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सन्‌ १९३३ से ही जब मैंने न्‍्यायकुम्ुदचन्द्र का सम्पादन आरम्भ किय्रा था, यह संकल्प था कि 
अकलऊड्डदेव के ग्रन्थें। का शुद्ध सम्पादन किया जाय । इस संकरप के अनुसार अकलड्ड्ग्रन्थत्रय में न्‍्यायवि- 
निश्रय की मूल कारिकाएं भी उत्थान वाकप्रों के साथ प्रकाशित की जा चुकी हैं । इन कारिकाओं को छाटते 
समय न्यायविनिश्रयविवरण की उत्तरप्रान्तीय कतिपग्र प्रतियोँ देखी गई थीं। ये प्रतियाँ अश्युद्धिबहुल तो 
थीं हीं पर इनमें एक एक दो दो पत्र तक के पाठ यत्र तत्र छूटे हुए थे। उस समय मूडबिद्री के घीरवाणी 
बविछास भवन से ताडपत्रीय प्रति भी मेंगाई थी । उसके देखने से यह आशा हो गई थी कि इसका भी शुद्ध 
सम्पादन हो सकता हे । प्रमाणवातिकालझ्भार जसे पृवं पक्षीय बोछ ग्रन्थों की प्रतियों प्राप्त हों जाने से यह 
कार्य असाध्य नहीं रहा । 

सन्‌ १९४४ में बानत्रीर साहु शान्तिप्रसाद जी ने ज्ञानपीठ की स्थापना की । इसमें स्व० माते- 
इवरी मूर्तिदेवी के स्मरणाथं मू्तिदेवी जन ग्रन्थमाला प्रारम्भ की गई। संस्कृत विभाग में न्‍्यायविनिश्रय- 
घिवरण का सम्पादन लगातार चलता रहा है। इसके संशोधनार्थ बनारस, आरा, सोछापुर, सरसावा, 
मूडबिक्री ओर वारंग के मठ से चार कागज की तथा दो ताडपन्न की प्रतियों एकन्नित की गईं । 

चर 


बनारस की प्रति स्पाद्ाद जेन विद्यालय के अकलड़ सरस्त्रती भवन की है । इसकी संज्ञा ब० 


छू, 
कक, 


रखी गई है। अशुद्ध पर सुवाच्य हैं । 

आरा की प्रति जन सिद्धान्त भवन की है । इसकी संज्ञा आ० रखी है। यह बनारस की प्रति की 
तरह ही अशुद्ध हे । बनारस की प्रति इसी प्रति से लिखी गई है । 

सोलापुर से ब्र० सुमति बाई शाह ने जो प्रति भिजवाई थी वह बंबई के ऐलक पतन्नालाल दि० जेन 
सरस्वती भवन की प्रति थी। यह भी अश्ुद्धप्राय हे। इसकी संज्ञा स० है । 

सरसावा से पं परमानन्द जी शास्त्री ने वीर सेवा मन्दिर की प्रति भिज्वाई थी । यह पूर्वोक्त 
प्रतियों से कुछ शुद्ध है । इसकी संज्ञा प० हैँ। ये प्रतियों कागज पर लिखी गई है तथा इनमें पंक्तियाँ 
तो अनेक स्थानों पर छूटी ही हैं एक एक दो दो पत्र तक के पाठ छूटे हैं । 

वीरवाणी विवास भवन मूडबिद्वी से जो ताइपन्रीय प्रति कनड़ी लिपि में प्राप्त हुई थी , उसे हमने 
आदुर्श प्रति माना है । इसमें २७७ पत्र, एक पत्र में ९-१० पंक्ति तथा प्रति पंक्ति १५३-१७५४ अक्षर हैं । 

यह प्रति प्रायः पूर्ण और छझुद्ध है। मूल कारिकाओं के उत्थान वाक्य के आगे & इस प्रकार 
का कारिका भेदक चिन्ह बना हुआ है। इस प्रति में कहीं कहीं टिष्पण भी हैं, जिन्हें इस संस्करण में 
तता० दटि०? इस संकेतके साथ टिप्पण में दे दिया हैं । 

जहाँ इस प्रति में बिलकुल ही अश्जुद्ध पाठ रहा है वहीं इसका पाठ पाठान्तरटिप्पण में देकर अन्ग्र 
प्रतियों का पाठ ऊपर दिया है । सभी प्रतियों में जहाँ अश्ुद्ध पाठ है तथा सम्पादक को झुद्ध पाठ सूझा है, 
ऐसे स्थान में ताइपत्रीय प्रति का अशछुद्ध पाठ ही मूल में रखा हे तथा सम्पादक द्वारा किया गया संशोधन 
गोल ( ) ब्रेकिट में दिय्रा है या सन्देद्वाव्मक (१ ) चिह्न दे दिया है। हमने स्त्रसंशोधित पाठ मूल में 
शामिक करके नई प्रति को जन्म नहीं दिया हे । ऐसे स्थान में ताडपतन्नीय प्रति के सिवाय अन्य प्रतियों के 
पाठ टिप्पण में दे दिए हैं । 

एक ताडपत्रीय प्रति वारज्ञ के मठ की भी हमें प्राप्त हुईं थी । इसका उपयोग भी संदिग्ध पाठों के 
निर्णय के लिए बराबर किया गया है । यह प्रति प्रायः अशुद्ध है । 

टिप्पण--इस ग्रन्थ में भी न्यायकुमुदचन्द्र जैसे तुलनात्मक टिप्पण देने का विचार था। वेसी 
शक्यता भी थी ओर सामग्री भी । पर यह कार्ये बहुत समय और शक्ति ले लेता । अतः मध्यम मार्ग का 
अवलमग्बन लेकर टिप्पण संक्षिप्त कर दिए हैं। इनमें महत्त्व के पाठसेद्‌ तथा पूव॑ पक्ष का तात्पर्य उद्धाठन 


( ७ ) 


करने के लिए तत्तत्पूव॑पक्षीय ग्रन्थों के पाठ उसकी दीका तथा अर्थवोधक ,5-+० ७ विशेषरूप से लिखे हैं । 
ग्रन्थ को समझने में इनसे पर्याप्त सहायता मिलेगी । 

टाइप- मूल कारिकाओं के लिए ग्रेट नं $ अवतरण वाक्यों के लिए ग्रेट नं २ और विवरण के 
लिए प्रेट न॑ ४ टाइप का उपयोग किया गया है । टिप्पण में ग्रन्थों के नाम तथा प्रतियों के नाम काले 
टाइप भें दिए गए हैं । 

प्रस्तावनता--में ग्रथ ओर ग्रन्थकार से सम्बन्ध रखने वाले कुछ खास मुद्दों पर संक्षेप में 
विचार किया है । कुछ प्रमेयों को नए इष्टिकोण से देखने का भी छघुप्रयत्न हुआ हे । स्याह्वाद ओर सप्तमंगी 
के विषय में प्रचलित अनेक अ्रान्तमतों की समीक्षा की गई है । ग्रन्थकार अकलड्ड के समय के सम्बन्ध 
में विस्तार से लिखने का विचार था पर अपेक्षित सामग्री की पूर्णता न होने से कुछ काल के लिए यह 
कार्य स्थगित कर दिया है। ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला में आगे न्यायविनिश्रय विवरण का द्वितीय भाग 
तत्त्वार्थवार्तिक और सिद्धिविनिश्चय टीका ये अकलड्डीय ग्रन्थ प्रकाशित होने वाले हैं । जिनमें न्याय विनिश्रय विव- 
रण द्वितीय भाग आधा छप भी गया है। तत्त्वार्थवार्तिक तीन ताडपन्नीय तथा अनेक कागज पर लिखी गईं 
प्राचीन प्रतियों से शुद्धतम रूप में सम्पादित हो चुका हैं तथा सिद्धिविनिश्चयटीका पर भी पर्याप्त श्रम किया 
जा चुका हे। आशा है यह समस्त अकलड्ूवाइमय शीघ्र ही प्रकाश में आएगा। तब तक अकलझू के समय 
आदि की साथिका सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रकाश में आयगी। 

जश्ञानपीठ के अनुसंघान विभाग में अप्रकाशित अकलड्डीय वाइमय का प्रकाशन तथा अशुद्ध 
प्रकाशित का शुद्ध प्रकाशन और तत्त्वाथंसूत्र की अप्रकाशित टीकाओं का प्रकाशन यहीं कार्य मुख्यतया मेरे 
कार्यक्रम में हैं। विविध विपय के संस्कृत प्राकृत आर अपभ्रंश भापा के दसों ग्रन्थ अधिकारी विद्वानों 
द्वारा सम्पादित हो चुके हैं, जो छपाई की सुविधा होते ही प्रकाशित होंगे । संस्कृतिसेवकरों, जिनवाणी भक्तों 
और साहिस्पानुरागियों को ज्ञानपीठ के साहित्य का प्रसार करके उसके इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में सहयोग 
देना चाहिए। द द 

आ भार-दानवीर साहु शान्तिप्रसाद जी तथा उनकी समझूपा धर्मपत्नी सोजन्यमूर्ति रमाजी ने सांस्कृ- 

तिक साहित्योद्धार अर नव साहित्य निर्माण की पुनीत भावना से भारतीय ज्ञानपीठ का संस्थापन किया है 
और इसमें धमंप्रणा स्व० मातेइवरी मूर्तिदेवी की भव्य भावना को मूतंरूप देने के लिए ज्ञानपीट मूतिदेवा 
जैन ग्रन्थमाला का संस्क्ृत प्राकृत हिन्दी आदि अनेक भाषाओं में प्रकाशन किया है । इनकी यह सं स्कृति- 
सेबा भारत के गोरवमय इतिहास का आलोकमय एष्ट बनेगी। इस भद्द दम्पति से एसे ही अनेक सांस्कृ: 
तिक का होने की आशा हे । 

श्रद्धय ज्ञाननयन पं ०:सुखलछाल जी की शुभ भावनाएं तथा उपलब्ध सामग्री का यश्रेष्ट उपयोग 
करने की सुविधाएँ आर विचारोत्तेजन आदि मेरे मानस विकास के सम्बल हैं । प्रीमान्‌ पं॑० नाथूरामजी प्रेमी 
का किन शघ्दों में स्मरण किया जाथ, ये चतुर माली के समान ज्ञानाह्ुरों को पलछवित ओर पुष्पित करने 
में अपनी शक्ति का लेश भी नहीं छिपते । आपका वाद्रिज सूरि वाला निबन्ध ग्रन्थकार भाग में उद्छ॒त 
किया गया हे । सुहृढ्दर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी कठिन तिब्बत यात्रा में प्राप्त प्रज्ञाकर- 
गुप्तकृत प्रमाणवारतिकालद्भार की प्रति देकर तो इस ग्रन्थ के शुद्ध सम्पादन का द्वार ही खोल दिया है । 
में इन सब ज्ञानपथगामियों का पुनः पुनः स्मरण करता हूँ । 

श्री प॑० देवरभट्ट शर्मा न्यायाचार्य ने ताडपतन्नीय कन्नड़ प्रति का आद्यन्त वाचन ही कहीं किया 
किन्तु सम्पादन में भी अपने वेदुष्य से पूरा पूरा सहयोग दिया है । पं ०महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य ने 
इस ग्रन्थ के प्रफ संशोधन में पूर्ण सहकार किया है। श्री पं० भुजबली जी शाख्री तथा पं» छोकनाथजी 
शास्त्री भूडबिद्गी ने ताडपन्नीय प्रतियों को भेजा है। श्री पं० नेमीचन्द्रजी आरा, पं० जुगुलकिशोरजी मुख्तार 


सरसावा आदि महानुभावों ने अपने अपने ग्रन्थ भण्डार की प्रतियाँ सम्पादनाथं दीं। में इन सबका 
आभार मानता हू । 


ई ः :) 


ज्ञानपीठ का अन्य काये देखते हुए इन चार वर्षों का समय जितनी भी निराकुछता से इस जशञानयज्ञ 
में लग सका है उसका बहुत कुछ श्रेय ज्ञानपीठ के कमंमना मन्‍्त्री श्री अयोध्याप्रसादुजी गोयछीय को 
है । उनने अपनी जिम्मेवारी को सम्हाल कर भी कार्य में मुझे सदा उच्मुक्त रखा है । 

प्रत्येक कार्य सामग्री से होता है । में उस सामग्री का एक अदज्ञ हैँ इससे अधिक कुछ नहीं । 


भारतीय ज्ञानपीठ | 
मार्गशीष छुकछ १५ ः --महेन्द्रकृपार जेन 
वीर सम्बत्‌ू २४७७ 
प्रकाशन व्यय 
२२५००) छपाई १००) चित्र कवर 
१०००) कागज ७७०) भेंट आलोचना 
६० ०) जिद्दु २० ०) विज्ञापन 
२२७२) सम्पादन २०००) कमीशन जादि 


२७०२ ०) व्यवस्था, प्रकाशन आदि 
कुल जोड़ ११६७०) 
६०० प्रति छपी, लागत मुल्य १९॥) 
कीमत १७) रु० 


प्रसतावना 
१ ग्रन्थ विभाग 


दृ्शंन--संसार के यावत्‌ चर अचर प्राणियों में मनुष्य की चेवना सविशेष घिकसित है। उसका 
जीवन अन्य प्राणियों की तरह केवल आह्वार निद्रा रक्षण ओर प्रजनन में ही नहीं बीतता किन्तु वह अपने 
स्वरूप, मरणोत्तर जीवन, जड़ जगत , उससे अपने सम्बन्ध आदि के विषय में सहज गति से मनन-विचार 
करने का अभ्यासी है। सामान्यतः उसके प्रइनों का दार्शनिक रूप इस प्रकार है-आत्मा क्या है ? परलछोक 
है या नहीं ? यह जड़ जगत्‌ क्या है ? इससे आत्मा का क्‍या सम्बन्ध है ? यह जगत्‌ स्वयं सिद्ध है या 
किसी चेतन शक्ति से समनुत्पन्न है? इसकी गतिविधि किसी चेतन से नियन्त्रित है या प्राकृतिक साधारण 
नियमों से आबद्ध ? क्‍या असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ ? क्‍या किसी सत्‌ का विनाश हो सकता है ? इत्यादि 
प्रशन मानव जाति के आदिकाक से बराबर उत्पन्न होते रहे हैं. और प्रत्येक दाशंनिक मानस इसझऊे समाधान 
का प्रयास करता रहा है। ऋग्वेद तथा उपनिषत्‌ कालीन प्रइनों का अध्ययन इस बात का साक्षी है । दर्शन- 
शास्त्र ऐसे ही प्रइनों के सम्बन्ध में ऊदापोह करता आया है। प्रत्यक्षसिद्धू पदार्थ की व्याख्या में मतभेद हो 
सकता है पर स्वरूप उसका विवाद से परे हे किन्तु परोक्ष पदार्थ की व्याख्या और स्वरूप दोनों ही 
विवाद के विषय हैं। यह ठीक है कि दुर्शन का क्षेत्र इन्द्रियगम्य और इन्द्रियातीत दोनों प्रकार के 
पदार्थ हैं। पर मुख्य विचार यह है कि--इर्शन को परिभाषा कया है ? उसका वास्तविक अर्थ क्या है ? 
बैसे साधारणतया दुर्शान का मुख्य अर्थ साक्षात्कार करना होता है। वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान ही दर्शन का 
मुख्य अभिधेय है। यदि दृशंन का यही मुख्य अर्थ हो तो वुशंनों में सेद्‌ केसा ? किसी भी पदार्थ का 
घास्तविक पूर्ण प्रत्यक्ष दो प्रकार का नहीं हो सकता । असप्क्‍्नि का प्रत्यक्ष गरम और उण्डे के रूप में दो तरह 
से न अनुभवगम्प हे ओर न विश्वासयोग्य ही । फिर दुशनों में तो पग-पणग पर परस्पर विरोध विद्यमान 
है। ऐसी दशा में किसी भी जिजशासु को यह सन्देह स्वभावतः होता हे कि--जब सभी दशंन-प्रणेता 
ऋषियों ने तरव का साक्षाइशन करके निरूपण किया है तो उनमें इतना मतभेद्‌ क्‍यों है? या तो दर्शन 
शब्द का साक्षात्कार अर्थ नहीं है या यदि यही अर्थ है तो वस्तु के पूर्ण स्वरूप का वह दुर्शन नहीं है या 
वस्तु के पूर्ण स्वरूप का दृर्शन भी हुआ हो तो उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया में अन्तर है ? दर्शन के परस्पर 
विरोध का कोई न कोई ऐसा ही हेतु होना चाहिये। वूर न जाइये, सवंतः सल्लिकट आत्मा के स्वरूप 
पर ही दुर्शनकारों के साक्षात्कार पर विचार कीजिये--सांख्य आत्मा को कूटस्थनित्य मानते हैं। इनके 
मत से आत्मा का स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य है। बीड्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवर्तित 
शानक्षणरूप ही आत्मा मानते हैं। नेयायेक वेशेषिक परिवर्तन तो मानते हैं, पर वह गुणों तक ही 
सीमित है। मीमांसक ने आत्मा में अवस्थाभेदक्ृत परिवर्तन स्वीकार करके भी द्रव्य नित्य स्वीकार 
किया है | योगदर्शन का भी यही अभिप्राय है। जैनों ने अवस्थासेदकृत परिवर्तव के मूछ आधार द्रव्य 
में परिदर्ततकाल में किसी भी अपरिवर्तिष्णु अंश को स्वीकार नहीं किया ; किन्तु अविच्छिन्न पर्याय- 
परम्परा के चाल रहने को ही द्वब्पस्वरूप माना है। चार्वाक इन सब पक्षों से भिन्न भूतचतुष्टयरूप ही 
आत्मा मानता मानता है। उसे आत्मा के स्वतन्त्र द्ृव्य के रूप में दर्शन नहीं हुए । यह तो हुई आत्मा के 
स्वरूप की बात । उसकी आकृति पर षिचार कीजिये तो पेसे ही अनेक दर्शन मिलते हैं। आत्मा अमूले 
है या मूर्त दोकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चर्मचक्लुओं से नहीं दिखाई दे सकता इसमें किसी को 
विवाद नहीं है । इसलिए अतीनिद्रयदृर्शी कुछ ऋषियों ने अपने दृर्शन से बताया कि आस्मा सर्वब्यापक है। 
तूसरे ऋषियों को दिखा कि आत्मा अणुरूप है, वटबीज के समान अति सूक्ष्म हे। कुछ को दिखा कि 

दे 
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देहरूप ही आत्मा है तो किन्हीं ने छोटे बढ़े शरीर प्रमाण संकोच-विकासशील आत्मा का आकार 
बसाया। विचारा जिज्ञासु अनेक पगड़ण्डियों वाले इस शतराहे पर खड़ा होकर दिम्भ्रान्त हुआ या तो 
दर्शन शब्द के अर्थ पर ही शंका करता है या फिर दर्शन की पूर्णता में ही अविश्वास करने को उसका मन 
होता है । प्रत्येक दर्शनकार यही दावा करता है कि उसका दर्शन पूर्ण और यथाथ है । एक ओर मानव 
की मननशक्तिमूलक तर्क को जगाया जाता है और जब तक॑ अपने यौधन पर आता है तभी रोक दिया 
जाता है और “तकों5प्रतिष्ठ:” 'तर्काप्रतिष्ठानात” जैसे बन्धनों से उसे जकढ़ दिया जाता है। “तक से कुछ 
होने जानेवाला नहीं है? इस प्रकार के तक॑नैराइयवाद का प्रचार किया जाता है | आचाय॑ हरिभद्र अपने 
छोकतर्वनिणंय में स्पष्ट रूप से अतीन्द्रिय पदाथों में तके की निरर्थकता बताते हैं--- 


“बायेरन द्ेतुवादेन पदाथों यद्यतीन्द्रियाः । 
कालेनैतावता तेषां कृतः स्याद्थनिणेयः ॥” 


अर्थात्‌-यदि त्क॑बाद से अतीन्द्रिय पदार्थों के स्वरूप निर्णय की समस्या हल हो सकती द्वोती, तो 
हतमा समय बीत गया, बड़े बड़े तकंशास््री तकंफेशरी हुए, आज तक उनने हनका निर्णय कर दिया होता । 
पर अतीन्त्रिय पदार्थों के स्वरूपज्ञान की पद्देली पहिले से अधिक उलझी हुई है। जय हो उस घिज्ञान 
की जिसने भौतिक तत्वों के स्वरूपनि्णय की दिला में पर्याप्त प्रकाश दिया है। 

दूसरी ओर यह घोषणा की जाती है कि--- 


“तापात्‌ छेदात्‌ निकषात्‌ सुबर्णमिव पण्डितेः । 
परीक्ष्य भिक्षवों भ्राद्म॑ मठ्यों न त्वाद्रात्‌ ॥” 


अर्थात-जैसे सोने को तपाकर, काटकर, कसौटी पर कसकर उसके खोटे-खरे का निश्चय किया 

जाता है उसी तरह हमारे वचनों को अच्छी तरह कसौटी पर कसकर उनका विइलेषण कर उन्हें ज्ञानापक्‍़नि 

में सपाकर ही स्वीकार करना केवछ अन्धश्रद्धा से नहीं । अन्धी श्रद्धा जितनी सस्ती है उतनी शीघ्र 

प्रसिषपातिनी भी । । 

तब दर्शन शब्द का अथे कक्‍्याहो सकता है? इस प्रइन के उत्तर में पहिले ये विचार 

आवश्यक हैं कि--ज्ञान' वस्तु के पूर्णएहप को जान सकता है या नहीं ? यदि जान सकता है तो इन 
दुर्शन-प्रणेताओं को पूर्ण ज्ञान था या नहीं ? यदि पूर्ण ज्ञान था तो मतभेद का कारण क्‍या है १ 





१ झ्ान-जीव चैतन्य शक्तिवाला है। यद्द चैतन्यशक्ति जब बाह्य वस्तु के स्वरूपको जानती दे तब शान कह- 
छाती है। इसीलिए शास्रों में ज्ञान को साकार बताया दे । जब चेतन्यशक्ति ज्ेय को न जान कर स्वचेतन्याकार 
रहती है तब उस निराकार अवस्था में दृशन कद्दलाती दै। अथोत्‌ चेतन्यशक्ति के दो आकार हुए एक शेयाकार और 
दुसरा चेतन्याकार। ज्ञेयाकार दशाका नाम ज्ञान और चैतन्याकार दशाका नाम दशन है। चेतन्यशक्ति कांच के समान 
स्वच्छ आर निर्विकार है। जब उस कांच को पीछे पारेकी कलई करके इस योग्य बना दिया जाता है कि उसमें 
प्रतिबिम्ब पड़ सके तब उसे दर्पण कहने लगते हैं। जब तक कांचरमें कलई लगी हुई हैं तब तक उसमें किसी न 
किसी पदार्थ के प्रतिबिम्ब की सम्भावना है। यद्यपि प्रतिबिम्बांकार परिणमन कांच का ही हुआ है पर वद् परिणमन 
उसका निमित्तजन्य है। उसी तरद्द निर्विकार चितिशक्ति का शेयाकार परिणमन जिसे. हम शान कद्दते हें मन 
शरीर इन्द्रिय आादि निमित्तों के आधीन दै या यों कहिये कि जब तक उसकी बद्ध दशा है तब तक भाह्य निमित्तों के 
अनुसार उसका शयाकार परिणमन होता रद्दता है। जब अशरीरी सिद्ध भतरस्था में जीव पहुँच जाता दे तब सकल 


उपाधियों स्ले शून्य दोने के कारण उसका शेयाकार परिणमन न होकर शुद्ध चिदाकार परिणमन रहता है। 
इस विवेचन का संक्षिप्त तापपये यह है- 





प्रस्तावना १९ 


संसार के समस्त पदार्थ शेय अर्थात्‌ ज्ञान के विषय होने योग्य हैं तथा ज्ञान पर्याय में ज्ञेय के 
जानने की योग्यता है, प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कर्म जब हट जाता है तब वस्तु के पूर्ण स्वरूप का भान 
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१ शुद्ध कांच १ मुक्त जीव का चेतन्य, छुद्ध चिन्मात्र 

२ कलई लगा हुआ कांच-दर्पण ( प्रतिबिम्ब रहित 9» २ सशरीरी संसारी जीवका चेतन्य, पर शैयाकार 
द | शून्य, दर्शनावस्था निराकार 

३ सप्रतिबिम्ब दर्पण ३ शेयाकार, साकार, ज्ञानावस्था 

इस तरद चैतन्य के दो परिणमन-एऋ निर्विकार अबद्ध अनन्त शुद्ध चेतन्यरूप मोक्षावस्थाभावी और 
दूसरा शरीर कर्म आदि से बद्ध सविकारी सोपाधिक ससारावस्थाभावी । संसारावस्थाभावी चेतस्यके दो परिणमन 
एक सप्रतिबिम्ब दपैण की तरह शेयाकार और दूसरा नि५प्रतिबिम्ब दर्पण को तरह निराकार | ज्ञयाकार परिणमन 
का नाम ज्ञान तथा निराकार परिणमन का नाम दर्शन ' तरवारथे राजवार्तिक में-जीवका लक्षण उपयोग 
किया है और उपयोग का लक्षण इस प्रकार दिया है- 

“बाह्याभ्यन्तरदेतुदयसब्लचिधाने यथासंभवमुपलब्धुश्चैतन्यानुविधायी परिणाम डप- 
योगः ।”” ( त० वा० २८ ) अथोत्‌--उपलब्धा को (जिस चैतन्य में पदार्थों के उपलब्ध भर्थात्‌ ज्ञान करने की 
योग्यता हो) दो प्रकार के बाह्य तथा दो प्रकार के अम्यन्तर देतुओं के मिलने पर जो चैतन्य का अनुविधान करनेवाला 
परिणमन द्वोता है उसे उपयोग कहते हैं । इस लक्षण में आए हुए 'उपलब्धु! और “चैतम्यानुविधायी” ये दो पद 
विशेष ध्यान देने योग्य हैं। चैतन्यानुविधायी पद यह सूचना दे रहा है कि जो ज्ञान और दशैन परिणमन बाह्या- 
भ्यन्तर द्ेतुओं के निमित्त से हो रहे हैं वे स्वभावभूत चेतन्य का अनुविधान करनेवाले हैं अर्थात्‌ चेतन्य एक भनु- 
विधाता द्रथ्यांश है और उसके ये बाह्याभ्यन्तर द्वेत्वथीन परिणमन हैं । चेतन्य इनसे भी परे शुद्ध अवस्थामें शुद्ध 
परिणमन करनेवाला दै। 'उपलब्धु:” पद चेतन्यकी उस दशाको सूचित करता दे जबसे चेतन्यमें बाह्यभ्यान्तर 
देतुओँसे निराकार या साकार होमैकी योग्यता होती हे और वह अवस्था अनादि फालसे कर्मबद्ध होनेके कारण 
अनादिसे दी है। तात्पय यद्द कि अनादिसे कमेबद्ध होनेके कारण चेतन्य काँचमें वद कलई छगी दे जिससे वह 
दर्पण बना है इसीमें बाह्याभ्याकार देतुओंके अधीन निराकार और साकार परिणमन द्वोते रद्दते हैं जिन्हें ऋमशः 
दर्शन और ज्ञान कद्दते हैं । पर अन्तमें मुक्त अवस्थामें जब सारी कलई धुल जाती दै विशुद्ध निर्विकार निर्विकल्प 
अनन्त अखण्ड चैतन्यमात्र रद्द जाता है तब उसका शुद्ध चिद्रप द्वी परिणम्न द्वोता है। ज्ञान और दहन 
परिणमन बाह्माधीन हैं । उसमें ज्ञान और दर्शनका विभाग ही विलीन हो जाता दे । 

तस्‍्वार्थ राजवातिक ( १।६ ) में घटके स्वपरचतुष्यका विचार करते हुए भन्तमें घटशानगत 
शंयाकारकोी घटका स्वात्मा बताया दे और निष्प्रतिबिम्ब ब्लानाकारकों पराश्मा । यथा- 

“चैतन्यशक्तेद्दों आकारो ज्ञानाकारो क्षेयाकारइव । अलुपयुक्तप्रतिबिम्बाकाराद्र्श- 
तलवत्‌ शानाकारः, प्रतिबिस्वाकारपरिणतादशेतलछबत्‌ शेयाकारः ।” इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि 
चैतन्यशक्तिके दो परिणमन द्ोते हैं-ज्ञे याकार और शानाकार । राजवार्तिकमें ज्ञेयाकार परिणमन उसका साकार 
परिणमन दै तथा ज्ञानाकार परिणमन निराकार । जब तक ज्ञयाकार परिणमन है तब तक वह वास्तविक अर्थमें 
शानपर्यायको धारण करता है और निशेयाकार ददामें दशन पयोयको | धवला टीका ( पु० १ ५०१४८ ) और 
बूहृदूद्ब्यसं प्रद ( ए० ८३-८२ ) में सौद्धान्तिक दृश्ससि जो दर्शनकी व्याझ्या की है उसका तात्पय भी यही दै 
कि-विषय और विषयीके सन्निपातके पदढ्िले जो चेतन्यकी निराकार परिणति या स्वाकार परिणति दै उसे दर्शन 
कहते हैं। राजवातिकमें चैतन्यशक्तिके जिस शानाकारकी चरचा है वह वासतविकमें दर्शन दी है। इए विवेचनसे 
इतना तो स्पष्ट ज्ञात दो जाता है कि-चैतन्यकौ एक थारा है जिसमें प्रतिक्षण उत्पाद ब्यय ध्रौभ्यात्मक परिणमन 
होता रहता है और जो अनादि-अनन्तकाल तक प्रवाद्वित रहनेगली है | इस धारामें कर्मबन्धन शरीर सम्बन्ध 
मन इन्द्रिय भादि के सन्निधानसे ऐसी कलई लग गई है जिसके कारण इसहा शे याकार-अथात्‌ पदार्थोंके जानने 
रूप परिणमन दोता दे । इसका हानावरण कमेके क्षयापेशमानुसार विकास होता है। सामाम्यतः शरीर सम्पर्कंके 
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ज्ञाव पर्याय के द्वारा भधइ्यम्भाषी है । ज्ञान पर्याय कौ उत्पत्ति का जो क्रम टिप्पणी में दिया है उसके भनजु- 
सार भी जिस किसी वस्तु के पूर्णरूप तक ज्ञानपर्याय पहुँच सकती है यद्द निर्विवाद है। जब ज्ञान वस्तु 
के अनन्तघर्मात्मक विराद स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर सकता है और यह भी असम्भव नहीं है कि किसी भात्मा 
में पेसी ज्ञान पर्याय का विकास हो सकता है तब वस्तु के पूर्ण रूप के साक्षात्कारिषय कप्रइन का समाधान हो 
ही जाता है। अर्थात्‌ विज्ञुद् शान में घरतु के विराट स्वरूप की झांकी आ सकती है ओर ऐसा विशुद्ध 
ज्ञान तस्वव्ष्टा ऋषियों का रहा होगा। परन्तु धस्तु का जो स्वरूप ज्ञान में झलकता है उस सब का 
शब्दों से कथन करना असम्भव है क्योंकि शब्दों में वह शक्ति नहीं है जो अनुभव को अपने द्वारा जता सके। 


सामान्यतया यह तो निश्चित है कि वस्तु का स्वरूप ज्ञान का ज्ञेय तो हे। जो भिन्न मिन्न 
ज्ञाताओं के द्वारा जाना जा सकता है वह एक ज्ञाता के द्वारा भी निमंल ज्ञान के द्वांरा ज्ञाना जा सकता है । 
तात्पय यह कि वस्तु का अखण्ड अनन्तथमात्मक विराट्स्वरूप अखण्ड रूप से ज्ञान का पिषय तो बन 
जाता है और तरवज्ञ ऋषियों ने अपने मानसज्ञान ओर योगिज्ञान से उसे जाना भी द्वोगा। परन्तु शब्दों 
की सामथ्य इतनी अत्यल्पं है कि जाने हुए वस्तु के धर्मो' में अनन्त बहुभाग तो अनभिधेय हैं अर्थात्‌ 
दाब्द से कहे ही नहीं जा सकते। जो कहद्दे जा सकते हैं उनका अनन्तवाँ साग दी प्रज्ञापनीय अर्थात्‌ 
बूसरों के लिए समझाने छायक होता है। जितना प्रज्ञापनीय है उसका अनन्तवाँ भाग शाब्द-श्रुतनिबद्ध 
होता है । अतः कदाचित्‌ दर्शनप्रणेता ऋषियों ने वस्तुतत्व को अपने निर्मल ज्ञान से अखण्डरूप जाना 
भी हो तो भी एक ही वस्तु के जानने के भी इश्टिकोग जुदे जुदे हो सकते हैं। एक ही पुष्प को 
चैज्ञानिक, साहित्यिक, आयुर्वेदिक तथा जनसाधारण भाखों से समग्र भाषसे देखते हैं पर वेज्ञानिक उसके 
सौन्दय पर मुग्ध न होकर उसके रासायनिक संयोग पर ही विचार करता है। कथि को उसके रासायनिक 
मिश्रण की कोई चिन्ता नहीं, कल्पना भी नहीं, बह तो केघछ उसके सौन्दर्य पर मुग्ध है ओर वह किसी कमनीय 
कामिनी के उपमालंकार में गूँथने की कोमल कल्पना से आकलित हो उठता है। जब कि वेद्यजी उसके 
गुणदोषों के विवेचन में अपने मन को केन्द्रित कर देते हैं । पर सामान्य जन उसकी रीमी रीमी मोहक 
सुवास से वासित होकर ही अपने पुष्पज्ञान की परिसमाप्ति कर देता दै। तात्पर्य यह कि वस्तु के अनन्त 
धर्मास्मक विराट्स्वरूप का अखण्ड भाव से ज्ञान के द्वारा प्रतिभास होने पर भी उसके विवेचक अभिप्राय 





साथ ही इस चैतन्यशक्तिका कलईवाले कांवकी तरद् दर्पणवत्‌ परिणमन हो गया दै॥ इस दर्पणवत्‌ परिणमन- 
बाले समयमें जितने समय तक वद चेतन्य दर्पंण किसी शयक्के प्रतबिम्बकों लेता है अथोत्‌ उसे जानता दे तब 
तक उसकी वह साकार ददा ज्ञान कहलाती दै और जितने समय उस्रकी निराकार दशा रहती है बद दर्शन 
कही जाती है। इस परिणामी चैतन्यका सांख्यके चैतन्यसे भेद स्पष्ट दै। स्रांझ्यका चेतन्‍्य सदा भविकारी 
परिणमनशन्य और कूटस्थ नित्य है जब कि जेनका चेतन्य परिणमन करनेवाला परिणामी नित्य है। सांख्य- 
के यहाँ बुद्धि या शान प्रकृतिका धमे हे जब कि जैनसम्मत ज्ञान चैतन्यकी द्वी पर्याय हैं । सांख्यका चैतन्य 
संसार दद्यामें भी शेयाकार परिच्छेद नहीं करता जब कि जेनका चेतन्य उपाधि दशामें ज्ञयाकार परिणत 
होता दे उन्हें जानता है। स्थूल भेद तो यह है कि ज्ञन जैनके यहाँ चेतन्यकी पर्याय दे जब कि सांख्य- 
के यहाँ प्रकृतिकीं । इस तरद ज्ञान चैतन्यकी ओपाधिक पयोय है और यह संसार दशामें बराबर चाल रद्दती 
है जब दर्शन अवस्था होती है तब शान अवस्था नहीं दोती ओर जब ज्ञान पयोय द्वोती दोती दै तब दर्शन 
पयौय नहीं । शानावरण और दर्शनावरण कम इन्हीं पर्यायोंकी द्दीनाधिक रूपसे आदत करते हें भौर इनके . 
क्षयोपश्ठाम और क्षयक्के अनुसार इनका अपूर्ण और पूर्ण विकास द्वोता है। संसारावस्थामें जब शानावरणका 
पूर्ण क्षय दो जाता है तब चैतन्य दक्तिकी साकार पयोय ज्ञान अपने पूर्ण रुपमें विकासको प्राप्त दोती है। 


१. “पण्णवणिज्ञा भावा अणंतभागो दु अणमिल्प्पाणं । 
पृण्णवणिजञाणं पुण अणंतभागो सुदणिबद्धों ॥/-गो« जीव० गा* ३३३ । 


प्रस्तावना १३ 


व्यक्तिमेद से अनन्त हो सकते हैं। फिर अपने अपने अभिग्राय से पस्तुविवेचनन करनेवाले शब्द भी अनन्त 
हैं| एक वेज्ञानिक अपने दृष्टिकोण को ही पूर्ण सत्य मानकर कवि या वैध के इष्टिकोण या असिग्रार्य को 
वश्तुवत्व का अग्राहक या असत्य ठदहराता है तो वह यथाथंद्रष्टा नहीं है, क्‍योंकि पुष्प तो अखण्ड भाव से 
सभी के दर्शन का विषय हो रहा है और उस पुष्प में अनन्त अभिप्रायों या दृष्टिकोणों से देखे जाने की 
योग्यता दे पर रष्टिकोण और तत्पयुक्त शब्द तो जदे जदे हैं ओर वे आपस में टकरा भी सकते हैं। इसी 
टकराहट से दृशनभेद उत्पन्न हुआ है। तब दर्शन शब्द का क्‍या अर्थ फलित होता है जिसे हरएक दुर्शन- 
घादियों ने अपने मत के साथ जोड़ा ओर जिसके नाम पर अपने अभिप्रायों को एक दूसरे से टकराकर 
उसके नाम को कलंकित किया ? एक शब्द जब लो में प्रसिद्धि पा लेता है तो उसका लेबिल तदाभास- 
मिथ्या घस्तुओं पर भी छोग रूगाकर उसके न/म से स्वार्थ साधने का प्रयत्न करते हैं । जब जनता को ठंगने 
के लिए खोली गई दूकानें भी राष्ट्रीय-भण्डार और जनता-भण्डार का नाम चारण कर सकती हैं ओर गान्घी- 
छाप शराब भी व्यवसाइयों ने बना डाली है।तो दर्शन के नाम पर यदि पुराने जमाने में तदाभास चल पढ़े 
हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सभी दार्शनिकों ने यह दावा किया है कि उनके ऋषि ने दुर्शन करके 
तत्व का प्रतिपादन किया है। ठीक है, किया होगा ? 

दर्शन का एक अथ है-तामान्यावलोकन । इन्द्रिय और पदार्थ के सम्पर्क के बाद जो एक 
बार ही वस्तु के पूर्ण रूप का अखण्ड या सामान्य भाव से प्रतिभास होता है उसे शाख्त्रकारों ने निर्षिकल्प 
दर्शन माना है । इस सामान्य दर्शन के अनन्तर समस्त झगड्ों का मूल घिकवप आता है जो उस सामान्य 
प्रतिभास को अपनी कढपना के अनुसार चिन्नित करता है। 

धर्मकीर्ति आचारय॑ ने प्रमाणवार्तिक ( ३।७४ ) में लिखा हे कि-- 


“तस्माद्‌ दश्स्य भावस्य दृए्ट एवाखिलो गुणः 
भआआन्तेनिश्वीयते नेति साधन सम्प्रवतते ॥” 


अर्थात्‌ दर्शन के द्वारा दृष्ट पदार्थ के सभी गुण दृष्ट हो जाते हैं, उनका स(मान्यावलोकन दो जाता है। 
पर आान्ति के कारण उनका निश्चय नहीं हो पाता इसलिए साधनों का प्रयोग करके तत्तद्वमा' का 
निर्णय किया जाता है । 

तात्पर्य यह कि-इर्शन एक दी बार में वस्तु के अख्ण्ड स्वरूप का अवलोकन कर लेता है और 
इसी अथ॑ में यदि दर्शनशाख्त्र के दर्शन शब्द का प्रयोग है तो मतभेद की गुंजाइश रह सकती है क्योंकि 
यह सामान्यावलोकन प्रतिनियत अर्थक्रिया का साधक नहीं होता। अर्थक्रिया के लिए तो तत्तदंशों के 
निश्चय की आवश्यकता है। अतः असली कार्यकारी तो दुशंन के बाद होनेवाले शब्दप्रयोगवाले विकदुप 
हैं। जिन विकदपों को दर्शन का प्रृष्ठबल प्राप्त है वे प्रमाण हैं तथा जिन्हें दर्शन का प्रृष्ठबल प्राप्त नहीं हैं 
अर्थात्‌ जो दर्शन के बिना मात्र कब्पनाप्रसूत हैं वे अप्रमाण हैं। अतः यदि दृर्शन शब्द को आत्मा आदि 
पदार्थो' के सामान्यावलोकन अर्थ में लिया जाता है तो भी मतभेद की गुंजाइश कम है । मतभेद तो उस 
सामान्यावलोकन की व्याख्या और निरूपण करने में है। एक सुन्दर ख्री का मर्त शरीर देखकर विरागी 
भिक्ष को संसार की असार दशा की भावना होती है । कामी पुरुष उसे देखकर सोचता है कि कदाचित्‌ 
नगद जीवित होती -** । तो कुत्ता अपना भद्य समझकर प्रसन्न होता है। यद्यपि दृशंन तीनों को हुआ है पर 
व्याख्याएँ जुदी जुदी हैं। जहाँतक वस्तु के दर्शन की बात है बह विधाद से परे है । बाद तो शब्दों से शुरू 
होता है। यद्यपि दर्शन वस्तु के बिना नहीं होता ओर वही दर्शन ब्रमाण माना जा सहुता हे जिसे अर्थ का 
बक प्राप्त हो अर्थात्‌ जो पदार्थ से उत्पन्न हुआ हो। पर यहाँ भी वही विधाद्‌ उपस्थित होता हे कि कोन 
दुशन पदार्थ की सत्ता का अविनाभावी है तथा कौन पदार्थ के बिना केघछ  काव्पनिक दे ? प्रत्येक यही 
कदता हे कि इमारे दर्शन ने आत्मा को उसी प्रकार देखा दे जैसा हम कद्ते हैं, तब यह निर्णय कैसे हो 
कि यह दर्शन वास्तविक अथंसमुद्ृत है ओर यद दर्शन सत्र कपोककढ्पित ? निर्विकश्षक दुद्ांन को 


१४ न्यायविनिश्चयविवरण 


प्रमाण मानने वालों ने भी उसी निर्विकल्पक को प्रमाण माना है जिसकी उत्पत्ति पदार्थ से हुईं है। अतः 
प्रइन ज्यों का त्यों है कि दर्शन शब्द का वास्तविक क्‍या अर्थ हो सकता है ? 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि अनन्तघर्मवाले पदार्थ को ज्ञान करने के दृष्टिकोणों को शन्द्‌ 
के द्वारा कददने के प्रकार अनन्त होते हैं। इनमें जो दृष्टियाँ वस्तु का स्पर्श करती हैं तथा अन्य चस्तुस्पर्शी 
इृष्टियों का समादर करती हैं वे सत्योन्मुख हैं । जिनमें यह आग्रह है कि मेरे द्वारा देखा गया ही घस्तुतर्व 
सच्चा ओर अन्य मिथ्या बे वस्तुस्वरूप से पराह्ुुख होने के कारण विसंवादिनी हो जाती हैं। इस तरह 
कस्तु के खरूप के आधार से दशन शब्द के अर्थ को बैठाने का प्रयास कथमपि सार्थक हो जाता है। जब 
घस्तु स्वयं नित्य अनित्य, एक्र-अनेक, भाव-अभाव, आदि विरोधी हन्द्रों का अविरोधी क्रीडास्थल हे, उसमें 
उन सब को मिछकर रहने में कोई विरोध नहीं है, तब इन देखनेवालों ( दृष्टिकोणों ) को क्यों खुराफात 
सूझता है जो उन्हें एक साथ नहीं रहने देते ! प्रत्येक दर्शन के ऋषि अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वस्तु 
स्वरूप को देखकर उसका चिन्तन करते हैं और उसी आधार से विश्वव्यवस्था बेठाने का प्रयास करते 
हैं उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी तीच्र होती है कि उन्हें भावनावश उस धस्तु का साक्षात्कार जैसा होने 
लगता है। और इस भावनात्मक साक्षात्कार को ही दर्शन संज्ञा मिल जाती है । 

सम्यग्द्शन में भी एक दर्शन शब्द है। जिसका छक्षण तरवाथंसूत्र में तत्त्वाथंश्रद्धान किया 
गया है। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ स्पश्तया श्रद्धान ही है। अर्थात्‌ तस्वों में दृढ़ श्रद्धा या श्रद्धान का 
होना सम्यग्दर्शन कहलाता है। इस अथं से जिसकी जिसपर दृढ़ श्रद्धा अर्थात्‌ तीत्र विश्वास है वही उसका 
दर्शान है। और यह अर्थ जी को छगता भी हे कि अमुक अमुक दर्शनप्रणेता ऋषियों को अपने द्वारा 
प्रणीत तरव पर दृढ़ विश्वास था | विश्वास की भूमिकाएँ तो जुदी जुदी होती है। अतः जब दर्शन विश्वास 
की भूमिका पर आकर प्रतिष्ठित हुआ तब उसमें मतसेद का होना स्वाभाविक बात है। ओर इसी मतसेद्‌ 
के कारण मुण्डे मुण्डे मति्भिन्ना के जीवित रूप में अनेक दर्शनों की सृष्टि हुई और सभी दशनों ने 
विश्वास की भूमि में उत्पन्न होकर भी अपने में पूर्णता और साक्षात्कार का स्वांग भरा और अनेक 
अपरिहाय मतमेदों की सृष्टि की। जिनके समर्थन के लिए शाख््रा्थ हुए, संघर्ष हुए ओर दर्शनशाश्न्र के 
इतिहास के प्रष्ठ रक्तरंजित किए गए । 

सभी दर्शन विश्वास की भूमि में पनपकर भी अपने प्रणेताओं में साक्षात्कार और पूर्ण ज्ञान की 
भावना को फैछाते रहे फलत:ः जिज्ञासु सन्देह् के चौराहे पर पहुँच कर दिग्ञ्ान्त होता गया। इस तरह 
दर्शनों ने अपने अपने विश्वास के अनुसार ज़िज्ञासु को सत्य साक्षात्कार या तत्व साक्षात्कार का पूरा भरोसा 
तो दिया पर तत्वज्ञान के स्थान मे संशय दी उसके पहले पड़ा । 

जैनदशैन ने इस दिशा में उल्लेख योग्य सा्गं प्रदर्शन किया है। उसने श्रद्धा की भूमिका 
पर जन्म लेकर भी घह वस्तुस्वरूपस्पर्शी विचार अस्तुत किया हे जिससे घह श्रद्धा की भूमिका से 
निकल कर तत्वसाक्षात्कार के रद्गमंच पर आ पहुँचा है। उसने बताया कि जगत्‌ का श्रत्येक पदार्थ मूलतः 
एक रुप में सत्‌ है। प्रत्येक सत्‌ पर्यायदष्टि से उत्पन्न विनष्ट होकर भी द्वब्य की अनाशनन्त धारा में 
प्रवाहित रहता दे अर्थात्‌ न पह कूटस्थनित्य है न सातिशय नित्य न अनित्य | किन्तु परिणामीनित्य है। 
जगत के किसी सत्‌ का विनाश नहीं हो सकता और न किसी असत्‌ की उत्पत्ति । इस तरह स्वरूपतः 
पदाथ॑ उत्पाद ब्यय और भौव्यात्मक हैं। प्रत्येक पदाथे नित्य-अनित्य, एक-अनेक, सत्‌-असत जैसे अनेक 
विरोधी इन्द्रों का अविरोधी आधार है। वह अनन्त शक्तियों का अखण्ड मौलिक है। उसका परिणमन 
प्रसिक्षण होता रहता है पर उसकी मूलधारा का प्रवाह न तो कहीं सूखता है ओर न किसी दूसरी धारा 
में विलीन ही होता है । जगतमें अनन्त चेतन द्वव्य अनन्त अचेतन द्रब्य एक धमंद्रव्य एक अधमंत्रब्य एक 
आकाश द्वव्य, और अस॑ ख्यकाल द्रब्य अपनी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। वे कभी एक दूसरे में घिलीन 
नहीं हो सकते ओर अपना मूलठ॒ब्यत्व नहीं छोड़ सकते । अत्येक प्रतिक्षण परिणामी है। उसका परिणमन 
सदृश भी होता है विसदृश भी । व्च्यास्तरसझूकान्ति इनमें कदापि नहीं हो सकती। हस तरह प्रत्येक चेतन 
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अचेतन द्रव्य अनन्त धर्मो का अखंड अविभागी मौलिक तत्व है । इसी अनेकान्त अनन्तधर्मा पदार्थ को 
प्रत्येक दृशंनिक ने अपने अपने इृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है । 

कोई दाशशनिक वस्तु की सीमा को भी अपनी कव्पनारष्टि से लछांघ गए हैं। यथा, वेदान्त 
दर्शन जगत में एक ही सत्-ब्रह्म का अस्तित्व मानता है। उसके मत से अनेक सत्‌ प्रातिभासिक 
हैं। एक सत्‌ का चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त निष्किय सक्रिय आदि विरुद्ध, रूप से मायावश प्रति- 
भांस होता रहता है। इसी प्रकार विज्ञानवाद या शूम्यवाद ने बाह्य घट पटादि पदार्थों का लोप 
करके उनके प्रतिभास को धासनाजन्य बताया है। जहाँ तक जैन दाशंनिकों ने जगत का अवलोकन 
किया है वस्तुकी स्थितिको अनेकधर्मास्मक पाया, और इसीलिए अनेकान्तास्मक तस्व का उनने 
निरूपण किया । वस्तुके पूर्णरूपको अनिवंचनीय वाडमानसागोचर या अवक्तव्य सभी दा्शनिकोने 
कहा है। इसी वस्तुरूपकों विभिन्न दृष्टिकोणोंसे जानने और कथन करने का प्रयास भिन्न भिन्न दाशंनिकों- 
ने किया है। जेन दर्शनने वस्तुमात्र को परिणामीनित्य स्वीकार किया। कोई भी सत्‌ पर्याय रूपसे उत्पन्न 
और विनष्ट होकर भी द्रव्य रूपसे अविच्छिन्न रहता है, अपनी असझ्लीर्ण सत्ता रखता है । 

सांख्य दर्शन में यह परिणामिनित्यता प्रकृति तक ही सौमित है। पुरुद तत्व इनके मतमें कृटस्थ 
निध्य है। उसका विश्व-व्यवस्था में कोई हाथ नहीं है। प्रकृति परिणामिनी होकर भी एक है। एक ही 
प्रकृति का घटपटादि मूर्त रूप में ओर आकाशादि अमूर्तरूप में परिणमन होता है। यही प्रकृति बुद्धि अह- 
क्र जैसे चेतन भावों रूप से परिणत होती है ओर यही प्रकृति रूपरस गन्घ आदि जड़्भाव रूप में। परन्तु 
इस प्रकार के विरुद्ध परिणमन एक ही साथ एक ही तर्व में केसे सम्भव हैं ? यह तो हो सकता है कि 
संसार में जितने चेतनभिन्न पदार्थ हैं वे एक जाति के हों पर एक तो नहीं हो सकते | वेदान्ती ने जहां 
चेतन भिन्न कोई दूसरा तत्व स्त्रीकार न करके एक सत्‌ का चेतन और अचेतन, मुर्त-अमूर्त, निष्क्रिय-सक्रिय, 
आन्तर-बाद्य आदि अनेकधा प्रतिभास माना और दृइय जगत्‌ की परमार्थ सत्ता न मानकर प्रातिभा- 
सिक सत्ता ही स्व्रीकार की वहाँ सांख्य चेतनतरव को अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, प्रकृति को एक 
स्वीकार करता है ओर उसमें विरुद्ध परिणमनों की वास्तविक स्थिति मानना चाहता है । वेदान्ती की घिदुद्ध- 
प्रतिभास वाली बात कदाचित्‌ समझ में आ भी जाय पर सांख्य की विरुद्धपरिणमनों की वास्तविक स्थिति 
स्पष्टतः बाधित है। 


बेदान्त की इस असद्गति का परिहार तो सांख्य ने अनेक चेतन और जड़प्रकृति मानकर किया कि- 
“अद्वेत ब्रह्म तत्व में बद्ध और मुक्त चेतन्य जुदा जुदा केसे हो सकते हैं ? एक ही बह्मतत्त चेतन ओर जड़ इन 
दी महाविरोधी परिणमनों का आधार केसे बन सकता है ?? अनेक चेतन मानने से कोई बद्ध ओर कोई मुक्त 
रह सकता है। जड़ प्रकृति मानने से जड़ात्मक परिणमन प्रकृति के हो सकते हैं ? परन्तु एक अग्वण्डसत्ताक 
प्रकृति अमृर्त आकाश भी बन जाय ओर मूर्त घड्ा भी बन जाय | बुद्धि अहंकार भी बने और रूपरस भी 
बने, सो भी परमाथ्थतः, यह महान्‌ विरोध स्बंधा अपरिहार्य है। एक सेर वजन के घड़े को फोड़कर 
आधा आधा सेर के दो वजनदार ठोस टुकड़े किये जाते हैं जो अपनी प्रथक्‌ ठोस सत्ता रखते हैं । यह 
विभाजन एक सत्ताक प्रकृति में कैसे हो सक्रता है। संसार के यावत्‌ जड़ों में सत्व रजस्तमस इन तीन 
गुणों का अन्वय देखकर पृकजञातीयता तो मानी जा सकती है एकसत्ता नहीं। इस तरह सांख्य की 
विश्वव्ययस्था में अपरिदार्य असंगति बनी रहती है । 

न्‍्यायवेशेषिकों ने जड़तरव का शथक्‌ शथक विभाजन किया। मूर्तद्वव्य जुदा माने अमूर्त जुदा । 
पृथिवी आदि के अनन्त परमाणु स्वीकार किए । पर ये इतने भेद पर उतरे कि क्रिया गुण सम्बन्ध सामान्य 
आदि परिणमनं को भी स्वतंत्र पदार्थ मानने लगे, यद्यपि गुण क्रिया सामान्य आदि की प्रथक्‌ उपलब्धि 
नहीं होती और न ये एथकसिद्ध ही हे। वेशेषिक को सं प्रत्यंयोपाध्याय कहा है। इसकी प्रकृति हे-जितने 
प्रत्यय हों उतने पदार्थ स्वीकार कर लेना । 'गुणः गुणः प्रत्यय” हुआ तो गुण पदार्थ मान किया। “कम कम? 
प्रत्यय हुआ एक स्वतन्त्र कर्म पदार्थ माना गया। फिर इन पदार्थों का द्रव्य के साथ सम्बन्ध स्थापित 
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करने से लिए समवाय नाम का स्वतस्त्र पदार्थ मानना पढ़ा। जल में गन्ध की अप्लि में रस की 
ओर थायु में रूप की अनुदभूति देखकर एथक प्रथक व्रृब्य साने। पर पस्तुतः वेशेषिक का प्रत्यय 
के भाधार से स्वतम्त्र पदार्थ मानने का सिद्धान्त ही गलत है। प्रत्यय के आधार से उसके 
विषयभूत धर्म तो जुदा जुदा किसी तरह माने जा सकते हैं, पर स्वतनत्र पदार्थ मानना किसी तरह 
युक्तिसंगत नहीं हे। हस तरह एक ओर वेदान्ती या सांख्य ने क्रमशः जगत्‌ में और प्रकृति में असेद की 
कद्पना की वहाँ वेशेषिक ने आत्यन्तिक सेद को अपने दर्शन का आधार बनाया। उपनिषत में जहाँ 
वस्तु के कूटस्थनित्यत्व को स्वीकार किया गया है वहाँ अजित केशकम्बलि जैसे उच्छेदवादी भी विद्यमान थे । 
बुद्ध ने आत्मा के मरणोत्तर जीवन ओर शरीर से उसके समेदामेद को अव्याकरणीय बताया है। बुद्ध को डर 
था कि यदि हम आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं तो निव्यात्मवाद का प्रसक्र आता है और यदि आत्मा का 
नास्तित्व कहते हैं तो उच्छेद्वाद्‌ के आपत्ति आती है। अतः उनने इन दोनों वादों के डर से उसे अब्या- 
करणीय कहा है। अन्यथः डनका सारा उपदेश भूतवाद के विरुद्ध आत्मवाद की भित्ति पर है ही । 

बैन दर्शन घास्तव बहुत्ववादी है। घहद् अनन्त चेतनतत््त, अनन्त पुद्नलद्वब्य-परमाणुरूप, एक 
भर्मद्र व्य, एक अधर्मद्रब्य, एक आाकाशद्वब्य और असंख्य कालाणुद्रब्य इस प्रकार अनन्त घास्तविक मौलिक 
अखणड द्वब्यों को स्त्रीकार करता है। द्वव्य सत-स्वरूप है। प्रत्येक सत्‌ चाहे वह चेतन हो या चेतनेतर 
परिणामी-नित्य है। उसका पर्यायरूप से परिणमन प्रतिक्षण होता ही रहता है। यह परिणमन अर्थपर्याय 
कद्दलाता है। अर्थपर्याय सद॒श भी होती है ओर विसइश भी । झुद्ध द्वब्यों की अर्थपर्याय सदा एकसी 
सदृश होती हैं, पर होती है अवश्य । धर्मद्वव्य अधर्मद्रव्य कालद्र॒ब्य आकाशब्र॒ब्य शुद्धजीवब्ब्य इनका 
परिणमन सदा सइश होता है। पुद्वल का परिणमन सहृश भी होता है विसदृश भी । 

जीव और पुद्टल इन दो द्वब्यों में वेभाविक शक्ति है ओर इस शक्ति के कारण इनका विसददश परि- 
मन भी होता है। जब जीव शुद्ध हो जाता है तब विलक्षण परिणमन नहीं होता । इस वेभाविक शक्ति का 
स्वाभाविक ही परिणमन होता है । तात्पर्य॑ यह कि प्रत्येक सत्‌ उत्पाद व्यय भेव्यशाली होने से परिणामी- 
निस्य है। दो स्वतन्त्न सत्‌ में रहनेवाला एक कोई सामान्य पदार्थ नहीं है। केवल अनेक जीवों को जीवस्व 
नामक सारश्य से संग्रद्द करके उनमें एक जीवद्गव्य व्यवहार कर दिया जाता है। इसी तरह चेतन और अचे- 
तन दो भिन्नजातीय द्वव्यों में 'सत्‌” नाम का कोई स्वतन्त्र सत्ताक पदार्थ नहीं है। परन्तु सभी द्वब्यों में परि- 
जामिनित्यत्व नाम की सदइशता के कारण 'सत्‌ ,सत! यद्द व्यवहार कुर लिया जाता है। अनेक द्वब्यों में रहने- 
वाला कोई स्वतन्प्र सत्‌ नाम का कोई वस्तुभूत तत्व नहीं है। ज्ञान, रूपादि गुण, उत्क्षेपण आदि क्रियाएँ 
सामान्य विशेष आदि सभी द्वृव्य की अवस्थाएँ हैं श्थक सत्ताक पदाथ नहीं। यदि बुद्ध इस पस्तुस्थिति 
पर गहराई से विचार करते तो इस निरूपण में न उन्हें उच्छेद्वाद का भय होता और न शाइवतवाद 
का | और जिस प्रकार उनने आचार के क्षेत्र में मध्यमप्रतिपदु को उपादेय बताया है उसी तरह वे इस 
अनन्तधर्मा वस्तुतत्व के निरूपण को भी परिणामिनित्यता में ढाल देते । 

स्याह्ादू-जैनदर्शन ने इस तरह सामान्यरूप से यावत्‌ सत्‌ को परिणामीनित्य माना है। प्रत्येक 
सत्‌ अनन्तभर्माव्मक है। उसका पूर्णरूप बचनों के अगोचर है। अनेकान्त अर्थ का निदुष्टरूप से कथन करने 
वाली भाषा स्याद्राद्‌ रूप होती है । उसमें जिस धर्म का निरूपण इोता है उसके साथ 'स्थात्‌? शब्द 
इसलिए लगा दिया जाता है जिससे पूरी वस्तु उसी धर्म रूप न समझ ली जाय । अविवक्षित शेषधर्मों 
का अस्तित्व भी उसमें है यह प्रतिपादन 'स्थात्‌? शब्द से द्वोता है । 

स्याद्राद का अथ है--स्थात्‌-भमुक निश्चित अपेक्षा से । अमुक निश्चत अपेक्षा से घट अस्ति ही हे 
और अमुक निश्चत अपेक्षा से घट नास्ति ही है। स्थात्‌ का अर्थ न तो शायद है न संभवतः और न 
कदाचित्‌ ही । 'स्थात” शब्द सुनिश्चित शृष्टिकोण का प्रतीक है । इस शब्द के अथं को पुराने मतवादी 
दुर्शनिकों ने ईमानदारी से समझने का प्रयास तो नहीं ही किया था किन्तु आाज भी वैज्ञानिक इृष्टि की 
हुई देने वाले दृर्शनलेखक उसी आल्त परम्परा का पोषण करते अत्ते हैं । 


प्रस्ताव॑ता १७ 


स्पाह्राद---सुनय का भिरूपण करनेवाली भाषा पद्ति है। 'स्थात्‌! शब्द यह निश्चित रूप से 
बताता है कि वस्तु केवल इसी घमंत्राकी ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हैं । 
तासपर्य यह कि--अविवक्षित शेष धर्मो का प्रतिनिधित्व स्थात्‌ शब्द करता हैे। 'रूपधान्‌ घटः यह 
वाक्य भी अपने भीतर 'स्थात्‌” शब्द को छिपाये हुए है । इसका अर्थ हे कि 'स्थात्‌ रूपवान्‌ घटः” अर्थात्‌ 
चक्ष इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्म होने से या रूप गुण की सत्ता होने से घड़ा रूपवान्‌ है, पर रूपवान ही 
नहीं है उसमें रस गन्घ स्पर्श आदि अनेक गुण, छोटा बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान हैं। इन अवि- 
ब्रक्षित गुणधर्मो के अस्तित्व की रक्षा करनेवाला 'स्पात! शब्द हे। 'स्थात? का अर्थ शायद या सम्भावना 
नहीं है किन्तु निश्चय है। अर्थात्‌ घड़े में रूप के अस्तित्व की सूचना तो “€पवान' शब्द दे ही रहा है 
पर उन उपेक्षित शेष धर्मों के अस्तित्व की सूचना 'स्थात” शब्द से होती है। सारांश यह कि 'स्यात? 
शब्द्‌ “रूपवान्‌? के साथ नहीं जुटता है, किन्तु अविवक्षित घधर्मा के साथ। घह “रूपवान” को पूरी वस्तु 
पर अधिकार जमाने से रोकता है ओर कद देता है कि वस्तु बहुत बड़ी है उसमें रूप भी एक है। ऐसे 
अनन्त गुणघर्मं वस्तु में छहरा रहे हैं । अभी रूप की विवक्षा या दृष्टि होने से वह सामने है या 
दब्द से उच्चरित हो रहा हे सो वह सुरुष हो सकता है पर वही सब कुछ नहीं है । दूसरे क्षण 
में रसकी मुख्यता होने पर रूप गोण हो जायगा और बह अविवक्षित शेष धर्मों की राशि में 
शामिल हो जायगा। 

'स्थात्‌? शब्द एक प्रहरी है, जो उच्चरित धर्म को इधर उधर नहीं जाने देता । वह उन अविवषक्षित 
धर्मों का संरक्षक है। इसलिए “रूपवान” के साथ 'स्यात्‌” शब्द का अन्वय करके जौ लोग घड़े में रूप की 
भी स्थिति को स्पात्‌ का शायद या सं भावना अर्थ काके संदिग्ध बनाना चाहते हैं वे अ्रममें हैं । हसी तरह 

'ह्यादस्ति घटः? वाक्य में 'घटः अस्ति? यह अस्तित्व अंश घट में सुनिश्चित रूप से विद्यमान है। स्थात्‌ 
शब्द उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आंशिक स्थिति की खूचना 
देकर अन्य नास्ति आदि धर्मो' के सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है । सारांश यह कि 'स्पातः पद एक 
स्वतन्त्र पद हे जो वस्तु के शेपांश का प्रतिनिधित्व करता है। उसे डर हे कि कहीं 'अस्ति? नाम का धर्म 
जिसे शब्द से उच्चरित होने के कारण प्रमुखता मिली है पूरी वस्तु को न हड़प जाय, अपने अन्य नास्ति 
आदि सहयोगियों के स्थान को समाप्त न कर जाय । इसलिए वह प्रति वाक्य में चेतावनी देता रद्दता है 
कि हे भाई अस्ति, तुम वस्तु के एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयों के हक को हड़पने 
की चेष्टा नहीं करना । इस भय का कारण है--“नित्य ही है, अनित्य ही हे! आदि अंशवाक्यों ने अपना 
पूर्ण अधिकार वस्तु पर जमा कर अनधिकार चेष्टा की हे और जगत्‌ में अनेक तरह से वितण्डा ओर 
संघ उत्पन्न किये हैं। इसके फलस्वरूप पदार्थ के साथ तो अन्याय हुआ ही है, पर इस वाद-प्रतिवाद 
ने अनेक मतवादों की सृष्टि करके अहंकार हिंसा संघ अनुदारता परमतासहिष्णुता आदि से विश्व को 
अशान्त और आकुलतामय बना दिया है। 'स्पात” शब्द वाक्य के उस जहर को निकाल देता है जिससे 
अहंकार का सर्जन होता है और वस्तु के अन्‍य धर्मो' के अस्तित्व से इनकार करके पदाथ के साथ 
अन्याय होता है । 

स्पात्‌! शब्द एक निश्चित अपेक्षा को द्योसन करके जहाँ अस्तित्व” चमम की स्थिति सुदृढ़ सहेतुक 
बनाता है वहाँ वह उसकी उस सबहरा प्रश्नुत्ति को भी नष्ट करता हे जिससे वह पूरी वस्तु का मालिक 
बनना चाहता है। वह न्यायाधीश की तरह तुरन्त कह देता है कि--हे अस्ति, तुम अपने अधिकार की 
सीमा को समझो । स्वव्ृब्य-क्षेत्र-काल-भाव की दृष्टि से जिस प्रकार तुम घट में रहते दो उसी तरह पर 
व्रब्यादि की अपेक्षा 'नास्ति! नाम का तुम्हारा भाई भी उसी घट में हे । इसी प्रकार घट का परिवार बहुत 
बड़ा है। अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है इसका इतना ही अर्थ है कि इस समय ठुमसे काम है 
तुम्हारा प्रयोजन है तुम्हारी विवक्षा है। अतः इस समय तुम मुख्य हो। पर इसका यह अथ कदापि नहीं 
है जो तुम अपने समानाध्रिकारी भाइयों के सद्भाघ को भी नष्ट करने का दुष्प्रयास करो। वास्तथिक बात तो 
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यह है कि यदि पर की अपेक्षा 'नास्ति! धर्म न हो तो जिस घड़े में तुम रहते हो यह घडा घढा ही न 
रहेगी कपड़ा आदि पररूप हो जायगा। अतः जेसी तुम्हारी स्थिति है वैसी ही पर रूप की अपेक्षा 
'्ञास्ति! धर्म की भी स्थिति है तुम उनकी हिंसा न कर सको इसके लिए अहिंसा का प्रतीक 'स्यातः 
शब्द तुमसे पहले ही वाक्य में लगा दिया जाता है। (भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम तो 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्य भाइयों को वस्तु में रहने देते हो ओर बड़े प्रम से सबके सब अनन्त 
धरमंभाई रहते हो, पर इन पस्तुदर्शियों की दृष्टि को क्या कहा जाय । इनकी दृष्टि ही एकाड्डी है | ये शब्द 
के द्वारा तुममें से किसी एक “अस्ति'आदि को 'सुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहक्लार पूर्ण कर देना 
चादते हैं जिससे वह 'अस्ति” अन्य का निराकरण करने छग जाय। बस, 'स्पात? शब्द एक अअन है जो 
उनकी दृष्टि को विक्रृत नहीं होने देता ओर उसे निर्मल तथा पूर्णदर्शी बनाता है। इस अविवक्षितसं रक्षक, 
इष्टिविषद्ारी, शब्द को सुधारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अहिंसक भावना के प्रतीक, जीवन्त न्याय- 
रूप, सुनिश्चित अपेक्षाद्योतक 'स्प्रात्‌? शब्द के स्वरूप के साथ हमारे दाशंनिकों ने न्याय तो किया ही नहीं 
किन्तु उसके स्वरूप का 'शायद, संभव है, कदाचित्‌” जेसे अ्रष्ट पर्यायों से विकृत करने का दुष्ट प्रयत्न 
अवइय किया है तथा किया जा रहा है। 

सब से थोथा तक॑ तो यह दिया जाता है कि घड़ा जब अस्ति है तो नास्ति केसे हो सकता है, 
घड़ा जब एक है तो अनेक केसे हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है! पर विचार तो करो घड़ा घढड़ा 
ही है, कपड़ा नहीं, कुरसी नहीं, टेबिऊ नहीं, गाय नहीं, घोड़ा नहीं, तात्पर्य यह कि वह घटभिन्न अनन्त 
पदार्थरूप नहीं है। तो यह कहने में आपको क्यों संक्रोच होता है कि 'घड़ा अपने स्वरूप से अस्त है, 
घटमिन्न पररूपों से नास्ति हे। इस घड़े में अनन्त पररूपों की अपेक्षा 'नास्तित्व' धर्म है, नहीं तो 
दुनिया में कोई शक्ति घड़े को कपड़ा आंदि बनने से नहीं रोक सकती । यह “नास्ति! धर्म ही घड़े को 
घड़े रूप में कायम रखने को हेतु है। इसी नास्ति धर्म की सूचना “अस्तिः के प्रयोग के समय 'स्यात! 
शब्द दे देता है । इसी तरह घड़ा एक हे । पर वही घड़ा रूप रस गन्ध स्पर्श छोटा बड़ा हलका भारी 
आदि अनन्त शक्तियों की दृष्टि से अनेकरूप में दिखाई देता है या नहीं ? यह आप स्वयं बतावें । यदि 
अनेक रूप में दिखाई देत। हे तो आपको यह कहने में क्‍यों कष्ट होता है कि घड़ा द्वब्य एक है, पर अपने 
गुण धर्म शक्ति आदि की दृष्टि से अनेक हैं! | कृपा कर सोचिए कि वस्तु में जब्र अनेक विरोधी धर्मों का 
प्रत्यक्ष हो ही रहा है ओर स्व्रयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मों का अविरोधी क्रीडास्थलू है तब हमें उसके 
स्वरूप को घिकृत रूप में देखने की दुदष्टि तो नहीं करनी चाहिए। जो 'स्थात” शब्द वस्तु के इस पूर्ण 
रूप दुशेन की याद दिलाता हे उसे ही हम “विरोध संशय” जेसी गालियों से दुरदुराते हैं 
किमाश्चयं मतः परम्‌ । यहाँ घर्मकीर्तिका यह इलोकांश ध्यान में आ जाता है कि--- 


'यदीयं स्वयमर्थंभ्यों रोचते तत्र के वयम्‌ ।' 


अर्थात्‌ू-यदि यह अनेक धमंरूपता वस्तु को स्वयं पसन्द है, उसमें है, धस्तु स्वयं राजी हे तो हम बीच 
में काजी बनने वाले कौन ? जगत्‌ का एक एक कण इस अनन्तधरमंता का आकार है। हमें अपनी दृष्टि 
निमंछ और विशाल बनाने की आवश्यक्रता है। वस्तु में कोई विरोध नहीं है । विरोध हमारी दृष्टि में है । 
और इस दृष्टिविरोध की अमृतौबधि '“स्थात” शब्द है, जो रोगी को कु तो जरूर मारूस होती हे पर 
इसके बिना यह इृष्टिविषम-ज्वर उत्तर भी नहीं सकता । 

प्रो० बरछूदेव उपाध्याय ने भारतीय दर्शन (प० १७७) में स्थाद्वाद का अर्थ बताते हुए छिखा हैं 
कि---स्थात्‌ (शायद, सम्भवतः) 'शब्द अस्‌ धातु के विधिलिक के रूप का तिहन्त प्रतिरूपक अव्यथ 
माना जाता है। घड़े के विषय में हमारा परामर्श 'स्थादस्ति ८ संभवतः यह थविद्यमान है! इसी रूप में 
होना चाहिए |” यहाँ 'स्थातः शब्द को शायद्‌ का पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 
चाहते । इसीलिए वे शायद्‌ दाबद को कोष्टक में लिखकर भी आगे “संभवतः” शब्द का समर्थन करते हैं। 


प्रस्तावना १९ 


बेदिक आचार्यों में शंकराचार्य ने शांकरभाष्य में स्याह्माद को संशयरूप लिखा है इसका संस्कार आज भी 
कुछ विद्वानों के माथे में पड़ा हुआ है और वे उस संस्कारवश स्थात्‌ का अर्थ शायद लिख ही जाते हैं । 
जब यह स्पष्ट रूप से अवधारण करके कहा जाता है कि----'घटः स्थादस्तिः अर्थात घड़ा अपने स्वरूप से 
है ही। घट: स्याश्नास्ति-घट स्वभिन्न स्वरूप से नहीं ही हे! तब संशय को स्थान कहाँ हे? स्थात्‌ शब्द 
जिस धर्म का प्रतिपादन किया जा रहा हे उससे भिन्न अन्य धर्मो' के सद्भाव को सूचित करता है। वह 
प्रति समय श्रोता को यह सूचना देना चाहता हे कि वक्ता के शब्दों से वस्तु के जिस स्वरूप का निरूपण 
हो रहा है वस्तु उतनी ही नहीं हे उसमें अन्य धर्मं भी विद्यमान हैं ।जब कि संशय और शायद में एक भी 
धर्म निश्चित नहीं होता । जेन के अनेकान्त में अनन्त धर्म निश्चित हैं, उनके दृष्टिकोण निश्चित हैं तब संशय 
और शायद की उस आन्‍्त परम्परा को आज भी अपने को तटस्थ माननेवाले विद्वान भी चलाए जाते हैं 
यह रूढ़िवाद का ही माहात्म्य है । 

हसी स॑स्कारवश प्रो० बलदेधर्जी स्थात्‌ के पर्यायवाचियों में शायद शब्द को लिखकर (प० १७४) 
जैन दर्शन की समीक्षा कं ते समय शंकराचार्य की वकालत इन शहददों में करते हैं कि-“यह निश्चित ही है 
कि इसी समन्वय दृष्टि से वह पदार्थों के विभिन्न रूपों का समीकरण करता जाता तो समग्र बिद्वव में 
अनुस्यूत परम तरव तक अवइय ही पहुँच जाता। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर शंकराचार्य ने इस 
'स्पाद्गाद! का माॉर्मिक खण्डन अपने शारीरक भाष्य ( २, २, ३३ ) में प्रबल युक्तियों के सहारे किया है |!” 
पर उपाध्याय जी, जब आप स्थात्‌ का अर्थ निश्चित रूप से संशय? नहीं मानते तब शंकराचार्य के खण्डन 
का मार्मिकत्व क्या रह जाता है? आप क्ृपाकर स्व० महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा के इन वाक्यों 
को देखें--../जब से मैंने शंकराचार्य द्वारा जेन सिद्धान्त का खंडन पढ़ा हे, तब से मुझे विश्वास हुआ है कि 
इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है जिसे वेदान्त के आचार्यों ने नहीं समझा ।? श्री फणिभूषण अधिकारी तो 
और स्पष्ट लिखते हैं कि---“जैनधर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है उतना किसी 
अन्य सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं । उन्होंने भी इस सिद्धान्त 
के प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पज्ञ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी। किन्तु यदि मुझे कहने 
का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान्‌ विद्वान्‌ के लिए तो अक्षम्य 'ही कहूँगा, यद्यपि में इस महर्षि 
को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ । ऐसा जान पड़ता है उन्होंने इस धर्म के दृर्शनशासत्र के मूल 
ग्रन्थों के अध्ययन की परवाह नहीं की ।?? 

जन दर्शन स्याद्गाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थिति के आधार से समन्वय करता है। जो धर्म घस्तु 
में विद्यमान हैं उन्हीं का समन्वय हो सकता है। जेनदर्शन को आप वास्तव बहुत्ववादी लिख आये हैं। 
अनेक स्वतन्त्र सत्‌ व्यवहार के लिए सद्गप से एक कहे जायें पर वह काठपनिक एकत्घ वस्तु नहीं हो 
सकता ? यह केसे सम्भव है कि चेतन और अचेतन दोनों ही एक सत्‌ के प्रातिभासिक विवतें हों । 

जिस काल्पनिक समन्वय की ओर उपाध्याय जी संकेत करते हैं उस ओर भी जैन दार्शनिकों ने 
प्रारम्भ से ही दृष्टिपात किया है। परम संग्रह नय की दृष्टि से सदूप से यावत्‌ चेतन अचेतन द्वब्यों का 
संग्रह करके 'एक सत्‌” इस शब्दव्यवहार के होने में जेन दार्शनिकों को कोई आपत्ति नहीं है। सेकबों 
काठ्पनिक व्यवहार होते हैं, पर इससे मोलिक तत्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक राष्ट्र 
अपने में क्‍या वस्तु है ? समय समय पर होने वाली बुद्धिगत देशिक एकता के सिवाय एकदेश या एक राष्ट्र 
का स्वतन्त्र अस्तिर्व ही क्‍या है ? अस्तित्व जुदा जुदा भूखण्डों का अपना है। उसमें व्यवहार की सुविधा 
के लिए प्रान्त और देश संज्ञाएँ जैसे काब्पनिक हैं व्यवहारसत्य हैं उसी तरह एक सत्‌ या एक ब्रह्म 
काल्पनिकसत्‌ होकर व्यघहारसत्य बन सकता है और कहपना की दौड़ का चरम बिन्दु भी हो सकतां 
है पर उसका तत्वसत्‌ या परमार्थलत्‌ होना नितान्त असाभव है। आज विज्ञान एुट्म तक का विश्लेषण 
कर चुका है और सब मौलिक अणओं की प्थक सस्ता स्वीकार करता है। .उनमें असेद और इतना बढ़ा 
असेद जिसमें चेतन अशेतन मूर्त अमूर्त आदि सभी लीन हो जाँय कव्पनासाम्नाज्य की अन्तिम कोटि है | 


२० न्यायविनिश्वयविवरण 


खौर हस कहपनाकोटि को परमाथे सत्‌ न मानने के कारण यदि जैनवर्शन का स्थाह्ाद सिद्धान्त 
आपको मूछभूत तत्व के स्वरूप समझाने में नितान्त भसमर्थ प्रतीत होता है तो हो, पर वह घस्तुसीमा का 
उद्छझंघन नहीं कर सकता ओर न कल्पनालोक की रूम्बी दौड़ ही रूगा सकता है । 

स्पात्‌ शब्द को उपाध्यायजी संशय का पर्यायधायी नहीं मानते यह तो प्रायः निश्चित हे क्‍योंकि 
आप स्वयं लिखते हैं'( प० १७३ ) कि--“यह अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं है ;” पर 
आप उसे संभववाद अवश्य कहना चाहते हैं। परन्तु स्थात्‌ का भथथ 'संमवतः” करना भी न्यायसंगत 
नहीं हे क्योंकि संभावना संशय में जो कोटियाँ उपस्थित होती हैं उनकी अधनिश्चितता की भर संकेत 
मात्र है, निउचय उससे भिन्न ही हे । उपाध्यायजी स्प्राह्यद को संशयवाद और निरचयचाद के बीच स॑भा- 
बनाधाद की जगह रखना चाहते हैं जो एक अनध्यवसायात्मक अनिश्चय के समान है । परन्तु जब स्याद्वाद 
स्पष्ट रूप से डंके की चोट यह कह रहा है कि-घड़ा स्यथादस्ति अथीत्‌ अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने काल 
और अपने आकार इस स्व्रचतुष्टय की अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है । घड़ा स्वसे भिन्न यावत्‌ पर 
पदार्थों की दृष्टि से नहीं ही है यह भी निश्चित अवधारण है। इस तरह जब दोनों धर्मों का अपने अपने 
हष्टिकोण से घडा अविरोधी आधार है तब घढ़े को हम उभय्र दृष्टि से अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित ही 
कद्दते हैं । पर शब्द में यह सामर्थ्य नहीं हे कि घट के पूर्णरूप को-जिसमें अस्ति नास्ति जेसे एक-अनेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेकों युगल-घर्म लहरा रहे हैं-कह सके अतः समग्रभाव से घढ़ा अवक्तव्य है। इस 
प्रकार जब स्याद्वाद सुनिश्चित इष्टिकोणों से तत्तत्‌ धर्मो के वास्तविक निश्चय की घोषणा करता है तब इसे 
सम्भावनावाद में कैसे रखा जा सकता है  स्प्रात्‌ शब्द के साथ ही एवकार भी लगा रहता है जो निर्दिष्ट 
धर्म का अवधारण सूचित करता है तथा स्थात्‌ शब्द उस निर्विष्ट धर्मे से अतिरिक्त अन्य धर्मो की निश्चित 
स्थिति की सूचना देता है। जिससे श्रोता यह न समझ ले “कि वस्तु इसी धममंरूप है। यह स्याद्वाद 
कक्पित धर्मों तक व्यवद्दर के लिए भले ही पहुँच जाय पर वस्तुब्यवस्था के लिए वस्तु की सीमा को 
नहीं छाॉंघता । अतः न यह सं शयवाद है, न अनिइ्चयवाद ओर न संभावनावाद ही, किन्तु खरा अपेक्षा 
प्रयुक्त निर्चयवाद है । 

इसी तरह डॉ० देवराज जी का पूर्वी ओर पश्चिमी दर्शन ( एष्ट ६५ ) में किया गया स्यात्‌ शब्द 
का 'कदाचितः अनुवाद भी आआमक है। कदाचित्‌ शब्द कालापेक्ष है । इसका सीधा अर्थ हे किसी समय । 
और प्रचलित अर्थ में यह संशय की ओर ही झुकाता है। स्थात्‌ का प्राचीन अर्थ है कथब्नित्‌-अर्थात्‌ 
किसी निश्चित प्रकार से, स्पष्ट शब्दों में अप्तुक निश्चित दृष्टिकोण से । इस प्रकार अपेक्षाप्रयुक्त निश्चयवाद 
ही स्थाह्ाद का अश्नान्त वाच्यार्थ हे.। 

महापंडित राहुल सांकृष्यायन ने तथा इतः पूर्व प्रो० जेकोबी आदि ने स्थाद्वाद की उत्पत्ति को संजय 
चेलट्विपुत्तके मत से बताने का प्रयत्न किया है । राहुलजी ने दर्शन दिग्द्शंन (० ४९६) में लिखा है कि- 
“आधुनिक जैनदर्शन का आधार स्याद्वाद हे। जो माल्स होता हे संजय बेलट्ठिपुत्त के चार अंग वाले 
अनेकान्तवाद को लेकर उसे सात अंगवाछा किया गया है। संजय ने तत्तों (परलोक देवता) के बारे 
में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहने से इन्कार करते हुए उस इन्कार को चार प्रकार कहा है--- 

१ है ? नहीं कह सकता । 

२ नहीं है ? नहीं कह सकता । 

३ हे भी ओर नहीं भी ? नहीं कष्ट सकता । 

४ न हे और न नहीं हे ? नहीं कह सकता । 

इसकी तुछना कीजिये जेनों के सात प्रकार फे स्थाद्ाद से-- 

१ है ? दो सकता है ( स्यादस्ति ) 

२ नहीं हे ? नहीं भी हो सकता है ( स्यान्नास्सि ) 
। ३ दे भी ओर नहीं भी ? है भी और नहीं भी हो सकता ( स्थादस्ति सर नास्ति ल ) 


प्रत्तावना २१ 


उक्त तीनों उत्तर क्या कहे जा सकते हैं (- वक्तव्य हैं ) ? इसका उत्तर जैन “नहीं! में देते हैं-. 

७ स्यादू्‌ ( हो सकता है ) क्‍या यह कहा जा सकता (- वक्तव्य ) है ? नहीं, स्थाद्‌ अ-चक्तव्य है। 

७५ 'स्यादस्ति! क्‍या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्याद अस्ति! अवक्तब्य है । 

६ 'स्यादू नास्लि? क्‍या यह घक्तब्य है १ नहीं, 'स्याद्‌ नास्ति! अवक्तथ्य है । 

७ 'स्थाद्‌ अस्ति च नास्ति चः क्‍या यह वक्तव्य हे ? नहीं स्थादस्ति च नास्ति चल! अ-वक्तब्य है । 

दोनों के मिलाने से मालूम होगा कि जैनों ने संजय के पहिलेवाले तीन वाक्यों ( प्रशन और उत्तर 
दोनों ») को अलग करके अपने स्याद्वाद्‌ की छह भंगियाँ बनाई हैं और उसके चौथे वाक्य “न है और न 
नहीं है? को जोड़कर “स्यादू? भी अवक्तव्य है, यह सातबाँ भंग तैयार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की ।*'* **- 

इस;प्रकार एक भी सिद्धान्त (८ वाद) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद था, उसी को 
संजय के अनुयावियों के लुप्त हो जाने पर भैनों ने अपना लिया और उसकी चतुर्भगी न्याय को सप्तभंगी 
में परिणत कर दिया ।”? 

राहुल जी ने उक्त सन्दर्भ में सप्तभंगी ओर स्थपाद्वाद्‌ के स्वरूप को न समझकर केधल शब्दुसाम्य 
से एक नये मत की सृष्टि को है । यह तो ऐसा ही दे जैसे कि चोर से “क्या तुम अमुक जगह गये थे ? 
यह पूछने पर घह कहे कि मैं नहीं कह सकता कि गया था” और जज अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध कर 
दे कि चोर अम्ुक जगह गया था। तब शब्दसाम्थ देखकर यह कहना कि जज का फैसला चोर के 
बयान से निकछा है। । ५ 

संजयवेलहिपुत्र के दर्शन का विवेचन स्वयं राहुलजी ने ( ए० ४९१ ) इन शढदों में किया है-.. 
“यदि आप पूछें--क्या परलोक है ?? तो यदि में समझता होऊँ कि परलोक है तो आपको बतलाऊँ कि 
परलोक है । में ऐसा भी नहीं कहता, वेसा भी नहीं कहता, दूसरी तरह से भी नहीं कहता | में यह भी 
नहीं कहता कि वह नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि घह नहीं नहीं है । परलोक नहीं है । परलछोक नहीं 
नहीं है । परलोक है भी और नहीं भी है। परलोक न है और न नहीं है।”” 

संजय के परलोक, देवता, कर्मफल ओर मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार शतप्रतिशत अनिश्चयवाद के 
हैं। बह स्पष्ट कहता है कि---“यदि में जानता होरऊँ तो बताऊँ।” संजय को परलोक मुक्ति आदि के स्वरूप 
का कुछ भी निश्चय नहीं था इसलिए उसका दर्शन वकोल राहुल जी के मानव की सहजबुद्धि को भ्रम में 
नहीं डालना चाहता ओर न कुछ निश्चय कर आन्‍्त घारणाओं की पुष्टि ही करना चाहता है। तात्पर्य यह 
कि संजय घोर अनिश्चयवादी था । 


बुद्ध और संजञय--बद्ध ने “लोक नित्य है', अनित्य हैं, नित्य-भनित्य है, न नित्य न अनित्य 
है| ; लोक अन्तवानू है', नहीं हें, है-नहीं है, न है न नहीं है" ; निर्षाण के बाद तथागत होते हैं', नहीं 
होते, होते-नहीं होते, न होते न नहीं होते' ; जीव शरीर से भिन्न है', जीव शरीर से भिन्न नहीं है' ॥? 
( माध्यमिक बृत्ति ँ० ४७७६ ) इन चोद॒ह वस्तुओं को अब्याकृत कहा है। भमज्सिसनिकाय ( २।२।३ ) 
में इनकी संख्या दश है । इसमें आदि के दो प्रइनों में तीसरा और चौथा विकढप नहीं गिना गया है । 
इनके अध्याकृत होने का कारण बुद्ध ने बताया है कि इनके बारे में कहना सार्थक नहीं, भिक्षचर्या के लिए 
उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध शान्ति या परमज्ञान निर्वाण के लिएु आवश्यक है। तात्पर्य यह कि 
बुद्ध की दृष्टि में इनका जानना मुमुक्षु के छिए आधद्यक नहीं था । दूसरे शब्दों में बुद्ध भी संजय की तरह 
इनके धारे में कुछ कहकर मानव की सहज बुद्धि को अम में नहीं डालना चाहते थे और न आन्त 
धारणाओं को पुष्ट ही करना चाहते थे। हाँ, संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्रय को साफ साफ 
शब्दों में कह देता है कि यदि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ, तब बुद्ध अपने जानने न जानने का उल्लेख 
न करके उस रहस्य को शिष्यों के लिए अनुपयोगी बताकर अपना पीछा छुडा छेते हैं । किसी भी तार्किक 
का मह प्रश्न अभी तक असमाहित ही रह जाता है कि इस भन्याकृतता और संजब के भनिश्चयवाद से 


२२ नया यविनिश्चयविवरण 


क्या अन्तर है ? सिवाय इसके कि संजय फक्‍कड़ की तरह खरी खरी बात कह देता है ओर बुद्ध बड़े 
आदभियों की शालीनता का निर्वाह करने हैं। 

बुद्ध और संजय ही क्या, उस समय के घातावरण में आत्मा लोक परलोक और मुक्ति के 
स्वरूप के सम्बन्ध में--'हे ( सत्‌ ), नहीं ( असत्‌ ), है-नहीं (सदसत्‌ उभय), न है न नहीं है ( अवक्तब्य 
या अनुभय ) । ये चार कोटियों गूज रही थीं। कोई भी प्राक्षिक किसी भी तीर्थड्लर या आचार्य से बिना 
किसी संकोच के अपने प्रश्न को एक संस में ही उक्त चार कोटियों में विभाजित करके ही पूछता था। जिस 
प्रकार आज कोई भी प्रश्न मजदूर और पूँजीपति शोषक ओर शोध्य के इन्द्र की छाया में ही सामने आता है, 
उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अत्ीन्द्रिय पदार्थों के प्रश्न सत्‌ असत्‌ उभय और अनुभय-अनिब॑चनीय 
इस चतुष्कोटि में आवेष्टित रहते थे । उपनिषद्‌ या ऋगवेद में इस चतुष्कोटि के दर्शन होतें हैं। विश्व 
के स्वहृप के सम्बन्ध में असत्‌ से सत्‌ हुआ ? या सत्‌ से सत्‌ हुआ ? या सदसत्‌ दोनों रूप से 
अनिवंचनीय है ? इत्यादि प्रश्न उपनिषद ओर वेद में बराबर उपरूब्ध होते हैं ? ऐसी दशा में राहुल जी 
का स्याह्राद के विषय में यह फतवा दे देना कि संजय के प्रश्नों के शब्दों से या उसकी चतुभझी को 
तोड़मरोड कर सप्तभज्गी बनी--कहाँ तक उचित है यह वे स्वयं विचार । बुद्ध के समकालीन ज्ञो छह 
तीथिक थे उनमें महावीर निग्गण्ठ नाथपुत्रकी, सर्वज्ञ और स्ंद्शी के रूप में प्रसिद्धि थी । वे 
सबंध और सवंदर्शी थे या नहीं यह इस समय की चरचा का विषय नहीं है, पर वे विशिष्ट तत्त्व- 
विचारक थे और किसी भी प्रश्न को संजय की तरह अनिश्चय कोटि या विक्षेप! कोटि में या बुद्ध की 
तरह अव्याकृत कोटि में डालने वाले नहीं थे और न शिष्यों की सहज जिज्ञासा को अनुपयोगिता 
के भयप्रद चक्कर में डुबा देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि संघ के पँचमेल व्यक्ति जब तक 
वस्तुतत्व का ठीक निर्णय नहीं कर लेते तब तक उनमें बोछ्धिक दृदता और मानसबल नहीं आ सकता । 
वे सदा अपने समानशील अन्य संघ के भिक्षुओं के सामने अपनी बोद्धिक दीनता के कारण इतप्रभ 
रहेंगे और इसका असर उसके जीवन ओर आचार पर आये बिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्यों को 
पर्देवन्द पद्मनियों की तरह जगत्‌ के स्वरूप विचार की बाह्य हवा से अपरिचित नहीं रखना चाहते थे, 
किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक प्राणी अपनी सहज जिज्ञासा और मननशक्ति को वस्तु के यथार्थ स्वरूप के 
विचार की ओर लगावे । न उन्हें बुद्ध की तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्मा के सम्बन्ध में "है 
कहते हैं तो शाश्रतवाद अर्थात्‌ उपनिषद्वादियां की तरह लोग नित्यत्थ की ओर झुक जायेंगे और नहीं 
कहने से उच्छेद्वाद अथांत्‌ चार्वाक की तरह नास्तित्व का प्रसंग प्राप्त होगा । अतः इस प्रश्न को अव्या- 
कृत रखना ही श्रेष्ठ हे। वे चाहते थे कि मौजूद तकों का ओर स॑ शयों का समाधान वस्तुस्थिति के आधार 
से होना ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर यह बताया कि जगत्‌ का प्रत्येक सत 
चाहे वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवर्तनशील है । घह निसगंतः प्रतिक्षण परिषर्तित होता रहता 
है । उसकी पर्याय बदलती रहती है। उसका परिणमन कभी सददृश भी होता है कभी विसदश भी । पर 
परिणमनसामान्प के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रहता । यहै एक मौलिक नियम है कि किसी भी सत्‌ 
का विश्व से सर्वथा उच्छेद नहीं हो सकता, यह परिवातत होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ता को नहीं 
खो सकता । एक परमाणु है वह हाइड्रोजन बन जाय, जल बन जाय, भाप बन जाय, फिर पानी हो जाय, 
प्रथिवी बन जाय, और अनन्त आक्ृतियों या पर्यायों को धारण कर ले, पर अपने द्वव्यरव या मौछिकत्व को 
नहीं खो सकता । किसी की ताकत नहीं जो उस परमाणु की हस्सी या अस्तित्व को मिटा सके। तात्पय यह 
कि जगत्‌ में जितने 'सत! हैं उतने बने रहेंगे। उनमे से एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे में. 
विलीन नहीं हो सक्रता । इसी तरह न कोई नया 'सत! उत्पन्न हो सकता है। जितने हैं उनका ही आपसी 
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१ प्रो० धनोनन्द कोसाम्बी ने संजय कें वाद को विक्षेपवाद संशा दी है। देखो भारतीय संस्कृति और 
अ्दिसा एु० ४७ | ' | 


ब्रस्तावना २३ 


संयोग-वियोगों के आधार से यह विश्व जगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपों का प्राप्त होना ) 
बनता रहता है । 

तास्पर्य यह कि--विदव में जितने सत्‌ हैं उनमें से न तो एक कम हो सकता है ओर न एक बढ़ 
सकता है। अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त आत्माएँ, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश, 
और असंख्य कालाणु इतने सत्‌ हैं। इनमें धर्मं अधमं आकाश और) काल अपने स्वाभाविक रूप में 
सदा विद्यमान रहते हैं उनका विलक्षण परिणमन नहीं होता । इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कूटस्थ 
नित्य हैं किन्तु इनका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है। वह सदृश स्वाभाविक परिणमन ही होता है । 
आत्मा और पुद्दल ये दो हृष्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिस समय आत्मा झुद्ध हो जाता 
है उस समय वह भी अपने प्रतिक्षणभावी स्वाभाविक परिणमन का ही स्वामी रहता है, उससे 
घिलक्षण परिणति नहीं होती । जब तक आत्मा अशुद्ध है तब तक ही इसके परिणमन पर सजातीय 
जीवान्तर का और विजातीय पुद्दल का प्रभाव आने से विलक्षणता आती है। इसकी नानारूपता 
प्रत्येक को स्वानुभवसिद्ध है। जड़ पुद्छ ही एक ऐसा विलक्षण द्रव्य हे जो सदा सजातीय से भी 
प्रभावित होता है ओर विजातीय चेतन से भी । इसी पुद्दल द्वव्य का चमत्कार आज विज्ञान के द्वारा हम 
सब के सामके प्रस्तुत हैं। इसी के हीनाधिक संयोग-वियोगों के फलस्वरूप असंख्य आधिष्कार हो रहे 
हैं। विद्यत्‌ शब्द आदि इसी के रूपान्तर हैं, इसी की शक्तियों हैं । जीव की अशुद्ध दशा इसी के संपर्क से 
होती है । अनादि से जीव और पुह्ल का ऐसा संयोग है जो पर्यायान्‍्तर लेने पर भी जीव इसके संयोग से 
मुक्त नहीं हो पाता ओर उसमें विभाव परिणमन-राग ह्वेष मोह अज्ञानरूप दशाएं होती रहती हैं । जब 
यह जीव अपनी चारित्रसाधना द्वारा इतना समर्थ और स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता है कि उस पर बाह्य जगत 
का कोई भी प्रभाव न पड़ सके तो बह मुक्त हो जाता हे ओर अपने अनन्त चेतन्य में स्थिर हो जाता 
है। यह मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चेतन्य में लीन रहता है। फिर उसमें अशुद्ध 
दशा नहीं होती । अन्ततः पुठ्टल परमाणु ही ऐसे हैं जिनमें शुद्द या अशुद्ध किसी भी दक्ा में दूसरे 
संयोग के आधार से नाना आकृतियाँ ओर अनेक परिणमन संभव हैं तथा होते रहते हैं । इस जगत व्यचस्था 
में किसी एक ईइवर जेसे नियन्ता का कोई स्थान नहीं हे यह तो अपने अपने संयोग-वियोगं से परिणमन- 
दील है। प्रत्येक पदार्थ का अपना सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमतचक्र चालू हे। यदि कोई 
दूसरा संयोग आ पड़ा और उस द्व॒व्य ने इसके प्रभाव फो आव्मसात्‌ किया तो परिणमन तट्प्रभा- 
बित हो जायगा, अन्यथा वह अपनी गतिसे बदरूता चछा जायगा। हाइड्रोजन का एक अणु अपनी 
गति से प्रतिक्षण हाइडोजन रूप में बदल रहा है। यदि आक्सीजन का अणु उसमें आ जुटा तो दोनों 
का जलरूप परिणमन हो जायगा । वे एक बिन्दु रूप से सइश संयुक्त परिणमन कर लेंगे। यदि किसी : 
वैज्ञानिक के विश्लेषणप्रयोग का निमित्त मिला तो वे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सकते हैं । यदि अग्नि 
का संयोग मिल गया भाफ बन जायेंगे। यदि सांप के सुख का संयोग मिला विपबिन्दु हो जायेंगे। 
तात्पर्य यह कि यह विश्व साधारणतया पुद्कल और अ्युद्ू जीव के निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध का बास्त- 
विक उद्यान हे। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्वव्य चढ़ा हुआ है । वह अपनी अनन्त योग्यताओं के अनुसार 
अनन्त परिणमनों को क्रमशः धारण करता है | समस्त “सत्‌” के समुदाय का नाम छोक या विश्व हैं । इस 
इृष्टि से अब आप लोक के शाश्रत और भशाश्रत वाले प्रश्न को घिचारिए--- 

( १ ) क्‍या छोक शाश्रत है ? हाँ, लोक शाइवत है। द्वब्यों की संख्या की दृष्टि से, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमें हैं उनमें का एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता ओर न उनमें किसी नय्रे सत्‌ की वृद्धि ही 
हो सकती है । न एक सत्‌ दूसरे में विलीन ही हो सकता है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जो 
इसके अंगभूत द्वव्यों का छोप हो जाय या वे समाप्त हो जायें । 

(२) क्‍या लोक अशाश्वत है ? हाँ, लोक अशाश्वत है, अद्भूत द्वब्यं! के प्रतिक्षण भावी परिणमनों 
की दृष्टि से १ अर्थात्‌ जितने सत हैं बे प्रतिक्षण सदश या विसदश परिणमन करंते रहते हैं । इसमें दो क्षण 
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तक ठहरनेधाला कोई परिणमन भहीं है। जो हमें अनेक क्षण ठरहनेवाला परिणमन दिखाई देता है वह 

प्रतिक्षममावी सदश परिणमन का स्थूल दृष्टि से अवलोकनमात्र हे । इस तरह सतत परिवर्तनशील 

संयोग-वियोगां की दृष्टि से विचार कीजिये तो छोक अशाश्रवत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिषर्तित है । 

( ३ ) क्‍या लोक शाइवत और अशाइवत दोनों रूप हे ? हाँ, क्रमशः उपयुक्त दोनों दृष्टियों से 
विचार कीजिए तो छोक शाइवत भी ह ( द्वव्य दृष्टि से ) अशाइवत भी हे ८ पर्याय दृष्टि से )। दोनों दृष्टि - 
कंणों को क्रमशः प्रयुक्त करने पर और उन दोनों पर स्थूल इृष्टि से विचार करने पर जगत्‌ उभयरूप ही 
प्रतिभासित होता है । 

( ४ ) क्‍या लोक शाइवत दोनों रूप नहीं है ? आखिर उसका पूर्ण रूप क्‍या है ) हाँ, छोक का 
पूर्णरूप अवक्तब्य है, नहीं कहा जा सकता । कोई शब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शाश्वत और अशाश्वत 
हन दोनों स्वरूपों को तथा उसमें विद्य मान अन्य अनन्त धर्मों को युगपत्‌ कह सके । अतः शब्द की 
असामर्थ्य के कारण जगत्‌ का पूर्णरूप अवक्तव्य है, अनुभय है, वचनातीत है । 

इस निरूपण में आप देखेंगे कि धस्तु का पूर्णरूप वचनों के अगोचर है अनिर्व॑चनीय या अधक्तव्य 
है । यह चोथा उत्तर वस्तु के चूर्ण रूप को युगपत्‌ कहने की दृष्टि से हे। पर वही जगत्‌ शाश्वत कहा 
जाता है द्वव्यटृष्टि से, अशाश्वत कहा जाता है पर्यायदष्टि से । इस तरह मूलतः चौथा, पहिला और 
दूसरा ये तीन ही प्रश्न मौलिक हैं। तीसरा उभयरूपता का प्रश्न तो प्रथम और द्वितीय के संयोग रूप 
है। अब आप विचारें कि संजय ने जब लोक के शाश्वत ओर जअशाश्रत आदि के बारे में स्पष्ट कह दिया 
कि मैं जानता होऊँ तो बताऊँ ओर बुद्ध ने कह दिया कि इनके चक्कर में न पड़ी, इसका जानना उपयोगी 
नहीं तब महावीर ने उन प्रश्नों का वस्तु स्थिति के अनुसार यथार्थ उत्तर दिया ओर शिषप्यों की जिज्ञासा 
का समाधान कर उनको बोद्धिक दीनता से बन्राण दिया । इन प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार है--. 

प्रश्न संजय बुद्ध महावीर 
१ क्‍या लोक शाश्रत है ? में जानता होऊँ तो. इसका जानना अनु- हाँ, लोक द्वज्य दृष्टि से 

बताऊँ, ( अनिश्चय,. पयोगी है (अब्याकृत शाश्रत है, इसके किसी भी 
विक्षेप ) अकथनीय ) सत्‌ का स्ंधा नाश नहीं 
हो सकता। ' 

२ क्‍या लोक अशाश्रत है ? है न हा लोक अपने प्रतिक्षण 
भावी परिवतंनों की इष्टि से 
अशाश्वत है, कोई भी 
पदार्थ दो क्षणस्थायी नहीं । 


३ क्‍या लोक शाश्रत ओर अशा- ,, हाँ, दोनों इष्टिकोणों से 
श्रत है १ क्रमशः घिचार करने - पर 
लोक को शाश्रत भी कहते हैं 

ओर अशाश्रत भी । 
४ क्या लोक दोनों रूप नहीं है. ,, बे हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो 
अनुभय है ? लोक के परिपूर्ण स्वरूप को 


एक साथ समग्र भाव से कह 
सके । उसमें शाश्रत अशा- 
श्रत्‌ के सिवाय भी अनन्त 
रूप विद्यमान हे अतः सम्रग्र 
भाव से वस्तु अमुभय हे, 
अवक्तव्य है, भनिर्षचनीय है। 
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संजय ओर बुद्ध जिन प्रश्नों का समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अब्याकृत कह कर अपना 
पिण्ड छुड़ा लेते हैं, महावीर उन्हीं का वास्तविक युक्ति संगत समाधान करते हैं। इस पर भी राहुलजी, 
और धर्माननद को पम्बी आदि यह कहने का साहस करते हैं कि 'संजय के अनुयायियों के लुप्त हो जाने पर 
संजय के वाद को ही जेनियो ने अपना लिया! । यह तो पेसा ही हे जसे कोई कहे कि भारत में रही पर- 
तनत्रता को ही परतत्रताधिधायक अंग्रेजों के चले जाने पर भारतीयों ने उसे अपरततञ्नता (स्वतन्त्रता) रूप से 
अपना लिया है, क्योंकि अपरतन्त्रता में भी 'पर त न्त्र ता? ये पाँच अक्षर तो मोजूद हैं ही। या हिंसा को 
ही बुद्द और महावीर ने उसके अनुयायिय्रों के लत होने पर अहिंसारूप से अपना लिया है क्योंकि अहिंसा 
में भी 'हिं सा! ये दो अक्षर हैं ही। यह देखकर तो और भी आश्चर्य होता है कि---आप (० ४८४७) अनि- 
थश्रविततावादियों की सूची में संजय के साथ निग्गंठ नाथपुत्र ( महावीर ) का नाम भी लिख जाते हैं, तथा 
( पएृ० ४९१ ) संजय को अनेक्ान्तवादी। क्या इसे धर्मकीति के शब्दों में 'धिगर व्यापक तमः? नहीं 
कहा जा सकता ? 

'स्थात! शब्द के प्रयोग से साधारणतया लोगो को संशय अनिश्चय या संभावना का भ्रम होता 
है। पर यह तो भाषा की पुरानी शेली हे उस प्रसड्ग की, जहाँ एक वाद का स्थापन नहीं होता । एकाधिक 
सेंद्‌ या विकल्प की खूचना जहाँ करनी होती हे वहाँ 'स्थात” पद का प्रयोग भापा की शैली का एक रूप 
रहा है जसा कि मज्मिसनिकाय के महाराहुलोबाद सुत्त के निम्नलिखित अवतरण से ज्ञात होता है--- 
' क्तमा च राहुल तेजोधातु ? तेजोचातु सिया अज्ञत्षिका सिया बाहिरा ।” अर्थात्‌ तेजो धातु 
स्थात्‌ आध्यात्मिक है, स्यात्‌ बाह्य है। यहाँ सिया ( स्यथात्‌ ) शब्द का प्रयोग तेजो धातु के निश्चित भेदो 
की खूचना देता है न कि उन भेदाी का संशय अनिश्चव या सम्भावना बताता है। आध्यात्मिक भेद के 
साथ प्रयुक्त होनेवाला स्थात्‌ शब्द इस बात का द्योतन करता है ,कि तेजो धातु मात्र आध्यात्मिक ही नहीं 
है किन्तु उससे व्यतिरिक्त बाह्य भी है। इसी तरह 'स्यादस्ति! से अस्ति के साथ लगा हुआ 'स्यात्‌? शब्द्‌ 
सूचित करता है कि अस्ति से भिन्न धर्म भी वस्तु मे हे केवल अस्ति धर्म रूप ही घस्तु नहीं हे । इस तरह 
'स्पात्‌! शब्द न शायद का न अनिश्चय का ओर न सम्भावना का सूचक हैं किन्तु निर्दिष्ट धर्म के सिवाय 
अन्य अशेय धर्मो की सूचना देता है जिससे श्रोता वस्तु को निर्दिष्ट धर्ममात्र रूप ही न समझ बेठे । 

सप्तम गी--वस्तु मूलतः अनन्तधर्माप्मक हे। उसमें विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न विवक्षाओं से 
अनन्त धर्म है। प्रत्येक धर्म का विरोधी धर्मं भी दश्टिमेद से वस्तु में सम्भव है। जसे 'घटः स्यादस्ति? में 
घट है ही अपने द्वव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से। जिस प्रकार घट में स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व धर्म 
है उसी तरह घटबव्यतिरिक्त अन्य पदार्थों का नास्तित्व भी घट में हे। यदि घटमिन्नञ पदार्थों का नास्तित्व 
घट में न पाया जाय तो घट ओर अन्य पदार्थ मिलकर एक हो जायेंगे। अतः घट स्थादस्ति ओर 
स्थान्नास्ति रूप है । इसी तरह वस्तु में द्वव्यदृष्टि से नित्यत्व पर्यायदृष्टि से अनित्यत्व आदि अनेकों विरोधी 
घरमयुगल रहते हैं । एक वस्तु में अभन्‍त सप्तभज्ञ बनते हैं। जब हम घट के अस्तित्व का विचार करते हैं 
तो अस्तित्वधिपयक्र स्रात भज्ञ हो सकते हैं। जेसे संजय के प्रश्नोत्तर या बुद्के अव्याकृत प्रसनोत्तर में हम 
चार कोटि तो निश्चित रूप से देखते हैं---सत्‌ , असत्‌ , उभय ओर अनुभय । उसी तरह गणित के हिसाब 
से तीन मूल भंगों को मिलाने पर अधिक से अधिक सात अपुनरुक्त भंग हो सकते हैं । जसे घड़े के अस्तित्व 
का विचार प्रस्तुत है तो पहिला अस्तित्व धर्म, दूसरा तद्विरोधी नास्तित्व धर्म ओर तीसरा घमं होगा अवक्तब्य 
जो वस्तु के पूर्ण रूप की सूचना देता है कि वस्तु पूर्ण रूप से वचन के अगोचर है । उसके विराट रूप को 
शब्द नहीं छू सकते । अवक्तव्य धरमं इस अपेक्षा से हे कि दोनों धर्मो को युगपत्‌ कहनेवाला शब्द संसार में 
नहीं है अतः वस्तु यथार्थतः वचनासीत है, अवक्तव्य है । इस तरह मूल में तीन भज्ज हैं-- 

३ स्पादस्ति घट: २ स्याजझ्नास्ति घटः ३ स्थादुवक्तब्यों घटः 

अवक्तव्य के साथ स्थात्‌ पद्‌ ऊूगाने का भी अर्थ है कि वस्तु युगपत्‌ पूर्ण रूप में यदि अवक्तष्य 
है तो क्रमशः अपने अपूर्ण रूप में वक्तव्य भी है और घह अस्ति नास्ति आदि रूप से वचनों का पिषय 

ड़ 
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भी होती है । अतः वस्तु स्थाद्‌ वक्तव्य, है | जब मूल भज्ज तीन हैं तब इनके द्विसंयोगी भंग भी तीन होंगे 
तथा ब्रिसंयोगी भंग एक होगा । जिस तरह चतुष्कोटि में सत्‌ और असत्‌ को मिलाकर प्रश्न होता है कि 
क्या सत्‌ होकर भी वस्तु असत्‌ हे ९! उसी तरह ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि--१ क्या सत्‌ होकर भी 
वस्तु अवक्तब्य हे ? २ क्या असत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तन्य है ? ३ क्‍या सत-असत्‌ होकर भी वस्तु 
अवक्तब्य है ? इन तीनों प्रश्नों का समाधान संयोगज चार भंगों में है। अर्थात्‌- 

(४) अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु हे---स्वचतुष्यय और परचतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर 
ओर दोनों की सामूहिक पिवक्षा रहने पर । 

(५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु हे---प्रथम समय में स्वचतुष्य और द्वितीय समय में युगपत्‌ स्व- 
पर चतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर ओर दोनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

(६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु है--प्रथम समय में पर चतुष्टय और द्वितीय समय में युगपत्‌ स्व- 
पर चतुष्टय की क्रमशः दृष्टि रखने पर ओर दोनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर | 

(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु हे--प्रथम समय में स्वचतुष्टय, &ितीय समय में पर चतुष्टय तथा 
तृतीय समय में युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर ओर तीनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

जब अस्ति ओर नास्ति की तरह अवक्तव्य भी वस्तु का धर्म है तब जेसे अस्ति ओर नास्ति को 
मिछाकर चोथा भंग बन जाता है वेसे ही अवक्तव्य के साथ भी अस्ति, नास्ति और अस्ति नास्ति मिलकर 
पाँचवें छठवें और सातवें भंग की सृष्टिहो जाती है । 

इस तरह गणित के सिद्धान्त के अनुसार तीन मूल घस्तुओं के अधिक से अधिक्र अपुनरुक्त सात 
ही भंग हो सकते हैं। तात्पयं यह कि वस्तु के प्रत्येक धर्म को लेकर सात प्रकार की जिज्ञासा हो सकती 
है, सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं अतः उनके उत्तर भी सात प्रकार के ही होते हैं । 

दर्शनदिग्दर्शन में श्री राहुलजी ने पाँचवें छठवें ओर सातवें भंग को जिस अरष्ट तरीके से तोड़ा- 
मरोड़ा हे वह उनकी अपनी निरी कल्पना और अतिसाहस है। जब बे दर्शनों को व्यापक नई ओर वेज्ञानिक 
इष्टि से देखना चाहते हैं तो किसी भी दर्शन की समीक्षा उसके स्वरूप को ठीक समझ कर ही करनी चाहिए। 
वे अवक्तष्य नामक धर्म को जो कि सत्‌ के साथ स्वतन्त्रभाव से द्विसंयोगी हुआ है, तोड़कर अ-वक्तन्य करके 
संजय के “नहीं! के साथ मेल बेठा देते हैं ओर 'संजय के घोर अनिश्चयवाद को ही अनेकान्तवाद कह देते 
हैं ! किमाश्चयंमतः परम ? 

श्री सम्पूर्णाननद्जी “जेनधर्म? पुस्तक की प्रस्तावना (2० ३) में अनेकान्तवाद की ग्राद्मता स्वीकार 
करके भी सप्तभड़ी न्याय को बारूकी खाल निकालने के समान आवश्यकता से अधिक बारीकी में जाना 
समझते हैं। पर सप्तभज्जी को आज से अद़ाई हजार वर्ष पहिले के चातावरण में देखने पर वे स्वयं उसे समय 
की माँग कह्दे बिना नहीं रह सकते । अढ़ाई हजार वर्ष पहिले आबाल गोपाल प्रस्येक प्रश्न को सहज तरीके 
से 'सत्‌ असत्‌ उभय और अनुभय? इन चार कोटियों में गूँथ कर ही उपस्थित करते थे ओर डस समय के 
भारतीय आचार्य उत्तर भी चतुष्कोटि का ही, हों या ना में देते थे तब जेन तीर्थंकर महावीर ने मूल तीन 
भड्लीं के गणित के नियमानुसार अधिक से अधिक सात प्रश्न बनाकर उनका समाधान सप्त भज्जी द्वार 
किया जो निश्चितरूप से वस्तु की सीमा के भीतर ही रही है । अनेकान्तवाद ने जगत्‌ के वास्तविक अनेक 
सत्‌ का अपलाप नहीं किया ओर न वह केघल कवढ्पना के क्षेत्र में विचरा हैं । 


शा 
जनक -नमकनऊकना ५. बे जननीशनन 
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१ जेन कथाग्रन्धों में महावीर के बालजीवन की एक% घटना का वणन आता है क्ि--संजय औः 
विजय नाम के दो साधुओं का संदय महावीर को देखते दी नश् हो गया था, इसलिए इनका नाम स्मत 
रखा गया था ।? सम्भव दे यह संजय-विजय संजयवेलट्टि पुत्त द्वी हाँ भीर इसीके संशय या अनिश्चय का नाइ 


मद्दावीर के सप्तभंगी न्याय से हुआ हो और वेलट्विपुत्त विशेषण ही भ्रष्ट होकर विजय नाम का दूसरा सा 
बन गया दी । 


भ्स्तावना २७ 


मेरा उन दार्शनिकों से निवेदन हे कि भारतीय परम्परा में जो सत्य की धारा है उसे “द्शनग्रन्थ! 
लिखते समय भी कायम रखें ओर समीक्षा का स्तम्भ तो बहुत सावधानी और उत्तरदायित्व के साथ 
लिखने की कृपा करे' जिससे दर्शन केवछ विवाद और आन्त परम्पराओं का अजायबघर न बने । वह जीवन 
में संवाद छावे और दर्शनप्रणेताओं को समुचित न्याय दे सके । 

इस तरह जेनदर्शन ने दर्शन शब्द की काल्पनिक भूमिका से निक्रल कर वस्तु सीमा पर खड़े 
होकर जगत्‌ में वस्तु स्थिति के आधार से संवाद समीकरण ओर यथाथ॑ंतस्वज्ञान की इष्टि दी। जिसकी 
उपासना से विश्व अपने वास्तविक रूप को समझ कर निरथथक विवाद से बचकर सच्चा संघादी बन 
सकता है। 


अनेकान्तदशंन का सांस्कृतिक आधार--- 


भारतीय विचार परम्परा में स्पष्टतटः दो धाराएँ हैं। एक धारा वेद को प्रमाण मानने वाले वेदिक 
दर्शनों की है ओर दूसरी वेद को प्रमाण न मानकर पुरुषानुभव या पुरुषसाक्षात्कार को प्रमाण माननेवाले 
श्रमण सन्‍तों की । यद्यपि चार्वाक दर्शन भी बेदु को प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आस्मा का अस्तित्व 
जन्म से मरण पर्यनत ही स्त्रीकार किया है। उसने परलोक, पुण्य, पाप ओर मोक्ष जेसे आंत्मप्रतिष्ठित तत्वों 
को तथा आत्मसंशोधक चारित्र आदि की उपयोगिता को स्व्रीकृत नहीं किया है। अतः अवेदिक होकर भी 
वह श्रमणधारा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । श्रमणधारा वेदिक परम्परा को न मानकर भी आत्मा, 
जड़भिन्न ज्ञान सन्तान, पुण्य-पाप, परलोक, निर्वाण आदि में विश्वास रखती है, अतः पाणिनिक्री परिभाषा 
के अनुसार आस्तिक है। वेद को या ईइवर को जगत्कर्ता न मानने के कारण श्रमणधारा को नास्तिक 
कहना उचित नहीं है। क्योंकि अपनी अमुक परम्परा को न मानने के कारण यदि श्रमण नास्तिक कहे 
जाते हैं तो श्रमण परम्परा को न मानने के कारण वेदिक भी मिथ्यादृष्टि आदि विशेषणों से पुकारे गये हैं । 

श्रमणधारा का सारा तत्त्वज्ञान या दर्शनविस्तार जीवन-शोधन या चारिश्रय वृद्धि के लिए हुआ 
था । वेदिक परम्परा में तत््वज्ञान को मुक्ति का साधन माना हैं, जब कि श्रमणधारा में चारित्र को । वेदिक- 
परम्परा वेराग्य आदि से ज्ञान को पुष्ट करती है, विचारशुद्धि करके मोक्ष मान छेती है जब कि श्रमण 
परम्परा कहती है कि उस ज्ञान या विचार का कोई मूल्य नहीं जो जीवन में न उतरे । जिसकी सुवास से 
जीवनशोधन न हो वह ज्ञान या विचार मस्तिप्क्र के व्यायाम से अधिक कुछ भी महत्तव नहीं रखते । 
जन परम्परा में तत्वाथंसूत्र का आचसूत्र हे--सम्यग्दर्शनज्ञानवारित्राणि मोक्षमागं:” (तत्त्वार्थंसूत्र ॥१) 
अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र की आत्मपरिणति मोक्ष का मार्ग है। यहाँ मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण चारित्र है। सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्ञान तो उस चारित्न के परिपोषक हैं। बोद्ध, परम्परा का 
अष्टांग मार्ग भी चारित्र का ही विस्तार है। तात्पयं यह दि श्रमणधारा में ज्ञान की अपेक्षा चारित्र का 
ही अन्तिम महत्त्त रहा है और प्रत्येक विचार ओर ज्ञान का उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आत्मशोधन या जीवन 
में सामअस्य स्थापित करने के लिए किया गया है। श्रमण सन्‍्तों ने तप ओर साधना के द्वारा वीतरागता 
प्राप्त की ओर उसी परम वीतरागता, समता या अहिंसा की उत्कृष्ट ज्योति को विदव में प्रचारित करने के 
लिए विद्वतत्तों का साक्षास्कार किया। इनका साध्य विचार नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चारिश्य था, 
वाग्विकास या शाख््रार्थ नहीं, जीवन शुद्धि और संवाद था। अहिंसा का अन्तिम अर्थ हे--जीपमात्र में 
( चाहे वह स्थावर हो या जंगम,. पश्ुु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो या शृद्र, गोरा हो या काछा, 
एतद्देशीय हो या विदेशी ) देश, काछ, शरीराकार के आवरणों से परे होकर समत्व दर्शन । प्रत्येक जीव 
स्त्ररूप से चैतन्य शक्ति का अखण्ड शाइवत आधार है। वह कर्म या वासनाओं के कारण वृक्ष, कीड़ा-मकोड़ा, 
पश्चु और मनुष्ष आदि शरीरों को धारण करता है, पर अखण्ड 'वेतन्य का एक भी अंश उसका नष्ट नहीं 
होता। वह घासना या रागद्वेयादि के द्वारा विकृत अवश्य हो जाता है। मनुष्य अपने देश काल आदि निमित्तों 
से गोरे या काले किसी भी शरीर को धारण किए हो, अपनी बूत्ति या कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और झूद्ध किसी भी श्रेणी में उसकी गणना व्यवहारतः की जाती हो, किसी भी देश में उत्पन्न हुआ 
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हो, किसी भी सन्त का उपासक हो, बह इन व्यायहारिक निमित्तों से ऊँच या नीच नहीं हो सकता। 
किसी वर्णविज्ञेष में उत्पन्न होने के कारण ही वह धर्म का ठेकेदार नहीं बन सकता। मानवमात्र के मूलतः 
समान अधिकार हैं, इतना ही नहीं किन्तु पश्चु-पक्षी, कीढ़े-मकोड़े, वृक्ष आदि प्राणियों के भी। अप्लुक प्रकार 
की आजीविका या व्यापार के कारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिकार से वंचित नहीं हो सकता । यह 
मानवसमत्व, भावना, प्राणिमात्र में समता और उत्कृष्ट सखमेत्री अहिंसा के विकसित रूप हैं। श्रमणसस्तों 
ने यही कहा है कि-एक मनुष्य किसी भूखण्ड पर या अन्य भोतिक साधनों पर अधिकार कर लेने के कारण 
जगत्‌ में महान बनकर दूसरों के निदंडन का जन्मसिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता। किसी वर्णविशेष 
में उत्पन्न होने के कारण दूसरों का शासक या धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता । भोतिक साधनों की प्रतिष्ठा 
बाद्य में कदाचित हो भी पर धर्मक्षेत्र में प्राणिमात्र को एक ही भूमि पर बेठना होगा । हर एक प्राणी को 
धर्म की शीतरू छाया में समानभाव से सन्तोप की सॉस लेने का सुअवसर है । आत्मसमत्व, घीतरागत्व 
या अहिंसा के विकास से ही कोई सद्ान्‌ हो सकता हे न कि जगत्‌ में विषमता फेलानेवाले हिंसक परिग्रह के 
संग्रह से । आदर्श टाश्ग है नकि संग्रह । इस प्रकार जाति, वर्ण, रड्न, देश, आकार, परिग्र हसंग्रह आदि 
विषभता और संघर्ष के कारणों से परे होऋर प्राणिमात्र को समत्व, अहिंसा ओर वीतरागता का पावन सन्देश 
इन श्रमगसन्‍्तों ने उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वर्ग विशेष की जीबिका के साधन 
बने हुए थे, कुछ गाय, सोना ओर स्त्रियों की दक्षिणा से खर्ग के टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धर्म के नाम 
पर गोमेघ अजामेघ क्रचित्‌ नरमेव तक का खुला वाजार था, जातिगत उच्चत्व नीचत्व का थिपष समाज- 
शरीर को दग्व कर रहा था, अनेक प्रकार से सत्ता को हथिप्राने के पडयञ्र चालू थे। उस बरबंर युग में 
मानवसमत्व ओर प्राणिमेत्री का उद्ारतम सन्देश इन युगवर्मा सन्‍्तें ने नास्तिकता का मिथ्या लांछन 
सहते हुए भी दिया और भ्ान्त जनता को सब्ची समाजरचना। का मूलमश्न बताया । 

पर, यह अनुभवसिद्ध बात है। अहिंसा की स्थायी प्रतिष्ठा मनःशुद्धि ओर वचनशुद्धि के बिना नहीं 
हो सकती। हम भले ही शरीर से दूसरे आणियों की हिंसा न करें पर यदि वचन व्यवहार ओर चिक्त- 
गत-विचार विषम ओर विसंवादी हैं तो कायिक अहिंसा पल ही नहीं सकती । अपने मन के विचार अर्थात्‌ 
मत को पुष्ट करने के लिए ऊँच नीच शब्द बोले जायेंगे ओर फलतः हाथापाई का अवसर आए बिना न 
रहेगा । भारतीय श/खार्थों का इतिहास अनेक हिंसा काण्ड के रक्तरज्ञित पन्नों से भरा हुआ है| अतः यह 
आवश्यक था कि अहिंसा की सर्वाज्ञीग प्रतिष्ठा के लिए बिद्व का यथार्थ ततच्वज्ञान हो ओर विचार शुद्धि- 
मूलऊ वचनशझुद्धि की जीवन व्यवहार में प्रतिष्ठा हो । यह सम्भव ही नहीं हे कि एक ही वस्तु के विषय 
में परस्पर विरोधी मतवाद चलते रहें, अपने पक्ष के समर्थन के लिणु उचित अनुचित शाख्वार्थ होते रहें, 
पक्ष प्रतिपक्षों का संगठन हो, शाखार्थ में हारनेवाले को तेल'की जलती कड्ाही मे' जीवित तल देने जेसी 
हिंसक होड़े' भी छगें, फिर भी परस्पर अहिंसा बनी रहे ! 

भगवान्‌ महावीर एक परम अहिंसक सन्त थे। उनने देखा कि आज का सारा राजकारण धर्म 
ओर मतवादियों के हाथ में है । जब तक इन मतवारों का पस्तु स्थिति के आधार से समनन्‍्त्रय न होगा 
तब तक हिंसा की जड़ नहीं कट सकती | उनने विश्व के तरवों का साक्षात्कार किग्रा और बताया कि 
विश्व का प्रत्येक चेतन ओर जड़ तत्व अनन्त धर्मों का भण्डार है | उसके विराद स्वरूप को साधारण मानव 
परिपूर्ण रूप में नहीं जान सकता । उसका छुद्न ज्ञान वस्तु के एक एक अंश को जानकर अपने में पूर्णता 
का दुरभिमान कर बेठा है । विवाद वस्तु में नहीं हे। विवाद तो देखने घालों की दृष्टि में हे । काश, ये 
वस्तु के विराट अनन्त-धर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूप की झांकी पा सके । उनने इस अनेकान्तात्मक 
तरव ज्ञान की ओर मतवादियों का ध्यान खींचा ओर बताया कि-देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण पर्याय और 
धर्मों का अखण्ड पिण्ड है | यह अपनी अनाग्नन्त सन्‍्तान स्थिति की दृष्टि से नित्य है। कभी भी ऐसा 
समय नहीं आ सकता जब विश्व के र॑ंगमजच से एक कण का भी समूर विनाश हो जाय । साथ ही प्रति- 
क्षण उसकी पर्याएँ बदल रही हैं, उसके गुण-धर्मो में भी सदश या विसदश परिवर्तन हो रहा है, अतः 


प्रसतावता २९ 


वह अनित्य भी है | इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय और धर्म प्रत्येक वस्तु की निजी सम्पत्ति हैं। 
इनमें से हमारा स्वल्प ज्ञानलव एक एक अंश को विषय करके क्षुद्र मतवादों की सृष्टि कर रहा है। आत्मा 
को नित्य सिद्ध करने वाला का पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्मा को अनित्य सिद्ध करने वालों की उखाड़ 
पछाइ में लगा रहा है तो अनित्यवादियों का गुट नियवादियों को भला बुरा कह रहा है । 
महावीर को इन मतवादियों की बुद्धि और प्रवृत्ति पर तरस आता था। वे बुद्ध की तरह आत्म- 
नित्यव्व और अनित्यत्व, परछोक और निर्वाण आदि को अध्याकृत (अकथनीय) कहकर वौड्धिक तम की सृष्टि 
नहीं करना चाहते थे । उनने इन सभी तरवों का यथाथ स्वरूप बताकर शिष्यों को प्रकाश में छाकर उन्‍हें 
मानस समता की समभूमि पर ला दिया। उनने बताया कि वस्तु को तुम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो 
वस्तु उतनी ही नहीं है, उसमें ऐसे अनन्त दृष्टिकोगां से देखे जाने की क्षमता है, उसका विराट स्वरूप 
अनन्त धर्माव्मक है। तुम्हें जो इशष्टिकोण विरोधी मालूम होता है उसका ईमानदारी से घिचार करो, घह भी 
वस्तु में विद्यमान है । चित्त से पक्षपात की दुरभिसन्धि निकालो और दूसरे के दृष्टिकोण को भी उतनी 
ही प्रामाणिकता से वस्त में खोजो घह वहीं लहरा रहा है । हाँ, चस्तु की सीमा और मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं होना चाहिए। तुम चाहो कि जड़ में चेतनत्व खोजा जाय या चेतन में जड़त्व, तो नहीं मिल सकता । 
क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने निजी धर्म नि तह। में प्रत्येक वस्तु को अनन्त धर्मात्मक कह 
रहा हूँ, सर्वधर्मास्मक नहीं । अनन्त धर्मो में चेतन के सम्भव अनन्त धर्म॑ चेतन में मिलेंगे तथा अचेतन गत 
सम्भव धर्म अचेतन में । चेतन के गृण-च्र्म अचेतन में नहीं पाये जा सकते और न अचेतन के चेतन में । 
हाँ, कुछ ऐसे सामान्य धर्म भी हैं जो चेतन ओर अचेतन दोनों में साधारण रूप से पाए जाते हैं । तास्पय॑ 
यह कि वस्तु में बहुत गुंजाइश है । वह इतनी विराट है जो इमारे तुम्हारे अनन्त दृष्टिकोणों से देखी और 
जानी जा सकती है | एक क्षुद्र-दष्टि का आग्रह करके दूसरे की दृष्टि का तिरस्कार करना या अपनी दृष्टि 
का अहंकार करना वरतु के स्वरूप की नासमझी का परिणाम है । हरिभद्वसूरि ने लिखा है कि---- 


“आग्रही बत निनीपति य॒क्ति ततन्न यत्र मतिरस्य निविष्ठा । 
पक्षपावरद्दितस्य तु युक्तियेत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥'--नलोकतत्त्वनिणेय] 


अर्थात---आग्रही व्यक्ति अपने मतपोपण के लिए युक्तियाँ ढेंढ़ता है, युक्तियों को अपने मत की ओर 
ले जाता है, पर पक्षपातरहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिसिद्द वस्तुस्वरूप को स्वीकार करने में अपनी मति 
की सफलता मानता है। 

अनेक्रान्त दर्शन भी यही सिखाता है कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप की ओर अपने मत को छगाओ 
न कि अपने निश्चित मत की ओर वस्तु और युक्ति की खींचातानी करके उन्हें ब्रिगाड़ने का द्वुष्प्रयास करो, 
और न कढपना की उड़ान इतनी लम्बी लो जो घस्तु की सीमा को ही लॉध जाय । तात्पर्य यह है कि 
मानससमता के लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनेकान्त तस्वज्ञान अत्यावश्यक है। इसके द्वारा इस नरतन- 
धारी को ज्ञात हो सकेगा कि वह कितने पानी में है, उसका ज्ञान कितना स्वरूप हे। और घह किस 
दुरभिमान से हिंसक मतवाद का सजन करके म।नवसमाज का अहित कर रहा है। इस मानस अहिंसात्मक 
अनेकान्त दर्शन से विचारों में या इष्टिकोणों में कामचलाऊ समन्वय या ढीलाढाछा समझ।ता नहीं होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूप के आधार से यथार्थ त्ज्ञानमूलक समन्वय दृष्टि प्राप्त होती हे । 

डॉ० सर राधाकृष्णन इण्डियन फिलासफी (जिल्‍्द १ ए० ३०७५-६४) में स्थाह्ाद के ऊपर अपने विचार 

प्रकट करते हुए लिखते हैं कि--- इससे हमें केवल आपेक्षिक अथवा अधंसत्य का ही ज्ञान हो सकता है, 
स्पाह्वाद से हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते । दूसरे शब्दों में--स्थाह्राद हमें अधेसत्यों के पास छाकर 
पटक देता है और इन्हीं अधंसत्यों को पूर्ण सत्य मान लेने की प्रेरणा करता है। परन्तु केवल निश्चित 
अनिश्चित अर्सत्यों को मिलाकर एक साथ रख देने से वह पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता ।? आदि। 


३० न्यायविनिश्चवयविवरण 


क्या सर राधाकृष्णन बताने की कृपा करेंगे कि स्थाद्वाद ने निश्चित अनिश्चित अधंसत्यों को पूर्ण 
सत्य मानने की प्रेरणा कैसे की है ९ हो, वह वेदान्त की तरह चेतन ओर अचेतन के काल्पनिक अमेद की 
दिमागी दोड़ में अवश्य शामिल नहीं हुआ । ओर न वह किसी ऐसे सिद्धान्त का समन्वय करने की सलाह 
देता है जिसमें वस्तुस्थिति की उपेक्षा की गई हो। सर राधाकृष्णन्‌ को पूर्णसत्य रूप से वह काल्पनिक अभेद 
या ब्रह्म इप्ट है जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूते सभी काल्पनिक रीति से समा जाते हैं। वे स्याह्वाद की 
समन्वयदृष्टि को अ्सत्यों के पास छाकर पटकना समझते हैं, पर जब प्रत्येक वस्तु स्वरूयतः अनन्त- 
धर्माव्मक है तब उस वास्तविक नतीजे पर पहुँचने को अध॑सस्य केसे कद सकते हैं ? हाँ, स्पाह्राद उस 
प्रमाणविरुद्ध काल्पनिक अमेद की ओर वस्तुस्थितिमूलक दृष्टि से नहीं जा सकता । वेसे, संग्रहनय की एक 
चरम अमेद की कल्पना जेनदर्शनकारों ने भी की है और उस परम संग्रहनय की अभेद दृष्टि से बताया है 
कि-'सर्वमेक॑ सदविशेषत' अर्थात्‌-जगत्‌ एक है, सद्गप से चेतन ओर अचेतन में कोई भेद नहीं हे। पर यह 
एक कल्पना है, क्योंकि ऐसा एक सत्‌ नहीं है जो प्रत्येक मौलिक द्वव्य में अनुगत रहता हो । अतः यदि 
सर राधाकृष्णन को चरम अभेद की कल्पना ही देखनी हो तो वे परमसंग्रहनय के दृष्टिकोण में देख सकते 
हैं, पर वह केवल कल्पना ही होगी, वस्ठुस्थिति नहीं । पूर्णलल्य तो वरुतु का अनेकान्तात्मक रूप से दर्शन 
ही है न कि काल्पनिक असेद का दर्शन । 
इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याद्वाद से प्रभावित होकर भी सर राधाकृष्णन्‌ का 
अनुसरण कर स्यथाह्वाद को मूऊभूततत्व ( एक ब्रह्म ? ) के स्वरूप के समझने में, नितान्‍न्त असमथ बताने 
का साहस करते हैं | इनने तो यहाँ तक लिख दियः है कि---/इसी कारण यह व्यवहार तथा परमाथे के 
बीचोंब्रीच तत्वविचार को कतिपय क्षण के लिए विख्म्भ तथा विराम देने वाले विश्रामग्रह से बढ़कर 
अधिक महत्त्व नहीं रखता ।” ( भारतीय दर्शन ए० १७३ )। आप चाहते हैं कि प्रत्येक दर्शन को उस 
काल्यनिक अप्रैद तक पहुँचना चाहिए। पर स्याद्वाद जब्र वस्तुविचार कर रहा है तब वह परमार्थ सत्‌ 
वस्तु की सीमा को कैसे लॉँघ सकता है ? ब्रद्मेकबाद न केवल युक्तिविरुद्ध ही है पर आज के विज्ञान से 
उसके एकीकरण का कोई वास्तविक मूल्य सिद्ध नहीं होता । विज्ञान ने एटम तक का .विइलेषण किया है 
और प्रत्येक की अपनी स्त्रतन्त्र सत्ता स्वीकार की हे । अतः यदि स्याद्वाद वस्तु की अनेकान्तात्मक सीमा 
पर पहुँचाकर बुद्धि को विराम देता है तो यह उसका भूपग ही हे। दिमागी अभेद से वास्तविक स्थिति 
की उपेक्षा करना मनोरञ्जन से अधिक महत्त्व की बात नहीं ह्वो सकती । 
इसी तरह श्रीयुत्‌ हनुमन्तराव एम, ए. ने अपने “तर वा50 प्राटा। ४ ।6079 ०0६ 
[(709]९१४2८७ नामक लेख में लिखा है कि---“स्पाद्राद सरल समझौते का मार्ग उपस्थित करता है, 
बह पूर्ण सत्य तक नहीं ले जाता ।” आदि। ये सब एक ही प्रकार के विचार हैं जो स्याद्वाद के स्वरूप को 
न समझने के या वस्तुस्थिति की उपेक्षा करने के परिणाम हैं। में पहिले लिख चुका हूँ कि--महावीर ने 
देखा कि--वस्तु तो अपने स्थान पर अपने विराट रूप में प्रतिष्ठित है, उसमें अनन्त धर्म, जो हमें परस्पर 
विरोधी मालूम होते हैं, अविरुद्ध भाव से विद्यमान हैं, पर हमारी दृष्टि में विरोध होने से हम उसकी यथार्थ 
स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। जेन दर्शन घास्तव-बहुतव्ववादी दै। वह दो पथक सत्ताक घस्तुओं 
को व्यवहार के लिए कव्पना से अभिन्न कह भी दे, पर वस्तु को निजी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना 
चाहता । जन दर्शन एक व्यक्ति का अपने गुण-पर्यायों से वास्तविक अमेद तो मानता है, पर दो व्यक्तियों 
में अवास्तविक अमेद को नहीं मानता। इस दर्शन की यही विशेषता है, जो यह परमार्थ सत्‌ वस्तु की 
परिधि को न छॉघकर उसकी सीमा में ही विचार करता है और मनुष्यों को कल्पना की उड़ान से 
दिरत कर वस्तु की ओर देखने को बाध्य करता हे। जिस चरम अभेद तक न पहुँचने के कारण अनेकान्त 
दर्शन को सर राधाकृष्णन्‌ जैसे विचारक अधंसत्यों का समुदाय कहते हैं उस चरम अभेद्‌ को भी अनेकान्त 
दर्शन एक व्यक्ति का एक धर्म मानता है । वह उन अभेदकल्पकों को कहता है कि वस्तु इससे भी बढ़ी 
है अमेद तो उसका पक धर है। दृष्टि को और उदार तथा विशाल करके वस्तु के पूर्ण रूप को देखो, 


थक जय जा बा 


उसमें अभेद एक कोने में पड़ा होगा और अभेद के अनन्तों भाई-बन्धु उसमें तदत्म्य हो रहे होंगे । अतः 
हन ज्ञानलवधारियों को उदारदृष्टि देनेवाले तथा वस्तु की क्षॉकी दिखानेवाले अनेकान्तद््शन ने वास्तविक 
विचार की अन्तिम रेखा खींची है, और यह सब हुआ है मानस समतामूछक तत्त्वज्ञान की खोज से । जब 
इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्त धर्मात्मिका है तब सहज ही मनुष्य यह सोचने छगत 
है कि दूसरा धादी जो कद्द रहा है उसकी सहानुभूति से समीक्षा होनी चाहिये ओर वस्तुस्थिति मूलव 
समीकरण होना चाहिये | इस स्वीयस्वत्पता और वस्तु अनन्त वर्मंता के वातावरण से निरर्थक कल्पनाओं क 
जाल टूटेगा और अहंकार का विनाश होकर मानससमता की सृष्टि होंगी। जो कि अहिंसा का संजीव 
बीज है । इस तरह मानस समता के छिए अनेकान्त दुर्शन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता है । जः 
अनेकान्त दुशंन से विचारशुद्धि हो जाती हे तब स्वभावतः वाणी में नम्नता और परसमन्वय की वृत्ति उत्पः 
हो जाती है। वह वस्तुस्थिति को उल्लंघन करनेवाले शब्द्‌ का अयोग ही नहीं कर सकता। इसीलिः 
जनाचारयों ने वस्तु की अनेकघर्मात्मकता का द्योतन करने के लिए 'स्थात'! शब्द के प्रयोग की आवश्यकत् 
बताई है । शब्दों में यह सामथ्य नहीं जो कि वस्तु के पूर्णरूप को युगपत्‌ कह सके । वह एक समय में एः 
ही घम्म को कह सकता है। अतः उसी समय वस्तु में विद्यमान शोप धर्मों की सत्ता का सूचन करने 
लिए 'स्थात्‌? शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'स्थात? का 'सुनिश्चित दृष्टिकोण! या “निर्णीत्र अपेक्षा! ही अ 
हैं 'शायद, सम्भव? कदाचित्‌ आदि नहीं । 'स्यादस्ति! का वाच्यार्थ है-स्वरूपादि की अपेक्षा से वस्तु हे हूं 
न कि “शायद हे, सम्भव है!, 'कदाचित्‌ हैं! आदि। संक्षेपतः जहाँ अनेक्रान्त दर्शन चित्त में समत 
मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षता का उदय करता है वहाँ स्पाद्वाद वाणी में निद॒रषिता आने का पू 
अवसर देता है । 

इस प्रकार अहिंसा की परिषूर्णता ओर स्थायित्व क्री प्रेरणा ने मानस शुद्धि के लिए अनेकानत 
दर्शन ओर वचन शुद्धि के लिए स्थाद्वाद जेसी निचियों को भारतीय संस्कृति के कोपागार में दिया है 
बोलते समय वक्ता को सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि वह जो बोल रहा है उतनी ही वस्तु नहीं हे, किर 
बहुत बड़ी है, उसके पूर्णर्प तक शब्द नहीं पहुँच सकते । इसी भाव को जताने के लिए वक्ता 'स्याः 
शब्द का प्रयोग करता है। 'स्पात्‌! शब्द विधिलिडः में निः्पन्न होता है, जो अपने वक्तव्य को निश्चित रू 
में उपस्थित करता है न कि संशय रूप में। जन तीर्थकरों ने इस तरह सर्वाज्ञीण अहिंसा की साथना ६ 
वेयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार का प्रत्यक्षानुभूत मार्ग बताया है। उनने पदार्थों के स्वरूप का यथा 
निरूपण तो किया ही, साथ ही पदार्थों के देखने का, उनके ज्ञान करने का आर उनके स्वरूप को वच 
से कहने का नया वस्तुस्पर्शी मांगे बताया। इस अहिसक दृष्टि से यदि भारताय दुर्शनकारों ने वस्तु 
निरीक्षण किय्रा होता तो भारतीय जल्पकथा का इतिहास रक्तरंजित न हुआ होता और धर्म तथा दुशन 
नाम पर मानवता का निदंलन नहीं होता । पर अहंकार ओर शासन भावना मानव को दानव बना देती है 
उस पर भी धमं और मत का 'अहम? तो अति दुर्निवार होता है । परन्तु युग युग में ऐसे ही दानवों 
मानव बनाने के लिए अ हिंसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता भाव और इसी सर्वाज्ञीण अहिंसा 
सन्देश देते आए हैं। यह जेन दर्शन की ही विशेषता हे जो वह अहिंसा को तह तक पहुं चने के लि 
केवल धार्मिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपि तु वास्तविक स्थिति के आधार से दार्शनिक यक्ति 
को सुलझाने की मौलिक दृष्टि भी खोज सका । न केवल दृष्टि ही किन्तु मन वचन ओर काय इन ती 
द्वारों से होनेवाली हिंसा को रोकने का प्रशस्ततम मार्ग भी उपस्थिप्त कर सका । 

आज डॉ० भगवानदास जेसे मनीषी समन्वय और सब धर्मो की मौलिक एकता की आब 
बुलन्द कर रददे हैं। वे वर्षो से कह रहे हैं कि समन्वय इष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नहीं 
सकता, मानव मानव नहीं रह सकता । उन्होंने अपने 'समन्वय”? ओर 'दशन का प्रयोजन! आदि ग्रन्थों 
इसी समन्वय तरव का भूरि भूरि प्रतिपादन किया है। जैन ऋषियों ने इस समन्वय ( स्वाद्वाद ) सिद्धा 
पर ही सं ख्यावद्ध प्रन्थ लिखे हैं। इनका विश्वास हे कि जब तक दृष्टि में समीचीनता नहीं आयगी तब र 


३२ न्यायविनिश्चयविवरण 


मतसेद ओर संघ बना ही रहेसा | नए दृष्टिकोण से वस्तु स्थिति तक पहुँचना ही विसंवाद से हटाकर 
जीवन को संघादी बना सकता है। जेन दर्शन की भारतीय संस्कृति को यही देन है। आज हमें जो 
स्वातन्‍्त्य के दर्शन हुए हैं वह इसी अहिंसा का पुण्यफल है। कोई यदि विश्व में भारत का मस्तक 
ऊँचा रत सकता हे तो यह नि€पाधि वर्ण, जाति, रह, देश आदि की क्षुद्र उपाधियों से रहित अहिंसा 
भावना ही है। 

इस प्रकार सामान्यतः दर्शन शब्द का अर्थ ओर उनकी सीसा तथा जनदर्शन की भारतीय दर्शन 
को देन का सामान्य वर्णन करने के वाद इस भाग में आएं हुए प्रन्थगत प्रमेय का वर्णन संक्षेप में 


किया जाता है--- 


विपयपरिचय 


अचन्थ का बाह्यखरूप 


नाम--आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जैन न्याय का अवतार करने वाला न्यायावतार ग्रन्थ लिखा 
है । न्‍्यायाघतार में प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुत इन तीन प्रमाणों का विवेचन किया गया है । अकलऊझ्डदेव 
ने प्रकृत ग्रन्थ न्यायपिनिश्चय में भी प्रत्यक्ष अनुमान और प्रवचन ये तीन ही प्रस्ताव रखे हैं। धर्मकी्ति के 
प्रमाणवार्तिक में प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान इन तीन का विवेचन है। परार्थानुमान और 
शब्द प्रमाण की प्रक्रिया लगभग एकसी है। घर्मकीति का एक प्रमाणविनिश्चय ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हे। 
यह ग्रन्थ गद्यपद्ममय रहा हैं । घादिदेवसूरिने स्याह्वाद रत्नाकर ( ए० २३ ) में 'घर्मकीतिरपि न्‍्यायविनिश्र- 
यस्य *** **' ?यह उट्लेख करके लिखा है कि न्यायविनिश्रय के तीन परिच्छेदों में क्रमशः प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान 
और परार्थानुमान का वर्णन है । यदि धरमंकीर्ति का प्रमाणविनिश्चय के अतिरिक्त न्‍्यायविनिश्चय नाम का 
भी कोई अन्थ रहा है तो अऋलड्डदेव ने नाम की पसन्दगी में इसका उपयोग कर लिया होगा । अभी 
तक के अनुसन्धान से धर्मकीति के न्‍्यायविनिश्चय ग्रन्थ का तो पता नहीं चला है । हो सकता है कि 
वादिदेवसूरि ने प्रमाणविनिश्चय का ही न्यायविनिश्चय के नाम से उल्लेख कर दिया हो क्योंकि उसके 
प्रत्यक्ष, स्वार्थानमान और परार्थानुमान परिच्छेद प्रमाण के ही भेदों के विवेचक हैं। अतः प्रमाणवार्तिक 
की तरह प्रमाणविनिश्चय नाम की ही अधिक सम्भावना है। अकलझ्ढडदेव ने न्याय को कलिदोप से मलिन 
हुआ देखकर उसके विनिश्चयार्थ न्यायावतार और प्रमाणविनिश्चय के आद्यन्त पदों से ग्रन्थ का न्याय विनि- 
श्रथ नामकरण किया होगा । 

न्यायविनिश्चय की अऋलडद्भुकत्‌कता--अकलऊड्ड देव अपने ग्रन्थों में कहीं न कहीं 'अकलड्ढ? 
नाम का प्रयोग अवश्य करते हैं । यह प्रयाग कहीं जिनेन्द्र के विशेषण के प में, कहीं अ्न्थ के विशेषण के 
रूप में ओर कहीं लक्षणघटक चिशेपण के रूप में दृष्टिगोंचर होता है । न्यायविनिश्चय ग्रन्थ ( कारिका नं० 
३८६ ) में “विख्रव्धेरकलक्लरत्ननिचयन्यायों विनिश्वीयते” इस कारिकांश के द्वारा अकलड् ओर न्यायघि- 
निइचय दोनों की हृदयहारिणी रीति से स्पष्ट सूचना दे दी है । वादिराजसूरि के पुष्पिका वाक्य, अनन्तवीर्य॑ 
की सिद्धिविनिश्रय टीका (प्र० २०८ 8 ) का उल्लेख, विद्यानन्दि का आप्तपरीक्षा ( पृ० ४९ ) गत 
'तदुक्तमकछड्डदेव:” कह कर उद्घ्त की गई न्यायविनिश्वय की “इन्द्रजालादिषु! आदि कारिका, न्‍्याय- 
दीपिकाकार धमंभूषणयति द्वारा 'तदुक्त' भगवद्धिरकलडुदेवे: न्यायविनिश्रये! लिखकर '्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः? 
हस तीसरी कारिका का उद्छत क्रिया जाना इस ग्रन्थ की अकल इकतृंकता के प्रबल पोषक प्रमाण हैं । 

ग्रन्थगत प्रमेय--न्यायविनिश्रय में तीन प्रस्ताव हैं--१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ प्रवचन । इन 

प्रस्तावों में स्थूल रूप से निम्नलिखित घिपयों पर प्रकाश डाका गया है-- 

प्रथम प्रत्यक्ष प्रस्ताव में--प्रत्यक्ष का लक्षण, इन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रमाणसम्प्लवसूथन, 
अक्षुरादि बुद्धियों का व्यवसायात्मकप्व, विकल्‍प के अभिलापवरव आदि लक्षणों का खण्डन, ज्ञान को परोक्ष 


प्रस्तावना ३३ 


मानने का निराकरण, ज्ञान के स्वसंवेदन की सिद्धि, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञाननिरास, साकारज्ञाननिरास , 
अचेतनज्ञाननिरास, निराकारज्ञानसिद्धि, संवेदनाह्वेतनिरास, विश्रमवादनिरास, बहिरर्थसिद्धि, चित्रज्ञान- 
खण्डन, परमाणुरूप बहिरथं का निराकरण, अवयवों से भिन्न अवयवी का खण्डन, द्रव्य का लक्षण, गुण 
ओर पर्याय का स्वरूप, सामान्य का स्वरूप, अर्थ के उत्पादादिन्नयात्मकत्व का समर्थन, अपोहरूप सामान्य 
का निरास, व्यक्ति से भिन्न सामान्य का खण्डन, धर्मकीर्तिसम्मत प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन, बौद्धकल्पित 
स्वस वेदन-यो गि-मानसप्रत्यक्षनिरास, सांख्यकल्पित प्रत्यक्षकक्षण का खण्डन, नेयायिक के प्रध्यक्ष का 
समालोचन, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण आदि घिषयों का विवेचन किया गया है । 

द्वितीय अनुमानप्रस्तावमें--अनुमान का लक्षण, प्रत्यक्ष की तरह अनुमान की बहिरथंविषयता, 
साध्य-साध्याभास के लक्षण, बोद्धादि मतों में साध्यप्रयोग की असम्भवता, शब्द का अरथंवाचकत्व, शब्द- 
सझतग्रहणप्रकार, भूतचेतन्यवाद का निराकरण, गुणगुणिसेद का निराकरण, साध्यसाधनाभास के लक्षण, 
प्रमेयलव हेतु की अनेकान्तसाधकता, सत्वहेतु की पारिणामित्वप्रसाधकता, शत्रैरूप्यलण्डनपूर्वक अन्यथा- 
नुपपत्तिसमर्थन, तके की प्रमाणता, अनुपलम्भ हेतु का समर्थन, पूर्वचर उत्तरचर और सहचर हेतु का 
समर्थन, असिद्ध विरुद्ध अनेकान्तिक ओर अकिन्चित्कर हेत्वाभासों का विवेचन, दूषणाभासलकक्षण, 
जातिलक्षग, जयेतरव्यवस्था, दृष्टान्त-दृष्टान्ताभासधिचार, वाद का लक्षण, निग्रहस्थानलक्षण, वादाभास- 
लक्षण आदि अनुमान से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का वर्णन है । 

तृतीय प्रवचन प्रस्ताव में---प्रवचन का स्वरूप, सुगत के आपत्व का निरास, सुगत के करुणा- 
वरव तथा चतुरायं सत्य-प्रतिपादकत्व का परिहास, आगम के अपोरुषेयत्व का खण्डन, सर्वज्ञत्वसमर्थन, 
ज्योतिर्श्ञानोपदेश सत्यस्वप्ज्ञान तथा इक्षणिकादि विद्या के दृष्टान्तद्वारा सर्वज्ञव्वसिद्धि, शब्दनित्यत्वनि- 
रास, जीवादि तत््वनिरूपण, नेरात्य भावना की निरथंकता, मोक्ष का स्वरूप, सप्तभंगी निरूपण, स्याद्वादमें 
दिये जानेवाले संशयादि दोपों का परिहार, स्मरण प्रतद्यभिज्ञान आदि का प्रामाण्य, प्रमाण का फल आदि 
विपयों पर विवेचन है । 

प्रस्तुत न्‍्यायविनिश्रय में तीन प्रकार के छोकों का संग्रह है---(१) वार्तिक (२) अन्तरश्ोक 
(३) संग्रहशछोक । इस भाग में 'प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः आदि तीसरा 'छोक मूलवार्तिक है क्योंकि आगे इसी 
कछोकगत पदों का विस्तृत विवेचन है। वृत्ति के मध्य में यत्र तत्र आनेवाले अन्तरशछोक हैं । तथा वृत्ति के 
द्वारा प्रदर्शित मूलवारतिक के अर्थ का सं ग्रह करानेवाले संग्रहशछोक हैं। पादिराजसूरि ने (४० २२९ ) 
स्वयं “निराकारेत्यादयः अन्तरछोकाः वृत्तिमध्यवर्तित्वात्‌”” विमुखेत्यादि वातिकव्याख्यानबृत्ति ग्रन्थमध्यवतिन: 
खद्वमी शछोकाः ।'** *** संग्रह'छोकास्तु बृत््युपदर्शितस्य वातिकार्थस्य संग्रहपरा इति विशेष: ।” इन शब्दों 
में अन्तरछोक ओर संग्रहकछ्लोक की विशेषता बताई है। वाद्रिजसूरि की व्याख्या गद्यभाग पर तो नहीं ही 
है । पद्मों में भी सम्भवतः कुछ पद्म अव्याख्यात छूट गए हैं। 

कारिका संख्या-न्‍्यायविनिश्रय की मूलकारिकाएँ प्रथक्‌ एथक्‌ पूर्ण रूप से लिखी हुईं नहीं मिलतीं। 
इनका उद्धार विवरणगत कारिकांशों को जोड़कर किया गया है। अतः जहाँ ये कारिकाएँ पूरी नहीं मिलती 
वहाँ उद्छ॒त अंश को [ ] इस ब्रेकिट में दे दिया है। अकलइड्डग्नन्थन्नय में न्‍्यायविनिश्रय 
मूल प्रकाशित हो चुका है । उसमें प्रथम प्रस्ताव में १६९३ कारिकाएँ मुद्वित हैं पर वस्तुतः इस प्रस्ताव की 
कारिकाओं की अश्रान्त सख्या १६८३ है। अकलकझ्डूग्रन्थश्रयगत न्‍्यायविनिश्रय में 'हिताहिताप्ति! ( कारिका 
नं० ४ ) कारिका मूल की समझकर छापी गई है, पर अब यह कारिका वादिराज की स्वकृत ज्ञात होती हे । 
न्‍्यायविनिश्रयविवरण (ए० ११७) में लिखा है कि-- करिष्यते द्वि सद्सज्शान इत्यादिना इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षस्य, परोक्षशान इत्यादिना अनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, लक्षणं सममित्यादिना चातीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षसमर्थनम” इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि तीनों प्रत्यक्षों का प्रकारान्‍्तर से समर्थन कारिकाओं 
में किया गया है लक्षण नहीं। मूल कारिकाओं में न तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण है और न अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष का. तब केवल हन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण क्‍यों किया होगा ? दूसरे पक्ष में इस छोक की व्याख्या 


३४ न्यायविनिश्वयविवरण 


( एृ० १०७५, १११ ) विवरण में मौजूद है और व्याख्या के आधारों से ही उक्त छोक को मेंने पहले मूल 
का माना था| हो सकता है कि वादिराज ने स्वकृत छोक का ही तात्पर्योद्रवाटन किया हो। अथपघा घृत्ति 
मे' ही गद्य में उक्त लक्षण हो और बाद्राज ने उसे पद्यबद्ध कर दिया हो। जैसा कि लघीयख्रय स्ववृत्ति 
(प्ू० २१ ) में “इन्द्रियार्थश्ञानं स्पर्श हितादितप्राप्तिपरिद्दारसमर्थ प्रादेशिक प्रत्यक्षम” यदद 
इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण मिलता है । अथवा इसे ही वादिराज ने पद्यबद्ध कर दिया हो। फलतः हमने इस 
इलोक को इस विवरण में घादिराजकृत ही मानकर छोटे टाइप में छापा है। अकलइड्डग्रन्थत्रय की प्रस्ता- 
घना में इस इलोक के सम्बन्ध में मैंने पं० केलाशचन्द्रजी के मत की चरचा की थी। अनुसन्धान से उनका 
मत इस समय उचित मालूम होता है । 

अकलइड्डग्रन्थत्रय में मुद्वित कारिका नं० ३८ का ग्राह्मम्ेदो न संवित्ति भिनत्त्याकारभज्नयपि” 
यह उत्तराध॑ मूल का नहीं है । कारिका नं० १२९ के पूर्वार्ध के वाद “तथा सखुनिश्चिचतस्तेस्तु तक्त्वतो 
विप्रशांंशत:” यह उत्तराधे मुठ का होना चाहिए। इस तरह इस परिच्छेद की कारिकाओं की संख्या 
१६८३ रह जाती है | प्रस्तुत विवरण में छापते समय कारिकाओं के नम्बर देने में गड़बड़ी हो गई है । 

ताडपत्रीय प्रति में प्रायः मूल इलोकों के पहिले & इस प्रकार का चिह्न बना हुआ है, जहाँ पूरे 
इलछोंक आए हैं । कारिका नं० ४ पर यह चिह्द नहीं बना हे। अकलझ्डग्रन्थन्रय में मुद्वित प्रथम परिच्छेद्‌ 
की कारिकाओं में निम्नलिखित संशोधन होना चाहिए--- 


कारिका नं० १६ “शब्दों “-शक्तो । 
कारिका नं० २४ “वन्यचे- -वन्त्यचे-- । 
कशरिका नं० ३१ न विज्ञाना- न हि ज्ञाना- । 
कारिका नं० ७० -मेष निश्चयः “मेष विनिश्चयः । 
कारिका नं० ७८ कथन्न तत्‌ कथ ततः । 
कारिका नं० १०२ दर मेप्व- भवेष्व- । 
कारिका नं० १४० अतदारम्भ- अतदाभ- 


द्वितीय ओर तृतीय परिच्छेद में मुद्गित कारिकाओं में निम्नलिखित कारिकापरिवतनादि हैं-.. 
कारिका नं० १९४ की रचना--“अतद्धेतुफछापोददः सामान्य चेदपोद्दिनाम्‌। सन्दर॒य॑ते यथा बुद्धत्या 
न तथा5प्रतिपत्तितः ।”” इस प्रकार होनी चाहिए । 

कारिका नं० २८३ के वध के बाद “वित्रचेत्त विचित्राभटश्भह्ञ॒प्रसजड़तः। स नैकः 
सवंधा इलेषात्‌ नानेकी भेद्रूपतः |” यह कारिका ओर होनी चाहिए। कारिका नं० ३७२ का 
“पू्वेपक्षमविज्ञाय दूषक्नी5पि विदूषकः” यह उत्तराध मूल का नहीं है। कारिका नं० ४३१ के बाद 
“ततः शब्दार्थयोनौस्ति सम्पन्धो5पौरुपेयकः”” यह कारिकार्ध ओर होना चाहिए। कारिका नं० ४७५ 
के बाद “प्रमा प्रमितिद्देतुस्वात्‌ प्रामाण्यमुपगस्‍्यते” यह कारिकार्ध और होना चाहिए। अत; अकलकझ्ू- 
प्रन्थश्रयगत न्यायविनिश्रय के अड्लोंके अनुसार संपु् अन्थमें ४८०३ कारिकाएं फलित द्वोती हैं। 

न्‍्यायविनिश्चय विवरण---न्यायविनिर्चय के पद्म भाग पर प्रबलताकिंक स्याद्वादविद्यापति 
वादिराजसूरि कृत तावपय॑विद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाछा उपलब्ध है। जिसका नाम न्यायपिनिश्वय पिघरण 


है। जैसा कि वादिराजकृत इस इछोक से प्रकट हे-- 


१ परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार इसका नाम न्यायकुमुदचन्द्र के न्यायकुमुदचन्द्रोदय की तरह 
न्यायविनिश्चयालद्वार रूढ हो गया दै। परन्तु वस्तुतः वादिराज के उक्त इछोक गत उल्लेखानुप्तार इसका मुख्य 
आदख्यान न्यायविनिश्वयविवरण दे ; दूसरे शब्दों में इसे तात्पयोवद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाला भी कद सकते हैं। 
पर न्यायविनिश्वयालझ्बार नाम का समर्थन किसी भी प्रमाण से नहीं होता । पं० परमानन्दजी शास्त्री सरसावा ने 








प्रस्तावना ३५ 


“प्रणिपत्य स्थिरभत्तया शुरून परानप्युदारबुद्धिगुणान । 
न्‍्यायविनिश्चयविषधरणमभिरमणीयं मया, क्रियते ॥” 


लघीयखय की तरह न्यायविनिश्रयविवरण ८ प्रथमभाग पृ० २२९ ) में आए हुए “वृत्तिमध्यवर्ति- 
स्वात्‌!, 'बृत्तिचूर्णीनां तु विस्तारभयाज्ञास्माभिव्याख्यानमुपदर्श्यते! इन अवतरणों से स्पष्ट है कि न्याय- 
विनिश्चय पर अकलड्डदेव की स्ववृत्ति अवश्य रही है । कृत्ति के मध्य में भी शोक थे जो अन्तरशछोक के 
नाम से प्रसिद्ध थे। इसके सिवाय वृत्ति के द्वारा प्रदर्शित मूलवार्तिक के अथ को संग्रह करनेवाले संपग्रह- 
छोक भी थे । वादिराजसूरि ने जिन ४८०३ छोकों का व्याख्यान विवरण में किया है उनमें अन्तरछोक 
ओर संग्रहछोक भी शामिल हैं । कितने संग्रहछोक हैं और कितने अन्तरछ्ोक इसका ठीक निर्णय द्वितीय- 
भाग के प्रकाशन के समय हो सकेगा । पर वादिराजसूरि ने वृत्ति या चूर्णिगत सभी शछोकों का व्याख्यान 
नहीं किया। प्ू० ३०१ में तथाच सूक्त' चूणों देवस्य वचनम! इस उत्थान वाक्य के साथ 
“समारोपव्यवच्छेदात्‌” आदि शोक उद्छ्त है। यदि वादिराजसूरि न्‍्यायविनिश्रय की स्ववृत्ति को 
ही चूणिशब्द से कहते हैं तो कहना होगा कि आपने बृत्ति या चूर्णिगत सभी छोकों का व्याख्यान 
नहीं किया, क्योंकि 'समारोपव्यवच्छेदात्‌? छछोक मूल में शामिल नहीं किया गया है। 

इस तरह बृत्ति के यावत्‌ गद्यभाग की तो व्याख्या की ही नहीं गई, सम्भवतः कुछ पद्म भी छूट 
गए हैं । जैसा कि सिद्धिविनिश्रयटीका ( ४० १२० / ) के निम्नलिखित उल्लेखों से स्पष्ट है-- 

“तदुक्त न्‍्यायविनिश्चये--न चेतद्‌ बहिरेव। कि तह? बहिबेहिरिव प्रतिभासते। 
कुत एतत्‌ ? श्रान्तेः | तदन्यत्र समानम्‌ | इति ।” 

सिद्धिविनिश्रयटीका ( ए० ६९ 4 ) में ही न्यायविनिश्चय के नाम से 'सुखमाव्हादनाकार” शोक 
उद्शत है-- कथमन्यथा न्यायविनिश्चये सहभुवो गुणा इत्यस्य 

खुखमाहादनाकारं विशानं मेयबोधनम्‌ । 
शक्तिः क्रियाजुमेया स्यात्‌ यूनः कान्तासमागमे ॥ इति निद्शनं स्यात्‌ ।” 

यह 'छोक सिद्धिविनिश्चयटीका के उल्लेखानुसार न्यायविनिश्चय स्ववृत्ति का होना चाहिए। क्योंकि 
वह ' ग़ुणपर्ययवद्द्व्यं ते सहक्रमवृत्तयः' ( छो० १११ ) के गुण शब्द की बृत्ति में उदाहरणरूप से 
दिया गया होगा। यह भी सम्भव है कि अकलझ्डदेव ने स्वयं इस होक को वृत्ति में उद्छत किया हो 
क्योंकि वाद्रिज इसे स्थाद्वादमहार्णव ग्रन्थ का बताते हैं। यह भी चित्त को रूगता है कि न्यायविनिश्चय 
की उक्त वृत्ति ही सम्भवतः स्प्राद्यादमहार्णंव के नाम से प्रख्यात रही हो। जो हो, पर अभी यह सब 
साधक प्रमाणों का अभाव होने से सम्भावनाकोटि में ही हैं । 

नन्‍्यायविनिश्चयविवरण की रचना अत्यन्त प्रसक्ष तथा मौलिक है। तत्तत्‌ पूर्व पक्षों को समृद्ध और 
प्रामाणिक बनाने के लिए अगणित अन्धों के प्रमाण उद्छत किये गये हैं । जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है 
घादिराजसूरि के ऊपर किसी भी दाशंनिक आचार्य का सीधा प्रभाव नहीं है। वे हरएक विषय को 
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इसका न्यायविनिश्वयालड्भार नाम भी मानकर इसके प्रमाणनिर्णय से पहिले रचे जाने के सम्बन्ध में प्रमाणनिर्णय 
( ० १६ ) गत यद्द अवतरण एकीमावस्तोत्र की प्रस्तावना ( एृ० १५ ) में उपस्थित किया है-- 

“अत एवं परामशोत्मकत्व॑ स्पाष्यमेव मानसप्रत्यक्षस्य॑ प्रतिपादितम लड्वारे-- हृदमित्यादि यज्ज्ञानमभ्या« 
सात्‌ परतः स्थिते । साक्षात्करणतस्त्न्न प्रत्यक्ष मानस॑ मतम्‌ ॥” 

.... परन्तु इस अवतरण में अलझ्कार शब्द से न्यायविनिश्वयाल्भार इष्ट नहीं है क्योंकि यह श्लोक 
वाद्रिजसूरि के न्‍्यायविनिश्वयविवरण का नहीं दै किन्तु प्रज्ञाकरगुप्तकृत प्रमाणवार्तिकालझ्वार ( लिखित प्ृ० ४ ) 
का है, और इसे वादिराज ने न्‍्यायविनिश्वयविवरण ( प० ११९ ) में पूर्वपक्षरूप से उद्घृत किया है। वादिराज 
ने स्वयं न्यायविनिश्चयविवरण में बो्सों जगह प्रमाणवार्तिकालड्वार का “अलड्जार” नाम से उल्लेख किया है। अतः 
न्यायविनिश्वयविवरण का न्यायविनिश्वयालझ्लोर नाम निमूल है और मात्र भ्रुतिमाधुयेनिमित्त द्वी प्रचलित द्वो गया है । 


३६ न्यायविनिश्वयविवरण 


स्वयं आत्मसात्‌ करके ही व्यवस्थित ढंग से युक्तियों का जाल बिछाते हैं जिससे प्रतिवादी को निकलने का 
अघपसर ही नहीं मिल पाता । हे 

सांख्य के पुवंपक्ष में ( ए० २३१ ) योगभाष्य का उल्लेख “पिन्ध्यवासिनो भाष्यम! शाब्द्‌ से 
किया है। सांख्यकारिका के एक प्राचीन निबन्ध से ( ए० २३४ ) भोग की परिभाषा उद्छत की है । 

बोद्ूमतसमीक्षा में धर्मकीति के प्रमाणवार्तिक ओर प्रज्ञाकर के वार्तिकालझ्वार की इतनी गहरी 
आर विस्तृत आलोचना अन्यत्न देखने में नहीं आई। वार्तिकालड्लार का तो आधा सा भाग इसमें आछोचित 
है। धर्मोत्तर, शान्तभत्न, अर्चंट आदि प्रमुख बौद्ध ्रन्थकार इनकी तीखी आलोचना से नहीं छूटे हैं । 

मीमांसाद्शन की समालोचना में शबर उम्बेक प्रभाकर मण्डन कुमारिल आदि का गम्भीर 
पर्यालोचन है । इसी तरह न्यायवेशेषिक मत में व्योमशिव, आत्रेय, भासव॑ज्, विश्वरूप आदि प्राचीन 
आचार्योके मत उनके ग्रन्थों से उद्ष्त कर के आलोचित हुए हैं। उपनिषदों का वेदमस्तक शब्द से 
उल्लेख किया गया है। इस तरह जितना परपक्षसमीक्षण का भाग है चह उन उन मतों के प्राचीनतम 
ग्न्धों से लेकर ही पु्वपक्ष में स्थापित करके आलोचित किया गया है । 

स्वपक्षसंस्थापन में समन्तभद्वादि आचार्यो के प्रमाणवाक्यों से पक्ष का समर्थन परिषुष्ट रीति से किया 
है । जब वाद्रिज कारिकाओं का व्याख्यान करते हैं तो उनकी अधूर्य वेयाकरणचुञ्चुता चित्त को विस्मित 
कर देती है । किसी किसी कारिका के पांच पांच अर्थ तक इन्होंने किए हैं। दो अर्थ तो सांचारणतया 
अनेक कारिकाओं के दृष्टिगोचर होते हैं। काव्यछटा और साहित्यसर्जजता तो इनकी पद्‌ पद्‌ पर अपनी 
आसभा से न्यायभारती को समुज्ज्वल बनाती हुईं सहृदयों के हृदय को आह्वादित करती है । सारे विवरण 
में करीब २०००-२७०० पद्य स्वयं वादिराज के ही द्वारा रचे गए हैं जो इनकी काव्य चातुरी को पत्येक 
पृष्ठ पर मूर्ति किए हुए हैं । इनकी तर्कंणाशक्ति अपनी मौलिक है। क्या पूर्वपक्ष ओर क्या उत्तर पक्ष दोनों 
का बन्धान प्रसाद ओज और माधुर्य से समलझ्डत होकर तर्कप्रवणता का उच्च अधिष्ठान है। इस शोक में 
कितने ओज के साथ यमक में अचर्ट का उपहास किया है--- 
“अचंतचटक, तद्स्मादुपरम दुस्तकंपक्षबलूचलनात्‌ । 
स्पाद्मादाचलविदुलनचुन्चुन॑ तवास्ति नयचज्ञः ॥” ( पृ० ४४९ ) 

इस तरह सममप्र अन्थ का कोई भी एष्ट वादिराज की साहित्यप्रवणता शब्दनिष्णातता ओर 
दाशनिकता की युगपत्‌ प्रतीति करा सकता है। एकीभावस्तोत्र के अन्त में पाया जानेवाला यह पद्म 
वादिराज का भूतगुणोद्धावक हे मात्र स्तु तपरक नहीं--- 

“बादिराजमनु शाब्दिककोको वाद्रिजमनु तार्किकसिंह: । 
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमन भव्यसहाय: ॥”? 

वाद्राज़ का एकीभावस्तोत्र उस निष्टावान्‌ और भक्ति विभोरमानस का परिस्पदन है। जिसकी 
साधना से भव्य अपना चरम लक्ष्य पा सकता हे। इस तरह वादिराज ताकिक होकर भी भक्त थे, वेयाकरण- 
चणप होकर भी काव्यकला के हृदयाह्वादक लीलाधाम थे और थे अकलह्ून्याय के सफल व्याख्याकार | जैन 
दर्शन के ग्रन्थागार में वादिराज का न्यायविनिश्चयविवरण अपनी मौलिकता गम्भीरता अनुच्छिष्टता 
युक्तिप्रवणता प्रमाणसंग्रहता आदि का अद्वितीय उदाहरण है । इसके प्रथम प्रत्यक्ष प्रध्ताव का संक्षिप्त 
विषयपरिचय इस प्रकार है- 


प्रत्यक्ष परिच्छेद 


न्‍्यायविनिश्चय ग्रन्थ के तीन परिच्छेद्‌ हैं--4 प्रत्यक्ष २ अनुमान और ३ प्रवचन। इस ग्रन्थ में 
अकलक़देष ने न्याय के विनिश्चय करने की प्रतिज्ञा की है। वे न्याय अर्थात्‌ स्थाद्वादमुद्रांकित जैन आज्नाय 
को कलिकाल- दोष से गुणद्वेषी व्यक्तियों द्वारा मलिन किया हुआ देखकर घिचलित हो उठते हैं और भव्य 


भ्रस्तावना 8७ 


पुरुषों की हितकामना से सम्पग्शञान-वचन रूपी जल से उस न्याय पर आए हुए मल को दूर करके उसको 
निर्मल बनाने के लिए कृतसडुलप होते हैं । जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाय उसे न्याय 
कहते हैं। अर्थात्‌ न्याय उन उपायोंकों कहते हैं जिनसे वस्तु तत्त्व का निश्चय हो । पैसे उपाय तत्त्वार्थसूत्र 
( १॥६ ) में प्रमाण और नय दो ही निर्दिष्ट हैं। आत्मा के अनन्त गुणों में उपयोग ही एक पसा गुण है 
जिसके द्वारा आत्मा को लक्षित किया जा सकता है । उपयोग अर्थात चितिशक्ति । उपयोग दो प्रकार का 
है एक ज्ञानोपयोंग और दूसरा दशनोपयोग । एक हो उपयोग जब्र परपदार्थों के जानने के कारण साकार 
बनता है तब ज्ञान कहलाता है वही उपयोग जब बाह्मपदार्थों में उपयुक्त न रहकर मात्र चेतन्यरूप 
रहता है तब निराकार अवस्था में दर्शन कहलाता है । यद्यपि दार्शनिवक्षेत्र में दर्शन की व्याख्या बदली 
है और वह चैतन्याकार की परिधि को लॉघकर पदार्थों के सामान्यावलोकन तक जा पहुंची है परन्तु 
सिद्दान्त ग्रन्थों में दर्शन का 'अनुपयुक्त आदशंतलवत” ही वर्णन है । सिद्धान्त ग्रन्थों में स्पप्टलया विषय 
और विपयी के सज्निपात के पहिले दर्शन का काल बताया है । जब तक आत्मा एकपदा्थंविषयकज्ञानो- 
पयोग से च्युत होकर दूसरे पद्रार्थविषय्रक उपयोग में प्रवृत्त नहीं हुआ तब तक बीच की निराकार 
अवस्था दर्शन कही जाती है | इस अवस्था में चेतन्य निराकार या चैतन्याकार रहता है । दार्शनिक ग्रन्वरों 
में दर्शन विषयविषयी के सन्निपात के अनन्तर वस्तु के सामान्यावलोकन रूप में वर्णित हे। और वह हे 
बौद्धसम्मत निर्विकल्पकज्ञान और नेयायिकादिसम्मत निधिकद्पक ज्ञान की प्रमाणता का निराकरण करने 
के लिए। इसका यही तात्पर्य है कि बौद्धादि जिस निर्विकल्पक को प्रमाण मानते हैं जेन उसे दुर्शनकोटि 
में गिनते हैं और वह प्रमाण की सीमा से वहिभूंत हे । अस्त, 

उपायतत्व में ज्ञान ही आता है । जब ज्ञान वस्तु के पूर्ण रूप को जानता है तब प्रमाण कहा 
जाता है तथा जब एक देश को जानता है तब नय | प्रमाण का छक्षण साधारणतया '“प्रमाकरणं प्रमाणम? 
यह सर्व स्वीकृत है । विवाद यह है कि करण कोन हो ? नैयायिक सन्निकर्ष ओर ज्ञान दोनों का करण 
रूप से निर्देश करते हैं । परन्तु जेन परम्परा में अज्ञान निवृत्ति रूप प्रमिति का करण ज्ञान को मानते हैं । 
आचार्य समन्तभद्र और सिद्धसेन ने प्रमाण के लक्षण में, 'स्वपरावभासक? पद का समावेश किया है । 
इस पद का तास्पय॑ है कि प्रमाण को “सत्र! और “पर? दोनों का निश्चय करानेवाला होना चाहिए । यद्यपि 
अकल इदेव और माणिक्प्रनन्दी ने प्रमाण के लक्षण में 'अनधिगतार्थग्राही! और “अपूवांर्थव्यवसाथात्मक! 
पदों का निवेश किया है, पर यह सर्वेस्वीकृत नहीं हुआ । आचार्य हेमचन्द्र ने तो 'स्वावभासक' पद भी 
प्रमाण के लक्षण में अनावश्यक समझा है । उनका कहना है कि स्वावभासकत्व ज्ञानसामान्य का धर्म 
है | ज्ञान चाहे प्रमाण हो या अप्रमाण, वह स्वसंवेदी होगा ही । तात्पय॑ यह हे कि जैन परम्परा में ऐसा 
स्वसंवेदी ज्ञान प्रमाण होगा जो पर पदार्थ निर्गय करनेवाला हो । प्रमाण सकलदेशी होता है वह एक 
गुण के द्वारा भी पूरी वस्तु को विषय करता है । नय विकलादेशी होता है क्‍योंकि वह जिस धर्म का 
स्पर्श करता है उसे ही मुख्य भाव से विषय करता है । 

प्रमाण के भेद-सामान्यतया प्राचीन काल से जेन परम्परा में प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ये दो 
जेंद्‌ निर्विवाद रूप से स्वीकृत चले आ रहे हैं। आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं तथा जिस ज्ञान 
में इन्द्रिय मन प्रकाश आदि परसाधनों की अपेक्षा हो वह ज्ञान परोक्ष कहा जाता है । प्रत्यक्ष और परोक्ष 
की यह परिभाषा जैन परम्परा की अपनी है । जेन परम्परा में प्रत्येक घस्तु अपने परिणमन में स्वयं उपा: 
दान होती है। जितने परनिमित्तक परिणमन हैं वे सब व्यवहार मूलक हैं। जितने मात्र स्वनिमित्तक 
परिणमन हैं वे परमार्थ हैं, निश्चयनय के विपय हैं। भ्रत्यक्ष और परोक्ष के लक्षण में भी वही स्वाभिमुख 
दृष्टि कार्य कर रही है । और उसके निर्वाह के लिए अक्ष शब्द का अर्थ (अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष 
आत्मा ) आत्मा किया गया। प्रत्यक्ष के लोकप्रसिद्ध अर्थ के निर्वाह के लिए इन्द्रियजन्य ज्ञान को सांब्य 
घहारिक संज्ञा दी । यद्यपि शास्त्रीय परमार्थ व्याख्या के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान परसापेक्ष होने र॑ 
परोक्ष है किन्तु लोकव्यवहार में इनकी प्रत्यक्षरूप से प्रसिद्धि होने के कारण इन्हें संव्यवहार प्रत्यक्ष का 
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दिया जाता है। जेनदृष्टि में डपादानयोग्यता पर ही विशेष भार दिया गया है, निमित्त से यथ्पि उपा- 
दान योग्यता विकसित होती है पर निमित्ताधीन परिणमन उत्कृष्ट या शुद्ध नहीं समझे जाते। इसीलिए 
प्रत्यक्ष जेसे उत्कृष्ट ज्ञान में इन्द्रिय और मन जेसे निकटतम साधनों की अपेक्षा भी स्वीकार नहीं की 
गईं । प्रत्यक्ष व्यवहार का कारण भी आत्ममात्रसापेक्षता ही निरूपित की गई है ओर परोक्ष व्यवहार के 
लिए इग्द्रिय मन आदि परपदा्थों की अपेक्षा रखना । यह तो जेनदृष्टि का अपना आध्यात्मिक निरूपण 
है। उस प्रत्यक्षज्ञान की परिभाषा करते हुए अकलडझ्डदेव ने कहा हे कि--- 


“प्रत्यक्षलक्षण प्राहुः स्पष्ठट:ः साकारमअ्सा | 
द्रव्ययर्यायसामान्यविशेषाथोत्मघेदनम ॥” 


अर्थात्‌--जो ज्ञान परमार्थतः स्पष्ट हो, साकार हो, द्वव्यपर्यायाव्मकः और सामान्यविशेषात्मक अर्थ 
को विषय करनेवाला हो ओर आतव्मवेदी हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इस लक्षण में अकलड्डदेव ने निम्नलिखित 
मुद्दे विचारकोटि के छायक रखे हैं--- 


ज्ञान आत्मवेदी होता है । 

ज्ञान साकार होता है। 

ज्ञान अर्थ को जानता है । 

अथ सामान्यविशेषात्मक है । 

अर्थ द्वव्यपर्यायाव्मक है । 

पह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा जो परमार्थतः स्पष्ट हो । 
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शान का आत्मवेदित्व--ज्ञान आत्मा का गुण है या नहीं? यह प्रइन भी दाशंनिकों की चचा 
का विषय रहा है | भूतचैतन्यवादी चार्वाक ज्ञान को पृथ्वी आदि भूतों का ही धमं मानता है । चइ स्थूल. 
या दृहय भूतों का धर्म स्वीकार न कर के सूक्ष ओर अदृहय भूतों के विलक्षणसंयोग से उत्पन्न होनेवाले 
अवस्थाविशेष को ज्ञान कद्दता है। सांख्य चेतन्य को पुरुषधर्म॑ स्वीकार कर के भी ज्ञानया बुद्धि को 
प्रकृति का धर्म मानता है । सांख्य के मत से चेतन्‍्य ओर ज्ञान जुदा जुदा हैं । पुरुषगत चेतन्य बाह्मपदार्थों 
को नहीं जानता । बाह्य पदार्थों को जानने वाला बुद्धितत्व जिसे महत्तत्त भी कहते हैं प्रकृति का ही परिणाम 
है | यह बुद्धि उभयतः प्रतिबिम्बी दर्पण के समान है। इसमें एक ओर पुरुषणत चतन्‍्य प्रतिफलित होता 
है ओर दूसरी ओर पदार्थों के आकार । इस बुद्धि मध्यम के द्वारा ही पुरुष को “ में घट को जानता हूँ”? 
यह मिथ्या अहड्लार होने लगता है । 

न्‍्याय-वेशेषिक--ज्ञान को आत्मा का गुण मानते अवश्य हैं, पर इनके मत में आत्मा द्वव्यपदार्थ 
प्रथक्‌ है तथा ज्ञान गुणपदार्थ जुदा । यह आत्मा का यावद्द्वव्यभावी अर्थात्‌ जब तक आत्मा है तब तक 
उसमें अवश्य रहनेवाला--गुण नहीं हे किन्तु आतव्ममन:संयोग मन-हइन्द्रिय-पदार्थ सन्निकर्ष आदि कारणों से 
से उत्पन्न होनेवाला विशेष गुण हे। जब तक ये निमित्त मिलेंगे ज्ञान उत्पन्न होगा, न मिलेंगे न होगा। 
मुक्त अवस्था में मन इन्द्रिय आदि का सम्बन्ध न रहने के कारण ज्ञान की धारा उच्छिन्न हो जाती है। 
इस अवस्था में आत्मा स्वरू पमात्रमग्न रहता है । तात्पर्य यह कि बुद्धि सुख दुःख आदि विशेष गुण औपा- 
घिक हैं, स्वभावतः आत्मा ज्ञानशून्य है। ईइवर नाम की एक आत्मा ऐसी है जो अनादनन्त नित्यज्ञानचाली 
है । परमात्मा के सिघाय अन्य सभी जीवात्माएँ स्वभावतः ज्ञानशन्य हैं । । 

वेदान्ती ज्ञान और चेतन्य को जुदा जुदा मानकर चेतन्य का आश्रय बह्य को तथा ज्ञान का आश्रय 
अन्तःकरण को मानते हैं। शुद्ध ब्रह्म में विषयपरिच्छेदक ज्ञान का कोई अस्तित्व शेष नही' रहता । 

मीमांसक ज्ञान को आत्मा का ही गुण मानते हैं। इनके यहाँ ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य 
माना गया है । 
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बोद परम्परा में ज्ञान नाम या चित्तरूप है। मुक्त अवस्था में चित्तसन्तति निराख़व हो जाती है। 
इस अवस्था में यह चित्तसन्‍न्तति घटपटादि बाह्यपदार्था को नहीं जानती । 

जेनपरम्परा ज्ञान को अनागनन्त स्वाभाविक गुण मानती है जो मोक्ष दशा में अपनी पूर्ण 
अवस्था में रहता है । 

संसार दुशा में ज्ञान आत्मगत धर्म है इस विषय में चार्वाक ओर सांख्य के सिवाय प्राय: सभी 
वादी एकमत हैं। पर विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह दीपक की तरह 
स्वपरप्रकाशी उत्पन्न होता है या नहीं ? इस सम्बन्ध में अनेक मत हैं--$ मौमांसक ज्ञान को परोक्ष 
कहता है। उसका कहना है कि ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है। जब उसके द्वारा पदार्थ का बोध हो 
जाता है तब अनुमान से ज्ञान को जाना जाता है-चूँ कि पदार्थ का बोध हुआ है ओर क्रिया बिना करण के 
हो नहीं सकती अतः करणभूत ज्ञान होना चाहिए। मीमांसक को ज्ञान को परोक्ष मानने का यही कारण है 
कि-इसने अतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान वेद के द्वारा ही माना है। धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का 
प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति विशेष को नहीं हो सकता । उसका ज्ञान वेद के द्वारा ही हो समता हे। फलतः ज्ञान 
जब अतीन्द्रिय हे तब उसे परोक्ष होना ही चाहिए । 

दूसरा मत नैयायिकों का है। इनके मत से भी ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है और उसका 
ज्ञान द्वितीय ज्ञान से होता है ओर द्वितीय का तृतीय से । अनवस्था दूषण का परिहार जब ज्ञान विषया- 
न्तर को जानने छगता है तब इस ज्ञान की धारा रुक जाने के कारण हो जाता है । इनका मत 
ज्ञानान्तरवेथज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध है। नेयायिक के मत से ज्ञान का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवाय- 
सन्निकर्ष से होता है। मन आत्मा से संयुक्त होता है और आत्मा में ज्ञान का समवाय होता है । इस 
प्रकार ज्ञान के उत्पन्न होनेपर सन्निकर्पजन्य द्वितीय मानसझान प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष करता है । 

सांख्य ने पुरुष को स्वसंचेतक स्वीकार किया है । इसके मत में बुद्धि या ज्ञान प्रकृति का विकार 
है। इसे महत्तरव कहते हैं । यह स्वयं अचेतन है। बुद्धि उभयमुख प्रतिबिम्बी दपंण के समान है इसमें 
एुक ओर पुरुष प्रतिफलित होता है तथा दूसरी ओर पदार्थ । इस बुद्धि प्रतिबिम्बित पुरुष के द्वारा ही बुद्धि 
का प्रत्यक्ष होता है स्वयं नहीं । 

वेदान्ती के मत में ब्रह्म स्वप्रकाश हे अतः स्वभावतः बह्य का घिवर्त ज्ञान स्वप्रकाशी होना ही 
घाहिए । 

प्रभाकर के मत में स॑ वित्ति स्वप्रकाशिनी हे वह संवित्त रूप से स्वयं जानी जाती है । 

इस तरह ज्ञान को अनात्मबेदी या अस्वसं बेदी मानने वाले मुख्यतया मीमांसक और नैयायिक 
द्टीहें। 

अकलड्ूदेव ने इसकी मीमांसा करते हुए लिखा हे कि--यदि झ्ञान स्वयं अग्रत्यक्ष हो अर्थात्‌ अपने 

स्वरूप को न जानता हो तो उसके द्वारा पदार्थ का ज्ञान हमें नहीं हो सकता । देवदत्त अपने ज्ञान के द्वारा 
ही पदार्थों को क्यों जानता हे ,यज्ञदृत्त के ज्ञान के द्वारा क्‍यों नहीं जानता ? या प्रत्येक ब्यक्ति अपने ज्ञान 
के द्वारा ही अर्थ परिज्ञान करते हैं आव्मान्तर के ज्ञान से नहीं । इसका सीधा ओर स्पष्ट कारण यही है कि 
देवदुत्त का ज्ञान स्वयं अपने को जानता है शौर इसलिये तद॒भिन्न देवदत्त की आत्मा को ज्ञात है कि अमुक 
ज्ञान मुझमें उत्पन्न हुआ है। यज्ञदत्त में ज्ञान उत्पन्न हो जाय पर देवदत्त को उसका पता ही नहीं चलता ॥ 
अतः यज्ञवत्त के ज्ञान के द्वारा देवदत्त अथंबोध नहीं कर पाता । यदि जेसे यज्ञवृत्त का ज्ञान उप्पन्न होने 
पर भी देवदत्त को परोक्ष रहता है, उसी प्रकार देवदत्त को स्वयं अपना ज्ञान परोक्ष हो अर्थात्‌ उत्पन्न होने 
पर भी स्वयं अपना परिज्ञान न करता हो तो देवदत्त के लिए अपना ज्ञान यज्ञदत्त के ज्ञान की तरह ही पराया 
हो गया और उससे अर्थबोध नहीं होना चाहिये। वह ज्ञान हमारे आत्मा से सम्बन्ध रखता है इतने 
मात्र से हम उसके द्वारा पदार्थथोघ के अधिकारी नहीं हो सकते जब तक कि वह स्वयं हमारे प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाता । अपने ही द्वितीय ज्ञान के द्वारा उसका प्रत्यक्ष मानकर उससे 
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अर्थ बोध करने की कल्पना इसलिए उचित नहीं है कि कोई भी योगी अपने योगज प्रत्यक्ष के द्वारा हमारे 
ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जैसे कि हम स्वयं अपने द्वितीय ज्ञान के द्वारा प्रथम ज्ञान का, पर इतने 
मात्र से घह योगी हमारे ज्ञान से पदार्थों का बोध नहीं कर लेता । उसे तो जो भी बोध होगा स्वयं अपने 
ही ज्ञानद्वारा होगा । तात्पय यह कि-हमारे ज्ञान म॑ यही स्वकीयत्व है जो घह स्वयं अपना बोध करता 
है ओर अपने आधारभूत आत्मा से तादाक््य रखता है। यह संभव ही नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न हो जाय 
अर्थात्‌ अपनी उपयोग दशा में आ जाय ओर आत्मा को या स्वय॑ उसे ज्ञान का ही पता न चले। 
घह तो दीपक या सूर्य की तरह स्वयंप्रकाशी ही उत्पन्न होता है। घह पदार्थ के बोध के साथ ही 
साथ अपना संबेदन स्वयं करता हे। इसमें न तो क्षणसमेद हे ओर न ॒परोक्षता ही। ज्ञान के स्व- 
प्रकाशी होने मं यह बाधा भी कि--वह घटादि पदार्था की तरह ज्ञेय हो जायगा-नहीं हो सकती; 
क्योंकि ज्ञान घट को ज्ञेयस्वेन जानता है तथा अपने स्वरूप को ज्ञानरूप से। अतः उसमें ज्ञेय- 
रूपता का प्रसड्ग नहीं आ सकता। इसके लिए दीपक से बढ़कर समइष्टान्त दूसरा नहीं हो सकता। 
दीपक के देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, भले ही वह पदार्थों को मन्द या अस्पष्ट 
दिखावे पर अपने रूप को तो जेसे का तेसा प्रकाशित करता ही है। ज्ञान चाहे संशयरूप हो या विप- 
यंयरूप या अनध्यवसायात्मक स्वयं अपने ज्ञानरूप का प्रकाशक होता ही है। ज्ञान में संशयरूपता 
विपर्ययरूपता या प्रमाणता का निश्चय बाह्यपदार्थ के यथाथंप्रकाशकत्व और अयथार्थप्रकाशकधष्ब के 
अधीन है पर ज्ञानरूपता या प्रकाशरूपता का निश्चय तो उसका स्वाधीन ही है उसमे ज्ञानान्तर की 
आवश्यकता नहीं होती ओर न वह अज्ञात रह सकता है। तात्पर्य यह कि-फोई भी ज्ञान जब उपयोग 
अवस्था में आता है तब अज्ञात हो कर नहीं रह सकता । हां, लब्धि वा शक्ति रूप में वह ज्ञात न हो यह 
जुदी बात है क्योंकि शक्तिका परिज्ञान करना विशिष्टज्ञान का कार्य है। पर यहाँ तो प्रइन्‍न उपयो- 
गात्मक ज्ञान का है । कोई भी उपयोगात्मक ज्ञान अज्ञात नहीं रह सकता, चह तो जगाता हुआ ही उत्पन्न 
होता है उसे अपना ज्ञान कराने के लिए किसी ज्ञानान्तर की अपेक्षा नहीं हे । 

यदि ज्ञान को परीक्ष माना जाय तो उसका सज्ञाव सिद्ध करना कठिन हो जायगा। अर्थप्रकाश 
रूप द्ेतु से उसकी सिद्धि करने में निम्नलिखित बाधाएं हैं--पहिले तो अर्थप्रकाश स्वयं ज्ञान है अतः जब 
तक अर्थप्रकाश अज्ञात है तब तक उसके द्वारा मूलज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती । यह एक सव्वमान्य 
सिद्धान्त है कि--“अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थसिद्धिः प्रसिध्यति!?-अर्थात्‌ अग्रत्यक्ष-अज्ञात ज्ञान के द्वारा 
अरथंसिद्धि नहीं होती । “नाज्ञातं ज्ञापक नाम?”--स्त्रय अज्ञात दूसरे का ज्ञापक नहीं हा. सकता | यह भी 
सर्वंसम्मत न्याय है । फलतः यह आवश्यक है कि पहिले अर्थप्रकाश का ज्ञान हो जाय । यदि अर्थप्रकाश के 
ज्ञान के लिये अन्यज्ञान अपेक्षित हो तो उस अन्यज्ञान के लिए तदन्पज्ञान इस तरह अनवस्था नाम का 
कृषण आता हे और इस अनन्तज्ञानपरम्परा की कज्पना करते रहने में आशद्यज्ञान अज्ञात ही बना रहेगा । 
यदि अर्थप्रकाश स्ववेदी है तो प्रथमज्ञान को स्ववेदी मानने में क्य्रा बाधा है ? स्ववेदी अरथंप्रकाश से ही 
अरथंबोध हो जाने पर मूल ज्ञान की कल्पना ही निर«क हो जाती है। दूसरी बात ग्रह है कि जब तक ज्ञान 
और अर्थप्रकाश का अविनाभाव सम्बन्ध गृहीत नहीं होगा तब तक उससे ज्ञान का अनुमान नहीं किया 
जा सकता । यह अविनाभावग्रहण अपनी आत्मा में तो इसलिए नहीं बन सकता कि अभी तक ज्ञान ही 
अज्ञात है तथा अन्य आत्मा के ज्ञान का अत्यक्ष नहीं हो सकता । अतः अविनाभाव का ग्रहण न होने के 
कारण अनुमान से भी ज्ञान की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । इसी तरह पदार्थ, इन्द्रियों, मानसिक 
उपयोग आदि से भी मृऊलज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता। कारण-इनका ज्ञान के साथ कोई अधि- 
नाभाव नहीं हे । पदार्थ आदि रहते हैं पर कभी कभी ज्ञान नहीं होता । कदाचित्‌ अविनाभाव हो भी तो 
उसका अहण नहीं हो सकता । 

आह्वादनाकार परिणत ज्ञान को ही सुख कहते हैं । सातसं वेदन को सुख और असातसंबेदन को 
हुःख सभी धादियों ने माना है। यदि ज्ञान को स्वसंत्रेदी नहीं मानकर परोक्ष मानते हैं तो परोक्ष सुख 
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दुःख से आत्मा को हप॑ विपादादि नहीं होना चाहिए | यदि अपने सुख को अनुमानग्राह्य या ज्ञानान्तर- 
ग्राद्म माना जाय और उससे आत्मा में हपंविपादादि की सम्भावना की जाय तो अन्य सुखी आत्मा के सुख 
का अनुमान करके हमें हपँ होना चाहिए । अथवा केवली को, जिसे सभी जीचों के सुखदुःखादि का प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो रहा है, हमारे सुखदुःख से हप॑ विपादादि उत्पन्न होने चाहिए। चूँकि हमारे सुखदुःख से हमें ही 
हप विषादादि होते हैं अन्य किसी अनुमान करनेवाले या प्रत्यक्ष करनेतबाले आत्मान्तर को नहीं, अतः यह 
मानना ही होगा कि वे हमारे स्वयं प्रत्यक्ष हैं अर्थात्‌ वे स्वप्रकाशी हैं। 

यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाता है तो आस्मान्तर की बुद्धि का अनुमान नहीं किया जा सकता । 
पहिले हम स्वयं अपनी आत्मा में ही जब्र तक बुद्धि आर वचनादि व्यापारों का अविनाभाव ग्रहण नहां 
क्ंगे तब तक वचनादि चेष्टाओं से अन्पन्न बुद्धि का अनुमान केसे कर सकते हैं और अपनी आत्मा में जब 
तक बुद्धि का स्वयं साक्षास्कार नहीं हो जाता तब तक अविनाभाव का ग्रहण असम्भव ही है । अन्य 
आत्माओं में तो बुद्धि अभी अखसिद्व ही है । आत्मान्तर में बुद्धि का अनुमान नहीं होने पर समम्त गुरु- 

शिष्य देनलेन आदि व्यवस्थाओं का छोप हो जायगा । 

यदि अज्ञात या अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अथ बोध माना जाता है तो सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा हमें 
सर्वार्थज्ञान होना चाहिण। हमें ही क्यों, सबको सबके ज्ञान के द्वारा अथंबोध हो जाना चाहिये। अतः 
ज्ञान को स्वसंवेदी माने बिना ज्ञान का सद्भाव तथा उसके द्वारा प्रतिनियत अथंबोघ नहीं हो सकता। 
अतः यह आवश्यक है कि उसमें अनुभवसिद्ध आत्मसंवेदित्व स्वीकार किया जाय । 

नेयायिक का ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद् भानना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें अनवस्था नामका 
महान्‌ दूषण आता है । जबतक एक भी ज्ञान स्वसंवेदी नहीं माना जाता तब तक्र पूर्व पूर्व ज्ञानों का बोध 
करने के लिये उत्तर उत्तर ज्ञानों की कह्पना करनी हाँ होगी। क्योंकि जो भी ज्ञानव्यक्ति अज्ञात 
हेगी वह स्व्रपूर्व ज्ञान व्यक्ति की वेदिका नहीं हो सकती। ओर इस तरह प्रथम ज्ञान के अज्ञात 
हहने पर उसके द्वारा पदार्थ का बोच नहीं हो सकेगा। एक ज्ञान के जानने के लिए ही जब इस तरह 
अनन्त ज्ञानप्रवाह चलेगा तब अन्य पदार्था का ज्ञान कब्र उत्पन्न होगा ? थक्र करके या अरुचि से या 
अन्य पदार्थ के सम्पर्क से पहिली ज्ञानधारा को अधूरी छोड़कर अनत्रस्था का वारण करना इसलिये 
युक्तियुक्त नहीं है कि---जो दशा प्रथम ज्ञान की हुई है ओर जसे वह बीचमें ही अज्ञात दशा में लटक 
रहा है वही दशा अन्य ज्ञान की भी होगी । ईइवर का ज्ञान यदि अस्वसं वेदी माना जाता है तो उसमें 
सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योकि एक तो उसने अपने स्वरूप को ,ही स्वयं नहीं जाना दूसरे 
अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा वह जगत्‌ का परिज्ञान नहीं कर सकता। ईंइवर के दो नित्य ज्ञान इसलिए 
मानना कि-एक से वह जगत्‌ को जानेगा तथा दूसरे से ज्ञान को-निरथथक हैं; क्योंकि दो ज्ञान एक साथ 
उपयोग दशा म॑ नहीं रह सकते । दूसरे यदि वह ज्ञान को जानने वाला द्वितीय ज्ञान स्वयं अपने स्वरूप 
का प्रत्यक्ष नहीं करता तो उससे प्रथम अर्थज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। यदि उसका प्रत्यक्ष 
किसी तृतीय ज्ञान से माना जाय तो अनवस्था दूषण होगा । यदि द्वितीय ज्ञान को स्वसंबेदी मानते हैं 
तो प्रथम ज्ञान को ही स्वसंवेदी मानने में क्या बाधा है ? 

सांख्य के मत में यदि ज्ञान प्रकृति का विकार होने से अचेतन हैं, वह अपने स्वरूप को नहीं जानता, 
उसका अनुभव पुरुष के संचेतन के द्वारा होता है तो ऐसे अचेतन ज्ञान की कव्पना का क्या प्रयोजन है ? 
जो पुरुष का संचेतन ज्ञान के स्वरूप का संवेदन करता है वही पदार्थों को भी जान सकता है। पुरुष का 
संचेतन यदि स्वसंवेदी नहीं है तो इस अकिश्वित्कर ज्ञान की सत्ता भी किससे सिद्ध की जायगी ? अतः 
स्वार्थसंवेदक पुरपानुभव से भिन्न किसी प्रकृतिविकारात्मक अचेतन ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं 
हह जाती । करण या माध्यम के लिए इन्द्रियाँ और मन मौजूद हैं। वस्तुतः ज्ञान और पुरुषगतसंचेतन 
प्रे दो जुदा हैं ही नहीं । पुरुष, जिसे सांख्य कूटस्थ नित्य मानता है, स्वयं परिणामी है पूर्व पर्याय को छोड़- 
कर उत्तर पर्याय को धारण करता है। संचेतना ऐसे परिणामीनित्य पुरुष का ही धर्म हो सकता है । 
हे 
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इससे एथक्‌ किसी अचेतन ज्ञान को आवश्यकता ही नहीं है। अतः ज्ञानमान्न ख्संवेदी है । वह अपने जानने 
के लिए किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता । 


शान की साकारता--ज्ञान की साकारता का साधारण अर्थ यह समक्ष लिया जाता है कि जैसे 
दर्पण में घट पट आदि पदार्थों का श्रतिबिम्ब आता हे और दर्पण का अमुक भाग घटछायाक्रान्त हो 
जाता है उस्री तरह ज्ञान भी घटाकार हो जाता है अर्थात्‌ घट का प्रतिबिम्ब ज्ञान में पहुँच जाता है। पर 
वास्तव बात ऐसी नहीं है । घट और दपंण दोनों मूर्त भोर जड़ पदार्थ हैं, उनमें एक का प्रतिबिम्ब दूसरे 
में पड़ सकता हे , किन्तु चेतन ओर अमूत॑ ज्ञान में मूते जड़ पदार्थ का प्रतिबिम्ब नहीं आ सकता और न 
अन्य चेतनान्तर का ही । ज्ञान के घटाकार होने का अर्थ हे--ज्ञान का घट को जानने के लिए उपयुक्त 
होना अर्थात्‌ उसका निश्चय करना। तत्त्वाथेवातिक (१।६) में घट के स्वचतुष्टय का विचार करते हुए 
लिखा है कि---घट शब्द सुनने के बाद उत्पन्न होनेवाले घट ज्ञान में जो घटविषयक उपयोगाकार है वह 
घट का स्वात्मा है और बाह्यघटाकार परात्मा । यहाँ जो उपयोगाकार है उसका अर्थ घट की ओर ज्ञान के 
व्यापार का होना है न कि ज्ञान का घट जसा रूम्बा चौड़ा या वजनदार होना । आगे फिर लिखा है कि--- 
“चैतन्यशक्तेद्रावाकारी ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारइच | अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकाराद्श तलवत्‌ ज्ञानाकारः , प्रतिबि- 
म्वाकारपरिणता दर्शतलवत्‌ ज्ञेयाकार: । तत्र श्षेयाकारः स्वात्मा ।” अर्थात्‌ चेतन्यशक्ति के दो आकार होते 
हैं एक ज्ञानाकार और दूसरा ज्ञेयाकार । ज्ञानाकार प्रतिबिम्बश्यन्य शुद्ध दर्पण के समान पदार्थविषयक 
व्यापार से रहित होता है । ज्ञेयाकार सप्रतिबिम्ब दपंण की तरह पदार्थविषयक व्यापार से सहित होता है । 
साकारता के सम्बन्ध में जो दर्पण का दशान्त दिया जाता है उसी से यह अ्रम हो जाता हे कि---ज्ञान में 
दर्पण के समान लम्बा चौड़ा काला प्रतिबिम्ब पदार्थ का आता है और इसी कारण ज्ञान साकार कहलाता 
है । दृष्टान्त जिस अंश को समझाने के लिए दिया जाता है उसको उसी अंश के लिए लागू करना चाहिए। 
यहाँ दर्पण दृष्टान्त का इतना ही प्रयोजन हे कि चेतन्यघारा ज्ञेय को जानने के समय शेयाकार होती है, 
शेष समय में ज्ञानाकार । 


घवला ( प्र० पु० पृ० ३८० ) तथा जयघवला ( भ्र० पु० ध० ३३७ ) में दर्शन ओर ज्ञान में 
निराकारता और साकारता श्रयुक्त भेद बताते हुए स्पष्ट लिखा हे कि---जहाँ ज्ञान से एथक्‌ वस्तु कम अर्थात्‌ 
विषय हो वह साकार है ओर जहाँ अन्‍न्तरज्न वस्तु अर्थात्‌ चेतन्य स्वयं चेतन्य रूप ही हो वह 
निराकार। निराकार दर्शन, इन्द्रिय ओर पदार्थ के सम्पर्क के पहिले होता हे जब कि साकार ज्ञान इन्द्रियार्थ- 
सश्षिपात के बादु। अन्तरद्ग विषयक अर्थात्‌ स्वावभासी उपयोग को अनाकार तथा बाह्यावभासी अर्थात्‌ 
सत्र से भिन्न अर्थ को विषय करनेवाला उपयोग साकार कहलाता है। उपयोग की ज्ञानसंज्ञा वहाँ से 
प्रारम्भ होती हे जहाँ से वह स्वव्यतिरिक्त अन्य पदार्थ को विषय करता है । जब तक वह मात्र स्वप्रकाश 
निमभ है तब तक वह दर्शन-निराकार कहलाता है । इसीलिए ज्ञान में ही सम्यक्स्व और मिथ्यात्व प्रमाणत्व 
और अप्रमाणत्व ये दो विभाग होते हैं। जो ज्ञान पदार्थ की यथार्थ उपलब्धि कराता है वह प्रमाण है 
अम्य अग्रमाण । पर दर्शन सदा एकविध रहता है उसमें कोई दुशंन प्रमाण और कोई दर्शन अप्रमाण 
पेसा जातिसेद नहीं होता । चक्षुदर्शन अचक्षुदुशन आदि भेद्‌ तो आगे होनेवाली तत्तत्‌ ज्ञानपर्यात्रों की 
अपेक्षा हैं । स्वरूप की अपेक्षा उनमें इतना ही भेद है कि एक उपयोग अपने चाक्षुपज्ञानोत्पादकशक्तिरूप 
स्वरूप में मप्न है तो दूसरा अन्य स्पर्शन आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के जनक स्वरूप में 
लीन है, तो अन्य अवधिज्ञानोत्पादक स्वरूप में और अन्य केवल ज्ञानसहभावी स्वरूप में निमप्न है। तात्पये 
यह कि--उपयोग का स्व से भिन्न किसी भी पदार्थ को विषय करना ही साकार होना है, न कि दृपंण की 
तरह प्रतिबिम्बाकार होना | 


निराकार और साकार या ज्ञान और दर्शन का यह सेद्धान्तिक स्वरूपविइलेषण दाश्शनिक युग में 
अपनी उस सीमा को लॉघकर 'बाह्यपदार्थ के सामान्याक्लोकन का नाम दर्शन ओर विशेष परिक्ञान क 
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का नाम ज्ञान! इस बाह्यपरिधि में आ गया। इस सीमोल्लंघन का दाशंनिक प्रयोजन बोदादि सम्मत 
निर्विक्षक की प्रमाणता का निराकरण करना ही है । 

अकलड्ूदेव ने विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष बताते हुए जो ज्ञान का साकार विशेषण दिया है वह 
उपयुक्त अभ॑ को द्योतन करने के ही लिए । 

बीद्ध क्षणिक परमाणु रूप चित्त या जड़ क्षणों को स्वलक्षण मानते हैं। यही उनके मत में पर- 
मार्थलत्‌ है, यही वास्तविक अर्थ है । यह स्वलूक्षण शब्दश्यून्य है, शब्द के अगोचर है। शब्द का वाच्य 
इनके मत से बुद्धिगत अभेदांश ही होता है। इन्द्रिय ओर पदाथे के सम्बन्ध के अनन्तर निर्विकल्पक 
दर्शन उत्पन्न होता है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अनन्तर शब्द्सड्लेत और विकल्पचासना आदि का 
सहकार पाकर शब्दसंसर्गी सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्दसंसर्ग न होने पर भी शब्दसंसरां 
की योग्यता जिस ज्ञान में आ जाय उसे विकदप कहते हैं । किसी भी पदार्थ को देखने के बाद पूच॑दृष्ट 
तत्सदश पदार्थ का स्मरण होता हे, तदनन्तर तद्बाचक शब्द का स्मरण, फिर उस शब्द के साथ वस्तु का 
योजन, तब यह घट है इत्यादि शब्द का प्रयोग । वस्तु दर्शन के बाद होनेवाले-पूवंदछ स्मरण आदि 
सभी व्यापार सविकल्पक की सीमा में आते हैं । तात्पर्य यह कि--निर्विकल्पक दर्शन वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
का अवभासक होने से प्रमाण हे । 


सविकद्पक ज्ञान शब्दवासना से उत्पन्न होनेके कारण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को स्पर्श नहीं करता, 
अत एवं अप्रमाण है । इस निर्विकल्पक के द्वारा वस्तु के समग्ररूप का दर्शन हो जाता है, परन्तु निश्चय 
यथासम्भव सविकल्पक ज्ञान और अनुमान के द्वारा ही होता है । 


अकलंकदेव इसका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि किसी भी ऐसे निर्विकल्पक ज्ञान का अनुभव 
नहीं होता जो निश्चयात्मक न हो । 


सौतब्रान्तिक बाह्यार्थवादी हैं। इनका कहना है कि यदि ज्ञान पदार्थ के आकार न हो तो प्रतिकर्म- 
इ्यवस्था अर्थात्‌ घटज्ञान का विपय घट ही होता है पट नहीं--नहीं हो सकेगी । सभी पदार्थ एक ज्ञान 
के विषय या सभी ज्ञान सभी पदार्थों को विषय करनेवाले हो जायेंगे । अतः ज्ञान को साकार मानना 
आवश्यक है। यदि साकारता नहीं मानी जाती तो विषयज्ञान और विषयज्ञानज्ञान में कोई भेद नहीं 
रहेगा । इनमें यही भेद हे कि एक मात्रविषय के आकार है तथा दूसरा विषय ओर विषयज्ञान दो के 
आकार है | विषय की सत्ता सिद्ध करने के लिए ज्ञान को साकार मानना नितान्त आवश्यक है। 


अकलंकदेव ने साकारता के इस प्रयोजन का खण्डन किया है । उन्होंने किखा है कि विषय प्रति- 
नियम ज्ञान की अपनी शक्ति या क्षयोपशम के अनुसार होता है। जिस ज्ञान में पदार्थ को जानने की जैसी 
योग्यता है वह उसके अनुसार पदार्थ को जानता है । तदाकारता मानने पर भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना 
रहता है कि ज्ञान अमुक पदार्थ के ही आकार को क्यों ग्रहण करता है ? अन्य पदार्थों के आकार को क्‍यों 
नहीं ? अन्त में ज्ञान गत शक्ति ही विपयप्रतिनियम करा सकती है तदाकारता आदि नहीं । 


"जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पक्त हुआ है वह उसके आकार होता है? इस प्रकार तदुत्पत्ति से भी 
आकारनियम नहीं बन सकता ; क्योंकि ज्ञान जिस प्रकार पदार्थ से उत्पन्न होता है उसी तरह प्रकाश 
और इन्द्रियों से भी । यदि तदुत्पत्ति से साकारता आती है तो जिस श्रकार ज्ञान घटाकार होता है उसी 
प्रकार उसे इन्द्रिय तथा प्रकाश के आकार भी होना चाहिये। अपने उपादानभूत पूर्व ज्ञान के आकार को तो 
उसे अवश्य ही धारण करना चाहिये। जिस प्रकार ज्ञान घट के घटाकार को धारण करता है उसी प्रकार 
बह उसकी जड़ता को क्‍यों नहीं धारण करता १ यदि घट के आकार को धारण करने पर भी जड़ता 
अगृहीत रहती है तो घट और उसके जडस्व में भेद हो जायगा । यदि घट की जड़ता अतदाकार ज्ञान से 
जानी जाती है ठो उसी प्रकार घट भी अतदाकार ज्ञान से जाना जाय। वस्तुमान्न को निरंश माननेवाले 
बौद्ध के मत में वस्तु का खण्ड्शः भाग तो नहीं ही होना चाहिये। समानकालीन पदार्थ कदाचित्‌ ज्ञान 
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में अपना आकार अर्पित भी कर दें, पर अतीत और, अनागत आदि अविद्यमान अर्थ ज्ञान में अपना आकार 
केसे दे सकते हैं १ 

विषयज्ञान और विपयज्ञानज्ञान में भी अन्तर ज्ञान की अपनी योग्यता से ही हो सकता है। 
आकार मानने पर भी अन्ततः स्वयोंग्यता स्वीकार करनी ही पड़ती है । अतः बोौछ्॒परिकल्पित साकारता 
अनेक दृषणों से दृषित होने के कारण ज्ञान का धर्म नहीं हो सकती। ज्ञान की साकारता का अर्थ है 
ज्ञान का उस पदाथ का निश्चय करना या उस पदार्थ की ओर उपयुक्त होना। निर्विकल्पक अर्थात्‌ शब्दु- 
संसर्ग की योग्यता से भी रहित कोई ज्ञान हो सकता है यह अनुभवसिद्द नहीं है । 


शान अथ को जानता हे--मुख्यतया दो विचारधाराएँ इस सम्बन्ध में हैं । एक यह कि--ज्ञान 
अपने से भिन्न सत्ता रखनेवाले जड़ और चेतन पदार्थों को जानता है। इस विचारधारा के अनुसार 
जगत्‌ में अनन्त चेतन और अनन्त अचेतन पदार्थों की सख्वतन्त्र सत्ता है। दूसरी विचारधारा बाह्य जड़ 
पदार्थों की पारमा्थिक सत्ता नहीं मानती, किन्तु उनका ग्रातिभासिक अस्तित्व स्वीकार करती है। इनका 
मत है कि घटपटादि बाह्य पदार्थ अनादिकालीन विचित्र घासनाओं के कारण या माया अविद्या आदि के 
कारण विचितन्न रूप में प्रतिभासित होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न या इन्द्रजाल में बाह्य पदार्थों का अम्तित्व 
न होने पर भी अनेकविध अर्थक्रियाकारी पदार्थों का सत्यवत प्रतिभास होता है उसी तरह अविद्या 
वासना के कारण नानाविध विचित्र अर्थों का प्रतिभास हो जाता है । इनके मत से मात्र चेतनतत्त्व की ही 
पारमार्थिक सत्ता है। इसमें भी अनेक मतभेद हैं। वेदान्ती एक नित्य व्यापक ब्रह्म का ही पारमार्थिक अस्तित्व 
स्वीकार करते हैं । यही व्रह्य नानाविध जीवात्माओं। ओर अनेक प्रकार के घटपटादिरूप बाह्य अर्थों के रूप 
में श्रतिभासित होता है। संवेदनाहेतवादी क्षणिक परमाणुरूप अनेक ज्ञानक्षणां का पारमार्थिक अस्तित्व 
मानते हैं । इनके मत से अनेक ज्ञानसन्तानें प्रथक्‌ परथक्‌ पारमाथिक अम्तित्व रखती हैं। अपनी अपनी 
वासनाओं के अनुसार ज्ञानक्षण नाना पदार्थों के रूप में भासित होता है । पहिली विचारधारा का अनेक- 
विध विस्तार न्‍्यायवेशेषिक्र, सांख्ययोग, जन, सात्रान्तिक बोझ आदि दर्शनों में देखा जाता है । 

बाह्यार्थलोप की दूसरी विचारधारा का आधार यह माल्य्म होता है कि-प्रत्येक व्यक्ति अपनी कल्पना के 
अनुसार पदार्थों में संकेत करके व्यवहार करता है । जसे एक पुम्तक को देखकर उस धर्म का अनुयायी उसे 
धर्मग्रन्थ समझकर पूज्य मानता है। पुम्तकालयाध्यक्ष उसे अन्य पुम्तकां की तरह सामान्य पुस्तक समझता 
है, तो दुकानदार उसे रद्दी के भाव खरीद कर छुड्टिया बॉँधता है। भंगा उसे कूड़ा-कचरा मानकर झाड़ सकता 
है। गाय मेंस आदि पशुमात्र उसे पुद्वलां का पुंज समझकर घास की तरह खा सकते हैं तो दीमक आदि 
कींडी को उसमें पुम्तक यह कल्पमा ही नहीं होगी। अब आप विचार कीजिए कि पुम्तक में, धर्मग्रन्थ, 
पुस्तक, रद्दी, कचरा, घास की तरह खाद्य आदि .संज्ञाएं तत्तद्व्यक्तियों के ज्ञान से ही आईं हैं अर्थात्‌ 
धर्मग्रन्थ पुम्तक आदि का सद्भाव उन व्यक्तियों के ज्ञान में हे, बाहिर नहीं। इस तरह धर्मग्रन्थ पुम्तक 
आदि की व्यवहारसत्ता है परमार्थसत्ता नहीं । यदि धर्मग्रन्थ पुस्तक आदि की परमार्थ सत्ता होती तो वह 
प्राणिमामन्रन-गाय, सेंस को भी धर्मंग्रन्य या पुस्तक दिखनी चाहिये थी। अतः जगन्‌ केवल कहल्पनामाश्न 
हैं, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं । 

इसी तरह घट एक हैं या अनेक । परमाणुओं का संयोग कदेश से होता हे या स्वदेश से । 
यदि एकदेश से तो छह५परमाणुआं से संयोग करने वाले मध्य परमाणु में छह अंश मानने पढ़ेंगे । यदि 
दो परमाणुओं का सर्वदेश से संयोग होता है तो अणुओं का पिंड अणुमान्न हो जायगा । इस तरह जसे 
जैसे बाह्य पदार्थों का विचार करते हैं बसे वेसे उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । बाह्य पदार्थों का 
अस्तित्व तदाकार ज्ञान से सिद्ध किया जाता है। यदि नीलाकार ज्ञान है तो नील नाम के बाह्य पदार्थ की 
क्या आवश्यकता ? यदि नीलाकार ज्ञान नहीं तो नील की सत्ता ही केसे सिद्ध की जा सकती है ? अतः 
ज्ञान ही बाह्य ओर आन्तर ग्राह्म और ग्राहक रूप में स्वयं प्रकाशमान है कोई बाद्यार्थ नहीं । पदार्थ और 
शान का सहोपलम्भ नियम है अतः दोनों अभिन्न हैं । 


प्रस्तावना ४५ 


अकलऊूदेव ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि--- अद्गय तत्त्व स्वतः प्रतिभासित होता हे 

या परतः ? यदि स्वतः; तो किसी को विवाद नहीं होना चाहिए। नित्य ब्रह्मवादी की तरह क्षणिक विज्ञान- 
वादी भी अपने तत्त्व का स्वतः प्रतिभास कहते हैं । इनमें कोन सत्य समझा जाथ ? परतः प्रतिभास पर के 
बिना नहीं हो सकता । पर को स्वीकार करने पर अद्वेत तत्त नहीं रह सकता। विज्ञानवादी इन्ह्रजाल या 
स्वप्न का दृष्टान्त देकर बाह्य पदार्थ का लोप करना चाहते हैं। किन्तु इन्द्रजालप्रतिभासित घट ओर बाह्मसत्‌ 
घट में अन्तर तो ख्री बाल गोपाल आदि भी कर लेते हैं।वे घट पट आदि बाह्य पदार्था में अपनी इष्ट अर्थक्रिया 
के द्वारा आकांक्षाओं को शान्त कर सनन्‍्तोप का अनुभव करते हैं जब कि इद्रजाल या मायादष्ट पदार्थों से न 
तो अर्थक्रिया ही होती है और न तज्जन्य सन्‍्तोषानुभव ही। उनका काव्पनिकपना तो प्रतिभास काल में ही 
ज्ञात हो जाता है । धर्मग्रन्थ, पुस्तक, रद्दी आदि संज्ञाएँ मनुप्यकृत ओर काब्पनिक हो सकती हैं पर जिस 
वजनवाले रूपरसगन्धस्पर् वाले स्थूल पदार्थ में ये संज्ञाएँ की जाती हैं वह तो काल्पनिक नहीं है । 
घह तो ठोस, वजनदार, सप्रतिघ, रूपरसादिगुणों का आधार परमार्थसत्‌ पदार्थ हे। उस पदार्थ को अपने 
अपने संकेत के अनुसार कोई धर्मग्रन्थ कहे, कोई पुस्तक, कोई बुक, कोई किताब या अन्य कुछ कहे । 
ये संकेत व्यवहार के लिए अपनी परम्परा और वाखनाओं के अनुसार होते हैं उसमें कोई आपत्ति 
नहीं है | द ट्स्िष्टि का अर्थ भी यही है कि---सामने रखे हुए परमार्थलत्‌ ठोस पदार्थ में अपनी दृष्टि 
के अनुसार जगत्‌ व्यवहार करता हे। उसकी व्यवहारसंज्ञाएँ प्रातिभासिक हो सकती हैं पर वह 
पदार्थ जिसमें ये संज्ञाएँ की जाती हैं, ब्रह्म या विज्ञान की तरह ही परमार्थसत्‌ है । नीलाकार ज्ञान से तो 
कपड़ा नहीं र॑गा जा सकता ? कपड़ा र गने के लिए ठोस परमाथथंसत्‌ जड़ नील चाहि० जो ऐसे ही कपड़े के 
प्रत्येकतन्‍्तु को नीला बनायगा | यदि कोई परमायसत्‌ नील अर्थ न हो तो नीलाकार वासना कहाँ से उत्पन्न 
हुई ? वासना तो पूर्वानुभव की उत्तर दशा है। यदि जगव में नील अर्थ नहीं है तो ज्ञान में नीलाकार 
कहाँ से आया ? घासना नीलाकार केसे बन गईं ? तात्पर्य यह कि व्यवहार के लिए की जानेवाली स॑ जाएँ न्‍ 
इष्ट-अनिए, सुन्दर असुन्दर, आदि कब्पनाएँ भले ही विकह्पकल्पित हों और इष्टिसृष्टि की सीमा में हो। पर 
जिस आधार पर ये सब कब्पनाएँ कल्पित होती हैं वह आधार ठोस और सत्य है। विप के ज्ञान से मरण नहीं 
हो सकता । विपका खानेवाला और विप दोनों ही परमार्थसत्‌ हैं तथा घिप के संयोग से होनेवाले शरीर- 
गत रासायनिक परिणमन भी । पर्वत मकान नदी आदि पदार्थ यदि ज्ञानाव्मक ही हें तो उनमें मूर्तत्व 
स्थूलत्व सप्रतिघत्व आदि धर्म केसे आ सकते हैं ? ज्ञानस्वरूप नदी में स्नान या ज्ञानात्मक जल से तृपा 
शान्ति अथवा ज्ञानात्मक पत्थर से सिर तो नहीं फूट सकता ? यदि अद्गयज्ञान ही है तो शास्त्रोपदेश आदि 
निरर्थक हो जायेंगे | परप्रतिपत्ति के लिए ज्ञान से अतिरिक्त वचन की सत्ता आवश्यक हे । अद्वयज्ञान में 
प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार आदि प्रतिभास की सामग्री तो माननी ही पड़ेगो अन्यथा प्रतिभास केसे होगा ? 
अद्दयज्ञान में अर्थ-अन्थं, तर्व-अत्तत्त आदि की व्यवस्था न होने से तद्ग्राही ज्ञानों म॑ प्रमाणता या अप्र- 
माणता का निश्चय केसे किया जा सकेगा ? ज्ञानाद्वेत की सिद्धि के लिए अनुमान के अद्ञभूत साध्य साधन 
दृष्टान्त आदि तो स्वीकार करने ही होंगे अन्यथा अनुमान केसे हो सकेगा ? सहोपलम्भ-एक साथ उप- 
लब्ध होना--से अभेद सिद्ध नहीं किया जा सकता; कारण दो भिन्नसत्ताक पदार्थो' में ही एक साथ उप- 
लब्ध होना कहा जा सकता है । ज्ञान अन्तरंग में चेतन रूप से तथा अर्थ बहिरञ्ञ में जड़रूप से अनुभव 
में जाता है अतः इनका सहोपलम्भ असिद्ध भी है । अर्थशज्वून्य ज्ञान स्वाकारतया तथा ज्ञानश्यन्य अर्थ अपने 
अर्थरूप में अस्तित्व रखते ही हैं भले ही हमें वे अज्ञात हा । यदि हम बाह्य पदार्थों का इृद्मित्थंरूप निरूपण 
या निर्बंचन नहीं कर सकते तो इसका यह तास्पय नहीं है कि उन पदार्था' का अस्तित्व ही नहीं है | 
अनन्तधर्मास्मक पदार्थ का पूर्ण निरूपण तो सम्भव ही नहीं है । शब्द या ज्ञान की अशक्ति के कारण 
पदार्थों का लोप नहीं किया जा सकता । नीलाकारज्ञान रहने पर भी कपड़ा रंगने को नीलपदार्थ की 
नितानत आवश्यकता है। ज्ञान में नीलाकार भी ब्रिना नील के नहीं आ सकता । अनेक परमाणुभों से जो 
स्कनध बनता है उस स्कनन्‍्ध का कोई एथक्‌ अस्तित्व नहीं है उन्हीं परमाणुओं का कथब्चित्तादात्य सम्बन्ध 
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अर्थात्‌ रासायनिक मिश्रण होने पर परस्पर बन्ध हो जाता है और घधह स्कन्ध स्थूल और इन्द्वियग्राह्य 
होता है । यही अनुभवसिद्ध है । न तो उसका एकदेश से सम्बन्ध होता है और न संदेश से किन्तु जड़ 
पदार्थों का स्निग्ब और रूक्षता के कारण कियत्काल स्थायी विलक्षणबन्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक 
ज्ञान स्वयं ज्ञानाकार श्षेयाकार और ज्ञप्तिस्वरूप अनुभव में आता है उसी ग्रकार प्रत्येक पदार्थ अनेक धर्मों 
का आधार होता है इसमें विरोध आदि दूपणों का कोई प्रसदड़ नहीं हे। इस तरह अः्तरड्रज्ञान से 
प्थक्‌ , स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाले बाह्य जड़ पदार्थ हैं। इन्हीं ज्ञेयों को ज्ञान जानता है। अतः अकलडडूदेव ने 
प्रत्यक्ष के स्वरूपनिरूपण में ज्ञान का अर्थवेदन विशेषण दिया है जो ज्ञान को आत्मवेदी के साथ ही साथ 
अर्थवेदी सिद्धू करता हे। इस तरह ज्ञान स्वभाव से स्वपरवेदी है स्वार्थस वेदक है । 


अर्थ-सामान्यविशेषात्मक और द्वव्यपर्यायात्मक है-- 

ज्ञान अर्थ को विषय करता हे यह विवेचन हो चुकने पर विचारणीय मुद्दा यह है कि अर्थ का 
क्या स्वरूप हे ? जन दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्माव्मक है या संक्षेप से सामान्यघिशेषात्मक है। 
वस्तु में दो प्रकार के अस्तित्व हैं---एक स्वरूपास्तिव ओर दूसरा सादश्यास्तित्व । एक द्रव्य को अन्य 
सजातीय या विज्ञातीय किसी भी द्वव्य से असड्जीर्ण रखनेवाला स्वरूपास्तित्व है । इसके कारण एक द्रव्य 
की पर्याय दूसरे सजातीय या विजातीय द्वव्य से असझ्लीर्ण पृथक्‌ अस्तित्व रखती हैं । यह स्वरूपास्तित्व 

हाँ इतरद्वव्यों से व्यावृत्ति कराता हे वहाँ अपनी पर्यायों में अमुगत भी रहता है । अतः इस स्घरूपास्तिस्व 

से अपनी पर्यायों में अनुगत प्रत्यय उत्पन्न होता हे और इतरद्वव्यों से व्यावृत्त प्रव्यय । इस स्वरूपास्तित्व 
को ऊध्वंता सामान्य कहते हैं । इसे ही द्वव्य कहते हैं । क्योंकि यही अपनी ऋमिक पर्यायों में द्रवित होता 
है, क्रमशः प्राप्त होता है | दूसरा साइइ्यास्तित्व है जो विभिन्न अनेक द्व॒व्यों में गो गो इत्यादि प्रकार का 
अनुगत व्यवहार कराता है । इसे तियंकसामान्य कहते हैं । तात्पयं यह कि अपनी दो पर्यायों में अनुगत 
व्यवहार करानेवाला स्वरूपास्तित्व होता हे । इसे ही ऊध्व॑ंतासामान्य और द्वव्य कहते हैं । तथा विभिन्न 
दो द्वव्यों में अनुगत व्यवहार करानेवाला साइश्यास्तित्व होता है। इसे तियंक्सामान्य या साहर्य- 
सामान्य कहते हैं । इसी तरह दो द्वब्यों में व्यावृत्त प्रव्यय करानेवाला व्यतिरेक जाति का विशेष होता है 
तथा अपनी ही दो पर्यायों में विलक्षण प्रत्यय करानेवाला पर्याय नाम का विशेष होता हे । निष्कष यह कि 
एकद्र ब्य की पर्यायों में अनुगत प्रस्यय ऊध्व॑तासामान्य या द्वव्य से होता है तथा व्याबृत्तप्रस्यय पर्याय-विशेष 
से होता है । दो विभिन्न द्वव्यों में अनुगतप्रत्यय साहइश्यसामान्त्र या तियंक्सामान्य से होता हे और 
व्यावृत्तप्रत्यय व्यतिरेकविशेष से होता है । इस तरह प्रत्येक पदार्थ सामान्यविशेषात्मक और द्वृव्यपर्याया- 
व्मक होता है । 

यद्यपि सामान्यविशेषात्मक कहने से द्वव्यपर्यायात्मकत्व का बोध हो जाता पर द्वव्यपर्यायात्मक 
के पथक कहने का प्रयोजन यह है कि पदार्थ न केवल द्वव्यरूप है और न पर्यायरूप | किन्तु 
प्रत्येक सत्‌ उत्पाद-व्यय-प्रौष्यवाला है । इनमें उत्पाद और व्यय पर्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 
भौव्य द्रव्य का । अदार्थ सामान्यविशेषात्मक तो उत्पादुव्ययप्रोब्यात्मक सत्‌ न होकर भी हो सकता 
है. अतः उसके निज स्वरूप का पृथक भान कराने के लिए ह्वव्यपर्यायात्मक पिशेषण दिया है । 

सामान्यविशेषात्मक विशेषण धमंरूप है , जो अनुगतप्रत्यय ओर व्याबृत्त्रत्यय का विषय होता 
है । द्वव्यपर्यायात्मक विशेषण परिणमन से सम्बन्ध रखता है । प्रत्येक वस्तु अपनी पर्यायधारा में परिणत 
होती हुईं अतीत से चर्तमान और वतंमान से भविष्य क्षण को प्राप्त करती हे । वह वर्तमान को अतीत 
और भविष्य को वर्तमान बनाती रहती है । प्रतिक्षण परिणमन करने पर भी अतीत के यावत्‌ संसस्‍्कारपुंज 
इसके वर्तमान को प्रभावित्त करते हैं या यों कहिए कि इसका वर्तमान अतीतसंस्कारपुंज का कार्य है ओर 
वर्तमान कारण के अनुसार भविष्य प्रभावित होता है । इस तरह यद्यपि परिणमन करने पर कोई अपरि- 
बर्तित या कूटस्थ नित्य अंश वस्तु में शेप नहीं रहता जो ब्रिकालावस्थायी हो पर इतना विच्छिन्न परिणमन 
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भी नहीं होता कि अतीत वतमान और भविष्य बिलकुल असम्बद् ओर अतिविच्छिन्न हों। वर्तमान के प्रति 
अतीत का उपादान कारण होना ओर वर्तमान का भविष्य के श्रति, यह सिद्ध करता है कि तीनों क्षणों की 
अविच्छिन्न कार्यकारणपरम्परा है। न तो वरतु का स्वरूप सदा स्थायी नित्य ही है ओर न इतना विलक्षण 
परिणमन करनेवाला जिससे पूर्व ओर उत्तर भिन्नसन्तान की तरह अतिविच्छिन्न हों । 

भद॒न्त नागसेन ने मिलिन्द प्रइन में जो कर्म ओर पुन्जन्म का विवेचन किया है ( दर्शनदिग्द्र्शन 
पृ० ५०१ ) उसका तात्पय॑ यही है कि पूर्व क्षण को प्रतीत्य अर्थात्‌ उपादान कारण बनाकर उत्तरक्षण का 
समुत्पाद होता है । मज्झिमनिकाय में “अस्मिन सति इदं भवति” इसके होने पर यह होता है, जो इस 
आशय का वाक्य है उसका स्पष्ट अर्थ यही हो सकता है कि क्षणसन्तति प्रवाहित है उसमें पृव्नक्षण उत्तर- 
क्षण बनता जाता है जेसे वर्तमान अतीतसंस्कार पु'ज का फल है वेसे ही भविष्यक्षण का कारण भी । 

श्री राहुल सांकृत्यायनने दुर्शन-द्ग्दुशंन (प्ू० ७१२) में प्रतीत्यसमुत्पाद का विवेचन करते हुए 
छिखा है कि---“प्रतीव्यसमुत्पाद कार्यकारण नियम को अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रवाह बतलाता है | प्रतीत्य- 
समुध्पाद्‌ के इसी विच्छिन्न प्रवाह को छेकर आगे नागाजु न ने अपने झून्‍न्यवाद को विकसित किया ।” 
इनके मत से प्रतीत्यसमुत्पाद विच्छिन्न प्रवाहरूप हे ओर पूर्व क्षण का उत्तरक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है। पर 
ये प्रतीत्य शब्द के 'हेतु कृत्वा? अर्थात्‌ पू्वक्षण को कारण बनाकर इस सहज अर्थ को भूल जाते हैं। पू्व॑- 
क्षण को हेतु बनाए बिना यदि उत्तर का नया ही उत्पाद होता है तो भद॒न्‍त नागसेन की कर्म और पुनर्जन्म 
की सारी व्याख्या आवारशुन्प्र हो जाती है । क्या द्वादशाद्ल प्रतीत्यसमुत्पाद में विच्छिन्नप्रवाह युक्तिसिद्ध 
है ? यदि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है ओर संस्क्रार के कारण विज्ञान आदि तो पूर्व ओर 
उत्तर का प्रवाह विच्छिन्न कहाँ हुआ ? एक चित्तक्षण की अविद्या उसी चिक्तक्षण में ही संस्कार उत्पन्न 
करती है अन्य चित्तक्षण में नहीं, इसका निय्रामक वही प्रतीत्य है । जिसको प्रतीत्य जिसका समुत्पाद हुआं 
है उन दोनों में अतिविच्छेद कहाँ हुआ ? 


राहुलली घहीं (ए०७०१२ ) अनित्यवाद की “बुछू का अनित्यवाद भी “दूसरा ही उत्पन्न 
होता है । दूसरा ही नष्ट होता है? के कहे अनुसार किसी एक मोलिक तत्व का बाहरी परिवर्तन 
मात्र नहीं बल्कि एक का बिलकुल नाश आर दूसरे का बिलकुल नया उत्पाद है। बुद्ध कार्यकारण की निर- 
न्तर यां अविच्छिन्न सन्‍्तति को नहीं मानते ।” इन शब्दों में व्याख्या करते हैं। राहुलूजी यहाँ भी केवल 
समुत्पाद को ही ध्यान में रखते हैं, उसके मूलरूप प्रतीत्य को सबंधा भुला देते हैं । कम ओर पुन- 
जन्म की सिद्धि के लिए प्रयुक्त “महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया; किन्तु 
चूँकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है इसलिए ८ मुक्त ) नहीं हुआ ।” इस सन्दर्भ में वह फिर भी? 
शब्द क्या अविच्छिन्न प्रवाह को सिद्ध नहीं कर रहे हैं । बोछ॒दर्शन का 'अभोतिक अनाध्मवादी? नामकरण 
केवल भोतिकवादी चार्वाक ओर आत्मनित्यवादी ओपनिपदों के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाना 
चाहिये, पर वस्तुतः बुद्ध क्षणिकचित्तवादी थे। क्षणिकचित्त को भी अविच्छिन्न सन्‍्तति मानते थे न कि 
विच्छिन्नप्रवाह । आचाय कमलशील ने तत्त्वसंग्रहपंजिका (प० १८२) में कतृंकमंसम्बन्धपरीक्षा 
करते हुए इस प्राचीन छोक के भाव को उद्श॒त किया हे--- 


“यरि्मिन्तेव तु सनन्‍्ताने आदिता कमेवासना। 
फल तत्रेव सन्धत्ते कार्पासे रक्तता यथा ॥” 


अर्थात्‌--जिस सन्‍्तान में कमंवासना प्राप्त हुई है उसका फछ भी उसी सन्‍्तान में होता है। जो 
. छाख के रह्ल से र॑गा गया है उसी कपास बीज से उत्पन्न होनेवाली रूईं लाल होती है अन्य नहीं । 
राहुलुजी इस परम्परा का विचार करे' ओर फिर बुद्ध को विच्छिन्नप्रवाही बताने का प्रयास करे' ! हाँ, 
यह अवश्य था कि--वे अनन्त क्षणों में शाश्वत सत्ता रखनेवाला कूटस्थ नित्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते थे। 
पर वर्तमान क्षण अनन्त अतीत के संस्कारों का परिवर्तित पुंज स्वगर्भ में लिए हैं और उपादेय भविष्यक्षण 
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उससे प्रभाचित होता है , इस प्रकार के श्रकालिक सम्बन्ध को वे मानते थे। यह बात बं॑ द्ध दर्शन के 
कार्य कारणभाव के अभ्यासी को सहज ही समझ में आ सकती है। 

निवोण के सम्बन्ध में राहुलजी सर राधाकृष्णन्‌ की आलोचना करते समय (पए० ५२९ ) बड़े 
आत्मविद्वास के साथ लिख जाते हैं कि---“किन्तु बोद्धू-निर्वाण को अभावात्मक छोड़ भावात्मक माना ही 
नहीं जा सकता । ” कृपाकर वे आचार्य कमलछशील के द्वारा तत्त्वसंग्रह पंजिका ( ए० १०४ ) में उद्छत 
इस प्राचीनइलोक के अर्थ का मनन करें--- 


“जित्तमेव द्वि संसारो रागादिकलेशवासितम्‌ । 
तदेव तेविंनिमुक्त भवान्त इति कथ्यते ॥” 


अर्थात्‌--चित्त जब रागादिदोष और छूंश संस्कार से संयुक्त रहता है तब संसार कहा जाता है और 
और जब तदेव--वही चित्त रागादिक्लेश वासनाओं से रहित होकर निराखवचित्त बन जाता है तब उसे 
भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हैं। शान्तरक्षित तो ( तत््वसं० एृ० १८४ ) बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि 
“मुक्तिनिमेंठता घियः” अर्थात-चित्त की निमंलता को मुक्ति कहते हैं। इस शोक में किस निर्वाण की 
सूचना है ? वही चित्त रांगादिग्रवाह से वासित रहकर संसार बना ओर वही रागादि से झून्य होकर मोक्ष 
बन गया । राहुलजी माध्यमिकबृत्ति ( पृु० ७५१९ ) गत इस निर्वाण के पू्व पक्ष को भी ध्यान से देखें--. 


“इ् हि उपितब्रह्मचर्याणां तथागतशासनप्रतिपन्ञानां धर्मानुधमंप्रतिपत्तियुक्तानां पुद्वलानां द्विविध॑- 
निर्धाणमुपर्णितम-सोपधिशेष॑ निरुपधिशेषं च। तत्र निरत्रशेपस्य अविद्यारागादिकस्थ क्लेशगणस्य 
प्रहाणात्‌ सोपधिशेषं॑ निवराणमिप्यते । तन्न 'डपधीयते अस्मिन्‌ आत्मस्नेह इत्यूपधिः। उपधिशब्देन 
आत्मग्रज्ञप्तिनिमित्ता: पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यते इति शेपः, उपधिरेव शेप: उपधिशेष:--सह 
उपचिशेपेण वर्तत इति सोपधिशेपम्‌ । कि तत्‌ ? निर्वाणम्‌ | तच्च स्कन्धमात्रकमेव केवल सत्कायदष्व्यादि- 
क्लेशतस्कररहितमवशिष्यते निहताशेपचोरगणग्राममात्रावस्थानसाधम्येण, तत्‌ सोपधिशेषं निर्वाणम्‌ । 
यत्र तु निवराणे स्कन्वमानत्रकमपि नास्ति तन्चिरुपधिशेषं निर्वाणम्‌। निर्गंत उपचधिशेपोउस्मिन्निति कृत्वा । 
निहताशेपचोरगणसप्र ग्रामसात्रस्थापि विनाशसाधस्येंण ।”” 

अर्थात्‌ निर्वाण दो प्रकार का हे---१ सोपधिशेष २ निरुपविशेष | सोपधिशेष में रागादि का नाश 
होकर जिन्हें आत्म कहते हैं ऐसे पचस्क्रनथ निराख़व दशा में रहते हं । दूसरे निरुपचिशेप निर्वाण में 
स्कन्ध भी नष्ट हो जाते हैं । 

बोदू परम्परा में इस सोपधिशेष निर्वाण को भावात्मक स्वीकार किया ही गया है । यह जीवन्मुक्त 
दशा का वर्णन नहीं हे किन्तु निर्वाणावस्था का । 

आखिर बाद्धदर्शन में «ये दो परम्पराएँ निर्वाण के सम्बन्ध में क्‍यों प्रचलित हुई ? इसका उत्तर 
हम बुद्ध की अव्याकृत सूची से मिल जाता है। बुद्ध ने निर्वाण के बाद की अवस्था सम्बन्धी इन चार 
प्रइनों को अव्याकरणीय अर्थात्‌ उत्तर देने के अयोग्य बताया | “१ क्या मरने के बाद तथागत (€ बुद्ध ) 
होते हैं ? २ क्या मरने के बाद तथागत नहीं होते ? ३ क्‍या मरने के बाद तथागत होते भी हैं नहीं भी 
होते हैं ? ४ कया मरने के बाद तथागत न होते हैं न नहीं होते हैं ९?” मॉलुक्य पुत्र के प्रश्न पर बुद्ध ने 
कहा कि इनका जानना सार्थक नहीं है क्‍योंकि इनके बारे में कहना भिछुचर्या निवंद्‌ या परमज्ञान के लिए 
उपयोगी नहीं है । यदि बुद्ध स्वयं निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्ध में अपना सुनिश्चित मत रखते होते तो 
वे अन्य सेकदों लोकिक अलौकिक प्रइनों की तरह इस प्रश्न को अव्याकृत कोटि में न डालते । ओर यही 
कारण है जो निर्वाण के विषय में दो धाराएँ बोदू दृशंन में प्रचलित हो गई हैं । 

इसी तरह बुद्ध ने जीव और शरीर की भिन्नता और अभिन्नता को अव्याकृत कोदि में डालकर 
श्री राहुलुजी को बौद्धदर्शन के 'अभोतिक अनात्मवाद' जेसे उभयश्रतिपेधक नामकरण का अवसर दिया। बुद्ध 
अपने जीवन में देह और आत्मा के जुदापन और निर्वाणोत्तर जीवन आदि अतीन्द्रिय पदार्थों के शतराह्दे 
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पर अपने शिष्य को खड़ाकर लक्ष्यच्युत नहीं करना चाहते थ्रे । इसलिए लोक क्या है ? आत्मा क्‍या है ? 
और निर्धाणोत्तर जीवन केसा है ? इन जीवन्त प्रश्नों को भी उनने अव्याकरणीय करार दिया । उनकी 
विचारधारा ओर साधना का केन्द्र बिन्दु वर्तमान दुःख क. निवरत्ति ही रहा है। राहुऊुजी एक ओर तो विच्छिन्न 
प्रवाह मानते हैं और दुसरी ओर पुनर्जन्म | वे इतनी बड़ी असद्गति को केसे पी जाते हैं कि यदि पूर्व ओर 
उत्तर क्षण विच्छिन्न हैं तो पुनर्जन्म केसा ओर किसका ? क्या बुद्धवाक्यों की ऐसी ही असंगत व्याख्या को 
सम्हालने का प्रयत्न शान्तरक्षित और कमऊुशील जसे दाशंनिको ने किया है, जो एक अविच्छिन्न कार्य - 
कारण प्रवाह मानते हैं ? अविच्छिन्न का अर्थ हे का्यकारणभाववाली । 

जैन दर्शन की दृष्टि में--प्रत्येक सत्‌ परिणामी है और घह परिणमन प्रतिक्षणभावी स्वाभाविक 
है। उसमें किसी अन्य हेतु की आवश्यकता नहीं है | यदि अन्य कारण मिले तो वे उस परिणमन को 
प्रभावित कर सकते हैं पर उपादान कारण तो पूर्वपय/य ही होगी और उसमें जो कुछ है सब अखण्डरूप 
ही है । अतः द्वितीय क्षण में वह अखण्ड का अखण्ड उत्तरपरश्नाय बन जाता हे । चुँ कि पुराना क्षण ही वर्त- 
मान बना है और भविष्य को अपने मे शक्ति या उपादान रूप से छिपाए हे अतः स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि 
व्यवहार सोपपत्तिक और समूल बन जाते हं । परिणामी का अर्थ है उत्पाद और व्यय होते हुए भी भौव्य रहना । 
आपाततः यह माल्य्म होता है कि जो उत्पादुविनाशवाछा है वह ध्रुव केसे रह सकता है ? पर भ्ौष्य का 
अर्थ सदा स्थायी कूटस्थ नित्य नहीं है ओर न यह वित्रक्षित हैं. कि वस्तु के कुछ अंश उत्पाद बिनाश के 
कारण परिवर्तित होते हें तथा कुछ अंश उस परिवर्तन से अछूते ध्रुव बने रढते हैं ओर न परिवर्तन का यह 
स्थूल अर्थ ही है कि जो प्रथमक्षण में हे दूसरे क्षण में वह बिलकुल बदल जाता है या विलक्षण हो जाता है। 
परिवर्तन सदश भी होता है विसदश भी । शुद्ध चेतनद्वव्य मुक्त अवस्था में ग्रतिक्षण परिवर्तित रहने पर भी 
कभी विलक्षण परिवर्तन नहीं करता उसका सदा सद्श परिवर्तन ही होता रहता है । इसी तरह आकाश, 
काल, धर्म और अधमंद्र॒व्य सदा स्वभावपरिणमन करते हैं । उनमें परिवर्तन करते रहने पर भी कहने 
लायक कोई विलक्षणता नहीं आती । यों समझाने के लिए परद्वव्यं। के परिवर्तन के अनुसार इल्‍में भी 
परप्रत्यय विलक्षणता दिखाई जा सकती है पर न तो इनमें देशभंद होता है न आकारभेद और न स्वरूपधघिल- 
क्षणता ही । इनका स्व्राभाविक परिणमन तो अगुरुझधुगुणक्ृत हो है । रद जाता हैं पुद्गलद्गृग्य, जिसका झुद्ध 
परिणमन कोई निश्चित नहीं है । कारण यह हे कि झुद्धू जीव को न तो जीवान्तर का सम्पर्क विकारी बना 
सकता है ओर न किसी पुद्दलद्वव्य का संयोग ही, पर पुद्ढल मे तो पुद्छ ओर जीव दोनों के निमित्त से 
विकृति उत्पन्न होती है । छोक में ऐसा कोई प्रदेश भी नहीं है जहाँ अन्य पुद्कल या जीव के सम्पकं से 
विवक्षित पुद्वलागु अछता रह सकता हो । अतः कदाचित्‌ छुद्वलऊ अपनी झुद्ध-अणु अवस्था में भी पहुंच 
जाय पर उसके गुण ओर धर्म छुद्ध होंगे या ट्वितीयक्षण में झुद्धू रह सकते हं इसका कोई नियामक नहीं है। 
अनेक पुद्नलद्वब्य मिलकर स्कन्ब दुशार्मे एक संयुक्त बद्ध पथाय भी बनाते हं पर अनेक जीव मिलकर एक 
संयुक्तपर्याय नहीं बना सकते । सबका परिणमन अपना जुदा जुदा हैं । स्कन्धगत 
परमाणुओं में भी प्रत्येकशः अपना सदृश या विसददश परिणमन होता रहता है आर डन सब परिणमरन 
की ओसत से ही स्कन्ध का वजन, रूप, रस, गन्च ओर स्पश व्यवहार सें आता है । स्कन्धगत परमाणुओंं 
में क्षेत्रक्त और आकारकृत सादइय होने पर भी उनका मोौलिकत्व सुरक्षित रहता हैं । छोक से एक भी पर- 
माणु अनन्त परिवर्तन करने पर भी निःसर्व-सत्ताशझन्य अथत्‌ असत्‌ नहीं हो सकता। अतः परिणमन में 
विलक्षणता अनुभूत न होने पर भी स्वभावभूत परिवतंन प्रतिक्षण होता ही रहता हे । 

द्रव्य एक नदी के समान अतीत वर्तमान ओर भविष्य पर्यायों का कर्पित प्रवाह नहीं है । क्योंकि 
नदी विभिन्नसत्ताक जलकणों का एकत्र समुदाय हे जो क्षेत्रभेद कर के आगे बढ़ता जाता है । किन्तु अतीत 
पर्याय एक एक क्षण में क्रमशः वर्तमान होती हुई इस समय एकक्षणवर्ती वर्तमान के रूप में हैं। अतीत 
पर्यायों का कोई पर्याय-अस्तिस्व नहीं है पर जो वर्तमान है वह अतीत का कार्य है, और यही भविष्य का 
कारण है। सत्ता एक समयमात्र वर्तमानपर्याय की है । भविष्य ओर अतीत क्रमशः अनुत्पन्न ओर विनष्ट 
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हैं । अतन्तः भोव्य इतना ही हे कि एक द्रव्य की पूर्वपर्याय द्वव्यान्तर की उत्तर-पर्याय नहीं बनती और 
न वहीं समाप्त होती है । इस तरह द्वव्यान्तर से असाइ्ूय का नियामक ही धोव्य हे | इसके कारण प्रत्येक 
द्रव्य की अपनी स्वतञ्न सत्ता रहती है और नियत कारणकार्य परम्परा चालू रहती है। वह न विच्छिन्न होती है 
ओर न संकर ही । यह भी अतिसुनिश्चित है कि किसी भी नये द्वव्य का उत्पाद नहीं होता और न मौजूद 
का अत्यन्त विनाश ही । केवल परिवतंन, सो भी ग्रतिक्षण निराबाध गति से । 


इस प्रकार प्रत्येक द्वव्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता हे । वह अनन्त गुण और अनन्त शक्तियों का 
धनी हैं ।। पर्यायानुसार कुछ शक्तियों आविभूंत होती हैं कुछ तिरोभूत । जेनदर्शन में इ | सत्‌ का एक 
लक्षण तो है “उत्पादव्ययध्ौव्ययुक्त' सत्‌” दूसरा है “सद्‌ ब्रब्यकश्षणम्‌” । इन दोनों लक्षणों का मथि- 
तार्थ यही हे कि द्रव्य को सत्‌ कहना चाहिए ओर वह द्वब्य प्रतिक्षण उत्पाद व्यय के साथ ही साथ अपने 
अविच्छिन्नता रूप ध्रोग्य को धारण करता है। द्वृव्य का लक्षण हे--'गुगपर्यत्रवद्‌ द्रव्यम्‌? अर्थात्‌ गुण 
ओर पर्यायवाला द्रव्य होता है । गुण सहभावी और अनेक दाक्तियों के अतिरूप होते हैं जब कि पर्याय क्रम- 
भावी ओर एक होती है। द्रव्य का प्रतिक्षण परिणमन एक होता है। उस परिणमन को हम उन उन गुणों 
के द्वारा अनेक रूप से वर्गन कर सकते हैं । एक पुद्ठछाणु द्वितीय समय में परिवर्तित हुआ तो उस एक 
परिणमन का विभिन्न रूपरसादि गुणों के द्वारा अनेक रूप में वर्णन हो सकता है। विभिन्न गुणों 
की द्रव्य में स्वतन्त्र सत्ता न हाने से स्वतन्त्र परिगमन नहीं माने जा सकते । अकलड्ठदेव ने प्रत्यक्ष के 
ग्राह्म अर्थ का वर्णन करते समय द्वव्य-पयाय-पसामान्य-विशेष इस प्रकार जो चार विशेषण दिए हैं वे पदार्थ 
की उपयुक्त स्थिति को सूचित करने के लिए ही 4ं। द्वव्य ओर पयाय पदार्थ की परिणति को सूचित करते 
हैं तथा सामान्य ओर विशेष अनुगत ओर व्याबृत्त व्यवहार के विप्रभूत धर्मो की सूचना देते हैं । 
नेयायिक वशेषिक---प्रत्यय के अनुसार वस्तु की व्यवस्था करते हं। इन्होने जितने प्रकार के ज्ञान और 
शब्द व्यवहार होते 6 उनका वर्गाकरण करके असाह्ूयभाव से उतने पदार्थ मानने का प्रयत्न किया हं। 
इसीलिए इन्ह 'संगप्रत्ययोपाध्याय”' कहा जाता है। पर प्रव्यय अर्थात्‌ ज्ञान ओर शब्द व्यवहार इतने अपरि 
पूर्ण ओर छूचर हैं कि इन पर पूरा यूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो वस्तु स्वरूप की ओर इशारा 
मात्र ही कर सकते हैं | (द्रब्यम्‌ द्वव्यमः एसा प्रत्यय हुआ एक्र द्वब्य पदार्थ मान लिया । 'गुण गुण? प्रत्यय 
हुआ गुण पदार्थ मान लिया। “कर्म कर्म! 0सा प्रत्यय हुआ कर्म पदार्थ मान लिया इस तरह इनके सात 
पदार्थों की स्थिति प्रत्यय के आधीन है । परन्तु प्रत्यय से मालिक पदार्थ की स्थिति स्वीकार नहीं की जा 
सकती । पदार्थ तो अपना अखण्ड ठोस स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, वह अपने परिणमन के अनुसार अनेक 
प्रत्ययों का विषय हो सकता हे । गुण क्रिया सम्बन्ध आदि स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं, ये तो द्रव्य की अवस्थाओं 
के विभिन्न व्यवहार हैं । इसी तरह सामान्य कोई स्व॒तन्त्र पदार्थ नहीं है जो नित्य और एक होकर अनेक 
स्वतन्त्र सत्ताक व्यक्तियों में मोतियों में सूत की तरह पिरोया गया हो। पदार्था के परिणमन कुछ सदश 
भी होसे हैं ओर कुछ विसदृश भी । दो विभिन्न सत्ताक व्यक्तियों में भूय:साम्य देखकर अनुगत व्यवहार 
होने लगता है | अनेक आत्माएँ अपने विभिन्न शर्रारों में वर्तमान हैं पर जिनकी अवयवरचना अमप्लुक प्रकार 
की सदृश है उनमें 'मनुष्यः मनुष्य” एुसा सामान्य व्यवहार किया जाता है तथा जिनकी घोड़ों जेसी 
उनमें 'अदवः अदवः” यह व्यवहार । जिन आत्माओं में सादइश्य के आधार से मनुष्य व्यवहार हुआ 
है उनमें मनुष्यत्व नाम का कोई सामान्य पदार्थ, जो कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता हैं, आकर समवाय- 
नामक सम्बन्ध पदार्थ से रहता है यह कल्पना पदार्थस्थिति के विरुद्ध हैं। सत्‌ सत्‌! 'द्वव्यम्‌ द्वब्यम्‌ 
इत्यादि प्रकार के सभी अनुगत व्यवहार साइइ्य के आधार से ही होते हैं। सादश्य भी उभयनिष्ठ कोई. 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं। किन्तु वह बहुत अवयबों की समानता रूप ही है। तत्तद्‌ अबयबव उन उन 
व्यक्तियों में रहते ही हैं । उनमें समानता देखकर द्वष्टा उस रूप से अनुगत व्यवद्वार करने लूगता है। वह 
सामान्य निध्य एक ओर निरंश होकर यदि सबंगत है तो उसे विभिन्न देशस्थ स्वव्यक्तियों में खण्डश: रहना 
होगा; क्‍्यांकि एक वस्तु एक साथ भिन्न देश में पुर्णरूप से नहीं रह सकती । नित्य निरश सामान्य जिस 
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समय एक व्यक्ति में प्रकट होता हे उसी समय उसे सबंत्र-व्यक्तियों के अन्तराछू में भी प्रकट होना चाहिए। 
अन्यथा क्षचित्‌ व्यक्त और क्रचित्‌ अव्यक्त रूप से स्वरूपभेद होने पर अनित्यत्व और सांशत्व का प्रसज्ढ 
प्राप्त होगा । यदि सामान्य पदा4थ अन्य किसी सत्तासम्बन्ध के अभाव में भी स्वतः सत्‌ है तो उसी तरह 
द्रव्य गुण आदि पदार्थ भी स्थतःसत्‌ ही क्यों न माने जायें ? अतः सामान्य स्वतन्त्र पदार्थ न होकर द्वब्यों 
के सदश परिणमनरूप ही है । 

बेशेंपिक तुस्य आकृति तुल्य गुण वाले सम परमाणुओं में परस्पर भेद प्रत्यय कराने के निमित्त 
स्वतो विभिन्न विशेष पदार्थ की सत्ता मानते हैं । वे मुक्त आत्माओं में मुक्त आत्मा के मनों में विशेष प्रत्यय 
के निमित्त विशेष पदार्थ मानना आवश्यक समझते हैं । परन्तु प्रत्यय के आधार से पदार्थ व्यवस्था मानने 
का सिद्धान्त ही गरूत हे । जितने प्रकार के प्रत्यय होते जायें उतने स्वतन्त्र पदार्थ यदि माने जाँय तो पदार्थों 

कोई सीमा ही नहीं रहेगी | जिस प्रकार विशेष पदार्थ स्वतः परस्पर भिन्न हो सकते हैं उसी तरह 

परमाणु आदि भी स्वस्वरूप से ही परस्पर भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए किसी स्वतन्त्र विशेष 
पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं दे । व्यक्तियों स्वयं ही विशेष हैँ। प्रमाण का काय है स्वततःसिद्ध 
पदार्थ की असंकर व्याख्या करना । 

बीद्ध सदशपरिणमनरूप समानधर्म स्वीकार न कर के सामान्य को अन्यापोह रूप मानते हैं । 
उनका अभिग्राय है कि--परस्पर भिन्न वस्तुओं को देखने के बाद जो बुद्धि में असेदभान होता हे उस 
बुद्धिमतिबिम्बित अमेद को ही सामान्य कहते हैं । यह अभेद भी विध्यास्मक न होकर अतद्व्यावृत्तिरूप 
है । सभी पदार्थ किसी न किसी फरारण से उत्पन्न होते ह॑ तथा कोई न कोई काये उत्पन्न भी करते हैं । तो 
जिन पदार्थों में अतत्कारगध्याश्त्ति ओर अतत्काय॑ब्याबृत्ति पाई जाती है उनमें अनुगत व्यवहार कर 
दिया जाता है। जैसे जो व्यक्तियां मनुषप्यरूप कारण से उत्पन्न हुई हैं ओर आगे मनुप्यरूप काय उत्पन्न 
करेंगी उनमें अमनुप्यकारण-कार्यव्यावृत्ति को निमित्त लेकर मनुष्य मनुप्यः ऐसा अनुगत व्यवहार कर 
दिया जाता हैं । कोई वास्तविक मनुष्यत्व विध्यात्मक नहीं जिस प्रकार चक्षु आलोक और रूप आदि 
परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थ सी अरूपज्ञानजननब्यावृत्ति के कारण “रूपज्ञानजनक' व्यपदेश को प्राप्त 
करते हैं उसी प्रकार सर्वत्र अतद्व्यावृत्ति से ही समानाकार प्रत्यय ही सकता है। ये शब्द का वाच्य इसी 
अपोहरूप सामान्प्र को ही स्वीकार करते ४ । विकल्पज्ञान का विषय भी यही अपोहरूप सामान्य है । 

अकलकदेव ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा हे क्रि--साहइय माने बिना अमुक व्यक्तियों में ही 
अपोह का निश्रम कैसे बन सकता है १ यदि शाबलेय गाव्यक्ति बाहुलेय गे। व्यक्ति से उतनी ही भिन्न है 
जितनी कि किसी अद्वादिव्यक्ति से, तो क्या कारण हे कि शाबलेय ओर बाहुलेय में ही अतद्यावृत्ति मानी 
जाय अइवब में नहीं । यदि अद्य से कुछ कम विलक्षणता है तो यह अर्थात्‌ ही मानना होगा कि उनमें 
ऐसी समानता है जो अरब के साथ नहीं हैं। अतः साहइ्य हो व्यवहार का सीधा नियामक हो सकता हे । 
यह तो प्रत्यक्षसिद्ध है कि वस्तु समान और असमान उभयविध धर्मों का आधार होती है। समान- 
धर्मों के आधार से अनुगत व्यवहार किया जाता है ओर असमान धर्म के आधार से व्यावृत्त व्यवहार । 
अन्य नहीं, 'अतद्व्यावृत्ति! यही एक समान धर्म तत्तद्व्यक्तियों में स्वीकार करना होगा। बोद्ध जब स्वयं 
अपरापर क्षणों में सादइशय के कारण एकत्वभान तथा सीप में साइश्य के ही कारण रजतभ्रम स्वीकार करते 
हैं तब अनुगत व्यवहार के लिए साइद्य को स्वीकार करने में उन्हें क्ग्रा बाधा है ? अतद्व्यावृत्ति ओर बुद्धि- 
गत असेद प्रतिबिम्ब का निर्वाह भी सादइय के बिना नहीं हो सकता। अतः सदृश परिणामरूप ही 
सामान्य मानना चाहिए | शब्द और विकव्पज्ञान भी सामान्यविशेषात्मक वस्तु को ही विषय करते हैं, न 
केवल सामान्यात्मक को ओर न केबल विशेषाव्मक को ही । 

सामान्यतया कठ्पनाओं का छक्ष्य द्विमुखी होता हे--एक तो अभेद की ओर दूसरा भेंद की ओर । 
जगत में अमेदु की ओर चरम कल्पना वेदान्त दर्शन ने की है। वह इतना अभेद की ओर बढ़ा कि वास्तविक 
स्थिति को छॉघकर कब्पनालोक में ही जा पहुँचा । चेतन अचेतन का स्थूल भेद भी मायारूप बन गया। 
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एक ही तत्त्व का प्रतिभास चेतन और अचेतन रूप में माना गया। इस तरह देश कार और स्वरूप, हर 
प्रकार से चरम अनेद की कोटि वेदान्त दर्शन हे। बोद्धदर्शन प्रत्येक चित्‌ अचित्‌ स्वलक्षणंं की वास्तव 
स्वतन्त्र सत्ता मानकर ही चुप नहीं रहता । वह उनमें कालिक भेद भी क्षणपर्याय तक स्वीकार करता है । 
यहाँ तक तो उसका पारमार्थिक भेद है। जो प्रथमक्षण में है वह द्वितीय में नहीं, जो जहाँ जिस समय जसे 
है वह वहीं उसी समय यसे ही है, ट्ठितीयक्षण में नहीं । दो देशों में रहनेवाली दो क्षणों में रहनेवाली 
कोई वस्तु नहीं है । इस तरह देश काछ ओर स्वरूप की दृष्टि से अन्तिम भेद बौद्धदर्शन का लक्ष्य है। 
पर अमेद की तरफ वेदान्त दर्शन और मेद की ओर बोद्धदरर्शन वास्तववाद से काल्‍्पनिकता या अवास्तव- 
वाद की ओर पहुँच जाते हैं । बौद्धद्शन में विज्ञानवादी विभ्रमवादी झून्यवादी सभी काव्पनिक भेद के 
उपासक हैं । उनने बाह्मजगत्‌ का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया । किसी ने उसे सांवबत कहा तो किसी 
ने उसे अविद्यानिर्मित कहा तो किसी ने उसे प्रत्ययमात्र । 

जैन दर्शन ने भेद ओर असेद का अन्तिम विचार तो किया पर वास्तवसीमा को छॉटघा नहीं है । 
उसने दो प्रकार के अमेदप्रयोजक सामान्य घर माने तथा दो प्रकार के विशेष, जो भेद कर्पना के विषय 
होते हैं । दो विभिन्न सत्ताक द्वव्यों में अमेद व्यवहार साव्इ्य से ही हो सकता है एकन्व से नहीं । 
इसलिए परम संग्रहनश्र यद्यपि वेदान्त की परसरा को विपय करता है ओर कह देता हे कि 
'सदपेण चेतनाचेतनानां भेदाभावात्‌ अर्थात्‌ सद्रप से चेतन और अचेतन में कोई भेद नहीं 
हैं? पर वह व्यवहारनय के विषयभूत बाम्तव श्ेद्‌ का छोप नहीं करता। बह स्पष्ट घोषणा करता 
है कि चेतन और अचेतन में सत्‌ सादइय रूप से अनुगतब्यवहार हो सकता हैं पर कोई ऐसा एक सत्‌ 
नहीं जो दोनों में वान्तव अनुगत सत्ता रखता हो, सिवाय इसके कि दोनों में 'सत्‌ सत! ऐला समान प्रत्यय 
होता है और 'सत्‌ सव! ऐसा शब्द प्रयोग होता है । एक द्रव्य की काऊक्रम से हीने वाली पर्यायों में जो 
अनुगतब्यवहार होता हे घह परमार्थसत्‌ एकद्रव्यमूछऊक हे । यद्यपि द्वितीयक्षण में अग्रिभक्तद्वव्य अखण्ड 
का अखण्ड बदलता हे-परिवर्तित होता 6 पर उस सत्‌ का जो कि परिवतित हुआ है अम्तित्व दुनिया से 
नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो वतंमानक्षण में अमुछ दशा में है वहाँ अंखण्ड 
का अखण्ड पूर्वक्षण में अतीतदशा में था, वही बदलकर आगे के क्षण म॑ तीसरा रूप छेगा, पर अपने 
स्वरूपसत्तत को नहीं छोड़ सकता, सबंधा महाविनाश के गत में प्रदीन नहीं हो सकता । इसका यह तात्पर्य 
बिलकुल नहीं हे कि उसमे कोई शाइवत कूटस्थ अंश है, किन्तु बदलने पर भी उसका सन्‍्तानप्रवाह चाल 
रहता है कभी भी उच्छिन्न नहीं होता ओर न दूसरे में विल्लीन होता है । अतः एक ड्ब्य की अपनी पर्यायों 
में होनेवाला अनुगत व्यवहार ऊध्वत्तासामान्य था द्रब्यमूलक हैं। यदह्द अपने में वस्तुसत्‌ है । पूर्व पर्याय का 
अखण्ड निचोड़ उत्तरपर्याय है ओर उत्तरपर्याय अपने निचोड़भूत आगे की पर्याय को जन्म देती है। इस तरह 
जेसे अतीत ओर वर्तमान का उपादानोपादेय सम्बन्ध हे उसी तरह वर्तमान और भविष्य का भी । परन्तु 
सत्ता वर्तमान क्षणमात्र की है। पर यह वर्तमान परम्परा से अनन्त अतीतों का उत्तराधिकारी है और परम्परा 
से अनन्त भविष्य का उपादान भी बनेगा । इसी दृष्टि से द्वव्य को कालत्रयवर्ती कहते हैं । शब्द इतने 
लचर होते हैं कि वस्तु के शतप्रतिशत स्वरूप को अआ्रान्त रूप से उपस्थित करने में सबंन्र समर्थ नहीं होते। 
यदि वर्तमान का अतीत से बिलकुछ सम्बन्ध न हो तभी निरन्वय क्षणिकत्व का प्रसज्ग हो सकता हे, परंन्तु 
जब वर्तमान अतीत का ही परिवर्तित रूप है तब वह एक दृष्टि से सान्वय ही हुआ । वह केवल पंक्ति और 
सेना की तरह व्यवहारार्थ किया जानेवाला संकेत नहीं;हैं किन्तु कायंकारणभूत ओर खासकर उपादानोपादेयमूछक 
तत्व है । वर्तमान जलबिन्दु एक ऑक्सिजन और एक हाइड्रोजन के परमाणुओं का परिवर्तन मात्र है, अर्थात्‌ . 
ओऑॉक्सिजन को निमित्त पाकर हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन को निमित्त पाकर ऑक्सिजन परमाणु 
ठेज्ञे। ने ही जल पयाय प्राप्त कर ली है । इस द्विपरमाणुक जलबिन्दु के प्रत्येक जलाणु का घिइलेषण कीजिए 
तो ज्ञात होगा कि जो एटम ऑक्सिजन अवस्था को घारण किए था वह समूचा बदलकर जलऊ बन गया है । 
उसका ओर पूर्व ऑक्सिजन का यही सम्बन्ध है कि यह उसका परिणाम है। वह जिस समय जल नहीं बनता 
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ओर ऑक्सिजन का ऑक्सिजन ही रहता है उस समय भी ग्रतिक्षण परिवर्तन सजातीय रूप होता ही रहता 
। यही विश्व के समस्त चेतन अचेतन द्वव्यों की स्थिति है । इस तरह एक धारा की पर्यायों में अनुगत 

व्यवहार का कारण साइइय समानन्‍्य न होकर ऊध्वंतासामान्य धौव्य सन्तान या द्वव्य होता है। इसी तरह 
विभिन्न द्वव्पों में मेदका प्रयोजक व्यतिरेक विशेष होता है जो तदव्यक्तित्व रूप हे । एक द्रव्य की दो 
पर्यायों में सेंद व्यवहार कराने वाला पर्याय नामक विशेष है । 

जन दर्शनने उन सभी कल्पनाओं के ग्राहक नय तो बताए हैं जो वस्तुसीमा को रछॉघकर अवास्त- 
वाद की ओर जाती हैं । पर साथ ही स्पष्ट कह दिया है कि ये सब वक्ता के अश्निप्राय हैं, उसके संकल्प के 
प्रकार हैं । वस्तुस्थिति के ग्राहक नहीं हैं । 

गुण ओर धमं--वस्तु में गुण भी होते हैं और धरम भी । गुण स्वभावभूत हैं ओर इनकी प्रतीति 
परनिरपेक्ष होती है । धर्मोकी प्रतीति परसापेक्ष होती हैं ओर व्यवहारार्थ इनकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्य- 
ता के अनुसार होती रहती है । धर्म अनन्त होते हैँ । गुण गिने हुए हँ । यथा-जीव के असाधारण गुण-ज्ञान 
दर्शन, सुख, वीय आदि हैं । साधारण गुण वस्तुत्व प्रमेयत्व सत्त आदि । पुल के रूप रस गन्ध स्प 
आदि असाधारण गुण हैं । घर्मद्रव्य का गतिहेतुत्न, अधर्मद्रव्य का स्थितिहेतुत्व, आकाश का अवगाहन- 
निमित्तत्व और करालका वर्तनाहेतुत्व असावारण गुण हैँ । साधारण गुण वस्तुत्व सक्त अमिभेयत्व प्रमेयत्व 
आदि । जीब में ज्ञानादि गुणों की सत्ता और प्रतीति निरपेक्ष ६, स्वाभाविक है । पर छोटा बड़ा, पितृत्व 
पुत्र-्व, गुरुन्व शिष्पन्य आदि धर्म सापेक्ष हैं । यद्यपि इनकी योग्यता जीच में है पर ज्ञानादि के समान ये 
स्व॒ससतः गुण नहीं हैं । इसी तरह पुद्टल में रूप रस गन्य आर स्पर्श ये तो स्व्राभाविक परनिरपेक्ष गुण हैं 
परन्तु छोटा बडा एक दो तीन आदि संख्या, संकेत के अबुसार होनेवाली वात्यता आदि ऐसे धर्म हैं जिनकी 
अभिव्यक्ति व्यवहारार्य होत॑ है । गुण परनिरपेक्ष स्वतः प्रतीत हंते हैँ तथा धरम परापेक्ष होकर । वस्तु में 
योग्यता दोनः की हे। सामान्यजिवक्षा से सभी वस्तु के स्वभात्र माने जाते हैं । सप्तभड्जी में धर्मा की 
कल्पना वक्ता के प्रइनों के अनुसार की जाती है । एक धर्म को केन्द्र में मानने पर उसका प्रतिपक्षी धर्म 
आ जाता है | फिर दोनों रूपको एकसाथ शब्द से कद्दने का प्रयत्न संभव नहीं हे अतः वस्तु का निजरूप 
अवक्तव्य उपस्थित हो जाता है । इस तरह सत्‌ असत्‌ ओर अपक्तव्य इन तीन धर्मों को छेकर अधिक से 
अधिक सात ही प्रश्न हो सकते हैं। अतः सप्तभद्गी का निरूपण अधिक से अधिक सात प्रइना की संभावना 
का उत्तर है। प्रइन सात हो सकते हैं इसका कारण सात प्रकार की जिज्ञासा का होना है। जिज्ञासा का 
सात प्रकार का होना सात प्रकार के संशयों के अधीन है । तथा संशय सात इसछिए होते हैं कि वस्तु के 
धर्म ही सात प्रकार के हैं । 

विशद्शान प्रत्यक्ष--इस तरह ज्ञान द्वव्यपययात्मक् ओर सामान्यविश्येपात्मक अर्थ को विषय 
करता है । केवछ सामान्यात्मक या विशेषात्मक कोई पदार्थ नहीं है और न केव् द्वव्याव्मक या पर्यायाव्मक 
ही । इसीलिए अकलड्ड देवने प्रत्यक्ष का लक्षण करते समय वातिक में द्ृब्य पपाय सामान्य और विशेष 
ये चार विशेषण अर्थ के दिएहें। इनकी सार्थकता उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाती है । ज्ञान के लिए 
उनने लिखा है कि उसे साकार ओर स्वसंवेदी होना चाहिए । यहाँ तक साकार स्वसंवेदी ओर द्वव्यपर्याय- 
सामान्यविशेषार्थवेदी ज्ञान का निरूपण हुआ । ऐसा ज्ञान जब अंजसा स्पष्ट अर्थात्‌ परमार्थतः विशद हो 
तब उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । साधारणतया दुर्शनान्तरों में तथा छोकव्यव्रहार में इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष 
माना गया है। तथा इन्द्रिय के परे रहनेवाले पदार्थ का बोब परोक्ष कहा जाता है । पर जेन दर्शन का 
प्रत्यक्ष और परोक्ष का अपना स्वोपज्ञ विचार हे। वह इन्द्रिय आदि पर पदार्थों की अपेक्षा रखने वाले 
ज्ञान को परोक्ष अर्थात्‌ परतन्त्र ज्ञान मानता है, तथा इन्द्रियादि निरपेक्ष आत्ममात्रोत्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष । 
यह प्रत्यक्ष का कारणमूलक विवेचन हे । पर स्वरूप में जो ज्ञान विशद हो बह प्रत्यक्ष कहलाता हे । 
यह विशद॒ता व्यवहार में अंशतः इन्द्रियजन्प ज्ञान में भी पाई जाती हे अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान को स॑व्य- 
वद्दार प्रत्यक्ष कहते हैं | यद्यपि आगमों में इन्द्रियजन्य मति को परोक्ष कहा हे ओर वह आगमिक परिभाषा 
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में उचित भी हे पर लोक व्यवहार के निर्वाहार्थ वेशद्यांश का सद्भाव होने से उसे संव्यवहार प्रत्यक्ष भी 
कहा गया हे। वेशथ्य का लक्षण अकलड्डूदेव ने स्वयं ऊघीयख्य ( कारिका नं० ४ ) में यह किया है--.. 
“अनुमानायतिरेकेण विदशेषप्रतिभासनम्‌ । 
तद्देशर्य मतं वुद्धेरवेशद्यमतः परम ॥ 

अथत्‌--अनुमान आदिक से अधिक, नियत देश कार और आकार रूप से प्रचुरतर विदशेषों के 
प्रतिभासन को वेशय कहते हैं । दूसरे शब्दों में जिस ज्ञान में अन्य किसी ज्ञान की सहायता अपेक्षित न हो 
वह ज्ञान विशद कहलाता है। जिस तरह अनुमान आदि ज्ञान अपनी उत्पत्ति में रिंगज्ञान आदि ज्ञानान्तर की 
अपेक्षा करते हैं उस तरह प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति में किसी अना ज्ञान की आवश्यकता नहीं रखता । यही 
अनुमानादि से प्रत्यक्ष में अतिरेक-अधिकता है । यद्यपि आगमिक दृष्टि से इन्द्रिय आलेक या ज्ञानान्तर किसी 
भी कारण की अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान परोक्ष हे ओर आत्ममात्रसापेक्ष ही ज्ञान प्रत्यक्ष, पर दाशनिक क्षेत्र 
में अकलझ्देव के सामने प्रमाणविभाग की समस्या थी जिसे उन्होंने बड़ी व्यवस्थित रीति से सुलझाया है । 
तस्वार्थंसूत्र में मति और श्र्‌ त इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहा हे और वहीं मति स्छति संज्ञा चिन्ता और 
अभिनिवोध को अनर्थान्तर बताया है। अनर्थान्तर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये सब मतिज्ञांनावरण 
कर्म के क्षयोपशम से होते हैं । मति में इन्द्रिय और मन से उत्पन्न होनेवाले अधग्रह ईहा अधाय और 
धारणा ज्ञान सम्मिलित हैं । अकलड्डदेव ने सति को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर लोकग्रसिद्ध इन्द्रियज्ञान 
की प्रत्यक्षता का निर्वाह किया और सरुछति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और श्र॒ति इन सब को परोक्ष 
प्रमाण रूप से परिगणित किया । आगम में मति ओर श्र त परोक्ष थे ही । स्खति आदि मतिज्ञानावरण के 
क्षयोपशम से उत्पन्न होने के कारण मतिज्ञान थे ही इसलिए इनका परोक्षत्व भी सिद्ध था। मात्र इन्द्रिय 
और मनोजन्य मति को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष बना देने से समस्त प्रमाण व्यवस्था जम ,गई ओर छोक 
प्रसिद्धि का निर्वाह भी हो गया। यद्यपि अकलड्डदेव ने लघीयखय में स्छति ग्रत्यभिज्ञान तक और अनुमान 
को भी मनोमति कहा है ओर सम्भवतः बे इन्हें भी प्रादेशिक प्रत्यक्षकोटि में लाना चाहते थे पर यह प्रयास 
आगे के आचार्यो' के द्वारा समर्थित नहीं हुआ । 

इस तरह अकलड्ूदेव ने विशदज्ञान को प्रत्यक्ष कहकर श्रीसिद्डसेन दिवाकर के “अपरोक्ष ग्राहक 
प्रयक्ष' इस प्रत्यक्ष लक्षण की कमी को दूर कर दिया। उत्तर कालीन समस्त जनाचार्यो ने अकलडझ्जोपज्ञ इस 
लक्षण और प्रमागव्यवस्थां को स्वीकार किया है । 

यद्यपि बौद्ध भी विशदज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं फिर भी प्रत्यक्ष के लक्षण में अकलड्डदेव के द्वारा 
विशद पद के साथ ही प्रयुक्त साकार ओर अंजसा पद खास महत्व रखने ४ । बाद निर्धिकल्पक ज्ञान को 

प्रत्यक्ष कहते हैं । यह निर्विकल्पक ज्ञान जनदाशंनिक परम्परा में प्रसिद्ध विषयविषयीसज्निपात के बाद 

होनेवाले सामान्यावभासी अनाकार दशन के समान हैं । अकलड्डग देव की दृष्टि मं जब निर्विकव्षक दर्शन 
प्रमाणकोटि से ही बहिभूत है तब उसे प्रत्यक्ष तो कहा ही नहीं जा सकता था। इसी बात की सूचना के 
लिए उन्होंने प्रत्यक्ष के लक्षण में साकार पद्‌ दिया है। जो निराकार दर्शन तथा बोदहसम्मत निर्विकल्पक- 
प्रत्यक्ष का निराकरण कर निरचयात्मक विशदज्ञान को ही प्रव्यक्षकोटि में रखता हे । बॉद्ध निर्धिकपक 
प्रत्यक्ष के बाद होने वाले “नीलमिदम? इत्यादि प्रत्यक्षत विक्रटपां को भी संच्यवहार से प्रमाण मान लेते 
हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष के विषयभूत दृरय स्वलक्षण में विकल्प के विपय्रभूत विकल्प्य 
सामान्य का एकत्वाध्पवसाय करके पअद्बृत्ति करने पर स्वलक्षण हीपग्राप्त होता है, अतः विकदव्प ज्ञान 
भी संच्यवहार से प्रमाण बन जाता है। इस विकल्प में निर्विकल्पक की ही विशदता आती है। इसका 
कारण हैं निर्वकल्पक और सविक्पयक का अतिशाीघ्र उत्पन्न हौना या एक साथ होना । तात्पर्य यह 
कि बौद्ध के मत से सविकल्पक में न तो अपना वेशद्य हे ओर न प्रमाणत्व । इसका निरास करने के 
लिए अकलऊड्ूदेघ ने अंजला विशेषण दिया हे ओर सूचित किया है कि विकद्पज्ञान अंजसा विशद है 
संब्यवहार खरे नहीं । 


प्रततावना ५५ 


परपरिकटिपत लक्षण निरास-- 

बोझ्ध निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं । कल्पनापोढ और अश्नान्तज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष दृष्ट 
है । शबदुस सृष्ट ज्ञान विकतप कहलाता है। निर्विकल्पक शब्दसं सं से झून्‍्य होता है । निर्धिकलपक पर- 
मार्थसत्‌ स्वरुक्षण अर्थ से उत्पन्न होता है । इसके चार भेद होते हें-इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसं वे- 
दनप्रत्यक्ष ओर योगिप्रव्यक्ष । निर्विकल्पक स्वयं व्यवहारसाधक नहीं होता, व्यवहार निविकदपकजन्य सचि- 
कढ्पक से होता है ।सबिकल्पक ज्ञान निर्मल नहीं होता । विकढप ज्ञान की विशद्ता सविकवप में झलकती 
है । ज्ञात होता हे कि बेद की प्रमाणता का खण्डन करने के विचार से बोद्धों ने शब्द का अर्थ के साथ 
वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं माना ओर यावत्‌ शब्दसं सर्गी ज्ञान को,जिनका समर्थन निर्विक्पक से नहीं होता 
अप्रमाण घोषित कर दिया है। इनने उन्हीं ज्ञानों को प्रमाण माना जो साक्षात्‌ या परम्परा से अथंसामथ्य्र- 
जन्य हैं । निर्धिकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा यद्यपि अं में रहनेवाले क्षणिकत्व आदि सभी धर्मों का अनुभव 
हो जाता है पर उनका निइचय यथासंभव विकल्पकज्ञान ओर अनुमान से ही होता है । नील निविक- 
ह्पक नीलांश का “नीझमिदम! इस विकव्पज्ञान द्वारा निव्चय करता है और व्यवहारसाधक होता हे तथा 
क्षणिकांश का स्व क्षणिक सत्वात्‌? इस अनुमान के द्वारा । चूँकि निविकल्पक 'नीलमिदम' आदि विकल्पों 
का उत्पादक है और अर्थस्वलक्षण से उप्पन्न हुआ है. अतः प्रमाण है। विकव्पज्ञान अस्पष्ट है क्‍योंकि वह 
परमार्थसत्‌ स्वरक्षण से उत्पन्न नहीं हुआ है। सर्वप्रथम अर्थ से निर्धिकल्पक ही उत्पन्न होता हे । उस 
निविकस्पावस्था में किसी विकत्पक का अनुभव नहीं होंता | विकल्‍प क्पितसामान्य को विपय करने के 
कारण तथा निविकल्पक के द्वारा गृहीत अर्थ को ग्रहण करने के कारण प्रत्यक्षासास हैं । 

अकलऊझ्ू देव इसकी आलोचना इस प्रकार करते हैं--अर्थक्रियार्थी पुरुष प्रमाण का अन्बेपण करते 
हँं। जब व्यवहार मे साक्षात्‌ अर्थक्रियासाधकता सविकद्पक में ही ह॑ तब क्‍यों न उसे ही प्रमाण माना 
जाय ? निर्विकल्पक में प्रमाणता छाने को आख़िर आपको सविकव्पक ज्ञान तो मानना ही पड़ता है। 
यदि निर्विकवप के द्वारा ग़हीत नीऊछायंश को विपय करने से विकव्पज्ञान अश्रमाण हे; तब तो अनुमान 
भी प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहीत क्षणिकत्वादि को विषय करने के कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा। निर्विकलप 
से जिस प्रकार नीलाद्यंशों में नीकूमिदम! इत्यादि घिकवप उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार क्षणिकत्वादि 
अशे। में भी 'क्षणिकमिदम! इत्यादि विकव्पज्ञान उत्पन्न होना चाहिये। अतः व्यवहारसाधक सवि- 
कव्पज्ञान ही प्रत्यक्ष कहा जाने योग्य हे । विकल्पज्ञान ही विशद्रूप से प्रत्येक प्राणी के अनुभव में आता 
है, जब कि निविकव्यज्ञान अनुभवसिद्ध नहीं हे | प्रत्यक्ष से तो स्थिर स्थूल अर्थ ही अनुभव में आते हैं, 
अतः क्षणिक परमाणु का प्रतिभास कहना प्रत्यक्षविरुद्ध है । निर्विकव्षक को स्पष्ट होने से तथा सविकल्पक 
को अस्पष्ट होने से विषयमेद भी मानना टीक नहीं हे, क्प्रोंकि एक ही वृक्ष दूरवर्ती पुरुष को अस्पष्ट तथा 
समीपवर्ती को स्पष्ट दीखता हे। आद्य-प्रद्यक्षकाल में भी कठ्पनाएँ बराबर उत्पन्न सथा विनष्ट तो होती 
ही रहती हैं, भले ही वे अनुपलक्षित रहें। निर्विकष्प से सबिक्रल्प की उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि यदि अशब्द निर्विकल्पक से सशब्द विकल्पज्ञान उत्पन्न हो सकता है तो शब्दशून्य अर्थ से ही 
विकब्पक की उत्पत्ति मानने में क्‍या बाधा हे १ अतः मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्तादि यावद्विकल्पज्ञान 
संवादी होने से प्रमाण हैं। जहाँ ये घिसंवादी हों वहीं इन्हें अप्रमाण कह सकते हैं। निविकल्पक प्रत्यक्ष 
में अर्थक्रियास्थिति अर्थात्‌ अर्थक्रियासाधकत्व रूप अविसंवाद का लक्षण भी नहीं पाया जाता, अतः 
उसे प्रमाण केसे कह सकते हैं ? शब्दसंस्ष्ट ज्ञान को विकल्प मानकर अप्रमाण कहने से शासत्रोपदेश से 
क्षणिकत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

मानस प्रत्यक्ष निरास--बोद्ध इन्द्रियज्ञान के अनन्तर उप्पन्न होनेवाले विशदज्ञान को, जो कि 
उसी इन्द्रियज्ञान के द्वारा आद्य अर्थ के अनन्तरभावी द्वितीयक्षण को जानता है, मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । 
अकलझ देव कहते हैं कि---एक ही नि३चयास्मक अर्थ॑साक्षात्कारी ज्ञान अनुभव में आता है। आपके द्वारा 
बताये गये मानस प्रत्यक्ष का तो भ्रतिभास ही नहीं होता। 'नीरमिदमः यह घिकरप ज्ञान भी मानस 
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प्रत्यक्ष का असाधक है; क्‍योंकि ऐसा विकल्प ज्ञान तो इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही उत्पन्न हो सकता है, इसके 
लिये मानस प्रत्यक्ष मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी ओर गरम जलेबी खाते समय जितनी 
इन्द्रियबुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं उतने ही तदनन्तरभावी अर्थ को विषय करनेवाले मानस श्रत्यक्ष मानना 
होंगे; क्योंकि बाद में उतने ही प्रकार के विकत्पज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस तरह अनेक मानस प्रत्यक्ष मानने 
पर सन्तानसेद हो जाने के कारण "जो में खाने वाला हूँ वही में सूँघ रहा हूँ? यह प्रत्यभिज्ञान नहीं हो 
सकेगा । यदि समस्त रूपादि को विषय करने बाला एक ही मानस प्रत्यक्ष माना जाय; तब तो उसी से 
रूपादि का परिज्ञान भी हो ही जायगा, फिर इन्द्रियबुद्धियों किस लिये स्वीकार की जाये ? धर्मोत्तर ने 
मानस प्रत्यक्ष को आगमप्रसिद्ध कहा हें। अकलझह्ल देव ने उसकी भी आलोचना की है कि---जब वह 
मात्र आगमप्रसिद्ध ही है, तब उसके लक्षण का परीक्षण ही निरर्थक है । 

स्वसंवेदन प्रत्यक्ष खण्डन--यदि स्वसंवेदन श्रत्यक्ष निर्विकल्पक हे तो निद्रा तथा मूर्च्छादि 
अवस्थाओं में ऐसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को मानने में क्य्रा बाधा हे ? सुपुप्त आदि अवस्थाओं में अनुभवसिद्ध 
ज्ञान का निषेध तो किया ही नहीं जा सकता । यदि उक्त अवस्थपओं में ज्ञान का अभाव हो तो उस समय 
योगियों को चतुःसव्यविषयक भावनाओं का भी विच्छेद मानना पड़ेगा। 

बौद्धसम्मत विकवप के रुक्षण का निराख--बोछ अभिकापवर्ती प्रतीतिः कल्पना! अर्थात्‌ 
जो ज्ञान शब्द्संसर्ग के योग्य हो उस ज्ञान को कल्पना या विकल्प ज्ञान कहते हैं। अकलक्लदेव ने उनके 
इस लक्षण का खण्डन करते हुए लिखा है कि--यदि शब्द के द्वारा कहे ज[ने छायक ज्ञान का नाम कल्पना 
है तथा बिना शब्दसंश्रय के कोई भी विकल्पज्ञान उत्पन्न हो नहीं हो सकता; तब शब्द तथा शब्दांशों के 
स्मरणाध्मक विकढ्प के लिये तद्दाचक अन्य दाठदें का प्रयोग मानसा होगा, उन अन्य शब्द! के स्मरण के 
लिए भी तद्दाचक अन्य शब्द स्व्रीकार करना हैँ।गे, इस तरह दूसरे दूसरे शब्दों की कल्पना करने से अनवस्था 
नाम का दूपण आता है। अतः जब विकव्पज्ञान ही सिद्ध नहीं हो पाता तब विकव्पज्ञानरूप साधक के 
अभाव में निविकत्पक भी असिद्ध ही रह जायगा और विविकल्पक तथा सविकल्पकरूप प्रमाणद्वय के 
अभाव में साधक प्रमाण न होने से सकल प्रमंय का भी अभाव ही प्राप्त होगा । यदि शब्द तथा शद्दवांशों 
का स्मरणाव्मक विकल्प तद्वाचक शब्दप्रयोग के बिना हो होता है तो विकल्प का अभिलापवच्त्त रक्षण 
अव्यापत हो जायगा और जिस तरह शब्द तथा शब्दांशों का स्मरणात्मक विकढ्प तद्दाचक अन्य शब्द 
के प्रयोग के बिना ही हो जाता हे उसी तरह ' नीऊछमिद्म! इत्यादि विकल्प भो शब्दप्रयोग की योग्यता 
के त्रिना ही हो जायगे, तथा चक्षुरादिवुद्धियोँ शब्द प्रयोग के बिना ही नीलपीतादि पद॒ार्थो का निश्चय 
करने के कारण स्वतः व्यवसायात्मक सिद्ध हो जाँयगी । अतः विकल्प का अभिलापवत्त्त लक्षण दूषित हे । 
विकल्प का निर्दोष लक्षण हे--समारोपविरोधी ग्रहण या निश्चयात्मकत्व । 

सांड्य श्रोत्रादि इन्द्रियों की दृत्तियों को शत्यक्ष प्रमाण मानते हैँ। अकलक्लदेव कहते हैं 
कि--श्रोत्रा दे इन्द्रियों की बृत्तियाँ सो तेमिरिक रोगी को होने वाले द्विचन्द्रज्ञान तथा अन्य संशयादिल्ञानों 
में भी प्रयोजक होती हैं, पर वे सभी ज्ञान प्रमाण तो नहीं हैं । 

नेया यक इन्द्रियों आर अर्थ के सन्निकर्प को भत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । इसे भी अकलंकदेव ने 
सर्वज्ञ के ज्ञान में अव्याप्त बताते हुये लिखा है कि--त्रिकाल-ब्रिकोकवर्ती यावत्‌ पदा्थों को विषय करने 
बाला सर्वज्ञ का ज्ञान प्रतिनयत शक्तिवाली इन्द्रियों से तो उत्पन्न नहीं हो सकता, पर प्रत्यक्ष तो अवश्य हैं। 
अतः सद्निकर्प अव्याप्त है । चक्षु के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष सक्षिकर्ष के बिना ही हो जाता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष 
में सब्चिकर्ष की आवश्यकता नहीं है। काँच आदि से व्यवहित पदार्थ का ज्ञान सन्निकर्ष की अनावइ्यकता 
सिद्ध कर ही देता है । 

प्रत्यक्ष के भेद--अकलझ् देव ने प्रत्यक्ष के तीन भेद्‌ किये हैं--१ इन्द्रिय श्रत्यक्ष २ अनिन्द्रिय 
प्रत्यक्ष ३ अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष । चक्ष आदि इन्द्रियों से रूपादिक का स्पष्ट ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष ह। मनके 
द्वारा सुख आदि की अनुभूति मानस प्रत्यक्ष है। अकछझू देव ने लघीयस्त्रयस्ववृत्ति में स्कृति संज्ञा चिन्ता 
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ओर अभिनिबोध को अतिन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा है । इसका अभिप्राय इतना ही है क्रि-मति स्मृति संज्ञा चिन्ता 
ओर अभिनिबोध ये सब मतिकज्ञान हैं, मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम से इनकी उत्पत्ति होती है। मतिज्ञान 
इन्द्रिय ओर मन से उत्पन्न होता है । इन्द्रियजन्य मंतिज्ञान को जब संव्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्धि 
होने के कारण इन्द्रियग्रत्यक्ष मान लिया तब उसी तरह मनोमति रूप स्मरण प्रत्यभिज्ञान तक और अनु- 
मान को भी प्रत्यक्ष ही कहना चाहिये। परन्तु संव्यवहार इन्द्रियजन्य मति को तो प्रत्यक्ष मानता हे पर 
स्मरण आदि को नहीं । अतः अऋलड्ूू की स्मरण आदि को अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानने की व्याग्य्या उन्हीं तक 
सीमित रही । वे शब्दयोजना के पहिले स्मरण आदि को भतिज्ञान ओर शब्दयोजना के बाद इन्हीं को 
श्रतज्ञान भी कहते हैं । पर उत्तरकाल में असंकीर्ण प्रमाण विभाग के लिए---'इन्द्रिय आर मनोमति सांब्य- 
वहारिक प्रत्यक्ष, स्खति आदि परोक्ष, श्रत परोक्ष और अवधि मसनःपर्यय तथा केवलज्ञान ये तीन ज्ञान 
परमा्थ्रत्यक्ष' यही व्यवस्था स्वस्वीकृत हुई । 

परमा्ंत्रत्यक्ष आत्ममात्र से उत्पन्न होता है । अवधि और मनःपर्यय ज्ञान सीमित विपयवाले हैं 
तथा केव्रलज्ञान सूक्ष्म व्यवहित विग्रकृष्ट आदि समस्त पदार्था को जानता है। परमार्थप्रत्यक्ष की सिद्धि 
के लिए अकलझ्ढड देव का निम्नलिखित युक्तिवाद अन्तिम है--- 


“शस्यावरणबिच्छेद श्ेषेयं किमवशिष्यते । 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सबाथौनवलोकते ॥” न्‍्यायवि० इलो० ४६०-६८। 


अर्थात---ज्ञस्व भाव आत्मा के ज्ञानावरण कम के सबथा नष्ट हो जाने पर कोई ज्ञेय शप नहीं रह 
जाता जो उस क्लान का विषय न हो सके | चूँ कि ज्ञान स्वभावत: अग्राप्यकारी है अतः उसे पदार्थ के पास 
या पदार्थों को ज्ञान के पास आने की भी आवइयकता नहीं है। अतः ऐसे निरावरण अप्राप्यकारी पूर्णज्ञान 
से समस्त पदार्थों का बोध होना ही चाहिए । सबसे बड़ी बाधा ज्ञानावरण की थी सो जब वह समूल नष्ट 
हो गया तो निरावरण ज्ञान स्वज्ञेय को जानेगा ही । 

इस तरह इस प्रत्यक्ष प्रस्ताव में प्रत्यक्ष का साह्नपाड़ वर्णन किया गया है | 


२ ग्रन्थकार 


न्यायविनिर्चय मूलग्रन्थ के प्रणेता जनन्प्रायवाछाय के अमर प्रतिष्ठापक, उद्धटवादी, जनशासन के 
चिरस्मरणीय प्रभावक, अनेकान्तवाद के उपस्तोता आचार्यवर भद्ठाकलड्डदेंव हैं। जिनके पुण्यगुणों का स्मरण, 
जिनके त्याग की पूतगाथा आज भी जीबन में प्रेरणा और स्फूत्ि देती है । जो न केंचल जेन सम्प्रदाय के ही 
अमररत्न थे किन्तु भारतमाता का मुकुट जिन इनेगिने नररत्रां से आलोकित है उनमें अग्रणी थ्रे | वे भारती 
के भाल की शोभा थे। शास्त्रार्थों में जिन्हें देवीवल भी परास्त नहीं कर सकता था | उन शब्द-अर्थ के धनी 
पर अकिल्चन अकलक्षत्रह्म के मुख्य ग्रन्थ न्पायविनिइचय्र का तदनुरूप व्याख्याकार वादिराजसूरि के विवरण 
के साथ प्रथमवार प्रकाशन किया जा रहा है। ग्रन्थ के प्रत्यक्ष प्रस्ताव का संक्षिप्र विषषपरिचय पहिले लिखा 
जा चुका है। ग्रन्थकारों के विषय में खासकर उनके समय आदि का ज्ञात परिचय कराना अवसरत्राप्त हैं। 

अकलड्डदेव के समय आदि के विषय में में 'अकलड्ू ग्रन्थत्रय” की प्रस्तावना मे विस्तार से लिख 
चुका हू । उसमें मेंने ग्रन्थों के आन्तर परीक्षण के आधार से इनका समय सन्‌ ७२० से ७८० तक निश्चित 
किया था। धर्मकीति तथा उनके शिष्यपरिवार के समय की अवधि के जो दशक निद्िचत किए गए हैं, श्री 
राहुल सांकृत्यायन की सूचनानुसार उनमें संशोधन की गुजाइश है। निशाथचाूर्णि में दर्शनप्रभावक ग्रन्थों 
में जो सिद्धेविनिर्वय का उल्लेख पाया जाता है वह सिद्धिविनिश्चय निश्चयतः अकलंककृत ही हे और 
निशीथचूणि के कर्त्ता वें ही जिनदासगणि मद्तत्तर हैं जिनने शकसं ० ५९८ अर्थात्‌ सन्‌ ६७६ में नन्दीचाूर्णि 
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की रचना की थी। ऐसी दशा में सन्‌ ६७६ के आसपास रची गई निशीथचूणि में अकल डर के सिद्धिविनिश्चय 
का उल्लेख एक ऐसा मूल प्रमाण बन सकता हे जिसके आधार से न केवछ अकलछ्ू का ही समय निश्चित 
किया जा सकता है अपितु इस युग के अनेक बोद्धाचार्य और बेदिक आचार्यों के समय पर भी मौलिक 
प्रकाश डाछा जा सकता है। में इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग की ग्रस्तावना में या राजवार्तिक ग्रन्थ की 
प्रस्तावना में इसकी साधार छानबीन करना चाहता हूँ । अभी तक जो सामग्री प्राप्त हुईं है उसके 
आधार से उपयुक्त सूचना देकर विराम लेता हूं । 

वादिराजसूरि का समय सुनिश्चित है। उनने अपना पाइव॑नाथचरित्र शक सं ० ९४७ कार्तिक सुदी 
३ को बनाया था। ये उस समय चोल॒क्य चक्रवर्ती जयसिहदेव की राजधानी में निवास करते थे। उनके 
इस समय की पुष्टि अन्य ऐतिहासिक प्रमा्णों से भी होती है । अतः सन्‌ १०३७ के आसपास ही इस ग्रन्थ 
की रचना हुई होगी । जेन समाज के सुप्रसिद्ध इतिबृत्तज्ञ पं० नाथूरामजी प्रेमी ने अपने 'जेन साहित्य और 
इतिहास” ग्रन्थ में वादिराजसूरि पर साज्ञीपाज्ञ लिखा हे। उनका वह निबन्ध पाठकों की जानकारी के 
लिए साभार उद्ष्तत किया जाता हे । 


वादिराजप्ररि 


परिचय ओर कीतेन--दिगम्बर सम्प्रदाय में जो बड़े बड़े ताकिक हुए हैं, वादिराजसूरि उन्हीं 
में से एक हैं। वे प्रमेयकमलमार्तण्ड न्‍्यायकुमुदचन्द्रादि के कर्ता प्रभाचन्द्राचार्य के समकालीन हैं ओर 
उन्हींके समान भट्दाकलंक देव के एक न्याय-पग्रन्थ के टीकाकार भी । 

तार्किक होकर भी वे उच्चकोटि के कवि थे ओर इस दृष्टि से उनकी तुलना सोमदेबसूरि से की जा 
सकती है जिनकी बुद्धिरूप गऊ ने जीवनभर झ्ुष्क तकरूप घास खाकर काव्यदुग्ध से सहृदयजनों को 
तृप्त किया था । 

बादिराज व्ृमिल या द्रविण संघ के थे। इस संघ में भी एक नन्दिसंघ' था, जिसकी अरु गल 
शाखा के ये आचार्य थे। अरु गल किसी स्थान या ग्राम का नाम था, जहाँ की मुनिपरम्पस अरु'गलान्वय 
कहलाती थी । 

चट्तकपण्मुख, स्याद्वादविद्यापति और जगदेकमल्लवादि' उनकी उपाधियाँ थीं। एकीभावस्तोन्न के 
अन्त में एक कछोक है जिसका अर्थ हे कि सारे शाब्दिक ( वेयाकरण ), ताकिक और भव्यसहायक वादि- 
राज से पीछे हैं, अर्थात्‌ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता | एक शिलालेख में कहा हे कि सभा में वे 
अकलऊ्ू-देव ( जैन ), धमंकीति ( बोद्द 9, बृहस्पति ( चार्बोक ), ओर गौतम ( नेयायिक ) के तुल्य हैं 
और इस तरह वे इन जुदा जुदा धमंगुरुओं के एक्रीभूत प्रतिनिधि से जान पड़ते हं। 

मह्लिपेणं-प्रशस्ति में उनकी ओर भी अधिक प्रशंसा की गई हैं ओर उन्हें महान वादी, विजेता 
और कवि प्रकट किया गया हे । 
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देखो द्वविंण संघ में भी नन्दिसंध ।” जेन साहित्य ओर इतिहास प्ू० ५४ । 
२--पटतकौषण्मुख स्याद्वादविद्यापतिगल जगदेकमल्लवादिगल एनिसिद श्रीवादिराजदेवरुम । 
--मि० राइसद्वारा सम्पादित नगर ताल्लुका के इन्स्क्रप्शन्स नं० ३६ | 
३-- वादिराजमनु शाब्दिकलोको घाद्रिजमनु तार्किकसिंदः । 
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ॥-- एकभ।वस्तोत्र | 
४---सदषधि यदकलद्डः कीर्तने धसेकीतिंवंचसि सुरपुरोधा न्‍्यायवादे5क्षपादः । 
इति समयगुशुणामेकतः संगतानां प्रतिनिधिरिव देवों राजते वादिराज: ॥--इ० न॑ं० ३९ 
०५--यह प्रशरति श० सं० १०५० ( वि० सं० ११८५ ) की उत्कीण की हुई दे । 
-६--त्रेलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवीदगादिद | जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजतः ॥४०॥ 
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प्रस्तावना ५९ 


वे श्रीपालदेव के प्रशिष्य, मतिसागर के शिष्य और रूपसिद्धि (शाकटायन व्याकरण की टीका) के 
कर्ता दयापाल' मुनि के सतीर्थ या गुरुभाई थे। वादिराज यह एक तरह की परवी या विशेषण है, ज्ञो 
अधिक प्रचलित होने के कारण नाम ही बन गया जान पडता है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही द्ोगा, 
जिस तरह वादीभसिंह का असलछ नाम अजितसेन था । 


समकालीन राजा--चौोल॒क्यनरेश जयसिंहदेव की राजसभा में इनका बड़ा सम्मान था और 
ये प्रख्यात वादी गिने जाते थे। मह्लिपेण-प्रशस्ति के अनुसार जयसिंह द्वारा ये पूजित भी थरे-'सिंहसमरच्य - 
पीठविभव:? । 

जयसिह (प्रथम) दक्षिण के सोलंकी वंश के प्रसिद्ध महाराजा थे । एथ्वौचल्॒भ, महाराजाधिराज, पर- 
मेइ्वर, चालुक्यचक्र बवर, परमभद्वारक, जगदेकमाल आदि उनकी उपाधियाँ थीं। इनके राज्यकाल के 
तीस से ऊपर शिलालेख दानपतन्र आदि मिल चुके हैं जिनमें पहला लेख श० सं० ९३८ का है और अन्तिम 
श० सं० ९६४ का है | अतएव कम से कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल निर्विवाद है। 
उनके पोषवदी द्वितीया श० सं० ९४५ के एक लेख में उन्हें भोजरूप कमल के लिये चन्द्र, राजेन्द्र 
चोल (परकेसरी वर्मा) रूप हाथी के लिये सिंह, मालवे की सम्मिलित सेना को पराजित करने वाला और 
चेर-चोल राजाओं को दण्ड देनेवाला लिखा है । 
घादिराज ने अपना पाइवनाथ चरित सिंहचक्रदबवर या चालक्यचक्रवर्ती जयसिंह देव की राजधानी 


आरुद्धाम्बरमिन्दुबिम्बरचितौत्सुक्यं सदा यय्रश- 
इछत्न॑ वाक्चमरीजराजिरुचयो 5भ्य्ण च यत्कर्णयोः । 
सेव्यं: सिंहसमच्येपीठविभवः सव्वेप्रवादिप्रजा- 
दत्तोचैजयका रसारमद्दिमा श्रीवादिराजो विदाम्‌ ॥४१॥ 

यदीयगुणगोचरो 5यं वचनविलासप्रस र: कवीनाम्‌--- 

श्रीमचौलक्यचक्रेरवरजयकटके वागवधूजन्म भूमो 

निष्काण्ड डिण्डिमः परयेटति पटुरटो वादिराजस्य जिष्णोः। 

जह्युद्यद्वाग्दर्पो जद्हि गमकता गवेभूमा जद्दाहि, 

व्याहारे्ष्यों जदीहि स्फुट-मदु-मधुर-श्रव्यकाग्यावलेपः ॥४२॥ 

पाताले व्यालराजों वसति सुविदितं यस्य जिह्सहर्स 

निर्गन्ता खगतो5सौ न भवति घिषणों वजभथस्य शिष्यः । 

जीवैतान्तावदेती निलयबलवशाद्वादिनः के5त्र नान्‍्ये, 

गये निमुंच्य सवे जयिनमिन-सभे वाद्रिज॑ नमन्ति ॥४३॥ 

बारदेवीसुचिरप्रयोग युटढ़ प्रेमाणम प्या द्रा- 

दादते मम पाश्चतोउयमधुना श्रीवादिराजों मुनिः। 

भो भो पश्यत पर्यतैष यमिनां कि धमे इत्युअके- 

रबत्रह्मण्यपराः पुरातनमुनेवोग्वत्तयः पान्तु वः ॥ ८४॥ 
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१--हिते षेणां यस्य नणामुदात्तवाचा निबद्धा हितरूपप्विद्धि; । 
वन्द्रों दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्तताम्मूद्धनि यः प्रभाव: ॥३८॥ मण० प्र०। 
२--सकलभुवनपालानम्रमूद्धविबद्धस्फुरितमुकुटचूडालीढ पादार विन्दाः । 
मदवदखिलवाद॑ीमभेन्द्रकुम्भप्रभेदी गणभ्ुद्जितसेनो भाति वादीमसिंहः ॥५७ 


३--वादिराज की एक पदवी “जगदेकमल्ल-वादि' दै । क्‍या आशइचये जो उसका अर्थ जगदेकमल्ल 
(जयसिंद) का वादि द्वी हो । 


६० न्यायविनिश्चयविवरण 


में ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कातिक सुदी ३ को बनाया था। यह जयसिह का ही राज्य- 
काल है | यह राजधानी लक्ष्मी का निवास थी ओर सरस्वती देवी ( वाग्वभू ) की जन्मभूमि थी । 

यशोधरचरित के तीसरे सर्ग के अन्तिम ८५ वें पद्म में ओर चौथे सर्ग के उपान्त्य पद्य में कवि 
ने घतुराई से महाराजा जयसिंह का उल्लेख किया है। इससे मालूम होता हे कि यशोथरचरित की रचना 
भी जयसिंह के समग्र में हुईं है । द 

राजधानी--चालुक्य जयसिंह की राजधानी कहों थी, इसका अर्भा तक ठीक ठीक पता नहीं 
लगा है । परन्तु पाइ्वनाथवरित की प्रशस्ति के छठे उल्लेख से ऐसा मालूम होता हँ कि वह “कहगेरी! 
नामक स्थान में होगी जो इस समय मद्रास सदन मराठा रेलवे की गदग-होटगी शाखा पर एक साधा- 
रण सा गाँव है ओर जो बदारमी से १२ मील उत्तर की ओर है । यह पुराना शहर हैं और इसके चारों ओर 
अब भी शहर-पनाह के चिन्ह मौजूद हैं । उक्त इलोक का पूर्वाद्द सुद्वित प्रति में इस प्रकार का है-- 


लक्ष्मीवासे वल्ति कटके कट्ट गातीर भूमो 
कामावाप्तिप्रमरसु भगे सिदचक्रेश्वर स्य । 


हसमें सिंहचक्रे झ्वर अर्थात्‌ जयसिंहदेवकी राजधानी ( कटक .) का वर्णन हैं जहाँ रहते हए ग्रन्थ- 
करता ने पाइवन/थचरित की रचना की थी। इसमें राजवानी का नाम अवश्य होना चाहिये; परनत उच्त 
पाठ से उसका पता नहीं चलता । सिर्फ इतना मालूम होता है कि वहाँ लक्ष्मी का निवास था, और वह 
फट्टगा नदी के तीर की भूमि पर थी | हमारा अनुमान है कि झुद्ध पाठ कट्गेरीति भूमों! होगा, जो उत्तर 
भारत के आड़ दग्ध लेखकों की कृपा से 'कद्गाताीरभूमी' बन गया है । उन्हें क्या पता कि “कट्गेरी' जैसा 
अडबड़ नाम भी किसी राजधानी का हो सकता है ? 

जयसिंह के पुत्र सोमेइवर या आहवमदल ने कल्याण' नांसक नगरी बसाड आर वहाँ अपनी राज- 
धानी स्थापित की । इसका उब्लेख विल्हण ने अपने “विक्रमांक देवचरित' भ किया है । कल्याण का नाम 
इसके पहले के किसी भी शिलालेख या ताम्रपत्र में उपलब्ध नहीं हुआ है, अतएव इसके पहले चोलक्यों 
की राजवानी “कट्गेरी' में ही रही होगी। इस स्थान मे चालुकप विक्रमादित्य ((/०) का ईं० स॑० १००८ 
का कनडी शिलालेख भी मिला ह जिससे उसका चालुक्य-राज्य के अन्तगत हतना स्पष्ट होता ह। कट्ठगा 
नाम की कोई नदी उस तरफ नहीं है । 


मठाथी श--पाइवनाथचरित की प्रशस्ति में वादिराजसूरि ने अपन दादागुरु श्रीपालदेव को 
मिंहपुरेकमुख्यः लिखा है और न्‍्यायविनिइ्चयविवरण की प्रशस्ति में अपने आप को भी “सिंहपुरेश्वर? 
लिखा है । इन दोनों शब्दों का अर्थ यही मालूम होता हे कि वे सिंहपुर नामक स्थान के स्वामी थे, अर्थात्‌ 
सिंहपुर उन्हें जागीर में मि्ता हुआ था और शायद वहीं पर उनका मठ था । 

श्रवणबेलगोल के ४९३ नम्बर के शिलालेग में-जो श० सं० १०४७ का उत्कीर्ण क्रिया हुआ ह--- 
बादिराज की ही शिष्यपरम्परा के श्रीपाल त्रेविद्यदेव को होग्सल-नरेश,विष्णुवद्ध न पोय्सलदेव के द्वारा जिन- 
मन्दिरों के जीणोद्धार ऑर ऋषियों को आहार-दान के 'हेतु शल्य नामक गांव को दानस्वरूप देने का 
वर्णन है ओर ४९७ नम्बर के शिलालेख में--जों श० सं० ११२२ के लगभग का उत्कीर्ण किया हुआ है- 
लिखा हैं कि पडदर्शन के अध्येता श्रीपालदेव के स्वगंवास होने पर उनके शिष्य बादिराज (द्वितीय) ने 
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१-व्यातन्वजय सिद॒तां रणमुखे दीघ दधो ध!रिणीम्‌ । 

२ --रणमुखजयसिद्दी राज्यलद््मी बभार ॥ 

३--सगे २ इलोक १। 

४--इस मुनि परम्परा में वादिराज और श्रीपालदेव नामके कई आचार्य द्वो गये हैं । ये वादिराज दुसरे 
हैँ। ये गंगनरेश राचमछ चतुथ या सत्यवाक्य के गुरु थे । 





प्रस्तावना ६९ 


परिवादिमदल जिनालग्र! नाम का मनिदर निर्माण कराया और उसके पूजन तथा मुनियों के आहार-दान 
के लिये कुछ भूमिका दान किया । 

इन सब बातों से साफ समझ में आता हे कि वादिराज की गुरुशिष्यपरम्परा मठाधीशों की पर- 
म्परा थी, जिसमें दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता था। ये स्वयं जनमन्दिर बनवाते थे, 
उनका जीर्णाद्धार कराते थे और अन्य मुनिय्ों के आहार-दान की भी व्यवस्था करते थे । उनका 'भव्यसहाय! 
विशेषण भी इसी दानरूप सहायता की ओर संकेत करता हे । इसके सिवाय वे राजाओं के दरबारों में 
उपस्थित होते थे आर वहाँ बाद-विवाद करके बादियां पर विजय प्राप्त करते थे । 

देवसेनसूरि के दर्शनसार के अनुसार द्वाविडसंघ के सुनि कच्छ, खेत, वबसति (मंदिर) और वाणि- 
ज्य करके जीविका करते थे ओर शीतलर जछ से स्नान करते थे। मन्दिर बनाने की बात तो ऊपर आ चुकी 
है, रही खेती-बारी, सो जब जागीरी थी तब वह होती ही होगी और आनुपज्ञिक रूप से वाणिज्य भी। इस- 
लिये शायद दर्शनमार में द्राविदसंघ को जनाभास कहा गया है । 


कृष्ठ रोग की कथा--वादिराजसूरि के विषय में एक चमत्कारिणी कथा प्रचलित है कि उन्हें 
कुष्टरोग हो गया था । एक बार राजा के दरबार में इसकी चर्चा हुईं तो उनके एक अनन्य भक्त ने अपने गुरु 
के अपवाद के भये से झूठ ही कह दिया कि उन्‍हें कोई रोग नहीं है ।! इसपर बहस छिड़ गई आर आखिर 
राज। ने कहा कि में स्रथ इसकी जाँच करूँगा ।! भक्त घबड़ाया हुआ गुरुजी के पास गया आर बोला 
'मेरी लाज अब आपके ही हाथ है, में तो कह आया ।! इसपर गुरुजी ने दिकासा दी और कहा, “धर्म के 
प्रसाद से सब ठीक होगा, चिन्ता मत करो ।? इसके बाद उन्होंने एकॉभावस्तोनत्र की रचना की ओर उसके 
प्रभाव से उनका कुष्ठ दृरु हो गया । 

एकीमाव की चन्द्रकीति भद्दारककृत संस्क्रेत टीका में यह पूरी कथा तो नहीं दी है परन्तु इठोक की 
टीका करते हुए लिग्वा है कि “मेरे अन्तःकरण में जब आप अतिष्टित हैं तब मेरा यह कुष्टरागाक्रान्त शरीर 

दे सुबर्ण ही जाय तो क्या आश्रय है| १ ?'जर्थात्‌ चन्द्रकीतिजी उक्त कथा से परिचित थे। परन्तु जहाँ तक 

हम जानते हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं हे आंर उन लोगों द्वारा गंठी गई है जो ऐसे चमस्कारों से ही 
आचार्यों आर भद्दारकां की प्रतिष्टा का माप किया करते भ्रे । अमावस के दिन पूनो के चन्द्रमा का उदय कर 
देना, चचालीस या अड्डताछीस बेड़िय्रों को तोड़कर केद में से बाहर निक्रठ आना, सांप के काटे हुए पुत्र का 
जीवित हो जाना आदि, इस तरह की ओर भी अनेक चमत्कारपूर्ण कथायें पिछले भरद्दारकों की गढ़ी हुई प्रच- 
लित हैं जो असंभव ओर अवाकृतिक तो हैं ही, जेनमुनियोके चरित्र को ओर उनके वास्तविक महत्व को भी 
नीचे गिराता हैं । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि सच्चे मुनि अपने भक्त के भी मिथ्याभाषण का समर्थन नहीं 
करते और न अपने रोग को छुपाने की कोशिश करते हैं । 

यदि यह घटना सत्य होती तो मल्लिपेण प्रशस्ति ( श० सं० १०५० ) तथा दूसरे शिलालेखों में 
जिनमें वादिराजसूरि की बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवश्य होता। परन्तु जान पड़ता है तब 
तक इस कथा का आविभाव ही न हुआ था। 

इसके सिधाय एकीभाव के जिस चाथे पद्य का आश्रय लेकर यह कथा गढ़ी गई है, उसमें ऐसी कोई 
बात ही नहीं हे जिससे उक्त घटना की कढपना की जाय । उसमें कहा है कि जब स्वर्ग लोक से माता के 
गर्भ में आने के पहले ही आपने प्थ्वीमं डल को सुध्र्णमथ कर दिया था, तब ध्यान के द्वारा मेरे अन्तर में 
प्रवेश करके यदि आप मेरे इस शरीर को सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्चय नहीं हे । यह एक भक्त कवि की 
सुन्दर और अनूठी उद्प्रेक्षा है, जिसमें वह अपनेको कर्मा की मलिनता से रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना 


न...>+०-+ - --०»-५७-३-३७७५ लबक.. कक>जल पन्‍क गा ऑफ गन नकल पकने -न++-- विनय ननिनन- लक ननम न नक-नके कक -+नन+--+ जे “>-ननक--+ग 3 ८8-७५ क+नन+-ननननननीन--न+त3-+33क+ज+--33०५०-५ “९७4०-९० ००९०८ ००१ ७. कहा 





लत. >>. ५3०-०-०५+२०+२०+१०४७ अमन न बनथ जमकर ३० "कक न- कै. डायल डाक थ ै-++ ७. “०---७*«»--२९००---+--क- चलन अमनसम-न ->+ डक 2 20 के वमका... पक ० 2... 


१--हे जिन, मम स्वान्तगेहं मम्ान्तःकरण॑म्न्दिर त्वं प्रतिष्ठ; सन्‌ यत इद मददीय॑ कुष्ठरोगाकारतं वधु 
शरीर सुवर्णीकरोषि, तत्तकि चित्र तत्किमाश्चर्थ न किमपि आश्चय मित्यथ: । 


६२ न्यायविनिश्चयविवरण 


चाहता है। आगे ५, ६, ७ वें पद्मों में भी इसी तरह के भाव हैं---जब आप मेरी चित्तशय्या पर विश्राम 
करेंगे, तो मेरे क्लेशों को केसे सहन करेंगे ? आपकी स्थाद्वाद-वापिका में स्नान करने से मेरे दुःख-सनन्‍्ताप 
क्यों न दूर होंगे ? जब आपके चरण रखने से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं तब सवांग रूप से आपको 
स्पश करने वाला मेरा मन क्यो कल्याणभागी न होगा ? आदि। 

सम्राट हपंव्धन के समय के मयूर कवि के विपय में भी जो महाकवि वाण के ससुर और सूर्य- 
शतक नामक स्तोत्र के कत्ता हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है । मम्मटकृत काव्य प्रकाश के टीकाकार जयराम 
ने लिखा है कि मयूर कषि सो इलोकों से सूर्य का स्तवन करके कुष्ट रोग से मुक्त हो गया। सुधासागर 
नाम के दूसरे टीकाकार ने लिखा है कि मयूर कवि यह निश्चय करके कि या तो कुष्ठ से मुक्त हो जाऊंगा या 
प्राण ही छोड़ दूँगा हरह्वार गया और गंगातट के एक बहुत ऊँचे शाड़ की शाखा पर सो रस्सियों घाले छींके 
में बेठ गया और सूर्य देव की स्तुति करने लूगा | एक एक पद्य को कहकर वह छींके की एक एक रस्सी 
काटता जाता था। इस तरह करते करते सूय॑देव सन्तुष्ट हुए और उन्होंने उसका शरीर उसी समय नीरोग 
और सुन्दर कर दिया । काव्यप्रकाश के तीसरे टीकाकार जगन्नाथ ने भी लगभग यही बात कही है । 
हमारा अनुमान है कि इसी सूर्अ-शतक-स्तवन की कथा के अनुकरण पर वादिराजसूरि के एकीभाव- 
स्तोत्र की कथा गढ़ी गई है । 

हिन्दुओं के देवता तो 'कत्त मकत्त मन्यथाकत्त' समर्थ' होते हैं, इसलिये उनके विषय में इस तरह 
की कथायें कुछ अर्थ भी रखती हैं. परन्तु जिनभगवान न तो स्तुतियों से प्रसन्न होते हैं ओर न उनमें यह 
सामथ्य हे कि किसी भयंकर रोग को बात की बात में दूर कर दें । अतएवथ जेन घमम के विश्वासों के साथ इस 
रह की कथाओं का कोई सामञ्जस्य नहीं बैठता । 

ग्रन्थ रखना--वादिराजसूरि के अभी तक नीचे लिखे पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं-- 

१-पाइवेना थचरित--यह एक १२ सर्ग का महाकाव्य है और 'माणिकचन्द्र जैन-ग्रन्थमाला? 
में प्रकाशित हो चुका है। इसकी बहुत ही सुन्दर सरस और प्रोद् रचना है। “पाइर्वनार्थेकाकुत्स्थचरित 
नाम से भी इसका उल्लेख किया गया है । 

२-यशोघरचरित- यह एक चार सर्ग का छोटासा खण्डकाव्य हे जिसमें सब मिलाकर 
२९६ पद्च हैं। इसे तंजार के स्व० टी० एस० कुप्पूस्वामी शास्त्री ने बहुत समय पहले प्रकाशित किया था 
जो अब अनुपलम्य है। इसकी रचना पाइवनाथचरित के बाद हुईं थी । क्योंकि इसमें उन्होंने अपने को 
पाइवनाथचरित का कर्त्ता बतलाया हे । 

३-पकी भावस्तोच्र---यह एक छोटा सा २० पद्चो का अतिशय सुन्दर स्तोन्न हे ओर 'एकीभाव॑ 
गत इव मया! से प्रारम्भ होने के कारण एकीभाव नाम से प्रसिद्ध हे । 
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-- मयूरनामा कविः शतइलोकेन आदित्य॑ स्तुत्वा कुष्टान्रिस्तीर्ण: इति प्रसिद्धिः । 
१--पुरा किल मयूरशमो कुष्ठी कविः क्लेशमसहिष्णुः सूर्य प्रसादेन कुष्ठाज्निस्तरामि प्राणान्वा त्यजामि 
इति निश्चित्य हरिद्वार गत्वा गंगातटे अत्युच्चशाखावलम्बि शतरज्जुशिक्यमधिरूढः सूर्यमस्तीषीत्‌ । अकरोच्चेके 
कपदान्‍्ते एकेकरज्जुविच्छेदम्‌ | एवं क्रियमाणे काव्यतुशे रवि; सद्य एवं निरोगां रमणीयां च तत्तनुमकार्षीत्‌ । 
प्रसिद्ध तन्मयूरशतक सूर्यशतकापरपर्योयमिति ।” 
--श्री मन्मयूरभट्ठः पूर्व जन्मदुश्हेतुकगलितकुष्ट जुटी ... ... इत्यादि । 
४--श्रीपारव नाथकराकुत्स्थचरितं येन कीर्तितम । 
तेन श्रीवादिराजेन दब्धघा याशोधरी कथा ।। ५--यंशोधरचरित, पर्व १ । 
पहले मैंने भूल से “श्री पाइवेनाथऋाकुत्स्थचरित! पद से पारवेनांथचरित और काकुत्स्थवरित नाम के 
दो ग्रग्थ समझ लिये थे । मेरी इस भूल को मेरे बाद के लेखकों ने भी दु्दराया है । परन्तु ये दो ग्रन्थ होते तो 
द्विवचनान्तपद द्ोना चाहिए था, जो नहीं दै । 'काकुत्स्थ” पारवन/थ के वंश का परिचायक है | 





प्रस्तावनां ६३ 


७-त्यायविनिश्चयविवरण--य्रह भट्दाकलंकदेव के 'न्यायविनिश्चय” का भाष्य है ओर जेन- 
न्याय के प्रसिद्ध ग्रन्थें में इसकी गणना है। इसकी इलोक संख्या २०,००० है। 

५-प्रमाणनिण्णय--प्रमाणशासत्र का यह छोटा सा स्वतंत्र ग्रन्थ हे जिसमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष 
ओर आगम नामके चार अध्याय हैं। माणिकचन्द्र-जन-ग्न्थमाला में प्रकाशित हो चुका है । 


अध्यात्माषश्क--यह भी एक छोटा सा आठ पद्मोंका ग्रन्थ हे ओर माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालामें 
प्रकाशित हो चुफ्ा हे । पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसके कर्त्ता ये ही वादिराज हैं । 

तऔ्रैल्ोक्यदीपिका नाम का ग्रन्थ भी वादिराज खूरिका होना चाहिये जिसका संकेत ऊपर 
टिप्पणी में उद्दत किये हुए त्रैलोक्यदीपिका वाणी? आदि पद्च में मिलता हैं। स्व० सेठ माणिकचन्द्रर्जी 
ने अपने यहाँ के ग्रन्थ-सं ग्रह की प्रशस्तियों का जो रजिस्टर बनवाया था उससे मालूम होता है कि उक्त 
संग्रह में 'त्रेलोक्यदीपिका! नाम का एक अपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आदि के दस ओर अन्त के ५७८ वें पत्र 
से आगे के पत्र नहीं हैं। सम्भव है, यह वादिराजसूरि की ही रचना हो। इसे करणानुयोग का ग्रन्थ 
लिखा है । 


पाध्वेनाथचरित की प्रशस्ति 


श्रीजेन धारखतपुण्यतीर्थनित्यावगाहमलवुद्धिसस्वेः । 
प्रसिद्धभागी मुनिपुड्वेन्द्रेः श्रीनन्दिसघो5स्ति निवर्दितांहाः ॥१॥ 
तस्मिन्नभूदुद्यतसंयमश्रीस्त्रेवि्थविद्याधरगीत की ति: । 
सूरिः खय॑ लिंहपुरेकमुख्यः श्रीपालदेवो नयवत्मैशाली ॥२॥ 
तस्याभवद्धव्यसरो रुद्माणां तमोपद्दी नित्यमहोदय श्रीः । 
निपेघदुर्माग नयप्रभावः शिष्योत्तमः श्रीम तिसागराख्यः ॥३॥ 
तत्पादपद्मश्रपरेण भूस्ना निभ्नेयसभ्री रतिलोलुपेन । 
भ्रीवाद्राजेन कथा निबद्धा जैनी खबुद्धेयमनिदंयापि ॥४॥ 
शाकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगणने संवत्सरे ऋ्रोधने 
मासे कार्तिकनामिन बुद्धिमद्विते शुद्धे तृतीयाविने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जेनी कथेयं मया 
निर्ष्पात्त गमिता सती भ्वतु वः कब्याणनिष्पत्तये ॥५॥ 
लक्ष्मीवासले वलतिकटके कट्ठगातीर भूपों 
कामावाप्तिप्रमदसुभगे सिहचक्रेश्वरस्य । 
निष्पन्नोपयं नवरससुधास्यन्द्सिन्धुप्रबन्धो 
जीयादुच्चेजिनपतिभवप्रक्रमैकान्तपुण्यः ॥६॥ 
अन्यश्रीजिनदेवजन्मचिभवव्यावर्ण माहा रिणः 
श्रोता यः प्रसरत्पमोदसुभगो व्याज्यानकारों च यः । 
सो5यं मुक्तिवधूनिसगंखुभगो जायेत कि चैकदशः 
सर्गात्तेउप्युपयाति वाड्ययलसल॒ध्मीप इश्नीपद्म ॥७॥ 
सप्राप्तमिद पाश्वेनाथचरितम्‌ । 


६४9 न्यायविनिश्चयविवरण 
न्यायविनिश्चयविवरण की प्रशस्ति 


श्रीमन्‍न्‍्यायविनिश्चयस्तनुभतां चेतोदगुर्वी नलः 
सन्माग प्रतिबोधयत्षपि च तान्निःश्रेयसप्रापणम । 
येनायं जगदेकवत्सलधिया लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्ताकि ऋलोक मस्तकमणिभूयात्स वः श्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीये सुखद भ्रीपूज्य पाद॑ दूया--- 

पाल सन्प्रतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्युथ्मी । 
गुद्धथन्नीतिनरेन्द्रसेनम ऋलंक वादिराजं सदा, 
श्रीमत्खामिसमन्तभद्रमतुर्ल वन्दे जिननद्रं मुदा ॥२॥ 
भूयों भेदनयावगाहगद्न देवस्थ यद्वाउद्नयं 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितुं मन्दप्रभुमौदशः । 
स्थूछः की5पि नयस्तदुक्तिविषयो व्यक्ती रृतो5यं मया 
स्थेयाच्चेतसि घीमतां मतिमलप्रक्षालनेकक्षमः ॥३॥ 
व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरन्नयदीधितिः । 

क्रियतां हृदि विद्वद्धिस्तुदंती मानस तमः ॥४॥ 
ध्रीमत्सिहमहीपठः परिषदि प्रस्यातवादोन्नति- 
स्तकन्यायतमोपहोद्यगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः । 
शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुगं पत्युस्तपःश्रीक्षतां 
भत्ते: सिंदपुरेश्वरो विजयते स्याह्वादविद्यापतिः ॥५॥ 


इति स्याद्वादविद्यापतिविरचितायां न्यायविनिश्चयतात्पयावद्योतिन्यां 
व्याख्यानसर तमालायां तृतीयः प्रस्तावः समाप्तः । 


इस तरह ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार के सम्बन्ध में कुछ खास ज्ञातव्य मुद्दों का निदंश करके इस 
प्रस्तावना को यहीं समाप्त किया जाता हैं। अकलझ्ढक की जनन्त्राय को देन, अल्‍लड्ढ का समय तथा न्याय- 
विनिश्चयविवरण के अनुमान और प्रवचन प्रस्ताव का विषय-परिचय् इसी ग्रन्थ के हवितीयर खण्ड की 
प्रस्तावना में चचित होंगे । 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी । 
३ कप चर 
मारगंशीर्ष कृष्ण ३० --पमहेन्द्रकुपार जेन 
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सुगमात्मकार्थनिश्चायकत्वसम थे नम्‌ १२१ 


स॑ शयज्ञान-भादशंभुखशानद श्न्तान्यां अनन्‍्धय- 
व्यतिरेकवहस्तुधिषयत्वप्रतिपादनम्‌ 
विकरुपकत्वस्थ विविधसुखेन खण्डनम्‌ 
“शब्दस सर श्स्यत्यं विकल्पकत्सम! अस्मिन 
पक्षे अप्रमाणप्रमेयध्वदोष: 
न योजना पारमार्थिकीति प्रज्नाकरमतस्य 
समालोचनम्‌ 
न स्थूलाकारस्य असतः प्रतिभासः अपि तु 
परमार्थसतो बहिरथस्य 
क्रमण परापरपर्यायाविष्वगूभावस्वभावस्य 
द्रृ्यस्य प्रतिभांसनम्‌ 
न प्रत्यक्षेण गुणव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्य साक्षा- 
त्कारः अपितु जालन्तरस्थ 
गुणव्यतिरिक्तस्थ द्वव्यस्थ साक्षास्कार हृति 
योगमतस्य निरासः 
न प्रत्यक्षे क्षणविशरारुपर्यायप्रतिभास: 
स्वलंवेदनप्रत्यक्षविवेचनम्‌ 
परोक्षज्ञानवादनिरास: 
स्वसं वेदनसपि व्यवसायस्वभावमेष न तु 
निविकल्पकम्‌ 
अर्थज्षान स्वसंवेदनात्मकमिति समर्थनम्‌ 
सुखादयः स्वसंविदिता एवं सातादिकौरिण: 
सुखादेरपत्यक्षत्वे भोगानुपपत्ति: 
बुद्दरप्रत्यक्षत्वे तत्स्थरूपसिद्धिरपि दु्लभा 
ज्ञानान्तरवेग्ज्ञानवादिनो नेयायिकस्थ मत- 
विदलनम्‌ 
स्वात्मावबोधकत्वाभावे5पि ज्ञानस्प परबोध- 
कत्वमिति भासवंज्ञीयमतखण्डनम्‌ 
स्वात्मनि क्रियविरोधान्नष ज्ञानं स्वप्रकाश- 
कमिति पक्षर्य निराकरणम्‌ 
वेशत्वहेतोनिरास: 
| ईंइधरस्य ज्ञानद्यमस्युपगन्तव्यम्‌ , तह-यति- 
रेकेण वा सर्वशत्वम्‌ , अनित्यल्वें सेलिं 
इति वा हतुविशेषणं देवमिति भासं- 
वश्मतमिराकरणम्‌ 
' साकारज्ञाने5पि न प्रतिकर्म ब्यबस्था 
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भचेतनशानवादिनः सांख्यस्थ अभिप्रायपरा 
करणम्‌ 

बिन्थ्यवास्यभिमतभोगस्वरूपस्थ निरासः 

स्थसं विद्तित्येषपि ज्ञामस्थ न बहिर्विषयत्व- 
समिति योगाचारस्य मतनिरसनम्‌ , सा- 
कारवादुनिरासश्र _ 

शानस्य प्रतिकर्मब्यवस्था प्रकाशनियमो वा 
योग्यतात एच न प्रतिबिम्बतः 

प्रसज्ञ़तो विज्ञानचादनिरास: 

ज्ञानस्य तदाकारत्वनिराकरणम्‌ 

निराकारमपि ज्ञान शक्तिप्रतिनियमात्‌ प्रति- 
नियतार्थपरिच्छेदकम 

अभेद एवं तत्व न भेदः, भेदस्य जलचन्द्र- 
वत्‌ काल्पनिकत्वात्‌!हृति मण्डनस्य मत- 
समीक्षा 

अश्वैतवादपर्यालोचनम्‌ 

विश्रमवादनिरासः... 

स्वांशमान्रावछम्बिसि: विकल्पर्न पव॑तादि- 

व्यवस्था 
विकल्पानां बहिरर्थविषयत्वसमर्थनम्‌ 


समारोपव्यवच्छेदो ईपि न साध्य: सविकल्पके: 

पुनरपि विकल्पानां बहिरथंविषयत्वसम थैनम्‌ 

विश्रमेतराकारसं वेदनवत्‌ क्रमानेकान्त- 
समर्थनम्‌ 

विज्ञप्तिमात्रवादतिरास: 


भेदस्थ वस्तुधमंत्वसमर्थनम्‌ 

मूच्छितादावपि ज्ञानसज्ञावनिरूपणम्‌ 

आत्मनानात्वसमर्थनम्‌ 

ब्रह्मदादनिरास: 

पुनरपि संवेदनाद्वेतनिरास: , 'सहोपलम्भ- 
नियमात' इत्यादि हेतुखण्डन च 

निरंशेकावयविवादर्य निराकरणम्‌ 

ततन्न. आवृतानाकृतस्व-रक्तारक्तत्व-चलाचल- 
व्वादिदोषापादनम्‌ 

अवयविनि देशादिशृत्तिदोषनिरूपणम्‌ 

अदशक्यविषेचनत्वस्थ अनेकषिकण्पेनिरा- 
करणम्र 
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चित्राद्देतवादस्य निषेध: 

अद्वैतवादे कर्थ सुगतस्यापि प्रथक सरवस्‌ 

पुनरपि विज्ञानवादनिरासः 

क्षणिकपरमाणुरूपबाह्ार्थस्य.. नानाविकएपे- 
निराकरणम्‌ 


न नित्यनिरं शैकावयविनो 5पि प्रत्यक्षविषयत्वस्‌ 


इह्देदुम्प्रत्ययलिड्स्थ समवायस्य निराकरणम्‌ 
पुनरपि प्रसड़्तो निश्यनिर शैकावययविनों 
निरास: 


द्रव्यस्य गुणपर्य यवर्वलक्षणसमर्थनम्‌ 

“गुणवद्द्रब्यम' इति द्रब्यस्थ लक्षणान्तर- 
निहपणम 

द्रव्यस्य उत्पादव्ययप्राव्यास्मकत्वसमर्थनम्‌ 

कुण्डलादिषु सर्पधदिति दृशन्ते उत्पादादि- 
स्रयात्मकत्व प्रतिपा दन म्‌ 

त्रपात्मक वस्तुनि अचेटोक्तदोषाणामुद्धार: 

अर्थस्य सामान्यविशेषात्म कव्वसमर्थनम्‌ 

प्रसड्तो ब्रह्मवादस्य विस्तरतो निराकरणम्‌ 

तद्भावः परिणाम: इति परिणामलक्षणा- 
नुगमनप्रदर्शनम्‌ 

प्रसज्गतः साडख्यामिमतग्रधानस्वरूपस्य 
समालोचनम्‌ 

पुनरपि सतः 
निरूपणम्‌ 

प्रसड्गतो नित्यनिर शेकब्राह्मणत्वजातिनिरास: 

वेशेषिका भिमतनित्ये कानेका नुगतसा मास्य- 
पदार्थनिरास: 


उत्पादव्यय श्रोव्यात्मकत्व- 


अनेकान्तात्मकस्य वस्तुन उपसं हारः 
बाद्धाभिमतनिर्विकल्पकप्रत्यक्षस्थ निरासः 
सोगताभिसतमानसप्रव्यक्षलक्षणस्य निरास: 
धर्मोत्तरोक्तागम सिद्धमानसप्रत्यक्षस्थ निरास: 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षरुक्षणप्रतिविधानम्‌ 
सोगतोक्तयो गिप्रस्यक्षरक्षणखण्डनम्‌ 
साडरुयाभिमतप्रस्यक्षछक्षणलमा लोचनम्‌ 
नेयायिकोक्तप्रत्यक्षकक्षणनिरास: 
अतीग्ध्रियप्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ 
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न्‍्यायविनिश्रयविवरणम्‌ 


[ प्रत्यक्षप्रस्तावः ] 


'श्रीमद्धइाकलइझ सय पातु पृण्या सरखती | 
अनेकान्तपरुन्पागें चन्द्रलेखायितं यया ॥” 
“-शुभवनन्‍द्र। | 


“वादिराजपमनु शाब्दिकलोकी वादिराजपनु ता्किकर्सिह! । 
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ॥! 
--एकीभावषस्तोत्रे । 


श्रीमद्भट्राकलड्डू॑ देवविरचित: 


हि [कर 
न्यायविनिश्रयः 
स्पाद्गादविद्यापतिश्रीमद्ादिराजाचायरचित- 


न्यायविनिश्रयविवरणसहितः 


[ प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्तावः ] 





श्रीमज्ज्ञानमयो दयोजन्नतपदव्यक्तो विविक्तं जगत , 

कुवेन स्वेतनूमदीक्षणसखेर्विश्व॑ बचोरश्मिभि; । 
व्यातन्वन्‌ भुवि भव्यलोकनलिनीपण्डेष्वखण्डश्रियम , 

श्रेय शाश्वतमातनोतु भवतां देवों जिनाहपंति;।| १ ॥ 
विस्तीणदुनेयमयप्रबलान्धकार- 

दुर्बाधतत्त्वमिद्द वस्तु हितावबद्धम । 
व्यक्तीकृतं भवतु नः सुचिरं समन्तात्‌ 

सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपै। || २ ॥ 
गूढमर्थमंकलद्ढुवाड्ययागाधभूमिनिष्टित॑ तदर्थिनाम्‌ । 
व्यञ्नयत्यलमनन्तवीयवाग्दीपवर्ति रनिशं पदे पदे || ३ ॥ १० 
यत्सृक्ततारसलिलस्नपनेन सन्तः 

चेतोमलं सकलमाशु विशोधयन्ति । 
लडघ्य॑ न यत्पदमतीब गभीरमन्येः 

ते मां पुनन्‍्तु मति्सांगरतीथेमुख्या ॥ ४ ॥ 
प्रणिपत्य स्थिरभकत्या गुरून्‌ परानप्युदारबुद्धिगुणान्‌ । १५ 
न्यायविनिश्वयविवरणमभिरमणीय मैया क्रियते || ५ ॥ 
विद्यासागरपारगैर्विरचिताः सन्त्येब मागोः परे, 

ते गम्भीरपद्प्रयोगविषया गम्यां; पर॑ ताहशेः । 
बाढानां तु मया सुखोचितपद्स्यासक्रमश्रिन्यते | 
मार्गोइय॑ सुकुमाखृत्तिकतया छीलागमान्वेषिणाम्‌ ॥ ६ ॥ २० 
३ समन्तभद्राचार्यीयेति बचनविशेषणम्‌ , पक्षे समम्तात्‌ भद्रकारकेति | २ अकलड्डाचार्यीयेति वाश्यय- 


विशेषणम्‌ , प्चे कलइुरहितेति । ३ अनम्तवीयौचार्यसम्बन्धीति वागविशेषणम्‌ , पक्षे अनन्तसामध्येविशिष्टेति । 
४ न्यायविनिश्वयविवरणक॒तुवोद्रिद्वस्य गुरोनोम । ५ वादिराजेन । 


१० 


हा 


रा 


२ न्यायबविनिश्चयविवरणे [ ११ 


अभ्यस्त एवं बहुशो5पि म॑यैष पन्‍्था, 

जानामि निर्गेममनेकमनन्यरश्यम । 
तन्मामिहादरवशेन कृतप्रचारं 

के नाम दूषणशरेः परिपनन्‍्थयन्ति ॥ ७ ॥ 


अथवा, 


येषामस्ति गुणेषु सस्पृहमतिर्य वस्तुसार॑ विदुः 
तेषामत्र मनः प्रविष्टमसक्ृत्तुष्टि परां गच्छति । 
ये वस्तुव्यवसायशून्यमनसो दोषाभिदित्सापराः 
छिइ्नन्तोडपि हि ते न दोषकणिकामप्यत्न वक्तु क्षमा! । ८ ॥ 


अपि च, 


यस्य हृद्ममलमस्ति लोचनं वस्तुबेदि सुजनः स मद्यति । 
मत्सरेण पेरमद्यते परो विद्यया तु परया न मद्यते ॥ ९ ॥ 


तदास्तां प्रस्तुतमुच्यते-- 
जयति सकलविद्यादेवतारत्नपीठं 
हृदयमनुपलेप॑ यस्य दीघे स देव; । 
जयति तदनु शास्त्र तस्य यत्सवेमिथ्या- 
समयतिमिरघाति ब्योतिरेक॑ नराणाम्‌ ॥१०॥ 
शात्रस्यादो अभद्भुतमहिमोदयाधिष्ठानभगवदहेत्परमेष्ठिनिरुपमगुणस्तवनं कुतः कुबेन्ति 
शासत्रकारा इति चेतू ? तस्य परममक्गकलत्वेन शाखस्रोपयोगित्वात्‌ू । भगवह्गुणस्तवनं खलु 
पंरममज्नलम्‌; मलस्य पापस्य गालनात्‌ , मड़स्य सुकृतविशेषस्य च कार्येत्वेन छानात्‌ू । सति 
च तत्ऊते मलाभावे सुकृतविशेषे च शाब्र' निर्विष्नपारगमन वीरपुरुषमायुध्मत्पुरुष॑ च भवतीति 
मलहरण-सुकृतविशेषकरणाभ्या मुपपन्नं शाख्रोपयोगित्व॑ मड्गलस्य | सँदाचारपरिपालनमपि मद्गलस्य 
प्रयोजनममिति चेत्‌ू; न ; तस्य शास्रोपयोगित्वाभावात्‌ । अक्रृततत्परिपालनस्याधर्मालत्ते: 
शासत्रभेव विहन्यत इति चेत्‌ ; अधमंनिवारणादेव तर्हिं तसय तदुपयोगित्वम्‌ , तथ्च मद्बलारेव 
सिद्धमिति कि तदर्थन तत्परिपालनेन ! 
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4 मयैव ब०, प०, स०, आ० । २ पमदते ब०, परिमयते प० । परः दुजेनः पर केवल मत्सरेण 
अयते व्याकुलीकियते इत्यथः । ३ -रपूति- ब०, स०। ४ तुलना-“अहवा बहुमेयगय॑णाणावरणादिद्व्व- 
भावमलमेदा । ताईइं गाल्ेइ पुढं जदो तदो मंगल॑ भणिदं । अहृवा मंगं सोक्खं लादि हु गेण्हेदि मंगल तम्हा । 
एदेण कजसिद्धिं मंगह्‌ गच्छेदि गंधकत्तारो ॥//-तिछोय० गा० १४७, १५ | ५-पे शा- ता० । ६ “मन्लादीनि 
हि शासत्राणि प्रथन्ते वीरपुस्षाणि च भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणि च” -पात० म० १।१।१ । ७ ह्फुटार्थ अभि०पृ० 


२। ८ सदाचारपरिपालनस्थ शास््रोपयोगित्वमू । ९ अधमेनिवारणश । १० तदर्थे तज्ञ परि- ब०, प०, स«, 
अप |] ७८२०कक जब मर पहन ह 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ढे 


मबलादेव यत्सिद्धमधमेंप्रतिरोधनम्‌ । 

तदथथ न सदाचारपरिपालनमर्थबत्‌ ॥ १ ९॥ 

न होकेन कृत॑ कार्य हेतावन्यत्र सस्वृहम्‌ । 

सिद्धस्य निरपेक्ष॒त्वादूनवस्थितिरन्यथा ॥ १२॥ 

सिद्धे पापप्रतिध्वंसे सदाचारानुपालनात्‌ । (५ 
मड़्लस्येव वेयथ्यें किन्न स्यादित्यसम्मतम ॥१३॥ 

तंदभावे तेदाचारपालनस्याप्यसम्भवात्‌ । 

तत्प्रयोजनभावेन तस्येष्टत्वात्‌ स्वयं परेः ॥ १४॥ 

नास्तिकत्वसमाधानं मद्लादिति चेत्‌ ; तैतः । 

कः शाल्रस्योपयोगः स्यात्‌ ? आदेयत्व॑ भवेद्यदि; ॥१५॥ १० 
श्रादेयं युक्तिसामथ्याय्रुक्त्यर्थ यदि तेँदू भवेत्‌ । 

नास्तिकत्वनिषधेडवि नादेयं तद्युक्तिकम |॥|१६॥ 


शास्रनिवेहणानद्रमपि सदाचारपरिपालनादिकं मद्गलस्य प्रयोजनमुक्त॑ तस्यापि ततः 
सभ्भवात्‌ | न हि शाख्राज्लमेव तत्प्रयोजनं बक्तव्यमिति नियमः सम्भवतोउन्य (-बति, अँनन्‍्य-) 
स्थापि बचने दोषाभावादिति चेत्‌ $ न ; अप्रस्तुताभिधानस्येव दोषत्वात्‌ । १७५ 
अपि च, 

सदाचाराभिरक्षादि यद्वन्मक्गछतो मतम्‌ । 

निर्विषीकरणायन्यत्तद्वदाम्नायते न किम ? ॥१७॥ 

ततस्तद्पि वक्तव्यं शाख्रादो तत्प्रयोजनम्‌ । 

परे; प्रयोजनेयत्ता कथमेबं नियम्यते ! ॥१८॥ २० 

स्तुतिप्रयोजनं तस्माद्वक्तव्य॑ प्रस्तुतोचितम्‌ । द 

अतिप्रसद्ग।सम्बद्धप्रवादी भवतोउन्यथा ॥१५९॥ 

तदन्तरायविध्वंससुकृतोत्पादनात्मना । 

विदुः शाक्षोपयोगित्व॑ मज्गलस्य मनीषिण; ॥२०॥ 


स्यान्मतम्‌- निर्विष्ननिबेदणादिक॑ न मद्छात्‌ सत्यपि तस्मिन कचित्तदभावात्‌ , २५ 
असत्यपि कवचित्तद्धावात्‌। न हि यस्य भावेडपि यज्न भवति अभावेडपि भवति तत्तस्य 
कार्यम्‌ , अन्वयव्यतिरेकानुविधानाधी नत्वाद्धंतुद्देतुम:द्वावस्य, अन्यथा कुम्भादेरपि कुविन्दादि- 
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3 मज्ञछाभावे । २ सदाचार । ३ मनज्नलस्य । ४ तुलना-“ परमात्मानुध्यानाद्‌ प्रन्थकारस्य नास्तिक- 
तापरिदारसिद्धिः तद्गचनस्यास्तिकेरादरणीयत्वेन सवंत्र ख्यात्युपपत्तेस्तदाध्यानं तत्सिद्धिनिबन्धनमित्यपरे; तदप्यसारम्‌ ; 
श्रेयोमागेसमर्थनादेव वक्तुनोस्तिकंतापरिहारघटनात्‌ ।”” -त० छो० प्ू० १। ५ नास्तिकत्वपरिद्दारात्‌ । ६ शास्रम्‌ । 
७ शास्रानश्मशलप्रयोजनस्य सदाचारपरिपालनादे: । ८ निर्विध्नीक-ब० । ९ उदयनाचार्यक्ृतकिरणावल्यादौ । 
१० चावोकपग्रन्थेषु । ११ भावे यज्न प० । 


४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


कार्यत्वप्रसज्ञादिति ; तदसत्‌ ; समग्रस्यैव हेतुत्वात्‌ । असमम्रस्य व्यभिचारेडपि दोषाभावात्‌ , 
अन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वम्‌ , आर्द्रेन्धनादिविकलस्य धूमठ्यभिचारात्‌ | तस्मातू--- 


आरद्रैेन्धनादिसहका रिसमग्रतायां 
यद्वत्करोति नियमादिह धूममग्नि; । 
५ तद्द्विशुद्यतिशयादिसमग्रतायां 
निर्विष्नतादि विद्धाति जिनस्तवोडपि ॥२१॥ 


नाप्यसति तस्मिन्‌ त॑द्भावः ; तस्य निबद्धस्याउभावेउप्यनिवद्धस्य॑तस्य परमगुरुगुणा- 
नुस्मरणात्मनो मज्डलस्यावश्यम्भावात्‌ , तद्स्तित्वस्य च तेंत्कायादेवानुमानात्‌ धूमादेः प्रदेशादि- 
व्यवद्दितपावकानुमानवत्‌ । मद्गलसाभप्रीवेकल्यस्थ च कैचित्तत्कायस्थ वैकल्यादेबानुमानात्‌ 
१० थूमाभावात्तदुत्पादनसमथद्हनाभावानुमानवत्‌ । यदि परमगुरुगुणानुस्मरणमपि मद्ग्ं तरहिं 
तत एवं समीहितसिद्धे! किमन्येन वाचिकेन कायिकेन वा ? सतो5पि तैसस्‍्यान्तरज्ञसद्दितस्यैव 
समग्रत्वात्‌ अन्तरब्स्य तु केवल्स्यापि माड्नलिकप्रयोजनसमर्थत्वादिति चेत्‌ ; इदमनुमतमेवा- 
स्माकम्‌ , “आभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते” [ बृहत्स्य ० श्लो० ५९ ] इत्याम्नायातू । न थच 
तावता वाचिकादेवेयथ्येम्‌ ; तस्य स्रामग्र्यन्तरत्वात्‌ । एकस्मिन्‌ कार्य कि सामग्र्यन्तरेणेति 
५ चेत्‌ ? न; दृहनकार्य काप्ादिवन्मण्यादेरपि सामम्र्यन्तरस्योपलूम्भात्‌ | -अन्यदेव दहनकार्य 
मण्यादेयेत्काष्टादेने भवतीति चेत्‌ ; मद्जलकार्यमप्यन्यदेव परमगुरुगुणानुस्मरणात्‌ यद्वाचिकादेने 
भवतीति समानसुत्पश्यामः । ययेव॑ भगवह्गनुणस्तवनादिवत्‌ मिथ्यातीर्थंकरगुणस्तवनादिकमपि 
सामग्र्यन्तरं भवेत्‌ ततो5पि मन्नलकार्योपलम्भादिति चेत्‌ ; कस्तह्ुणो नाम ? यदि सर्वेक्षपरम- 
बीतरागत्वादिः ; स तहिं भगवद्गुण एबं, तदपरस्य तद्गदुणत्वं॑ नास्तीति यथास्थानं निवेदनात । 

४५० अतः सववत्र तहुणस्तवनमेव मन्नल॑ तत एवं तत्योजनभावान्नापरम्‌ । 


कि पुनस्तत्‌ ! इत्यत्नाह- 


प्रसिद्धादोषत त्त्वार्थप्रतिबुद्धेकसू तेये । 
नमः श्रीव्धमानाय भव्याम्बुरुहभानवे | १ ।॥। 


अस्यायमर्थ:- भीवेद्धमाना यस्माद्विनेयानां स श्रीवर्धमानो भगवतां समूहस्तस्म॑ “नमस्क- 
२५ रोमि! इत्युपस्कारः । ननु यदि “श्रीवधेमानाया इत्युक्तेडपि सर्वेषामेब भगवतां प्रति- 
पत्तिस्तहिं श्रीजिननाथाय' इति वक्तव्यम्‌ , एबं हि रूष्बी प्रतिपत्तिः अस्य सामान्यवाचित्वात्‌ 


१ निर्विध्ननिवेहणादिसद्धावः । २ निबद्धस्य भावेप्यनिबद्धस्य तस्याभावैपषि परम-ब०, आ०, प० । 
प्रन्थाज्भूतस्य । ३-स्य तस्याभावेपि परम -स० । पग्रन्थानन्तगेतस्थ मनोवाक्कायव्यापाररूपस्य । ७ मन्नल- 
कार्यौत्‌ निर्विप्नपरिसमाप्त्यादेरेव । ५ असमाप्तप्रन्थादी। ६ वाचिकस्य कायिकस्य वा। ७ परमगुरुगुणस्मरणा- 

कुंमकस्य । < अन्तरशस्य केवरूस्य माइलिकप्रयोजनसमर्थत्वे। ९ यदैव॑ ब०, प०, आ० । १० सर्वेशवीतराग- 
त्वाथ्वतिरिक्तस्य । ११ श्रीवर्धमाना यस्माहिनेशनां सहश्री आ०, ब०, प० । 


५ 


२० 


१५ 


ब्० 


२५ 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताथः ५ 


छन्दसो 5प्यनुपद्दतत्वात्‌ , श्रीवद्धेमानशब्दस्य तु॒मगवति पश्चिमतीर्थंकरे एवं रूढत्वात्‌ ततो 
झटिति तस्येव प्रतीतिन सर्वेषाम्‌ | भवतु तस्यैवाय॑ स्वतः प्रधानत्वात्‌ , तदुपविष्टमिदानीन्तन- 
मिंदूं खलु धर्मतीर्थम्‌ , अतश्र शास्रकार॒स्य निः;श्रेयसमरगनिर्णय इत्युपकारं प्रति प्रत्यासन्नत्थेन 
प्रधानत्वातू स एव स्तोतठ्यो न सर्वेउपीति चेत्‌ ; न ; संर्वंधामपि स्तुतिविषयबुद्धिपरियृद्दी- 
तानामिदानीमेव पापमडापायोपका रित्वेन प्रत्यासन्नत्वाविशेषात्‌ तद॒पाये निःश्रेयसमार्मनिणय- 
स्याप्यवश्यम्भावात्‌ , कथ॑ं वा “वन्दित्वा परमहतां समुदयम्‌' [ अष्टश० प्ृ० २ ] इति 
शाखान्तरे सर्वेषामपि स्तवनमुपरचितम्‌ ! कवित्सर्वपामपि प्राधान्यं क्वचित्पश्रिमस्यैब विवक्षात 
इति चेत्‌ ; स्वेच्छापरवशस्तर्हिं शाल्रकारों न गुणपरवश इति यत्किक्निदेतत्‌ । व्युत्पत्तिवशात्‌ 
अंत एवं सवप्रतिपत्तो प्रतिपत्तिगौरवमिति चेत्‌ ; न ; चोग्रसमाधानाथत्वात्‌ एबंवचनस्य | 
भवति झ्त्र चोद्यम्‌- 

कुतः स्तवस्य सामथ्य ताद॒शं यत्करोत्ययम । 

निविध्नतादिक कार्य नासमर्थ हि कारणम ॥२२॥ 

स्वकारणबलात्तस्य यदि शक्तिभवेद्यम्‌ । 

श्रीवद्धमानरतस्थासी विषयः किमुदीयेते ? ॥२३॥ 

स्तुतिर्निविषया नास्तीत्यय॑ तद्विषय; क्लतः | 

इति चेन्नियम; करमात्‌ ? यः कश्चन विधीयताम्‌ ॥२४॥ 

कत्रेदमाह-'अ्रीवद्वमानाय' इति। श्रीमेज्ञलस्य मलापहरणादिशक्तिरेव महृलार्थि- 

भिरमिलपितत्वात्‌ तहक्षणत्वाद्य श्रिय|, सा बड़ेमामा वृद्धि  ब्रजन्ती यस्मादसौ श्रीवरद्धमानों 
भगवत्समूद इति । तत; 

प्रतिपत्तेगुरुत्वेपि झृत्वा गजनिमीलनमू । 

कृता श्रीवद्धमानोक्तिरस्याथेस्य प्रसिद्धये ॥२५॥ 

स्यान्मतम्‌ू-न भगवतः साभिप्रायात्‌ मझस्य तच्छक्ति; सर्वत्रोपेक्षापरत्वात्‌ , न 

हापेक्षपरल्य 'इद्मित्थं करोमि! इत्यमिप्राय; सम्भवति,  उपेक्षापरत्वह्ाने! | नापि निरभिप्रायात्‌ ; 
निरभिप्रायप्रवतेरदशनादिति : तन्न ; पद्म विकासकरणे | भानोनिरभिप्रायस्यापि प्रवृत्तिशेनात्‌ । 
शक्तितो हि कारणस्य कारणत्व नाभिप्रायात्‌ । 

अभिप्रायेण हेत॒ुत्वे, भानु; पद्मविकासने । 

न हेतुः स्थात्‌ , सशक्तेश्वेत्‌ ; भगवतस्तद्वद्ष्यताम ॥२६॥ 


एतदेवाइ- “भज्यास्वुरुहभानवे' इति | भत्यं मद्लं भवतेमेज्ज लाथेत्वात्‌ । तथा च पठन्ति- 


१ अनुष्दुम:। २ महद्दावीरे। ३ -षामव स्तु- आ०, ब०, प०, स०। ४ -स्यावर्य- प० । 
५ 'परमाहंताम्‌' -भरष्टश० । ६ श्रीवर्धभानायेति पदादेव | ७ सतवस्य । ८ श्रीवर्धभानः। ९ कुतः आ०, 
ब०, प०, स० । १० तीथकरः । ११ प्रजन्बि य “आ०, ब०, प०, स०। १२ उपेक्षापरतवाहानेः आ०, ब०, 
प०, स०। 3१३ तुलना-“तत्खाभाव्यादेव प्रकराशयति भास्करो यथा लोकम्‌ । तीथप्रवर्तनाय प्रवर्तते तीर्थंकर 
एवम्‌ ॥* -त० भा० का० १० । 





मु स्यायविनिश्रयविषरणे [श 


“सत्तायां मड़ले बृद्धी निवासे व्याप्तिकमेणि | 
गती चापि समाख्यातं पडथे भवति बिदुः ॥'” इति। 


भव्यमेवा म्वुरुदवदम्बुरुहं भगवदभ्यचेनाइत्वात्तत्थ भानुरिव भानुभेगवान्‌ स्वशक्तित- 
स्तच्छक्तिविकासका रित्वात्‌ । द 

स्वभावत एवं मद्गलस्य त॑च्छक्ति; शब्दशक्तित्वात्‌ अथप्रद्यायनशक्तिवदिति चेत्‌ ; न ; 
स्वा्थप्रद्यायनशक्तेरपि पुरुषायत्तत्वातू , निदशनस्य साध्यवैकल्यात्‌। न हि चप्लुरादिवदेव स्वभावत; 
शब्दस्य स्वार्थावद्योतनप्तामथ्येम्‌ अंसमितस्यावि प्रसद्भात्‌ , उपाध्यायवैयथ्यापत्ते: | समितस्येति 
चेतू ; समयात्तहि तेस्य तच्छक्तिन स्वभावात्‌ पुरुषबशवर्त्तित्वाभावप्रसज्भञात्‌। अनुधावन्ति च 
पुरुषेच्छामपि शब्दा; पुरुषेण यथाकामं प्रसिद्धाद्थोदर्थान्तरेउपि प्रयुज्यमानानां तेषां तद्वशोतन 
प्रद्याभिमुख्यस्येब प्रपिपत्तेन बेमुख्यस्यथ । स्वशक्तित एवं तंत्रापि तदाभिमुख्य न तदिच्छात 
इति चेत्‌ ; न ; इच्छाबिरहेडपि तत्रसद्भात्‌। सत्यामेद तैंस्यां तेषां ्च्छक्तिरिति चेतू ; 
तंत्कृतेब तहि सा तेषामिति न शब्दस्य स्वार्थावबोधनझक्ति; स्वभावात्‌ अपि तु समयात्‌ , 
स॒च पुरुषादिति पुरुषायत्तेव तच्छक्ति।; तदाह- श्रीवद्धमानाय । भ्रौषेचनस्थार्थ- 
“अ्र्यायनशक्ति; वद्धंमाना शिष्यप्रश्षिष्यपरम्परया वृद्धि गरछन्ती यस्मादिति व्युत्पत्ति; । 

कुतः पुनरत्यन्तक्ृताथत्वेन निरीहस्य भगवत$ शब्दशक्तिकरणव्यापार इति चेत्‌ ! 
न; तथाविधस्य सख्भावनियमस्य भावत्‌ भानो: पद्मविकासनवत्‌ ।  तदाह- 'भव्याम्बु- 
रूहमानवे । निःश्रेयलतत्कारणपयौयेण भवनन्‍्तीति भव्या: तेषाम्बुरुदमिवाम्बुरुह प्रवचन 
सकलतचनिवेदनभ्रीनिवासत्वात्‌ , तस्य भानुरिव भानुभगवान्‌ , . अनभिसन्धेरपि स्वभावत- 
“स्च्छक्तिविकासकारित्वातू । नन्ववं प्रवचनमेव भगवत्कृतमुक्त भवति शक्तितद्वतोरभेदात्‌ , 
तथा चाप्रमाणमेव प्रवचन प्राप्तम , अनभिसन्धाय प्रवृत्तत्वात्‌ बालोन्मत्तादिवाक्यवद्ति चेत्‌ ; 
अन्राह- 'प्रसिद्ध' इत्यादि । निःश्रयसार्थिमिरथ्येमानत्वादृ्थो अनन्तज्ञानशक्त्यादयों गुणा३, 
तस्वेन न संबृुत्या अथोस्तस्‍््वाथोंः, अशेषा अबिकल्ास्तत्त्वाथास्तेषां प्रतिदवुद्धं प्रत्युह्रोधन 
प्रतिबन्धविगमे समुन्मीलम्‌ 'भावे क्तप्रत्ययविधानातः अशेषतस्वाथप्रतिधुद्मम , प्रसिद्ध 
प्रमाणनिश्चितं तच्च तद्शेषतत्त्वाथप्रतिबुद्धं च तत्तथेबोक्तम्‌ , सेव एका प्रधानभूता ख्छत्तां भ्रति 
अनन्यापेक्षत्वेनासहाया वा मूति) स्वभावों यस्य स तथोक्तर्तस्मा इति । 
अनन्तज्ञानशक्त्यादिप्रतिबोधप्रसिद्धता | प्रभोश्व तत्स्वभावत्व॑ पश्चाग्यक्त॑ बद्ष्यते ||२७॥ 
अनन्तज्ञानसाम्राज्यप्रतित्रोधे सति प्रभोः | शासन तद्ठिविक्ताथमप्रमाणं कुतो भवेत्‌ ? ॥२८॥ 
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१ मलापदरणादिशक्तिः । २ भयद्दीतसद्भेतत्यापि । हे समवायात्त -आ०, ब०, प०, स० । सड्डेतात्‌ । 


४ शब्दसस्‍्य । ५ यदि स्वभावात्‌ शब्दस्य अथ प्रत्यायनशक्ति: स्यात्तई पुरुषाधीनत्वं न स्थादिति भावः । & अप्र- 
सिद्धुर्थेपि । ७ पुरुषेख्छायाम्‌। ८ अप्रसिद्धाथोवद्योतनशक्ति: । ९ पुरुषेच्छाइतैव । १० -प्रत्ययनश-आ०, ब०, 
प०, स०। ११-स्याभावान्य०, प०। १२ -तथाह आ०, ब०, प०। ॥३ अभिसन्देशो$पि प०, आ० । 
अभिप्रायरपितस्यापि । १४ प्रवचनशक्ति । १७५ कल्पनया । 


९ 


१७ 


१५ 


रेज 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७ 
क्‍ इद्मन्येत्‌ ठयाख्यानम- श्रीः देवागम-नभोयान-सुरपुष्पवृष्टि-हरिविश्रादिलक्षणा 
निरतिशयपुण्यपरमत्ैराग्याविहंतताल्वादिकरणशक्तित्वादिलक्षणां, वा बद्धेमाना प्रतिदिवस- 
मभिवृद्धिं श्रजन्ती यस्य भगवतां समूहस्य सन्मतेवां तस्मै श्रीवद्धेमानाय नमः । प्रसिद्धानि 
प्रमाणनिश्चितानि अशेषाण्यविकछानि तक्त्वानि ज्ीवादीनि तान्येवार्था विषयो यस्था। सा 
प्रसिद्धाशेषतत्त्वाथो, प्रतिबुद्धा स्वावरणसम्बन्धनिद्राव्यपगमे सति प्रतिव्यक्त्युदुद्धा, एका 
अविच्छिन्ना असहाया वा मूर्तिज्ञानदशनादिरूपा यस्थ॒तस्मै प्रसिद्धादोषतक्त्वाथप्रति- 
बुद्धेकसृत्तेये' इति । 

“किमथेमत्र प्रसिद्धपहणम्‌ ? भगवतः सुगतादिभ्यो व्यवच्छेदाथंम्‌ तेषां प्रसिद्ध 
तत्त्वाथीया बोधमूर्त्तरभावात्‌ प्रतिभासाद्वैतादेस्तद्वो धविषयस्याप्रमाणत्वादिति चेतू ; डच्यते- 
प्रतिभासाहेतादिक॑तत्त्वमू, अतत्त्व॑ वीं? तत्त्वमपि ज्ञातम, अज्ञातं॑ वा ? यद्यज्ञातम्‌ ; 
कथं 'तत्तम! इत्युक्तिः ? ज्ञाते एवं तदुपपत्तेः | ज्ञात॑ चेत; कथमप्रमाणत्वम ! तस्य 
तत््वहूपतया ज्ञातत्वेन सप्रमाणत्वस्येवोपर्त्तेः | ज्ञातमप्यतत्त्वमेब तदिति चेत; तथाऊपि 
तत्त्वपरेनैवातत्त्वविद्यों भगवतस्तक्त्वविदों व्यवच्छेदात कि प्रसिद्धपदेन कत्तव्यम ? पराभ्यु- 
पगमेन तर्त्वमेव तदिति चेत्‌ ; तथाउपि न प्रसिद्धपदमर्थवत' प्रसिद्धतयाउपि परेण तस्याभ्यु- 
पगमात, । अभ्युपगमनिबन्धना प्रसिद्धिरप्रसिडिरिबेति चेत. ,  तन्निबन्धन तत्त्वमप्यतत्त्वमेवेति, 
व्यर्थ प्रसिद्धपदमिति चेत, ; न व्यर्थम; परोपन्यस्तस्य  साधनस्यासिद्धत्वोद्भावनाथत्वात, । 
अत्र हि परमतम्‌-“यस्तावदसबंज्ञ एवं स्वज्ञो भवति तस्य परोक्षाथपरिज्ञाने को हेतुः! न 
खल्वीदर्श किमपि कारणमुपलत्तितं यदनुष्ठानात्‌ सवेवेदनं सम्भवति | मच्नतच्ादयस्तु 
प्रायशः सकलसमयसम्भविनः” [ प्र० वातिकाल० १।२९ ] इति ; तत्रेद मुन्यते-- 
असिद्ध; कारणाभावः । प्रसिद्धपदसूचितस्य प्रमाणस्येवाशेषतत्त्वगोचरस्य सर्वेज्ञत्वनिमित्तत्वात,। 
कि पुनतस्‍्तारश प्रमाण छद्म स्थस्य सथ्मवति ! बाढम्‌ , कथमन्यथा पटप्रमाणकृत सब क्षत्वाज्लीकरणं 
मीमांसकस्य * तथाहि- 

यदि प्रमाणमेक न पटप्रमाणाथंगोचरम | 
”)यदि पड़मि; प्रमाणेः स्यात.” इत्यादि कथमुच्यते ? ॥२९॥ 


न होकेन प्रमाणेन प्रत्यक्षादिप्रमाणघटकक तद्विषय॑ थ सर्वेमनुपसझ्लूलयन्‌ 'इद्मनेनायं॑ 
जानाति' इत्यज्ीकतुंमहेति  स्वयमप्रतिपन्नस्याद्लीकारायोगात्‌ । प्रतिपश्चत एवं, पर॑ नेकेन, 
किन्तु षड़्मिरेव प्रमाणेयथास्व॑  तानि तद्दिषयांश्व प्रथगेवाबगच्छतीति चेत_; न;  एकप्रत्य- 
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१ अप्रतिहत । २-ण व-प०, ब० ।|-णा व-आ० । ३ महावीरस्य पश्चिमतीथकरत्य । ४ “जीवा- 


जीवासवबन्धसंवरनिजेरामोक्ष स्तस्वम्‌”-त० सू० १।३ । ५ -क्त्युद्रोधा आ०, ब०, स० प०। ६ आदिशब्देन 


अनन्तवीय॑-अनन्तसुखपरिष्रहः । ७ किमर्थ प्रसि- ता० । ८ प्रतिभासाददतादे: । ९ सुगतादिभ्य:। १० साथेकम्‌ । 
११ अभ्युपगमनिवन्धनम_। १२ साभनस्यासद्धेलो-प०, ब०, आ०। १३ मी० इलो० १।१।२।११२। 
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८ न्यायपिनिश्चयपिषरणे [ ११ 


योपसझूलनाभावें 'पड्मिरेव नैफेन! इत्यपि वक्तमशक्यत्वात्‌। तथाहि-न दि यस्येक प्रमाणं 
प्रभाणघटकतद्वो चरार्थविषयमस्ति, न॒च॒प्रत्यक्षादीनि स्वविषयपरिच्छेदमात्रोपक्षीणानि अपर- 
प्रमाणतह्िषयगन्धमपि स्प्रशन्ति , तत्कथमसो प्रमाणषटक॑ तद्विषयं वा जानीयात, , यनेवमुच्यते-- 
“यदि पडपिः ग्रमाणे! स्थात्मवज्ञ। केन वायते |? इति। भवत्येबेदमुपसहूलन 
प्रमाणं तु न भवति अपूर्वार्थव्वाभावात_ , यथास्व॑ प्रमारणण॑निर्णीतस्यैब प्रत्यक्षादिप्रमाणतद्विषय- 
कलापस्य स्मरणेन सह्लूलनात्‌ अपूर्बार्थ च प्रमाण न ग्ृह्दीतम्राहीति चेत्‌; न; विषयिविषय- 
सन्दोहस्य प्रागसिद्धेः प्रत्यक्षादेरेकेऋध्य तत्सन्दोहाविषयत्वात, , तत्सन्दोहाबिषय च सह्ल- 
लनस्य गृद्दीतग्राहित्व॑त सन्दोदह्ासिद्धो न सिद्येति । ततस्तत्सन्दोहे तदपूबोथेत्वात_ प्रमाण- 
मिति कथमप्रप्ताणम ? अपि च, 


गृहीतप्रहणात्‌ मानतद्देद्याकलन॑ यदि । 
न मान मानमेकत्वप्रद्यभिज्ञा कर्थ भवेत, ? ॥३०॥। 


पूर्वोत्तरावबोधीभ्यामेकत्वस्थाप्रहो यदि । 
मानवेद्यसमूहो5पि किमन्यस्यैष गोचर: ? ॥३१॥ 


यथेव हि पूर्वोत्तरक्षानाभ्यां स्वकालनियतपयोयमात्रपरिच्छेदिभ्यामेकत्वस्याग्रहणात्‌ 
अपू्वार्थ मे त्वप्रत्यभिज्ञान॑तथेब प्रद्यक्षाद्यन्यतमापरिच्छिन्नविपयिविषयसन्दोहगोचरमपि सह्ू- 
लनज्ञानमपूर्वाथमनुमन्तव्यम्‌ू । तद्च प्रमाणम्‌ , इत्यस्ति तद्वतू सकलजीवादिविषयमध्यागमिक 
तस्य प्रमाणं यदनुष्ठानात्‌ सबेवस्तुसाक्षात्करणं भगवत इति न युक्तमेतत्‌ -'कारणाभावान्नास्ति 
कस्यचित्‌ स्वेज्ञत्यम' इति । 


स्यादाकूतम- अस्ति निरवशेषवस्तुविषयं सद्डुछनम , तत्त, न सकलविषयेकप्रमाण- 
सामथ्योत्‌ तदभावात_, अपि त्वात्मसामथ्योत_। आत्मा हि स्वपरप्रकाशादिरूपः परिस्फुरन 
सकलप्रमाणतह्े्यसन्दोहँ सझुलयति, तत्सामथ्येप्रयुक्त चेद॑ यदि! इत्याद्विवन नेकप्रमाण- 
सामथ्येप्रयुक्तम । 


न ॒चात्मनः प्रमाणत्व॑ प्रमावृत्वेन निश्चयात_ । 
प्रमाणत्वे हि तसयापि प्रमाताउन्यः प्रकल्यताम्‌ | ३२ ॥ 


तत्यापि स्वपरक्षस्यथ प्रमाणत्वोपकल्पने । 
प्रमाताउन्य; प्रकल्प्यः स्यादेव स्यादनवस्थिति!ः ॥ ३३ ॥ 


१ -माणेनि-ब०, प०, आ०। २ “स्वेस्थानुपत्नन्घेध्यें प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा”! [मी ०इछो ० १॥१।७५॥१ १] 
इत्युकत्ात्‌ । ३ विषयविषयिस-आ०, ब०, प०, सघा०। ४ सब्ूुलनात्पूर्व केनापि ज्ञानेनाग्रहणात्‌ । ७ विष- 
यिविषृग्समुदायाविषयत्वात्‌ । तत्सन्देददावि-ब०, प०, आ०। ६ सड्ुलनशान | ७ प्रमाणम्‌ । ८ स्मरणा- 
नुभवाभ्याम्‌ू। ५-विषयविषयिस-ब०, आ०, प०, स०। १० श्रुतज्ञानात्मकम्‌ । १) सकलविषयैकप्रमाणा- 
भावात्‌। १२ परिस्फुरंस्तु सन्‍ता+। १३ आत्मसामथ्य । १४ -णत्वेन त-ता० । 


१॥१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३4 


न विना च प्रमातार॑प्रमाणस्योपपन्नता । 

न हि कत्तेनिराशंस करणं व्यवलोक्यते ॥ ३४ ॥ 

तन्न प्रमाणं सवोथेमेक॑ यस्य बलादियम । 
अ्रसिद्ध(द्विः)सबेतत्त्वानां प्रसिद्धेयादिनोच्यते || ३५ ॥ इति; 


तदसद्गभतम्‌ ; यस्मादात्मन एवं सर्वेप्रमाणतद्दे्यसन्दोहमाकलूयत: स्वविषयाव्यमिचारे ५ 


प्रामाण्यात्‌ , तब्यभिचारे तद्ुलात्सुनिश्चितस्य यदि! इत्यादिवचनस्यानुपपत्ते: । आत्मन; 
प्राभाण्ये प्रमातृत्व॑ न स्यादिति चेत ; न; विरोधाभावात्‌ | विषयपरिच्छित्ति प्रति स्वतन्त्रशकत्य- 
पेक्षया प्रमावृत्वात्‌ साधक्रतमशक्तथपेक्षया च तस्यैव प्रमाणत्वात्‌ , एकत्र च शक्तिनानात्वस्य 
आत्मनापउनेकरूपेण' इत्यादिना निवेदनात्‌ । तन्न प्रमाणात्‌ प्रमातुरथोन्तरत्वं प्रमितेरपि 
तसय तत्मसन्नात्‌ । न चैतत्पथ्य भवताम्‌, विषयप्रमितिवत्‌ स्वप्रमितेरपि तस्माद्थोन्‍्तरत्बे 
स्वसंविदितात्मवादाभावप्रसन्ञात्‌ । क्रियाकत्तेस्वभावत्वमेकस्यथ शक्तिभेदप्रयुक्तर वि (क्तमवि) 
रुद्धमिति चेत्‌ ; तहि तत एवं कत्तकरणस्वभावत्वस्थाप्यविरोधात्‌ नात्मनः प्रमाणत्वे प्रमात्रन्तर- 
परिकल्पन यतोउनवस्थानं भवेत्‌ । 


तस्मादात्मेव स्वा्थवेदी स्थाह्रदशासनात्‌ । 
प्रमाणं भावना तस्य स्वेदशित्वमावहेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततः स्थित॑ प्रसिद्धमहणं परसाधनस्यासिद्धतोद्धावनाथेमिति । 


यत्पुनरिद॑ बोद्धस्य मतम-भवतु किग्नित्मार्ण यदभ्यासात्तत्वदशित्व॑ भगवतः 
तत्त न सब्वेविषयं तदसम्भवात्‌ । न हि संसारिंणस्तद्स्ति ; सर्वेस्थ सर्वेदर्शित्वप्रसड्रात । 
सम्भवेडपि तदमभ्यासस्य वेफल्यात्‌ । कस्यचित्तदभ्यासनिशत्रन्धनसकलाथ द्शनसाधने निशभश्रेय- 
सार्थिनां प्रयोजनाभावाध्च | ते खलु स्रोपायहेयोपादयगोचरमेव कस्यचिज्ज्ञानमन्विच्छन्ति 
* स्वयं तदाम्नायात्‌ , सोपायहेयोपादेयतत्त्वपरिज्षाने हेयस्य हानादुपादेयस्य चोपादानात्‌ निःश्रे- 
यसावाश्या पुरुषार्थपरिसमाप्तेग, सकलार्थज्ञानं तु कस्यचिद्वस्करकुटी रकोटरान्तर्गतकीटक- 
गणनादिगोचरं विद्यमानमपि नास्मदादिभिरन्बेषणीयं पुरुषार्थोपयोगाभावात्‌ । तदुक्तम- 


“तस्मादलुष्टेथगर्त ज्ञानमस्थ  विचायताम्‌ । 
कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्थ नः क्ोपयुज्यते ? ॥” [प्रमाणवा० १।३३] इति 
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१ प्रसिद्धश्त-ता० । २ आत्मप्रामाण्यबलात्‌ । ३ न्‍्यायवि० का० ९। ४ प्रमातुः । ५ अथोन्तरत्वप्रसब्नात्‌ । 
६ स्वप्रतीतिरिपि आ०, ब०, स०, प० । ७ प्रमातुरात्ममः:। ८ शरक्तिभेदप्रयुक्तादेव कारणातू। ९ सक्रलपदाथे 
विषयैकप्रमाणासम्भवात्‌ । १० सकलविषयकेकप्रमाणसम्भवे तु। ११ निःश्रेयसाथिनः । १२ “'हेयोपादेयतत्त्वस्य 
साभ्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमसाविद्टे न तु सवेस्य वेदकः ।।-तस्माझेयतर्वस्य दुःखसत्यस्य साभ्युपायस्य 
समुदयसत्यान्वितस्य उपादेयतत्त्वस्थ निरोधसत्यस्य साभ्युपायस्य मागसत्यसहितस्य प्रमाणपरिशुद्धस्थ यो वेदकः 


स प्रमाणमिष्टो न तु सवेस्य यस्य कस्यचिद्वेदकः । न खल सकलज्ञानादायेसत्यचतुष्टयदेशना अपि तु तज्शानत्वात्‌ 


तदुपदेष्ठ तयैव च प्रामाण्यमिष्यते ॥?-प्र० बा० स० १।३४। १३ कस्यविदवस्मरकु-ता०। विष्ठास्थानसमुत्पन्न- 
कीटसंख्यादिविषयम्‌ । १४ संसारदुःखप्रशमोपायम्‌ । १७ प्रमाणपुरुषस्य । 


१५ 
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२०७ 
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१० न्यायविनिश्चयविषरणे [ ११ 


अतन्रेदमुच्यते- कि तत्प्रमाणं यद्भ्यासादनुष्ठेयवस्तुसाक्षात्करणं तथागतस्य ? प्रत्यक्ष- 
मिति चेत्‌; न; अनुष्ठानवेयशथ्येप्रसब्वात्‌। अनुष्ठान हि प्रमाणविषयसाक्षात्करणाथम्‌ , प्रत्यक्षस्येब 
चतत्साक्षात्करणरूपत्वे कि तदनुष्ठानेन ? न चाउसाक्षात्करणरूप॑ प्रत्यक्षम; अनुमानाथ- 
विशेषप्रसज्ञात्‌ । साक्षात्करणतारतम्याददोष इति चेत्‌; स्थादाकूृतम्‌-प्रत्यक्षमपि किद्धि- 
त्साक्षात्कारि तदन्यत्‌ साक्षात्कारितरं तदन्यत्‌ साक्षात्कारितममिति सातिशायनमेव, तत्र प्रथमा- 
भ्यासाहितीयत्य तदभ्यासात्ततीयस्य तद्भ्यासादूपि तत उत्कृष्टस्याध्यक्षस्य सम्भवान्नानुष्ठान- 
वैयथ्येदोष इति; तन्न; विषयविशेषाभावे प्रत्यक्षविशेषानुपपत्तेः। तथा हि-न साक्षात्करणतार- 
तम्यमध्यक्षस्य स्वलक्षणविषयम्‌ ; तस्येकरूपत्वात्‌ । यदि तस्य विशद्विशद्तरादिज्ञानवे् 
नानारूप॑ भवेत्‌ , भवेद्पि तदह्विषयमध्यक्षस्य साक्षात्करणतारतम्यं फछबत्‌ । न चेबम्‌, तस्य 
“तलिरंशत्वेन नानारूपत्वस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा प्रथमप्रत्यक्षत एवं तथावभासनात 
तद्वस्थमनुष्ठानवैयथ्यैम्‌ , असमग्रप्रतिभासस्य स्वयमनभ्युपगमात्‌ । “तस्ात्‌ दृष्टस्य भावस्य 
दृष्ट एवाखिलो गुणः” | प्र० वा० ३।४४ | इति बचनात । 


प्रत्यक्षस्य भिंदा कि स्यादेकरूपे स्वलक्षणे ? | 

“नानारूप॑ न तत्कस्मादाद्रेध्यक्षेवबभासते ॥३७॥ 
यद्नुष्ठानवेयथ्ये न स्थात्‌ ? नाप्यवभासनम्‌ । 

असमग्रस्य भावस्य सोगतेरनुमन्यते ॥३८॥ 

तन्न स्वलक्षणेप्येष विशेषोडध्यक्षगोचर; | 

“अन्यत्र चेत्‌ ; तथाप्यस्यं केमथक्यन कल्पनम्‌ ? ॥३९॥ 
तत्त्वस्वलक्षणं यस्माह्विना तेनापि गृह्मते । 
*'विश्येषेणोत्तरेणेति नानुछ्ठानस्य तत्फलम्‌ ॥४०॥ 


तन्न॒प्रमाणं प्रत्यक्ष यदनुष्ठानात्तत्वदर्शिवम्‌ । अनुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य 
*प्रतिबन्धग्रहणमन्तरेणासम्भवात्‌ । तद्ग॒हणश्व न योगिप्रत्यक्षात्‌ : अस्मदादों तदभावात्‌। अस्म- 
दादिश्रत्यक्षादेवेति चेत्‌ ; तद्प्यन्ववविषयम्‌, व्यतिरेकविषयं वा स्यात्‌ ? अन्वयविषयमपि 
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* $ अनुष्टेयवस्तु॥ २ इदं बौद्धस्य आकूतमभिप्रायः स्थात्‌। ३ “तत्र यदर्थक्रियासमर्थ तदेव वस्तु 
स्वलक्षणमिति ।?-प्रमाणसम्रु ० टो० पृ० ६। “यस्याथेस्यसन्निधानासन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेद: तत्स्व- 
लक्षणम्‌ । तदेव परमाथंसत्‌ (”-न्यायबि० १।१३, १४ । “स्वमसाधारणं लक्षणं तत्त्व॑ स्वलक्षणम्‌ ।?-न्यायबि ० 
टी० पृ० २२। “'अ्थंक्रियासमर्थ' यत्तदत्र परमार्थलत्‌। अन्यत्‌ संब्रतिसत्प्रोक्त॑ ते स्वसामान्यलक्षणे ॥” 
-प्र० वा० ३।३ । एतन्मते स्वलक्षण क्षणिक॑ं निरंशं परमाणुरूपं च । ४ स्वलक्षणस्य । ५ “एकस्यार्थस्व्रभावस्य 
प्रत्यक्षस्य सतः स्ववम्‌ । कोडन्यो न रृश्टो भागः स्याद्रः प्रमाणै: परीक्ष्यते ॥-सव एवं दृष्टो निरंशत्वाद्धावस्य । 
एको हि अथोत्मा निरंशः। स तावत अल्यक्षोड्थ्युपगन्तव्यः |”? -प्र० बा० स्व० टी० प्रृू० १२१ । ६ भिधा 
व०, प०, आ० । ७ स्वरक्षणं परमार्थत एकरूपम्‌ , यदि नानारूपं स्यात्‌ तथापि कर्थ तज्ञानारूप॑ 
प्रथप्रप्रत्यक्ष एव नावभासते १ यतः साक्षात्करणविशेषार्थ क्रियमाणमनुष्ठानं व्यथ' न स्यात्‌ ? अपि तु स्थादेबेति 
भावः । ८ स्वलक्षणभिन्ने । ५ अध्यक्षणोचरविशेषस्य । १० स्वलक्षणमिन्ने कल्पितेन । ११ प्रमाणप्र-आ०,ब०,प०। 
१२ अविनाभावसम्बन्ध । 


है।ह , प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ११ 


सकलव्यक्तिविषयम्‌ , प्रतिनियतव्यक्तिविषयं वा स्यात्‌ ? न सकलब्यक्तिगोचरम्‌; तद्॒तः सबे- 
शत्वापत्तेः | प्रतिनियतव्यक्तिगोचर॑चेत्‌ ; तहिं तदट्गतस्यैव॒ प्रतिबन्धस्य तेन ग्रहर्ण भवेश्न 
निरबशेषव्यक्तिगतस्थ | न हि या व्यक्तयो न तद्गोचरा तश्निष्ठस्य प्रतिबन्धस्यान्यस्य वा धमैस्य 
तेन प्रतिपत्तिः सम्भबृति, आधेयप्रतिपत्तेराधारप्रतिपत्तिनानतरीयकत्वात्‌ । एकर्त्र तद्गहणमेवान्य- 
त्रापि तद्गहणमिति चेत्‌ ; अन्यत्र तदग्रहणमेबेकत्रापि तद्प्रहणं किन्न स्थात्‌ ? एकत्र तद्गहणं ५ 
प्रत्यक्षत एवानुभूयत इति चेत्‌ ; अन्यत्र तद्प्रहणमपि तत एवानुभूयते 'तदन्यविषयपराडझुख- 
त्वेन तस्य स्वयमनुभवात्‌ । अतः अन्यत्र साध्याभावेडपि साधन सम्भाव्येत, तथा च 
कथमहृष्टपूवेधूमादिदशेनात्‌ निश्चिता पावकादिश्रतिपत्तिभेवेत्‌ ? तन्न अन्वयविषयात्पत्यक्षातप्रतिबन्ध- 
प्रतिपत्ति: | व्यतिरेकविषयादेवान्योपलम्भरूपादिति चेत्‌; तस्य च साध्याभावप्रयुक्त साधनाभा- 
वनियमाधिकरणभावाभिमतकतिपयविपक्षगोच रत्वे स एव दोष;  तन्निष्ठस्येव तथाविधतदभाव॑- १० 
नियमस्य तेन ग्रहणान्न निरवशेषविपक्षनिष्ठस्येति । न हियो यस्याविषयः तत्तस्य कस्यचि- 
व्सद्सक्ष्बप्रतिपत्तोी समर्थ मेरुशिखरे मोदकसदसच्त्वप्रतिपत्तितत्‌ । सकलविपक्षग्रहणे चोक्तम-- 
'तद्ठ॒तः सर्वज्षत्वापत्तिः' इति | तथा च दु;खसत्यस्य _ यत्‌ अनित्यत्वे कदाचिदुपलमभ्यत्वं दुःखत्वे 
हेतुपरवशत्वं शुन्यत्वे चोत्त्रासभावनानिर्मितत्वम्‌ अना व्मत्वे चानात्मकायेका रित्वं साधनमुक्त तत्सा- 
कल्यव्यतिरेकनिश्चयविरहात्‌ विपक्षेपि संभाव्यमानं कथमुक्तसाध्यप्रत्यायनसामथ्येमुद्दह्देत्‌ यतश्व - १५ 
तुराकारस्य दुःखसत्यस्य निर्णयः स्यात्‌ ? एवमन्यत्रापि। तन्न परस्यानुमानं यद्भ्यासादनुष्ठेय- 
वस्तुसाक्षात्करणम्‌ । 
स्यान्मतमू-न सकलविपक्षगप्रहणात्‌ व्यतिरेकनिर्णयो येनाय॑ दोष; स्थात्‌ू अपि 
तु तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिबन्धसामथ्योत्‌ | तथा हि. दुःखसत्यस्य कदाचिदुपलमभ्यत्वमनित्यत्व- 
स्वभावं॑ तदभावे न भवत्येव । नित्यत्वे हि. नित्योपलभ्यस्वभावस्येव प्रसद्भात्‌ । तदुक्तम: 


१ न तत्सक-प० । २ प्रतिबद्धस्थ ब०,आ०,प०,स० । ३ सदि ता०। ४ अस्मदादिप्रत्यक्षविषयाः । 
७ वस्तुगतः सम्बन्धोषन्यो वा घमेः। ६ प्रत्यक्षगोचरव्यक्तो । ७ प्रत्यक्षागोचरे व्यक्ती | ८ तद्ग्रहणमेवैकन्नापि 
तद्प्रहणं आ०, ब०, प०, स०। सम्बन्धाप्रहण । ९ स्वविषयातिरिक्तविषयपराडमुखत्वेन । १० यतः प्रत्यक्ष 


घ्८ 
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प्रतिनियतविषयम्‌ अतः । ११ स्वागोचरव्यक्ती । १२ स्वागोचरव्यक्ती अन्वयव्यभिचारे सति । १३ 
विपक्षोपलम्भहूपात्‌ । १४७ विपक्षोपलम्भरूपस्य व्यतिरेकविषयकप्रत्यक्षष्य । १५ व्यतिरेकनियम । 
१६ कतिपयविपक्षनिष्ठस्ैव साध्याभावप्रयुक्तताधनाभावरूपव्यतिरिकनियमस्य । १७ -भावानि -ता० । 


१८-यस्ततस्तत्र कस्य-ता० । १९ तत्‌ ज्ञानम्‌ तस्य  स्वाविषयीभूतपदाथ्थेनिष्ठस्थ कस्यचित्‌ घमेस्य । 
२० दुःखसत्वस्थ आ०, ब०, प०, स० । २१ “दुःखं संसारिण: स्करन्‍्घा:-प्र० घा० 9१४९ । “यत्‌' 
इत्यस्य साधनमित्यनेनान्‍नवयः । २२ “दुःखसत्यश्व अनित्यतोी दुःखतः शुन्यतो5नाव्मतश्वेति चतुराकारमाख्यातु- 
माह-कदाविदुपलम्भात्‌ तदधुवं दोषनिश्रयात्‌ । दुःखं द्ेतुवशत्वाध्च न चात्मा नाप्यधिष्ठितम्‌ ॥ कदाचिदुपलम्भात्‌ 
दुःखमधुवम्‌ अनित्यम्‌, दोषनिशभ्रयात्‌ रागादिदोषाश्रयेणोत्पत्तेः हेतुवशत्वाच्च सवे परवशं दुःखमिति न्यायात्‌ दुध्ख॑ 
तत्‌ । न चात्माश्रयम्‌ अनात्मन आत्मविलक्षणत्वात्‌ , नाप्यधिष्ठितम्‌ अधिष्टातुरात्मनो5भावात्‌, अनेन शन्यत इत्या- 
ख्यातम्‌ ।/'-प्र० घा० म० १।१७८,७९। २३ “ततन्न दुःखसत्ये चत्वार आकारा:। तथथा अनित्यतों दुःखतः 
शुन्यतोषनात्मतस्वेति ।-धर्मस०ए० २३ । २४ “'स च प्रतिबन्धः साध्येषर्थ लिड्स्य वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ साध्याथो- 
दुलप्तेश्व ।?-न्यायबि० ए० ४१ । देतुबि० टी० ए० ५५। स्वभावदेेती तादात्म्यसम्बन्धः, कार्येहेती च तदुत्पत्ति- 
सम्बन्ध: । २५ दुःखसत्यत्वस्थ आ०,ब०,प०,स० । २६ अनित्यत्वाभावे । २७ नित्यलोपल-भा०,ब०,प०,स० | 


न 


१५ 


श्५ 


त्वेन ग्रहणमेव तम्यापित्वेन ग्रहणं न स्यात्‌ ? यत इद सूक्त स्थात्‌: 


१२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥१ 


“न हि नित्यस्य नित्यम्रुपलभ्यस्वभावस्य कंदाचिदुपलम्भो युक्तः उपलब्येतरस्वभावयों 
परस्परपरिहारस्थितत्वेन विरोधात्‌ , उपलभ्यत एँव सच्वेति(स इति) प्रतिपादनात्‌ | न 
च सबंदा सबगुपलब्धुं शक्‍्यं क्रमोपलभ्यस्यथानित्यत्वात्‌ू। न च क्रम एकत्वे सम्भवति 
क्रममत एकत्वेनाप्रतिभासनात्‌ प्रत्यक्षस्थाप्रबत्तेः अनुमानस्थ तदभावे अभावात्‌ 
प्रत्यक्षपृवकेत्वादनुमानस्य, अनुपानपृवंकत्वे अन्धपरम्पराप्रसड्रात |” [ प्र०वार्तिकाछ० 
१।१७८ ] इति | 

एवमन्यत्रापि स्वभावहेतो वक्तव्यम्‌ । तन्न तत्स्वभावस्यान्यस्वभावत्व॑ तत्स्वभा- 
बस्येवाभावप्रसब्रात्‌ू । नाप्यनिद्यहेतुकस्य दुःखसत्यस्य अहेतुकत्व॑ नित्यहेतुकत्व॑ वा सम्भावयितु 
शक्यम्‌ ; अंितुकत्वे नित्यत्वस्य नित्यहेतुकत्वे चानिवत्तेनस्य प्रसन्ञात्‌ कारणबेकल्याभावे कार्ये निवृत्ते- 
रयोगात्‌ । ततो निवत्तेंमानं काये' कारणस्य निवृत्तिमेव गमयति नानिवृत्तिम, तत्र स्वय- 
मप्यनिवृत्तत्वप्रसज्ञात्‌ । न चानिवृत्तिरूपमेव दुःखसत्यम्‌;  तस्य कदाचिदुपलभ्यत्वेनानित - 
त्वस्य साधनात्‌ । वदुक्तम- 


“अह्देतोनित्यतैवाउस्तु नित्यहेतोः क्षयः कुतः । 

/हेतुबैकल्यमग्राप्य कथ॑ भावों निवत्तते १ ॥ 

यस्य हेतुकृतो भावस्त॑ दभावान्न तड्भवेत्‌ । 

. तदभावेडपि भावश्चेदभावो5स्यथ कुतो भवेत्‌ ! ॥ 
अनित्यहेतुको भावों हेत्वभावानिवत्तते । 
नित्यहेतोरभावो5स्ति न हेतोन निवत्तेते ॥” [प्र०बवातिकाल० १११३५] इति। 

एबमन्यत्रापि का्येहेतो वक्तव्यम्‌ू । तन्न तत्कायेमहेतुकमन्यहेतुक॑वा युक्तमिति; अन्ने- 
दमुच्यते- यत्‌ यत्स्‍्वभाव॑ यत्काय वा सर्वेत्र सबेदा तत्‌ तत्स्वभावमेव नान्यस्वभावम्‌ , तत्का- 
येमेव नाकाये नान्‍्यकाये वेति । “नहि! इत्यादिना 'अहेतो;” इत्यादिना चोच्यमानः कस्य पुनः 
प्रमाणस्येतावान्‌ व्यापार: ? प्रत्यक्षस्येब्रेति चेत; न; तस्य सन्निहिते तात्कालिकवस्तुमात्रगोचर- 
तया निरवशेषसपक्षविपक्षाभिमतव्यक्तिनिकरनिरीक्षणशक्तिविकलत्वेन  इयतो व्यापारस्याउसम्भ- 
वात्‌ । प्रदेशतस्तादात्म्यतत्कायेत्वश्रहणमेव देशकालव्यापित्वेनापि तद्गह्नणमिति चेत; व्याहत- 
मेतत-यदि प्रदेशतस्तद्गहणं कथं तम्यापित्वेन तद्गहणम १ तच्चेत्‌; कथं प्रदेशतस्तद्वहणम्‌ ! 
'प्रदेशतश्च, तद्व्यापित्वेन च! इति स्पष्टो व्याघात: । कथमन्यथा स्तम्भस्यापि प्रदेशनियत 











१ कथथिदु-आ०, ब०, प०, स० । २-हारस्थितित्वेन आ०, ब०, प०, स० । ३ इव॒ सत्तेति “उप- 
लभ्यतयैव स इति”-प्र ० वार्तिकाछ० | ४ सवेधा आ०,ब०,प०,स० । ५ नित्यत्वे । ६ प्रत्यक्षाभावे। ७-त्वादनु- 
मानपूर्व-ता० । ८ तुलना-“न हाहेतुकत्वे नित्यद्देतुकत्वे वा निवतेनाय व्यापार: सफलः ?? -प्र० चार्तिकाल० 
१।१३७ । ९ यदि निवतमानं काये कारणस्यानिश्ृत्ति गमयेत्‌ तदा कारणस्यानिश्ृत्ती स्वयं कार्येस्यापि न निशृत्तिः 
स्यादिति भावः । १० दुःखसस्यस्थ । ११ कदाचिदप्युप-आ०,ब०,प०,स -। १२ द्वेतोवेकल्य-आ० ,ब०,प० । १३ 
हेत्वभावात्‌ । १४७ काश्णाभावे5पि यदि कार्यसत्व॑ स्यात्‌ तदा अस्य-कार्यस्थ अभाव; कुतः कारणात्‌ स्यात्‌ ? १७ 
य्रतः नित्यकारणकस्यार्थस्य अभावो नास्ति अतः सद्देतोने निवर्तते। १६ सर्वोपसंहारेण । १७ सकलदेशकालब्यापित्वेन । 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः श्र 


“यो यत्रेव स तत्रेव यो यदेव तदैव सः 
न देशकालयोव्योप्तिभोवानामिह विद्यते ॥”” [ ] इति । 


तन्न प्रत्यक्षस्यायं व्यापार), तस्यान्वयविषयस्य व्यतिरेकविषयस्य बेयतो व्यापारस्या35- 
नुपपत्ते: । त॑ज्जन्मनो विकल्पस्पेति चेतू; कः पुनरसो विकल्प: ? अनुमानमेबेति चेत ; 
अनुमानात्तहिं व्याप्तिमनहणम्‌, तदपिन सम्यक्‌; तेनेव तद्गहणे परस्पराश्रयप्रसनज्ञात्‌। ५ 
अन्येन तद्॒हणे अनुमानपूवकत्वमनुमानस्योक्त स्थात्‌। भ्वतु को दोष इति चेत्‌; कि 
“पुनरिद्मिदानीमेवोक्त भवद्ववनं भवतेव विस्मृतम्‌ “अनुमानस्यानुमा नपूवकत्वे अन्धपरम्पराप्रस- 
ब्रात! इति ? अनुमानपूवकमेवानुमान तथेव व्यवहारात्‌ ; न च व्यवहारों विचारमहेति तस्या- 
विचारितरमणीयत्वात्‌ , तद्विचारे सकलभेदव्यवह्दारतिरहप्रसद्भादित्यपि न बन्धुरम ; अनित्या- 
घनुमानवत्नित्यायनुमानस्याप्यद्भीकारप्रसज्रातू । नित्यादित्वेनाहश्यमाने दुःखसत्यादोी कथं १० 
तंथानुमानमिति चेत्‌ ? स्यथादेतदेवं यदि दश्शनपुर्वेकमनुमानं स्थातू, न चेवम्‌, तस्यानुमान- 
पूर्वेकत्वेनोपगमात्‌ , अन्धपरम्पराप्रसद्गस्य चाविचारितँरमणीयव्यवहारपद्धतिमुग्धवारवनिता- 
पारवश्येनेव निवारणात्‌ । व्यवहारादपि नित्याय्ननुमानमप्रसिद्धमेव तत्र तस्यानुपयोगादिति 
चेत्‌ ; न ; व्यवहारे तस्येबोपयोगात्‌ , प्रवृत्ति निव्वक््यादिव्यवहारस्थ नित्यत्वादिनिमित्तत्वेन 
ठ्यवहारिणां प्रसिद्धत्वात्‌ । न हि. निरंशक्षणिकादिरूपतया वस्तु किश्विन्निश्चित विपश्रचितां १५ 
व्यवहारकारणम्‌ । कथमन्यथा अभ्यासाबस्थायां . प्रत्यक्षविषयतयाडध्यारोपितं दृश्यप्राप्येकत्वमेव 


उ्यवहारकारणं भवतेव 


“ततो भाव्यथविषयं विषयान्तरगोचरम्‌ । 
प्रभाणमध्यारोपेण॑_ व्यवहारावरोधकृत्‌ ॥”” [ प्र० वार्तिकाछ० १।१ ] 


इति ब्रुवता निरूपितम्‌? तदनुमानाज्ञीकरणे च न दुःखसत्यस्यानिस्यत्वं तन्नित्यत्वस्यानुमानेन २७ 
साधनात्‌ । नापि तस्यानात्माश्रितत्वमू; अनुमानसिद्धनित्याद्रिपस्यात्मनः तदाश्रयत्वो पपत्तेड । 





ज+++ हू कहा कान सन न सीनननन 9 ननपेनमयक>- कक: 3 के... 5 अलफिय ्डजियणजय-यय+ 5 “पप्पू 55 





न्‍>कन+ कप + 4७५33 +७+ को, नाक "कम अनिननबननन-नाकककनक कल न + “तन पा ग3त..--++००५५- ५००५७०५००७८० के अननकनिननननानिझ- नि; तझण;णऊतणीदती। “००५०० न न ० न ननन-नननननाझक-.+००-०-००-+ -+-+०+०००- 


३ प्रत्यक्षप्रह्ाभाविन:। २ प्रकृतानुमानेनेव स्वीयब्याप्तिग्रहणे । ३ व्याप्तिग्रृणे सति अनुमानो- 
तव्यानम, सति चानुमाने व्याप्तिग्रहणमिति । ४ द्वितीयानुमानेन प्रथमानुमानब्याप्तिग्रहणे । ७ पुनरि- 
दानी-ब० । ६ नित्यादित्वेन | ७-रमणीयत्वव्य-आ ०, ब०, प०, स०। ८ तत्र व्यवहारे तस्य नित्यादि- 
वस्तुनः: । ९ तस्मादुप-प०। १०-द्वारेणाप्र-प० । -द्वारेणां प्र- आ०, ब०, स०। ११ “अन्यो हि दशेन- 
. काल: अन्यश्र प्राप्तिकाल:, किन्तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेव तेन ग्रापणीयम्‌ । अभेदाध्यवसायात्र सन्तानगतमेकत्व॑ 
द्रष्टव्यमिति ।”” -न्यायबि० टी० पू० ७ । १२ दहोनविषयभूतः क्षणः दृश्यः, प्रशवत्यनन्तरं प्राप्तिविषयीभूतः 
क्षण: प्राप्यः । बोद्धानां मते सर्वेस्य क्षणिकत्वात्‌ अन्यत्‌ दृह्यम्‌ प्राप्यक् अन्यत्‌ स्थात्‌ अतश्व विसंवादात्‌ अप्रामाष्प॑ 
व्यवद्यारविसंवादश्व॒प्राप्त: तत्परिहाराथ तेः 'यद्‌ दृष्ट तदेव प्राप्म” इति विभिन्नक्षणगतसन्तानात्मकंम ध्यारोपितमे- 
कत्वं स्वीक्रियते । ततश्र श्ञानप्रामाण्य॑ व्यवद्यारश्व निवेदति । १३ प्राप्त्यपेक्चया । १४ दशैनापेज्षया अतीतक्षणगो- 
चरम्‌। १५ समन्तानात्मकेकवारोपेण । १६ ““्यवद्यारावबोधकृत्‌”-प्र ० धार्तिकाछ० । १७ नित्यायनुमान- 
स्वीकारे । १८ तस्यात्माश्रि-आ०, ब०, प०, स० । दुःखसत्यस्य । द 


१७० 


१५ 


१७ स्यायविमिश्चयविवरणे [ ११ 


कारणमेव किब्ित्कस्यचिदाश्रयत्वेनाधिष्ठायकम्‌ अनुपकारिणस्तद्योगात्‌। न च नित्यस्यात्मनो5- 
न्‍्यस्य वा कारणत्वम्‌ ? तत्कथं तेन दुःखसत्यस्थाधिष्ठानम्‌ ? तदुक्तम-“नाकारणपधिष्ठाता 
नित्यं वा कारणं कथम्‌ १” [ प्र० वा० १॥१७९ ] इति चेत ; रच्यते- 

नन्विदं कारणत्वं च संवृत्येब न तत्त्वतः 

यदुक्त कीत्तिनेवद “संवृत्यास्तु यथा तथा” [ प्र० वा० २।४ ] ॥ ४१ ॥ 

लोकाभिप्राय एवाय॑ संवृत्यथोंडपि नापरः । 

स॑ थ नित्यस्य हेतुत्वमविवाद प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

तत्रेव तँस्‍्य सद्भाबात्‌ क्षणिकादों विपयेयात्‌ । 

इति प्रपत्यतः पश्चाग्रथास्थानं वदिष्यते ॥ 9३ ॥ 

हेतुत्वादेव दुःखध्य तेनात्मा स्यादुपाश्रय; । 

तत्कथं दुःखसत्यस्थ चतुराकारतोच्यते ? ॥ ४४ ॥ 


ततो निराकतमेत॑त्‌-““चतुराकारं॑ दुःखसत्यमनित्यतोी दुःखतः ' शून्यतो5- 
नात्मतश्र”” [ प्र० वार्तिकाछठ० १।१७८ ] इति। तन्नायं॑ व्याप्तिविकल्पोडनु मानात । मा 
भूत्तथापि योग्यतयेव साध्यसाधनाविनाभावसबेस्वगोचरः कश्चिद्पर एवायं विकल्प इति चेत्‌ ; 
अस्ति तहि निरवशेषवस्तुविषयं  छटद्मस्थस्यापि किव्स्वित््रमाणमिति तद्भ्यास एवं सकलार्थ- 
द्शेनार्थिना कतेव्यो न नियतविषयानुमानाभ्यासः; * तदभ्यासे सकला्थद्शनासम्भवार्त। नहि 
नियतविषयप्रमाणाभ्यासादू अशेषविष “ दशनमुपपन्नम अतिप्रसद्भात्‌ । तस्मादशेषदशैनस्या- 
शेषविषयमेव प्रमाणं कारणं नापरमिति प्रतिपादनार्थम्‌_ अशेषग्रहणम्‌ । 


यत्पुनरेतत्‌-भवतु भगवद्शेनमशेषविषयम्‌ , तथापि कि  तस्य परीक्षया पुरुषार्थानुप- 
योगात्‌ ? यत्पुनस्तदशेनं * चतुरायेसत्यगोचरं तदेव परीक्षितव्यं पुरुषार्थोपयोगित्वात्‌ नापर- 
विषय विपयेयादिति; तत्रेद्मुच्यते- तत्सत्यव्यतिरिक्त॑ यदि किव्ग्चिन्नास्त तहिं तावदेव 
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4 अ्थक्रियारहितस्य । २ नित्यस्य कमयौगपयद्याभ्यामर्थकियाविरहात्‌। ३ कल्पनग्रैव। ४ “इयमेव खल संत्रति- 
रुच्यते येयं विचायमाणा विशीय॑ते।”” “प्रमाणमन्तरेण प्रतीत्यभिमानमात्र॑ संत्रतिः*' अनिरूपिततत्वा हि प्रतीतिः 
संब्रतिमेता ।?? -प्र ०बातिकालू० २.४ । “संत्रियत आव्रियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणादाब्तप्रकाशनाश्वानयेति 
संब्रतिः । अविद्या मोह्दो विषयोस इति प्याया: । अविया ह्सत्पदार्थस्वरूपारोपिका स्वभावदशनावरणात्मिका च सती 
संबतिरुपपयते । अविद्योपदर्शित॑ न प्रतीत्यसमुत्पन्नं वस्तुरूपं संत्रतिरुच्यते । तदेव लोकसंब्रतिसत्यमित्यमिधीयते ।?” 
-बोघिच० प० प्ृ० ३०७२ । ५ लोकाभिप्रायात्मकः संबृत्यथः । ६ नित्य एव । ७ तस्यासद्धावा-आ०, ब०, प० न्‍ 
स«। देतुत्वस्य। ८ येनात्मा प० । यतात्मा स० । नात्मा ब०, स०। तेन नित्यस्य हेतुत्वसमर्थनेन। ९ धमैसंग्रह- 
प्रमाणवार्तिकादौ निर्दिष्टमू । पश्यतु ए०११टि०३३। १० दुःखस्य सत्य-आ०,ब०,प०,स०। ११ झून्यवतो-आ०, 
ब०,१०,स० । १२ व्याप्तिविकत्पो5नात्मा मा-ता० । १३ अल्पज्ञस्थ । १४ तदेव प० । सकलसाध्यसाधनगोचर- 
व्याप्तिविकल्पाभ्यासः । १५ नियतविषयानुमानाभ्यासे । १६-शनाभावात्‌ आ०,ब०,प०,स० । १७ प्रसिद्धाशेष- 
तत्त्वाथेत्यत्र । १८ तदशेषविषयत्वस्थ । १९ “सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःख॑ं समुदयस्तथा । निरोधों मार्ग एतेषां 
यथामिसमर्य क्रमः ॥//-अभिधर्मको० ६।२ । घर्मसं० पुृ० ७। २० यर्कि-आ०, ब०, प०, स० । २१ सत्य- 
चतुष्टयपरिमितम्‌ । 


११ | ध्रथम प्रत्यक्षप्रस्तायः १७ 


जगदिति कथन्न तदशेनस्याशेषविषयत्वम्‌ ? कथं वा न पुरुषार्थापयोगित्व॑ यतस्तत्परीक्षणमु- 
पेक्ष्यते ? न हि सर्वविष॑यस्येवाइसवेबिषयत्वं पुरुषार्थहेतोबों तदद्ेतुत्वमुपपन्नम ; विरोधात्‌ । 
ततः सत्यचतुष्टयवेद्त्विन कस्यचित्मामाण्यमभ्युपगच्छेन्‌ अशे्षवेद्त्वनेष अभ्युपगच्छतीति 
व्याहतमेतत्‌-- 


“हेयोपादेयतत््वस्य साभ्युपापस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सवस्य वेदकः ॥”” [ प्र० वा० १।३४] इति । 


भवतु तहिं चतुःसत्यव्यतिरिक्त किमपि यैंद्विषयं सुगतदशनमपुरुषार्थोपयोगीति चेत्‌ ; 
कस्य न तत्‌ पुरुषार्थोषयोगि-सुगतस्य, विनेयानां वा ? [न] तावत्सुगतस्य; तस्य निरवशेष- 
चतुःसत्य-तद्व्यतिरिक्तराशिद्यद्शने.. तद्गतसत्त्वक्षणिकत्वादिसकलसाध्यसाधनधमेव्या प्रिप्रति- 
पत्तो सुनिश्चितस्य स्वाथोनुमानलक्षणस्य पुरुषार्थस्‍्थ सम्भवात्‌॒ अन्यथा तँदयोगात्‌ । न हि 
व्याप्तिमहणनिरपेक्षस्य प्रीदेशिकतद्रहणसापेक्षस्ये वाउनुमानस्य सम्भवः; अतिप्रसज्ञात्‌। अत एबो- 
क्तमलझ्भारकारेण - 


“सहभावस्तु यो व्याप्ती न तस्मादनुमोदयः । 
१9 २ 
कादाचित्कतया तस्य सर्वेत्रास््वनुमाउथवा ॥।?” [प्र» वा० १।४] इति 


स्यान्मतम्‌ , न सुगतस्यानुमानात्मा पुरुषार्था यतस्तदुपयोगित्वनाशेषद्शनस्थ विचा- 
राहत्वम्‌ , अपि तु प्रत्यक्षादेव (क्षात्मैव) तस्य च न व्याप्तिग्रहणसापेक्षत्व॑ यतस्तत्राशेषद्शैन- 
स्योपयोग इति; तदसारम; अनुमानस्येव सवोकारगोचरस्थ सोगतप्रत्यक्षत्वेन परेरभ्युमगमात्‌ । 
यस्मादुक्तम्‌- 


७१५ 


“सवाकारानुमानं यदध्यक्तात्तन्न भिथते । 
नेन्द्रियेणापि संयोगस्त तोडअधिकविशेषक्ृत्‌ ।।”' [प्र० वा० १।१३८ ] इति 
यद्यनुमानमेव प्रद्यक्ष॑ तहिं 'प्रत्यक्षात्‌ व्याप्तिमहणम” इति” “अनुमानात्तद्रहणम' 
इत्युक्त भवति, न चेतन्न्याय्यमू, तत एवानुमानात्तद्रहणे  परस्पराश्रयप्रसब्नात्‌ , अन्यतस्त- 
दृहणे तत्राप्यन्यतस्तद्रहणमित्यनवस्थापत्तेः प्रस्तुताथ प्रतिपत्त्यभावप्रसद्भात्‌ । उक्तन्न प्रज्ञाकरेण- 
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१-विषयस्यासर्व-आ०, ब०, प०, स०। २ तत्सत्य-आ०, ब०, प०, स० + ३-च्छतीति 
आ०, ब०, प०, स०। ४ सत्यचतुष्टयव्यतिरिक्तत्य जगतोडभावात्‌ सत्यचतुश्यवेदिश्वमेव अशेषाथ- 
वेदित्वम्‌। ५ पर्यतु-ए० ९ टि०१२। ६ यद्विषयगतद-आ०,ब०,प०। ७ अनुमानायोगात्‌। « ब्यक्तिविशेषे व्याप्ति- 
ग्रहणापेक्षस्य । ९-स्यैवानु-प० । १० प्रमाणवार्तिकाछड्भारक्ृता प्रज्ञाकरगृप्तेन “सहभावस्तयोव्याप्त्या न *' ??-प्र० 
वातिकारू० १।४। ११ सहभावस्य । १२ यदि कादाचित्कसद भावेनानुमानं स्यात्‌ तदा वहिनापि धूमानुमानं स्यात्‌ 
कादाविसकसहभावस्याविशेषात्‌ । १३ प्रत्यक्षा' " "व-आ०,ब०,स०। प्र“ व-ता० । १४ प्रत्यक्षात्मनः पुरुषाथेस्य । 
१५ “यत्खलछ स्वाकारपदार्थस्वरूपवेदन॑ तदेवाध्यक्षम्‌ । साक्षात्करणार्थों हि प्रत्यक्षाथे:'**?-प्र० वार्तिकाछू० 
१।१३८। १६ सवोकारानुमानात्मकप्रत्यज्ञापेक्षया । १७ इति कथनेन । १८ स्वीयव्याप्तिग्रहणे । 


१५ 


२० 


ही 


कक 


१० 


ज्‌ 


२० 





१६ न्यायविनिश्चयविवर णे | ११ 


“अनुमानान्तराक्षेपादनवस्थावतारतः । 
प्रंकृताउप्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेक्षणात्‌ |”! [ प्र० बारतिकाल० १।४ ] 


इति चेत्‌ ; अस्तु सौगतस्येवायं दोषो यस्माहथवहारमात्रादेव प्रसिद्धमनुमानम्‌, तदभावे 
प्रवृस्यादिव्यवह्ारविरहप्रसज्भात्‌ । प्रत्यक्षस्याप्यनुमानपूर्वकस्येब ठ्यवहारकारित्वात्‌, अनुमानमेव 
खल्बत्यन्ताभ्यासपाटवपरिकेलितशरी रमननुस्मृतसाध्यसाधनसम्बन्धतयोपजायमानम._ अकस्मा- 
द्धूमदशनाइहिसंवेदनवत्‌ अध्यक्षव्यपदेशमनुभवत्‌ प्रवृत्त्यादिव्यवह्यारमारचयति नापरम्‌ । 
तत्र यदि अन्धपरम्पराप्रसज्ञापादनादनुमानमबसाय्येत व्यवहार एवापसारितः स्यातू। तत्र यद्येता- 
बता परितोषस्तदा न किव्य्चित्कतंग्यमिति मुक्तिरेव संसारात तस्यात्यन्तमसम्भवात्‌ । अथ 
व्यवहारप्रसिद्ध: संसार) ; तहिं सिद्धमेवानुमानं व्यवहारस्य तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । अतर्तंद्रहीत- 
व्याप्तिसामथ्यौत्‌ स्वोकारगोचरमनुमानं सुगतस्योपजायमानमनवद्यमेबेति चेत्‌, आस्तां ताबदे- 
तत , तत्त्वपद्तात्पय्येचिन्तायां विचारणात्‌। तन्नानुमानात्तस्य सवाकारानुमान दशेनादेव॑' 
तदुपपत्तेश! यदि _ तदशेनमन नुमानं कथमनुमानात्मक तत्पत्यक्षमुक्तमिति चेत्‌) न; एबमपि परस्येव 
दोषात्‌ । तन्न सुगतस्य निरवशेषदशनमपुरुषार्थकरम्‌ , तदभावे तत्पुरुषार्थेस्थ स्वाथोनु मानस्या- 
भावप्रसद्भात्‌ । 


एतेन “विनेयानामपि तत्‌ पुरुषारथथरं न! इति चिन्तितम्‌। तदभावे स्वाथोनु- 
मानवत्‌_ तन्निबन्धनस्य पराथोनुमानस्यापि विनेयपुरुषाथतया5मिमतस्याभावप्रसब्भात्‌ । 
साध्यप्रतिबद्लिड्रोपद्शनपरं हि वचन पराथानुमानम , तेनेव  सुगतोपदिष्टेन विनेयानां 


्ख 


तक्त्वप्रतिपत्तेग, न वचनमात्रेण तस्य वस्तुनि . प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ , प्रमाणसछ्याव्याघात- 
प्रसज्ञात । न चासति ख्वार्थानु माने तदुपद्शनपरं ववचनम । न च निरवशेषद्शनमन्तरेण 
स्वाथीनुमानमिति खपराथ सिद्धिमूलनित्रन्धनत्वादखिलवस्तुसाक्षात्करणस्य कथन्नाम विचारमभूमि- 
भागविधेयत्वन्न भवेत ? 


अपि च, परमपीदं॑ प  पयेनुयुज्यते- यत्तब्बतुःसत्यव्यतिरिक्त तत्‌ चेतनम्‌ अचेतनम्‌ ,वा 
गत्यन्तराभावात्‌ ? चेतनमेव कीटसह्ादिलक्षणमिति चेत्‌ ; अत्रापि सहधावतः, सहृयाया वा 


का के जओओनओ 


4 प्रकृताप्रकता वा स्या-प० । प्रकृता च प्रकृता स्या-स०। २ -परिकरितश -ता० । ३ “ अत्य- 
म्ताभ्यासतस्तस्य मटित्येव तदथेवित्‌ । अकस्माद्धूमतो वहिग्रतीतिरिव देहिनाम्‌ ॥।!”-प्र० वार्तिकाल० १]१३८ । 
४ व्यवहारापसारणेन । तुलना-“तत्र यय्रेतावता परितोषस्तदा न किशित्कत्तेव्यमिति मुक्तिरेव “ '“*” -प्र० 
वार्तिकाह० १।५ | ५ व्यवह्ाररूपस्य संसारस्य । ६ अनुमानाविनाभावित्वात्‌ । ७ चतुःसत्य-तद्॒यतिरिक्तराशि- 
दयदर्शनगृद्दीत । ८ प्रसिद्धाशेषतत्त्वार्थति इलोकोक्ततत््वपद्विचारावसरे । ९-मानं तहशे-आ०, ब०, प०, स० | 
१० राशिद्वयदशेनादेव । ११ सुगतप्रत्यक्षम्‌। १२-नमनुमा-आा०, ब०, प०, स० । १३ सुगतस्वाथोनुमान- 
निबन्धनस्य । १४ “त्रिरूपलिक्ञाख्यान॑ पराथोनुमानम्‌”-न्यायबि०पृ० ६१ । “'तत्र पराथौनुमानं स्वदृ्र्थप्रका- 
शनमित्याचार्यीयलक्षणम्‌””-प्र० वा०, म० ४।१। १५७ साध्यप्रतिबद्धलिज्ञेपद्शेकवचनेनिव । १६ वचनस्य । 
१७ “बचा प्रतिबन्धो वा को बाह्मेष्वपि वस्तुषु | प्रतिपादयर्ता तानि येनेषां स्यात्प्रमाणता ॥””-तस्वस ० 
इलो० १५१३ । १८ यतो हि बोद्ैः प्रत्यक्षमनुमानथेति प्रमाणद्दयमैवानुमन्यते । १९ सौगतम्‌ । 
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१! ] व्रध॑मः प्रत्यक्षप्रस्तावः १8! 


द्शनमपुरुषार्थभरम्‌ ? न तावत्सह्यावतः; तद्धि निरवशेषदेशकालाधिष्ठानं॑ कीटनिकुरुम्ब- 
कमेव, न च तदर्शनाभावे_ तद्धिकरणचतुःसत्यसंबेदन सम्भवति । न हि चतुःसत्यं नाम 
किठिचत्खतम्त्रमस्ति, दुःखर्समुदयादेश्वेतनसन्तानाधिकरणस्येष तत्त्वात्‌। चेतनसन्तानस्य 
थे नारकतियेक्नरसुरभेद्मिन्नस्य प्रत्येकमनेकधा भेदमनुभवतः प्रतिव्यक्तिदेशेनविरहे तद- 
घिकरणनिरवशेषचतुःसत्यसाक्षास्करणासम्भवात्‌ कथन्न तदँशेनस्य पुरुषार्थोपयोगित्वम्‌ ? 
सामान्यहपतयेव सकलचतुःसत्यवेदनाम्न प्रतिव्यक्तिनिरवशेषचेतनसन्तानद्शनमथवदिति चेत्‌ ; 
न ; सर्वाकारचतुःसत्यवेदनविरोधात्‌ । न हि सामान्येन ग्रहीत॑ सवोकारेण ग्रह्दीतं नाम । 
सर्वाकारमहणं चाभिमतं भवताम्‌ 'स्वोकारानुपानं यत्‌” [ प्र० वार्तिकाछ० ११३८ ]. 
इत्यादि वबवनात। भवतु सुगतस्य प्रतिव्यक्तिगतद्शेनेनेव सकलचेतनसन्तानसाक्षात्करणम्‌ 
अस्माक तु तदर्थवत्न भवति, अस्मदर्थ चतुःसत्योपदेशे तन्मात्रगोचरस्येव सुगतज्ञानस्योपयो- 
गात्‌ , अत एवास्मदेदेशेन नसा साक्षान्रिर्दिशति- 


“कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्रोपयुज्यत ”' [ प्र० वा० १।३३ ] इति। 
ततस्तन्मात्रगोचरमेव ज्ञानं सुगतस्य परीक्षितव्यमू-'(किं तस्य तद्स्ति वान वा! इति, 
तदभावे  तथ्तुःसत्योपदेशासम्भवात्‌ , न सर्वेचेतनसन्तानविषयं तद्भावेडपि ' तत्सम्भवादिति 
चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वातू, सकल्चेतनसन्तानांदशैने तन्निष्ठत्वेन चतुःसत्योपदेशासम्भवात्‌ । 
न हि कूपमपदु्यतः 'कूपे जलम! इत्युपदेशः सम्भवति । ' तन्निष्ठत्वेन तदुपदेशो नार्थवानिति 
चेत्‌ ; कर्थ तहिं तदुपदेशोडर्थवान्‌ ? अतन्निष्ठत्वेनेति चेत्‌; न; तन्निष्ठतया ज्ञातस्थातन्रिष्ठत्वे- 
नोपदेशे व्चकत्वेनोपदेष्ट रप्रमाणत्वापत्तेः । 

एतेन कतिपयतद्व्यक्तिनिष्ठत्वनेति प्रत्युक्तम्‌; न्याय स्ये समानत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विनेयानुरो धादेव भगवतो देशना, विनेयाश्र सु (स्व)गतमेव चतुःसत्यमु पदेशा- 
दवनोद्धुमिच्छन्ति तस्येवानुछ्षेयत्वात्‌ न सबेगतं विपयेयात्‌ , ततः सर्वेचेतनाधिकरणत्वेनाधिगतमपि 
विनेयाभिप्रायवशात्‌ प्रतिनियततद्थक्तिगतत्वेनेब चतुःसत्यमु पद्शिति नान्यथेति प्रतिनियत- 
चेतनव्यक्तिज्ञानमेव तर्स्य॑ परीक्षायोग्यं न सवेचेतनव्यक्तिज्ञानमिति ; तन्न ; विनेयनियमाभावात्‌ । 
तस्वबुभुत्सावन्तो हि. बिनेया, ते चन मनुष्या एवं, सरीरूपादीनामपि तत्त्ववुभुत्सावत्त्वे 
'*वद्विरोधात्‌ । तेषां तत्त्वबुभुत्सावत्त्वमेव नास्तीति चेतू्‌ ; मानवानां कुतस्तद्वत््व्म्‌ ? संसार- 
दुःखपरिपीडनोद्रोधितात्‌ कुतश्रिद्यासनाविशेषादिति चेत्‌ ; न; सरीसपादीनामपि तदविरोधात्‌ । 


|अधनकलपरनलक रा " जान तनननदान का, व सानननलजापीनननन- जनम "वाप- अधनओ 
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4 चतुः सत्यग्यतिरिक्त संख्यावचेतनं खल। २ कालत्रयत्रिलोकवर्ति कीट समुह एवं। ३ कीटसमुहाधिकरणक । 
४-समुदायादे-आ०, ब,प१०,स० । समुदेति अस्मादिति समुदयः दुःखकारणं तृष्णेति यावत्‌ । ५-दशेनविरहिते त- 
ता० । ६ संख्यावस्कीदादिदशेनस्य । ७-दादेरुपदेशैन न साक्षान्षि-आ०, ब०, प०, स०। अस्मतरब्दस्थाने 
आदेशीमूतेन 'नः कौपयुज्यते' इत्युक्त 'नः हति पदेन। < “तस्मादनुष्टेयगतं ज्ञानमस्य विचायेताम”” इति 
पूवीद्ध:। ९ अस्मदीयचतुःसत्यमात्रगोचरमेव । १० अस्मदीयचतु:सत्यगोचरज्ञानम्‌ । ११ अस्मदीयचतुःसत्योपदेश । 
१.९ अध्मदादिचतु:सत्योपदेश । १३ सकलचेतनतन्ताननिष्ठतया चतुःसत्योपदेश: । १४ सकलूचेननसन्ताननिष्ठतया । 
१५ सुग़तत्य । १६ विनेयल्वाविरोधात्‌ । 


कु 


१५ 


२० 


हे 


अतीक, 


१७ 


१५ 


२० 


रब 


१८ न्यायविनिश्वय घिवरणे [ ११ 


सुगवानुप्रहादिति चेत्‌; न; तस्यापि सर्वेचेतनसाधारणत्वात्‌ , अन्यथा सुगतस्य ज॑गद्धितेषित्वा- 
नुपपत्ते; | न हि खण्डशो जगदनुगृह॒तः समम तद्धितेषित्वमुपपन्नम्‌ । सरी छपादीनां तत्त्वबु- 
भुत्सावत्त्वेषि न विनेयत्वं तत्त्वज्ञानामतोपदेशभाजनत्वाभावात्‌ , व्यक्तया बाचा तेषामवबोध- 
यितुमशक्यत्वादिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ व्यक्तवा तद्वबोधनम्‌ , अव्यक्तया तु तद्ठेश्यया स्थात्‌ । न 
तोदशी सुगतस्य वागस्तीति चेत्‌ ; अन्यादशी कुतः ? तदभ्यासादिति चेत्‌ ; सापि तत एवास्तु । 
तंद्भ्यासो5पि तस्य नास्तीति चेत्‌ ; इतरवागभ्यासः कुतः १ तद्वागुपदेशादिति चेत्‌ ; अव्यक्त- 
बागुपदेशो5पि नास्तीति कुतोउइबसितम्‌ ? अनुपर्म्भादिति चेत्‌ ; न; सर्वेविद्व्यापारस्यानुपलत- 
व्यस्थापि सम्भवात्‌, कथमन्यथा वोग्वेगुण्यलक्षणस्थ शेषस्य भाषाज्निःशेष दुःखहटेतुप्रहाणं 
सुगतस्य स्यात्‌ , यतो निःशेषा्थेमुँपसगेस्योक्तं सूक्त स्यात्‌ ? 

ततः कथबित्सर्वंषां विनेयत्वोपपत्तित: । 

प्राणिनां त॑त्परिज्षानं तंत्र किन्न परीक्ष्यताम्‌ १ ॥ ४८ ॥ 

“अजानन्न हि  ताँस्‍्तेषामुपदेष्टा तथागतः । 

तथा चेत्‌ ; बुद्धिवेगुण्यं कथमस्य निवत्तेताम ? ॥ ४९ ॥ 

अस्तु कीटावबोधो5पि तेन चेन्नास्ति व: फलम्‌ । 

युष्मद्ोधेन कीटानामपि नेति सम॑ न किम्‌ ? ॥ ५० ॥ 

ततो यथेदं॑ कीटान्प्रत्युच्यते धममकीत्तिनाँ । 

“क्रीटसह्ुथापरिज्ञानं तस्य नः क्ोपयुज्यते! ॥ ५१ ॥ 

तथैव कीटकेरेतद्वक्तत्यमितरान प्रति । 

भिक्षुसछ्ापरिक्ञानं तस्य नः कोपयुब्यते ॥ ५२ ॥ इति । 


तन्न सहुपादिवतः कीटादिचेतनवग्गस्य ज्ञानमपुरुषाथंकरम्‌ , तदभावे सकछचेतनवगौ- 
भ्रितनिरवशेषानुष्ठेयतत्त्वोपदेशानुपपत्ते:। नापि तत्सह््माया:; तस्यास्तदू व्यतिरेकेणाभावे तज्ज्ञान- 
स्येवासम्भवात्‌ | सम्भवतो हि ज्ञानस्यानुपयोगित्वेनोपेक्षणी यत्व॑ वक्तव्यं नाउसम्भवतः तंत्परीक्षायाः 
परेरप्यनभ्युपगमात्‌ । न चाविप्रतिपत्तिविषय एवं विवाद: तदनुपरमप्रसन्नात्‌ । 

अथ यस्य सह््या विय्वते स्याद्मादिनः तस्यापि तद्ठिषयं तदाप्तज्ञानमपुरुषार्थकरमित्ये- 


तदेदम्पय्येम्‌ ; इद्मपि न सुन्दरम; कीटसह्पागोचरस्याप्तज्ञानस्य  प्रायश्रित्तविभागादुपदेशहेतुत्वेन 


६व००७#-लककककम-ममबहक-+>>- 


१ “प्रमाणभूताय जगद्धितेषिणे नमोस्तु तस्मे सुगताय तायिने ॥।”-प्र० समु० १।१। २ सरौस्पादिवेया 
अव्यक्ता वाक्‌ । ३ अव्यक्तवागभ्यासो5पि। ४ अनुप्रूब्धस्यापि अव्यक्तवागुपदेशस्थानज्जीकारे । ५ अव्यक्तवागुपदेशा- 
सामथ्ये । ६ “द्वेतोः प्रद्मणं त्रिगु्णं सुगततवम्‌-दहेतीः समुदयस्य प्रह्मणं निरोधः सुगतत्वम्‌ । त्च त्रिगुणं गुणश्रय- 
युक्तम्‌ । सुशब्दस्य त्रिविधो5र्थ:-प्रशस्तता सुरूपवत्‌ , अपुनराबृत्तिः सुनष्टज्वरवत्‌ , निःशेषता च सुपूर्णघटवत्‌,” 
-प्र० था० म० १॥१।३७१ । ७ सुगतघटकसुशब्दस्य । « सकलचेतनसन्तानगतचतुःसत्यपरिज्ञानम्‌ । ९ सुगते । 

१० अज्ञनं न हि ता ते-आ०,ब०,प० । अज्ञानं न हितान्‌ ते-स० । ११ सर्वप्राणिन:। १२ सर्वप्राणिनोबजा- 
नन्नपि यदि उपदेष्टा स्थात्‌ । १३ युष्माक॑ भिक्षणाम्‌ू । १४ प्रमाणवातिके(१।३३)। १५७ भिक्षून्‌ प्रति । ३ ६संख्या- 
वद्थमिन्नतया । १७ असम्भवदर्थपरीक्षायाः । १८ विभिन्नकीटहिंसाजन्यतीजमन्दादिपापपरिदहारकविविधप्रायक्षित । 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव १९ 


पुरुषा्थोपनिबन्धनत्वात्‌ू , उपनतकीटबर्गपरिसहयाप॑रिज्ञानस्यैव हि. द्विज्यादितदूव्यापादनोपनीत- 
विनेयदीषपरिहारणोपायभूतस्य॒प्रायश्रित्तविभागस्योपदेष्ट्त्व॑ भगवतो न तहिपरीतस्य । तज्न 
चतुःसत्यव्यतिरिक्तेस्य चेतनत्वम्‌ । अचेसनत्व॑ तहिं. भवतु ; तदपि मूत्तेम्‌ , अमूर्त्त वा ? मूर्त॑ 
चेत्‌ ; प्रथिव्यादिकमेव । तथ्च संस्वेदजादिचेतनवर्गाधिकरणमेबेति भैवतामाकूृतम्‌- 


“न स कशथ्रित्पृथिव्यादेरंशो यत्र न जन्तवः । 
संस्वेदजाद्या जायन्ते सब बीजात्मकं॑ ततः ॥”? [प्र०वा० १।३९] इति 


चावोक॑ प्रति धर्मकीरत्तेबेचनात्‌ । तारशरस्ये च तस्य परिज्षानं कथन्न पुरुषार्थकारणम्‌ ? 
तद॒परिज्ञाने तद्धिकरणचेतनवगेस्थ 'तेनानवबोधे च तंद्रोचरचतुरायेनिरवशेषसत्यस्यानवगमे- 
नोपदेशानुपपत्तेः । तन्न मूत्तेम। तदमूत्तेमेव गगनादिकमिति चेत्‌ ; न; तस्य स्वयमनभ्युपँगमेना- 
सत्त्वात्‌। पराभ्युपगमात्सत्त्वे पुरुषाथेहेतुत्तमपि तस्य तदमभ्युपगमादेवास्तु । तन्न जगति 
किख्विदपुरुषाथेसाधन यत्परिज्ञा्न सव ज्षस्यापरीक्ष्य भवेत्‌ । ततो निराक्ृतमेततू-- पुरुषाथज्ञता- 
पात्रात्‌ सम्पूर्ण शासन मतम्‌” [ प्र० वार्तिकाठ> १।१३८ ] इति ; मात्रशब्दस्य व्यव- 
च्छेदाभाब्रेन _ वेयथ्यात्‌ , तंदभावश्च सर्वेज्ञानस्यापि पुरुषाथज्ञानत्वात्‌ , तेद्पि साक्षात्पारम्पर्यण 
वा सर्वेस्य” यत्परिज्ञानं पुरुषार्थहेतुत्वात्‌ू । अत एबोक्तमलझ्भारक्ृ॒ता-“तन् च कार्यकारणभाव- 
मतिवृत्त्य परस्परं सकल॑ जगज्जायते'” [ प्र० वार्तिकाठ० १११३८ ] इति । तदयम्‌ एवं- 
वचनात्‌ सर्वेज्ञानस्य पुरुषार्थज्ञानत्वमुररीकुवेन्नेच अपुरुषार्थश्ञानमपि किद्निच्चेतसि ऋत्वा 
तब्यवच्छेदार्थ मात्रशब्दमप्युपादत्त इति प्रज्ञाकरव्यपदेशमात्मनि अन्धे सुलोचनव्यवहारसह- 
शमावेदयति । 
यत्पुनरेतत्‌-- 

“स्व जानातु स्वस्थ बेदको न निषिध्यते । 

नास्पामिः शकक्‍यते ज्ञातुमिति सन्तोष इृष्यते ।।”” [प्र० वार्तिकाल० १।३३] इति ; 
तत्र चतुःसत्यवेदन॑ सर्वविदः कुतोडबसितम्‌ ? प्रमाणसंवादिनस्तत्सत्योपदेशादिति चेत्‌ ; 
तत॑ एवं स॒र्ववेदनमप्यवसातव्यं तस्य तंज्नान्तरीयकत्वादित्युक्तत्वात्‌। ततः सुक्तम्‌-'सबेवेदनस्य 
सप्रयोज नत्वात्‌ सुशानत्वाध्व तदर्थमशेषविषयमेव प्रमाणमभ्यसितव्यं न नियतविषयमनुमानमिति । 
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१-परिज्ञानं यस्य तस्वैव । २ -क्तचेत- आ०, ब०, प०, स० । ई भगवता- आ०, ब०, प०, स० । 
४ -देवशों आ०, ब०, प०, स० । ५ जीवात्म-आ०, ब०, स० । ६ “न स कश्षित्‌ ए्रथिव्यादेरंशः अ्रदेशो 
यत्न जन्तवः संस्वेदजाया आयशब्दाजरायुजाण्डजप्रद्ृतयो न जायन्ते ततः सर्वेभूतपरिणतिजात॑ प्राणादिजनने 
बीजात्मकमिति नास्ति बीजविरुद्धस्वभावता कस्यचित्‌।”” -प्र० बा० म० १।३९। ७ चेतनवगोधिकरणस्य 
पृथिव्यादे: । ८ सुगतेन । ९ प्रथिव्यायधिकरणकचेतनसमूहनिष्ठ । १० द्रष्टव्यमू-तरवसं० इलो० ६२७-। 
११ निराकृतमे-आ ० $ में ० / १०, स०। १२ वैयथ्ये' तद-भा०, ब०, स० । १३ व्यवच्छेदाभावश्व । १४ सबे- 
ज्ञानस्य पुरुषार्थज्ञानत्यमपि | १७ सर्वस्य ग्राणिनः यत्किश्विदपि परिज्ञानं भवति तत्सवेमपि साक्षात्‌ परम्परया वा 
पुरुषाथदेतुर्भवत्येवेत्यर्थ: | १६ प्रज्ञाकर:। १७ चेत्‌ न तत आ०, ब०, प०, स० । १८ अविसंवादिचतुःसत्योप- 
देशादेव । १९ सर्वेवेदनाविनाभावित्वातू। २० -त्वाचत-आ०, ब०, प०, स० | 
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कथ. वाइनुमानाभ्यासात्‌ कर्स्यचित्तत्ववशेन मिथ्याज्ञानत्वात्‌ ९ मिथ्याज्ञानं खध्वनुमानम्‌ 
अवस्तुसामान्यावभासित्वात्‌ । तंदभ्यासादपि तस्‍्त्वद्शने स्यादतिप्रसह्गः-नित्याश्यनुमानाभ्या- 
सादपि तेझसड्रात। ननु न 'मिथ्याज्ञानम्‌! इत्येव सबे समान प्रंतिबन्धभावाभावाभ्यां 
विशेषात्‌ । तत्त्वप्रतिबद्धं हि चतुःसत्या्ननुमानं तत्प्रतिबद्धात्कायौत्‌ स्वभावाच्च लिक्नत्तदुत्पत्ते 
अत एव प्रमाणं प्रत्यक्षवत््‌ । न हि प्रत्यक्षमपि प्राप्ये तदवभासनात्‌ प्रमाणं' तस्य सन्निहित- 
वत्तेमानवस्तुस्वर्लक्षणावभासित्वेन प्राप्यावभासित्वासम्भवात्‌ , अपि तु॒तदभावे तदभावनिय- 
मेन तर्त्र प्रतिबन्धात्‌ । प्राप्यविषयमेव च प्रत्यक्षप्रामाण्यमर्थवत्‌ तस्येव प्रवृत्तिविषयत्वात्‌ न 
वत्तेमानविषयम्‌ , तस्यानुभूयमानत्वेनाप्रवृत्तिविषयत्वातू । विषयानुभावाथों हि प्राणिनां 
प्रवत्ति,, सति च विपयानुभवे कि. तया ? तदनुपरमप्रसड्डात्‌ । प्रतिबन्धसामथ्योच्च प्रत्यक्ष- 
प्रामाण्यमनुमानप्रामाण्यमवकल्पयति तस्यापि. तदविशेषादित्यविशेष एव भ्रत्यक्षानुमानयोः । 
तदुक्तम -- 
“अथस्यासम्भवेभावात्‌ प्रत्यक्तेषपि प्रमाणता । 
प्रतिबन्ध(बद्ध) स्वभावस्य  तद्वेतुत्वे सम॑ द्यम्‌ ।”” [इति] । 

न॒चेव॑ नित्यादिप्रतिबद्ध॑ किख्िलिज्न मस्ति तत्स्थभावस्य तत्कायेस्थ च कस्यचिद्‌ (द) 
दशनात्‌ । न हि नित्यस्वभाव॑ किद़्ित्रत्यक्षवेद्यम्‌ ; तत्र तदनवभासनस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌। धर्त 
एवं न तत्कायेम्‌ । न च लिड्भान्तरम्‌ | तत्कर्थ तदनुमानस्य _ वस्तुप्रतिबन्धत्व॑ यतः प्रामाण्यम्‌ 
ततो भिथ्याज्ञानत्वेपि. चतुःसत्याद्यनुमानाभ्यासादेव  तत्त्वदशे्न तस्य तत्त्वप्रतिबन्धान्न 
नित्यानुमानाभ्यासात्‌ तस्य विपयेयात्‌ तत्कथमतिप्रसद्ग इति चेत्‌? उच्यते- यद्यनुमानस्य वस्तुप्रति- 
बन्धाद वस्तुदशन सर्वेज्ञस्थ  तद्गदव स्तुसामान्यद्शेनमपि स्यात्‌ तंत्सामान्येडपि तस्य प्रतिबन्धात्‌ , 
वस्तुप्रतिबन्धापेक्षया तत्सामान्यप्रतिबन्धस्य॒प्रत्यासन्नत्वाच्च । तदुत्पत्तिलक्षणो हि वस्तुन्य- 


_'प्लानस्य प्रतिबन्ध',स च भिन्नाधिकरणत्वादिप्रकृष्टः तत्सामान्यप्रतिबन्धस्तु तादात्म्यमभिन्ना- 


धिकरणमिति प्रत्यासन्न:। अतो वस्तुदशनात्‌ प्रागेव स्वेवेदिनस्तदशनेन  भवितव्यम्‌ । तथा 
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१ मभिथ्याज्ञानाभ्यासाद॒पि । २ तखवदरानप्रसबन्नात्‌ । अविनाभावसम्बन्धसद्धावासद्धावाभ्याम्‌ । 
४ तत्प्रतिबन्धात्‌ आ०, ब०, प०, स० । तत्त्वप्रतिबद्धातू। ५ यतः प्राप्य॑ वस्तु भावि, न वतमानेध्वभासते । 
६ चणिकपरमाणुनिरंशरूपं॑ वस्तु स्वलक्षणम्‌ । ७ स्वलच्षणवस्ट्वभावे प्रत्यक्षस्यानुत्पत्तिनियमेन । ८ स्वलक्षणे 
वस्तुनि तदुत्पत्या सम्बन्धात्‌ । ९ वर्तमानविषयस्य । १० अनुभवः अनुभावः इति द्वयमप्येकार्थमम्‌ । 
११ विषयानुभवकाल एवं यदि प्रश्नत्ति: स्थात्‌ तदा विषयवत्‌ साप्यनुभूयत एवंति तदर्थ प्रश्ृस्यन्तरपेक्षा स्यात्‌ , 
प्रवृत्यन्तरस्य च तदैवानुभूयमानत्वे तदर्थमपि प्रशृस्यन्तरमपेक्षणीयमिति प्रश्वत्युपरमाभाबादनवस्था । १२ अनु- 
मानस्यापि प्रतिबन्धसामथ्येजन्यस्वाविशेषात्‌ | १३ “अत एवाह-अधथस्यासम्भवे. .. प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्वेतुत्वे सम॑ 
हुयोः ।?! -प्र०« घालिकाल० ४।११७ । १४ तादात्म्येन तदुत्पत्या वा अथसम्बद्धस्वरूपस्थ लिड्लस्य अनुमान- 
हेतुत्वे । १५ प्रत्यक्षे । १३ नित्यस्य क्रमयोगपय्राभ्यामथेकियाका रित्वाभावात्‌ इति भावः । १७ नित्यायनुमानस्य । 
१-८ स्वलक्षणवस्तुदशनवत्‌ । १९ अवस्तुभूत॑ यत्सामान्यम्‌ । २० अवस्तुभूतसामान्येडपि । २१ -नुमानप्रति- 
आ०, ब०, प०, स० । २२ यतो हि अग्नेधूंमो जायते धूमाद्‌ घूमदशेनं ततश्र अग्न्यनुमानम्‌ , अतः अग्निस्व- 
लक्षणेन तदुत्पत्तिसम्बन्धी धूमस्वलक्षणस्य न त्वग्न्यनुमानस्य इति भिन्नाधिकरणतम्‌ । २३ अवस्तुभूतं यत्‌ समा- 
रोप्यआाणमण्निसामान्यम्‌ । २४ विषयाकारत्वाज्ज्ञानस्य विषयविषयिणोस्तादात्म्यम्‌ू । २५ अवस्तुभूतसामान्यद्शनेन । 


१११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २: 


चेत ; सामान्यविषयत्वात्‌ सविक्ल्पकमेव तंदितिं कथमिदमुक्तम-“योगिनां प्रत्यक्ष 
विधृतकल्पनाजालम[! [ .. ] इति। 


प्रतिबन्‍्धस्य सद्भावादनुमानस्य बस्तुनि। 
तदभ्यासेन चेह्वस्तुदशेन॑ सर्वेत्रेदिनः ॥ ५३ ॥ 
अवस्तुरूपसामान्ये तद्वत्किन्न दशीभ (रृशिभें) बेत्‌ । 
अनुमानस्य तत्रापि प्रतिबन्धो यदस्त्ययम्‌ ॥ ५४ ॥ 


भिन्ने वस्तुनि सम्बन्धात्‌ सामान्ये यदभेदिनि । 
प्रत्यासन्नश्यधा सम्बन्धो 5नुमानस्थावलोक्यते ॥ ५५ ॥ 
सामान्यद्शने तस्य सर्वेक्षस्य कथ भवेत्‌ | 
_विधूतकल्पनाजालं प्रत्यक्ष॑ कीर्तिकीतितम्‌ १॥ ५६ ॥ 
सामान्याकारतादात्म्यमनुमानस्य नास्ति चेत्‌ ; 

कथं तँंदवर्भासित्व॑ त्वया तंस्योपवण्येते १ ॥ ५७ ॥ 
तदुत्पत्तेयेदि व्यक्त वैंस्तु सामान्यमागतम्‌ । 
उत्पत्तिरनुमानस्य न युक्ता यदवेस्तुन: ॥ ५८ ॥ 
अ्थक्रियासमर्थ च यद्यवस्विदमुच्यते । 

'स्वलक्षणं च तस्यापि नान्‍्यहस्तुत्वलक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 


उत्पन्नमपि तंत्‌ तंस्मात्तत्स्यरूपं॑ न चेत्कथम्‌ । 
'तैद्वेदि ? यदि तद्ठेदि; नष्टं सारूप्यवणेनम्‌ ।| ६० ॥ 


तेत्सारूप्ये तु सामान्यतादात्म्य॑ -पुनरागतम्‌ । 
अनुमाने,. तंदम्यासात्तदुष्टेश्व विकल्पनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


तंतो5उपि “यदि तड्धिज्न॑ सारूप्यादनुमानकम्‌ । 
कथं. तदवभासित्वमिद्यादि पुनरात्रजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


““अनवस्थोत्तरेणातश्रक्रकेणो पसप्पैता । 
जिह्ाग्न॑ कीलितं॑ बोद्ध भवतः स्पन्दते कथम १॥ ६३ ॥ 
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$ सवेवेदिदशेनम्‌ | २“प्रागुक्त योगिनां ज्ञानं तेषां तद्धावनामयम्‌ । विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते।”” 
-प्र० था० २।२८१ । .३ निर्विकल्पकम्‌ । ४ अवस्तुभूतसामान्यविषयत्वम्‌ । ५ अनुमानस्य । $ सामान्यत्य 
वस्तुत्व॑ स्यात्‌ इत्य्थ:ः। ७ अवस्तुभूतात्‌ सामान्यात्‌ । ८ सामान्यम्‌ । ९ स्वलक्षणमपि अथेकरियासमथमिति 
तस्यापि अवस्तुत्वप्रसन्गनग, यतो हि अर्थक्रियासामथ्येव्यतिरिक्तमन्यत्‌ वस्तुललक्षणं नास्ति। १० अलुमानम्‌ |. 
११ सामान्यात्‌ । १२ सामान्याकारम्‌ । १३ सामान्यविषयकम्‌ । १४ अतदाकारमप्यनुमानं यदि सामान्यविषयम्‌ । 
१५ साम्रास्याकारत्वे । ५६ अनुमानाभ्यासात सामान्यदरशेन प्राप्त सवेवेदिनः ततश्व॒ तदशेनस्य सविकल्पकत्वं स्यात्‌ । 
१७ सामान्याकारमप्यनुमानं यदि सामान्प्रादू भिनज्चम्‌। १4 अनवस्था .उत्तरे अन्ते यत्य ।१९ चाद आ०,ब०,प०।: 
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५ न्‍्यायविनिश्चय विवरणे [ ११ 


सामान्यप्रतिभासित्व॑ यदि योग्यतया' भवेत्र । 
अनुमानस्य सम्बन्धनियमस्ते विहन्यते ॥ ६४ ॥ 
तदभ्यासेन तत्रापि तत्सामान्यस्य दशने । 
निर्विकल्पकमध्यक्ष॑ न॒सिद्धिपथमच्छति ॥ ६५ ॥ 
अथ तत्मतिभासित्व॑ नानुमानस्य ते मतम्‌ । 
विलक्षणस्य यत्तर्त्र स्वरूपस्यावभासनम्‌ ॥। ६६ ॥ 
अध्यक्षमेव तत्प्राप्तम नानुमान॑ तथा सति। 
कस्याभ्यासादिदानीं स्यात्तत्वदर्शी तथागतः || ६७ ॥ 
अध्यक्षाभ्यासचिन्ता तु प्रागेव विनिवारिता । 

तन्न सामान्यभासित्वमन्तरेणानुमास्ति व: ॥ ६८ ॥ 


स्यान्मतम्‌-न सामान्य नाम अनुमानादिविकल्पादस्यदस्ति प्रमाणाभावात्‌ , तत्पति- 
बिम्बमेर्व केचछमव्यतिरिक्तमत्राह्ममनन्वितमपि व्यतिरिक्तमिव बाह्यमिवान्वितमिव चानादिवास- 
नासामथ्योदध्यवसीयते, ततोडभ्यासपाटबे सति सकलबविप्लवव्यपगमादव्यतिरिक्तादिरूपस्येव 
तस्येँ दशेनात्‌ कुतस्तदशनस्य सविकल्पऋत्वमिति ? तन्न सारम्‌ ; व्यतिरिक्तादिरूपतया 
गृह्दीतस्याभ्यासादपि तंथेव दशेनोपपत्ते;। न हि तेद्रपतया5भ्यस्तमन्यथा द्रष्ट' शक्यमतिप्रसड्गात्‌ । 
अभ्यासो5पि तस्यान्यथरैवेति  चेत्‌ ; न; तथा ग्रहीतस्येव तत्सम्भवात्‌ , अन्यथा विद्यमानतया 
गृहीतस्य कामिन्यादेसन्‍्यथाभ्यासात तदरशनमप्यन्यथैर्व स्थादिति निरस्तमेतत्‌-“'पश्यति (न्ति) 
पुरतोव्वखितानियव  [प्र०वा०] इति ; पुरतो5त्स्थितत्वस्थें' अविद्यमानतया दशैनस्य च विरो- 
घात्‌ । अथ कदाचिदिद्यमानतयापि कामिन्यादेरभ्याससम्भवात्‌ तदशेन॑ पुरोडवस्थितत्वेन पख्यते; 
तहिं सामान्यस्यापि व्यतिरिक्तादिख्पतया कदाचिदभ्याससम्भवात्‌ सविकल्पकमपि तंदशेन॑ 
पठ्यतामविशेषात्‌ । न पूर्वमपि सामान्यस्य व्यतिरिक्तादिरूपमनुमानावगतमस्ति यतस्तदभ्या- 
साहशेनमपि त॑स्य तंथेव स्यादिति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि तस्य तद्रूपमवगतम्‌ ? वासनाबलछावल- 
म्बिनो विकल्पान्तरादिति चेत्‌ ; न; तेनापि स्व्ृतस्तस्य तथाउबगमे अनुमानेनापि स्यादविशेषात्‌। 
तत्रापि, विकल्पान्तरादेव तदाकारस्य व्यतिरिक्तादिरूपावगमों न स्वत इति चेत्‌ ; न; तत्नापि 
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१ -तदाकारेण विनापि । २ तदुतत्ति-तादात्म्यान्यतरलक्षणसम्बन्धनियमः । ३. अनुमानाभ्यासेन । 
४ अनुमाने। ५ “तत्स्वभावविकल्पा धीस्तदर्थे वाप्यनर्थिका । विकल्पिकाउतत्कायौथभेदनिष्ठा प्रजायते ॥ 
तस्यां यद्गूपमाभाति बाह्ममेकमिवान्यतः । व्यात्त्तमिव निस्तत्त्व॑ परीक्षानह्रभावतः ॥। अथी ज्ञाननिविश्वस्त एवं 
व्यावृत्तरूपकाः । अभिन्ना इव चाभान्ति व्यावत्ताः पुनरन्यतः ॥/?-प्र० घा० ३॥७७, ७६, ७७॥ ६ विकल्प- 
प्रतिबिम्बितमिव । ७ विकल्पाकारभूतस्य सामान्यस्य । < व्यतिरिक्तादिरूपेणेव । ९ व्यतिरिक्तादिख्पतया। 
१० शअव्याशत्तादिश्पेणैव। ११ अन्यथा गृह्दीतस्य अन्यथाञ्भ्यासेन अन्यथा दर्शनसम्भवे। १२ अविद्यमानतया- 
उभ्यासात्‌। १३ अविद्यमानत्वेनेव । १४ “कामशोकभयोन्मादचौरसवप्रा्युपप्छताः । अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोइव- 
स्थितानिव ॥” -प्र० वा० २२८२ | १५ -स्य विद्यमान- ता० १६ सुगतदर्शनम्‌ । १७ -व्यतिरिक्ततादि- 
आ०, ब०, प०, स०। १८ सामान्यस्य । १९ व्यतिरिक्तादिर्पिण । २० सामान्यस्य । २१ व्यतिरिक्तादिर्पेण.! 
३२ विकल्पान्तरेदपि । २३ सामान्याकारस्य। २४ अनन्तरोक्तविकल्पान्तरे$पि। | 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३ 


'तेनापि” इत्यादेरावृत्तेश्क्रकादनवस्थानाथ | ततो निराक्ृतमेतत्‌-“तद्च सत्र बुद्धिरूपमध्या- 
रोप्यते ततः सामान्यमन्यापोहो<्वस्त्वंशश्र [ प्र० वार्तिकाह० २।१७० ] इति ; 
तद्ध्यारोपध्योक्तप्रकारेणावगन्तुमशक्यत्वात्‌ । 
ततोउनुमानमन्यं वा विकलपं परिकल्पयन । 
तत एव तदाकारमदहर्णं वक्तमहेति ॥६९॥ ५ 
तत्र सिद्ध तदभ्यासात्‌ स्पष्ट" सामान्यद्शेनम्‌ । 
सविकल्पं ततश्वेदं प्रतिषिद्ध॑ं तयो (त्वयो) दितम ॥७ ०॥ 
“तस्माद्भुतमभूत॑ वा यद्यदेवातिभाव्यते । 
भावनापरिनिष्पत्तों तत्स्फुटाकल्पधीफलम' || ७ १॥ 
सफुटकल्पधियो5प्येव॑ तत्फलूस्योपवर्णनात्‌ | 
विकल्पानभ्युपाये च नानुमानस्य सम्भव; ॥|७२॥। 
तत्कथं॑ तदनुष्ठानात्तत्तद्शा तथागतः । 
यतस्तल्‍ध्ष्य प्रमाणत्व॑भवता परिकल्प्यताम्‌ ॥७३॥ 
ततोइनुमानादभ्यस्तात्सवेवित्तत्वरग यदि । 
सामान्यदेर्शी सम्प्राप्तों विकल्पोपहतश्व सः ॥|७४॥ १५ 
किग्, वस्तुन्यनुमानँवद्रपादो रैंसादेरपि प्रतिबन्धात्‌ तदंभ्यासतो रूपादिदशेनमपि 
भवेत्‌ । रूपाद्यवभासित्वं न रसादेरिति चेत्‌ ; वस्त्ववभासित्वमपि नानुमानस्येति समानम्‌ , 
अन्यथा प्रत्यक्षाविशेषप्रसड्रात्‌ । लेशतस्तद्वभासित्वं . तस्यास्त्येवेति चेत्‌ ; न ; निरंशत्बेन 
बस्तुनो लेशाभावात्‌ । कल्पितो लेश इति चेत्‌ ; न तर्दि तस्य लेशतो5पि वस्त्ववभासित्वम्‌ , 
कल्पितस्यावस्तुरूपत्वात्‌ू । एकत्वाध्यव्रसायाइस्तुरूपत्वमिति चेत्‌ ; न; एकत्वस्यापि कल्पितत्वे- २० 
नावस्तुरूपत्वात्‌ । रतेस्याप्येकत्वाध्यवसायाहस्तुरूपत्वमिति चेत्‌ ; न; “एकत्वस्यापि' इत्यादेरा- 
वृत्तिपौनःपुन्येन चक्रकस्यानवस्थानस्य च प्रसज्ञात्‌ । तन्न लेशतो5पि तंस्य वस्त्ववभासित्वम्‌ । 
तथापि तदभ्यासाइस्तुदशेने रसाद्यभ्यासादरपादिदशेनमपि स्थात्‌ प्रतिबन्धाविशेषात्‌ रूपादीना- 
मेकसामान्यधीनत्वात्‌ू , तथा च कथमन्धादिव्यवहारः ! 
अन्धो न सोउस्ति लोके यो रसाद्यभ्यासवर्जितः 
अभ्यासो5पि स नो यस्मान्न सम्ब्रद्धाथद्शेनम्‌ ॥७५॥ 
: ततोडन्धस्यापि रूपे स्यादवइयं देशेन ततः । 
तथा चान्धव्यवस्थेयं विनष्टा सा्वेलोकिकी ॥७६॥ 
अनन्धो5प्यन्धकारस्थोी रसमास्वादयन्‌ जन; 


१ निराकृतमे-आ ०,ब०,प० ,स०। २ “सामान्यमन्यापोहो वस्त्वंशश्वेति!-प्र ०वार्तिकाल ०। ३ तथोदि-प० ॥। 
४ प्रमाणधातिके ( २२८७ )। ५ सबिकत्पबुद्धे । ६ -दशिसम्प्राप्तेआ०, ब०, प०। ७ -मानादिव- 
आ०, ब०, प०, स० । ८ रसादे्‌रप्यनुब- आ०, ब०, प०, स० । ९ रसाद्भ्यासतः। १० स्वलक्षणवस्त्व- 
भासित्वेषइनुमानस्य । ११ वस्त्ववभासित्वम्‌ । १२ अनुमानस्यथ । १३ कल्पितांशस्य वस्तुना एकल्वाध्यवसायात्‌ | 
१४ एकस्वस्यापि। १७ अनुमानस्य। १६ वस्त्वनवभासित्वेपि। १७ दशेनात्ततः आ०, ब०, प०, स० | 


१० 


२4 





१० 


पु 


२० 


श्ष 


२४ न्यायविनिश्चयबिबरणे [ १६ 
रूपाद्यध्यक्षतः पश्यन्‌ अनुमानं किमिच्छति ? ॥७७॥ कक 
एंकसामप्रयधीनस्य इत्यादि तन्न सुभाषितम्‌ । 
अभ्यासादथेद्रों च साफलय नाक्षसंहते; ॥| ७८॥ 
प्राग्वोधिमागोदभ्यासाइशेन॑ चेन्न देहिनाम्‌ । 
भोविन्यभ्यासतो5ध्यक्षं कथमुक्तं प्रवृत्तिकृत ? ॥|७९॥ 
अविचाये तदुक्त चेत्‌ व्यवहास्प्रसिद्धये । 
तदसद्‌ ; व्यवहारस्पाउप्यन्यथेब प्रसाधनात्‌ ॥ ८ ०॥ 
वत्यादिव्यवहास्श्रेदन्यथा . यज्न सम्भवेत्‌ । 
तदभ्यासजमध्यक्षं तव॒ स्थयाद्धाविगोचरम्‌ ॥ ८१९॥ 

न चेवम्‌ ; वत्तेमानाथेदशनात्तस्य सम्भवात्‌ । 
व्यावर्णेयिष्यते. चेतत्पश्चादेव सविस्तरम्‌ ॥| ८ २॥ 
व्यवहारप्रसिद्धं चेद्धाव्यध्यक्षं. तद्प्यसत्‌ । 
तद॒ध्ति व्यवहारस्थ व्यवहारिष्वदशनात्‌ ॥ ८३॥ 
पद्यति व्यवहारी चेत्स्लानपानादि भाव्यपि | 
अत्तिप्रयाजन॑ सिद्ध वृत्तिस्तस्य किमर्थिका ॥८४॥ 
न दि साक्षात्क्रियातोडन्यदस्ति वृत्तिप्रयाजनम । 
तत्सिद्धों च प्रवृत्तिश्वेत्‌ प्रवृत्तेनें व्यवस्थितिः ॥८५॥ 
भाविदर्शी च प्रृष्ट: सन्‌ 'रखः कीहशः” इत्ययम्‌ । 
कि वक्ति नोत्तर खादुलेंबणो बवेत्यसंशयम्‌ ॥८६॥ 
व्यवहारमतिक्रम्य. भाव्यध्यक्षस्य कलपने । 
अन्धस्य रूपदर्शित्व किमेव॑ नावकल्प्यते ? ॥८७॥ 
तन्न ,अनुमानाभ्यासात्कस्यचित्तत्वदशनम्‌ , रसाद्रभ्यासादन्धस्यापि रूपदशनापत्ते; 
प्रंतिबन्धाविशेषात्‌ । 
यत्पुनरुक्तम -'न नित्यप्रतिबद्ध किबख्विलिद्र मस्ति' इति; कुत एतत्‌! नित्यस्येव कस्यचिद 

(चिदद) शेनादिति, तत्समानं निरंशस्वलक्षणेषपि । न हि तदपि तथाविध॑ पद्यामो यथा 

व्यावण्येते परेः,बहिः स्पष्टक्ञानसब्निवेशिनः स्थूलस्येकस्य  अन्तश्व हृषेविषादाद्यनेकाकारविवत्तेस्य 

वस्तुनः प्रत्यवयभासनात्‌ । तदपहने. सवापह्नवान्न किब्निद्धवेत्‌ , तत्कथं स्वलक्षणप्रतिबद्धमपि 
किव्न्चिल्लिज्ज यतो5नुमानम्‌ ? 
१ “एकसामग्र्यधीनस्य रुपादे रसतो गतिः । हेतुधमोनुमानेन धुमेन्धनविकारवत ॥”? >प्र० वा० ३॥८ : 

२ “यन्र भाविगतिस्तम्रानुमानं॑ मानमिष्यते । वर्तमानेतिमात्रेण वृत्तावध्यक्षमानता ॥ -यश्रातष्यन्ताभ्यासादविक₹प- 

यतीपि प्रवतेन तन्न प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ ।?” -प्र० घातिकाकृ० २।७६ । ३ प्रश्नत्यादिव्यवहार: । ४ व्यवहारर्य । 

५ प्रद्कत्तिप्रगोजनम्‌ । ६ अनवस्था स्यादित्यथ: । ७ -नादभ्यासा- आ०, ब०, प०, स० । ८ सम्बन्धाविशेषात । 

९६ पृ० २० प॑० १४ । १० धघटायवयविनः। ११ आत्मन:। १२ बहिः स्थूलस्येकय . अन्त 

आत्मनो४पहचे । ५. ह 
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११ ] प्रथमः भत्यक्षप्रस्तावः २७ 


तदुक्तम - 

“अनंशं बहिरन्तश्राउप्रत्यत्त तदभासनात्‌ । 

कस्तत्स्वभावो हेतु स्थात्कि तत्काये' यतोज्लुमा ॥!?[लूघी ०छो ० १७]इति। 
कल्पित॑ लिल्जं तत्प्रतिबन्धश्व नित्यादावपि, तंद्नुमानव्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः । ततो- 

5नुमाना भ्यासात्‌-- 

सुगतस्तत्त्वदर्शी चेत्कणादो5पि न कि भवेत्‌ ? 

तक्त्वटक्‌ सो5पि चेत्‌ , मान किन्न वः सो5पि बुद्धबत्‌ ॥ ८८॥ 

अभूतोक्तेने चेत्‌ ; सापि तत्त्वटक्‍्त्वे कं भवेत्‌ । 

ताौटक चाभूतवादी चेत्येतदन्योउन्यबाधितम्‌ ॥ ८९॥ 

कथं वा भूतवादित्व सुगतस्यावगम्यताम्‌ । 

प्रभासंवादभावाच्चेन्न निरंशे से नित्यवत्‌ ॥९०॥ 

संवाद; कल्पनातश्वेत्‌ ; कणादवचने न किम ? । 

कणादे सत्यपि स्तोतन्न॑ सुगतस्येव यज्भवेत्‌ ॥ ९ १॥ 


ततो न युक्तमेतँत्‌-“भगवानेव प्रमाणं नापरः”” [ ] इति । 

न परमाथ्थतः कणादस्य तत्त्वद्शित्व॑ तद्भिमतस्यात्मादेरप्रमाणसिद्धत्वेनातत्त्वरूप- 
त्वातू । नापि संबृत्या, योगानां तद्भ्युपगमाभावादिति चेत्‌ ; मा भूदोगानां तँदभ्युपगमः, 
भवतस्तु न्यायनिपुणचूडामेणिम्मन्यस्य सांबृतंन्‍्याय(-तन्याय-) बलायाते कणादतत्त्वद्शित्वे 
कस्मादनभ्युपगमः, यतस्तदुपदेशोपनीत॑ नित्यादिकमेव तत्त्व॑ नानुमन्‍्येथाः  तस्मादयुक्तमेतत्‌- 
“ततो न परमार्थोज्वावीश्वरो नापि सांबृतः |”? [प्र० वार्तिकाछठ० १।९] इति ; ' तस्यापि 
संब्ृत्या सुगतवत्‌ तत्त्वदर्शित्वस्योपपादनात्‌ । तस्मादन्‍्ययोगव्यवच्छेददेन सुगतस्यैव तत्त्वदर्शित्बे 
'तेदशैनोत्पत्तिनिबन्धनमभ्यासेनाधिष्ठीयमानं.. प्रमाणम्रपि तत्त्वविषयमेवानुमन्तठ्यं नापरम्‌ , 
उक्तादतिप्रसब्भादित्येतत्‌ * तत्त्व'पदेन दुशयति । _ तस्यापि तत्त्वविषयत्वे प्रत्यक्षेतरयोः को 
विशेष इति चेत्‌ ? “साक्षात्करणाअसाक्षात्करणरूप:? इति ब्रूम:। तथा चोक्तम-“भ्ेदः साक्षाद- 

साक्ताच” [ आप्रमी० श्लो० १०५ ] इति । 
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हे 


१८ 


१५ 


९२९ 


१ लिड्ें च प्रतिबद्धश्व आ०, ब०, प०, स० । २ नित्यायनुमान । ३ प्रमाणम्‌ । ४ असत्योपदेशात्‌ । 


७५ तरवद्रष् । तारगबाभूत-आ०, ब०, प०, स०। ६ प्रमासंवाद:। ७ “तद्॒त्ममाणं भगवानभूतविनिश्रत्तये । 
भूतोक्तिः साधनापेक्षा ततो युक्ता प्रमाणता ॥ '** '**यतस्तस्य भगवतों भूतोक्तिस्ततः स एवं सर्वशो नापरस्तथा च 
ग्रमाणम!”-प्र ० वातिकाक० १।९ । ८ संगतिस्वीकारः ॥ ९-मणिम्मन्यमानस्य जा०, ब०, प०, स०। १० 
सौगतामिमतसंत्रतिरुपेण कणादतत््वदशित्वस्य सिद्धो । ११ “संत्रति:?-प्र ० वातिकाक०। १२ कणादस्यापि । १३ 
तस्वददित्वोप-आ०,ब०,प०,स०। १४ “विशेष्यसब्नतैवकारो5न्ययोगव्यवच्छेदबोधक:, यथा पाथे एवं धनुधैरः । 
अन्ययोगबव्यवच्छेदो नाम विशेष्यभिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेदः | तत्र एवकारेण पाथोन्यतादात्म्याभावों धनुर्धरे बोध्यते 
तथा चपाथौन्यतादात्म्याभाववद्धनुर्धराभिन्नः पाथे इति बोध: ।” -सप्तमज्नि० एृ० २६ । वैयाकरण भ्रू० दृ० 
पू० ३७० । १७ सुगतदशेन । १६ अभ्यस्यमान॑ प्रमाणमनुमानम्‌ । १७ प्रसिद्धाशेषेतर्वार्थति तत््यपदेन। 
१८ अनुमानस्यापि । 
४. 


२६ न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १ 
असाक्षात्कारिता चास्य॑ तस्तवज्ञानस्य कारणात्‌ । 
भवतीति वदिष्यामः शिष्य विश्वस्यतामिदम ॥|९२॥ 


नोपवर्णित॑प्रमाणाभ्यासात्‌ू भगवतो निरवशेषतत्त्वज्ञानम, अपि तु तेंदावरणविगमा- 
दिति चेत्‌ ; न; तँस्‍य तद॒व्यतिरेकातू । सकलछावरणविगमो हि न सकलशज्षानादन्य:, तज्ज्ञान- 


५ केवल्यरूपत्वात्‌ू तदाबरणवैकल्यस्य, नीरूपस्याभावस्यानभ्युपगमात्‌ । न च तदेब तस्य 


१० 


१५ 


२० 


बश्५ 





कारणम्‌; सदसत्समयविकल्पानुपपत्तेः | तथा हि- 


यदाउस्ति सकलज्ञान तदा कि तेन हेतुना १ । 

सिद्ध न हेतुसापेक्ष॑ सिद्धमेवान्यथा न तत्‌ ॥९३॥ 

यदापि नास्ति तज्ज्ञानं तदा कस्य क हेतुता । 

न हॉँसत्‌ खरशद्भादि स्वरूप उन्यत्र वा क्षमम ॥॥९४०।॥ इति । 


स्यान्मतमू-सकलज्षानप्रथमपयोय एवं तदावरणविरलेषात्मा र्तत्समय एवं तत्पूवेकाल- 
भाविनिरवशेषावरणप्रध्बंसनादू अन्धकारविशलेपात्मकप्रदीपप्रथमपयोयवत्‌ , उत्तरस्तु तेत्पर्यायो 
न तद्ठविइ्लेषात्मा ततः पूर्वेमावरणस्येवाभावात्‌ । न ह्विद्यमानं कचिह्विरिल्ष्रमुपश्लिष्ट' बेति 
उ्यपदेशमहेति वस्तुसद्रोचरत्वात्‌ तदूव्यपदेशस्‍्य, अवस्तुत्वे सति तदयोगात्‌ । 'स तु तहिइले- 
पात्मनः प्रथमतत्पयोयादेव अन्धकारविरहात्मप्रदी पपयायात्तदुत्तरपर्यायवत्त तस्येव  तद्गपेण 
परिणामाड्ूबति ततस्तदावरणविगमस्य तत्कारणत्वमुच्यते । न चेद्मत्र मन्तव्यम्‌-तदुत्तरो- 
त्तरस्य तहिं तत्पयोयस्य तद्विश्लेपहेतुकत्व॑न॒स्यथात्‌ पूर्वेपू्वेस्थ तत्कारणपर्यायस्यावरणप्रध्व॑- 
साधिकरणत्वाभावादिति; तस्यापि _ तद्विश्छेपप्रभवपयोयवंश्यत्वेन तंद्वेतुकत्वाविरोधादिति; तद्पि 
न सम्यद्ञतम्‌ ; तद्दिश्लेषकारणावचनात _। प्रथमस्य हि निरवशेपावरणविशलेपस्य हेतुवेक्तव्य;, 
तदद्देतुकत्वासम्भवात्‌ । तत्यूव॑भावी तंद्विइलेप एवं तद्धेतुरिति चेत्‌ ; न; तस्‍यापि तड्ेतुत्वे 
अनादितहिरलेपस्यानिष्ट स्य] प्रसन्नातू। आवरणोपरलेपनिधा (दा)नभूतमिथ्याज्ञानविरोधी 
सम्यग्ज्ञानाभ्यासस्तद्धेतुरिति ' चेत्‌ ; अनुकूलमाचरसि, तदभ्यासस्येव प्रमाणाभ्यासत्वात्‌ । 
'रल्नत्रयादावरणविइलेषो न॒ तद्भ्यासादिति चेत्‌ ; न; तस्येव रत्नत्रयत्वात्‌ । आदरोपग्रहीतस्य 
तत्त्वज्ञानपरिमलनस्य तद्भ्यासव्यपदेशात्‌ , प्रशब्देन च प्रकषेबाचिना तस्याप्यभिधानात्‌ | कुतः 
पुनरावरणोपश्लेषविगमकारणत्व॑ प्रमाणाभ्यासस्यावगतमिति चेतू ? 'आवरणोपइरलेषनिदानबिरो- 
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3 अनुमानरय । २ ज्ञानावरण । ३ आवरणविगमस्य । ४ केवल्य प्रतियोग्यस॑सष्त्वम, प्रक्ते च आवरण- 
रहिततवम्‌ । ५ तुच्छस्य । ६ सदसस्त्वमयवि-आ०, ब०, प०,स०। तद्धि कारणं भवत्‌ कार्यकाले वा स्यात्‌, कार्या- 
भावकाले वा १ ७ ह्मध॒दूव्योमश्र-आा० ,ब०,प०,स० | ८ प्रथमपयायकाल एबं। ९ सकलज्ञानपर्याय:। १० उत्तर: 
सकलझ्ञानपर्यायः । ११ प्रथमपर्यायस्पैव उत्तरपयौयरूपेण । १२ परम्परया । १३ द्वितीयपयाय। १४ आवरणविइलेष . 
देतुकत्व । तद्धेतुत्तावि-आ०, ब०, प०, स० । १७५-कारणवचनात्‌ आ० , ब०, प०, ता०। १६ आवरणविरलेष: । 
१७ तत्पूवेभाविनों विश्लेषस्यापि स्वपूवभाविविश्लेषहेतुकत्वे अनादितद्विइ्लेषकल्पनायामनवस्थेति भावः । $८-षवि- 
धान-ता० । १९ आवरणविहलेपहेतु:। २० सम्यग्द्शनशानचारित्राणि रत्नन्नयम्‌ । २१ सम्यग्श्ञानाभ्यासात्‌ । 
२२-परिमेलनस्य आ०, ब०, प०, स० | दृढाभ्यासस्य । २३ सम्यग्श्ञानाभ्यास । २४ प्रसिद्धाशेषेति प्रशब्देन । 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: २७ 


घित्वात! इति ब्रूमः । तथाहि-यत्‌ यत्कारणबिरुद्धं तत्तस्याभावकारणम्‌ यथा शीतरपशेविरोधी 
दृहनः तत्स्पशेहेतुकसस रोमहषोदे), आवरणोपरलेषकारणमिथ्याज्ञानाभिनिवेशविरोधी व सम्य- 
खज्ञानाभ्यास इति कारणविरुद्धो पलब्घेः अंन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयवत्याः सुनिश्चित एवं 
प्रमाण/भ्यासस्यावरणविद३लेप॑ प्रति कारणभाव इति । 


यथास्त्यावरणं तस्य मिथ्याज्ञानं च कारणम । 
तथा ठृतीये वध्ष्यामः सा हि तद्ठिस्तरक्षिति:ः ॥९५॥ 
तदनेन इलोकस्य प्रथमपादेन भगवतः स्वाथसम्पत्कारणमुक्तम्‌ । 
स्यान्मतम्‌ू-निःशेषवस्तुविपयज्ञानजनितं भगवद्चनं निःशेषाथमेब स्यान्न नियताथंम, 
नियताथकज्ञानजनित॑ हि वचन नियतार्थ स्थातू। न च भगवतों नियतार्थ बेदनमस्ति। 
नियताथंत्वश्ब॒वचनेषु दृश्यते । न खछ सब तद्बचनं सवार्थमेव प्रतीतिबाधनात्‌ , वँचनान्तर- 
वेयर्थ्यन  प्रत्रन्धविलोपप्रसज्राच्चेति ; तन्न ; सर्वेविषयत्वेडपि तज्ज्ञानस्य प्रदेशतो नियत- 
विपयत्वस्यापि भावात्‌ । सप्रदेश हि तज्ज्ञानम्‌ “अत्मनाओ्नेकरूपेण” [ न्याय वि० इलो० 
९ ] इति वचनात्‌ । तत्प्रदेशयोगपद्मे तन्निमित्ततकलबचनयोगपद्ममिति चेत्‌ ; न ; प्रतिपित्सु- 
प्रशनसहायस्येव तत्प्रदेशस्य वचनकारणत्वात्‌ । न च प्रतिपित्सु; सबेमेब प्रेंच्छति। ततस्तप्रदेश- 
निमित्तरय वचनसन्दर्भेस्य नियताथत्वमित्येतत्‌ ग्रतिबुद्धमहणेन प्रतिव्यक्तिनियतभगवरत्प्- 
बोधप्रदेशवाचिना कथयति । ततो नेदमत्र दूपणं प्रज्ञाकरस्य- 
“सर्वार्थदशनायातः शब्द) सर्वाथवाचक्रः ।”?. [प्र० वार्तिकाछ० १९] इति । 
एकग्रहणेन तु सकलप्रदेशालडकृतनिखिलवस्तुगोचरभगवत््रबोधप्रदेशवाचिना तज्नि- 
मित्तस्य तत्सन्दर्भस्य सवाथत्व॑ दशेयति । 'सबोर्थ” इत्यादि पुनरस्मिन्‌ पक्ष अनुकूलत्वादेव 
न दूषणम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“स्याद्ादकेवलज्ञाने सवेतत्वप्रकाशने ।” [ आप्रमी० इलो० १०५ ] इति । 
सूक्तिग्रहणं तु ज्ञानतद्वदमेदावबोधार्थम_ , अन्यथा  ज्ञत्वायोगस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌। तद- 
नेन द्वितीयपादेन स्वाथसम्पन्निवेद्ता । 
श्रीवद्ध मानशब्देन तु निरतिशयापदानकर्मपरमबैराग्यादिसम्पद्धाचिना भगवदाम्ना- 
यस्य॒प्रामाण्यमावेदयता पराथसम्पत्कारणमभिद्दितम्‌ । परमवीतरागस्योपदेश एवं कस्मात्‌ ! 
निम्रहबुद्धिवदनुप्रहबुद्धेरपि _ तस्याउसम्भवात्‌ , अवीतरागत्वप्रसब्नादिल्त्रेदमाह-भव्याम्बुरुह- 
मानवे | भव्यानामम्बुरुहत्वेन रूपणं विकासयोग्यतासाधम्योत्‌, भानुत्वेन भगवतो ' रूपणं 
तत्प्रबोधनप्रवृत्तिस्वाभाव्यसाथम्योत्‌ । स्वभाव एवं खल्‍्बये तस्य यत्सवेदर्शी वीतरागो5पि 


अननननमी अन>--+ 
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$ अन्यथा साध्याभावे अनुपपत्तिरभावः साधनस्य, अविनाभावनियम इत्यथेः । २-रक्षतिः आ०,ब०,प०, 
स०। विवरणस्थानम्‌। ३ वचनोत्तर-आ०, ब०, प०, सं० । ४ उपदेशपारम्पय । ५ -त्‌ प्रदेश-आ०,ब०,प०, 
स० । सांशम्‌ | ६ युगपत्‌ | ७-ताथैमि-आ०, ब०, प, स० । « प्रतिबुद्धैकमृत्तेय इति प्रतिबुद्धपदेन । ९ भ्रज्ञा 
करगुप्तत्य वचनम्‌ । १०५ -मैदावरोधाथेम्‌ आ० (-मेदार्थम्‌ ब०, प०, स०। १५ जशञाववायो-आ०, ब०, प० । 
१२ अतिप्रशस्तकरम । १३-शस्तस्मान्नि-प० १४ परमवीतरागस्य भगवतः । १५-तौ निड़प-आ०,ब०,प०,स०। 


५ 


२१७ 


२० 


श्५ 


२८ न्यायधिनिश्चयचिवरणे [ ११२ 


भव्योपदेशे व्याप्रियते । न हि स्वभावाः पर्येनुयोगमहँन्ति भावानां निःस्वभाषतापत्ते: । स च 
तत्स्वभाव; तत्कायौदाम्नायादेवावगम्यते, तंस्यापोरुषेयस्य निषेधात्‌। अनेन च परा्थसम्पत्स्वरूप॑ 
निरूपितम्‌ । ततः सूक्तमेतदर्थतों देवस्ये- 


“यो निःशेषपदाथतत्त्वविषयज्ञानामियोगादभूत्‌ , 
यथस्फुरितप्रदेशविशदज्ञानेकमूत्तिजिनः 
वैराग्यातिशयाद्यचिन्त्यविभवात्सत्योद्ययादी च य 
तस्मे भव्यसरोजतिग्मरुचये भत्तया नमस्कुमेहे |! [| ] इति। 
अथ यदि भगवतो भव्याम्बुरुहभानुत्व॑ तत्तर्िहि. वाझ्ययमयूखसापेक्षमेव नान्‍्यथा । 
न हि तत्सन्निधानादनुपदेशमेव भव्यानां तत्त्वज्ञानमिति सौगतवत्‌ स्याद्ादिनामभिनिवेशो5रित, 
१० ततस्तद्वात्यादेवँ तत्त्वज्ञानसिद्धेवौद्ययमिदेमपार्थथम्‌ । न झह्येकवाझायसाध्ये तदन्तरमुप- 
योगवरत्‌ । तत्नापि तदपरापरवाझायोपयोगपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसन्नादिति । तत्रेदमाह- 


बालानां हितकामिनामति महापापैः परोपाज्ितेः, 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्प्रापो गुणद्वंषिभिः । 
न्यायो5्यं मलिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते, 
१५ सम्परक्षानजलेवचो भिरगलं तत्नानुकम्पापरे; ॥२॥ इति | 
इद्सत्र तात्पयम्‌ू-भवति भगवद्वाठायादेव भव्यानां तत्त्वज्ञामम्‌ । यदि तदूव्याप्य- 
( तद्द्याप्य-) मलिनीकृतमेव स्थितम्‌ । न चेवम्‌। न च मलिनीकृतस्यथ_ भव्यजनसनसि 
तत्त्वावद्योतनसामथ्यं सम्भवति, परिशोधितमलस्येव तरस्य॑ निरवद्यविद्यानिबन्धनत्वात्‌ । अतस्त- 
न्मलपरिशोधनाथे मिदपरं॑ वाद्ययमारमभ्यमार्ण तापार्थकत्वदोषमुद्ह॒ति प्रयोजनविशेषसम्भवात्‌ । 
२० _यस्य तु शब्द[:]स्वरूपं स्वार्थश्व॒ यथावस्थितमवद्योतयति ” तस्थ भवत्येव तत्र 
शास््रस्यान्यस्य वानुपयोगित्व॑ प्रयोजनविशेषवैधुयौत््‌ । तथा हि- 
शब्दश्वेदात्मनस्तत्त्व॑ं स्वस्वणेक्रमादिभिः । 
द्योतयेत्‌ स्वमहिम्नेव प्राप्तं व्याकरण वृथा ॥९६॥ 
. यतो वेद्स्य नित्यस्य स्वत एवावबोधिते | 
२५ स्वरूपे न भवन्त्येव मिथ्यात्वाज्ञानसंशया। ॥९७॥। 
तदभात्र न तस्यास्ति प्रद्यवायस्तत; कुतः 
क्रियते बेदरक्षाये केश्विच्छब्दानुशासनम्‌  ॥९८॥ 
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१ उपदेशाम्नायात्‌ । २ आम्नायस्य शास्रोपदेशस्य । ३ अकलब्डुदेवस्य । ४ वाइमयूस-जा०, ब०,प० 
स० । ५ “सम्भारावेधतस्तस्य पुंसश्विन्तामणेरिव । निःसरन्ति यथाकामं कुव्यादिभ्योपि देशनाः ॥-तत््वस० 
इसको ० ३६०८ । ६ भगवदुपदेशादेव । ७ एतद्गग्थात्मकमम्‌ । ८ यदि भगवद्वा्ययमद् यात्रत्‌ निरमेलमेव स्यात्‌ । 
९ भगवदामप्रायस्य । १० भव्यजनस्य म-आ०, ब०, प०, स० । ११ भगवदात्नायस्य । १३ एतद्ग न्थात्मकम्‌ । 
१३ मीमांसकस्य । ३१४ वेदः। १५-तमेव योतयति आ०, ब०, प०, स०। १६ “रक्षार्थ वेदानामध्येय॑ 
त््याकरणम्‌”-पा० म॒० पस्प० | 


१२ ] 


थमः प्रस्यक्षप्रस्तावः 
स्वतो हि निमेलज्ञाने जाते तत्र प्रदीपवत । 


. नाज्ञानादिमलं तस्मिन हेत्वन्तरशतादपि ॥९९॥ 


एतेन 5यश्लकास्तस्मिन बेढे व्यथों निरूपिताः । 

स्वतो हि तस्याभिव्यक्तों व्यब्जकेः कि प्रयोजनम १ ॥१००॥ 
आवारकप्रतिध्यसो व्यव्जकेयदि वण्येते । 
स्वतस्तद्व्यक्तिशक्तिइ्चेत्‌ ; कुबेन्त्यावारकाश्व किम ॥१०१॥ 
शत्तिध्व॑से त्वनित्यत्व॑ वेद्स्य स्यात्तदात्मनः । 

शक्ति्भित्नेव तस्माश्वेत्‌ स्वतोठसों बोधक) कथम्‌ ? ॥१०२॥ 
शक्तरेव यदि ज्ञान वेदस्य व्यथता भवेत्‌ । 

ग्राह्मत्वाशेेन्न वैयथ्येम ; अहेतो; ग्राह्मता कथम्‌ ? ॥१०३॥ 
वेदो5पि शक्तिसम्बन्धाद्धेतुश्चेद्रोधजन्मनि । 

तत्सम्बन्धो5पि तंद्विन्नस्योपकाराहते कथम ) ॥१०४॥ 
अशक्तस्योपकत्तेत्वे पूर्वशक्तिवरथा भवेत्‌ । 


“शक्तिरस्ति विभिन्ना चेत्सेव स्यादुपकारिणी ॥१०५॥ 


बेदो5पि शक्तिसम्बन्धादुपकारी यदीष्यते । 

प्रसन्न: पूर्व एवं स्यादनवस्थाभयप्रद।; ॥१०६॥ 

तस्मादभिन्ना तच्छक्तिनित्यं सा च व्यनक्ति तम | 

तत्तदावृत्यभिव्यक्ती नान्‍्यतो युक्तिमच्छतः ॥१०७॥ 

न वान्यथाकृतिस्तस्य  तारशस्योपपथते । 
अनाधेयादिरूपत्वात्‌ कूटस्थस्य विशेषतः ॥ १० ८॥ 

अजानन्वेद्सामथ्य भट्टस्तद्द्मत्रवीत्‌ । 


श्र, 


“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यान्निवारणम्‌ [मी ०झछो० ११।२। १५०] इति। 


अन्यथाकरणस्येवासम्भवादुक्तनीतितः । 
नाप्राप्तस्य निषेधो5यय॑ निषेधः प्राप्तिपूषक! ॥११०॥ 


किद्् 


५ ै 
अन्यथाकरणं चेतत्स्वरूपमनुधावति । 
तत्पौरुषेयमेव स्यात्पुरुषेणान्यथाकृतेः ॥ १११॥ 











१ तस्मिन्‌ वेदे अभिव्यक्तिशक्तिः । २ शत्तयात्मनः | ३ सतोष्सी आ०, ब०, प०, स० । ४ शानानुत्पा- 
दकस्य । ५ शक्तिभिन्नस्य । यतः भिन्नयोः उपकार्योपकारकभावं विना सम्बन्धासम्भवात्‌ । ६ यदि वेदो5शक्तो5पि 
शत्तयुपकारं कुर्यात्‌ तद्गत्‌ ज्ञानेत्पत्तिमपि विद्ध्यादिति ज्ञानोत्पादिकायाः पूव॑शक्तेवेयर्थ्य स्यात्‌ । ७ बेदे पूवशक्तयुप- 
कारिका अन्या शक्तिवियते परं सा भिन्ना। ८ पूवशत्तयुपफारकशस्तिसम्बन्धात्‌ । ९ वेद: किमशक्तः सन्‌ शक्त्युपकार 
करिष्यति शक्‍त्या वा ? शकत्या चेत्‌ू; सा ततो भिन्ना, ततस्तत्सम्बन्धार्थमन्या शक्ति: परिकल्पनीयेत्यनवस्था । 


१० अन्यथाकरणम्‌। ११ नित्यस्य । १२ नहि नित्ये कश्चिदष्यतिशयः आधीयते नापि तस्मात्‌ कृश्चन प्रहौयते 
भनाधेयाप्रदेयातिशयरूपत्वाभित्यस्य । १३, भाइः भ्रा०, ब०, प०, स० । 


१० 


१३, 


२५ 


१० 


१९५ 


काष्कि 


२५ 


है क्‍ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


यद्यन्यथाकरणं वेदस्वरूपमनुधावति; तत्तहिं पोरुपेयमेव स्यात्‌, पुरुषेणान्यथाक्रिय- 
माणत्वात्‌ कलशादिवत्‌ । अथ नानुधावति पुरुषकृतस्यान्यथाभावस्य घेदादन्यत्वादिति चेतू ; 
कथ तहिं कथितम “अन्यथाकरणे चास्य' इति ? न हि तस्मादंथोन्तरं तस्येति सम्बन्धाभावे 
व्यंपदेशमहंति । न सम्बन्धात्‌ तत्तस्येति व्यपदेशः, अपि तु पुरुषाभिप्रायादेव, निवारणस्यापि 
बहुभिस्तत्रेव करणादिति चेत्‌ ; कुतस्तेभ्यस्तन्निवारणम्‌ ? तेषां बेदेत्थम्भावपरिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; तदपि न प्रत्यक्षात्‌ ; तत्र वेदेतरसाधारणस्येब वर्णेपदादेः प्रतिभासनात्‌ | सम्प्रदायाश्रेत्‌ ; 
कुतस्तस्येवें सटत्व॑ नानित्थम्भावसम्प्रदायस्यापि ? वेदस्य तथेरव सत्यत्वाच्चेत्‌ ; तद्पि कुत३ ! 
तत्सम्प्रदायरय सत्यत्वाच्चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌ । अनादित्वादित्थ॑सम्प्रदाय एब सत्यो नानन्‍्य 
इति चेत्‌ ; तदपि कुतोडवसितम्‌ ? अनादिः कार इत्य॑सम्प्रदायवान्‌ कालत्वात्‌ अद्यकालवदिति 
चेतू ; न; अन्यत्रापि साम्यात्‌-- अनादि; काल; अन्यथासम्प्रदायवान्‌ काल्त्वात्‌ अद्यकालबदिति । 
साध्यविकलं निद्शनमू अद्यकाल्य्यान्यथासम्प्रदायवत्वादशेनादिति चेतू ; कस्य तवर्हिं 
निवारणम्‌ १ येनोच्यते-'अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः खान्निवारणम! इति | न 
हान्यथासम्प्रदायादन्यद्‌ अन्यथाकरणं नाम । तस्मादनादित्वाद्‌ इत्थंसम्प्रदायवद्‌ अन्यथा- 
सम्प्रदायस्यापि सत्यत्वादनिवारणमेव स्यात्‌ । अबहुजनपरिगृहीतत्वात्‌ असत्य.. एवायम्‌ 
अत एव “बहुभ्यस्तन्निवारणम? उच्यत इति चेत ; न; ग्लेच्छादीनां धमेसम्प्रदाथस्य प्रामाण्य- 
प्रसज्ञात्‌ , उक्तनीत्या तस्याप्यनादित्वाद्योजनपरिग्रहमच्च । भूयांसो हि स्लेच्छादय: तेषां याज्षि- 
कापेक्षयातिशयेन बहुत्वात्‌ , तत्कथं जीवति तत्सम्प्रदाये चोदनाया एवं धर्म प्रामाण्यम 
पौरुषेयत्वादप्रमाणमेव स इति चेत्‌ ; न ; वेदेत्थम्भावसम्प्रदायस्यापि पौरुषेयत्वाविशेषात्‌ । 
गुणवत्कृतोडयमिति चेत्‌ ;कः पुनरत्र _ सम्प्रदातुर्गुगः ? वेद्तत्त्वज्ञानमेव अन्यस्यानुपयोगदिति 
चेत्‌ ; कुतस्तस्यथ  तज्ज्ञानम्‌ ? सम्प्रदायान्तराच्चेत्‌ ; न ; धमेतत्त्वज्ञानस्यापि म्लेच्छादिपु 
तथाभावात्‌ _ तेषामपि गुणवत्त्वापत्तेः। तन्न सम्प्रदायाद्वेद्विवेचनम्‌ अन्यथा5पि तत्सम्प्रदायात। 
तस्माद्वेदस्य स्वावद्योतनस्वभावत्वादेव विवेचन नान्‍्यथा । न च  तत्रान्यथाकरणं कुतश्रिद्पीति 
व्यर्थ तन्निवारणाथमन्यापेक्षणम । तथा- 


स्वभावादेव वेदस्य स्वार्थावद्योतकारिण: । 

कि परापेक्षया काय' व्याख्यानादि यदिष्यते ॥ ११२॥ 
व्याख्यानादिसहायाश्रेद्देदात्‌ स्वार्थ मतिभेबेत्‌ । 

नियतो यदि तस्याथों व्याख्याभेदः कर्थ तथा ? ॥११३॥ 
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'$ कुमारिलभट्रेन | २-दर्थोन्तरस्येति आ०,ब०, प०, स० । ३ तस्येदमिति व्यपदेशम्‌ । ४ पुषामिप्राय 
एवं । ७ वेदेइथेभावनापरि-आ०,ब०,प०,स ०। ६ वेदेत्थम्भावपरिज्ञानमपिं । ७ इत्थम्भावसम्प्रदायस्मैव । ८ इत्थ- 
म्भूतत्वेनेव । ९ सति हि. सम्प्रदायसत्यत्वे वेदस्य इत्थम्भूतत्वेन सत्यश्वसिद्धि, सति च तस्मिन्‌ सम्प्रदायसत्यल 
सिद्धिरिति । १० अनित्थम्भावसम्प्रदायः । ११०परिगृहीतत्वाच भा०, ब०, प०, स० । १२ म्लेच्छसम्प्रदायः । 
१ श्वेदेत्थम्भावसम्प्रदायः । १४सम्प्रदायप्रवतेकस्य । १५सम्प्रदायकतु: । १६म्लेब्छानामपि । १ ७नित्यवेदस्वरूपे । 


१३ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३१ 


अस्ति चाय॑ वद्त्येको धर्म द्रव्यगुणादिकम्‌ । 

वेदवादी परो धममपूर्वाख्यं वदत्यलम्‌ ॥११४॥ 
इयेनस्यानथरूपत्वादधमेत्व॑ प्रप्मते । 

भाष्यका रस्तदुम्बेको नेवमित्यवगच्छति ॥११५॥ 
वधध्य विहितस्यापि सोड्याद्या दुखहेतुताम । 
श्रेयस्करत्वमन्ये तु मन्यन्ते वेदवेदिनः ॥२११६॥ 
एवमादिः परोप्यस्ति तद्व्याख्याभेदविस्तरः । 

तत्र न ज्ञायते कि तदूव्याख्यानं वस्तुगोचरम्‌ ? ॥११७॥ 
न चाविद्तितत्त्वार्थेव्याख्यानसहकारिणः । 

वदात्तत्त्व॑ प्रपचन्ते प्रेक्षावन्तो विचक्षणा; ॥११८॥ 
वेदस्य नियताथेत्वात्तद्धिन्नाथावबोधनः । 

न च्‌ सर्वोडपि तंद्रदस्तत्वाथें इति युज्यते ॥११९॥ 
तत्त्वार्थ यदि मन्येथाः व्याख्यान युक्तिसड्रतम्‌ । 
वेदात्मा यदि सा युक्ति; सर्व तयुक्तिसज्नतम्‌ ॥ १२०॥ 
सर्वेव्याख्यानुकूल्येन. त॑ तमर्थ वद्त्ययम्‌ । 

वेदों न ह्प तड़ेदे कापि दृष्ट:ः पराझुख: ॥१२१॥ 
युक्तिरन्येव वेदाब्वेत्साउपिं. वेदाथरग्यदि । 

तदा धर्म प्रमाणत्व॑ वेदस्येवेति नश्यति ॥१२२॥ 
अवेदार्थेव युक्तिश्नेत्‌ व्याख्या तत्सड़मात्कथम्‌ । 
तत्त्वार्थो काचिदन्यासां सवासां तत्प्रसज़्त; ॥१२३॥ 
अथ  वदान्तरं युक्तिस्तत्सज्रायुक्तिसज्ञमः । 
“तदव्याख्यायुक्तिसान्ञ त्ये तहिं बेदान्तरं भवेत्‌ ॥१२४॥ 
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१ कुमारिलभट्टः । “श्रेयो हि पुरुषप्रीति:ः सा द्रव्यगुणकमेमिः । चोदनालक्षणेः साध्या तस्मात्तेप्वेव 
घमेता ॥”-मी० इको० १।३।२।१९१ । २ प्रभाकरः । “चोदनेत्यपूर्व ब्रूम:-शाबरभा० २।१।५। “तस्य 
त्वपूरवेहूपत्व॑ वेदवाक्यानुसारतः ।॥””-प्रकृ०प०पए्ू० १९५। ३ शबरस्त्रामी “कोब्नर्थ: ? यः प्रत्यवायाय 
इग्रेनो वज्र हषुरित्येवमादि: । तन्नानर्थों धम उक्तो मा भूत्‌ इत्यथग्रहणमू । कर्थ॑ पुनरसावनथ्थ:ः ? हिंसा हि 
सा, सा च॒ प्रतिषिद्धेति | कर्थ पुनरन्थः कर्त्तव्यतयोपदिश्यते १ उच्यते ; नेव इग्रेनादयः कत्तेव्यतया 
विज्ञायन्ते । यो हि हिंसितुमिच्छेतू, तस्यायमभ्युपायः इति हि तेषामुपदेश:-'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत” इति हि 
समामनन्ति न अभिचरितव्यमिति ।”-शाबरभा० १।१।२। ४ “यझयेनादीनां तु न साक्षन्नाप्युपचारेण नापि 
तत्फलस्यानर्थव्वमिति तस्यानथत्वप्रतिपादनपरम्‌-'इथेनों वज्र इषुः” इत्येवमादि भाध्यमुपेक्षणीयम्‌ ।??-मी० इक्ों० 
वा० प्‌ृ० १०८ | ५ "स क्रोतो हेतु: अविशुद्धः पशुहिसात्मकत्वात्‌ ।”-पां० माठर० का० २। “ज्योतिशेमा- 


दिजन्मनः प्रधानापूर्वस्य पशुहिसादिजन्मनाइनर्थहेतुनापूर्वेण सहरः। ”-सां० तस्वकौ० का० २। ६ मीमांसकाः 7" 


७ व्याख्यामेद: । ४ वेदार्थटशा यद्व्याख्यान॑ कृत तत्सत्यमिति। ९ तथा धर्म प्र-आ०, ब०, प०, स० । १० 
वेदार्थटशी नरस्यापि प्रामाण्यं स्यादेति भावः। ११ अ्रकृतवेदव्याख्यासमर्थनार्थ यदि वेदम्तरमपेक्ष्यते । 


१२ वेदान्तरव्यास्या । 
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न्यायबिनिश्चयविष [ १२ 


तत्राप्येव॑ प्रसड़े स्यादनवस्था महीयसी । 

तन्न व्याख्यानसम्यक्ष॑ सुगम युक्तिसद्गमात्‌ ॥१२५॥ 
सवेव्याख्यासमत्वे च सन्दिग्धघा नियतार्थता । 

बेदस्य कुरुते तृणेमप्रामाण्यभयज्बरम्‌ ॥ १२६॥। 

अथानियत एवार्थों वेद॒स्य बिदुरषषां मतः । 
तत्तद्‌व्याख्यानभेदेन तत्तद्थेगतिस्ततः ॥ १२७॥ 
सबसम्प्रतिपत्ति; स्यात्सवोर्थेषु तथा सति । 

कश्चिद्थं: कथ॑ नाम केनचित्मतिषिध्यते ॥ १२८॥। 
अनर्थ॑तररूपत्वं॑ शबरोम्बेकसम्मतम्‌ । 

इयेनस्य यत्स वेदार्थो ।वरुद्धोउपि भवन्न किम ? ॥ १२९॥ 
अथोनथत्वरूपेण त्यागोपादानवर्जितः 

इयनो5पि यदि बेदा्थ: सुस्थितः प्रेरकों विधि; ! ॥१३०॥ 
अग्निहदोत्रादिवाक्याद्यत्‌ सव्याख्यानातप्रतीयते । 


*श्रमांसभक्षणं तस्य वेदाथत्व॑ कथन्न व: ? ॥१३१॥ 


असदूव्याख्या नमेतच्चेत्‌ सद्व्याख्यानं किमुच्यताम । 
यत्र वेदानुकूल्यं चेदेतदत्रापि हृश्यते ॥ १३२॥ 

ततो व्याख्यासहायाच्चेहेदादर्थो5बसीयते । 
सबेव्याख्याथतादथ्येमसम5जसमापतेत्‌ ॥ १३३॥ 
नित्य॑ तद्गो धशक्तस्‍््य नापेक्षेति च वक्ष्यते । 
अशक्तस्यापि काउपेक्षा नापेक्षा शक्तकारिणी ॥१३४॥ 
तस्माद्देद [: ] स्वतस्त्वं च स्वार्थ चान्यनिराश्रय; । 
व्यक्त वक्तीति वक्तठ्य॑ स्वतःप्रामाण्यवादिभिः ॥१३५॥ 
न चेह॒शः स्व[-शस्व-]भावस्य' स्वरूपस्वार्थयोद्ेयो: । 
सम्भवेन्मलिनीभावो नसयत्रशतादपि ॥१३६॥ 

न हीदमेव मे रूपमयमेबार्थ इत्यपि । 

जानुधातं बदन वेद शक्यप्रच्छादनः परे; ॥१३७॥ 
तत्स्वतो निश्चिते वेदे वेदार्थ च तद््थकम । 
यदृव्याकरणमीमांसाशेतत्सवेमनथेकम्‌ ॥ १३ ८॥ 


ततः स्थितमेतत्‌- असम्भवन्मलिनीकारस्येव यत्नान्तरवैफल्य॑ नापरस्य । सम्भव- 


३० न्मलिनीकारश्व भगवदाम्नायः स्वरूपतो5थतश्र छंद्मस्थानां तत्राउज्ञानादिमलसद्धावात्‌ इति विद्व्त 
तात्पये भरृत्तस्य । 





“तेनाग्निहोत्रं जुहुगरात्‌ स्वगेकाम इति श्रुतौ । खादेच्छूमांसमित्येष नाथे इत्यन्न का प्रमा ॥??-प्र ० वा० 





शक लमब्क, 


३।३१८ । २ वेदस्य। ३ मीमांसके! । ४ नित्यस्वभावस्य वेदस्य | ५ अत्पज्ञानाम । 


१५२ | प्रेथमः प्रत्यक्ष॑प्रस्ताव: हरे 


अधुना पुनरवयवव्याख्यानं क्रियते-न्था योउत्र स्याह्मादामो घछाब्छनो भगवदाम्नायो- 
इमिमतः । न चेवमशब्दार्थत्वम्‌ ; तस्यापि न्यायत्वात्‌ । सामान्यवाचिना न्‍्यायशब्देन कुतो 
विशेषप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ! “सव्याम्वुरुह भानवे' इत्युक्ता पुनरस्य वचनात्‌ । भगवतो हि 
भव्यकमलाकरविकासकारिणा मरीचिनिकरेण भवितव्यं तदभावे तत्करणायोगात्‌ । सच न 
भगवज्ज्ञानरूपों युक्त: ; ततो भव्यानां तत्त्वप्रतिपत्तिविकासासम्भवात्‌, प्रतिपुरुष ज्ञानकल्पना- 
बैयथ्योत्‌ , सर्वेस्थ स्वेदर्शित्वापत्तेः, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावाभाषप्रसज्ञाध । नाउपि विनेयज्ञान- 
रूपस्तन्निकर; ; सदसदह्विकल्पायोगात्‌ । न ह्मसतस्तस्य तन्निकरत्वम्‌ ; खरशद्डस्थापि प्रसद्भात्‌ । 
नापि सतः; प्रयोजनाभावात्‌ । भव्यकमलबिकास; प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तद॒व्यतिरेकात्‌ । 
तस्वप्रतिपत्तिहपो हि तद्विकास कथं तत्त्वज्ञानाड्धियेत यतस्ततः स स्यात्‌ ? भेदे स्वमतविरो- 
धात्‌ । कुतो वा तस्‍्ये सँक्रवम्‌ ) विनेयभाविन एंव कुतश्रिद्धेतोरिति चेत्‌ ; निष्फलस्तहि भग- 
बद्व्यापार इति नासो तत्त्वजिज्ञासावद्धिरन्वेषणीयंः स्थात्‌ू । भगवदूव्यापारादिति चेत्‌ ; स॥ 
को 5परो उन्यत्राम्नायात्‌ इत्याम्नाय एऐँव न्यायग्रहणेन ग्रृद्यते । यश्येवमाम्नाय इति वक्तव्य स्पष्ट- 
त्वात्‌ लन्दोभड्ञ स्याप्यभावादिति चेत्‌ ; न ; आम्नायस्यापि तत्त्वप्रतिपत्तिहेतुत्वेन न्‍्यायरूपत्वो 
पव्णनार्थत्वादेवंवचनरस्थ । “निमश्चितं च निबाध॑ च वस्तुतक्त्वम्‌ इयतेउनेनेति न्‍न्यायः” इति 
ड्युत्पत्ते: | तदुपवर्णनद्न प्रमाणमेकमेब ढे एवेति नियमव्याघातोपदशेनाथेम्‌ । क्ुतः पुननन्‍्याय- 
रूपत्वमाम्नायस्येति चेत्‌ ? आस्तां तावत्ततीये तह्ठिस्तरात्‌ । 

कः पुनरसो ? इत्याह-अय॑ं प्रतीयमानो वर्णपदाद्यात्मकों न प्रमाणागोचरः स्फोटाबि- 
रिति। स किम्‌ ? इत्याह-नेनीयतले। कः पुनरत्र यडथे; ? सुखाशभावसौष्ठबलक्षण इति ब्रूमः | 
सुखेन नीयते नेनीयते इति । सुख पुनरिह नयनोपायानां सुगमत्वम , सुगमेरुपाये्नीयत इति । 
अत एवाशुभावस्थापि परिग्रहः सुगमोपायस्योपेयस्य आशुभावोपपत्ते; । सुष्ठु नयनादा 
नेनीयते । सोष्ठव॑ तु नयनस्याविचलितयुक्तिगोचरत्वमू । _अविचलिताभियुक्ति भिर्नीयते 
नेनीयत इति । पौनःपुन्यं श्रशार्थो वा यडथ: । पुनः पुनर्नीयते नीयमानः क्रियते नेनीयत 


इति । कि नेनीयते ! इत्यादइ-अमलम्‌ | मलाभावम्‌ अथोभावेडठ्ययीभावात्‌, अबदा- 
तत्वमिति यावत्त्‌ । 


स्यान्मतम- एकदा यद्यवदातत्व॑ नीतो न्‍्यायः कि पुनर्नीयते नयनप्रयोजनस्यावदा- 
तत्वप्राप्तेः प्रागेब सिद्धत्वाद्‌ अशक्यत्वाश्च । तथा हि-तदेव, अन्यद्वा पुनर्नीयते न्‍्यायः ? न 
तावत्तदेव ; यतस्तस्य प्राप्तत्वात्‌ । न हि प्राप्त प्रति नयनं सम्भवति, अप्राप्तस्य नयनविषय- 
स्वात्‌ । अन्यदेव तर्हि पुनर्नीयत इति चेत्‌ ; न ; तस्यात्राअनिर्देशात्‌ , एकस्यैवामला्थस्योपात्त- 


स्वात्‌ । तन्न पौन।पुन्यमत्र यहथे उपपन्न इति ; तन्न सुमतम्‌ ; विषयशभेद्स्यात्र भावात्‌ । 


लि 


२० 


५ 


१ मरीचिनिकरः । २ भगवउज्ञानात्‌ । ३ विनेयज्ञानस्य | ४ स्वत्वम्‌ ब०, प० । ५-यत्वात्‌ भरा०,. ब्र०, ..." 


प०, स० । ६ विनेयशानसरवम्‌ । ७ एवं न्‍या- ता० । 4 “आम्नायो मलिनीकृतः” इति कृते- सति । ९-रूपोप- 


आ०, ब०, प०, स० | १० -स्‍य अनि- आ०, ब०, प०, स० । १९६ -तत्वमं नी> खा०, अ०, प०। १९२. 


“पौनःपुन्य॑शशार्थश्व क्रियासमभिद्दारः तस्मिन्‌ थोत्ये यझ्‌ श्यात्‌-खि० कौ० ३॥१।२९। १३ निर्मेशरत्वम । 
१४ एक अ० । १५ झुगतम्‌ भा०, च७०, १०, ल७ । 


३७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


न ह्ावदातत्वमेकमेवात्र विषयः, अवदाततरत्वादेरन्‍्यस्यापि भावात्‌। अप्रतिपादितस्य कथ्थ॑ प्रतिपत्ति- 
रिति चेत्‌ ? न ; अमलशब्देनेव॑ एतत्तिपादनात्‌ तस्य सामान्यशब्दत्वातू । भवति हि सामा- 
न्यशब्दाहिशेषगतिः नीलशब्दात्‌ नीलनीलतरादिविशेषज्यवसायद्शेनात्‌ , तद्॒दत्रापि अमलशब्दे - 
नैव अमल तरत्वादेः प्रतिपत्तिः। ततो5मलत्व॑ नीतो न्याय; पुनरमल्तरत्वं पुनरमलतमत्व॑ ततो5पि 
५ सातिशयममलतमत्वं॑ नीयत इति न शास्रस्यावृत्तिबेफल्यं बालक्रीडादोषो वा विशेषश्नतिरम्भात्‌ । 
आम्नायस्य हि नेमेल्यं नाम त॑ल्ज्ञानरय नैमेल्यमेव। तच्चास्मान्न्यायशास््रादाविर्भवत्‌ पुनरावृत्तिं- 
सद्दायात्‌ सविशेषम्‌ , ततो5पि तथाविधात्‌ सबविशेषतरं सविशेषतमगन्ल भवति। दृश्यते च 
शोख्नस्य अभ्यासाधिष्ठितस्थ स्वविषये ज्ञानविशेषकारित्वमिति नात्र विह्वज्ननस्य विवाद । 
कैस्य पुनरभ्यासेन शास्रस्याधिष्ठानम्‌ ? आचायेस्येति चेत्‌ ; न ; प्रयोजनाभावात्‌ । तदह्विषय- 
१७ श्ञानविशेषः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागेव सिद्धत्वातू, अन्यथा शास्रकरणस्येवा5सम्भ- 
वात अस्मदादिवदिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ , स्वयं प्रयोजनाभावः शाख्रकारस्य, प्रतिपाद्स्येब तु तदभ्या- 
सात्तद्विषयज्ञानविशेषोत्पत्ते: । शाश्षकारों हि शाब्नमावत्तयन प्रतिपाद्यस्य शास्त्रा्ज्ञानं सातिशय- 
मुपजनयति पराथेत्वात्तसरवृत्तेः । तन्न प्रयोजनाभावस्तदभ्यासस्य । अत एवं भ्रृशाथेस्यापि य- 
थेस्योपपत्तिः, भशं नीयते नेनीयत इति, फलातिशयरूपस्य भृशार्थस्य सम्भवात्‌ । तदनेन पुन- 
१५ गावृत्तिनिप्रहस्थानं प्रत्युक्तम्‌ ; सातिशयज्ञानस्य तत्साध्यत्वातू । न हि सप्रयोजनादेव बच- 
नात्‌ निग्रह्वाप्तिः ; अतिप्रसज्ञात्‌। तत्त्वजिज्ञासावन्तं प्रत्येव तदचनं सप्रयोजनं तेनेव ततः 
सातिशयज्ञानस्याभीष्टत्वात्‌ न विजिगीषाबन्तं प्रति, न छ्ासों ततस्तत्त्वज्ञानमिच्छति, तत्तिरश्रि- 
फीषयेव तस्य प्रवृत्ते', अतस्तं प्रति पुनवेचनस्य निरथकत्वान्निग्रहाधिकरणत्वमिति चेतू्‌ ; न ; 
प्रथमवचनस्यापि तत्त्वप्रसबज्रात्‌ू , ततो5पि तस्थ तत्त्वज्ञानं प्रत्यनादरस्थ तत्तिरस्कारपरत्वस्य 
२०. चाविशेषात्‌ , ततस्तद्ववनमपि  निम्रहस्थानेषु गणयितव्यम्‌। तदभावे वाद एवं न भवेदिति चेत्‌; 
मा भूत्‌ , को दोष: ! बादिनों जयलाभाद्यभाव इति चेत्‌ ; न;  तद्गचने5पि तद्भावस्य सम- 
त्वात्‌। न हि निरथकात्प्रथमवचनादपि तल्लाभादि; द्वितीयादपि प्रसज्ञात्‌।  सार्थकत्वसमथेनं 
पुनवैचनेडपि समानम्‌ । निरूपयिष्यते चेतद्यथावसरमिति नेह प्रतन्यते | तस्मादुपपद्यत .एव 
सुखादियड थे; प (थैप) रिमह: । पौनःपुन्यभशार्थयोरेव _ शब्दविद्यायां यड्थत्वमनुश्रुयते न सुखा- 
२७ दीनामिति चेत्‌ ; न ; तेषामपि केश्रित्तदर्थत्वानुस्मरणात्‌ । तथा च पछुयते- 


“पौन!पुन्य॑ भृशार्थों वा द्राभ्याससुखानि च । 
आशु सुष्ठ बहुत्वञ्च यडथोः परिकीर्तिता! ॥!? [|] इति । 
पौन:पुन्यभ्रशार्थमात्रयड्थवादिभिस्तु श्शार्थ एव दूराभ्यासादीनामस्तभोवाज्न प्रथगुपा- 
दान॑ कृतमिति न कश्नमित्‌ व्याघात: । क्‍ द 


धन्य धाम कक आ०० जनम. 


१-नैव प्रति-जा०, ब०, १५०, स० । २३ -त्व॑ ततो आ०, ब०, प०, स० । श्ते शानस्थ सा०। 
४ >सिसाहाय्यात्‌ आ०, च०, प०, स०। ५ शास्राभ्यासा-ता० । ६ -पषाकार॒तव-ता० । ७ 'शास्राभ्यासकत्तो 
कः स्यात? इति प्रइनार्थ: । ८ शाख्रकारप्रव्तः । ९ पुनरुक्ते नाम निप्रहस्थानम्‌ । १० मिग्रहाघिकरणत । ११ 
प्रथ्भवतममपि । १३ प्रथमवचने5पि । १३ प्रथमव्चने यदि सार्थकर्य समथ्येते । 4४ सि० कौ० ६११९ । 


१२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३५ 


कीटशो न्‍यायः १ इत्याह-सलिनीकूल! विप्रतिपत्तिमहीमस; कृत: इति, 
निर्मेडश्य निमेलतानयने प्रयोजनाभावात्‌ । कि क्ृत्वा ! इत्यत्राइ-प्रक्षाल्थ मलिनीकृत- 
न्यायं परिशोध्य । केः ? सम्यग्ज्ञानजलै; निमेलत्वान्मलशोधनत्वाश्ष जलसाधम्यौत्‌ सम्य- 
र्ञानानि जलत्वेन निरूपितानि । ज्ञानग्रहणम्‌ अज्ञातोपदेशनिषेधाथम्‌ । तथाहि-यय्युपरदेष्टव्यं 
न स्वयं जानाति कथमुपदिशेत्‌, उपदिशन्वा कर्थ॑ प्रमाणमुन्मत्तवस्‌ ? नन्वेब॑ सुगतस्याप्रमाण- ५ 
त्वेमेव स्थात्‌ अज्ञातस्यैव बंहिभौवद्देतुफलभावादेस्तेनोपदेशात्‌ू । परिज्ञात एवं लछोकंबुद्धया 
बहिभोवद्देतुफलभावादिरिति चेतू; का पुनरियं लोकबुद्धिः १ प्राद्मम्राहकभावोपप्लवाधिष्टिता 
वितथाकोरा विज्ञप्तिरिति चेत्‌ ; सा यदि विनेयसम्बन्धिनी; कथं तया बुद्धस्य बहिभौवादिपरि- 
ज्ञानं तस्यास्तेनापरिज्ञानातू ? तामपि छोकबुद्धयन्तराज्जानीत इति घेत्‌; न ; अनवस्थानात्‌ । 
आत्मसम्बन्धिन्येव छोकबुद्धिरिति चेत्‌; न; अतत्त्वदर्शित्वप्रसकगात्‌ । तथा हि- १० 


वितथार्था हि विज्ञप्तिलेकबुद्धिनिंगगते । 

तह्ठतस्तत्त्ववित्त्व॑ चेत्‌; अतत्त्वज्ञ: फ उच्यताम्‌ ? ॥१३९॥ 

अविद्यापरिद् णिश्व कथं तँसस्‍्येवमुच्यतांम्‌ ! 

अविद्याप्रभवा होषा विज्ञप्तिवितथाकृति:ः ।| १४०॥ 

'यँथास्व॑ प्रत्ययापेत्षादविद्योपप्लुतात्मनाम । १५ 
विज्ञप्तिविंतथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌ ॥' [ प्र० बा० २।२१७ ] 

इति कीर्तिवचोभावात्‌ , अविद्या चेत्परीक्षिता । 

नास्त्येव तह बुद्धस्य लोकबुद्धियेथोदिता ॥|१४२॥ 


“असत्यपि सुगतस्याविद्योपड्रवविकलतया तद॒शायां मिथ्याज्ञाने प्राच्यतज्ज्ञानजनितात्‌ संस्कारादु- 
पपद्यत एवं बहिभौवादुपदेश: । तदुक्तम-“ पू्वोचेधेन देशनासम्भवान्क्रभ्रपणवत्‌' [ प्र० २० 
वार्तिकाछठ० २।२१९ ] इति चेत्‌ ; तन्न ; . यस्मात्तदावेधस्याज्ञानत्व॑ चेत्‌; सिद्धमन्नातोपदे- 
शित्वम्‌ । तस्य॑ ज्ञानत्वेउपि मिथ्याज्ञानत्व॑ चेत्‌; न ; तेंद्रशायां तदभावात्‌ | पूर्वमासीदिति चेत्‌; न 
तस्येदानी क्वचिद्नुपयोगादात्मद्शेनवत्‌ । यदि पुनरपक्रान्तस्यापि मिथ्याक्षानस्येदानीमुपदेश- 
हेतुत्वम्‌; आत्मदशेनस्यापि _ चिरापक्रान्तस्य पुनराबृत्तिनिबन्धनत्व॑ भवेदिति सुगतस्य पुनजेन- 
नमात्मस्तेहादयश्व दोषा भवेयुः पुनरावत्तेस्तद्पत्वात्‌, “पुनरावृत्तिरित्युक्ती जन्मदोषसमुझ्भवो'? . 
[ प्र० वा० १।१४२ ] इति वचनात्‌ | तथा च॒ दुव्योहतमेतत्‌-“आत्मदशनबीजस्य 
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१ वस्तु । २ -णतत्व- आ०, ब०, प०, स०। ३ बाह्मपदार्थनिष्ठकार्यकारणभावादे! । ४ “केवर्ल॑ 
लोकबुख्येव बाह्मचिन्ता प्रतन्‍्यते”” -प्र० वा० २२१९ । ५-कार वि- आ०, ब०, प०। ६ विनेयसम्बन्धिन्या 
विज्ञपेः । ७ सुगतस्य । 4 “अनायविद्योपप्लतात्मनामप्रहीणक्किश्शानानां पुसां यथास्व॑ यस्य भ्रमस्य य आत्मीयः 
यथास्व॑ अ्रत्ययस्तस्यापेच्रणमपेक्ष: । तस्माद्वितथो प्राह्मग्राहकाकारौ यस्या: सा तादशौ विज्ञप्तिजोयते । तिमिरादिवत्‌ 
तिमिरादाविव, वितथाकारचन्द्रदयादिविशप्तिः ।/” -प्र० वा० म० २।२१७। ९ धमेकीति। १० असत्यस्यापि 
आ०,ब०,प०,स० । ११ पूर्वावेदेन भा०,ब०,प०,स०। पूवेसंस्कारेण । १२ यस्मात्तदावेदस्य भा०,ब०,प०,स०। 
१३ पूर्वसंस्कार॒ध्य ।$४ सुगतावस्थायाम्‌ । १५ चिरोपका-का०, ब०, प०, स० । 








हम स्थायविनिश्चयवियर णे [ १२ 


हानादपुनरागमः”” [प्र० वा० १।१४३ ] इति। प्रागप्यात्मदशेन न सुगतस्येति 
येत; न तहिं तस्य कदाचिदूपि संसार; कारणाभावात्‌ । आत्मदशेन हि संसारश्य 
मूलकारणं तृष्णाया अपि संसारहेतोस्तअभवत्वात्‌ । तेदभावे चानादिरेव संसारविरहः प्रसज्येत 
कारणाभावे काययोभाषस्य नियमात्‌ । न चेवम्‌ , उपायाभियोगनिबन्धनस्य तहिरहस्याभ्युपगमात्‌। 
५ न चासतो विरहः संसारस्य खरशड्रावत्‌ | सतो5पि न विनात्मदशेनेन सम्भवः, तदन्यहेतुकत्यस्य 
चाद्देतुकत्वस्य च स्वयमनभ्युपर्गमादित्यस्त्येवः तस्यापक्रान्तमात्मद्शोनम्‌, ततश्व मिथ्याज्ञानात्त- 
त्कायेमिब कथमिदानीं न पुनरावृत्तिभवत्विति चेत्‌ ” न; “अपुनराजृत्त्या गतः सुगतः”” 
[ _] हव्यस्य विरोधात्‌ । किद्न, 
आत्मद्शनमुच्छिन्नमपि काये करोति चेत्‌ । 
१० व्य्थमेव मुमुक्षणां तदुच्छेदाय चेष्टितम ।।१४३॥ 
मिथ्याज्ञानादपक्रान्तान्मिथ्याज्ञानं न तेंस्य किम्‌ । 
उपदेशस्त॑तो भावी न तदित्येष विस्मय; ।।२४४॥ 
मिथ्याज्ञानमलेनेवं परितः परिबेष्टिता । 
विधृतकल्पनाजाला मूर्ततिस्ताथागती कथम्‌ ! ॥१४५॥ 


१५ यत्पुनरत्र परस्य समाधानम्‌-- 


“निरुपद्रवभूता्थस्वभावस्य विपय्ययेः । 
न बाधा यत्रवच्ेपि बुद्धेस्तत्पक्तपाततः ॥ 
न हि स्वभावों यत्ररहितेन निवत्तेयितुं शक्यः | यल्श्च दोषदर्शिनो गुणेषु प्रवत्तेते 
दोषेषु च गुणदर्शिनः। न च सात्मीभूतनैरात्म्यदशनस्थ दोपेषु ग्रणदशन न गुणेषु 
२० दोषदशनमदशनं वा गुणेषु, नेरात्म्यदशनस्य निरुपद्रवत्वात्‌ । 
ततः स्वभावो भूतात्मा निरुपद्रव एवं च | 
कथमस्य परित्यागः शक्‍यः कतुं सचेतसा ॥ 
पत्तपातश्च॒ चित्तस्स न दोपेषु ग्रवत्तते । 
ततस्तस्य न दोषाय यत्रः कशरित्प्रवत्तेते ॥/” [प्र० वार्तिकाल० १।२१२)] इति; 
५५ तन्न समीचीनम; मिथ्याज्ञानवत्‌ मिथ्योपदेशस्याप्यभावप्सड्गात्‌ , तस्याप्यभूतारथविषयस्य सोपद्र- 


१ “यः पह्यत्यात्मान॑ तत्रास्याइमिति शाइवतः स्नेहः । स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषास्तिरस्कुरुते । 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते। तैनात्माभिनिवेशों यावत्‌ तावत्‌ स संसारे॥””-प्र०वा० १३३१९-२२१॥। 
२ प्रागप्यात्मदशेनाभावे । ३ नैरात्म्यद्शनाभ्याससाधनस्य । ४ द्रष्टव्यमू-प्र० वा० स्वशु० ३३६३-३७ । ५ सुग- . 
तसय। ६ “अपुनराजृत्या गमनं सुगतत्वम्‌'*'?-प्र -्घा०म० १।१४२। ७ सुगतस्य । ८ मिथ्याशानयुक्तसुगतात्‌ । 
९ “'विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमूत्तेये” ( प्र० बा० १।$ ) इत्यादिना स्तूयमाना। १० “दोषराशेरुद्वेजकस्य 
प्रह्मणेन निरुपद्रवस्य प्रमाणसंवादित्वेन भूताथस्य सत्याथैस्यानारोंपितत्वेन स्वभावस्य प्रकतेने रात्म्यस्याभिरचितविष- 
यस्य विपययेष्वात्मायांकरेष्वभ्यासे सोपद्रवत्वादिना प्रयश्न एवं तावन्न सम्भवतति प्रेक्षस्य । सम्मवेषि वा विषययेः 
न बाधा नैरास्म्यस्य सात्मौभूतस्य स्वभावस्यास्ति बद्धेस्तन्र दोषप्रतिपक्षे गुणवति मार्ग पक्षपातात्‌ ।””-प्र० बा० 
आछ १।९२१२ | 


९) व्रधमः प्रत्यक्षप्रश्तावः ३७ 


वस्वेन दोषत्थात्‌, दोषतया व निम्निते तस्य प्रयत्नासम्भवात्‌ । प्रयोजनवंशांहोषे5पि प्रयत् 
इति चेत ; न ; पक्षपाताभावे तदसम्भवात्‌ | न॑ च दोषे पक्षपातः “पक्तपातथ चित्तस्थ” 
इत्यादि विरोधात्‌ | दोष एवायय॑ ने भवति प्रयोजनबत्त्वेन गुणत्वादिति चेत्‌; न; गुण एवार्य॑ 
न भवति अभूताथेत्वेन दोषत्वात्‌ । प्रयोजनवत्त्वं गुणो टश्यत इति चेतू; न; अभूतार्थत्वस्य 
दोषस्थापि दशेनातू । तथा च, 

गुणस्वात्‌ पक्षपातो5स्मिन दोषत्वात्तद्विपयेयः । 

युगपत्पराप्तुयातां ते धमोवन्योन्यवराधितों ॥१४६॥ 

पक्षपाताद्विधेयत्वमविधेयत्वमन्यतः । 

उपदेशस्य तच्चेतद्दीःसथ्यं ते महदागतम्‌ ॥१४७॥ 

तदस्मात्सछुटात्रेशान्निमुच्येत तथागतः । 

कथन्नामेति चेतो नः कृपया परिपीड्यते ॥१४८॥ 

वस्तुभूतेप्यभूताथेतया दोषस्वे गजनिमीलनं कृत्वा गुणत्वस्येब प्रयोजनवस्वलक्षणस्या- 

मिसन्धानात्‌ पक्षपात एवं न तत्र विपयेय इति चेत्‌ ; कि तत्प्रयोजनं यत्पक्षपातनिबन्धनं 
भवेत्‌ ? मार्गावतौरों विनेयानामिति चेत्‌ू; कः पुनरसौ मार्ग: ? बहिरथोदिज्ञानमेबेति चेत्‌; 
कस्यासौ मार्ग: ? पुरुषाथस्य प्रैंवृत्तिनिवृक्ष्यादिलक्षणस्थेति चेत्‌ ; न; बस्तुतस्तद्भावात्‌ , स्वयं 
तथैवामभ्युपगमात्‌ । अवस्तुसतश्व दोषत्वेनापक्षपातविषयत्वात्‌ कथं तदर्थो5यं कारणान्वेषणप्रयत्र- 
स्तथागतस्‍््य १ दोषे दोषतया निर्णीते तदसम्भवात्र, अन्यथा “यत्नश्व दोषेषु गुणदर्शिनः”” 
इत्यस्य विरोधात्‌ । प्रवृत्त्यादेरपि प्रयोजनवत्त्वेन गुणत्वात्‌ पश्चपातविषयत्वमेव, अभूतार्थत्वेन 
तु दोषत्बे सत्यपि गज़निमीलनविधानादिति चेत्‌ ; न;  ततल्योजनस्थाप्यपरप्रवृत्त्यादिहपत्बेन 
“वस्तुतस्तदभावात्‌! इल्यादेरावृत्त्या चक्रकानवस्थयोः प्रसज्ञात्‌। तदन्यरूपत्वे च समाधानस्याभि- 
धास्यमानत्वात्‌ । तन्न प्रवृत्यादिः पुरुषार्थ: । निःश्रेयसमेव स्वाभिमतं पुरुषाथथे इति चेतू ; न; 
तत्र बहिरथादिज्ञानस्थामार्गटवात्‌ सकलधमेनेरात्म्यदशेनस्येत्र तन्मागेत्वेनोपगमात्‌ । “'भ्रुक्तिस्तु 
शुन्यतादष्टे:”” [प्०वा* १।२५५] इति बचनात्‌ । तन्न बहिरथोदिज्ञानं मार्ग: । सम्यसज्ञान- 
मेव तहिं नैरात्म्यदशन मार्ग इति चेत्‌ ; न; तत्र तत्त्वोपदेशस्येब हतुत्वात्‌। न हि तत्त्वोपदे- 
शाकायेमतत्त्वोपरेशाद्‌ अनग्नेधूमबत्‌ । अतत्त्वोपदेशश्वायमुपदेशो बहिरिथोदेस्तद्धिषयस्य वस्तु- 
कत्तेनाभावात्‌ । मिथ्योपदेशादपि तत्त्वज्ञानं चेतू ; न; मिथ्याक्षानादपि प्रसज्ञात्‌ । ततक्त्वसिद्धि- 
नित्रन्धनत्वे मिथ्याज्ञानल्वमेब तस्य न स्यादिति चेत्‌ ; न; उपदेशस्याप्यत एवामिथ्यात्वप्रस- 
कृत । तन्न बहिराथादिज्ञानं नेरात्म्यज्ञानं वा तदुपदेशस्य प्रयोजन यतस्तत्र पक्षपातात्मयन्नो 





के! 


१० 


श् 


१ न तहोषे आ०, ब०, प०, स० । २ सिधथ्योपदेश: । ३ न च भ-आ०,ब०, प०, स० | ४ भिथ्यो- 


पदेशे । ५ एवं तन्न शा० । ६ उपदेशे पक्षपाताभावः। ७ -गावतारती आ०, ब०, प०। <« प्रइसिलक्ष- 
जा७०; गं०, ९०, स० | ५९ बोदे: । १० तस्यप्रयो-आ०, ब०, प० । १ १-रात्म्यस्यैव भा०, स०, प० | 


१३ तत्वसिद्धिनिबन्धनत्वादेव । 


३८ श्यायविभिश्वयविवरपो [ १२ 


भवेत्‌ । अप्रयल्नेडपि व्‌ पूर्वावेधात्‌ भवति तदुपदेशः। न दि भ्रयत्नादेव सर्व कार्यम्‌ अप्रयन्नाना- 
न्तरीयकस्य विद्य दादेरभावप्रसज्लादिति चेत्‌ ; उक्तमत्र-“सुगतस्य मिथ्याज्ञानमपि भवेत्‌ तंत्कार- 
णस्यापि तेदाबेधस्य भावात्‌'इति । तेन चाप्रयत्नसिद्धेनेर्वे तत्त्वज्ञानबाधेन सम्भवादसम्बद्धमेततू- 
“निरुपद्रव! इत्यादि । सतो5पि मिथ्याज्ञानस्य तत्त्वज्ञानाबाधकत्वे प्रौगपि न स्यातू । सत्य- 
५ मेतत्‌, मिथ्याज्ञानस्येब वस्तुत; कस्यचिद्भावात्‌ , असतो दि विषयस्य प्रहणे मिथ्यात्वम्‌ , 
स्र॒ च बदिभावादिरेव, न चास्‍्य क्चित्आागपि प्रत्यवभासम स्वरूपमात्रवस्तुविषयत्वात्‌ सर्वेसंबे- 
दनानाम्‌ , केवर्ल भौतमुद्रामात्रकमेबेतत्‌ यत्त्वभासकल्पनम्‌ । ततो न प्रागपि 'श्रुतचिन्ताकाले 
सम्यसक्षान॑ बा नवा)धनसामथ्यं मिध्याज्ञानमलानां कि पुनर्विधूतसकलबिष्ववे सुगतभावे 
प्रभास्वरचित्तमयत्वात्‌ तदा भगवतः ? तदुक्तमू- 


१० “प्रभास्वरमिद चित्त प्रकृत्याउगन्तवों मला। । 
तत्प्रागप्यसमथानां पश्चाच्छक्तिः क् तन्‍्मयें ॥?? [ प्र० बा० १२१० ] 


इति चेत्‌; न; उक्तोत्तरत्वातू । असति वस्तुवृत्या मिथ्याज्ञाने न तब्निबन्धनों रागादिरित्यनादि- 
शुद्धि! सुगतस्य स्थात्‌ । अविद्यापरिकल्पितमस्त्येव तदिति चेत्‌ ; न ; सतो5पि तस्य रागावा- 
वनन्‍्यत्र चासामथ्यात्‌ । अपि च, 


१५ मिथ्याज्ञानमशक्त चेत्तत्वसंवित्तिबाधने । 
मिथ्योपरेशसामथ्यं कथं॑ तस्यावकल्प्यताम्‌ ९ ॥ १४५९॥ 


यदि सन्निद्दितमपि मिथ्याज्ञानं तत्त्वज्ञानाधनाय न समर्थम्‌ अविश्यानिर्मितस्य 

तस्येव विचारासहत्वादिति; हन्तेवं कथ॑  तादशस्यैव तस्य चिरापक्रान्तस्य मिथ्योपदेशसामर्थ्य 

यतो बहिरथोंदिदेशना बुद्धस्य भवेत्‌ ? ततो नासामर्थ्यात्तस्य “तदबाधनम्‌ अपि त्वसत्तवात । 

२० तदषि विरातीतस्याहेतुत्वादेव, तदन्मिथ्योपदेशो5पि चिरापक्रान्तान्मिथ्याज्ञानान्न सम्भवति | 

नापि तात्कालिकात्‌; सुगतावस्थायां तदभावात्‌ । तन्न छोकबुद्धा मिथ्याविकल्परूपयाँ 
बहिरिथोदिविन्ताप्रतननं बुद्धानाम्‌। यत इदं सूक्तम- 


“तदुपेज्षिततत्तार्थें: कृत्वा गजनिमीलनम्‌ । 
केवलं लोकबुद्धथेव बाह्यचिन्ता प्रतन्यते ॥”” [प्र० बा० २।२१९] इति । 


विकन-+---3+०-१०कन्कनक पेन लनिनान--७०-++- “4 +कनकम- "कक जननन-+नल ता स्‍ीरणफ-परगए2यए20> >पम_न, 


३ पूवीवेदात्‌ आ०, ब०, प०, स० । पूर्वंस्‍्कारात्‌ । २ तदावेदकस्य आ०, ब०, प०, स० । पू्वेमिथ्या- 
शानसंस्कारस्य । ३ मिथ्याशानेन । ४ प्रयत्नं विना केवल संस्कारसमुद्धुतेनिव । ५ संसार्यवस्थायामपि । ६ बहिर- 
योवभास । ७ “तत्र श्रुतमयी श्रूयमाणेभ्यः परायौनुमानवाक्येभ्यः समुत्पंद्यमानेन श्रुतशब्दवाच्यतामास्कन्दता 
निद्ेत्ता पर॑प्रकर्ष प्रतिपय्ममाना स्वाथोनुमानलक्षणया चिन्तया निनैत्तां चिन्ताम्यी भावनामार भते ।”-भआप्तप ० 
का० 4३ । ८ “अभास्वर॒मिद॑ चित्त नित्यत्वविरद्दितस्यैव तेन प्रदणादागन्तवों मलाः, असद्धूतसमारोपस्याम्‌लकत्वेन 
मौतमुद्रामात्रकवात्‌ न ॒परमार्थतों नित्यत्व॑ कचित्पतिभाति ।!”-प्र० वार्तिकाछ० १॥२१० । ९ दत्तोत्तू-भा०, 
ब०, प०, स० | १० मिध्याहानम्‌ । ११ वासामध्यौ-आ०, ब०, प०, स० | १२ चिरापक्रान्तमिध्याशानस्य | 
3३ अविद्याकल्पितस्यैव । १४ मिथ्याश्ञानस्य.। १५ तस्वशानवाधनाभावः । १६--वात 'छो-आ०, ब०,प०, स्‌० |. 
१७-हपतया आा०, ब०, प०, स० | 
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है।२ ] . प्रथम: प्रत्यक्षप्रंस्तांवः हर 


. नाइपि. तस्वज्ञानात्तटमतननंम्‌ ; बहिरथोदेरंवस्तुत्वेन तरवज्ञानस्य तद्विषयंत्वादू 
अन्यथा मिथ्याज्ञानत्वप्रसज्ञात्‌। विधिपरत्वेनेष तद्विषयत्वे मिथ्याज्ञानस्ं न निषेधपरत्वेन, 
ततो निर्षधविषयोपदशेनाथ तत्त्वज्ञानेनेव बहिरथांद्रनुवादेडषपि न दोष इति चेत्‌ ; न ; तद्न्नि- 
त्येश्वरादेरप्यनुवादप्र सज्भा।त्‌ , तस्यापि निषेधविषयत्वाभ्यनुज्ञानातू । तथा च बहिरिथादिवत्तेंस्यापि 
संवृतिसत्यत्वोपपत्तेन किब्निद्सोग्त मतं भवेत्‌। पूर्वेपक्षत्वेनानूदितस्य कथ॑ सत्यत्वमिति चेत्त्‌ ! 
कं बहिरिथोदेरिति समानम्‌ १ मा भूत्तस्यापि तँदिति चेत्‌ ; उत्सन्नस्तहिं संवृतिसत्यव्यवद्दारो 
बहिरिथोदिव्यतिरेकेण तद्सम्भवात्‌ । तन्न तत्त्वज्ञानाद॒पि तत्प्तननमिति सिद्धमज्ञातोपदेशित्य॑ 
बुद्धस्य, ततश्वानाप्तत्वम्‌ अनवधेयवचनत्वात्‌ । न॑ ह्यज्ञस्य बचन प्रेश्लावतामबधेयमिति चेत्‌ ,; 
साधु चोदक, साधीयस्तव चोथ्म्‌ , अनुमतमेबेतद॒स्माकम्‌। न हि चोद्यमित्येव समाधातव्यम्‌ , 
न्यायोपपन्नस्यानुमतिविषयत्वात्‌ | 

सम्यग्महर्ण तु संशयितस्य विपयेस्तस्य चोपदेशनिवृत्त्यथम्‌ , तदुपदेशे5प्युपदेष्टुरनव- 

धेयवचनत्वेनानाप्तत्वप्रसज्भात्‌ । तत्र- 

सन्दिग्ध॑ संविदद्गेतम्‌ , तद्धि नः ( न ) प्रतिभासतः । 
सिद्धयति, प्रतिभासस्य बहिभोवे  विभावनात्‌ ॥ १५०॥। 
न तस्वथे प्रतिभासश्रेद्‌; अद्लेतस्य कथं भवत्‌ ! 
अपहधे हि रृष्टस्यादृष्टस्य॑ नितरामयम्‌ ॥१५१९॥ 
बहिरथथो5पि यद्यस्ति तदद्वेतं कथं भवेत्‌ ? 
न हि ज्ञानाथयोभावे हयोरद्रेतसड्रति। ॥ १५२॥। 
बाध्यत्वात्यतिभातो5पि _ नास्त्यसावित्यसड्ञ तम्‌ । 
बाध्यवाधकभावस्य खय॑ बोद्रैर्निराकृतेः ॥१५३।। 
संवृत्या बाधने5थंस्य वस्तुतस्तद्निहवात्‌ । 
अद्देत  सांबृत॑ प्राप्त॑ प्राप्त बाह्य॑ तु बसस्‍्तुसतत्‌ ॥ १५४।। 
तस्मान्निभोसतो वस्तुसद्सत्तानुधाषिनः । 
सन्दिग्धं संविद्द्वेतं तन्न बाच्य मनीषिणामू ॥ १५५।। 
एवं यत्कलिपत॑ सर्वे: सबेधेकान्तवादिभिः । 
तत्प्माणविपयेस्तमनाप्तोपज्ञमुच्यते ॥१५६॥। 


'सम्यग्ज्ञानजलै:” इति बहुबचनं तद्ठहुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एबमपि बहुमिरेव 
प्रक्षालन॑ नेकेन नापि हामभ्यामिति प्रांपरमिति चेत, आह-किथमपि” इति । एकादीनां मध्ये 
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बाह्म॒चिन्ताविस्तारः । २ बाह्याथों! सम्तीति विधिरूपतया। ४ बाह्याथोभाव हति निषेधरूपतया । 
४ मिश्येश्वरादेरपि | ५-गत॑ भ-आ०, ब०,प०,स० | ६ बह्रियोदेरपि । ७ सत्यत्वम्‌ । ८ अन्यः कश्िदुपहसति । 


७ 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


५ चेन्ने सा-आ०, ब०, प०, स० । १० जैनानाम । $ १-वे+पि भाव-ता० । अस्मिन्‌ पाठे अपिशब्दः एवार्थकों 
शेयः ।.१९ बंहिभावस्थ । ३३ संवेदनापैतस्यं । १४ अपहवः स्यात्‌। १५ नास्ति बहिरथे! । १३ द्रष्टव्यमू-प्र ० 


वातिदाछ ० ६।३३०। प्र० ४९ | १७ साम्प्रतम्‌ भा०, थ«, ए०, स०-] 


४० भ्यायधिनिश्चयविषरणे [ १२ 


केनापि प्रकारेणेति | एकेन तस्पस्‍क्षालने कि तत्र द्वाभ्यां बहुभिबों वैयथ्यौदिति चेतू ! न; ततोडपि 
तद्तिशयस्थ सम्भवात्‌ , सम्यस्न्ञानानां सापत्न्यस्याभावाश्चेति निवेदनात्‌। कथ्थ॑ तह बहुबचने 
इथादिश्रतिपत्तिरेति चेत्‌ ? न; बहुषु द्रथादेस्न्तर्भावेन तंतस्तट्तिपत्तेरबिरोधात्‌ | फैननीयते 
इस्याह बचोलिः । न्यायविनिश्व यवचनेरिति | 'प्रत्यक्षलक्षणम्‌” इत्येबमादीनि हि सह- 
५ चनानि, तेश्व प्रत्यक्षादिकमेव निमेलत्व॑ नीयते नाम्नायस्तत्कथं तेः स तन्नेनीयत इत्युच्यत इति 
चेत्‌ ; न; ठतीये तेरेबाम्नायस्यापि तन्नयनात । प्रत्यक्षादेस्तर्हि तन्‍नयनं किमर्थम्‌ अप्रस्तुताभि- 
धानदोषादिति चेत्‌ ? न ; तस्याप्याम्नायपरिशोधनाथेत्यात्‌ | प्रत्यक्षादा हि. निर्मेलतां नीते 
निमेलतत्प्रमाणपरिशुद्धद्रव्यपर्या यसामान्यविशेषात्मकजीवादिपदार्थभोचरतया. सुपरिशुद्धमाम्ना- 
यज्ञानप्रामाण्यं भवति । अत एव प्रत्यक्षादिकं परिशोध्य पश्चादाम्नायः परिशोधितः, निम्नित- 
१० प्रामाण्यप्रत्यक्षाइविरोधेन निष्प्रतिपक्षस्याम्नायप्रामाण्यश्य व्यवस्थापनारथम । यद्॒क्ष्यति- 
“सकलागपाथरिषयज्ञानाविरोध॑ बुधाः प्रेज्ञन्ते” [ न्‍्यायवि० इलो० ३८५ ] इति। 
लोकप्रसिद्धयरेव परिशुद्धं प्रत्यक्षादिक कि तत्परिशोधनेन ? परिशुद्धशोधने अतिप्रसकृदिति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्याम्नायवन्मल्िनीकृतत्वात्‌ । न ॒तहिं कस्यचिद्पि परिशोधनम्‌ उपायाभावात्‌ , 
सर्वेप्रभाणमलिनीभावे हि क इवोपायः परिशोधनस्य स्यात्‌, प्रमाणस्यैब परिशोधनोपायत्वात्‌ , 
१५ तस्य च मलिनीभावात्‌, अप्रमाणध््य तदुपायत्वे प्रमाणकल्पनाबैयथ्येम्‌, प्रमाणबल्रमेयस्यापि 
अप्रमाणदेव परिशोधनोपपत्तेः । 
यदि सर्वेप्रमाणानामुच्यते मलिनीकृतिः । 
उपायाभावतस्तषां परिशुद्धिक्रिया कथम्‌ १ ॥१५७॥ 
प्रमाणस्येव वक्तव्या परिशुद्धावुपायता । 
२० न॑ च तन्मलिनी मृत मुपायत्वाय कल्पते ॥१५८॥ 
ः मलीमसमुपायइचेत्‌ ; मलप्रक्षालनं वृथा । 
अप्रमाणमुपायइचेत ; प्रमाणान्वेषणं बूथा ॥१५९॥ 
प्रमेयपरिशुद्धिश्व प्रमाणपरिशुद्धिवत । 
अप्रमाणादुपायात्‌ यदत्नसिद्धिपद्सच्छति || १६०॥ 
२५ इति चेत्‌ ; असदेतत्‌; यज्न हि सर्व मलीमसम्‌ । 
प्रमाणम्‌, परिशुद्धत्य सम्भवात्तस्य कस्यचित्‌ ॥ १६ १॥ 
तेने चापरिशुद्धस्य परिशोधनसम्भवात्‌ । 
. उपायाभाषतों नास्ति शुद्धिरित्यसमञ्लसम्‌ || १६ २॥ 
सर्वेशुत्यप्रवादे हि शुन्यज्ञानमकस्मपर्म । द 
३० .. सकस्‍्मषान्न तज्ज्ञानाच्छून्यत्व॑ यत्ंप्रसिद्थति ॥१६३१॥ 











. $ बहुवचनात्‌। २ वश्यमाणकारिकारूपाणि। इ ते; वचोभिः स आत्रायः तत्‌ अमल्स्व॑ नेनीयते । 
४ अबचनअस्तावे ।. ५ अमलत्वप्रापणातू । ६-क कि तत्परिशुदशोधनेन आ०, ब७, ए०, स० | ७ परिशुद्धझ- 
प्रमाणेन । ८ भविसंकादि प्रमाणं स्वीकत्तेव्यम्र्‌ । 


१२ ] प्रथमः प्रश्यक्षप्रस्तावः है 


अंशुन्यवेदनं तेन नीयते निमेलों दशाम्‌ । 

येद्रशूत्यं न किख़्ित्स्याच्छून्यज्ञानं कथ॑ भवेत्‌ ? ॥१६४॥ 
शून्यज्ञानं भवत्तच्च स्वसत्तां प्रत्यनाकुलम । 
“भावसंवित्तिनेमेल्यं॑ स्वतो5वद्योतयत्यलम ॥१६५॥ 
अद्वेतवेदनेनैव॑ निमेलेन मलीमसम्‌ । 
विधूतमलसम्बद्ध भवेद्‌ द्वेतप्रवेदनमं ॥१६६॥ 
अबाधितोपलम्भदश्चेदद्वेतमवकल्पयेत । 

हतं किनन से एवायमबकल्पयितु' क्षमः ॥ १६७॥ 
अस्ति थे द्ेतसंवित्तिरस्ति चास्यामबाधनम्‌ । 

इति निर्णष्यते पंश्चादलमत्राग्रहेण ते ॥ १६८॥ 
स्वरूपवेद्न यस्य संविदां परिशुद्धिमत्‌ । 

तध््य तेन बहिवेस्तुबुद्धिः शुद्धिपथं ब्रजेत्‌ ॥१६५९॥ 
बहिवेस्तुपरिच्छेदि न किगख्ियदि वेदनम्‌ । 
”संबेदनबहुत्व॑ तु प्रस॒ ति कुतस्तव ॥१७०॥ 
अनासादितबाधत्व न्निमेलें चेत्स्ववेदनम्‌ । 
अर्थवेदनमप्यस्तु ततोड््थोस्तु निराकुछ; ॥१७१॥ 


स्वसंवेदननेमेल्यमर्थ निमे छवेदनात्‌ । 

सिद्धमेतेन बोद्धव्यमन्यथा. तद्सम्भवात्‌ ॥१७२॥ 
! )क्ान्तवेदन यघ्व परिशुद्धं परेमतम्‌ । 
बुद्धिस्तेनाप्यनेकान्तगोचरा  परिशुद्धयति ॥१७३॥ 
एबमादि यथान्यायं सूरिविंस्तारयिष्यति । 


९ १4 


तत्प्रयासे; किमध््माक॑ प्रन्थविस्तरकारिभिः ॥ १७४॥ 


तस्मादाम्नायपरिशोधनोपायत्वादुपपन्नमध्यक्षादिपरिशो धनम्‌ । तत्परिशोधनोपायस्यापि 
परिशोधनादनवस्थानमिति चेत्‌ ; न; अपरिशुद्धस्येब परिशोधनात्‌, प्रसिद्धपरिशुद्धिकस्य  तदभा- 


१० 


१५ 


बात्‌ ,तेनेवापरपरिशोधनात्‌ , तत्सद्भ/वस्य चानन्तरमेव निबेदनादिति न किश्निद्वद्यम। ततःसूक्तमू- २५ 
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१ "सर्व शुन्यम” इति बेदनं यदि सकल्मष॑ तदा सवस्य अशुन्यत्वमेव स्यादिति भावः । २ यदि सर्वैश्यन्यता- 


ग्राहक॑ प्रमाणमपि अशूज्यं न स्यात्‌ तदा कर्थ सर्वश्नुन्यताप्रतिपत्तिः ! ३ अश्युन्यमथ चाविसंवादि । ४ यथा शून्य- 
शानमझून्यं तथा बाह्याथैज्ञानमप्यशून्यं स्यादिति भावः। ५७ स्वतो यद्दो-ता०, ब०। खतो विद्यो-प० । 
६ शुन्याद्वैतश्ञानेन । ७ बाह्याथेशानम । ८ द्वेतविषयकराइबाधितोपलम्सः । ९ चेद्द्वेत-भा०,ब०, प०, स० । १० 
पश्चादमलात्र प्रहेण-आ०,ब०,प०,स० । ११ घटपटादिविषयभेदात्‌ संवेदनबहुत्वम्‌ । १२ अथैसंवेदननेमेल्याभावे 
संवेदननैमेल्यमपि न स्यादिति भावः | अन्यदा आ०, ब०, प०, स०। १३ सर्वैथा क्षणिकलादिग्राइकम्‌ | 
१४ स्वयमिष्टेन रूपेण सदात्मकम्‌ तदन्यरूपेण असदात्मकम्रिति सदसदात्मऋवस्तु प्राहिणी बुद्धिः स्थात्‌। १५७ प्रन्थ- 
विस्तार-अ० । १६ परिशोधनाभावात्‌ । १७ प्रसिद्धपरिछ्ुद्धिकस्य शानस्य । 


१० 


२१५ 


दाह 


१० 
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४३ न्यायविनिश्चयविबरणे [ १२ 


“बचोणिः' इति। अनेन न्यायनेमेल्यनयनस्थानन्योपायत्व॑ दशेयति, अन्योपायत्वे तद्चनासम्भ- 
बात । वचसामप्रमाणत्वात्‌ कथ॑ तेः स तन्‍्नेनीयत इति चेत्‌ ? न; तत्प्रामाण्यस्य वध््यमाणत्वात्‌ । 

यस्ये तु तेषामवस्तुविषयत्बात्‌ प्रामाण्यमनभिमतम्‌, तस्य निष्प्रयोजनमेव शाखतत्र॑ तेन 
कस्यचिद्ृष्यथेस्यानिवेदनात्‌ू, तन्‍्मतोपजीविनो वादिनश्व निग्रहावाप्तिः असाधनाइवचनात । 
तथा च  देवस्य वचनम्‌ “समस्तो वा वाक्यराशिरनथेकः” [_] इति । न वचनमात्रस्या- 
नर्थकत्व॑ प्रमाणानुपपन्नवस्तुवादिनो वेदादिवचनस्येबानथकत्वात्‌, निरवद्यप्रमाणपयःपरिषेक- 
परिशुद्धस्य तु त्रिरूपस्य लिक्ञेध्य तत्साध्यंसम्बन्धस्य च प्रतिपादक॑ वचन प्रमाणमेब तस्य 
पराथोनुमानत्व्न सोगतेरदड्भीकरणात्‌ । न च शास्त्रस्य निष्प्रयोजनत्वम; लिझ्ञतत्साध्यसम्ब- 
न्धामिधायित्वेन तस्य प्रयोजनवत्त्वात्तस्यापि पराथानुमानत्वात्‌ू । न च॒ तन्मतोपजीविवादि- 
बचनेस्याइसाधनाइ्ववचनत्वम्‌ , लिड्रादे! साधनाह्नस्येव तेनामिधानादिति चेतू ; न; वचसाम- 
बस्तुविषयत्वाभावप्रसद्भात्‌ । तथा हि- तेषामवस्तुविषयत्व॑ प्रसज्यप्रतिषेघेन वा स्यात्‌ 'वस्तुविष- 
यत्व॑ वचसां नास्ति! इति, पयुदासेन वा स्यात्‌ 'वस्तुनोडन्यद्वस्तु तह्रिषयत्वं वचसाम्‌!इति ! 
न तावदायो विकल्पः; लिद्नस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य च वस्तुनः  तदह्विपयत्वात्‌ । तद्व्यतिरिक्तं 
बस्तु न तद्विषय इति चेत्‌; कुत एतत्‌? व्यभिचारात्‌ , व्यभिचरन्ति हि शब्दा घटादिक वस्तु 
तदभावे5पि तत्पवृत्तेरिति चेत; अत एवं लिक्वादिविपयत्वमपि न स्यात , शब्दादों चाक्षुपत्वाद्य- 
भावेडपि  तद्दचसां प्रवृत्तिदशनात्‌ , अन्यथा तदसिद्धत्वायुड्धावनाभावग्रसज्ञात्‌ । न ह्मनभिष्ति- 
तस्य दोषोद्धावनमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसज्ञात्‌। शब्दान्यत्वमन्यत्रापि समानम्‌ । 

स्थान्मतम- अन्य एवं स शब्दों यश्वाक्षुपत्वादोी सत्येव भवति, सोउ्प्यन्य एबं यस्तद- 
भावे । न चान्यस्य दोषेणान्यस्य दोपवत्त्व॑ चोरदोपेण साधोरपि तद्वत्त्वप्रसद्भादिति; तन्न; अन्य- 
श्रापि समानत्वात्‌।  अन्येपामपि हि शब्दानां स्वविपयभावभाविनां तदविपरीतानाम्व परस्परतो 
विशेषात्‌ । विशेषानवभासनस्य _ च  लिझ्गशब्देष्वपि समानत्वातू । 

एतेन पर्युदासो5पि प्रत्युक्तः ; लिझ्लशब्द्वद्तिरेषामपि वस्तुगोचरत्वन अवस्तु- 
१ विषयत्वानुपपत्तेः । लिड्गशब्दानामप्यवस्तुविपयत्वमेव लिझ्ञस्यावम्तुरूपत्वात्‌ , रवलक्षणं हि 
वस्तृच्यते तस्येवार्थक्रियासामथ्योतू , न व तस्य लिझ्त्वमनन्वयात्‌ , साध्येनान्वितं 
च लिट्टम, स्वलक्षणस्य चन धर्मिणि तदन्बय; शक्यनिर्णय;, साध्यस्याद्याउप्यनध्यव- 
सायात्‌ । न चानध्यवसिते साध्ये तदन्वयः सुकराउध्यवसाय; ; अतिप्रसज्ञात्‌। सपक्षे 
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१ बचने: ग्यायः अमलत्वं प्राप्पते । २ बौद्धर्य । “वक्तव्यापारविषयो योर्ष्थों बुद्धी प्रकाशते | प्रामाण्यं 
तत्र शब्दस्य नाथंतत््वनिबन्धनम्‌ ॥?”-प्र ०्वा० १॥४ । 3 शास्रेण। ४ पत्तसिद्यनन्न भूत । ५ वेदस्य आा०, 
ब०, प०, स० । ६ इति वच-आ०, ब०, प०, स० । ७-ध्य्म्बद्धस्य स० । ८ “त्रिरूपलिज्ञाख्यानं पराथों- 
नुमानमें । त्रीणि रूपाण्यन्वयव्यतिरेकपक्षधमंत्वसंज़्कानि यस्य तत्‌ त्रिरुूपम्‌ + प्रिरुपं॑ च तहिज्ञ च तस्याख्या- 
नम्‌ ।-न्यायबि० पू० ६१ । ९-नस्य सा-आ०, ब०, प०, स०। १०-दवस्तु-आ०, ब०, प०, स०। 
११-ति विपयु -भा०,ब०,प०,स० । १२ त्रिरूपलिज्ञनचन। १३ लिल्नतत्साध्यसम्बन्धव्यतिरिक्तम्‌ । १४ भनित्यः 
शब्दः चाक्तुषत्वादित्यादीनामू। १५५ घटपटादिशब्दानाम्‌ । १६ घटपटादिशन्देषु इमे शब्दाः सविषयसद्धाबे प्रयुक्ता 
इसमे थे तदभावे इति भेदानवभासनम्‌ । १७ लिज्ञवाचकशब्देष्वपि । १८-तलवादिति न आ०, ब०, प०। 
१९-विषयत्वेनानुप-आा ० ,ब०,प०, स० । २०-यशक्य-भआा०, ब०, प० । २१ स्वलक्षणलिज्ञान्वयः । 


है।३२ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ४३ 


तद्न्वयाध्यत्रसाय इति चेत ; न; धर्मिंगतस्य हेतुस्वलक्षणस्यान्यत्रासम्भवात्‌ , तत्रैवो- 
पल्म्मात्‌ । तैथाविधस्याप्यन्यत्र भावे न किव्ग्विस्लोदेशिक॑ स्यात्‌ । सामान्यरूपेण तदेवा- 
न्यत्रेति चेत्‌; न; तंद्रपस्य व्यतिरिक्तस्याव्यतिरिक्तस्य वा स्पष्टप्रतिभासेनापरिच्छेदात्‌ । प्रद्यभि- 
ज्ञानेन तत्परिच्छेद इति चेत्‌ू; न; तदशशनाभावे तँदनुत्पत्तेर । वासनाबलात्तदुत्पत्तो कामि- 
न्यादिज्ञानवद्वस्तुविषयं प्रत्यभिज्ञानं भवेत्‌ । अवस्तुविषयमेव तेदरतु सामान्यस्य तद्विषयस्था- 
वस्तुत्वादिति चेत; सिद्ध तहिं लिझ्नस्थावस्तुत्व॑तस्य सामान्यरूपत्वात । तदनेने तत्साध्य- 
सम्बन्धस्याप्यवस्तुत्व॑ निवेदितिम । न हि. सम्बन्धिनः सामान्यस्यावस्तुत्वे तत्समभ्बन्धस्य 
बस्तुत्वमुपपन्नम्‌ ; वन्ध्यास्तनन्धयावस्तुत्वे तत्सोन्दयबरतुत्वप्रसड्रात्‌। तन्न लिल्ादिशब्दा- 
नामपि वस्तुगोचरत्वं यतस्तद्वदन्येषपामपि तद्वोचरत्वं सँम्भाव्येत इति चेत्‌ ; उच्यते- 


अवस्तु यदि लछिद्गां. स्यात्सवेशक्तिविव्जितम्‌ । 
कथं तद्विषयो वित्तेविंपय; कारणं हि वँँ; ॥१७५॥ 
यद्यवस्तुरूपमेव लिड्ल॑ ते तहिं सकलशक्तिवेकल्यस्वभावं॑ कथ॑ तत्‌ कस्यचिह्विज्ञानस्य 

विषयः स्यात ? विज्ञान प्रति कारणस्येव तदह्विषयत्वात्‌, “नाकारणं विषय” [ ] 
_ इति बचनात्‌ । न चावस्तुन; कारणत्वम्‌ ; वस्तुत्वप्रसद्भात्‌, अथेक्रियासामथ्येस्थ दस्पुन 
लक्षणत्वेनाभ्यनुज्ञानात  । अकारणत्वेः्प्यवस्तुप्रहणे बस्तुम्रहणमपि स्यादित्यसद्तत-“ नाकारणं 
विषय: इति । | 

वस्तुनो यदि वेद्यत्वमनिमित्तस्य _कस्यचित्‌ । 

*सर्वेस्येकेन संवित्ति: सर्वे रेकस्य वा भवेत ॥ १७६॥ 

सर्वेस्य सर्वेवेदित्वमनुपारय ततो भवेत्‌ । 

प्रतिपाद्यादिभावस्य कथयाडपि कर्थ गति; ॥१७७॥ 

अवस्तुबेदि(द)नेप्येतदूपर्ण हृश्यते समम्‌ । 

ततस्तस्यापि  बद्यत्वमहेतोरेबमुच्यताम ॥१७८॥ 


यद्यकारणस्येव कस्यचिद्वस्तुनो प्रहणम्‌ ; तदा सर्वेस्येकेन प्रहणम्‌ अकारणत्याविशे- 
पादित्युपायाभ्यासरहितमेव सववेस्य स्वेदर्शित्व॑ भवेत्‌। वादिप्रतिपन्नस्येव व प्रतिवादिना 
प्राइिनकेश्व नियमेन प्रतिपत्तों न वात्तियापि प्रतिपाश्चप्रतिपादकभावः प्रतिरूब्धुं शक्यते । न हि 
>प्रतिपन्नतद्धाव एवं पर; प्रतिपादयितव्यः, प्रतिपादकस्यापि प्रतिपाथत्वेनानवरथानप्रसब्नादि- 
ठय॑ पर्यनुयोगः परस्य रवमतं प्रत्यनुरागमयमान्ध्यमाबेद्यति । न ह्मपरीक्षितं परीक्षाछोचन;  स्व- 
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१ धर्मिमान्रोपल्ब्धस्यापि सपक्षे सद्भावे । २ अव्याप्यवृत्ति। ३ बोद्धटष्टथा अन्यापोदह्ात्मकस्य सामान्यस्य | 
४ प्रत्यभिजानानुत्पत्ते: । ५ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । ६-न सा-आ०, ब०, प०, स०। ७ संभाव्यते भा०, ब०, पं०, 
स०। ८ बोद्धानाम्‌ । ९ बोदस्य । तत्तहिं-आ०, ब०, प०, स० । १० ““अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाइस्तुनः ।” 
“ल्यायवि० पृ० २३। ११ कंस्य चेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। १२ अर्थस्य । १३ ज्ञानैः। १४ वस्तुनोषपि । 
१५ ज्ञाताथें: । १६-वस्थाप्रसज्गादि-आ०, ब०, प०, स० | १७-चनस्व-आा०, ब०, प०| 


गा ५ रा न 
५ (९ 


र्‌ ० 


१५ 


रत 


४७ भ्यायचिनिश्चवयचिधरणे [ १२ 


पक्षघातिनमेव दोष॑ परपक्षे निश्चिपति । समानः खल्बय॑ पयेन्ुयोग: 'परस्यापि । अवस्तुनो5प्य- 
फारणस्येव प्रहणे सबेसवेज्ञत्वस्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावाभावस्य च समानत्वात्‌ । न हि निया- 
मकाभावे तन्नापि विज्ञानानां विषयंप्रतिनियमः सम्भवति । विज्ञानशक्तेनियामकत्व॑ बस्तुमहणेडपि 
समानम्‌ । ततो बस्तुवदवस्तुनोउपि नाकारणस्य संवित्तिरिति सर्वेहेतूनां सुबुद्धमज्ञातासिद्धत्व- 


५ मवबुध्यते । किद्न, 'लिल्लम, अवरतु च! इति व्याहतम्‌ । लीनमर्थ गमयतीति हि लिज्ञम्‌, 


१० 


१५ 


७ 


छीनाथेंगमनश्व॒ नापरं तब्झानंकरणात्‌ , न चावस्तुनेस्तत्करणम्‌; बसतुत्वप्रसड्भादिस्युक्तत्वात्‌ । 
तत्कथं तेद्दवनस्यासाधनाड़ वचनत्वाक्निप्रहस्थानत्वं न भवेत्‌ ? बस्त्वेकत्वाध्यवसायात्‌ वरत्वेष 
लिज्नम्‌ , बरतुना हि धूमादिस्वलक्षणेन धूमत्वादिसामान्यमेकत्वेनाध्यवसितं वस्वेब ततो न 
तस्याशक्तिययनाग्रहणमलिब्त्वश्वेति चेत्‌; न सारमेतत्‌ ; यस्मात- 


अवस्तुनो5पि शक्तिइ्चेद्वस्ववेकव्वेन निर्णयात्‌ । 

अवरत्वभेदनिर्णीतिरशक्तिवेस्तुनो न किम १ ॥१७९॥ 

विशेषस्याप्यशक्त त्वे सामान्यवदवस्थिते । 

कुतो5नुमे यसंवित्ति लभन्ते हनत ! सोगता; ॥|१८०॥ 

एकत्वाध्यवसाये5पि बलवस्त्वेन वस्तुन; । 

अवस्तुनि भवेच्छक्तिनाशक्तिवेस्तुनीति चेत्‌ू ; ॥१८१९॥ 

अनन्वितत्वमप्येव॑ वस्तुधमेः कथन्न ते । 

शक्तिवत्प्रविशेट्लिज्गे वस्व्वेकत्वेन निश्चित ॥१८२॥ 

सामान्यस्येव लिब्नत्वमन्वयाथ तंदेच्छतः । 

असाधारणतास्येब प्राप्तेयं व्यभिचारकृत्‌ ॥ १८३॥ 

सामान्य पुनरन्यश्चेदन्‍्वयायोपसूग्यते । 

” 'बस्त्वभेदनयाभावे कथ॑ तस्यापि लिक्ठता ॥ १८४॥ 

तदभेदनये तस्य प्राच्यवत्सयादनन्वयः । 

पुनः सामान्यक्लप्तिस्तु जनयेदनवरिथतिम्‌ ॥| १८५॥ 

एतेनाभ्यासभौमे . यत्प्रलक्षमुपवर्णितम । 
 अविसंवादशुन्यत्वं तस्याप्युक्तमनन्वयात्‌ ॥ १८ ६॥ 


अभ्यासावस्थायां हि दृश्यप्राप्ययोरेकत्वमध्यारोप्य तत्सामथ्यौदध्यक्षरयाविसंवादकल्थे'. 





१ बौद्धस्यापि। २ घटज्ञानस्य घट एवं विषयः न तु पटः इत्याकारकः । इ-नकार-क्षा०, ब०, प० । 
४-नस्तत्कारणत्वं व-आ०, ब०, प०, स० । ५ सौगतमतोपजीविवादिवचनस्य । ६ अवस्तुना सह एकत्वाध्यव- 
सायात्‌ बस्तुनः अशक्ति: किन्न स्यात्‌ू ? ७ यथा धूमस्वलक्षणगता शक्ति: एकत्वाध्यवसायबलात्‌ धूमसामान्ये उप- 
सद्क्रामति तथा धूमस्वलक्षणगतमनन्वितत्वमपि धूमसामान्ये उपसदक्रामेत्‌ तथा च अनन्वयात्‌ न द्देतुत्वमिति 
मावः | ४ भवेच्छतः आ०, ब०, प०, स०। ९ सामान्यस्येव । १० वस्तुना सदह्द एकत्वाध्यवसायाभावे । 
११ अभ्यासबहुत्वे ।-सभूमी य-भा०, ब०,प०,स० । १२ वार्तिकाककूरे ( १॥२ )। १३-स्यापि संवादकस्व- 
जा०, ब०, ए०७ 


१२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५ 


मनुमन्यते परे; “यरेव दृष्टं तदेव प्राप्तम' इत्य॑भिप्रायनिवेदनात्‌ ; तदेकत्वस्याप्यवस्तुखभावस्य वस्तु- 
स्वलक्षणाभेदाध्यवसाये वस्तुस्वभावभूतानन्वयधर्मानुपातित्वेन स्वान्वयस्वभावपरित्यागात्‌ कथम- 
विसंवादका रित्वं खलक्षणवत्‌!पुनरप्यविसंवादनिमित्तमेकत्वान्तरपरिकर्पनायां तद्वस्थमनवस्थानम। 
स्यान्मतमू-न सबेस्य वस्तुधमेस्य बलवत्त्वं व्यवह्वारोपयोगिन एवं तस्य बलबवच्तवात्‌, 
तदुपयोगित्वव्च शक्तरेव नानव (नानन्व) यस्य, ततः शक्तिरेव अवसतुन्यध्यारोप्यते नौनन्वय;, तेद- 
ध्यारोपे हि न प्रत्यक्ष संवादाभावात्‌ । न हि तंसस्‍्यानन्वितवस्तुविषयत्वे संवादित्वं नाम अति- 
प्रसज्ञात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; लिल्लाभावात्‌ , अनन्वितस्य लिडह्गत्वायोगादिति प्रवृक्त्यादिव्यव- 
हारः सर्व एवोच्छेद्त, तस्य प्रत्यक्षादिनिबन्धनस्य तदभावे गत्यन्तराभावात्‌ । न च व्यवहारमुप- 
जीवतां तंदभावायोपक्रमः श्रेयान्‌ | तदनुपजीवने तु प्रत्यक्षादेनिराकरणमभिमतमेब ताथागता- 
नाम , सकलव्यवहारपरिस्पन्दाभावे निरवशेषविकल्पनिष्क्रान्तस्य संवेदनपरमसार्थपयेवसितस्य 
सवंथा मुक्तत्वन प्रत्यक्षादिचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““'बचद्वेते न दोषोउस्त मुक्त एवासि सवेथा | 
वत्तेते व्यवहारच्चेत प्रत्यक्षाद्यपि चिन्त्यताम्‌॥' ! [म्र ०वार्तिकाछ ० १३३६] इति। 
ततः प्रयोजनवशाच्छत्तिरेवाध्यारोप्यते _ नानन्‍न्वय इति ;: तदसमीचीनम्‌ ; अनन्वयानारोपे 
शक्तेरप्यनारोपप्रसड्रात्‌ तस्यास्तत्स्वभावात्‌ । न हि सा तत्स्वभावा  ततो निष्कृष्याध्या- 
रोपायतुं शक्यते, सखरूपत एवं निष्कषणासम्भवात्‌ स्वरूपाभावप्रसद्भातू। कल्पनया 
निष्कषणमिति चेत्‌ ; न; अनिष्कृष्रखभावाया;। ततोडपि” तद्सम्भवात्‌ | न हि 
कल्पनाप्यभेदिनी . भिनत्ति  तदानीमेव तद्भेदाभावप्रसड्ात्‌ू । अन्यदा भिनत्तीति 
चेतू ; न ; तदा शक्तरेवाभावात्‌ । न॒श्मविद्यमाना भेत्तु' शक्यते, तदापि तड्भावे क्षण- 
क्षायत्वाभावापत्ति; | सत्यम , न कल्पनया मिद्यते शक्तिः, केबलमभिन्नापि भिन्नेव तस्यां . प्रत्यव- 
भासत इति चेत्‌ ; कल्पनागतेव तहिं शक्तिरध्यवसितव्या, न वस्तुगता । न चेतत्पथ्यं भव- 
ताम, तच्छक्तरप्यवस्तुरूपत्वात्‌ । न चावस्तुनस्तथाविधादेव सामथ्यौदथक्रियाकारित्व॑ कृमेरोमसा- 
मर्थ्याध्यासादू वन्ध्यासुतस्यापि सुतप्रयोजनकारित्वप्रसज्ञात्‌ । वस्तुभूतेव कल्पनाशक्ति: बस्तु- 
शक्तेस्तत्राध्यासादिति चेत्‌ ; न; अनन्विताया णवाध्यासप्रसड्रात्‌ तत्स्वभावत्वात्‌ अनन्वयनिष्कृ- 
ष्ाया असम्भवात्‌ । कल्पनया सम्भव इति चेत्‌ ; न; 'कल्पनागतेवब तहिं? इत्यादेरावृत्त्या 
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स च एकत्वाध्यवसायो देशकालायभेदात्‌ ।?-प्र "बारतिकाकू० १।५ | २-वस्थातुस्व-आ० ,ब० ,प० । ३ सान्वय- 
आ०,बय०, प०, स०। ४ नानवयः आ०,ब०,प०,स० । ५ वस्तुगतस्य अनन्वितस्य अध्यारोपे । $-श्ष॑ प्रसंवादा- 
आ०,ब०,प०,स० । प्रम्रात्मक॑ भवेदिति भावः । ७ प्रत्यक्षस्यथ । ८ व्यवद्ाराभावाय । £ 'वेदनस्य पर-आ०, 
ब०, प०, स० | १० जनस्य। ११ “यदद्वैतेन ठोषो5स्ति '** '' व्यवहारइचेत्परलेक्रो5पि चिन्त्यताम्‌ ।?-प्र० 
वार्तिकाछ० १।३६ । 'न दोषोउस्ति! अस्मिन्‌ पाठे 'यदद्वेतं निर्दोषम” हत्यर्थों ग्राह्यः । १२ नान्वय; आ०,ब०, प०, 
स०। १३ धमंधर्मिणोरमेदात्‌ शक्तेरपि वस्तुवत्‌ अनन्वयस्वभावत्वातू। १४ अनन्वयतः । १७ कल्पनातो5पि । 
१६ छशाक्तिम (-प्यमेदेन भिनं>प० । १७ उत्पत्तिक्षण एवं। १८ चणिकत्वात्तस्याः । १९ उत्तरकालेडपि । 
३० कल्पनायाम्‌। २१ कल्पनायां प्रतिभासिता शक्ति! । ३२ गत इव त-आ०, ब०, ०, स० | 


१ “पततो व्यवह्यारप्रसिद्रमवयविन एकत्व॑ समाश्रित्य यदेव दृष् तदेव प्राप्तमिति व्यवसायात्‌ प्रमाणताब्यवद्दारः 
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दे न्यायविनिम्चययविवरणे [ १२ 


चक्रऊप्रसबगदनवस्थानापत्तेश्व । तन्न अवस्तुनि वस्वध्यासः सम्भवति, यतो5भ्यासावस्थायां दृश्य- 
प्राप्ययो रेकत्वस्य अविसंवादकारित्व॑ लिड्वस्य वा स्वरूपसाध्यसंवित्तिहेतुत्वमिति दुष्परिह्ार- 
मज्ञातासिद्धत्व॑ सवलिब्रानाम , तेषामवस्तुसामान्यरूपतया स्वज्ञानाहेतुत्तातू। अत एवं साध्य- 
संवित्तिकरणाभावात्‌ तद्गचन्नानामसाधनाक्ञ वचनत्वव्च । 

वर्त्वेब यदि सामान्य ज्ञानरूपतयोच्यते । 

लेड्ताउथस्य हन्तेवमसामान्यात्मनः कथम्‌ * ॥१८७॥ 

अथादेव च धूमादेव्येवहाराय सोगता; । 

पावकाग्रनुमानेन प्रवृत्ति कल्पयन्त्यमी ॥१८८॥ . 

अध्यासाज्ञा (साज्ज्ञा) नधमेस्य यद्यथेस्यापि लिड्डता । 

अध्यरतं॑ ननु सामान्यमवस्त्वेबेति भाषितम्‌ ॥१८५९॥ 

ज्ञानात्मनापि सामान्य वस्तु यद्यन्वयात्मना । 

अथौत्मनाउपि किन्न स्याह्स्तु सामान्यमन्वितम्‌ ? ॥१९०॥ 

अन्वयग्रहणं यद्वज्ज्ञानेडर्थडपि तथा भवेत । 

ततोभिधेय॑ वस्त्वेव बहि; सामान्यमागतम्‌ ॥१९१॥ 

नचेतदम्यनुज्ञानं सोगतानां हितावहम । 

“तदवस्त्वभिधेयत्वात्‌*! इति कीतिंवचःश्षतेः ॥ १९२॥ 

'स्वालक्षण्येन सामान्य वस्तु चेज्ञञानगोचरम्‌ । 

व्याजोत्त्या किम्‌ ? न सामान्य सर्वथास्तीति कंथ्यताम्‌ ॥ १९३॥ 

स्वलक्षणरूपतयैव ज्ञानगतस्यापि सामान्यस्य वस्तुत्वे बहिरन्‍्तरच ख्लक्षणमेवास्ति 

वस्तुतो न सामान्यमिति स्पष्टमभिधातठ्यं किमनया '"ज्ञानात्मना वर्त्वेव सामान्यम्‌! इति 
व्याजोत्या ? न च सामान्याभावे वचनव्यवहारो5पि विषयाभावात्‌ खलश्षणस्यातेद्विपयत्वात्‌ । 
ज्ञीनखलक्षणमेवाबाह्यमपि बाह्यतया अनन्वितमप्यन्विततयाउध्यवसीयमानं सामान्यमिति चेत्‌ ; 
कुतस्तस्ये तथा5ध्यवसाय; ? खत एवेति चेत्‌; न; खलक्षणतयेव स्वतस्तस्य वेदनसम्भवात्तत्स- 
भावत्वात्‌ न सामान्यरूपेण विपयेयात्‌ | तदपि तस्य स्वभाव इति चेत्‌; न; वस्तुत एव 
सामान्यसिद्धेरुक्तत्वातू। अखरूपमपि वासनादोषात्तेनतद्गुद्मत इति चेत्‌ ; न, प्रतिबन्धाभावात्‌ । 
न हि... ततस्तस्योत्पत्ति;; तस्यावस्तुत्वेनाहेतुत्वात्‌ प्रतिबन्धान्तरस्थ चानभ्युपगमात्‌ । 
कारणत्वमेव उ्‌ ग्राह्मत्मम्‌ , “ग्राह्मतां विदृ्हेतुत्वमेव'”' [प्र०वा०२।२४७ ] इति वचनात्‌ । 
अकारणस्यापि  तस्य स्वयोग्यतयैव संवेदनं ग्राहकमिति चेत्‌ ; न; स्वमतव्याघातेन ध्यान्ध्य- 
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$ हेतुप्रतिपादकव वसाम्‌ ।२ लिक्नतो5थे-आ०, ब०, प०, स० । ३ ज्ञानात्मना भासमानमपि सामा- 
नन्‍्यम्‌। ४ “न तद्ग॒ध्वभिधेयत्वातू-तत्‌ सामान्यं न वस्तुरूपादिखभावभ्‌ अमिभेयत्वात्‌ ।!-प्र० बा०, म० 
२।११ | धमंकीति। ५ ज्ञानस्वलक्षणहपतया । ६ कथ्यते आ०, ब०, प०, स०। ७ शब्दागोचरत्वात | 
4 प्र० था ३३७५-७७। द्रष्टव्यमू-पृ० २२ 2ि० ५। ९ ज्ञानस्वलक्षणस्य । १० सामान्यरूपमपि । ११ तेन 
जश्ञानस्वलक्षणत्वेन तत्‌ सामान्यम्‌ । १२ ततः सामान्यात्‌ तस्य जश्ञानस्वलक्षणस्य । १३ कार्यकारणभावातिरिक्तस्य 
१४ "'मिन्नकालं कर्थ ग्राह्मम्िति चेतू ; ग्राह्मतां विदुः । देतुत्वमेव युक्तिज्ञा शञनाकाराप॑णक्षमम्‌ ॥!?-प्र०बा० । 
१५ सामान्यस्य । १६ न वान्ध्य-भा०, ब०, प०, स० । 


अककण के अभिननल- 


१२ | | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७७ 


प्रसज्ञात । अपि च, अवस्तुतोडपि सामान्यस्येव संवित्तिविषयत्व॑ स्यादन्वितरूपत्वाविशेषातू । 
बक्ष्यते चेतत्‌- 
“प्रपाणमथसम्बन्धात्य पेयमसदित्यपि । 
केवल ध्यान्ध्यमेवैतत्किन्न सन्‍्तं समीक्यते ॥”” [न्यायवि०का०२८९] इति। 
तन्नाध्वरूपस्य ग्रहणम्‌ । ततो न बहिरन्तवों सामान्य बस्तुभूतमिवावस्तुभूतमपि सम्भ- 
बति यह्िद्नों भवत्‌ शब्दवाच्यं भवेत्‌ । 
तदनेन लिझ्नसाध्यसम्बन्धस्य तंद्वाच्यत्व॑ प्रत्यक्तम ; लिज्ञाभावे तत्साध्यसम्बन्ध- 
स्थायोगात्‌ । ततो यदुक्तम-“लिड्डस्य तत्साध्यसम्बन्धस्यथ वा प्रतिपादक॑ वचन 
पराथमनुमानम' 4 ] इति ; तत्प्रतिविहितम्‌ । न लिडझ्डडपि वचनमव्यमि- 
चारितया प्रत्ययकरं सत्मपि तेस्मिन्‌ प्राकप्रवृत्तप्रतिबन्धविषयप्रमाणपर्योलोचनादेव लिड्डप्रतिपत्ते: 
वचनमात्रात्तदभावात्‌। बचनं तु केवर्ल तत्प्रमाणानुस्मरणमेबोपस्थापयतीति तेंत्रेब तत्प्रमाणं न 


बहिर्थे । तदुक्तम-“अर्थ हि वचनमप्रमाणं प्रमाणे तु प्रमाणमिति न किड्चित्तीयते? 


[ ] इति चेत्‌; न; प्रमाणेडपि त॑स्य स्वयोग्यतयेव प्रमाणत्वे तृतीय तत्प्रमाणं 
भवेत्‌ । शाब्दज्ञानस्य विकल्पत्वेन प्रत्यक्षानन्तभावात्‌ लिड्लनिरपेक्षत्वेन चाननुमानत्वात्‌ । ततः 
प्रमाणसंख्यानियर्म एवं क्षीयत इति कथमुक्तम-'न किश्वित्त्तीयते! इति ! भवतु तहिं वचन- 
मनुमानमेव प्रमाण त॑स्य तंत्र प्रतिबद्धत्वेन लिझ्लत्वोपपत्तेरिति चेत्‌; कस्य तत्प्रमाणं यत्‌ बच- 
नादनुमातव्यम्‌ ? प्रतिपादकस्येति चेत ; उपपन्नमेतत्‌; वचनस्य तत्रेव भावात्‌ | लिक् हि यत्र 
स्वयमवशस्थितं तद्गतमेव साध्यं गमयति नान्‍्यगतम्‌, पर्वेतधूमात्‌ महोदधो पावकानुमानप्रसद्भात्‌ , 
किन्तु तेनानुमितेनापि प्रतिपाद्यस्य कि फलमिति वक्तव्यम्‌ ? सम्बन्धप्रहणमिति चेत्‌ ; न; 
अन्यप्रमाणेनान्यस्य तद्गहणायोगात्‌ प्रतिपुरुष॑ प्रमाणभेदकल्पनावैयथ्योपत्ते! एकीयप्रमाणेनेव 
सबेस्य तह्िषयपरिच्छेद्सम्भवात्‌ । तन्न प्रतिपादकस्य तत्प्रमाणम्‌ । 

प्रतिपाद्स्येति चेत ; न; वचनस्य तत्राभावात्‌ प्रतिपादकवचनाशब्व न तदनु- 
मानम्‌ ; प्रतित्रन्धाभावात्‌ । न॒ हि प्रतिपाद्यप्रमाणोद्धवं प्रतिपादकवचनम्‌ ; सनन्‍्तानान्त- 
रासिद्धिप्रसक्मात , सन्‍्तानान्तरभाविनो . व्याहारादे! स्ववोधादेबोत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ । तज्ञा- 
तीयादुत्पन्न॑ ततोड्प्युत्पन्नमेबेति चेत्‌ ; स्यान्मतमू-प्रतिपाद्यप्रमाणसजातीयं हि प्रतिपादक- 
प्रमाणम , तदुड्भावं _ बचन प्रतिपाद्यप्रमाणादप्युत्पन्नमेव ततस्तदनुमानम | न चात्रापक्ष- 
धमेत्वम , तत्सजातीयपश्चघमेत्वेनेव तत्पक्षधमेत्वस्यापि छाभादिति; तदसारम्‌ ; स्वस- 
म्बन्धिनो व्याहारादेसेतामिमतशरीरे चैतन्यानुमानप्रसज्ञात्‌ , तस्यापि तत्सजातीयकायेत्वा- 
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५ का फाफा “ते 


१ लिप्रशब्दवाच्यत्वमू । २ वचने । ३ अविनाभावग्राहिप्रत्यक्षप्रष्ठ भाविविकल्पज्ञान । ४ प्रमाणानुस्मरणे । 
७ धचनस्य । ६-मः क्षी-आ०, ब०, प०, स० । ७ व्याप्तिप्राहिप्रमाणे । ८ वचनस्य । ९ प्रमाणे । तत्प्ति- 
बन्ध-आा०, ब०, प०। तत्न प्रतिबन्ध-स० | १० प्रतिपादक एवं । ११ महानसादी पाकानु-भा०, ब७, 
प०, स०। १२ प्रतिपायप्रमाणानुमानम्‌ । १३ प्रतिपाग्रप्रतिपादकयोरेकसम्तानत्वं स्पादेति भावः । ३४ वच- 
नादे: । १५-वं हि वच-भआा०, ब०, प०, स० । प्रतिपादकप्रमाणोद्धवम्‌ । 
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४८ भ्यायविनिश्चयविधरणे [ १२ 


विशेषात्‌ । तत्र चैतन्यमेव नास्ति कथ॑ तत्सजातीयत्वमात्मचेतन्यस्येति चेत्‌ १ प्रतिपाणेडपि 
तहिं प्रमाणमस्तीति कुतः यतस्तत्सजातीयत्व॑ प्रतिपादकप्रमाणस्य स्यात्‌ ! अत एवानुमानादिति 
चेत; न; उमयत्र साम्यात्‌। अनुमानात्तत्सिद्धों तत्सजातीयत्व॑ स्वचेतन्यस्य, ततो5पि 
बचनस्य तत्सजातीयकायेत्वम्‌ , अतश्च म्तशरीरे चेतन्यं सिद्धयति, इति चक्रेकापादनस्य च 

५ प्रतिपाय्रप्रभाणानुमाने5प्यनिवारणात्‌ ततो म्रतव्यवस्था क्षीयते इति;अत्रापीद वक्ततयम्‌- 'कथमुक्तम-- 
न किश्वित्तीयते! इति । तन्न प्रमाणेडपि वचनस्य प्रामाण्यं बहिरथंवत्‌ | सत्यमेतत्‌ , न हि 
व वनास्प्रमाणप्रतिपत्ति; स्वसंवेदनादेव तत्प्रतिपत्तेः, बचनं तु केवलमनुवादकमेवेति चेत्‌; किमि- 
दमनुवादकत्व॑ नाम ? प्रतीतप्रत्यायनमिति चेत्‌ ; न; वचनात्‌ तंल्मतीत्यभावात्‌ । न हि यादरश्शैस्य 
स्वसंवेदंनाअतिपत्ति; प्रमाणस्य तादशस्य बचनादस्ति प्रतिपत्ति: ; तर्स्य स्वलक्षणाकाराविषयत्वात्‌ । 

१० आकारान्तरविषयत्बे तु न तेने प्रमाणमनूद्यते । न ह्न्यविषयेणान्यदनूदितं भवति, अतिप्रसज्ञात्‌। 
'तंद्िषयसामान्याकारस्य प्रमाणस्वरुक्षणेकत्वाध्यवसायात्‌ तेन॑ तदनूय्यत एवेति चेत्‌; न तदाकारस्य 
तदेकत्वाध्यवसायस्य च चिन्तितत्वातू। ततो वचनमकिव्यित्करमेवेति न तेन शाख्रमन्यद्वा 
क्तेव्यम्‌ । परस्य कुबेतश्व॒ त॑त्‌ वस्तुतो वस्तुगोचरं ठृतीयमेव प्रमाणमन्नीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा 
“तत्कृतस्य शास्रादेर्क्ृतकल्पत्वप्रस्गादित्येतद्‌ 'बचोभि; इत्यनेन निवेदयति । 

१५ बचसां विशेषणमाह-“तश्रानकम्पापरेः'इति । तांखायते सांसारिकघोरदुःखगत्तो- 
वत्तेपरिपातात्‌ परिपालयतीति तत्रा, सा चासावनुकम्पा कृपा च सेव अपरा आदिभूता हेतुत्वेन 
येषां तेरिति | परशब्दस्योत्तराथत्वात्‌ तत्मतिपक्षवाचिनश्वच अपरशब्दस्य आशद्याथत्वोपपत्तेः एवं 
व्याख्यानम्‌ । तदनेन _ परपरिरक्षणपरायणया कृपया बचसां प्रवृत्ति दशेयन्‌ शास्रस्य पाराथ्ये 
दर्शयति । के पुनस्तच्छब्देन पराम्इयन्ते ? येषामय॑ न्‍्यायो मलिनीकृत इति ब्रम: । केषां मलि- 

२० नीकृत इत्याह-बालानाम्‌'इति । हितेतरविवेकविकल्श बाल्ास्तेषामिति । 

यथेव॑ न ते प्रज्ञाबलविकलत्वादेव सुभाषितेरथिनो भवन्ति, बलवसाज्लानां हि महा- 
त्मनामेष धर्मो न पुनरप्रतिबलप्रज्ञानां बाठानामू । ते हि सहजात्‌ आहायोश्व मात्सयेबलाजन्न 
केवलमनादरमेव सूक्तालापिषु कुवेन्ति प्रत्युत प्रद्ेषमप्यारचयन्ति ततो न परोपकारचिन्तया 
शास्रकृपायामनुबद्धस्पृहं मनः कत्तेव्यमू , अपि तु सुूक्तगोचरसुचिराभियोगविवद्धिंतव्यसनया 

२५ चित्तवृत्त्येवेति | तदुक्तम- 


“प्रायः प्राकृतशक्तिरप्रतिबलगप्रतो जन! केवल 
नानर्थ्येव सुभाषिते! परिगतो विद्वेष्ट्यपीष्यामले: । 


१ मृतशरीरे | २ प्रतिपाग्रगतप्रमाणे भृतशरीतगतचेतन्ये च । ३ सामान्यात्‌ आ०,ब०,प०। ४ मझतशरीरे 
चैत॑न्यैसिंदो । ५ अस्मादेवानुमानात्‌ प्रतिपाथगतप्रमाणसिद्धौं तत्सजातीयत्व॑ प्रतिपादकप्रमाणस्य, ततो5पि बचनस्य 
तत्सजातीयकायेत्मतश्व॒प्रतिपाय प्रमाणसद्धिरिति चक्रकम्‌। ६ स्वश्वेदनानुभूतप्रमाणप्रतीत्यमावात्‌ । ७-शस्य 
संवे-आ०,ब०,प० । ८ वचनसस्‍्य | £ वचनेन | १० वचनविषय । ११ वचनेन । १२ बौद्धस्य शास्त्रादिक॑ कुदेत 
१३ वचनम्‌ | १४ तत्कृतशा-आ०, ब०, प० । १५ परिर-आ०, ब०, प०। ५१६ आरोपितात्‌ | $७ प्रद्देष- 
मेवाचरयन्ति आ०, ब०, प० । १८ नानवेंव-आा०, ब०, प० । 


>+++-.६२०++ ++_०्पायकडिलकि: 





जिन एप ऊन रे अेलन>मनेन  ( :9- नर पर> तक क+++- को 
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तेनाय॑ न परोकार इति नश्विन्ताउपि चेतथिरं 
सक्ताभ्यासविवद्धिंतव्यसनमित्यत्रानुबद्धस्एहम्‌ ॥”? [ प्र० बा० १२ ] 


इति चेत्‌ ; अन्राह-हितकामिनाम्‌ | हितानि न्यायविनिश्वयवचनानि दहितस्य परमागमस्य 
ते; नैमेल्यनयनात्‌ । परमागमस्य च हितत्वं हितस्य निःश्रेयसस्य तत्कारणस्य च यथावदन्वा- 
ख्यानातू। तानि कामयन्ते प्रतिप्रद्दीतुमिच्छन्तीति ,हितकामिनस्तेषामिति । 


कुतः पुनः बालानां हितकामित्वम्‌ ? न हि ते हितमिद्मिति जानन्ति बाल्यविरो- 
धात्‌ , अजानन्तश्र कथं नाम तत्कामयन्ताम्‌ , परिज्ञातविषयत्वात्कामनाया इति चेतू ? न ; 
अव्युत्पन्नसन्दिग्धयो; स्वयं तत्परिज्ञानाभावे5प्याचायेबचनात्तदुपपत्तेश, आचार्य तयोराष्रबुद्धि- 
सम्भवात्‌ , असम्भवदाप्तबुद्धिकयो रभव्ययो रत्रतिपादने5प्यदोषात्‌ , “क्रिया हि द्र॑व्यं विनयति 
नाद्रव्यम्‌? [ ] इति न्‍्यायात्‌ । विपयोसोपहतस्य तु यद्यपि न तत्र हितबुद्धिस्तथा- 
उप्यसौ पूर्वेपक्षब॒ुद्या तत्कामयत एबं अपरिज्षातपूर्वेपक्षस्य स्वपक्षनिर्णेयासम्भवात्‌ ““विमृश्य 
पत्तप्रतिपक्षाभ्यामथीवधारणं निणयः” [ न्‍्यायसू० १।१॥४१ ] इति बचनात्‌। न 
हि धमेकीत्तेरपि 'सूक्ताम्यास' इत्याँदि वचनात्‌ सूक्तप्राहित्व॑ प्रकायान्तरातू सम्भवति | न दि 
तेंस्यापि स्वत एवं सूक्तपरिज्ञानम्‌, अन्यथा तद्दन्येषामपि तत्सम्भवात्‌ 'अप्रतिबलप्रज्ञो जनः' 
इत्यसड्भत॑ स्यातू । अथ येषां तद्सम्भवः; तान्प्रति सद्श तमेबेदमिति चेत्‌ ; न तहिं सर्वथा 
शास्स्यापरारथत्वम्‌ असम्भवतत्परिज्ञानान्‌ प्रति अपरार्थत्वेडपि तंहिपरीतान्‌ प्रति तत्त्वोपपत्तेः । 
तथा चेद्मपर्याछोचितवचनम्‌ 'तेना5यं न परोपकारः” इत्यादि । स्वयं च शाल्लान्तरस्थ “कृपया 
तम्नीतिरुद्योत्यते ' [ ] इति ऋपापदोपादानात्‌ पाराध्य॑मभ्यनुजानन्नेव वीर्तिकस्य 
तत्प्रत्यावष्ट इति कथमनुन्मत्तो नाम ? न हि शाद्नस्येव कस्यचित्पाराथ्येम्‌ अपाराथ्येमपरस्या- 
मुन्मत्तः प्रतिपत्तुमहेति । ततो5लुकम्पावतां पारा्थ्येनेव शास्रकरणं न व्यसनितया । 


नन्‍्वनुकम्प्यतामव्युत्पन्नः सन्दिग्धश्व , विपरीत्तस्तु कथं प्रतिकूलत्वात्‌ ? न हि स्वमत- 
प्रतिकूलमेब कश्चिदनुकम्पितुमहेतीति चेत्‌; न; महापुरुषत्यापारस्यैवंविधत्वातू, महान्तो हि 
प्रतिकूले उप्यनुकम्पामेबोपनयन्ति । न च तंत्रासो निष्फलेव; तत्त्वप्रतिपादनस्य तत्फलस्य भावात्‌। 
प्रतिपाद्यमानो उप्यसो  मत्सरित्यान्न प्रतिपयते प्रत्युत तत्परत्याख्यानायैव प्रवत्तेते ततो विफलैबव 
तत्नानुकम्पेति चेत्‌; किमिदं प्रतिपाथ्यमानत्व॑ नाम ? प्रतिपत्तिकारणोपसमर्पणमिति” .चेत्‌; न 
तहिं _ तद॒प्रतिपत्तिः अविकलकारणसमपेणे ह्ानिच्छतो5पि तत्मतिपत्तिर्वश्यम्भाविनी सन्निद्दित- 
प्रदीपस्यानभिमतरूपद्शेनवत्‌ । प्रतिपश्चमानोउपि तदल्लीकारं न समपेयति मात्सयोद्ति चेत्‌ : 
न; उपपत्तिमहस्तुप्रतिपत्तो मात्सयेपरित्यागस्यापि सम्भवात्‌ | विजिगीषुतया प्रवृत्तस्य तेजस्विनो 





“जैतस्ततः”-प्र ०वा० | २-शानवि-आ,ब०,प० । हे द्रव्य भव्यम्‌ू। ४ धर्मक्रीतैरपि । ५ सम्भवपरि 
शानान्‌ शिष्यान । ६ प्रमाणवार्तिकत्य। ७ पाराथ्यम्‌ । <-तंश्व क-आ०, ब०, प० । ९ विपरीते अनुकम्पा । 
१० विपरीतः। ११-पसपेणमिति-भा०, ब०, प०। १२ विपरीतस्य अप्रतिपत्तिः । 


२6० 


रज 


७७ ...._ न्यायविनिश्चयविषरणे [१२ 


न तंत्परित्यागसम्भव इति चेत्‌; न; स्वयं तदपरित्यागेषपि प्राश्निके! तत्मत्युक्तेन पेरिष- 
इक्ेन वा तत्परित्यागस्य प्रयोजनात्‌ । मत्सरिणो5प्यनुकम्पनीयत्वे निम्राह्मत्व॑ न स्यात्‌ “अनु 


' * क्ृम्प्यते निग्ृद्यते च” इति विरोधादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌; वस्तुतो निम्रहााभावातू। न हि 


| थ्सु 
नमक 


१० 


१५ 


१५ 


तक्त्वज्ञानस्य निःश्रेयसावाप्तिनिबन्धनस्य पात्रतामुपनीयमान एव निगृह्मते, तदुपनयनस्यालुप्रह- 


त्वात्‌। कर्थं तहिं कथितम्‌ “स्वपक्तसिद्धिरिकस निग्रहोउन्‍्यस्यथ वादिनः”[ ] 
इक्ि चेत्‌) न; निम्रहशब्देन मिथ्याभिनिवेशनिवत्तेनस्याभिधानात्‌ । स्वपक्षसिद्धिस्तेनाभिधीयत 


ईैति चेत्‌; न; तत्सिद्धेरपि तेनिषृत्तिरूपत्वात। न च॑ तज्निवत्तेनस्थ वस्तुतो निम्रह 


स्थानत्वम्‌ु; अनन्तसंसारसरित्पातनिबन्धनतद्भिनिवेशनिवत्तेनस्थ सुतरामलुप्रहस्थानत्वात्‌ , 
निम्नहस्थानशब्देनाभिधान तु प्राश्निकाभिप्रायवशात्‌ । प्राश्निकाः खलु तस्य तैन्निवरत्तनादज्ली- 
क़तवस्तुनिवोहशक्तिबैकल्यमाकलूय्य पराजयमुद्धोषयन्ति, स्वयं च वादी तेजस्वितया स्वशक्ति- 
भज्गेन खिद्यते इति तेँद््मिसन्धिवशात्तन्निवत्तेन॑ निगप्रहस्थानमुक्त न वस्तुतः । नन्‍्वेबमपि 
तस्यास्त्येब परितापः, न चानुकम्पाविषयः परितापयोग्य इति चेत्‌; भवतु कियानपि परितापो 
न चेतावता तदनुकम्पा दुष्यति, दुरन्‍्तदुःसहसंसारदुःखकारणस्य तंतस्तया5पसारितत्वात्‌ । 
न हि महतो व्याथेरपसारकारणमातुरस्य तदात्वकटुकमपि दिव्यमोषधं दोषमुद्दह॒ति । 
भवत्विय॑ तत्र वार्ता यस्वैवमभिप्रायः 'प्रतिवादिवचनेनोपपत्तिभूषितेनोद्धाटितो * 

निरवद्यनिःभ्रेयसप्रासादशिखराधिरोहणद्वारकवाटो विघटितश्राधोगतिपातालप्रवेशमागें! चिराय 
मे कृताथेत्वं भवितव्यताबलेनोपस्थापितम्‌! इति भूयसः परितापस्याप्यभावात्‌ , यस्य तु समभ्य- 
साक्षिक॑ स्वबुद्धिप्रत्ययव्च पराजितस्यापि नेबमभिप्रायः कुतश्रिदान्तराहदोषात्‌ केवल पराजय- 
पीडेव महती, तत्र कथमनुकम्पा न दुष्यतीति चेत्‌ ? उच्यते-यदि तस्य परिपीडाभयात्पराजयो 


- न कर्त्तव्यः तह तस्य वचनप्रामाण्यात्‌ बहवो<प्युन्मार्गमनुपतन्तस्तर्स्थ महान्तमनन्तदु)खनिब- 


न्थनमशुभास्रवमापादयेयुः, पराजितस्य तु तस्य बचनविश्वासाभावात्‌ न तेषां तदनुपातस्ततो 
नाय॑ प्रसज्भ इति तात्कालिकखेदहेेतुत्वेडपि अशुभास॒वनिरोधरूपमहोपकारकारणत्वात्‌ | तत्राप्यनु- 
कम्पा म दुष्यत्येव । यस्य तु प्रतिपाद्यमानस्याप्यप्रतिपत्ति; अन्तरज्ञबेकल्यात्‌ , नापि स्वमता- 
नुशंभप्रयुक्तात _ काकवासितादुपरतिं (तिः) न तत्रानुकम्पनम्‌-“ अविनेये माध्यस्थ्यम्‌'? 
[ ] इत्यागमात्‌ | नापि तस्य वस्तुवादेइधिकारः प्राश्निकेस्तब्निवारणात्‌ । न हि ते 
शक्तिविकलतया5ध्यवसितमपि वादे3घिकारयन्ति “समर्थवचन॑ वादः” [प्रमाणस० ६।५१] 
इति तहक्षणापरिक्षानप्रसन्लातूु, काकवासितस्यथ च तेजस्थिना नरपतिना निवारणात्‌ | 
तदुपपन्न॑ विपरीतो प्यनुकम्प्यत इति । 


५...  सात्सयेपरित्याग । २ परिषद्वलेन-आ०, ता० । सभ्येन । ३ मात्सयैपरित्यागस्य । ४ मिथ्याभिन्रि- 


बैंशनिशृत्ति | ५ मिथ्याभिनिवेशनिवत्तेनातू। ६ भिद्यते-भा०, ब०, प०। ७ प्राश्निकाभिप्राय। ८ चेत्‌; न॥ 


भ-भा०- ब, प०। ९ ततः वादितः तया अनुकम्पया । १० दिव्यक्षमो-आ०, ब०, प० । ११-नोद्भूषितों 
आ०, 4०, पं० । १२ मानकषायादिरूपातू । १३ उत्पथभाषिणों विपरीतवादिनः । १४ श्रोतणाम्‌ । १५ विपरीत- 


_ बादिन्यपि | १६ बोधशक्त्यभावात्‌ । १७ काकशब्दवन्निरथकप्रलापात्‌। १८ “मैन्नीप्रमोदकारुण्यताध्यस्थ्यानि च 


धत्त्त-गुणाधिक-छिश्यमानाविनेयेषु ।-स० सू० ७११ | 
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के; पुनस्तेषां न्‍्यायो मलिनीकृत इत्याइ-'अतिमहापापैः” इति। मलोपलेपस्य 
पापकार्येत्वाभिनिवेदनेनाहेतुकत्व॑ प्रत्यावक्षाणः तस्याशक्यप्रक्षालनत्वाभाष॑ निवेद्यति, द्ेतुमतः 
स्वभाषत्ष्यापि तद्धेतुविपक्षोपस्थानेन शक्यनिवर्त्त नत्वोत्‌ , तबन्निराक्ृतमेतत-- 


“प्ृष्यमाणो«पि नाड्ारः शुकुृृतामेति जातुचित्‌ । 
निजस्वभावसम्पकं: केनचिन्न निवायते ॥” ५ 
[ प्र० वार्तिकाल० १२३४ ] इति । 


पापानामतिमहत्त्वप्रतिपादनं तु मलस्य तंन्मात्रनिबन्धनत्वाभावात्‌ अन्यथा3तिप्रसब्बः 
शद्धन्यायविदामपि तंन्मात्रसद्भावाविरोधात्‌ । कुतस्तेषां तानि पापानि ? मलिनीकतान्न्याया- 
शधेतू; सो5पि केः ? तरेबेति चेत्‌; न ; परस्पराश्रयप्रसब्नादित्यत्राह-'पुरोपाजिलैः'इति । 
अन्रेदमेदम्पयेमू- न हि य एव न्यायस्तेरघुना मलिनीक्रियते तत एवं तौनि येनाय॑ दोषः किन्तु १० 
प्रागेबोपार्जितानि, तदुपाजने चापरस्तत्पुरोपार्जितो मलिनीकृतो न्यायो हेतुः सो5पि तद्परपाप- 
निबन्धन इत्नादिर्यं तत्मबन्ध इति । अनेन सहजो मल्सम्बन्धो दर्शितः । 

त॑ पुनराद्याय्य दशेयति-स्वयं गुणद्वेषिभिः” इति । "न्यायो मलिनीकृतः” इति 
बत्तेते । गुणद्वेषिणश्रेकान्तवादिनः ते! परमागमन्यायगुणस्थ उपपन्नजीवादिपदार्थ प्रका शनरूपस्य 
देषात्‌ । स॑ एवं कुत इत्यादइ-'कलिबलात्‌” कलिकालशक्तेः। तेस्य साधारणत्वात्‌ सर्वेषामपि १५ 
तद्द्वेषः स्यादित्यत्राह-प्राय; प्राचुयेण। तदपि कुत इल्याह-माहात्म्यात्तमस! । अविदा- 
न्धकारसामथ्योत्‌। न केवर काल एवं गुणद्वेषकारणमपि त्वविद्यासामथ्येमपि | न च॑ 
“तत्सर्वेषामिति भाव: । विवृतों वृत्तस्यावयवाथें। । हु 

समुदायाथस्तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनलक्षण: । तत्न न्याय एवामिधेयम्‌ । तेन च 
शाह्नमस्य वाच्यवाचकभावः सम्बन्ध: । स च॒ सामर्थ्योक्तः | न हि तेन' न्यायमन्र॒वाणेन * स २० 
नैमेल्यं नेतुं शक्यते । प्रयोजन तु शाक्नस्य न्यायनेमेल्यनयनम्‌, तेन सम्बन्धो हेतुद्देतुमड्भावः, 
शास्रस्य तठ्धेतुत्वात्‌ू , तस्य चतत्कायेत्वात्‌ू। स च्‌ कण्ठोक्त एबं वचोभिनेनीयतले! 
इति वचनात्‌ | 

कि पुनः शास्रादों सम्बन्धाद्यमिधानस्य प्रयोजनमिति चेत्‌ ? _ केचिदाहु:-श्रोटजन- 
प्रवरेनम्‌ । सति हि सम्बन्धाद्यममभिधाने तदभिहितप्रयोजनं प्रति आशापरवशीकृतचेतसः श्रोत- २५ 
जनस्य शाख्रश्रवणतद्भ्यासादौ भवति प्रवृत्तिनौसति । तदुक्तम्‌- 


“सर्वेस्यैव हि शास्र्य कमेणो वाउपि कस्यचित्‌ । 
यावत्प्रयोजन नोक्त॑ तावत्तत्केन गृद्यते १ ॥ 


३-भावात्रि-आ०,ब०,१०,स० । २ -त्वान्निरा-ता ० | ३ पापलेश । ४ पापांधा । ५ न्यायमलिनीकारः । 
६ पापान्म्यायमछिनीकारः तस्माण् पापोद्धत इृति । ७ पापानि। ८ हेष। | ९ फकलिबलस्य । १० तत्सवेषामपि 
भा-भा०, ब० | ११ शास्प्रेण । १२ न्यायः । १३ मीमांसकाः । 


५२ भ्यायविनिश्वयविषरणे [ ११२ 


सिद्धार्थ सिद्धम्बन्ध॑ श्रोतुं श्रोता प्रवत्तेते । 
शास्त्रादो तेन वक्तव्य! सम्बन्ध! सम्रयोजनः ॥”” 
[ मी० हछो० १।१।१ ह्लो० १२, १७ ] इति 

त॑दिदमनुपपन्नम्‌ ; प्रेक्षावतो वचनमात्रात्‌ क्वचित्पवृत्तेरयोगात्‌ । निरवशद्यप्रमाणव्यापारप्रदीपा- 

५ लोकपयेवलोकिते द्वि बस्तुनि प्रवत्तेमानः प्रेक्षावानित्युच्यतवे । स कथमनाकलितवस्तु- 
तत्त्वाइ्चनमात्रात्‌ू प्रवर्तत..प्रेक्षावत्ताविलयोपप्रसज्ञात्‌ू * वचनमपि प्रमाणत्वादाकलित- 
वस्तुतत्त्वमेबेति चेत्‌ ; कुतस्तस्य प्रामाण्यं वसस्‍्तुनि प्रतिबन्धाभावात्‌ ? न ॒प्रतिबन्धात्तस्य 
प्रामाण्यमपि तु योग्यतयैब कृततिकोदयबच्छकटोदयें , न दि तैत्रापि तादात्यं तदुत्पत्तिवों 
प्रतिबन्‍्धः सम्भवति , तदभावस्य यथावसर॑ निवेदनादिति चेत्‌ ; किमिदं कृत्तिकोद्यस्य योग्य- 

१० त्वम ! अन्यथानुपपन्नत्ममिति चेत्‌ ; न तहिं तत वचनस्य स्वार्थापेक्षया सम्भवति, 
तेस्यापि लिड्जत्वप्रसड्रात्‌। अन्यथानुपपन्नस्याप्यलिब्न त्व न लिड्>ं नाम किद्ित्‌ तहक्षणान्तरा- 
भावात्‌ । तम्नान्यथानुपपन्नत्वम्‌ । अन्यदेव तदिति चेत्‌ ; न ; कृत्तिकोदये . तस्यासम्भवात्‌ 
निदर्शनस्थ साधनवेकल्यापत्तेटअ | अथ मतमू-कस्यचित्तकिद्चिय्ोग्यत्वम्‌ , अन्यथानुपपन्नत्व॑ 
कृत्तिकोदयस्य अन्यध् वचनस्य, न चैव॑  साधनस्या5सिद्धत्व॑ तद्दिकलता वा निद्शनस्य ; 

१५ योग्यतासामान्यस्य हेतुत्वात्‌ , तस्य चोभयोरपि साध्यरष्टान्तधर्मिणोभावादिति ; तन्न ;. अन्य- 
स्यापि स्वाभाविकस्याभावात्‌ , वचनस्य _ समयानुपालनप्रयासवैफल्यप्रसद्भात्‌ । स एवं  वस्य 
““पहकारीति चेत्‌ ; न; तस्य मिथ्याप्रत्ययहेतोरपि दर्शनात्‌ । आप्तोपनीतस्य न तड्ठेतुत्वमिति 
चेतू ; सत्यमेतत्‌ , आप्रस्य यथार्थवेदितया दोषविकलतया च मिथ्यावादासम्भवात्‌ । तदेव तु 
नाप्तत्वमद्यापि शाख््रकारस्य निश्चितमित्यस्माकमस्ति खेद: | माकारि खेदः। तदाप्तभावस्य सुप्र सि- 

२० द्ध॒त्वादिति चेत्‌ ; कि तहिं प्रयोगननवचनेन ? विनापि तेने निश्चिततदाप्तभावस्ये तठचनमात्रा- 
देव प्रशत्तिसम्भवात्‌ । न हि 'इदं त्वया श्रोतव्यम! इत्याप्तेनाज्ञातः “तद्बचनं प्रयोजनवदन्यथा 

वा” इति सन्दिग्धुमहेति, तथा सन्दिह्ानस्य तत्राप्तबुद्धेरेवाभावप्रसद्भात्‌। न श्माप्तस्य निष्प्रयो- 
जनवचनसम्भवः तस्य परहितोपनिबद्ध शुद्धचित्ततया सबेव्यापाराणां साफल्यनियमात्‌ । सत्यम, 
अस्त्येवाप्तवचनस्य प्रयोजनम्‌, तत्तु प्रतिपाद्स्थाभिवाब्छितमन्यद्वेत्यनुपद्शने न ज्ञायत इति 
२५ चेत्‌ ; न; उपदशेनेडपि समानत्वात्‌। न झुपद्शितमित्येव अभिवाबव्छितं भवति अनभिवाब्छित- 
स्थाप्युपद्शनसम्भवात्‌ ।  अनभिवाब्छिते5पि प्रवृत्तिरनुपदर्शिते प्रयोजने स्यात्‌ आप्तवचनस्या- 
नुहब्ननीयत्वात्तति चेत्‌ ; अस्तु, न कश्रिद्ोष:, तत्पवृत्तेः पुरुषार्थहेतुत्वात्‌। तदेव तस्या; ,कथ- 


१ तदि्दमुप- आ०,ब०,प०,स० । २ ग्रेक्षावत्ववि-आ०, ब०, प०, स० । ३ वचनस्य | ४ “उदेष्यति 
शकट॑ कृत्तिकोदयात” इत्यनुमाने । ५ शकटोदयकृत्तिकोदययौः । ६ अन्यथानुपपन्नत्वम्‌। ७ वचनस्यापि । <अथोई- 
भावे अनुपपन्नस्यादिवचनस्याइलिब्नत्वे । ९ योग्यत्वम्‌ । १० अन्यथानुपपन्नत्वव्यतिरिक्तस्य। ११ साधनस्यापि सि- 
आ०,ब०,स०|। १२ योग्यतासामान्यस्य । १३ अन्यथानुपपन्नत्वातिरिक्तत्य । १४ सं तप्रदण । १५ सड्डेत एव । 
१६ कस्य ता०। वचनस्यथ। १७ सकालीति आ०, ब,० प०, स० ै। १८ वचनस्य । १९ दोषविकल्पतया 
आ०,ब०,प०,स० । २० प्रयोजनवचनेन । २१ जनत्य | २२ अमभिवा-ता० । २३ प्रवतेः । 


१२ | प्रंथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५४३ 


मिति चेत्‌ ९ “बालकपाठप्रवृत्तिबत” इति ब्रूमः । यदि चारय॑ निवेन्धः प्रथममभिद्दितसम्बन्धा- 
दिकमेव शाख्रमादेयमिति ; 

एवं तश्ोदिवाक् ध्याप्यादेयस्वनिबन्धनम्‌ । 

सम्बन्धादिवय; पूर्व वाच्यमन्यत्प्रसज्यते || १९ ४॥ 

तन्राउप्यन्यत्ततः पूर्थ ततः पूर्व ततः परम्‌ । 

आदिवाक्यप्रबन्धे स्यादेव॑ सत्यनवस्थिति; ॥१९५॥ 

अल्पत्वादादिवाक्यस्य संम्बन्धादुक्तितों बिना । 

प्रवृत्तिविषयत्व॑ चेल्कुतश्विद्वकल्प्यते ॥ १९६॥ 

प्रत्येक॑ सबेवाक्यानामस्पत्व॑ ननु रृश्यते । 

सम्भवेत्तन्महत्त्वं चेदादिवाक्येडपि तत्समम्‌ ॥ १९७॥ 

प्रत्येक बोक्यवृत्तेश्च शाख्रवृत्तिनं चापरा । 

सा चाल्पविषयस्वान्न सम्बन्धायुक्तिम्स्॒द्दा ॥१९८॥ 

अलोकिकश्च मार्गोड्यं यत्मरागुक्तप्रयोजनम्‌ । 

वाक्यम॒ल्पं महद्वापि ब्रजत्यादेयतामिति ॥ १९९॥ 

तन्नास्यँ मानरूपत्वात्‌ स्वा्थनिणेयनिर्मितेः ( तेः ) । 

श्रोठ॒प्रवृत्तिहेतुत्वमादिवाक्यस्य सद्भतम्‌ ॥२००॥ 

अन्यस्त्वाह-नेदं सुनिश्चितप्रमाणतया सम्बन्धादिविशेषनिर्णयनिबन्धनत्वात्‌ प्रवृत्ति- 

कारणम्‌, अपि तु 'तद्विषयसंशयकरणात्‌ । असति होतस्मिन_ “किमिदं शास्त्र सम्बन्धादि- 
रहितमेव बालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ , तत्सहितमपि किमनभिमतप्रयोजनसेव मातृविवाहविधिक्रम- 
ठ्याख्यानवत्‌, अभिमतप्रयोजनमपि किमशक्यप्रयोजनमेव ज्वरोपशमनकारणफणिपतिचूडामणि- 
गुणव्यावणेनवत्‌ १! इत्यनेकधा संशयविकल्पः प्रादुभंबन प्रेश्षावतां प्रवृत्तिमेव शास्त्रे प्रतिरु- 
न्ध्यातू , उपदर्शिते पुनः सम्बन्धादिविशेषे प्रागुपदर्शितानथेसंशयव्यवच्छेदेन तद्विषयस्येवार्थे 


हम 


१० 


२५ 


बर्थ 


संशयस्य प्रादुभोवात्‌ भवत्येव तेषां तत्र प्रवृत्ति! । न चाथसंशयात्‌ प्रवृत्तो प्रेक्षावत्तापरिक्षतिः; 





१ सम्बन्धकथनमन्तरेण । २ वाक्यप्रवृत्तेथ आ०,ब० | वाक्‌ प्रवृत्ते: प०। ३ वाक्प्रवृत्तिः । ४ शात्रस्य । 
५ स्ार्थनिणेयस्वरूपतात्‌। ६ धर्मोत्तरः । ७ तद्विषयस्य सं-आ०, ब०, प०, स० । “अनुक्तेषु तु प्रतिपत्तुभि 
निष्प्रयोजनममिधेय॑ सम्माव्येत/स्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव, अश्क्यानुष्ठानं वा ज्वरदरतक्षकचूडारत्ना- 
लक्कारोपदेशवत्‌, अनभिमत वा प्रयोजन मातृविवाहकमोपदेशवत्‌ , अतो वा प्रकरणाह्नघुतर उपायः प्रयोजनस्य 
अनुपाय एवं वा प्रकरणः सम्भाव्येत । एतासु चानथेसम्भावनास्वेक॒स्यामप्यनथसम्भावनायां न प्रेक्षावन्तः प्रवर्तन्ते । 
अभिषेयादिष्वर्थसम्भावनाइनर्थसम्भावना विरुद्धौस्पग्यते । तया तु प्रेक्ञावन्तः प्रवतेन्ते । इति प्रेक्षावतां प्रवृत्यज्ञमथ 
सम्भावनां कतु सम्बन्धादीन्यभिधीयन्त इति स्थितम्‌ ।!” -न्याय बि० टी० पृ० ७। ८ सम्बन्धादिविशेषे । 
९ -यस्यैव प्रा-आ०, ब०, प०, स०। १० “संशयेनापि प्रव्॒त्तिदशेनात्‌। यथा कृषीवलादीनाम्‌ । स्यादे 
तथयपि कृषीवलादेभोविनि फले संशयरतथापि तत्फलसाधननिश्वयस्तेषां विधत एवं। तेन निश्चयपूर्विकेव तेषां 
प्रवृत्तिरिति; तदसम्यक्‌ ; यदर्थ हि यस्‍्य प्रद्गकत्ति सा तत्संशयेडपि तस्य भवतीत्येतावदिह प्रकृतम्‌ । न च कृषीवल:- 
दयः साधनार्थ तेषु प्रवर्तन्ते येन साधनविषयनिश्यसद्धावान्िश्वयपूर्विका प्रश्ृ्तिरेवमुपवर्ण्यते । कि. तहिं ? फलार्थ 
ते प्रवर्तन्ते। तन्न च फले प्रतिबन्धादिसम्भवान्न निश्यो३स्तीव्यतः संशयपूर्विकेव तेषां प्रशृत्ति:।-तरव सं०प०पुृ०३। 


१७ 


१५ 


गश््‌्थ् 


ण्ड स्यायविनिश्चयविवरणे द [ १३ 


कृष्यादौ करषीबलादीनां 'तत्कृतप्रवृत्तिकस्वेडपि तत्परिक्षतेरभावांतू । अथ तेषामहुराशुपेये संश- 
ये5पि तदुपाये कृष्यादां निणेय एबं, ततो निर्णीतोपायतया भ्रवृत्तत्वादुपपन्न॑ प्रेक्षावत््तम, शास्त्रे 
तु यथोपेये संशयस्तथा तस्य तदुपायभावे5पि ततः केवलादेव संशयास्प्रवृत्तेः कथन्न तंत्परिक्षय 
इति चेत्‌? न सारमेतत्‌; अह्ृराद्पेयनिणेयाभावे क्ृष्यादितदुपायभावस्यापि दुष्करानणे 
यत्वात्‌, उपेयसापेक्ष॑ हि कस्यचितदुपायत्वं तत्कथं तेंद्निश्वये शक्यनिर्चयमिति सन्दिग्धोपाय- 
तयैवोभयत्रापि_ प्रवृत्तिरेति न कृष्यादेः शाख्रात्किपपि पैलक्षण्यमुत्मेक्ष्यय इति ; सो5पि न 
युक्तकारी विचारविकल्त्वातू ; तथा हि-यशथेतदाप्तवचनं कथमस्मात्संशयः ? निर्दोषबचनस्य 
नियमेन निर्णयनिबन्धनत्वात्‌ , निर्दोषताया एवापतित्वार्त । 


नन्विदमेवाप्तस्याप्तत्व॑ यैत्स्वप्रतिभासानतिक्रमेण बचनम्‌, स्वप्रतिभासमतिक्रम्य वदत एव 
बञ्चकत्वेनानाप्तत्वादिति चेत्‌ ; किमिदानी शास्रकारस्यापि सम्बन्धादिक॑ सन्दिग्धमेव १ तथा 
चेत्‌ ; सुस्थितं तस्य शासत्रकारत्वयमू । न च स्वप्रतिभासानतिक्रमतो वचनमेवाप्तत्वम्‌ ; 
बालोन्मत्तादेरि तत्प्सड्भादिति प्रमाणपरिशुद्धवचनमेवाप्तत्मम्‌ । न च तद्चनादथेसंशयः , 
अथेनिणेयस्येवोपपत्ते: । न च॒ धर्मोत्तरेण शाख्रकारस्याप्तत्वमनभिप्रेतमेव; ““व्याख्यातारों हि 
क्रीडाचथ विपरीताभिधायिनो5पि सम्भाव्यन्ते न प्रणेतारःः [_] इति “तदचनात्‌ । 
न चाविपरीताभिधानादन्यदन्यस्याप्तत्व॑ नाम । शब्दस्येबेष स्वभावः यदाप्तभाषितो5पि संशय- 
मेबोपजनयतीति चेत्‌ ; न ; अनर्थसंशयस्यापि जननप्र सक्भात्‌ , तथा च “अथंसंशयमेव प्रवृत्त्यड् 
कत्त मादावभिधेयादिकमाह ! [ _] इत्यपेशलं स्यात्‌। यदि च स्वाभाव्यादस्य  संशयहेतुत्व॑ 
कुतस्तर्दि तत्संशयस्य व्यवच्छेदः ? शाश्लादेवाधिगतादिति चेत्‌; न ; तस्याप्यादिवाक्यवत्‌ 
शब्दात्मकत्वेन संशयहेतुत्वात्‌ , तत्संशयस्यापि  शाख्रान्तरात्‌ वब्यवच्छित्तिकल्पनायाम्‌ अनव- 
स्थानात्‌ । प्रमाणात्‌ संशयव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; तथदि प्रमाणं शास्रादन्यत एवाधिगतम्‌ ; 
शास्त्रमनर्थक ग्रयोजनान्तराभावात्‌ | शाल्रादेवेति चेत्‌ ; न; तत्रापि ततः संशयस्येव भावात्‌ , 
शब्दस्य तत्करणस्वभावत्वात्‌ । तत्संशयस्यापि प्रमाणान्तरादू व्यवच्छेदर वेत्‌ ; न; “तथदि! 
इट्यादेः प्रसज्नस्य पुनरावृत्तेरनवस्थाप्रसन्नात्‌ । 


4 अरथसंशयकृत । रे तदुपायों भावेषपि आ०, ब०, प० $ ल०। हे प्रेज्षावत्तापरिक्षय: । ४ उपेया- 
निणेये । ५ कृष्यादौ शास्त्रे च। ६ “आपतेनोच्छिन्नदोषेण '-रत्नक ० १।५ ।“आगमो ह्याप्ततचनमाप्तं दोषक्षयाद्विदुः । 
क्षीणदोषो5नतं वाक्‍्य॑ न ब्रयाद्धेत्वसम्भवात्‌”-साझ्न्यका० माठर० पूृ० १३ । ७ यत्रति-आ०, ब०, प०, स० । 
८ एवश् तत्वे-आ०, ब?, प०, स०। ९ “आप्त: खल साज्ात्कृतथमों यथादृश्स्यार्थस्य चिख्यापयिषया भ्रयुक् 
उपदेश ।”'-न्यायभा० १।७ । “यो यत्राबिसंवादकः स तत्नाप्तः परोडनाप्तः । तत्त्वप्रतिपादनमविसंवादः तद॒थेज्ञा 
नात्‌ ।?-अश्टश० ,अ्ष्टसद् ०० २३६ । १ ०कैँव्याख्यातृणां हि वचन कीडायथेमन्यथापि सम्भाव्यते शास्रहतां तु 
प्रकरणप्रारम्मे न विपरीताभिषेयायमिधाने प्रयोजनमुत्पश्यामो नापि प्रव्ृत्तिम्‌ ।/#म्यायबि० टी० ए० ४। 
११ ““अर्थसंशयोऊपि हि प्रश्नस्यह्ञं प्रेज्षावताम्‌। अनथे वृत्यक्षम्‌। अत एवं शाखकारेणेव पूर्व सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते वक्तुम्‌ ।?-ज्यायबि० टी० पू० ४। १ हब । १३ शाज्रादेवाग-भा०, ब०, प०, स०। 
१५ शाख्देतुकसंशयस्याप्रि | १५ शब्दात्मकात्‌ शास्रात्‌ | 








१४२ | प्रथंमः प्रस्यक्षप्रेस्तांथः ५७ 


ततो दूर गतेनापि बाक्यमाप्ताभिजल्पितम्‌ | 
अरथनिणेयक्ृहाच्यमादिवाक्य तथा न किम १ ॥॥२०२१॥ 
अज्ञीकारस्तवात्रापि न युक्तः परिदृश्यते । 

आप्रोक्तिपक्षे बेफल्यं वाक्यस्यास्य हि दर्शिषम्‌ ॥२०२॥ 
यंत्र श्रोतुः प्रवृत्त्यज्जं श्रद्धायुत्पादनं बुधैः । 
व्यावर्णितमसन्दिग्धमादिवाक्यप्रयोजनम्‌ ॥।२० ३॥ 
तव्याप्तोक्तितश्चेत्स्यात्‌ ; बाक्यमेतदू वृथा भवेत्‌ । 
आप्राश्नयेव श्रद्धादेः सम्भवादादिवाक्यवत्‌ ॥२०४॥ 
अन्यथा ह्यादिवाक्ये5पि श्रद्धायुत्पत्तिकारणम्‌ । 
वाक्यान्तरं प्रतीक्ष्य स्यादनवस्थानदुःखदम्‌ ।॥२०५॥। 
अनाप्तवचनत्वेउस्य बालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । 
श्रद्धाकुतृहलोत्पत्तिरतः सम्भाव्यते कथम्‌ ? ॥२०६॥ 


१७ 


यत्पुनरेतत्‌- व्यापकानुपलब्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य तद्सिद्धतोद्धावनमादिवाक्यस्य 
प्रयोगनम । अत्र हि “नारब्र्धठ्यं न श्रोतव्यमिदं शास्त्र सम्बन्धादिरहितत्वात्‌ उन्मत्तवचनवत्‌! 
इति कस्यचित्‌ औरम्भश्रवणादिव्यापकसम्बन्धाद्यमावोपदशनेन आरम्भादिनिवारणार्थ प्रत्यव- 
स्थाने तत्सम्बन्धाशुपदशेनेन तंदनुपलम्भस्यासिद्धत्वमनेनोड्भाव्यते, अन्यथा शाख्रारम्भादो प्रेक्षा- 
बतामप्रवृत्तिप्रसड्रादेति ; तद्पि न चतुरखमे ; वेचनमात्रात्‌ सुनिश्चितसम्बन्धाद॒पदशनासम्भ- 
बेर्न तदसिद्धतोद्धावनस्य दुर्विधानत्वात्‌ू । न हि व्यापकोपलूम्भमवितथमनुपस्थापयत्‌ तदनुपल- 
स्भप्रत्याख्यानाय वचनमेतत्समथम्‌ | तदुपलम्भस्येव तदनुपलम्भनिषेधित्वात्‌ । केवल्स्य तदु- 
पदशेनसामथ्येवेकल्येषपि सकलशास्श्नवण सहितस्य॒तत्सामथ्येमस्त्येब, अधिगतशा्रस्य सम्ब- 
नधादौ निर्णयोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; व्यापकानुपढम्भे जीवति तच्छुवणस्येवासम्भवात्‌ अन्यथा 
तद्सिद्धतोद्धा।वनवेयथ्योत््‌ । उपसद्यते तदनुपलम्भ इति चेतू ; कुतस्तदुपमर्देनम ? सम्बन्धादि- 
निर्णेयात्‌ । सोडपि कस्मात्‌ १ तच्छुबणात्‌। तद्पि कुतः ? तदुपमर्दनादिति चेतू ; न;  चक्रक- 
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१ “श्रद्धाकुतूहलीत्पादनाथ' तदित्येके ।?-त० इलछो० पृ० ४। “तद्वाक्यादमिधेयादो श्रद्धाकुतूहलोत्पादः 
ततः प्रव्वृत्तिरिति केचित्‌ स्वयूथ्याः।” -सिद्धेवि० दी० प० ७५। २ आप्ताज्या भ्रद्धायुत्पत्यमावे । ३ “'तस्मात 
थयत्‌ प्रयोजनरद्दित॑ वाक्यम्‌, तदर्यों वा न तत्‌ प्रेक्षावताउ5रभ्यते कर्तु प्रतिपादयितुँ वा तथथा दशदाडिमादि- 
वाक्य॑ काकदन्तपरीक्षा च निष्प्रयोजनं चेद॑ प्रकरणं तदर्थों वा! इति व्यापकरानुपऊुब्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य 
तदसिद्धतोद्धावनाथमादो 'प्रयोजनवाक्योपन्यासः ।” -हेतु बि० टी० पृ० २। न्या० प्र० थू० पृ० १। 
“तत्रनिषेध्यस्थ यद्ब्यापक॑ तस्यानुपलब्धिः व्यापकानुपलब्धिरुच्यते । तथा हि अन्र आरम्भणीयत्व॑ 
निषैध्यम्‌ , तस्य व्यापक सप्रयोजनत्वम्‌, तस्योन्ुपलब्धि:-ल्यायप्र ० छु० प० पृ० ३९। ४ -व्यं श्रोतब्यमितिदम्‌ 
जा०, ब०, प०, स० । ५ शाखारम्मश्रवण । ६ सम्बन्धायमुपलम्भस्य । ७ साधारणवचनात्‌ । ८ -वे तब॒ु- 
शा०, ब०, प०। ९ सम्बन्धादि। १० सकलशास्रा्थेश्रवण । ११ -पदशनम्‌ आा०, ब०, प०, स० । 
११२ शाक्षश्रषणात्‌ । १३ सति शास्नश्नवर्ण सम्बन्धादिनिणेयः, सति च तस्मिन्‌ व्यापकानुपलम्भोपमदेनम्‌, तर्स्मिथ- 
सति शाश्रभ्रवणमिति | ७५.७ - 33 
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५६ न्यायावेनेश्वयांवेवरण॑ [| 


दोषस्य सुव्यक्तत्वात  । आप्तवचनत्वेन प्रमाणत्वाद्‌ अन्यनिरपेक्षमेबेदं सम्बन्धायुपदशेन 
समर्थम ; इत्यप्यसारम ; उदीरितोत्तरत्वात- अन्तरेणापि बचनमाप्ताक्षयेव सम्ब्न्धादिसिद्ध 
व्यापकानु पलम्भस्यासिद्धत्वं॑ (त्व) निर्णयात्‌ आदिवाक्यवत्‌ , अन्यथा तत्रापि तदनुपलम्भ 
निषेधाय वचनान्तरकल्पनायामनवस्थानात्‌ | तन्नेदमपि विवेकचतुरचेतसां चेतसि प्रीतिकरम्‌ । 

प्रतिज्ञावचनमेतत्‌ ; इत्यपि तादगेव | बचनमात्रात्‌ प्रतिज्ञार्थीसिद्धेः सर्वत्र देतुबेफल्यप्रस 
हगत । वक्ष्यमाण: शास्तार्थों हेतुरिति चेत ; न ; प्रद्यश्षपरोक्षरूपस्य प्रमाणस्यैव शास्राथत्वात्‌ 
तस्य च स्वरूपादिविषयचेतुर्विधविप्रतिपत्तिनिराकरणमुखेन यथास्थानमुपवण्येमानेरुपपत्तिविशेषे 
निर्णय (ये)शास्नार्थ परिक्ञानस्य परिपूर्णत्वात्‌॒ किमपरमवशिष्यते यदृत्र प्रतिज्ञायमानं शाख्राथे 
ज्ञानसाध्य' भवेत्‌ ? तन्नेदमपि तत्प्रयोजनमू पूर्वोपन्यस्तप्रयोजनवत,विचारासहत्वात्‌ । 

अयमेव च शास््रकारस्याप्यमिप्रायः, सब्वेस्याप्यस्यादिवाक्यप्रयोजनस्य चूर्णों निराकर 
णात्‌। न च तँदीयमेव शाल्र' व्याचक्षीणैस्तदनभिमतमेवादिवाक्यप्रयोजनममिधातु युक्तम्‌ 
तहिं किमप(किम्प)रमिदमादिवाक्यमिति चेत्‌ ?* “सड्क्षेपेण शाल्राभिधेयशरीरप्रतिपादनपरम 
इति ब्रूमः । तथा हि-“बचो भिनेनीयले' इति सव्यापारं शब्दशरीरमुपद्शितम्‌। 'न्यायः 
इत्यभिधेयशरीरम्‌ । इतरत्सवे' यथासम्भवम्नुभयत्र विशेषणम्‌ | किम्प्रयोजनं सडक्षेपेण तदुप 
दशेनस्येति चेत्‌ ? बिनेयव्युत्पादनमेव, विस्तरेण तदुपदशेनवत्‌ । नन्विद्मपि शास्त्रकारस्था 
नभिप्रेतमेव सहक्षेपतः शाख्रशरीरोपद्शनस्यापि चूर्णों प्रतिक्षेपात्‌; “सत्यम्‌; शब्दंगड़मात्रा 
पेक्षया तत्प्रतिक्षेप', वाडभात्रेण निश्रयायोगात्‌र [_] इति तत्रेव  बचनात्‌ । न बे! 
वाडमात्रमादिवाक्यम्‌ ; आप्तोप नीतत्वेन बाग्विशेषत्वात्‌ । आप्तत्वमेव शाखकारस्य न निश्चित 
मिति चेत्‌; न ; कुतश्रित्‌ चिरसंवासादेस्तन्निस्वयसम्भवात्‌ | अनिरिचततदाप्तभावस्य ने 
तदुपदशनक्षममिति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षादावषि समानत्वात्‌ । न हि तदप्यनिश्चविततदव्यमिचारा 
दिविशेषस्य स्वविषयोपदशनक्षमम्‌ । न च सडस्षेपावगम विस्तरवैयथ्येम्‌ ; प्रतिपत्तिविशेषरू 
तद्धीनत्वात्‌ । प्रवृक्ष्यद्ग त्वमेवाप्तवचनत्वादस्य कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न ; वचनमन्तरे्णा' 
प्रवृत्तेराप्ताज्येव. सम्भवादित्युक्तत्वात्‌ । संशयादिकारणत्वं तु निवारितमेव । तन्न किद्िदः 
परिहास्यमस्तीति पर्योप्त॑ प्रसज्ञेन । 

कस्यचिदत्र चोद्मम-“'प्रमाणादिश्संसिद्धिरन्यथा&तिप्रसहृुतः [!? [ प्रमाणप' 
प्ृू० ६३] इसि बचनात्‌ ध्यायमलप्रक्षालनस्यापी४त्वात्‌ | तदपि ' प्रमाणादिति वक्तव्य न सम्य 


खज्ञानादिति । न च सम्यस्ज्ञानमेव प्रमाणम्‌; अज्ञानस्यासम्यग्ज्ञानस्य च तस्यथ  भावात्‌ | न र 


3 शास्रमू। २ आप्ताशया सम्बन्धादिसिद्यभावे । ३ आदिवाक्येषपि । ४ -णशा-आा०, ब०, प' 
स०। ५ “चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः-सड्ख्यालक्षणगोचरफलविषया ।”-ल्यायबि० टी० पू० ९५। ६ अ' 
लड्ढ॒देवस्य । ७ अकलझ्डीयं शाह्ल॑ न्यायविनिश्चयाख्यम्‌ । 4 -क्षाणे सदभि -आ०, ब०, प० -क्षणेस्तदमि-स० 
९ युक्तिशन्यनिरर्थकशब्दापेच्चया । १० चू्णों । ११ चिरसहवासादेः । १२ आदिवाक्यस्य । १३-राशायैव आ; 
स० । -राययैव प० । १४ आदिवाक्यस्य विशेषतः चचो निम्नग्रन्थेषु द्रष्टव्या-म्यायम० पएू० ६ । समन्‍्मति०टी 
पृ०१७० । तसवसं पृू०२ | त०इकछो ० ए०४ । स्था० र२०५०१४ । १५ न्यायमलप्रच्चालनमपि ।१६ अ्रमाणश्य 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तायः ५७ 


शब्दलिज्वादेरक्षानस्य लोके प्रामाण्य॑ न प्रसिद्ध युक्तियुक्तं बेति शक्यं वक्तुम्‌ ; उभयस्याप्युपपत्तेः। 
लोकस्तावत्‌ 'दीपेन मया दृष्ट चक्षुपाउवगत॑ धूमेन प्रतिपन्नं शब्दाश्निश्चितमः इति व्यवहरति । 

न चौपचारिक तेषां प्रामाण्यमिति युक्त वक्तम्‌ ; यतो यस्य प्रमितिक्रियायां साधकतमता तस्य 
प्रामाण्यमिति प्रेसिद्धिः, प्रमाणपदाच्चोक्तस्येवार्थस्यावगमः । तथा शाख्रान्तरेषि-अव्यभिचारादि 
विशेषणविशिष्टोपलब्धिजनकस्य बोधस्याबोधस्य॒ वा सामान्येन प्रमाणत्वप्रसिद्धि । यथा ५ 
चोक्तम-“लिखितं साक्षिणो भक्ति: श्रमाणं त्रिविध॑ स्मृतम्‌'! [ ] छोकेडपि 
तथाभूतस्यैव प्रमाणत्वव्यवहारों यथा55हुः-अस्मिन्निश्चयोस्माकमय्य पुरुष; प्रमाणम्‌ । युक्तियुक्तं 
चैतत्‌ , यतः प्रमाणपदं करणत्वाभिधायक प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम्‌ । करणविशेषस्य विशिष्ट - 
कार्यजनकत्वन प्रमाणत्वात्‌ , कार्यविशेर्षश्च कायोन्‍्तरेभ्यः प्रमाणत्वेनाव्यभिचाराद्स्विरूपत्वेन 
वा । तन्न सम्यग्ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ अन्यस्यापि भावात्‌ | ततो न 'सम्यण्ज्ञानजले:” इत्युपपन्मम ; १० 
निरवशेषप्रमाणसंप्रहाभावात्‌ । सम्यग्ज्ञानात्मनेव प्रमाणेन न्‍्यायमलगप्रक्षालनात्‌ू किमितरप्रमाण- 
परिग्रहेणेति चेत ? न सदेतत्‌ , एवं प्रमाणसम्प्लवस्यानभीषश्टिप्रसज्रातू । अभीष्ठश्च॒ कथश्वित्प्र- 
माणसम्प्लवः स्वाट्वादिनाभिति । तदेतच्वो््येनिराचिकीषया सम्यम्ज्ञानात्मकत्वमेव प्रमाणस्य 


व्यवस्थापयन्नाह- 


प्रत्यक्षलक्षणं प्राहु; स्पष्ट साकारमज्ञसा | १५ 
द्रद्यपयों यसामान्यविदेषाथो त्मवेदनम्‌ ॥३॥ इति । 


स्याय;? ईत्यनुवत्तमानमर्थवशाद्विभक्तिपरिणामेन द्वितीयान्तमिह सम्बध्यते । ततो- 
ध्यमर्थ:-न्यायं प्राहु!ः स्वाभिसमन्तभद्रादयः । कि प्रशब्देन आहुरिति पर्यौप्तत्वादिति 
चेत्‌ ? न; प्रअन्धेन आचार्योपदेशपारम्पर्यंण आगतमाहुः प्राहु! इति व्याख्यानाथत्वात्‌ । 
तदनेनानादिरियं शाम्प्रबन्ध:, केवर्ल तत्सडश्षेगादिविधावेब शाह्लकाराणामाधिपत्यमिति दशेयति। २७ 
न्यायं कि प्राहुः ! वेदनम्‌ ज्ञानम्‌ । कथ॑ प्राहुः ? स्पष्टम् शब्दतादितत्त्वेन (?) परिस्फुटं यथा 
भवति “तक्तज्ञानं प्रमाणम्‌”[आप्रमी० शो० १० १]हत्यादिना तथेव प्रवचनात्‌ । अनेना- 
वेदनात्मकत्व॑ न्‍्यायस्य व्यवब्छिनत्ति, तद॒व्यवच्छेदे वेदनात्मकत्वविधानानुपपत्तेः | न हि 
शब्दस्य नित्यत्वमव्यवन्छिन्दन्ननिद्यत्वं विधातुमहेति। कर्थ वचनमात्रात्तद्‌व्यवच्छेद इति चेत्‌ ? 
न ; सोपपत्तिकत्वादस्य वचनस्य । तथा च प्रयोग:-न्यायो बेदनात्मा, न्‍्यायत्वान्यथालुपपत्तेः । ३५ 
क्थ॑ धर्म्येव हेतुरिति चेत्‌ ? न ; तस्यापि हेतुत्वाविरोधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


अन्न व -क-+-->-4-+- ०-कन ५ 4.3»+ ७3.3». »म ० साभ-क रन. 
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३ शाब्दलिश्ादीनाम्‌ू । २ “अव्यभिवारिणीमसन्दिग्धामर्थोपलब्धि विद्धती बोधाबोधसवभावा साम्री प्रमा- 
णम्‌ ।-न्यायम० एू०१२। हे यथोक्तम्‌ आ०,ब०,प०,स०। “प्रमाणं लिखित भुक्तिः साक्षिणरचेति कीर्तितम्‌ ।” 
>्याज्षू०२|२२ । ४-पव आ०, ब०, प०, स० । ५ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहूनां प्रमाणानां प्रश्नत्तिः प्रमाणसम्प्रवः । 
६ ““उपयोगविशेषस्याभावे प्रमाणसम्प्रवस्यानभ्युपगमात्‌। सति द्िि प्रतिपत्तुरुषयोगविशेषे देशादिविशेषसमवधानादाग्रन 
मात्‌ प्रतिपन्नमपि द्रिण्यरेतसं स पुनरनुमानात्‌ प्रतिपित्सते तत्नतिबद्धधूमादिसाज्षात्करणात्‌ प्रतिपत्तिविशेषषटनात्‌ । 
पुनस्तमेव प्रस्यक्षतों बुभुत्तते ततकरणसम्बन्धात्तद्विशेषप्रतिभाससिद्धे: ।-अ्ष्टसह ० पुृ० ४। प्रमेयक० पू७ ७९ | 
७-्यं नि-आ० ब०, प०, स० । ८ द्वितीयशछोकात्‌ । 
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५८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


असिद्धमन्यथा5लुपपन्नत्वम्‌ अचंतनास्यापीन्द्रियादेन्यो यत्वाविरोधात्‌ , नीयतेडनेनेति हि 
नीतिक्रियाकरणं न्याय उच्यते, तच्चाचेतनमपि नानुपपन्नं प्रसिद्धियुक्तिभ्यां तस्य समर्थितत्वादिति 
चेत्‌ ; अत्र प्रतिविधानम्‌; अचेतनस्य सामग्र्येकदेशस्य, सामग्रीरूपस्य वा प्रमाणत्वं भवेत्‌ प्रका- 
रान्तरासम्भवात्‌? न तावत्सामग्र्येकदेशस्य : साधकतमत्वासम्भवात प्रमितिक्रियां प्रति करणत्वे हि 
तस्य प्रामाण्य भवेत्‌ करणत्वग्व साधकतमत्वमेव ''साधक तम॑ करणम्‌'' [पा०व्या० १।४।४२]इति 
बचनात । सामग्र्येकदेशस्य च नयनप्रदीपादेयेदि हेतुत्वमेव साधकतमत्वम्‌ ; तदा स॑बेतद्धेतूनामपि 
साधकतमत्वेन प्रामाण्यान्न कश्रिद्ममाता नापि किबख्ित्ममेयमित्यतिमहृद्समञ्जसं प्राप्त करणस्येव 
कदेत्वादिविरोधात्‌ । देतुत्वाविशेषेषपि सर्वेषां किव््चिदेव करण तत्रेव करणत्वस्थ विवक्षित- 
त्वात्‌ ' विवक्षातः कारकाणि भवन्ति” [जेने ०महा ० ११०।४ १] इति न्यायात्‌ ; इत्यप्यसड्डतम्‌ ; 
प्रमात्रादेरपि विवक्षया करणत्वप्रसज्भात विवक्षाया विषयनियमा भावात्‌ | कथं वा पुरुषेच्छानिबन्धनं 
कस्यचित्ममाणत्व॑ वस्तुप्रतिपत्तावुपयुज्येत ? सांवृतस्येव प्रमाणप्रमेयतत्फलभावस्थ प्रसन्नात्‌ । 
फारणस्येवातिशय; साधकतमत्वमिति चेतू; न ; तँद्परिज्ञानात्‌। अन्त्यक्षणप्राप्तिरतिशय इति चेत्‌ ; 
न; प्रमाणाभिमतप्रदीपादिवत्‌ कदाचित्‌ प्रमेयस्य घटादेरन्त्यक्षणप्राप्तिभावात्‌ । एतेन संलन्निपत्यका - 
रित्वमतिशय इति प्रत्युक्तम; प्रमेयस्यापि सन्निपत्यकारित्वसम्भवार्त्‌ । स खलु सन्निपत्यकारीत्यु- 
च्यते यस्मिन्सति नियमेन कायेस्य भावः, सम्भवति चाय प्रमेयापेक्षयाउपि प्रकारः, कदाचित्मदी- 
पादिकरणान्त रसाकल्येउपि प्रमेयसन्निधिविरहविधुरीक्ृतप्रादुभीवस्य घटादिसंवेदनस्य तंत्सन्निपाते 
नियमेनोत्पत्तिदशनात्‌ | न केवर्ल॑ विषयस्येष सन्निपत्यजनकत्वम्‌, प्रमातुरपि ततक्त्वात्‌। न हि 
तदसन्निधानेडपि अनवधानकृते मूच्छोदिनिबन्धने वा विपयज्ञाननिष्पत्ति; तदनवधानाद्यपगम एव 
नियमेन  तन्निष्पत्ते:। अतः प्रमातुर॒पि सन्निपत्यज्ननकत्वात्‌ साधकतमत्वं भवेत्‌ विश्वरूपस्येवं बच- 
नाश्व । तन्नायमप्यतिशय; साधकतमत्वव्यवस्थाहेतुः अतिव्याप्रिदुष्टत्वात्‌ । निरपेक्षकारित्वमतिशय 
इति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ , सामग्र्येकदेशानामन्योन्यसहकारित्वेन कार्यकारित्वात्‌ | सामम््यन्त- 
रतदेकदेशनिरपेक्षत्वं तु न प्रदीपादेरेव, प्रमात्रादेषि भावात्‌ | एवं चेतनस्यापि संशयादिज्ञानस्य 
सामम्येकदेशस्य प्रामाण्ये साधकतमत्व॑ निरूपयितव्यम्‌ । तन्न सामग्र्येकदेशस्य प्रदीपादेः प्रमि- 
तिक्रियाकरणत्वम्‌ असाधकतमत्वात्‌ प्रमात्रादिवत्‌ । 

अत्राह विश्वरूप:-“सत्यमेतत्‌, सामग््येकदेशस्य न ग्रामाण्यं मयापि विचाये 
तत्परित्यागात्‌” [ ] इति; सो5पि न सम्यग्वादी; बोधमात्ररक्षणप्रमाणवादिन 
प्रति प्रदीपादिभिस्तदेकदेशे! अव्याप्तिदोपषस्यानुद्धावनप्रसद्भात्‌ | यदि हि. तेषां प्रामाण्यम्‌ू , न च 
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१ आत्मादीनामपि । २ हैम० बृ० बूृ० ७।४॥।१२२। “न चानेककारकजन्यत्वेषपि कार्यस्य विवक्षातः 
कारकाणि भवन्तीति न्‍्यायात्‌ साधकतमत्व॑ विवक्षात इति वक्तव्यम्‌ , पुरुषेच्छानिबन्धनत्वेन वस्तु व्यवस्थितेरयो- 
गात्‌ ।””-सस्मति० टी० ए० ४७१ । हे कल्पितस्यैव। ४ अतिशयज्ञानाभावात्‌ । ५ कायोव्यवद्दित प्राकृक्षण- 
बैसित्वम्‌ । ६ तस्यापि प्रमाणत्वं स्यातू। ७ “सन्निपत्य जनकत्वमतिशय। इति चेन्न'"'?-न्यायम० ए० १२ । 
८-त्‌ खल्वस-आ०,ब०,प०,स० । ५ कायेत्याभावः आ०, ब०,प०,स, । १० -न्ततत्सा-ता० । ११ प्रमेय- 
सन्निधाने । १२ सश्निपत्यजनकत्वातू । १३ -न तदस-आ०,ब०,प०,स० । द्रष्व्यमू-सन्मति० टी०पू० ४७२ । 
१४ सन्निधाने सत्यपि । १५ विषयज्ञानोत्तत्तेः । १६ जैनादिकं प्रति । १७ सामग्र्येकदेशे: । १८ प्रदीपादीनाम्‌ । 


!।३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५९ 


तत्र तहश्षणं तदा स्यादव्याप्तिः, अप्रमाणे तु ॒प्रमाणलक्षणमावों न दोषाय अतिव्याप्यभावस्य 
गुणस्वात्‌ । छोकप्रसिद्धयातत्प्रमाणत्वमब्डीकृत्य तेरव्याप्तिरुद्धाव्यते न वस्तुवृत्त्य । अत 
एवोक्तम-“लछोकवस्तावद्ीपेन मया दृष्टमित्यादि व्यवहरति” इति पर्येन्तमिति चेत्‌ ; वस्तुवृत्त्या 
तहिं बोधप्रमाणलक्षणमव्याप्तिदोषरहितमेबेति कथं तत्र तदुद्भावनं निरनुयोन्‍्यानुयोगाश्रिप्रह- 
स्‍थान न भव्रेत्‌ ? वस्तुतश्व तेषामप्रामाण्ये कथमिदमुक्तम -'युक्तियुक्त चेतत' इत्यादि; अवस्तु- 
भूतस्य युक्तियुक्तत्वानुपपत्तेः । 
किव््च, तेपां प्रामाण्ये युक्तिः प्रमितिक्रियाकरणत्वमेव । यदुक्तर्म -'प्रमाणपदं करण- 
व्वामिधायक॑ प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम्‌ ।” इति, तस्यं च साधकतमस्वभावस्याभाव॑ स्व 
प्रतिपय्ममान एवं कथमिदं वक्‍तुमहँति “युक्तियुक्तं चेतत्‌' इति ? यथाज्ञानमेव पराथप्रवृत्तानां 
बचनक्रमो पपत्ते,, अन्यथाज्ञातस्यान्यथावचने हि वशद्चकत्वान्न पराथंकारी स्यात्‌ । अस्तु तरहि 
वस्तुत एवं तिपां प्रामाण्यमिति चेतू; न; तस्य निरस्तत्वात्‌ । वस्तुभूतप्रमाणसामश्येकदेशतया 
तेषां तैदिति चेत्‌; नन्‍्वेबमुपचार एवं स्यात्‌ , प्रमाणेकदेशतया तेषां प्रामाण्यात्‌ । न चेतत्पथ्य॑ 
भवताम्‌ “'न चौपचारिक तेषां प्रामाण्यम्‌! इत्यस्य विरोधात्‌ । सामग्रीतद्वतोरव्यतिरेकात्‌ सामग्री- 
प्रामाण्यवन्‌ तत्पामाण्यमपि वास्तवमेव नोपचारिकमिति चेत्‌; 
कथमेकक्रियायां स्थादनेक कारण प्रथक्‌ । 
”वास्यादिभेदे यद्भेदरिछदेसप्युपलभ्यते ||२०७॥ 
प्रमितेरपि भेदशचेत्‌; न;  सकृत्तद्सम्भवात्‌ । 
ज्ञानानां युगपज्जन्म न यद्व/ शासने मतम्‌ ॥२०८॥ 
क्रमेण तस्य भावदचेत्‌ ; अक्रमात्तत्रमः कथम्‌ ? 
कारणादक्रमान्नो यत्‌ कार्य क्रमबदीक्ष्यते ॥२०९॥ 
तननेद॑ युक्तम्‌- प्रदीपादिवत्‌ प्रमात्रादेरपि वस्तुतस्तत्पसद्भाध्व | तस्यापि  तद्वत्तदेक- 
देशत्वात॒ तत्र * प्राप्तमपि प्रामाण्यं विशेषविधिना प्रमाठृत्वादिना बाध्यत इति चेतू; कः पुनरयं 
तस्य बाधो नाम ? सामग्रीतादात्म्यनिषेध इति चेत्‌; न;  तदभावात्‌ । अन्यथा भ्रमातृत्वादेरप्य- 
भावप्रसन्भात्‌ । न हि सामग्रीबहिगतस्य तत्त्वमू; अतिप्रसज्ञात्‌ । तदन्तगेतस्यापि_ प्रामाण्य- 
मेव निषिध्यत इति चेत्‌; न; तदन्तगेमव्यतिरेकेण नेत्रादीनामप्यपरस्य प्रामाण्यस्याभावात्‌ । 
ततो “यद्यन्तर्गमो न प्रामाण्यनिषेधः, स चेत्‌ ; नान्‍्तगेमः” इति महानय॑ व्याघातः परस्य । 
कीहशेन वा तेन तस्य बाधनम्‌ ? गोणेनेति चेत्‌; न; तद्वस्थायां प्रामाण्यस्याप्रसक्तेः 
१ अलक्ष्ये लक्षणाभावस्य । २ प्रदीपादि प्रामाण्यम्‌ । ३ “अनिप्रहस्थाने निम्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्या- 
नुयोगः ।”?-न्यायसू ० ५।२।२२ । ४ ए० ७५७ प० ७ । ५ प्रदीपादीरना सामग्र्येददेशानाम्‌ू | ६ पू०५७ प० ८ । 
७ सामप्येकदेशस्य। <सामग्र्येकदेशानां प्रदीपादीनाम्‌। ९प्रामाण्यम्‌। १०सामग्रीतदेकदेशयो: । १ १करणमभैेदे क्रियाभेद 
एवोपलम्यते न त्वमेदः ।'१२ युगपत्‌ । १३ ज्ञानजन्मनः। १४ क्रमरद्दितात्‌ सामग्रीरूपकरणात्‌ । १५ प्रदीपादेरिव 
प्र-आ०, ब०, प०, स० । १६ तद॒देक-आ०, ब०, प०, स० । १७ प्रमात्रादो | १८ बोधो नाम आ०, ब० 


प०, स०। १९ सामप्रीतादात्म्यनिषेधाभावात्‌ । २० प्रमात्नादित्वमू। २१ भ्रमात्रादे!। २२ प्रामाण्यनिषेधः । 
२३ प्रमातृत्वादिना । २४ प्रामाण्यस्य । २५ गोणदशायाम्‌ । 


१० 


१५ 


२७५ 


६० स्यायविनिश्चयविषरणे [ १३ 


'तन्निमित्ताभावात्‌ । न चाप्रक्तस्य बाधनम्‌; तस्य प्राप्तिपूवकत्यात्‌ । मुख्येनेति चेत्‌ ; किमायत्तं 
तैस्य मुख्यत्वम ? कारकसाकल्यायत्तमिति चेत्‌ ; ननु प्रामाण्यमपि तस्य तदायत्तमेव, तत्कथ- 
मेकायत्तयोः एकस्यान्यद्वाधक॑ स्यात्‌ ? समावेशस्तु स्यात्‌ , बाध्यवाधकयोरेकायत्तत्वासम्भवात्‌ । 
नेत्रादीनामपि प्रमाठ्त्वप्रसज़्ः, कारकसाकल्यस्य तत्प्रयोजकस्य तत्रापि भावादिति चेत्‌; सत्यम; 
५ अयमस्यैत्र नेयायिकम्मन्यस्य दोष: स एवं वदति । न तदायत्त प्रमाठित्वादिक तस्यान्याधीनत्वा- 
दिति चेत्‌; कथं तहीँदमुक्तः भवतैव-प्रमातृप्रमेययो! सच्वेषपि कथज्चित्कारकवैकल्ये 
गौणता निमित्तान्तरात्तु तत्साकल्ये अभिमतग्रमाख्यकायेनिष्पादनादगौणः प्रमात्प्रमेय- 
भावः” [ ]इति। 
किं वा तदन्यत्‌ , यदायत्तं प्रमातृत्वादिक स्थात्‌ ? ज्ञानसमवायिकारणत्वं ज्ञानविषय- 

१० त्वव्चेति चेत्‌; न; तस्यैव प्रमात्रादित्वात। नहि तदेव तदायत्तम्‌ , तैद्भावस्य भेदगोचरत्वात्‌ । 
तन्न तद्भावस्यान्यायत्तत्वमिति न मुख्येनापि तेन 'तस्य बाधनम्‌ । ततो न सामग्र्येकदेशत्वेन 
नयनादीनां प्रामाण्यम, आत्मादावपि प्रसज्ञात | नाप्युपचारेण ; अनभ्युपगमात्‌ , अप्रमाणत्वे 
वा कथं * तेर्बाधमात्रप्रमाणलक्षस्य अव्यापकत्वोद्धावनमिति परस्येषा समन्ततः पाशारब्जुः, 
तदलमेकदेशविचारेण । 

१५ कारकसाकल्यमेव 'तरहि प्रमाणमस्तु साधकतमत्वादिति चेत्‌ू; ननु साधकाद्पेक्षया 
साधकतमं भवति, अतिशायनस्यैवंरूपत्वात्‌ू , तदथेत्वाच्च तमप्रत्ययस्य, तत्किमिदानी साध- 
कादिक॑यत्‌ अपेक्ष्यं स्यात्‌? तदेकदेश एवं दीपादिरिति चेत्‌; तस्य तत्त्व गोणम्‌, मुख्य वा 
स्थात्‌ ? न तावद्रौणम; सकलावष्थायां _ तदभावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । विकलद्शायामेव 
*तद्स्त्विति चेत्‌ ; तद्दि क्रियान्तरविषयम्‌ ; न तदपेक्षया तत्साकल्यस्य साधकतमत्वम्‌, एक- 

२० क्रियाविषयमेव कव्न्चिदप्रकृष्ट हेतुमपेश्य तदपरस्य प्रकृष्टय साधकतमत्वव्यवहारात्‌ । एक- 
क्रियाविषयमेवेति चेतू; न तहिं. साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारित्व॑ भिन्नकाल्त्वात्‌ । 
“सहशब्दस्य यौगपद्यार्थत्वात्‌ू भिन्नकाल्योश्व तदसम्भवात्‌ तत्सहकारित्वानिष्टो . चान्यदा 
कन्नौदिकम्‌ अन्यदा च करणमिति दृष्टविपरीतमापद्येत । तन्न गोणं तदिति युक्तम्‌ । 

मुख्यमेवेति _ चेत्‌ ; नन्‍्वव्यवहितक्रियाकारित्वमेव मुख्यत्वमू, तंन्च तस्य कारकसाक- 

२५ स्यायत्तमेव 'म्रुख्यगोणभावस्य कारकसाकल्यभावाभावायत्तत्वात्‌” [_] इति भवत 
एवं वचनात्‌। तदायत्तत्वग्न तस्मादुत्पन्नत्वात्‌ , तद्र पत्वाद्ा स्थात्‌ १ उत्पन्नत्वमपि साधकतम- 
स्वभावात्‌ , तह्िपरीताद्वा! न तावत्तत्स्वभावात्‌ ; अपेक्ष्यस्थ पूवेममावेन तद्सम्भवात्‌ । अपेद्षय- 
निष्पत्तो तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; 'तत्सम्भवात्तन्निष्पत्तिः, ततश्व तत्सम्भवः इति सुब्यक्तत्वात्‌ . 
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१ प्रामाण्यनिमित्तस्य मुख्यत्वस्याभावात्‌ । २ बाधनस्य । ३ प्रमातृत्वादे: । ४ प्रमातृत्वादिप्रयोजकस्य । 
५ अस्यैव आ०, ब०, प०, स० | ६ -षः एवं ता० | ७ भवत्येव आ०, ब०, प०, स० । < तदायत्तलस्य | 
6 प्रमात्रादित्वेन। १० प्रामाण्यस्य । ११ नयनादिभिः। १२ अतिशयार्थत्वाच। १३ साधकादित्वम्‌ू। १४ गौणत्वा- 
भावात्‌ । १५ गौणं साधकादितवम्‌ । १६ सहकारित्वघटकसहशब्दस्य । १७ तयोयुगपत्कार्यकरतृत्वाभावे । १८ चेन्न 
स्यव-आ० ,ब०,प१०,घ०| १९ मुख्य साधकादितं दीपादेः ॥ २० कारकसुकल्यायत्तलश्च । २१ कारकसाकल्यात्‌ । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ६१ 


परस्पराश्र यस्य । तंद्विपरीतात्तदुत्पत्ती न तत्साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ असाधकतमत्वातू । पश्चात्तत्स्वभाव- 
भावे तस्यैव प्रामाण्यं स्यात्‌ अव्यवहितक्रियत्वात्‌ न तत्साकल्यस्य विपयेयात्‌। पश्चाद्भावयप्यसों 
साकल्यात्मकमेवेति चेत्‌ ; न; साकल्यद्वयस्याप्रतिपत्तेः। तन्न तत्कायेत्वात्तदायत्तत्वम्‌ । तँद्रपत्वा- 
थेत्‌; न ; तेक्य साधकतमरूपत्वे तादरप्यात्तदेकदेशानामपि साधकतमत्वमेव न साधकत्वा- 
दिकम्‌ , तँदभावे न च साधकतमत्वम्‌ अपेक्ष्यभावादेति न कारकसाकल्यस्थापि साधकत- 
मत्वम्‌ । कादाचित्कृतत्साकल्यतादप्ये' तदेकदेशानामपि कादाचित्कस्वोपपत्तेरात्मादेरनित्यत्वप्रसहृ 
इति किन्नोद्धाव्यते ? इति चेत्‌; वत्स, मवत्मतिबोधनाथ तदुद्भावनम्‌, स्वयमेव चेड्भवान्‌ 
प्रतिबुद्यते किमस्माक॑ तदुद्धावनप्रयासेन ?  अताद्रष्यस्यापि भावान्नेकान्तेन तदनित्यत्वम्‌ । 
तदुक्तमू-'साकल्य॑ हि. तेषामेव धमेमात्रं नेकान्तेन वस्त्वन्तरम्‌”” [ ] इति चेत; 
न; एवमपि  तत्नित्यानित्यात्मकत्वोपपत्तेः स्याह्मदानुगमनप्रसज्ञातू। ततो न तत्साकल्यमपि 
प्रमाणम;  तदचेतनप्रामाण्याभावात्‌ । 


नासिद्धमन्यथाउनुपपन्नत्वम; चेतनत्व एवं _ न्यायत्वस्योपपत्तेः नीतिक्रियासाधकतमत्वस्य 
*व्तत्रैव भावात्‌ । परनिरपेक्षं हि. कारणत्व॑ साधकतमत्वम्‌, सन्निपत्यज्ननकत्वध्यापि ठद्ग॒पत्वात्‌ 
तथ्ार्भनिर्णये ज्ञानस्येत्र तस्थ ततो5नथौन्‍्तरत्वात्‌ न नेत्रदिर्विपयेयात्‌ , तस्यापि तत्र, साथक- 
तमत्वे तदनर्थान्‍्तरत्वस्यावश्यम्भावात्‌ कथमचेतनत्व॑ चेतनादन थान्तरस्य  तत्त्वायोगात्‌ ? अनर्थो- 
न्तरत्वे कर्थ क्रियाकारणभाव; ? भेद एवं छिदि-कुठारयो; तद्भावप्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; का तत्र 
छिदिः ? काएस्य द्ेघीमाव इति चेत्‌; न; तत्र काप्ठगतस्थ  तत्परिणामसामथ्येस्येव 
साधकतमत्वात्‌ , असति तस्मिन्‌ सत्यपि क्ुठारव्यापारे वज्ञादो तदभावात्‌। सामथ्योदेव छिदो 
कि कुठारेणेति चेत्‌ ? न; तल्करियायां तत्सामथ्योंभिमुख्ये तस्य व्यापारात्‌ | यावत्तत्र  तस्य 
व्यापारस्‍्तावत्तत्तियायामेव कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न; वज़ादावपि प्रसन्नात-तदाभि- 
मुख्ये यदि तदूव्यापारः तत्क्रियायामपि स्थात्‌ू. तस्थ ततो3नथोन्तरत्वादिति चेत्‌ ; 
भवस्वेवम्‌ , तथापि न तत्र तस्य साधकतमत्व॑ तत्सामथ्येसव्यपेक्षत्वात्‌, साधकल्वमेव तु 
भवति सापेक्षस्य तत्त्वोपपत्तेः सामथ्यस्थ तु  तदभिमुखस्य न किद्धिदपेक्ष्म्‌, अतः 
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१ असाधकतमात्‌ साधकादिगतमुख्यत्वोत्पत्ती । २ साधकतमखभावत्वे । ३ साधकृतमखभावः । ४ साक- 


ल्यस्वहूपत्वात्‌। ७ कारकसाकल्यरूपस्य । $ प्रदौपादीनामू । ७ साधकादित्वाभावे । < तमग्रत्ययत्य कशथ्चिदपेक्ष्य 
भावात्‌ । ९ कारकसाकल्यगतसाधकतमत्वस्य अनित्यत्वे। १० भवेख्धति-आ०, ब०, प०, स० । ११ आतध्मादो 
प्रमातृत्वादेः असाध्रकतमरूपस्थापि भावात्‌ । १२ कारकाणाम्‌। १३ आत्मादीनां कादायित्कसाधकतमस्वरूपापेक्षया 
अनित्यत्वम , अताद् प्यात्व नित्यत्वमिति । १४ कारकसाकत्यान्तर्गताचेतनानाम्‌ । १७ न्यायस्योप-भा०, ब०८ १०, 
स० । प्रमाणलस्य । १६ चेतन एवं। १७ कारकत्वम्‌ आ०,ब०,प०,स० । १८ ज्ञानस्य। १९ अर्थनिर्णयात्‌ । 
२० नेत्रादेरपि । २१ अथनिणये २२ -दर्थोन्त-आ०, ब०, प०, स०। २३ अचेतनत्वायोगात्‌। २४ क्रिया 
क्रणभाव। २५ द्वेधीवावपरिणमनशक्तेरेव । २६ सामर्थ्य। २० छेदः कि आ०, ब०, प०, स०। २४८ का8- 
गतद्वैधी भावपरिणमनशक्तिप्राकत्ये । २९ कुठारस्य । ३० सामथ्याभिमुख्ये । ३१ कुठारस्य । ३२ छिद्क्रियायामेव। 
३३ आभिमुख्यस्य । ३४ क्रियातः । ३५ छिंदौ ! ३६ कुठार॒स्य । ३७ छेद्यगतशक्ति । ३८ साधकत्वोपपत्तेः । 
३९ तदभिमुख्यस्य भा०, बे, प० । कियामिमुसखतत्य । ४० कुतः आ०, ब०, प०। 
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६२ न्यायविनिश्चय विवरणे [ १।३ 


साधकतमत्वम्‌ । एवमन्बदपि व्यतिरिक्त कारण॑ सबेत्र वस्तुपरिणतो साधकमेव तद्योग्यत्वसव्य- 
पेक्षत्वात्‌, तयथोग्यत्वमेव तदभिमुख॑ तत्र साधकमेव निरपेक्षत्वात्‌ प्रतिप त्तव्यम । नन्वेब॑ तदा- 
भिमुख्यपयोयो5पि सामथ्येस्थ आच्यादेव तच्छक्तिपयोयात्‌ , तस्यापि तदाभिमुख्यपयौयः 
प्राय्यादेबष तच्छक्तिपयोयादिति कि व्यतिरिक्तेन खज्भादिनेति चेत्‌ ? न ; सर्वेथा तदाभिमुख्यस्य 
तैन्निरपेक्षत्वे तदन्‍्वयव्यतिरेकानुविधानस्याभावप्रसज्ञात्‌ । अत्ति चैतत्‌ , अतस्तस्यापि ततन्न 
'कारणत्वं वक्तवतयम। अत एवोक्तम्‌- 


“विशेष कुरुते हेतुरविस्वला परिणामिनाम्‌ । 
मुद्ररादिघटादीनामन्वयव्यतिरिकवानू ॥” | [ ] इति । 


तस्मात्‌ सबत्र वस्तुपरिणतो भिन्नस्य तच्छत्त्याभिमुख्यमात्रे व्यापार: । भवतु तदमिमुखस्य 
तत्सामथ्येस्येव साधकतमत्वम्‌, तत्करियानथौन्तरत्बं तु कथ॑ त॑स्पेति 'चेतू ? न; 'छिन्न॑ काष्ठम' 
इति तत्क्रियासामानाधिकरण्येन तंत्मतिपत्ते;। ततः काष्टस्येव तेंद्नथौन्तरत्वं न तत्सामथ्यैस्थेति 
चेतू; न; तस्यापि  तदव्यतिरेकात्‌ , व्यतिरेके सामथ्येतद्वड्भावानुपपत्तेयैथास्थानं विचारणात्‌ । 
तन्न द्विधाभावः छिद्क्रिया । कुठारव्यापार एवोत्पातनिपातादिश्छिदिरिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तत्रे 
कुठारस्य साधकतमत्वं तस्य तत्क्रियापरिणामसामथ्येहपत्वात्‌ , नतु तस्य तत्क्रियातो5्थौन्तरत्वम्‌ 
“निपतत्युत्पतति वा कुठार:” इति तत्सामानाधिकरण्येन तत्प्रतिपत्तेः | समवायादेवं प्रतिपत्ति- 
नोनर्थान्तरत्वादिति चेतू; न; समवायनिमित्तत्वे _ तस्येव तत्रें' प्रतिभासप्रसज्ञात्‌। न चैबम- 
भेदस्यैब प्रतिभासनात । न तस्यापि प्रतिभासन सामानाधिकरण्यस्येवावभा सनादिति चेत्‌ ; 
न; अभेदस्येव तत्त्वात्‌ । समवायस्येव तत्त्वं कस्म्मान्नेति चेत्‌ ? न; 'सामान्यमेब विशेष: 
सामान्यविशेषः'  इत्यादावभेदस्यैब तत्त्वेन परस्यापि सुप्रसिद्ध्वातू , समवायस्य च निषेत्स्य- 
मानत्वात्‌ । कुतः पुन; परिणामसामथ्यें भावस्येति चेत्‌? तदास्‍्तां तावत्‌ तदुपपत्तिसाम्राज्य- 
स्येव सविस्तरमुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तन्न किब्ित्क्रियाव्यतिरिक्त करणम्‌ । ततो नयनादेरपि 
नीतिक्रियाकरणत्वं तद्‌व्यतिरेके स्यादिति तदचेतनत्वं विरुध्येत । तस्य च चेतनत्त्रे निष्प्रयो- 
जनमेष तदपरक्ञानकल्पनम्‌ , अनेनेवाभिप्रायेण भाष्यकारेरप्यादिष्म-““न हचेतनेन किशित्‌ 
मीयते ज्ञानकल्पनावेफल्यग्रसड्भात”” [ ] इति । तदनेन संशयादिज्ञानस्थापि 
प्रामाण्यं निरस्तम्‌; तस्यापि नीतिकरणत्वे तदनथोन्तरत्वनियमान्न संशयादित्व॑ स्थात्‌। न हि 
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१ वस्तुगतसामथ्ये । २ क्ियाभिमुखम्‌ । ३ तन्चिर-आ०, ब०, प०, स० । ४ तत्पूर्ववर्तिन: । ५ पूर्वसा- 
मध्यैस्यापि । ६ खन्ादिनिरपेक्षत्वे । ७ खड़ादेरपि । ८ छिदिक्रियायाम्‌ । ९ कारकत्व॑ आ० » ब०, प०, स० | 
१० सामर्थ्यस्य। ११ चेत्‌ छि-आा०,ब०,प०, स० | १२ अनथीन्तरलप्रतीते । १३ छिल्न॑ का्रमिति प्रतीतितः। 
१४ तदथो-आ०, ब०, प०, स० । १५ सामथ्यस्यापि । १६ कुठरगतब्यापारे । १७ तक्रियाथी-आ० » ब०, 
प०। कुअरगतक्रियातः । १४ क्रियासासामानाधिकरण्येन | १९ समवायस्थयैव । २० प्रतीतौ। २१ अभेद- 
स्यापि । २२ सामानाधिकरण्यात्‌ । २३ हत्यायमे-आ०, ब०, प०, स०। २४ “तथा सामान्यमेव द्रव्यव्यावृत्ति- 
देतुत्वादिशेषो द्रव्यत्वादिः ।/-प्रश० ब्यो० ए० १२७ । २५ कारणम्‌ भा०, ब०, प० / स० । २६ नयनादे: । 
२७ -त्‌ क्रियते आ०, ब०, प०, स० | 





१३ ] 


प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: । 


नीतितादात्म्ये तस्य तत्त्वम्‌; नीतेर्निणेयरूपत्वातू । न हि निर्णय एबं संशयादिः; विरोधात्‌ । 
निर्णयात्मिका च नीतिनिरूपयिष्यते | ततो न नयनादेः संशयादेवोँ नीतिसाधकतमत्व॑_तद्‌- 
नर्थान्‍तरश््य वेदनस्येव तत्त्वात्‌ तस्य तंत्र परनिरपेक्षत्वात्‌ | न हि स्वयं तत्क्रियासामथ्ये (समर्थ) 
स्यान्यापेक्षणम। असिद्ध॑ परनिरपेक्षत्वम्‌; इन्द्रियमनसोरपेक्षणात्‌ “'इन्द्रियमनसी विज्ञानकार- 


ण्‌ मू्‌ 9) [ 


] इति बचनादिति चेत्‌; न; ज्ञानस्योत्पत्ताबेव तंद्पेक्षणात्‌ , उत्पन्नस्य तु तस्वेँ ५ 


स्वत एवं विषयनिर्णीतिनोन्यतः । न चेब॑ नयनादे; संशयादेवो स्वतस्तन्निर्णीति; ; अचेतनत्व- 
संशयादित्वविरोधात्‌ । निर्विकल्पकद्शेनमपि न स्वतस्तन्निर्णेयसमर्थम्‌; तत्युष्ठभाविविकल्प- 
कल्पनावेफल्यप्रसज्ञादेति न तस्यापि मुख्य प्रामाण्यम्‌ । निणेयज्ञानहेतुत्वेन तु नेत्रादीनां 
प्रामाण्यमोपचारिकमेव न मुख्यम्‌ । उक्तद्न- 


“सिद्ध यत्न परापेज्ञ सिद्धों स्वपररूपयो! । १० 
तत्म्रमाणं॑ ततो नान्यद्विकल्पमचेतनम्‌ ।।” | सिद्धिवि० प्र०परि०] इति । 


अत्र अविकल्पग्रहणेन तत्त्वनिणेयसर्वभावविकलत्वात्‌ दशेनस्यथ संशयादेश्व परिग्रहो नयनादे; 
अचेतनग्रहणेन । 
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१ संशयादेः। २ तदथोन्त-आ०, ब०, प०, स०। नीतिक्रियातो$मिन्नस्य ॥ ३ साधकतमत्वाव | 





बदन तत्फकाभिन्न कथ॑ तत्करणं यदि ! 
कुठारस्तत्फलाभिन्न; कथं तत्करणं भवेत्‌ ? ॥२१०॥ १५ 
प्रइनस्तत्रापि _तुल्यश्चेत्क न॑ तस्य प्रवत्तेनमम्‌ ९ । 

व्यतिरिक्त फलाथचे ( डे ) न्नाभिन्नस्येव दशेनात्‌ ॥२११॥ 

विचारात्यतिरिक्त चेद्भिन्नस्यापि दशने । 

दर्शनात्किमसो _ ज्यायान्‌ किंरूुपो वा स कथ्यताम्‌ ? ॥२१२॥ 

साध्यरूपं फर्ल तस्मादभिन्नं साधनं कथम्‌ !। २० 
साध्यमेव हि. तयुक्तमभेदः कथमन्यथा ? ॥२१३॥ 

सिद्ध च साधन तस्मादभिन्नं॑ साध्यते कथम्‌ ?। 

“झ्यात्सिद्धस्यापि साध्यत्वे साध्यत्वापरिनिष्ठितिः ॥२१४॥ 

साध्यसाधनभावश्च वेदनाथोवसाययो: । 

अभेद्श्चेति बागेषा पूवोपरविरोधिनी ॥२१५॥ २५ 
भेदोपाधिहिं  तद्भावों नाभेदं क्षमते भवन्‌। 

अभेदश्च न भेदम्‌ ,  तद्द्वयमेकत्र दुघेटम ॥॥|२१६॥ 
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अन्न न 


ते अक-ननसिशका>«++ममपक. 


४ मीतिकियायाम। ५ “ततः सुभाषितम्‌-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्य अर्थो विषय इति”-छघी० स्वश्वु० 
का० ५४ । ६ इन्द्रियमनसोरपेक्षणात्‌ । ७ शानस्य । ८ 'छोके । ९ कुठारगतोत्पतननिपतनय्यापाररूपा छिद्क्रिया। 
१० तुल्यथेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ११ नु आ०, ब०, प॑० । १२ प्रश्नस्य । १३ विचार: | १४ साधनम्‌ | 
१५ सिद्धात्साधनादभिन्नस्य फलस्यापि सिद्धत्वात्‌ कथ्थ साध्यवमिति भाव; । १६ कथचित्‌ । १७ साध्यसाधन भावः । 
१८ भेदश्व दय-आ०, ब०, प०, स० । क्षमते इति पूर्वेणान्वयः । १९ भेदाभेदौ । 


१० 


रे ह 


क्न्यी 


० 


श्५ 


पपत्ते! इति । 


६७ न्यायबविनिश्चयविवरणे [ १३ 


इति चेत्सत्यमेकान्ताभेदे दूषणमीदशम्‌ | 
नेवं स्याद्मादिमामिष्टिः स्थादभेदस्य वाब्छनात्‌ ॥२१७॥ 

तथा हि-नेदमथ निणेयरूपमेव बेदनम्‌ ; स्वनि्णेयरूपत्वाभावप्रसदड्भरात्‌ । न च नास्त्येव तस्य 
'ताद्रप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्य व्यवस्थापनात्‌ । नापि स्वनिणेयरूपमेव अरथनिर्णयरूपत्वाभावप्रसब्भात्‌ । 
न च नास्त्येब तस्य ताद्रप्यम्‌; युक्तितस्तस्यापि व्यवस्थापनातू। न च तदुभयव्यतिरिक्तमेब, 
तस्यासंबेदनात्‌ू निणयवेदनयोः संसगेवशार्दविवेकावभासनं न वस्तुत 'एवाविवेकभावादिति 
चेत्‌ ; न; विवेकनियमस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌। ततो निर्णेयवेद्नयो; कथख्वित्‌ व्यतिरेकस्यापि 
भावाज्नायुक्तः क्रियाकारकभावः । एतदर्थ च कारिकायाम्‌ अथोत्मप्रहणम्‌ । विषयकेददेन 
निर्णयभेदेउपि तत्साधनज्ञानस्याभिद्यमानस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कथव््चित्‌ू व्यतिरेकस्य तेनो- 
पदशेनात्‌ । सत्यपि व्यतिरेके निणेयसमसमयस्य वेदनस्य कथ॑ तँत्करणत्वमिति चेत्‌ ? न; अत्न 
नैयायिकस्याविध्रतिपत्ते, कायेसमकालूर्स्य नित्यस्य अन्यथा हेतुत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । नि्णयसह- 
जन्मनस्तस्थ कथं  तत्कारित्वमिति चेत्‌ ? न; एकान्तेन तत्सहजन्माभावात्‌ , क्षणभक्गस्य 
निषेत्स्यमानत्वात्‌ । इन्द्रियादिना तहिं. किमुत्पायते ? न निणेयः, तस्य वेदनकायेत्वात्‌ । नापि 
बेदनम्‌ ; तस्याक्षणिकत्वेन  तद्यापारात्‌ प्रागपि भावादिति चेत्‌ ; न; निर्णयसमर्थस्य / तस्य 
तदुत्पाद्यत्वात्‌ । पूर्व तहिं तद्नि्णेयसमर्थमिति चेत्‌; न; तदापि विषयान्तरनिर्णयसमथेत्वात्‌ । 
''तस्य चान्यत इन्द्रियादेभोवात्‌ | खार्थनिणयविकल्स्य तु न तस्य प्रामाण्य॑ सुषुप्तज्ञानवत्‌ । निरूप- 
यिष्यते चैतत। सामथ्येस्थ साधकतमत्वे स्वसंबेदनव्याघातः  तस्थाप्रलक्षत्वात्‌ क्रियानुमेयत्वेनो- 
पगमात्‌ “ शक्तिः क्रियानुमेया” [ ] इति वचनात्‌ , स्वसंविद्तिल्व॒प्रमाणमिति 
सिद्धान्त इति चेत्‌; अस्तु शक्तिरूपेण तद्व्याघातो न करिचद्दोष:, शक्तेलेब्धिसंज्ञित- 
भावेन्द्रियस्वभावाया अप्रत्यक्षत्वोपगमात्‌ । तत एवं सुमतिदेवेरुक्तम-“'शक्तिः परोक्षेति चेन्न 
काचित्वतिः [ ]इति। स्वसंविद्तत्व॑ तूक्‍्तं॑ स्वरूपापरोक्षनिणेय क्रियातादा- 
त्म्यात्‌ । तत्क्रियाया अपि परोक्षशक्तितादात्म्यात्‌ परोक्षत्वप्रसज्ञ इति चेत्‌ू; अभिमतमेबेतत 

परोक्षेतरस्वभावतया सवेस्यापि वस्तुनो5मभ्यनुज्ञानात्‌ | वक्ष्यति च- 
“प्रत्यक्त बहिरन्तश्च परोक्ते स्वप्रदेशतः” [ न्‍्यायवि० इछो० १२८ ] इति। 
ततो वेदनस्यैवा्थाध्मविषयस्य प्रामाण्यादुपपन्नमेतत-“न्यायो वेदनात्मैव न्यायत्वान्यथानु- 
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३ -: स्या-आ०, ब०, स०। २ स्वनिणयरूपत्वम्‌ । ३ अर्थनिर्णयरपत्वम्‌ । ४ अभेदावभासनम्‌ । 
७ अभेदात्‌ । ६ अर्थात्मग्रदणेन । ७ निणयसाधकऋतमत्वम्‌ ॥ ८ -स्यानि-आ० $ अँ०, प०, स०। ९ वेदनस्य । 
१० “थे सहका-आ०, ब०, प०, स० । ११ किमुत्पद्य-आ०, ब०, प०, स०। १२ इच्द्रियादिव्यापारात्‌ । 
१३ वेदनस्‍्य । १४ विषयान्तरनिर्णयसमर्थस्य वेदनस्य। १५ सामथ्यस्य । १६ “'कथमन्यथा न्यायविनिश्रये 
'सहभुवों गुणा:” इत्यस्य 'सुखमाहादनाकारं विज्ञानं मेयबोधनम्‌ | शक्तिः क्रियानुमेया स्यायूनः कान्तासमागमे ।! 
इति निदर्शन॑ स्यात्‌ ।”-सिद्धिवि० टी० पृ० ६९५ । १७ शक्तिनिरुपेण त-आ«, ब०, प०, स० । १८ “लूव्ध्यु- 
पयोगौ भावेन्द्रियम्‌ । अर्थग्रहणशक्तिलेब्धि:। उपयोगः पुनरथग्रहणव्यापारः ।-छघी० स्वश्रू० इछो० ५। 
१९ सामथ्यस्थ। २० निणेयरुूपकिया । २१ निणेयक्रियायाः। २१ अमिमतमेतत्‌-आ०, ब०, प०, स० । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ६५ 


नन्‍्वर्थस्य घटादे! आत्मनश्व बोधस्वभावस्य वेदनमेव कथम्‌ ; अशक्तस्य तदय्म्भवात्‌ । 
न हाशक्तस्य सम्यग्बुद्धिविषयत्वम्‌ ; योग्यस्येव तदुपपत्ते; । शक्तस्येव तस्य बेदनमिति चेतू ; 
न ; एकान्तेन द्रव्यरूपत्वे पयोयखभावत्वे सामान्यात्मकत्बे विशेषाकारत्वे व तस्याथक्रिया- 
सामथ्येत्य शास्त्रकारेणैव निषेघात्‌ । न व्‌ द्रव्यादे रूपान्तरमस्ति, यतस्तस्यानिषिद्धसामश्येस्य 


किव्चिद्द दन॑ स्यात्तद्सम्भवात्‌ । सोध्यरूपेयं प्रतिशेति चेत ; अन्राह-'द्रृढ्य” श्यादि । ५ 


तात्पयेमत्र-यद्यप्येकान्तनित्यादिरूपत्वे अथोत्मनोः शक्तिवेकल्यम्‌ अर्थक्रियाविरहात्‌ , कथडिन्चि- 
न्नित्यादिस्थभावत्वे तु नाय॑ दोषः तत्रा्थक्रियासामथ्येस्थ निरूपणाह्देदूनविषयतोपपत्ते निरवश्यत्व॑ 
प्रतिज्ञाया इति । 

एकान्ततो नित्यमनित्यमेव॑ समानमन्यञ्ञ न वस्तु किल्नित्‌ | 

अर्थक्रियायां तदशक्तिभावात्‌ तथाविधस्याप्रतिवेदनाथ ॥२१८॥ 

अविद्यमानं कथयन्ति सन्‍्तस्तद्वेंद्न॑ नाम कं प्रमाणम्‌ । 

अवस्तुसंस्पर्शितया सतोडपि को नाम मानव्यवहार॒योगः ॥२१९॥ 

ततो5स्तु जात्यन्तरमेव रूपमन्तबेहिवेस्तुषु वस्तुबृत्त्या । 

तस्यार्थेशक्तेः प्रतिवेदनाध व्योमारविन्द्प्रतिम॑ तदन्यत्‌ ॥२२०॥ 

तथोदितं स्वामिसमन्तभद्रेरेकान्तनीतिब्रततीकुठारः । 

अमेदभेदात्मकमथंतत्त्वं तव स्वतत्रान्यतरत्सपुष्पम्‌ ॥”” [युक्तथनु० शो ०७] 

तह्देदन॑ तन्निरवद्यरूपं॑. प्रमाणतत्त्वेन निरूप्यमाणम्‌ । 

अयुक्तिमन्‍नेति वद्त्युदारं द्रव्यादिशब्द्प्रहणेन देव; ॥२२२॥ 

स्यान्मतम-आगमाथे एवं प्रमाणार्थों वक्तव्यः, आगमनेमेल्यनयनोपायतया तंद्पर- 

प्रमाणपरिचिन्तनात्‌ू , एकविषयत्वे च संवादसामथ्योत्‌ तँसस्‍्य तदुपायत्व॑ न भिन्नविषयत्वे 
तत्सामथ्योभावात्‌ | हेयोपादेयतत्त्वमेव च सोपायमागमार्थो न द्रव्यादिरूपाबथोत्मानौ तत्कथ॑ 
तयो; प्रमाणाथेत्वमुक्त न हेयाद्तित््वस्य सोपायस्येति ? तन्न सारम्‌ ; अर्थात्मनोरेब सोपाय- 
देयादिरुपत्वात्‌ , द्रव्यादिस्वभावकथनं तु तद्भावे हेयादिरूपस्येवासम्भवप्रतिपादनार्थम्‌ “तथैव 
यथावसरं निरूपणात्‌ | ततश्व ्रत्यागमानां द्रव्याद्रूपवस्तुवादविमुखत्वेन वस्तुभूतद्देयादितत्त्व- 
प्रतिपादकत्वाभावाद्प्रामाण्यमू, परमागमस्य चान्ययोगव्यवच्छेदेन तदपरीत्याद्‌ हेयादिविषयं 
प्रामाण्यमवस्थापितं भवति | ततो निरव्द्य॑ यथोक्तविषयस्य वेदनस्येव न्यायत्वं तदन्यथानुपपत्ति- 
नियमनिश्चयात्‌ । अनिश्चितान्वयस्य कथ हेतुत्वमिति चेत्‌ ? न ; अन्यथानुपपस्येव निश्चितया अन्व- 
यत्यापि निश्चयात्‌ तस्यास्तद्रपत्वातू। साधम्येदृष्टान्तानुपद्शने कथ॑ तप्निश्वय इति चेत्‌ ? न; पक्ष 





१ द्रध्यपयोयसामान्यविशेषातिरिक्तम्‌ । २ असिद्धा । ३ विशेषरूपम्‌ । ४ भेदनिरेपक्षोपमेदः,अमेदनिरपेक्षश् 
भेद३, केवल भेद: अमेदश्व न तत््वमिति भावः। ५ कारिकायां द्रव्यपयायेत्यादिषदोपादानेन । ६ अकलझुदेवः । 
७ आगमनभिभ्नप्रत्यक्षादिप्रमाण । ८ आगमभिन्नप्रमाणस्य । ९ -स्वेन तत्सा-आ०, थ०, प०, स० । १० हानोपायो- 
प्रदानोपायसदितम्‌। ११ द्रव्यादे ख-आ०, ब०, प०, स० । १२ तदेव आ०, ब०, प०, स० । १३ बौद्धाथा- 
गसानाम्‌ । १४ अन्वयनिश्चयः । 


१७ 


१९९ 


२७ 


५ 


दर न्यायबिनिश्चयविवरणे [ १४ 


एव तम्निश्वयोपपत्तेः विपक्षे बाधकसामथ्योत्‌ , तस्य चोक्तत्वात्‌ | निरूपयिष्यते चेतत्सविस्तर- 
मिति नातीव निर्बाध्यते । यथोक्तस्य बेदनस्यैव प्रामाण्ये शेब्दलिद्ल योस्तन्न स्यात्‌ शाब्दस्या- 
वेदनत्वात्‌ लिड्नस्यावेदनस्यापि भावात्‌, तथा घ तंन्निरूपणम्रस्तुताभिधानम्‌, भ्रमाणमेष हि 
तच्छास्त्रे निरूपयितव्यं नापरमिति चेत्‌ ; अन्राह-अज्ञसा' इति । तात्पयेमन्न- 

७ यथोक्तमेव संबेदनं मुख्यतः प्रमाणम्‌, तद्ेतुत्वेन तृपचरित॑ प्रामाण्यमचेतनस्यापि शब्दलिद्वा- 
देरनिवारितमिति । कथ॑ शब्दादेस्तद्धेतुत्वमिन्द्रियादेरेष तद्धेतुत्वात्‌ “इन्द्रियमनसी 
विज्ञाकारणम्‌” [__ इति वचनादिति चेत्‌ ? न; इन्द्रियप्रत्यक्षापेक्षया तन्नियमामि- 

. धानात्‌, अन्यथा स्वमतव्याघातापत्ते! । 

दर्शनस्य ॒प्रामाण्यप्रसड्र), तेनाप्यथोत्मनोरेव सत्तारूपेण प्रहणात्‌ “सामान्यग्रहर्ण 

१० देशनम्‌” [_] इति बचनात्‌ । इत्यत्राइ-साकारम्‌ इति। घट; पट इति 
वा जीवः पुद्ल इति वा यो योअयमतर्पपरावृत्तो भावस्वभाव; स आकारः, तेन 
विषयेण सह वत्तेत इति साकारम्‌ | 'अथोत्मवेदनम्‌' इत्यनेन ज्ञानस्यैव प्रामाण्यमुपदश्श- 
यति तस्येव साकारत्वात्‌ “सायार॑ णाणं” [ ] इति बचनात्‌। अथोत्मग्रहणेनेव बेदनस्य 
साकारत्वमुक्तं भेदनिर्देशात्‌ ,सन्मात्रापेक्षायां तदनुपपत्तेरिति चेतू; न; सन्मात्रस्यापि तद्रपत्वा- 

१५ त्तदुपपत्ते: । अथोत्मरूपमेव हि वस्तु प्रथमछोचनादिप्रणिधानवेछायाम्‌ू अपरामृष्टभेदतया- 
ध्लुभूयमानं सन्मात्रमुच्यते नापरम्‌। अतो दशनापेक्षया भेदनिर्देशो न तन्त्रम्‌ , ज्ञानापेक्षयेव 
तस्य तत्त्वादित्यस्ति संशयावकाशस्ततो न पोनरुकत्यं॑ साकारप्रहणस्य । दशेनस्यापि किन्न 
प्रामाण्यं यतः साकारप्रहणेन तन्निवत्येत इति चेत्‌ ? न; “ज्ञान प्रमाणमित्याहुः' | सिद्धि- 
वि० परि० १०] इंत्यागमविरोधापत्तेः । आगमो5उपि कस्मान्न तत्प्रामाण्यमिच्छतीति चेतू ? 
२४० न; अनिश्रचयरूपत्वातू । न चानिश्चयरूपः प्रमाणार्थ! 'प्रकर्षण संशयादि्व्यवच्छेद्लक्षणेन 
मीयते वस्तुतत्व॑ येन तत्ममाणम इति तदर्थोपादानात्‌', निर्णयात्मकत्वमन्तरेण . तदूव्य- 
बच्छेदायोगात्‌ ।  दशनमपि निर्णयरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; विषयेन्द्रियसन्निपाँतानन्तरमबग्रहस्येव 
निरणेयात्मनो5नुभवात्‌ । “विषयविषयिसन्निपातानन्तरमाद्य॑ ग्रहणमवग्रह:'” [ रूघी० 
स्व० श्लो० ५] इति वचनाश्च | रदंशेनेन त्ववम्रहृव्यवधानमनुमानत एवं न तन्निर्णयात्‌ । 





अवलोककरकन+->>न -ा। 


4 निर्बध्यते ता०, ब०, आ०, स० । २ लिड्ञशब्दयोः भा०, ब०, प०, स० । ३ शब्दलिश्ननिरूपणम्‌ । 
४ इन्द्रियमनसोर्विज्ञानकारणत्वनियम । ५ “जं सामण्णग्गह्ण दंसणमेयं”-सनन्‍मति० २।१ । व्रष्यसंण्गा० ४३ । 
६ “पमाणदो पुधभूदं कम्ममायारो”'-जयघ० प्रृ० ३३१ । ७ “सागारे से णाणे भवति, अगागारे से दंसणे 
भवति ।”” -प्रशाप० प० ३० सू० ३१७ । “साकारं ज्ञानमनाकारं दशेनमिति।” -सर्वार्थंसि० २३॥९ । 
८ अथोत्मेति विशेषनिर्देशानुपपत्तेः। ९ अथोत्मरूपत्वाद्‌ विशेषनिर्देशोपपत्ते:। ३० अथोत्मेति विशिष्य ग्रहणम्‌ । 
११ दर्शनस्य प्रामाण्यं नवेत्याकारक । १२ “णाण्ं दोदि पमाण'-ति०प०गा० ८3। छपी०श्कछो ० ५२। प्रमाणसं ० 
इको ०८६। १३ न्यायकुमु० पृ०४७८ प॑० १० | १४ निणेयक्त्वम-आ० ,ब०,प०,स० । १५ संशयादिव्यवच्छेदा- 
योगात्‌ । १६ दशेनरूपमपि आ०, ध०, प०, स०। १७ द्रष्टभ्यम-सर्वाथसि० १॥१५। अक० टि० पृ० १३४ । 
१८ दुशने तु-आ०,ब०,प०,स० । १९ यतः पूवेकालभाविद्शनमेव अनु पश्चात्‌ मानम्‌ अवप्रद्यत्मक॑ भवति, न तु 
तत्‌ खयमर्थनिणेयात्मकम्‌ । 


१४). प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः दे 


एतथ “अक्षाथयोगे सत्तालोकः” [ रुघी०इलो० ५] इत्यादिव्याधक्षाणैभोष्यकारैरेवे निरू- 
पितम्‌। प्रमाणमेव तत्‌ निर्विकल्पकप्रत्यक्षश्वादिति ब्रह्मविदः; तदास्ताम्‌ यथावसरं निरूपणात्‌। 

शुक्तिकारजतज्ञानस्य साकारत्वात्‌ प्रामाण्यप्रसक्न इति चेत्‌; न; अर्थग्रहणेन तन्निवत्तें- 
नातू। न हि तद्रजतमर्थ;, तद्देशादो तद्प्राप्तेः । तद्प्यर्थ एवान्यदेशादी सत एवं तस्य प्रति- 
बेदनात्‌ , ततो नाथपदेन तन्निवत्तेमम्‌ , अतो “बीधविवर्जितम! इति वक्तव्यम्‌, अथेज्ञानस्यापि 
बाध्यमानध्याप्रामाण्यप्रतिपादनाथेमिति चेतू्‌; कथमन्लानस्येवाँ बाधनम्‌ अतिप्रसद्भात्‌ ? सन्नि- 
हितदेशत्वादेरसत एवं ग्रहणादिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यन्यदेशादो सत एब ग्रहणात्‌। तस्यापि 
समप्निद्ितदेशत्वादिकमसदेव ग्रह्मयत इति चेत; न; तत्रापि तस्येवोत्तरत्वात्‌। तन्न दूरमनुसरतो5पि 
किख्विद्सद्देदूनमस्ति यत्प्रामाण्यव्यवच्छेदेन बाधविवर्जितपदमर्थवद्धबेत्‌॥ असत एवं कस्यचिद्वेदने 
वा रजतस्यैवासतो वेदनमस्तु विशेषाभावात्‌ । असतः कथ॑ बेदनमिति चेत्‌ ? सन्निहितदेशत्वादेः 
कथम्‌ ? अदहमेव तत्रापि चोदक इति चेत्‌; स्वतस्तहिं. कर्थ॑ बेदनम्‌ ? योग्यत्वाच्चेतू; क 
तस्य योग्यत्वम्‌ ? बेदनोत्पत्ताविति चेत्‌ ; कुतस्तद्व॒गतिः ? तत एबं बेदनादिति चेत्‌ ; तन्‍न; 


यस्मात्‌- 
यदि तद्ठेदनेनेव  तस्याथोज्जन्म बेचते । 


तद्थोस्तित्वसन्देह; कस्यचित्कथमुद्धवेत्‌ ! |॥२२३॥ 
जानदेव कथ ज्ञानमात्मनो3थोत्समुद्धवम्‌ । 

स एवास्ति न वेत्येब॑ विकल्पाय प्रकल्पते |२२४॥ 
दृश्यते चात्मसंवित्तो सत्यामप्यथेसंशयात्‌ । 
अर्थिनामपि तद्ठेथ्येष्वप्रवृत्तिस्तनूभ्रताम्‌ ॥२२५॥ 
अनिश्चयात्मकत्वाच्चेत्‌ तज्ज्ञानात्संशयोड्ध वः । 
अविशेषात्तथाउप्येष किन्न स्यादात्मसंशयः१॥२२६॥ 
तथा सत्यथ विज्ञानमथेकायेत्वमात्मनः । 

तदेव प्रतिवेत्तीति संशयान; कथथ॑. बदेत ॥|२२७॥ 
तन्न तेनेव | तथुक्तिः, यदि तयुक्तिरन्यत: । 
अनर्थसम्भव॑  तच्चेत्‌, कं स्यादरथबेदनम्‌१॥ २२८॥। 
यद्विद्यादर्थकायेत्व॑ प्राच्यज्ञानस्य तत्त्वतः । 
तस्यापि विषयोत्पत्तिरन्‍्यथा तु वृथा भबेत्‌ ॥२२९॥ 
'तदप्यर्थोद्धन॑ चेन्न तद्गति; पूवेवत्स्वतः । 
तदन्यक्लानक्लप्तिस्तु विद्ध्यादनबस्थितिम्‌ ॥२३०॥ 


१ अकलडुदेवेः ।''तदनन्तरभूत॑ सन्मान्रदर्शन॑ ्वविषयव्यवस्थापनविकल्पमुत्तरपरिणाम॑ प्रतिपद्यतेष्वग्रहद।” 


“छथी० शव० इको० ५। २ दशेनम्‌। ३ शुक्तिकायां भासमानं रजतम्‌। ४ बाधवर्जि-आ०, ब० 
स०। ५ संशयादेरेव । ६ -त्वाइसत ता०। ०७ सन्निदितदेशत्वादेि । ८ -देशकतवादिक-ता० | ९ 


१५. 


२० 


श्५ 


सन्िदितदेशत्वादे! । १० सतः आ०,ब०,प०,स० । ११ खस्य । १२ वे! ता० । १३ खस्य अथोजन्मावगतिः । 


१४ शानातू। १५ अन्यज्ञानम्‌ । १३ प्राप्यज्ञा-जा०, ब०, प० । शाप्तशा-स७० । १७ अन्यज्ञानम्‌। 


१० 


१५ 


४८ न्यायधिनिश्चयविधर णे [ १३ 


तज्ञानंकायें योग्यत्व॑ नाध्यक्ष॑ विषयस्य तत्‌ । 

नानुमेयमल्क्ञि त्वात्‌, लिड्जं यद्यस्ति कथ्यताम्‌  ॥२३१९॥ 

संवित्तिनियमो लिह्लम्‌ ; अशक्तस्ये हि बेदने । 

तद्देश्व॑ सकल प्राप्त तथा तन्नियमः कथम्‌ ? ॥२३२॥ 

इति चेन्न; स्वशक्त्येव संवित्तेर्नियताथेता । 

तच्छक्तिरपि तंद्धेतोरथेशक्त्या तु कि फलम्‌ ? ॥२३३॥ 

ज्ञानमर्थादनुद्धुत॑ न चेन्नियतगोचरम्‌ । 

अर्थों ज्ञानादनुद्धृतो बेच: स्यान्नियतः कथम्‌ ? ॥२३४॥ 

अन्योन्यद्देतुकत्वव्च न सदन्योन्यसंभ्रयात्‌ । 

तद्ेद्यवेदकाभावाद्‌ भावनेरात्म्यमागतम्‌ ॥|२३५॥ 

अज्ञानजस्याप्यथ्थस्य स्वशक्तिवशतों यदि । 

नियतस्यैब बेयत्वं यथादशनमुच्यते ॥२३६॥ 

ज्ञानमेवमनर्थोत्थ॑ निर्यतार्थ' न कि मतम्‌ ? । 

स्वयमेवदमन्यत्रें देव: स्पष्ट न्‍्यवेदयत्‌ ॥॥|२३०७॥ 

“स्वह्देतु जनितो5प्यथः परिच्छेधः स्वतो यथा । 

तथा ज्ञान स्वहेतृत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥””? [छघी० श्छो०५९] इति । 
तन्न वेदनोत्पत्ताव्थस्य योग्यत्वम्‌ । विषयभावपरिणाम इति चेत्‌ ; न ; नित्यक्षणिकयोरविषय- 
त्वप्रसज्भात्‌ , तत्परिणामाभावात्‌ । परिणामिनों भावस्य विषयत्वमिति चेतू ; सल्यम्‌ ; तथापि 
नाथेसामथ्येकृतं वेदनं तत्परिणामस्येब तत्कृतत्वातू। न च स॑ एवं वेदनम्‌ ; अशभैश्ञानयो- 
रभेदप्रसज्ञात्‌ । स्वहेतुजनितस्यापि वेदनस्याथोंभिमुख्यमर्थसामथ्योदिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
स्वरूपाभिमुख्यवत्‌ खशक्तित एवं भावात्‌ । किमिदानी तत्परिणामेनेति चेत्‌ ? यद्येव॑ जानाति 
निममुच्यतां तत्र निबेन्धः । ततो यदुक्त धर्मकीर्तिना- 

“नित्य॑ प्रमाणं नेवास्ति प्रामाण्याद्वस्तुसद्वतेः । 

जेयानित्यतया तस्य अध्रौव्यात्‌'"'"“'॥” [ प्र० बा० १।१० ] इति | 

तपिरस्तम्‌ ; झ्ञेयकायेत्वे हि ज्ञानस्य तदनित्यतया स्यादनित्यत्वम्‌ , न चेवम्‌ ,तत्कायेत्वस्यान- 

न्तरमेव निषेधात्‌ । मा भूत्तत्कायेत्वं तंथांपि वस्तुसद्गतित्वात्तस्य प्रामाण्यम्‌। वस्तुसद्वतित्वव्च 
वसस्‍्तुनि सति व्यापारात्‌। न च वस्तु सर्वेदास्ति यतस्तद्व्यापारस्य स्वेदास्तित्वम्‌ू, अतो वस्तुसद- 
नित्यतया तत्र व्याप्रृत॑ ज्ञानमप्यनित्यमेव, तदूव्यापारतद्वतोरभेदात्‌ । व्यापारोप्यव्यापाराम्न 


भिद्यत इति चेतू; न ; श्षेयस्य ज्ञातेतरावस्थयोरविशेषप्रसड्ात्‌ सर्वेमझञमेव सर्वेक्षमेव वो 











... ३ -कार्ययो-भा०, ब०, प०, स०। २ -स्य निवे-भा०, य०, १०, स० । २ संवित्तिकारणात्‌ । ४ 
शुन्यत्वम्‌ । ५ यथाप्रतीति । ६ नियताथान्न आ०, ब०, प०, स० । ७ लघौयस्रये । ८ तयोरसत्वात 
विषयभावपरिणामाभावात्‌ । ९ अर्थगतविषयभावपरिणामस्यैव अथैसामथ्येकृतत्वात्‌ू। १० विषयभावपरिणामः । 
३१ अथोमिमुख्यस्यापि । १२ शेयानित्यतया । १३ ज्ञानस्य । 


१३ ] प्रथम; प्रत्यक्षप्रस्तावः ६९, 


जगञ्माप्तमू । न चवम्‌ , अतो वस्तुनि सत्येव तत्र ज्ञानस्य व्यापारों न पूर्व नापि पश्चादित्युप- 
पन्न॑ शेयानित्यतया वस्तुसदतेर्रोग्यमिति चेत्‌ ; कुतः पुनरिद॑ ज्ञेयानित्यत्वमवगतं येनेबमुच्यते 
तद्दिषयादेव ज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; तस्ये नित्यस्याभावात्‌ ““नित्य॑ प्रमाणं नेवास्ति'” इत्यस्य 
विरोधात्‌ | अनित्यात्ततेस्तद्वगम इति चेत्‌; अनिद्यत्वेन तेंदल्ञाने कथम्‌ “अनित्यात्‌'इति बचनम्‌ ! 
न थे शञानस्याज्ञातं रूपम्‌ ; स्वसंवेदनरूपत्वात्तत्य । न च खण्डशस्तद्वेदनम्‌ ““ तस्राद्‌ रृष्टस्य 
भावस्य”” [प्र० वा० ३।४४ ] इत्यादि विलोपप्रसद्भात्‌ू। अस्त्येव तस्य॒तस्‍्त्वेन ज्ञानमिति 
चेत्‌ ; कुतस्तज्ज्ञानम्‌ ? अन्यत एवं कुतश्रिदिति चेत्‌ ; न ; 'शेयानित्यतया” इत्यस्य बेयथ्ये- 
प्रसक्रात्‌ । शेयानित्यत्वादेवेति चेत्‌; तद्पि कुतः ? तज्ज्ञानस्यानित्यत्वादिति चेतू ; न ; परस्परा- 
श्रयात्‌-शेयस्यानित्यत्वेन तज्ज्ञानस्थानित्यत्वम्‌ , ततश्व॒ तदनित्यत्वम्िति । तन्न ज्लेयानित्यत्वं 
तज्ल्ानादेव शक्यावसायम्‌ । नाप्यतज्ज्ञानात्‌ ; अप्रतिपन्ने धर्मिणि तद्धमंप्रतिपत्तेरयोगात्‌ । 
ततो न ज्ञेयानिट्यत्वं ज्ञानानित्यत्वस्यथ कारक ज्ञापक वेति न किब्विदेतत्‌। ततो वेदनस्य 
सदह्िषयत्वमपि खशक्तित एवं तद्गदशद्विषयत्वमपि स्यात्‌ | 

यद्यसदेव रजतं कुतस्तस्य देशादिनियमेन बेदनम्‌ असतो देशादिनियमस्यासम्भवात्‌ , 
वस्तुधमंत्वात्तन्नियमस्येति चेत्‌ ? न; वेदनस्येब तथा सामथ्योत्‌॥ तद॒पि यदि स्वो- 
पादानप्रकृतेरेव, . सर्वेस्थापि  वेदनस्यासद्विषयत्वप्रसन्न। , तत्साम्थ्यद्रेतोः स्वोपादानप्रकृतेर- 
विशेषादिति चेत्‌ ; न ; आवरणोदयात्‌ तत्सामथ्येभावात्‌ । न च तदुदयस्य सबेत्राविशेष; ; 
खद्देतुनियमेन  तन्नियमात्‌ , आवरणसडद्धावस्य च॑ निवेदनातू । सर्वेमसत्‌ किन्न वेधत 
इत्यप्यनेनाउपास्तमू ; आवरणशक्तिनियमात्‌ नियतस्येव वेदनोत्पत्ते?र । ततो रजतवेद- 
नस्यानथथवेदनत्वेन अर्थपदेनेव तद्व्यवच्छेदातु न तदर्थ बाधवर्जितपदमथेवत्‌ । 
रजतज्ञानमप्यर्थज्ञानमेव अर्थस्यैव शुक्तेः रजतरूपतया वेदनादिति चेत्‌; कुतस्तस्य 
तद्रूपतया बेदनम्‌ ?  तंद्वेदनहेतुत्वाश्ेत्‌ ; न ; ज्ञानस्याथकायेत्वनिषेधात्‌ू । अनिषेधेदपि 
कथं शुक्तिकाये' ज्ञानं रजतप्रतिभासं भवेत्‌ अतिप्रसज्भातू १ कारणदोषादन्यकायेस्यापि 
'तैंदबभासित्ममू , न  चातिप्रसज्ग: तद्दोषशक्तिनियमेन _ नियतज्ञानभावादिति चेत्‌ ; न; 
'तंहुणादेव _ अतज्जनितस्यापि तद्ठिषयत्वोपपत्तेः, सर्वेत्र विषयकायेक्ञानकल्पनावैफल्यप्रसज्ञात्‌। ने 
चाकारणाथवेदने स्वेतद्वदनप्रसब्ः; तहुणशक्तिनियमेन तप्नियमोपपत्तेः। तन्न तज्ल्ञानहेतुत्वात्तस्थे' 
तद्रूपतया वेदनम्‌ । स्वयं  तद्गूपत्वादिति चेत्‌ ; न; शुक्तिरूपत्वाभावप्रसन्भात्‌ । न हि रजतमेव 
#तद्र॒पं भिन्नत्रयोजनत्वात्‌ू । अरजतरूपापि शुक्ती रजतरूपत्वेनावभासते कारणदोषादिति चेत्‌ ; 


१ प्रमाणस्य । २ ज्ञानस्थ । ३ ज्ञानात्‌ । ४ ज्ञानाज्ञाने। ५ ज्ञानस्याज्ञानतया स्व-आ०,ब०,प०,स ० । 


६ '“**'दृष्ट एवाखिलो गुणः” इति रोष: । ७ विलोपापत्तिप्र-आ०,ब०,प०,स० । ८ श्ञानस्य । ९ अनित्यत्वेन । 
१० वेदनगतम्‌ असतो देशादिनियमवेदनसामथ्यम्‌ । ११ प्रकृतश्ञानस्य उपादानभूत॑ तत्पूवज्ञानम्‌ ।१९ -प्रसज्ञात्तत्सा 
-आ०, ब०, प० । १३ आवरणोदयनियमात्‌ । १४ शुक्तिरुपार्थस्य । १५ रजतज्ञान | १६ रजतावभासित्वम्‌ । 
१७ यदि शुक्तिजमपि रजतज्ञानं रजतप्रतिभासं तद्ग॒त्‌ घटादिप्रतिभासं कुती न भवति १ १८ नियतज्ञानाभा-ता० | 
९ कारणगुणादेव । २० शेयाजनितस्यापि । २१ न च कार-ता० । २२ शुक्तिकुपाथेस्य । २३ रजतरुपत्वात,। 
२४ शुक्तिहपम्‌ । २५ शुक्तिरज-आ ०, ब०, प०, स० | 
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बस्तुसता , तहिपरीतेन वा ? बस्तुसता चेतू ; न; रजत्ञानस्य प्रामाण्यप्रसड्रात। न दि 
वस्तुसज्ज्ञानमेवाप्रमाणम्‌ ; प्रमाणविलोपप्रसज्ञात्‌ । बाधनादप्रमाणमिति चेत्‌ ; न; तदेबे 
वस्तुसज्ज्ञानस्य कथम्‌ ! स्वतस्तद्विषयस्य वस्तुसत्त्वेडपि शुक्तिरूपत्वेनाभावादिति चेत्‌ ; यदि 
तन्नें प्रतिभासते कथं बाधनं स्वरूपनियतस्येबे प्रतिभासनात्‌ १ प्रतिभासते चेतू; कथमसत््‌्‌ , 
असतः प्रतिभासानमभ्युपगमात्‌ ?* अन्यथा रजतस्थापि तठ॒दसत एवं प्रतिभाससम्भवाज्न 
तह्टस्तुसत्त्व॑ भवेत्‌। तद्विपरीतेन चेत्‌ ; सिद्ध तहिं तज्ज्ञानस्यावस्तुविषयत्वाद्‌ अर्थपदेनेव निव- 
तेनम्‌। अथ तद्र पं स्वयमवस्तुसदपि वस्तुसच्छुक्तितादात्म्याद्‌ वस्तुसदेव ततो नार्थपद्निवस्तेत्व॑ 
तज्ज्ञानस्य; न तहिं तस्य बाधनमपि स्थात्‌वस्तुसज्ज्ञानस्य  तद्योगात्‌ । स्वतस्तद्विषयस्या - 

वस्तुसत्त्वात्तस्य/  तदुपपत्तों अर्थपदनिवस्त्येत्वमपि स्यादविशेषात्‌ । न च सर्वे एबं असदाकारो 
वस्तुतादात्म्येनेवावभासते यतस्तत्प्रयुक्त तस्य बस्तुत्व॑ भवेत्‌, स्वतश्रस्यापि गन्धवेनगरादेः प्रतिभा- 
सनात्‌। तस्यापि भानुमन्मरी चिप्रसरादिभावान्तरतादात्म्येनेव प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; तत्तादात्म्यस्य 
तहिं कथमसतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभासनम्‌ ? तदपि तत्तादात्म्यादेवेति चेतू ; न; तत्र " तदूव्या- 
पारस्याभावादनवस्थापत्ते:। न च तस्ये स्व॒तन्त्रावभासिनो वस्तुत्वम्‌ अवस्तुधमेत्वात्‌ । तस्मात्स्व- 
तन्त्रमेव तत्‌ अवस्तुभूतव्चावभासत इति न्याय्यम्‌| तद्वद्‌ गन्धवेनगराद्रिप्यसदाकार प्रतिभा- 
तीति कि तत्र भावतादात्म्यपरिकल्पनेन अदृष्टकल्पनादोषप्रसब्नात ? 

असतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभा ससम्भवे कथमुक्त' शालत्रकारेण आरान्तिलक्षणम्‌- 
“अतसिन्‌ तट्ढहो आन्तिः [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति ? अनेन हि शुक्तयादिता- 
दात्म्येनेव रजतादिप्रतिभासनमभिधीयते न स्वातन्त्येण। अतस्मिन्‌ शुत्तयादो तद्रहों रज्ञतादिभरह 
इति व्याख्यानादिति चेतू; न; “अतस्मिन! इत्यसदाकारपरत्वान्निर्देशस्य, अतस्मिन्‌ 'असति 
तस्मिन! इति तदथेत्वात्‌, न पुनः तस्मादन्यर्मिन्‌ तस्मिन्‌ इति । एवं हि यत्रैवान्यरूपत्वेना- 
सदवभासन तत्रेबेदं लक्षणं भवेन्नान्यत्र, तद्स्तित्वस्थ च निवेदनात्‌ । अभिप्रेतवच शाद्बकारस्या- 
नन्‍्यरूपत्वेनावभासनम्‌ । “यथेवात्मायमाकारमभूतमवलम्बते'? [न्यायवि० इलो० ३५ ] 
इति वचनात्‌। भूततादात्म्यनियमेनावभासने हि. कथम-“अभूतमवलम्बते इति वचनात! 
इति ब्रूयात १ परमप्यत्र यथास्थानं चिन्तयिष्यते । तस्मादसत्मतिभासनमेव रजतश्ञानमिति 
अर्थपदेनेव तद्व्यवच्छेदान्न तदर्थ प्रयत्नान्तरमास्थेयम्‌ । 

“अन्यस्य मतम-न किख़िदसद्विषयं ज्लञानमस्ति यद्थपद्स्य व्यच्छे ' स्यात्‌ । शुक्ति- 





१ रजतरूपत्वेन । २ बाधनमपि । ३ रजतरूपत्वस्य । ४ शुक्तिरूपत्वम्‌ । ५ रजतरूपत्वविशिष्टस्यैव । 
६ कथमसत; प्रतिभासो5नभ्युप-आ०, ब, प०, स० । ७ शुक्तिरुपत्ववत्‌ । ८ प्रतिभासन॑ भवेज्न तद्॒स्तु-ता० । 
९५ अवस्तुसता । १० रजतरूपम्‌ । ११ तदज्ञानस्य तहिं आ०, ब०, प०, स०। रजतज्ञानस्य । १२ वस्तृतज्शो 
>आ०, ब०, प०, स० । १३ बाधनायोगात्‌। १४ रजतरूपस्य । १५ रज़तज्ञानस्य । १६ बाधनोपपत्तौ। 
१७ भावान्तरतादात्म्यस्य । १८ भावान्तरतादात्म्यादिव । १९ भावान्तरतादात्म्यव्यापारस्य । २० भावान्तरतादा- 
त्म्यस्य । २१ अवस्तुभूतमव-आा०, ब०, प०, स० । २२ अकलड्ड॒देवेन । २३ -न्‌ अत-कभा०,ब०,प०,स« | 
“अतस्मिन? इत्यन्न प्युदा :रूपे नजर्थे तस्मादन्यस्मिन्‌ तस्मिन हृत्येवाये: स्थात्‌ , पयुदास सदशग्राह्दीति नियमात्‌ । 
२४ प्रभाकरस्य । 


२४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७१ 


शकछादो 'इदं रजतम! इति ज्ञानमसद्विषयमिति चेत्‌; न ; तंत्रापि “इदम इत्यस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ 
“रजतम्‌? इत्यस्य स्मरणत्वात्‌ । न च॒ प्रत्यक्षस्मरणयोरसद्विषयत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । न चापर॑ 
तत्रासद्विषय संवेदनम्‌ अननुभवादिति; तद्सद्भतम्‌; रजतज्ञानस्य स्मरणरूपतया अननुभवात्‌, 
पुरोवर्शिरज्ञ॒तावभासित्वेनानुभवस्वभावस्यैव तस्य प्रतिवेदनात्‌ । स्मरणरूपत्वे त्वतीतविषयतया 
तदनुभवप्रसज्ञात । न चेवम्‌ । तन्न तस्य स्मरणत्वम्‌ । अतद्गपावभासिनो5पि तद्गपत्वे नीलस्य 
निरबशेषजगद्गपत्व॑ भवेत्‌ प्रतीतिविरोधस्योभयत्र साम्यात्‌ । स्मेरणमेव तद्ठस्तुतः प्रमुषितत्वान्न 
स्त्रूपेण वेद्यत इति चेत्‌; न; प्रमोषापरिज्ञानात्‌ । अस्वसंबेदन प्रमोप इति चेतू; न; प्रश्न- 
स्येवोत्तरत्वात्‌ 'किन्न स्मरणं तत्त्वेन संवेद्ते! इति प्रश्न), तत्कथम्‌ “अस्वसंबेदनात्‌” इति 
से एवोत्तरीमवति ? प्रश्नसमाधानयोरविशेषप्रसज्ञात्‌। न चास्वसंबेदनं संवित्ते;; स्वमृतव्या- 
घातात्‌ । 'संवित्तिरपरोक्षा' इति स्वैंमतत्वात्‌ । अनुभवस्वरूपत्वेन ग्रहणं प्रमोष इति चेतृ; न; 
तेत्र तद्पस्याभावातू । असतरच गम्रहणानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा सिद्धमसद्ठिषयं॑ 
ज्ञानमिति कथ्थं तदूव्यवच्छेदा्थ मर्थपदं न भवेद्‌ 

किब्चेवम इद्म्प्रतिभासस्यापि स्मरणत्वप्रसज्ञोी रजतप्रतिभासादभेदादू । न हि 
स्मरणादभिन्नस्यास्मरणत्वम्‌ | अभेदश्वाभेद्प्रतिभासात्‌ । विवेक एवं तयोने प्रतिभासते नाभेद्‌ 
इति चेत्‌; तहिं रजतमपि न प्रतिभासते तद॒न्याप्रतिभासनस्येव भावात्‌ । रजतप्रतिभा- 
सनमेव तदन्याप्रतिभासनमिति चेत्‌ ; अभेदप्रतिभासनमेव विवेकाप्रतिभासनमपि 
स्यातू। अभेद्प्रतिभासनादनन्‍्यदेव  तदिति चेत्‌ ; रजतप्रतिभासनादू अन्यदेव अन्याप्रतिभा- 
सनमपि स्यात्‌। को दोष इति चेत्‌ ? न; सकलप्रतिभासविरहप्रसज्ञात्‌। से एव 
स्मृतिप्रमोष इति चेत्‌ ; न ; गाढमूच्छोदेस्तत्त्वप्रसज्ञात्‌ । इंदम्प्रतिभासाभावान्नेति चेतू ; न ; 
'तैस्यापि अनिद्म्प्रतिभासनिवृत्तिमात्रत्वेन तेत्रापि भावात्‌। यदि च इद्म्प्रतिभासोपाधिकप्रति- 
भासविरह एवं तँत्मोष; ; सकल जगत्तत्रमोष एवं स्याद्‌ इदम्प्रतिभासस्येव सबेत्र भावात्‌ । 
कर्थं घटाद्प्रितिभास इति चेत्‌ ? न; तस्याधटादिप्रतिभासनिवृत्तिमात्रत्वात्‌।  तठ्मतिभासत्वेना- 
नुभूयमानः कर्थ तदन्यप्रतिभासनिवृत्तिरेव स्थात्‌ ? रज्तप्रतिभासनमपि तत्त्वेनानुभूयमान कर्थ॑ 
तन्निधृत्तिरेव स्यात्‌ * बाधनादिति चेत्‌ ; न ; तत्मतिभासाभावे बाधनस्येवासम्भवात्‌ । प्राप्त 
हि तस्मिन्‌ बाधन नाप्राप्ते निर्विषयत्वप्रसज्ञात। प्राप्तो वा तस्य न तदन्यप्रतिभासनिवृत्तित्वमेव, 
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१ “रजतमिदमिति नेक॑ ज्ञान किन्तु दे एते विज्ञानि। तत्र रजतमिति स्मरणम्‌ , तस्याननुभवरुपत्वान्न 
प्रामाण्यप्रसनज्ञ: । इदमित्यपि विज्ञानमनुभवरूप॑ प्रमाणमिष्यत एवं ।?'-प्रक० प० पू० ४४ | बृह० प० पृ० ६७५ | 
२ “स्मरामीति शानझून्यानि स्मृतिज्ञानान्येतानि?-बृह० ए० ७२ । “अनम्तरश्व रजते स्मृतिजोता तया$पि च । 
मनोदोषात्तदित्यंशपरामशविवर्जितम्‌ ॥”-प्रक० प० पृ० ३४ । द  प्रइन एवं। ४ “किन्तु संविदः प्रत्यचत्वात्‌” 
>बुह० पृ० ७६। “'प्रत्यक्षा च नो बुद्धिरित्येतदुर्क भवति प्रत्यक्षा च नः संवित्‌”-बूह० पू० ७७ । “खिय॑- 
प्रकाशैव मिति;!'-प्रक०प०घू०७५७। ५ स्मरणे। ६ अनुभवरूपस्य । ७ प्रत्यक्षस्मरणयो; । “'प्रहणस्मरणे चेमे विवेका- 
नवभासिनी ।”” -प्रक० प०पु० ३४ । ८ प्रतिभासत इत्यन्वयः॥। ९ रजतभिन्नस्याप्रतिभासनातू। $० विवेका- 
प्रतिभासनम्‌ । ११ सकलप्रतिभासाभाषः । १२ गाठमुच्छोदो इद्‌मिति प्रतिभासाभावात्‌। १३ इद्म्प्रतिभासस्यापि । 
१४ गाठमस्छोदावपि । १५ इद्म्प्रतिभासमात्रम्‌ । १६ स्सतिप्रमोषः । १७ घटप्रतिभासत्वेन । १८ रजतल्वेमं । 
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रजतप्रतिभासतयैवानुभवात्‌ । तद्पह्जे घटादिप्रितिभासोईपि न कश्मिदिति सर्वेश्र इदस्प्रतिभा- 
सस्येष सकलसेद्प्रतिभासविकलस्य भावाद्‌ विजयी परमात्मवादः स्यात्‌। अथवा, शुन्यवाद 
एवं इद्म्प्रतिभासस्याप्यपह्वाविशेषात्‌ । अशक्यापहवत्वे वा तस्य तद॒देव रजतप्रतिभासस्य 
इद्म्प्रतिभाखात्‌ तद्भेदप्रतिभासस्य चाशक्यापहवत्वात्‌ सिद्धम्‌ इदम्प्रतिभासस्यापि स्मरण- 
रूपत्व॑ रज्नतप्रतिभासात्तद्रपादभेदात्‌ । स्पष्टप्रतिभासत्वान्नेबमिति ; समान॑ रजतप्रतिभासे5पि । 
तन्नेष स्थृतिप्रमोषवादों न्‍्याय्यः | तस्माद्सदाकारप्रतिभास एवायम, तदूव्यवच्छेदाथेमर्थ पदव्ग्ब 
इति व्यवस्थितमथबेदनस्येव प्रामाण्यम्‌ । 


कुतः पुनरथवेदनस्य तैत्त्वावगमः ? थ्रत्यक्षादेति चेत्‌ ; तदपि तदेव, तदथोन्‍्तरं 
वा भवेत्‌ ? तद्थोन्तरमिति चेत्‌ ; नेकविषयं पूृर्ेस्मादविशेषात्‌। न हि तदविशिष्टमेव 
तत्प्रामाण्यमवगमयति तत एवं तद्वगमप्रसज्ञातू। अत एबं न सजातीयविषयम्‌ , मिथ्यां - 
ज्ञानप्रामाण्यप्रसड्राघ मरीचिकातोयज्ञाने5प्युत्तरतज्ञातीयज्ञानभावात्‌ । संवाद्प्रत्यय एवं फेबलम्‌ 
अर्थक्रियाधिगमात्मा प्रत्यक्षमबशिष्यते । न च  तेनान्यविषयेण साधनज्ञानस्यातीतस्य प्रामाण्य॑ 
शकक्‍्यमवगन्तुम्‌ अध्यक्षस्यातीतविषयत्वाभावात्‌ । तन्नाथोन्तरात्‌ प्रत्यक्षात्‌ तत्पामाण्यावगमः । 
तत एवेति चेत्‌ ; न ; सन्देहात्‌ । उत्पन्नेईपि हि जरज्ञाने भवति सन्देहः 'किमिदं सत्यं तोयम्‌ 
अन्यथा वा! इति । ततो न ततः स्वविषयस्यार्थक्रियासाघनत्वावगम; सम्भवति । न हि 
सन्दिग्धादेव प्रययात्तत्त्वप्रतिपत्तिः अतिप्रसज्गातू। अभेज्ञानस्य बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , 
तथ्॒ तत एवं तस्य सिद्धथतीति चेत्‌ ; न; बोधात्मकत्वस्य तेमिरक्षानेडपि भावात्‌ तस्यापि 
प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌। बाधाविधुरं॑ बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; न, बाधावेधुयेस्याप्युत्परय- 
बस्थायामप्रवेदनात्‌ । प्रवेदने वा न ततः प्रवत्तेमानोपि ( नोवि) प्रलभ्येत । न हमवगतप्रामाण्यादेव 
बोधाठवत्तेमानस्य विप्ररुम्भो न्‍्याय्य॥, तदवगमस्येवाभावप्रसज्ञात्‌ । 


एतेन मिथ्याज्ञानस्य स्वतो बाघितत्वपरिज्ञानं प्रद्याख्यातम्‌। स्वतो हि तंत्परिज्ञाने न ततः 
?>कस्यचित्तद्दिषयार्थितया प्रवृत्ति । न हि निर्विषयत्व॑ परिजानज्नेव तस्य तत्ऊृतां प्रवृत्तिमनु- 
सरति तत्परिक्षानस्येवाभावापत्तेः | तन्न प्रथम बाधविरहुसिद्धि; । अरथक्रियाधिगमसमये पश्चादेव 
तत्सिद्धिः, स्नानाथर्थक्रियाधिगमे द्वि जल्स्य तत्साधनत्व॑ प्रतिपद्ममानः तद्वेदननिबोधत्वमध्यव- 
स्यतीति चेत्‌ ; नेव तत्सारम्‌; एवमथ्थक्रियाधिगमस्यैवासम्भवात्‌ । तद्धिगमो हि प्रवृत्तिपुबेक ३, 
प्रवृत्तिश्य तोयस्यार्थकारित्वनिणंयात्‌ । न चानवगतप्रामाण्यात्‌ ज्ञानात्तद्विनिश्वयः  सम्भवति । 
यदि ह्मर्थक्रियाधिगमात्‌ प्रागेब कुतश्रित्तोयबेद्नस्य प्रामाण्यमवगत॑ भवति तदा तोयस्थाथेक्रिया- 


सम्बन्धावगमात्‌ प्रवत्तेमानस्यार्थक्रियाधिगमादुपपन्न॑ तद्थकारितोयसंवेदनप्रामाण्यनिश्व यनम्‌ । 


१ विजियिप-आ० ,ब ० ४7० रे ब्रद्ाद | ३ इद्म्प्रतिभासस्थ । ४ रजतप्रतिभासाभेदर्य । ७५ स्मरणहूपात्‌ ।' 
4 विपययः । ७ प्रमाणत्वावगमः । ८ खस्मादेव खप्रामाण्यावगमप्रसज्ञात्‌। ९ प्रथमशानसजातीय । १० संवाद- 
प्रत्ययेन। ११ ससस्‍्मादेव । १२ बाधितत्वपरिशाने। १३ कस्यचिद्रि-आ०,ब२,प०,स० । १४ -क प्रर-भा०,ब०, 
प० स०, । १५ -ततद्विषयनि-आ०,ब०,प०,स० । तोयस्य अथेकारित्वनिश्यः। १६ तदर्थकरियाकारितोय-भा०, 
ब०, १०, स० | स 


ह।३ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७४ 
न चेष (वं) तन्निश्नयेन किब्ित्‌ , प्रागेव तस्य निम्चितत्वात्‌। अर्थक्रियासम्बन्धाथ प्रामाण्ये 
मिथ्याज्ञानस्थापि प्रामाण्यप्रसक्ृऔ, तद्धिगतादपि स्वप्न॑सुरतादे रेतोनिगेमाद्यथेक्रियादशनाव । 
तेत्कूता सा तत्करिया न भवति ततः कदाचित्प्राप्तेरिति चेत्‌ ; अन्यतो5पि न भवेत्‌ , 
ततो5पि कदाचिदप्राप्ते! । यत्र तत्प्राप्तिरसन्दिग्घा तेंत्रमाणमिति चेतू; न; प्रतिभासाभेदे सन्देह- 


स्पेवानिवृत्ते; ।'अभिन्नप्रतिभासं हि सत्यतोयज्ञानं तद्विपरीतात्‌ , तत्कथं तत एव प्राप्तिसन्देहविं- ५ 


निवृत्ति। ! विलक्षणप्रतिभासात्तन्निवृत्तिरेति चेत्‌ू; न; तस्य तदानीमनुपलक्षणात्‌ । पश्चादे- 
वाभ्यासात्तदुर्पलक्षणमिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयप्रसद्भात्‌ू-आकारविशेषावधारणालआमाण्यनिणेये 
तज्ज्ञानाभ्यासः, ततश्व॒ तथा तन्निणेय इति । तन्न ततोन्‍्यतो वा प्रद्क्षात्तमरामाण्यावगमः । 
प्रतिपादित॑ चेतद्वार्तिकालड्डारे- 
“संवाद; ग्रत्ययः सोउन्यविषये यदि बतते । 
तेन पूर्वस्य मानत्वेमतीतस्थेक्षयते कथम्‌ ? ॥ 
साधनग्रत्ययस्यापि सन्देहविषयत्वतः । 
साधनत्वं कथं तस्य प्रमाणत्वाप्रतीतितः ॥ 
बोधात्मकत्वान्भान॑चेल्मसक्ता स्वेमानता । 
अबाधिताथबोधोऊ5पि प्रथम न प्रसिद्धाति॥ 
अथाथकारितां ज्ञात्वा तदथस्य प्रमात्ववित्‌ । 
प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्थ वित्तिः कथं तत$ | 
यदि प्रमाणं प्राक्‌ सिद्ध क्रियया तस्य योगवित्‌ । 
अथंक्रियातस्तज्ज्ञानं॑ प्रमाणपिति ग्द्यते ॥। 
यत्रेवाथक्रिया तत्र प्रमाणमथ चेन्मतम्‌ । 
अथक्रियोदयो दरृष्टः सोउप्रभाणाद्रतादपि ॥ 
तो नाथेक्रिया सा चेत्‌; अन्यतो5पि कथ॑ मता | 
'ततः कदाचिदगप्राप्ति! साउन्यत्रापि  समीक्ष्यते ॥ 
यतो न प्राप्तिसन्देहस्तत्ममाणं मतं यदि । 
सन्देहस्य निवृत्तिह समानाकारतः कुतः १ ॥ 
अभ्यासाल्त्यते पश्चादाकारः स विलक्षणः । 
ततः प्राप्ट्यविनाभावः एप सो यो उ्यसंभ्रय! ।।?? 
[ प्र० बार्तिकाछ० १।४ ] इति । 








१ तोयवैदनप्रामाण्यस्य। २ सुप्सुर-आ०, ब०, प०, स०। दे -मादथे-जभा०, ब०, १०, स० | 


४ मिथ्यात नाधिगतत्वप्रसुरतादिकृंता । ५ सत्यश्ञानाधिगतादपि । & तपत्प्रामाण्यमि-भा०, ब०, प०, स०। 
>हनिवु-भा०, ब०, प०, स० । ८ विलक्षणप्रतिभासानुभवनम्‌ । ९-त्वमिति तस्ये-टल० । ३० -सर्वेमानसा 
आ०, ब०, प०, स०। ११ अथेक्रियासम्बन्धशानम्‌ । १२ “सो5प्रमाणान्मतादपि!”'-प्र० बातिकाक्क० | 
१३ अप्रमाणज्ञातात्‌। १४ अप्रमाणशातात्‌। १५ प्रमाणशातेअ$पि । 
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मा भूल्त्यक्षात्तत्मामाण्यावगति! अनुमानाड्भवेतू, तथा हि-स्नानपानादिसमर्थतोय- 
दृशेनादितसंस्कारस्य तोयान्तरदशेने पूवेतोयानुस्मरणात्‌ “इदमपि तोय॑ स्नानादिप्रयोजनकरम्‌ 
ईहशाकारत्वात्‌ पूर्वतोयव्त! इति तोयार्थक्रियासम्बन्धविषयमनुमानमुपजायते । तदेव च॑ 
तोयवेदनप्रामाण्यज्ञानम्‌ ,  अथेक्रियासम्बन्धादन्यस्य प्रामाण्यस्याभावादर अबाधितत्वादेरपि 
तदायत्तत्वादिति चेत्‌; असारमेतत्‌ ; साध्यसाधनसम्बन्धाप्रतिपत्तो अनुमानानुद्यात्‌ | तत्मति- 
पत्तिश्व न प्रत्यक्षात्‌; तत्मामाण्यानिश्वयात्‌ । 


अनुमानात्तेन्रिश्रयश्चेतू; न; परस्पराश्रयप्रसड्रात--अनुमानेन प्रत्यक्षप्रामाण्यनिश्रये 
ततः सम्बन्धज्ञानम्‌ , ततश्वानुमानमिति | कथं वा प्रद्मक्षेण प्रागपि तोयत्रयोजनयो; पू्वापर- 
समयभाविनोः सम्बन्धवेदनम्‌ ९ कथबश्न न स्यात्‌? इतरेतरविषयपरिद्दारेणावस्थानात्‌। तोयप्रत्यक्ष॑ 
हि तोयमात्रगोचर॑ न तत्पयोजनविषयम्‌ , अपरिच्छिन्नतत््रयोजनम्व कथ॑ तद्धेतुत्व॑ स्वविषयस्य 
जानीयात तत्प्रयोजनप्रल्क्षःच स्नानादिमात्रपयेबसितं न पूवेतोयमधिगच्छति, अनधिगततद्गुपत् 
कर्थ॑ तत्कायेत्व॑ स्वविषयस्य गृह्यीयात्‌ ? न च तत्समुदायेन सम्बन्धवेदनम्‌ , क्रमभाविनो- 
स्तदेभावात्‌ । नाप्येकमुभयसमयव्यापि प्रत्यक्षम्‌ ; क्षणिकत्वात्‌ सर्वेभावानाम्‌ । 


. भवदपि सम्बन्धग्रह्ण प्रत्यक्षायदि व्याप्त्या भवति तदा भवतद्यनुमानं व्यभिचार- 
परिशद्भनाभावातू । न हि सकलदेशकालभाविनस्तोयकलापस्य स्नानपानादिप्रतिबन्धनिधोरणे 
व्यभिचारसम्भावनं॑ सम्भवति, निधोरणसम्भावनयोर्विरोधात्‌ । अपि तु नास्मदादिप्रत्यक्षस्य 
व्यापिसम्बन्धप्रदणे सामथ्येमस्ति ; सर्वेस्थ सबेदर्शित्वप्रसज्ञातू । साहचय्येमात्रस्य तु 
व्याप्तिविकलस्थ न सम्बन्धत्वमू । न च्‌॑ तत्परिक्षानादनुमानम्‌ ; व्यमभिचारसम्भवात्‌ । 
सम्भवदूयभिचारादप्यनुमाने तेंत्पुत्रत्वादेरपि स्यात्‌ । तस्माद्‌ व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानमद्जीकते 
व्यमू । न व तत्र प्रत्यक्षस्य सामथ्येम्‌ , तेन हि. पुरोवत्तिन एवं तोयस्य तदथेक्रियासम्बन्धः 
परिगृद्यते न देशकालान्तरभाविनः तस्य तेनाप्रहणात्‌ , प्रहणे वा तद्धिकरणस्य देशादेरपि 
स्वेस्य तेन प्रहणं स्यात्‌ , अन्यथा तेद्ृतसकलतोयबव्यक्तिग्रहणाभावेन व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानस्या- 
सम्भवादनुमानाभाव एवं स्यात्‌ । सम्बन्धज्ञाननिरपेक्षमेवानुमानमिति चेत्‌ ; न; प्रतिपादकवत्‌ 
प्रतिपाद्रस्यापि स्वत एवं तत्प्रसज्ञात्‌ू , तथा च गतमिदानीं शिष्योपाध्यायादिव्यवहारेण । तन्न 
युक्तिसहमेतत्‌ साहसातिरेकत्वात्‌। तन्न दृष्टान्ततोयतञयोजनसम्बन्धस्यापि. प्रत्यक्षाअतिपत्ति:- 
अनुमानात्तञ्रतिपत्तों तत्राप्यपरो दृष्ान्तः, तस्यापि स्वप्रयोजनसम्बन्धो5नुमानान्तरादवगन्तव्यः 


तत्राप्येबमित्यपरापरानुमानप्रतीक्षायामनवस्थानान्न  प्रक्ृततोयज्ञानप्रामाण्यसिद्धि! स्यात्‌। ततो 





सीकर कारन नलपस्नी धकल->लतपन+-+ 





१-त्वात्त्पूव-भा०, ब०, प० स०,। २ अर्थक्रियासम्बन्धायत्ततात। ३ अविनाभावनिश्चयः । 


३ समुदायासम्भवात्‌ ॥ ४ सर्वोपसंद्वरेण । ५ किन्तु ॥ ६ अविनाभावशून्यस्य । ७ 'गर्भस्थः मैन्नतनयः श्यामों 


भवितुमदंति तत्युत्नवादितरपुत्रवत्‌” इत्यादेः। ८ व्याप्तो स-भा०, ध०, प०, स०। ९ सकलछदेशगत । 
१० उदाहरणीकृततोय । ११ दृष्टान्तस्‍्यापि भा०, च०, १०, स« | 
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न प्रत्यक्षात्‌ नानुमानात्‌ प्रामाण्यावगमः, न चापर प्रमाणमस्ति यतस्तद्वगमः स्यात्‌ । तत्कथ्थ 
प्रमाणसिद्धि! यतस्तल्क्षणप्रणयनमिति १ एतदपि तंत्रैव प्रतिपादितमू-- 


“तहुष्टावेव दृष्टेषु संवित्सामथ्येभाविन! । 
सरणाद्‌ व्यवहारथ्रेदनुपानं तथा सति ॥ 
 तचानुमानमध्यक्ञादध्यक्षमनुमानतः । 
अन्योन्यसंश्रयादेव॑ नास्त्यन्यतरसंखिति। ॥ 
स्वरूपस्वावलम्बनाकारप रिच्छेदि हि प्रत्यत्त न हि तृणस्यापि कुब्जीकरणे समथंम। 
न पूवोपरयोस्तेन सम्बन्धः परिगृद्यते । 
देशकालान्तरव्याप्त्या सद्गतिर्योग उच्यते ॥ 
देशकालान्तर व्याप्तेरध्यक्त॑ ग्रहणे क्षमम्‌ । 
यदि; स्वेस्य सवाथदर्शितेव प्रसज्यते ॥ 
सहभावस्तु यो[5]व्याप्त्या न तसादनुमोदयः । 
कादाचित्कतया तर्स्य॑ सवत्रा सत्वनुमाउथवा ॥ 
इृदानीमेवमाकारमेतदस्तीति वेध्वताम्‌ । 
अध्यक्षतः, न देशान्तरखग्रहणं ततः ॥ 
अगृहीते च देशादो तद्व्याप्तिगृद्यते कथम्‌ १ । 
तँदग्रहेज्नुमानं चेदेतदत्यन्तसाहसम्‌ ॥ 
अनुमानान्तराक्तेपादनवस्थावतारतः । 
प्रकृताग्रतिपत्ति: स्थात्तस्थ तस्येत्यपेत्तणात्‌ ॥ 
न ॒प्रत्यक्षानुमानाम्यामपरं मानमिष्यते ।” 

[ प्र० वार्तिकाछठ० १|५ ] 
इति चेत्‌; अत्राह-प्रत्यक्षलक्ष्णम्‌' इति। प्रतिपक्षमक्ष्णोतीति भ्रत्यक्षम्‌ , परस्यानन्तरं 
विचारज्ञानम्‌ , तेन प्रमाणप्रतिपक्षस्य तँदभावस्य स्वविषयत्वेन व्यापनात्‌ , तदेव छक्ष्यतेडनेनेति 
लक्षणम्‌ , प्रत्यक्ष॑ लक्षणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ अथवेदनम्‌ | कथ॑ पुनः परविधारेणार्थज्ञानस्य 
तेस्वमवगम्यत इति चेत्‌) उच्यते-यद्यय॑ विचार; प्रमाणं न भवति, कथमतः प्रमाणाभावसिद्धि: 
तद्भावसिद्धितत्‌ ! । न चैव॑ कस्यचित्‌ क्वित्पराजयः ; प्रमाणनिरपेक्षायाः स्वार्थसिद्धे) सव्वेत्र 
सुल्भत्वात्‌ ! नापि विजयः ; तस्य पराजयसापेक्षत्वात्‌ , तंस्थ चांभावादित्यभाव एवं वादृव्य- 
वहारस्य प्राप्त । तस्मात्परपक्षव्युदासेन स्वपक्षसिद्धिमन्विच्छता प्रमाणमूलेव तत्सिद्धिरज्ञी- 
कत्तेव्या नान्‍्यथा अतिप्रसब्नात्‌ । 





३ प्रमाणवार्तिकालड्ार एवं। २-करणसम-क्रा०, ब० । ३ प्रत्यक्षेण । ४ ये व्या-भा०,ब०,प० ,स० 
५ शअव्याप्या अविनाभावमन्तरेण । ६ सदभावत्य । ७ व्याप्तिप्रहणमन्तरेण । & प्रामाण्याभावस्य। ९ अप्रमा- 
णतलम्‌ । १० पराजयत्य । ११ प्राप्तिस्त-आ०, ब०, प०, स०। 


श्‌० 
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भवतु विचार; प्रमाणमिति चेत्‌ ; सांबृतम्‌ , पारमार्थिक वा ? सांबतस्बे न ततः 
पाय्मार्थिकी प्रमाणाभावसिद्धि!, उपायस्य सांबृतत्वे तदयोगात्‌ , अन्यथा तव एवं तौदृशी तड़ाव- 
सिद्धिरपि स्थादित्यपार्थकत्वमेव प्रमाणनिराकरणप्रयासस्य प्राप्तम्‌ । तेद्धावसिद्धों सांवृतमपि 
प्रमाणं नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानीं मनोराज्येडपि दारिद्रथमस्ति ? विचारबाध्मं प्रतिभासमारत्र हि 

५ संदूति), सा च यँंथायथं प्रमेयेषु विद्यत एवं प्रवादिनाम। विचारात्मिका न विद्यत इति चेत्‌ ; 
न; तस्या अपि “प्रमाणमात्मसात्कुवेन्‌”” [न्यायवि० हछो० ४९] इत्यादिरूपायाः प्राचुर्येण 
भाषांत्‌ । सांबृर्ताअमाणात्‌ प्रमाणाभावसिद्धिरपि सांबृतैबेति चेत्‌; न; तथापि तल्यासवेयश्येस्य 
तद्वस्थत्वात्‌ , सांबतस्य तदभावस्यास्माभिरप्यज्लीकारादू वास्तबस्येब तस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न 

. सांबृतत्वन विचारः प्रमाणम्‌ । 

१० पारमार्थिकत्वेनेति चेत्‌ू; न; ततोःप्यपरिज्ञातात्‌ स्वार्थिसिद्धेरयोगात्‌ । स्वतः 
प्रामाण्यनिराकरेंणाभावप्रसद्रात्‌ । नापि परिक्षातात्‌; स्वतः परतश्व तत्परिज्ञानाभावस्य 
स्वयमेव प्रतिपादनात्‌ । अस्त्येव तत्परिज्ञानमभ्यासात्‌ , अप्रामाणासम्भविनः प्रतिभासविशे- 
पस्याभ्यासबलेनावधरणात्‌ । 'तत्ममाण्यपरिज्षाने भूयस्तरभ्यासः, तस्माथ तत्परिक्षानम्‌! इति 
परस्पराश्रय इति चेत्‌; स्वीदेव॑ यदि तत्कृतादेवाभ्यासात्‌ तत्परिज्ञानम्‌ , न चेवम्‌ , पूवो- 

१५ भ्यासस्य तत्परिक्षानहेतुत्वात्‌ , तस्थापि तथाविधतत्पूबेज्ञानाभ्यासतो भावात्‌ , इत्यनादिरय- 

. मभ्यासप्रबन्ध), तत्र पूर्वपू्वस्मादवधृतविशेषस्येव उत्तरोत्तरक्ञानस्योत्पत्तेः न विचारशप्रामाण्य- 

परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अनुकूलमाचरसि ; प्रद्क्षादेरप्येव॑ प्रामाण्यपरिज्ञानस्यानपवादस्य प्रसब्नात्‌ , 
तत्राप्यभ्यासबलेनैव.. प्रमाणप्रत्यनीकपदार्थासम्भविन;  प्रतिभासविशेषस्य॒ अप्रवृत्तेनेवाव- 
धारणात्‌ प्रामाण्यपरिक्षानस्योपपत्ते,, अभ्यासानादित्वेनेव परस्पराश्रयस्यापि परिदहारातू्‌। न 

२० चाम्यासादेव ' तद्विशेषावधारणात्‌ ; तदभावेडपि क्षयोपशमापरनामधेयादरष्टसामथ्योंदप्रवृत्तस्येव 

. तद॒वधारणसम्भवात्‌ । ततो निराक्ृतमेतत-“यतो न प्राप्तिसन्देहः” [प्र०वार्तिकाछ० १।५] 
इत्यादि। 'समानाकारतः' इत्यध्यासिद्धत्वात्‌ विशेषावधारणस्यैत भावात्‌ | दृश्यते च बालाबलादीना - 
मपि पुँसेवर्तिभावप्रतिभासेष्व [दृष्टाद] भ्यासतो वा प्रवृत्तेः प्रागेव 'सत्यार्थों5यम्‌ अन्यथेव चायम्‌! 
इंति देशकालनरान्तरापेक्षया 5प्यसम्भवत्परिस्खडनस्य विशेषस्यावधारणम्‌ ।! अत एंव वक्ष्यते- 


४५... इन्द्रजअलादिषु आन्तमीरयन्ति न चापरम्‌। 
द अपि चाण्डालगोपाल्बाललोलविलो चना! ॥ 
तत्र शौद्धोदनेरेव कथथ॑ प्रज्ञापपराधिनी | 
बभूवेति वयं तावद्गहुविस्मयमास्मद्दे ॥”? [न्यायवि०हो० ५१,५२] इति । 


नि आजा 5. 











$ पारमार्थिकी । २ प्रमाणसद्भावतिद्धो । ३ द्रष्टव्यमू-22० १४ टि० ४ | ४ यथा यथा प्र-आ०,ब०,प०, 
स०। ५-४८ न्तीत्या-आ०,ब०,प८,स० । ६-त्वे वि-प० । ७-रणभाव-ता० । ८ स्थादेतदेव स० । ९ पदार्थ - 
संभ-का० ,ब०,प०,स०। १० पुरुषेण, प्रशृतेः प्रागेव । ११ प्रतिमासविशेषावधारणम्‌ ॥। ११ हत्मक््यापि सिद्धि- 
ऑ्,ब०;स०। हइत्यस्यापि सिद्ू-प० । १३-स्य भावा-ता०। १४ पुरोवर्तिप्रतिभास्वैध्भ्यासती वा भ्रा०,१०,९०। 
पुरोवतिप्रतिभासै् त्यासती वा स० । १५ एवं व-धा ०, ब०, प०,स० । १६-रयन्ते न भा०, ब०, प०, सं* | 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव' ७3 

अपरिस्खलितप्रत्ययवेधोईपि स विशेषो न तात्त्विक इति चेत्‌ ; व्याहतमेततू-» 
“धप्रत्ययश्व न परिस्खलति, स च ताक्षिको न भवति' इति, विषयतात्विकत्वनिबन्धनत्वात्‌ 
तत्प्रत्ययापरिस्खलनस्यथ । वासनादाह्यनिबन्धनमेव तदपरिस्खछन॑ न तद्विषयभावनिमित्तमिति 
चेत्‌ ; न; अत्रापि प्रययापरिस्खलनस्यैवोपायत्वात्‌ , तस्य चायथार्थत्वे' तैतोस्याप्यर्थस्यो- 
सिद्धे! । अयमप्यभाविकें एवार्थ इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌  तथैव प्रत्ययापरिस्खलनादिति ५ 
चेतू; न ; तध्यायथार्थत्वेन यथार्थतद्भाविकत्वसिद्धावनुपयोगात्‌ । तद्भाविकत्वप्रप्ययथाथ मे वेति 
चेत्‌; न; 'कुत एतत्‌! इत्यादेरनुवृत्तेरनवस्थाप्रसज्ञात्‌। यदि च वासनादाब्यद्देतुकत्वस्या- 
भाविकत्वमप्ययथार्थमेव, भौविकमेब तहिं तत्प्राप्तमू, अभाविकत्वायथार्थेत्त्रे भाविकत्वस्या- 
वश्यमनव मव)सस्‍्थानात्‌ । तस्यापि न परिक्षानोपायः ; प्रत्ययापरिस्खलनस्यायथाथ्ेत्वप्रति- 
पादनात्‌ । अथेदं॑ वासनादाह्येहेतुकत्वप्रत्ययस्यापरिस्खलनं न वासनादाह्योद्‌ अपि तु तद्भेतु- १० 
कत्वलक्षणस्वविषयस्य भावत एवं भावात्‌ ; किमेय॑ प्रत्यक्षादिप्रामाण्यप्रत्ययस्याप्यपरिस्खलन 
ततल्रामाण्यलक्षणतद्विषयतद्धावादेव न भवति यतो वासनादाह्यनिमित्तत्वेन तँतस्तत्प्रमाण्य- 
सिद्धिनं भवेत्‌ । अवश्य चैतदेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ू , अन्यथाउनन्तरविचारस्यापि प्रमाण्या- 
सिद्धिप्रसज्ञात | न हि तत्परामाण्यमपि तह्विषयप्रेत्ययापरिस्खलनादन्यत; सिद्धथति, तस्मा् 
तद्विषयसड्ध/वप्रयुक्तेदेव तत्सिद्धिनं वासनादाह्मप्रयुक्ताते। न चासिद्धप्रमाण्याहिचारात्‌ १५ 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं सिद्धथतीत्युक्तम्‌ । 


अथ न विचारः 'प्रमाणम्‌ अन्यथा वा? इति विचारयितव्यः। से खलु परस्य परी- 
ध्षाददेतुरेव न खय॑ परीक्षाभूमिः अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । ततरीक्षायां हि विचारान्तरमवश्यम्भावि, 
विना तेन परीक्षाइयोगात्‌ , तत्परीक्षायामिति पुनर्विचारान्तरमिति परापरविचारपरीक्षायामेव 
आसंसार॑ व्यापारान्न प्रकृतप्रत्यक्षादिप्रामाण्यपरीक्षायां व्यापार: स्यातू। ततः सुदूर गत्वापि २० 
अविचारितादेव कुतश्रिद्विचारात्‌ तदपरपरीक्षायाम्‌ आद्यादपि तंथाविधादेव विवारात्प्रत्यक्षादि- 
प्रामाण्य॑ परीक्ष्य परित्यज्यत इति चेतू ; ननु तत्परित्यागो नामाप्रामाण्यमेव प्रत्यक्षादीनाम्‌, तत्कथम्‌ 
अकृतविचाराद्िचारप्रामाण्यात्‌ सिद्धथति ? प्रामाण्यमेव वा  तेषां तंतः किन्न सिद्धथति ? 


सिद्धयति न परं (-ति पर) तत्तु न पारमार्थिक व्यावहारिकत्वात्‌। इदमेव हि तस्य व्याव- 
हारिकत्वं यद्परीक्षापरिशुद्धप्रमाणसिद्धत्वमू। न हि तथाविधत््य पारमार्थिकत्वम्‌ ; परीक्षापरिशुद्ध २५ 
प्रमाणवेद्यस्य तत्त्वात्‌ । इदृव्चाभिमतमेव बोद्धस्य, “प्रामाण्य॑ व्यवहारेण” [प०बा० १७] 
इति बचनादिति चेत्‌; कथमिदानीं विचारप्रामाण्यस्य पारमार्थिकलम ! तस्याप्यपरीक्षाशुद्धत्वात्‌ । 


_अेशनललन्सान्‍कनओ-ल 





१-ल्‍्वेन ततोप्यर्थसिद्धेः आ०, ब०, प० । २ अस्खलत्प्रत्ययात्‌ । ३ प्रत्ययापरिस्खलनं वासनादाद्यनिमित्तं 
न तद्विषयभावनिमित्तकमित्यस्यथ । ४ अभावरुपः । ५ भावरुपमेव । ३-यस्याप-आ०,ब०, प०, स० । ७ प्रत्य* 
यापरिर्क्षणनोत्‌ । ८ प्रामाण्यसि-स०, प०,ला० । ९-प्रत्ययपरि-ता० । १० प्रत्ययापरिस्खलनात्‌। ११ विचार- 
प्रामाण्यसिद्धिः । १२-था न वेति भा०, ब०,१०,स० । १३ विचारः। १४ अविचारितादैव । १५ प्रत्यचादीनोम्‌ | 
१६ अविचारितादिचारात्‌ । १७ पारमार्थिकत्वात्‌ । न 


३८ स्याय विनिश्चयविषर णे [ १४ 


भवतु को दोष इति चेत्‌ ; न ; ततः प्रद्यक्षादीनामप्रामाण्यस्य पारमार्थिकस्यासिद्धिप्रसज्ञात्‌ । 
न हापारमार्थिकादुपायात्‌ पारमार्थिकस्य कस्यचित्सिद्धि! अन्यथा तथाविधादेब प्रत्यक्षादि- 
प्रामाण्यात्‌ बहिरिथोदेरपि पारमार्थिकस्ये सिद्धि; स्यादिति व्य्थ॑ प्रामाण्यस्य व्याथह्यारिकस्वोप- 
वर्णन॑ प्रयोजनाभावात्‌। तद्धि बहिरथादेः पारमार्थिकस्य निराकरणाथ॑ परैरमभ्यनुज्ञातम्‌ , 
७ इंदानीं पुर्नेस्तथाविधादेव तस्मात्‌ पारमार्थिकबह्रिथोदिसिद्धो कथन्न प्रयासमात्रमेव तदूव्याव- 
हारिकत्ववणेनं भवेद्‌, तद्विषयपारमार्थिकत्वनिराकरणस्याभिमतस्यासिद्धे! ? “विषर्यपरमार्थत्वे 
विषयिण; कथमपरमाथत्वम्‌! इत्यपि न प्येनुयोगः; विचारप्रामाण्येडपि साम्यात्‌। अप्रामाण्यमप्य- 
पारमार्थिकमेव प्रत्यक्षादीनामिति चेत्‌ ; न ; प्रयासवेफल्यौद्‌ अविप्रतिपत्ते! । न हापारमार्थिके 
तद्प्रामाण्ये कस्यचिद्ठिप्रतिपत्तिरस्ति येन तत्साधनप्रयास [ः] साफल्यमुद्दद्देत्‌ । अपारमार्थिकत्बे 
१० चीप्रामाण्यस्य प्रामाण्यमेव तेषां पारमार्थिक भवेत्‌ । तद॒पि अपारमार्थिकमिति चेद्‌ ; न ; 
. परस्परपरिह्यारस्थितिस्वभावयोरेकस्य पारमार्थिकत्व एवान्यप्यापारमार्थिकत्वोपरूम्भात्‌ नित्यत्वा5- 
नित्यत्ववत्‌ । सत्येव ह्नित्यत्वस्य पारमार्थिकत्वे नित्यत्वस्यापारमार्थिकत्वं परस्यापि प्रसिद्धम्‌ , 
तत्कथमुभयापारमार्थिकत्वम्‌ ? ततो यदि प्रामाण्यमपारमार्थिकमेव अप्रामाण्येन  तदिपरीतेन 
भवितव्यमिति कथन्नोक्तो. दोष;-“यद्परिशोधितप्रामाण्याद्विचारात्प्रामाण्यवत्ततपि. न 

१५ सिद्धथति' इति ! 


'ऐकासत्यत्वमन्योन्यपरिहारस्वभावयोः । 
'*बिनाउन्यतरसत्यत्व॑ नास्ति नित्येतरत्ववत्‌ ॥२३ ८॥ 
तन्नोभयोरसत्यत्वं क्वचिन्मानेतरत्वयोः । 
मानत्वं चेदसत्यं स्थात्‌ ; सत्यमावश्यकात्परम्‌ ॥२३९॥ 

बे तत्र दोष; कथन्नोक्तो विचारादपरीक्षितात्‌ । 
प्रामाण्यस्येव तस्यापि न सिद्धिस्ताक्त्तवकीति यः ॥|२४०॥ 
न विचारादमानत्वं येनेव॑ प्रतिपायते । 
प्रत्यक्षादे! प्रमाणत्वं किन्तु दुर्बाधमुच्यते ॥२४१९॥ 
इति चेत्‌ ; अपरिज्षात॑ तैंदस्ति यदि तत्त्वतः 

श्५ः बह्रिथोदिरस्त्येव तन्मानस्यानिषेधनात्‌ ॥२४२॥ 

द तथा च कथमच्येत “स्वरूपस्य स्वतो गति; ।” [ प्र० वा० १।६ ] 

'प्रैमाणाद्वद्दिस्थोदेरपि यद्वतिरक्षता ॥२४३॥ 


नीले 


१ अपारमार्थिकादेव । २-स्यासि-आ०, ब०, प०, स०। ३ सौगतेः विज्ञानवादिभि।। ४ अपार- 
मायथिकादेव । ५-न्न तत्थया-आ०,ब०,प०,स० । ६ विषयपारमार्थिकत्वे आा०, ब०, प०, स० । ७-ल्यादपि 
प्रति-जा०,ब०,१०,स०। <& चाप्रामाण्यमेव तेषां ता० । ५ प्रत्यक्षादीनाम्‌ । १० प्रामाण्यप्रपि । ११ पारमार्थि 
देन । १२ एकसत्यत्व-ता० । १३ विनान्यतरास-भा०, ब०, स०, ता० | १४ प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यम्‌ू । १५ 
प्रामाण्याद-प० । १६ निददु्ट । 





१४३) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७९ 


मानाच्चेदपरिज्ञाताहिषयो नाधिगम्यते । 

मानमेव कथं तत्स्याद्विषयाधिगमाक्षमम्‌ ॥२४४॥ 

अथ नास्त्येव ; नास्तित्व॑ तहिं तस्य प्रतीयताम्‌ । 

दुर्बोधरत्व कथं तस्य विचारात्परिकल्प्यते ॥२४५॥ 

अस्त्वेवमिति चेत्‌ ; तस्याभावः कीदहश उच्यताम । ५ 
तुच्छगश्वेत्‌ ; स कुतः सिद्ध ? विचाराच्चेद्रथोदितात्‌ ; ||२४६॥ 

प्रतिबन्धारते तस्ये तसस्‍्मात्सिद्धि! कथं भवेत्‌ ? । 

ग्राह्ग्राहकभावोी यत््रतिबन्धे परेमेंतः ॥२४७॥ 

तादात्म्य॑ं चेह्चिचारस्याभावेनें ; अभाव एवं से; । 

तस्यापि सिद्धिरन्यस्माद्विचारात्तारगात्मनं: ॥२४ ८॥ १० 
तस्याप्यन्यत इत्येबमनवस्थानमुड्धवर्ते । 

प्रामाण्याभावसंसिद्धि प्रतिबन्नाति तावकीम ॥|२४९॥ 

नाप्यभावात्समुत्पत्तिर्विचा रस्यास्त्यशक्तिकात्‌ । 

नासक्त खरशब्वादि दृष्टमथेक्रियाक्षमम्‌ ॥२५०॥ 

विचारादपि यँद्येष: परमार्थेन सिद्धयति । १५ 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र स्यात्पारमार्थिकम्‌ ॥|२५१९॥ 

प्रत्यक्षादेरपि स्वार्थ तथा कि तंन्न सिद्धयति । 

प्रमाभड्ज प्रवादस्ते यतो निव्योकुलो भवेत्‌ ॥२५२॥ 

विचारात्सांवृतस्येव तस्य सिद्धियेदीष्यते  । 

सिद्धसाधनमेव॑ स्यात्‌ स्यात्प्रयासों वृथेव ते ॥२५३॥ २० 
तन्न तुच्छः प्रमाभावों विचारात्तव सिद्धयति । 

भावान्तरस्वभावश्वेत्‌; सो5पि कः परिकतल्प्यताम्‌ ? ॥२५४॥ 

प्रमाणभावनिमुक्तो ज्ञानवर्गं/ स चेत्‌ ; असत्‌ । 

अन्यानन्यविकल्पाभ्यां तस्य तत्त्वाव्यवस्थितेः ॥२५५॥ 


तथाहि-ताहशो क्षानवर्गों विचारादव्यतिरिक्तो वा स्थात,व्यतिरिक्तो वा गत्यन्तराभावात्‌र २५ 
अव्यतिरिक्तश्वेत्‌; विचारस्यैव तहिं. स्यादप्रामाण्य॑ तत्स्वभावाज्ञान॑बेगोदव्यतिरेकात्‌ । न 
हप्रमाणाद्‌व्यतिरिक्त[म]प्रमाणं न भवति, अव्यतिरेकस्येवंविधत्वात्‌ । तदेतत्स्ववधाय ऋृत्योत्या- 
पन॑ प्रश्ञाकरस्य, परपरिकल्पितप्रमाणनिराकरणोपक्रमेण स्वाभिमतविचारस्येवाप्रामाण्यो पपादनात्‌ | 





३ कथय तु स्या-भा०,ब०,प०,स० । २ प्रमाणाभावस्‍्य। ३ विचारात्‌ । ४ प्रमाणाभावेन । ५ विचारः । 
६ अभावात्मनः। ७-वैत्‌ प०, ख० । ८ प्रमाणाभावः । ९ प्रमाणलम्‌। १० प्रमाणासावस्य । ११-येदिष्य- 
आ०, ब०, प०, स० । १२ अप्रामाण्यस्वभावात्‌। १३-शानमागो-आा०, ब०, प०। १४-विरुद्धलात्‌ आा०, 
अ०, पए०, सु । १५-व प्रा>प० ।“व प्रान्भा०, ब०, स० | | 
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प्रसिद्धव्चैतत्‌ प्रमाणवादिनामिति न साध्यपक्षे निश्लेपमहेंति । व्यतिरिक्तश्वेत्‌ ; तत्रापि तंद्वर्ग 
विचारस्य यदि व्यभिचारः कथ तंततस्तत्सिद्विः प्रामाण्यसिद्धिवत्‌ । अव्यिभिचारश्रेत्‌ ; 
अविचलितं तंतल्मामाण्यं भवेत्‌ तेस्य तहक्षणत्वात्‌ । भ्रत्र चोक्तम-“प्रत्यक्तादेरपि स्वविषया- 
व्यभिचारलक्षणं तद्॒देव तदग्रतिषिद्धम' [ ] इति। अत उक्तम-प्रत्यक्ष- 

७ लक्षणमथबेदनमिति । 
ननुभवन्नपि परस्थास्मिन्‌ विषये विचार। किन्नाम प्रमाणम्‌--प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌ , 
अन्यद्वा भदेत्‌ ! प्रल्मक्षमिति चेत्‌; न; 'प्रत्यक्षमविचारकम! इति स्वैमतव्याघातात्‌। 
भवद्‌पि तत्‌ स्वेस्माज्ञ्ञानवगोदव्यतिरिक्तं यदि; स एवं तहि यैथास्वमप्रामाण्यं प्रतिपद्यत 
इति प्राप्तम, न चेतदुपपन्नम्‌ ; तहर्गस्य त्वया कुतश्रिदृविषयीकरणात्‌ । न हाविषयीकृतः 
१० सकलूंदेशकालगोच रपुरुषाधिष्ठानस्तद्वगं: स्वैंगतमप्रामाण्यमेव प्रतिपद्यते नापरमिति सम्भवति 
निर्णयः । एतदपि तद्टर्गणेब प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; अन्नापि तस्येवोत्तरत्वात्‌ । अविषयी- 
कृते तस्मिन्‌ 'तेनेबेदं प्रतीयते! इति दुरबबोधमेतदिति । पुनरपि तथा समाधाने तदेवोत्तर- 
मित्यनवस्थानं भवेत्‌ । यदि च ज्ञानवर्गेस्य सर्वस्यापि स्वत एवाप्रामाण्यप्रतिपत्तिः, न तर्हि तत्र 
कस्यचिद्‌पि विशप्रतिपत्तिरेति सोगतमेव सकल जगत्स्यात्‌। अप्रमाणेषपि तस्मिन्‌ प्रमाणत्व- 
समारोपाद्विप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; कुतस्तत्समारोप; ? तत एवं ज्ञानवर्गादिति चेत्‌ ; न; तस्य 
स्वतो5प्रमाण्यप्रतिपत्तेरभ्युपगमात्‌ । न ब्वप्रामार्ण्य प्रतिपद्यमानस्य स्वतः प्रामाण्यारोपणमुप- 
पन्नम्‌ ; तत्त्वप्रतिपत्ति-मिथ्यारोपयोरेकज्ञानेन विरोधातू । अविरोधे वा न कुतश्रित्तदारोप- 
निवृत्तिः, तत्त्वज्ञानस्य तद्प्रत्यनीकत्वात्‌ , अपरस्य तत्रत्यनीकस्याभावादिल्यमुक्तिरेव संसारातू । 
आरोपात्मकत्वे च तंद्गेस्य न ॒प्रत्यक्षत्वम्‌, प्रत्यक्षस्य कल्पनापोढत्वात्‌ , आरोपस्य च कल्पना- 
२० त्मकत्वात्‌ । अशब्द्संसगोद्विकल्पत्वमेव तेमिरिकस्य ट्विचन्द्रमहणवदिति चेत्‌; तथापि न 
प्रत्यक्षत्वम्‌ प्रत्यक्षस्यात्रान्तत्वात्‌ “ प्रत्यक्षपश्रान्तम्‌' के! ]इवि बचनात्‌ । आरोपस्य च 
' ््वप्रतिभासिनि प्रामाण्ये यद्यप्रामाण्यं न स्वतः प्रतीयते “ सर्वेस्याप्रामाण्य॑ स्वतः प्रत्येयम्‌! इति 
प्रकतपरित्याग) । प्रतीयते चेत्‌ ; तद्वस्थो विप्रतिपत्त्यमाव; । न॒हि स्वाप्रामाण्यवेदिन एव 
ज्ञानातू तदह्विषयसद्धावावष्टम्भेन विप्रतिपय्यन्ते विद्वांसः | तत्रापि पुनः प्रामाण्यारोपाद्िश्रति- 
२५ '॒यन्त एवेति चेतू; न; कुतस्तत्समारोप:” इत्यादेः पुनरावृत्त्या चक्रकानवस्थाप्रसड्ात्‌ | 
एतेन 'परतस्तत्समारोप:” इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तत्समारोपस्थापि _ स्वाप्रामाण्यावेदिल्ते प्रक्- 
तप्रतिज्ञापरित्यागस्य, तद्ढेदिस्वे विप्रतिपत्त्यनड्डत्वस्य, तत्राप्यपर॑र्तत्समारोपकल्पनायाम्‌ 'कुतस्तत्स- 


१५ 


खत, 





१ प्रमाणमावनिमुक्तज्ञानवरगेरुपे प्रमाईभावे | २ विचारतः । ३ प्रमाउमावत्िद्धि: । ४ विचारप्रामाण्यम 

७ प्रामाण्यस्य । ६ ““कल्पनापोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम/”-न्यायबि० पू० ११ । ७ यथामप्रा-आ्रा०, ब० । यथातमप्रा 

->प० | यथाखप्रा-ता० । ८ खगतप्रा-भा०, ब०, प०,स० । ९ ज्ञानवाों । १० वा नु कु-स० । ११ तदबविरु- 

« दुतवात्‌ । १२ जञानवगेस्य । १३ “तन्न कल्पनापोढ्मश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ ।!-त्यायबि० एू० ११ । “प्रत्यक्ष कल्पना- 

प्रोढ़मआन्तम्‌ ।”?-प्र० बार्तिकाह० २। १२३ । १४ खगते । १५ स्ेस्यापि प्रामाण्यं सतः भा०,ब०,प०,स०। 
१ ६-ण्यबादिन आ०, ब०, प०, स० । १७ साप्रामाण्यवे-स० । १८-तस्तत्स-स० | 


१४३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८१ 


मारोप:” इत्याद्रावृत्तेश्राविशेषात्‌ । तन्न तदगात्तदव्यतिरिक्तम्‌ । नाउपि व्यतिरिक्तम्‌ ; 
उक्तदोषत्वात्‌ । तन्न प्रत्यक्ष विचारः । 

नाप्यनुमानम्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदभावात्‌ ; तस्य तत्पूवेकत्वात्‌ | अप्रामाण्यप्रतिबन्धे हि 
लिड्गस्य प्रत्यक्षसिद्धे स्यादनुमानम्‌। न चाप्रामाण्य॑ प्रत्यक्षसिद्धमिति कथं तत्सम्बन्धः प्रत्यक्षबेथः 
स्‍्यात्‌ ? सम्बन्धाधिकरणप्रतिपत्तिमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । सत्यपि प्रत्यक्षाद्प्रामाण्य- ५ 
परिक्षाने न तत्सम्बन्धत्य प्रत्यक्षवेद्त्वम्‌ , 'स्वरूपस्वावलम्बनाकारपरिच्छेदि दि प्रत्यक्षम्‌ 
इत्यादेः 'एतद्त्यन्तताहुसम्‌” इत्यन्तस्य दोषस्य परपश्चोक्तस्ये अ्त्रापि प्रसन्भात्‌ । नापि अनु- 
मानवेय्त्वम ; “अनुमानान्तराक्षेपात! इत्यादिश्रिसज्ञात्‌ । तन्नानुमानमपि विचार: । 


प्रमाणान्तरमित्यपि न युक्तम्‌ , “न ग्रत्यक्षानुमानामभ्यामपरं मानमिष्यते'” [ प्र० 
वार्तिकाछठ० १।५ ] इति स्वमतव्याघातप्रसज्ञादिति चेत्‌ ; भबतु सौगतस्याय॑ पर्येनुयोगः तेने- १० 
वास्य विचारस्याप्रामाण्यप्रतिपत्त्यर्थमद्जीकारान्न जैनस्य विपयेयात्‌ | जैनेन तु केवलम्‌ “अप्रमाणा- 
द्विचारादितरज्ञानवगेस्याप्रामाण्यं तत्प्रामाण्यवद्शक्यप्रतिपत्तिकमिति प्रमाणयितव्यों विचार३, 
तद्देव चार्थज्ञानस्यापि प्रामाण्यमशक्यप्रतिषेधम' इत्येताबदुच्यते । 


स्यान्मतमू-न सौगतस्याप्ययं प्रमाणम्‌ । न छानेन किख़िद्विधीयते नापि प्रति- 
पिध्यते, केवलमर्थज्ञानप्रामाण्ये संशय एँवापाद्रत न च संशयापादक प्रमाणं विरोधादिति ; १५ 
तद्सड्गतम्‌ ; अर्थनिषेधनियमनिर्णयाभावे “'स्वरूपस्थ स्वतो गतिः” [ प्र० बा? १॥६ ] 
इति विरोधात्‌। न हि सन्दिग्धेडर्थ स्वरूपस्येव न पररूपस्य गंतिरिति नियमो न्‍्याय्य; | किद्न, 


विचारितं चेत्सन्दिग्थम्‌ , असन्दिग्ध॑ किमुच्यताम्‌ 

संवेदनस्वरूपं॑ चेत्‌ ; विचारस्तत्र नास्ति किम ? ॥२५६॥ 

नास्ति चेत्‌ू ; अविकस्पत्वक्षणिकत्वादिकं तव । २० 
तैत्र मानात्कुतः सिद्धयेत्‌ ? स्वसंबेदनतो यदि ॥२५७॥। 

कुतस्तद्पि संसिद्धयेत्‌ ? विचारेण बिना कृतम्‌ ? 

प्रसिद्धत्वाद्विचारेण कि तत्रेत्यपि दुमेतम्‌ ॥२५८॥ 

मीमांसकादयस्तर्त्न यत्प्रसिद्धि न मन्वते । 

विना विचारतस्तत्त्वं प्रतिबोध्याः कथं त्वया ॥२५९॥ २५ 


अपि थ त्वं स्वसंवित्तो विचारबिरहं ब्रुवन्‌ । 
स्वशास्ज्ञानशुन्यत्वमात्मनः कथयस्यलूम्‌ ॥२६०॥ 
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१ श्रप्रामाण्यात्मकसाध्येन सह लिशस्य अविनाभावे । २ पू० ७५ । हद विचारेण। ४ एवापयते आा० 
ध०, प०, स०। ५ गतिनि-भा०, ब०,प०, स० । ६ किशिदुच्य-आ०, ब०, ५०, स० । ७ स्वसंवेदनस्व- 
रूपे । ८ स्वसंवेदने । ९ तमशते आ०, ब०, प०, स०। १० शिष्या हति शैष: । ह 
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“अप्रत्यक्तस्योपलम्भस्य नाथरृष्टिः प्रसिद्धधति ।! [_] 
'इत्यादेबेहुल॑ तत्र तद्विचारस्यथ दशनात्‌ ॥२६१॥ 

अस्तु तत्र विचारच्चेत्तव सन्दिग्धमस्तु वः। 

तद्विचारस्यथ सम्यत्तवान्निश्चितं चेत्तदुच्यते ॥२६२॥ 


५ मानमेव स॒सम्यत्तवे तस्य तहक्षणत्वतः । 


१७ 


 । 


न चेवम्‌ , मानसंशीतेः स्वयमेव निरूपणात्‌ ॥२६३॥ 

सन्दिग्धमानवेद्यत्थादथबत्तत्स्ववेदनम्‌ । 

त्याज्यमस्तु, उभयेत्यागगश्वोपायेन विना कथम्‌ १२६४॥ 

अस्ति कश्चिदुपायश्रेत्‌ ; हयत्याग; कर्थ भवेत्‌ ! 

तक्त्यागे कोउबशिष्येत यस्योपायत्वकल्पनम्‌ ॥|२६५॥ 

तस्मात्स्ववेदन॑ बाह्नज्ञानाप्रामाण्यमेब वा। 

विचारादन्यतो वाडपि प्रमाणादेव सिद्धाति ॥२६६॥ 

तद्ददेव प्रमाणत्वमथेज्ञानस्य किन्न तत्‌। 

प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुए' इति सूक्त ततो बुधेः ॥२६७॥ 

अथवा '“आत्मवेदनम्‌! इत्ययुक्तम्‌ ; अर्थज्ञानस्थ स्वतो वेदनायोगात्‌ , स्वीत्मनि 

क्रियाविरोधात्‌ छिद्क्रियावत्‌ । न हातिनिशितोडपि करवार आत्मानमेत छिनतीत्यत्रेदमाह- 
अ्रत्यक्षरक्षणमात्मवेदनम! इति। आशत्मवेदनप्रतिपक्षस्थ तदभावस्ये . स्वविषयेत्वेनाक्ष णात्‌ 
प्रत्यक्ष तंदभावज्ञानं तदेव लक्षणं यस्यात्मबेदनस्य तत्तथोक्तम्‌ | तथा हि- 

स्वसंवेद्नवेकल्य॑ सर्वप्रत्ययगोचरम्‌ । 

स्वतश्वेद्वगम्येत॒ प्रतिज्ञा भज्यते तब ॥२६८॥ 

अन्यतश्चेत्‌ ; तद्न्‍्यस्य यदि संवेद्यते स्वतः । 

प्रतिज्ञाभड्ग दोषस्ते पुनरप्यनुषज्यते ॥|२६९॥ 

तत्रापि तँँस्य संवित्तिस्‍न्यतो यदि कल्प्यते । 

तत्राप्यन्यत इत्येवमनबस्था कर्थ न वे; ॥२७०॥ 
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३ “अप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थवित्ति: प्रसिद्धयति ।”-तस्वस० का० २०७४ । २ अथे-स्वसंवेदनों- 
भय ।-भर्य॑ त्या-आ०, ब०, प० ।-भयस्त्या-स० । ३ वेदनात्‌ स्वा-आ०, ब०, प०, स०। ४ “स्वात्मनि 
बृत्तिविरोधात्‌ , नहि तदेव अहुल्यग्र॑ तेनेव अद्जुल्यग्रेण स्पृश्यते, सैवासिधारा तयैवासिधारया छिद्यते ।- ' 
स्‍्फुटाथं० अभिध० पृ० ७८। “न छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः । यथा सुतीश्णाप्यसिधारा 
खड्धारा तदन्यवदात्मानं स्वकोीयं न छिनत्ति न विघटयति स्वात्मनि क्रिशविरेधात्‌ तथा मनः, असि- 
धारावधित्तमपि स्वात्मानं न पश्यतीति योज्यम्‌ ।??-बोधिचर्यां ० पृ० ३९२  ५-स्य वि-आ०, ब०, प०, स० । 
३ आत्मवेदनाभावज्ञानम्‌ । ७ स्वसंवेदनवैकल्यं संवेधते । ८ स्वसंवेदनवैकल्यस्यथ । ९ वा स० । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताथः <३ 


काडक्षणस्य निवृत्तेश्वेत ; काडक्षणीयं किमुच्यताम ? 
सर्वेज्ञानस्वसंवित्तिवेकल्यज्ञानमेब चेत ॥ २७१९॥ | 
तहि तस्मिन्ननिष्पन्ने कं काडश्ानिवत्तेनम्‌ ! 
काइक्षिताथप्रक्लप्रिहिं काइक्षाव्याबृत्तिकारणम्‌ ॥|२७२॥ 
मनसोउन्यत्र गमनादित्यप्यनुचितं बच: । 

काडक्षितार्थ परित्यज्य तंत्र तद्गत्यसम्भवात्‌ ॥|२७३॥ 
अर्ष्टादन्यतो बापि तत्र तद्रतिसम्भवे । 

सा सम भृदनवस्थानं प्रकृतं तु न सिद्धयति ॥|२७४॥ 
साकल्येन स्वसंवित्तिवेकल्यस्याप्रवेदनात्‌ । 

तस्मात्तद्विषयं किग्निज्ज्ञानमस्तु स्वतो गंतम्‌ ॥२७५॥। 


तदेव याथविश्ञानस्यात्मवेदनलक्षणम्‌ । 

प्रत्यक्षलुक्षणं देव; प्राह तेनात्मवेदनम्‌ ।॥२७६॥ 

न स्वसंवेदने कश्निद्विरोधो<प्यस्ति वस्तुतः । 

निबोधं तस्य दृष्टत्वात्‌ रृष्टे कानुपपन्नता ।|२७७॥ 

छिद्क्रिया विरुद्धास्तु तस्याः सवात्मन्यद्शनात्‌ । 

म खसंबेदन॑ तस्य दशनादर्थवित्तिवत्‌ ||२७८॥ 

अन्यथाथ्था स्मसंवित्त्योविंरो घेनोपपी डनात्‌ | 

निद्रायितं जगतप्तरमखसंवित्तिवादिनामू ॥२७५९॥ 

सकलकज्ञानानां हि खसंवेदनवेकल्य॑यदि खत एव प्रत्येतव्यम्‌ ; तदा तदेव तेषां 

स्वसंवेदनमिति तद्ैकल्यप्रतिज्ञाव्याघातः कथन्न भवेत्‌ ? अन्यतोज्वगम्यत इति चेत्‌ ; न; 
तस्यापि स्वतस्तद्देकल्यवेदने प्रतिज्ञाव्याधातस्य तद्वस्थत्वात्‌ू । अन्यतस्तद्वेदने तस्यापि तद्न्यत- 
स्तद्देदनमित्यनवस्थाप्रसज्ात्‌ । निवृत्ताकाहुस्य न तट्सड़ा इति चेत्‌, नन्वियमाकाड्ला साकस्येन 
तट्दैकल्यपरिज्ञानगोचरा कथं तत्परिज्ञानापरिसमाप्तो निवृत्तिमती स्यात्‌ ! आकाह्वितँप्रयोजनपरि 
समाप्तिरेव ह्याकाहानिवृत्तिनिबन्धनं नापर॑ किश्वित्‌ । अन्यत्र गतमनरकस्य न तत्मसद्भः इत्यप्यनु- 
चितमेव वचनम्‌ ; आकाहाविषयव्यतिक्रमेण तद्न्यत्र गमनाप्तम्भवात्‌ । अशृष्टसामर्थ्यन ईश्वर- 
योदनया वा तत्सम्भवश्वत्‌ ; भवतु निवृत्तमनवस्थानम्‌ , प्रस्तुतसिद्धिस्तु नास्त्येवः सकछाज्ञान- 
गतस्य खसंबेदनवैकल्यस्येबमप्रवेदनात्‌ू । ततस्तद्विषयं स्वसंविदितमेव किव््चिद्विज्ञानमद्डीकत्तै- 
व्यमू, अन्यथा तदसिद्धेश, तदेव च सकल्स्याथंवेद्नस्थापि स्वसंविदितत्वमवस्थापयति | तत 
इदमुत्तमू-प्रत्यक्षलक्षणमात्मवेदनम्‌ इति । न चार्थज्ञानानां खसंविद्तित्वे कश्निद्पि 





१--व्योपृतिका-आ5,ब०, प०, स० । २ अन्यत्र । ३ मनोगति। ७-स्याप्यवे-आ०, थे०, प०, स56॑ 
७५ गति; स० । ६ अभ्यथात्माथसं-ता० । ७-तत्प्र-भा०, ब०, प० | 
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८ स्यायबिनिश्चयविषरणे [ १४३ 


विरोध; तस्य निर्बाधमनुभूयमानत्वात्‌। न चानुभवातिक्रान्तखज्भजखखरूपगोचरछिदिक्रियानिद्शेनेन 
अतु भवाधिरूढस्य खसंवेदनस्यथापि विरोधपरिकल्पनमुपपन्नम्‌ , अथवेदनस्योपि तत्मसब्रात्‌ । 
ततो न स्वरूपस्य नाथेस्य वेदनमिति सकल जगन्निद्रामुद्रितमेव अखसंवेदनज्ञानवादिनां प्राप्तम्‌। 
तस्मादनुभवोपश्थापितशरीरत्वाद्‌ अथवेदनवदगश्रतिक्षेपाहमेव आत्मवेद्नमपि, साकल्यतः तंहिपक्षा- 
बेदनान्यथानुपपत्तेवों प्रामाण्यबत्‌ । 
भवतु प्रामाण्यमप्रतिश्षेपाहम्‌ , अन्यर्थी तेद्विचारस्यापि तँझतिक्षेपे साकस्येन तंतर्स्त- 
स्पतिक्षेपायोगात्‌ । तेस्‍्य तु कुतः प्रतिपत्तिः ! तद्विचारप्रामाण्यस्य कुत इति चेत्‌; नेदमुत्तरम्‌। 
अव्युपपन्नप्रश्नस्य तत्रापि समानत्वादिति चेत्‌; न; कचित्खतः कचित्परतश्व ॒तन्निश्वयसम्भवात्‌ | 
'पेरतस्तश्निश्वयेडनवस्थानमिति चेत्‌ ; न ; पयेम्ते कस्यचित्स्वतःसिद्धप्रामाण्यस्यापि सम्भवात्‌ । 
१० यथा चेतत्सुबद्धं तथोत्तरत्र निरूपयिष्यामः | एतदेवाह-'प्रत्यक्षलक्षणम्‌'इति । स्वसंबे- 
दुनमत्र प्रत्यक्षम्‌, तदेव लक्षणं गमक॑ यस्य न्यायस्य त॑ प्राहुः इति । प्रत्यक्षमहणमुप- 
रक्षणम्‌ , तेन परलक्षणमपि त॑ प्राहुरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | तदेवमभिहित प्रमाणस्य सामान्यलक्षणम्‌ । 


नस 
कि 


अधुना पुनरभिद्दितलक्षणस्य तत्सामान्यस्य विभागो छक्षयितव्य इत्यनयेब कारिकया 
आवृत्तिन्यायेन प्रत्यक्षस्यें लक्षणं दशयति तंस्य तद्ठविभागत्वात्‌। परोक्षमपि तंद्विभाग एवं तस्य 

१५ कस्मान्न लक्षणमुपदश्येते ?  शाल्रान्तरे तस्य तदुपद्शनमिति चेत्‌; न ; प्रत्यक्षस्यापि तत्नैव 
तदुपदशेनात्‌ । इद्ापि ठृतीये परोक्षस्य तदुपदश्येत एवं “प्रत्यक्षमज्लसा स्पष्टमन्यच्छु तम्‌' 

[ न्यायवि० श्लो० ४६९ ] इत्यनेनेति चेत्‌; न तर्हि प्रत्यक्षमप्यत्र लक्षयितव्यं तस्यापि 
तत्रेव तदुपदशनात्‌ । तस्योक्तोपसंदारत्वादत्रेव तस्य तदुपदशनीयम्‌ , अनुक्तस्योपसंहारा- 
योगात्‌ ; इत्यप्यसमाधानम्‌ ; परोक्षेषपि समानत्वात्‌ । द्वितीयेनानुमानस्थ ठृतीयेन 

२० शाब्द्स्य च परोक्षविभागस्य लक्षणोपद्शनात्‌ परोक्षमपि लछक्षितं भवत्येबेति चेत्‌ ; न; 
विभागलअ्णस्य सामान्यानुपातित्वाभावात्‌ , इतरथा प्रमाणमपि न सामान्येन रक्षयितव्यं 
प्रत्यक्षादितद्विभागलक्षणादेव तदक्षणोपपत्तेरिति चेत्‌ ; नेद्मशक्यपरिहारम्‌ ; अन्रेव परोक्ष- 
स्यापि सामर्थ्येन लक्षणात्‌ , तथ्य प्रत्यक्षविसत्शत्वात्‌ । प्रत्यक्षे च 'स्पष्टम! इति छक्षिते 
तद्विसरशत्वाद्‌ “अस्पष्टम परोक्षम्‌! इति भवत्यथोट्मतिपत्ति: । तस्य तद्विसदृशत्वमेव कुत इति 
चेत्‌ ) परोक्षत्वादेव, अन्यथा तदपि प्रत्यक्षमेव स्थात्‌। न हि प्रत्यक्षसजातीयमप्रत्यक्ष मुप- 
पन्चम्‌ । न च प्रयक्षमेव प्रमाणम्‌; परोश्वस्याप्युपपत्तिबलेन व्यवस्थापनात्‌ । उपसंहारे व परि- 
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के 


है च्क् 
कि 


१-वादितिरू-भा०, ब०, प०, स०। २-स्य तत्प्-भा०, ब०, प०, स०। दे आत्मवेदनाभाव | 
तद्िपक्षवेदना-ला० । ४ साकल्यतः प्रामाण्यप्रतिक्षेप । ५ प्रामाण्यप्रतिक्षेपविचारस्थापि । ६ प्रामाण्याभावे । 
७ विचारतः । & प्रामाण्यप्रतिक्षेप । ९ प्रामाण्यस्य । १० प्रामाण्यप्रतिक्षेपविचारप्रामाण्यस्यथ । ११ प्रामाण्य- 
निश्चय । १२ परतथ्व तन्नि-आ०, ब०, प०। १३ प्रत्यच्भिन्नः परोक्ष! परः। १४-क्षतक्ष-भा०, ब०, 
प०,स०। १५ प्रत्यक्षस्य । १६ प्रमाणसामान्यविभागः । १७ लघीयब्लयादो । १८ प्रत्यश्ञ॒त्य । १९-त्तदशक्यप- 
भआा०, ब०, प०, स०। २० लत्यते त-7१० । लक्षते आ०, ब० । 
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स्फुटमेब प्रत्यक्षबैसंद॒इ्यं परोक्षस्य ,्रतिपादितम्‌ 'अन्यच्छृतम्‌!शति । तत्र “अन्यत्‌' इंत्यनेन 
प्र्यक्षबिजाती यत्वस्य प्रतिपादनात्‌ । प्रत्यक्षमेव परोक्ष्क्षणबलेन किन्न लक्ष्यत इति चेत्‌; न ; 
विशेषाभावात्‌ । कः पुनरत्र विशेषों यत्परत्यक्षलक्षणबलेन परोक्ष तल्लक्षणबलेन बा प्रत्यक्ष॑ लक्ष्यत 
इति ? प्रत्युत प्रत्यक्षमेब प्रथम लक्षयितव्य॑ तंत्पूबेकत्वेन परोक्षस्येब पग्चाह्क्षणोपपत्ते; | अत 
इद्मुच्यते 'प्रत्यक्षलक्षणम्‌” इत्यादि । लक्ष्यतेइनेनेति छक्षणम्‌ , प्रत्यक्षस्य छेक्षणं [प्रत्यक्ष] 
लक्षण तत प्रत्यक्षस्येव स्वरूपम , असाधारणेने स्वरूपेणेव भावानां लक्षणसम्भवात्‌ । अत एव तेषु 
स्वलक्षणप्रसिद्धि: । तत्‌ प्राहु; | कीरशम्‌ ? 'स्प्टम्‌श्ति । 

कि पुनरिदं स्पष्टत्व॑ नाम ? साक्षात्करणमिति चेत्‌; तदपि दुर्वबोधम्‌ । आलोकपरि- 
कलितत्वेन प्रहणमिति चेत्‌; न; अतिव्यापकत्वात्‌ , पावकानुमानेदपि भावात्‌ , आलोकालिक्नि- 
तस्य पवेते पँँवरुस्यानुमानात्मतिपत्तेः । अव्यापकत्वाच् रसादिप्रत्यक्षेषु, अन्धकारान्तरितरूप- 
गोचरनक्तद्वरादिप्रत्यक्षेष्वर्पि अविद्यमानत्वात्‌ । 

“अव्यवहितग्रहणम्‌! इत्यपि तारशमेब ; काचादिव्यवहितरूपद्शेनद्शायामभावात्‌ । 
व्यवधायकमेव काचादिक न भवति वस्तुप्रहणप्रतिबेन्धाभावात्‌ , त्रतिबन्धेन हि व्यवधायकत्व॑ 
नान्‍्यथेति चेत्‌; किमिदानी व्यवधानोपाधिक वस्तुप्रहणमेव नास्ति १ तथा चेत्‌; तद्भाहणमेबे' 
साक्षात्करणमिति वक्तव्य किमव्यवद्दितविशेषणेन व्यवच्छेद्याभावात्‌ ? न चेद्मुचितम : 
अनन्तरमेव निरूपणात्‌। व्यवधानोपाधिकवस्तुमहणसम्भवे तु सिद्ध काचादेरपि व्यवधाय- 
कृत्वमिति कथं नाव्यापकत्व॑ साक्षात्करणलक्षणस्य १ काचायन्तरितवस्तुप्रहणस्य  अ्रत्यक्षत्वे- 
धप्यत्यवहितप्रहणस्याभावात्‌ । प्रद्यक्षमपि तन्न भवति व्यवहितग्रहणत्वादिति चेत्‌; न; सर्वज्ञ- 
विज्ञानस्यापि काचायन्तरितवस्तुप्राहिणः प्रत्यक्षत्वाभावप्रसज्ञात्‌, तद्प्राहित्वेन सर्वेज्ञत्वाभावा- 
पत्ते: । सत्यप्यन्तधोने वस्तुस्वरूपस्य ग्रहणात प्रत्यक्षमेव तँदिति चेत्‌; सिद्धमस्मदादिश्ञानस्यापि- 
प्रत्यक्षत्वम्‌, तत्रापि काचभाण्डपेंयेबगुण्ठितखण्डशकरापिण्डस्वरूपप्रहणस्यानुभवादिति सिद्ध- 

मव्यापकत्वं तलक्षणस्य । 

भवतु तहिं वस्तुखरूपग्रहणमेव साक्षात्करणमिति चेत्‌; न ; अनुमानादावपि प्रसद्गात्‌ 
तस्यापि वस्तुस्वरूपग्राहित्वेन स्याद्गादिनः प्रसिद्धत्वातू ,  बोौद्धस्यप्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ | 
सामान्यरूपेणैत्र त॑ध्य तंद्वाहित्वं न विशेषरूपेणेति चेतू; न; शब्दाद्रुपाधिसम्बन्धेनेवानियत्वादे; 
तेन अहणात्‌। न सकलोपाधिकसम्बन्धेनेति चेत्‌ ; न; प्रसिद्धप्रययक्षेणापि तदभावात्‌ , 





१ वैसादइयं भा०, ब०, प०, स०। २ ६ति प्र-भा०, ब०, प०, स०। ३ परोक्षबलेन आ०, 
ब०, प०, स० । ४ प्रत्यक्षपूर्वकत्वेत । ५ लक्षण प्रत्यक्षस्मैव भा०, ब०, प०, स० । ६-न रुपेणेव आ०, 
ब०, प० । ७ पावकानुमा-भा०, ब०, प०, स० । ८ -प्ववि-आ०, ब०, प०, स० | ९ “-बन्धभा-ता० । 
१० -कत्वान्नन्यदेति स० ।-ऋत्वान्नान्यथेति आ०, ब०, प० । ११ वस्तुप्रहणमेव । १२ प्रत्यक्षत्रे व्यव-आ«, 
ब०,प०,स० । १६३ अन्तरितवस्तुग्रादि स्वेशविज्ञानमू । १ ४-पर्यवगुणित-ता० । १५ बोधस्य प्रसाद इृष्य-भा०, 
॥०, प० । १६ अद्ुमानस्य । १७ वस्तुस्वरूपग्राहित्तम्‌ू। १८-पाणिस-आ०, ब०, प०, स०। 


$ थ्यई 
कन्कि 


२० 


श्५ 


१७० 


२५ 


२० 


२१ 


८६ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १९ 


ताणादिदहनविशेषप्रतिपत्तावपि प्रतिक्षणपरिणामादेस्तद्विशोपस्थामहणात्‌ , अन्यथा तद्िषयप्रमाणा- 
न्तरव्यापारवेफल्यापत्ते; । 

'संशयरदितं तद्गहणमेत्र साक्षात्करणम्‌ इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; अनुमानादिना5तिव्याप्नेरेव । 
संशयमेवानुमानादिकम्‌ 'तार्णा वा दहन; पार्णो वा'इति तत्र तदुपलूम्भादिति चेत्‌ ; न ; तसय॑ 
तंदात्मकत्वभावात्‌ । प्रमाणस्यैत्र तैदात्मकत्वे तस्तवप्रतिपत्तितरिकठमखिलं जगड्भवेत्‌ , अनुपाय- 
त्यात्‌, संशयोपायंत्वे चातिप्रसज्ञात्‌ । अन्यस्तत्रे संशय इति चेत्‌ू ; न; तप्याप्यनुमिते पबेते 
पावकादाव भावात्‌ । ताणीदोी तद्विशोग इति चेत्‌ ; न ; तध्याननुमेयत्वात्‌ विशेषव्याप्तेरमहणात्‌ । 
विव्रयविदेष॑ध्शये वानुमानस्य दोपे प्रसिद्धअ्रत्यक्षस्यापि स्यात्‌ 'मधुरं क्षारं वा जल्म'इति 
तद्विषयविशेषेषपि संशयद्शेतनात्‌ । 'विशेषानाकीहायां न तदशनम्‌ इत्यप्यसद्भतम्‌; अनुमानादावपि 
साम्यात्‌ । तन्नेदमपि साक्षात्करणम्‌ । 

कस्तहिं साक्षात्करणाथथ इति चेतू ? “अर्थज्ञानस्येब प्रतिभासविशेष; क्षयोपशमादि- 
निबन्धन;' इति ब्रूमः । यद्दक्ष्यति- 

“प्रत्यक्षमज्नसा स्पष्ट विप्रकृष्ट विरुष्यते । 
न स्वप्नेत्णिकादीनां ज्ञानावतिविवेकतः ॥” 
[ न्‍्यायवि० खहो० ४०७ ] इति । 
ततो निर्मलप्रतिभासत्वमेव स्पष्टत्वयम्‌ । स्वानुभवप्रसिद्धं चेततू सर्वेस्यापि परीक्षक- 
स्येति नातीव निबरोध्यते । 

ततो यदुक्त भासवज्ञेन-“स्पष्टत्वं नाम सामान्यविशेष:!” [| इति ; तदलु- 
मतमेव जैनस्य यदि सदृशपरिणामः स॑ उच्यते । परस्तु ( परस्य तु ) नित्यव्यापिगोत्वादिरिपि 
तहिशेषो न सम्भवति क्िमड्ग स्पष्टत्वमिति करिष्यत एवं प्रबन्ध: । 

प्रत्यक्ष॑ सविक़ल्पकभेव जेनत्य, यदाह 'साकारम्‌ इति । सबिकल्पकत्थन्ब॒ नाम- 
जात्यादिविषयत्वम, न चेतद्वस्तुतः सम्भत्रति _ निशितविचारवञ्जनिपाताक्षमत्वात्‌ , केवल- 
मध्यारोपसिद्धमू। न चाध्यारोपितविषयर्ध्य॑ विज्ञानस्य परिस्फुटत्वम्‌ ; स्वप्नेन्द्रजालादि- 
विकल्पेष्वदशेनात्‌ । स्थूलनीडादिजिकल्पे दृश्यत एवेति चेतू; न; तध््यापि ओपाधिकत्वात्‌ । 


निरंशपरमाणुस्वल्क्षणदर्शनगत॑ हि.  स्पष्टत्व॑ कुतश्रित्पत्यासत्तिविशेषात्‌॒ तह्िकल्पप्रति- 
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१ अनुमानादेः । २ संशयात्मकलाभावात्‌ । ३ संशयात्मकत्वे । ४ संशयस्य तत्त्वप्रतिप स्युपायरुपत्वे । 
७ अनुमानारी । ६ पव॑ते पा-भा०, ब०, प०,स० । ७ -विशेषे संश-आ०, ब०, प०, स० । ८-यां तत्तदशे- 
भा०,ब०,प०,स० । ९-लभासित्र-स० ! उदधृतमिदम्‌ । “विश्वतश्व स्याद्ादविद्यापतिना'"'”-स्पायदी ० पू ०९ । 
१० निबंध्यते आ०, ब०, स०, ता०। ११ सामान्यविशेषः । १२-यत्वातू न आ०, ब०, प०, स० । “अथ 
कल्पना च कौदशी चेराह-नामजात्यादियोजना-यद्च्छाशब्देषु नाम्ना विशेश्टोष्थ उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देषु 
जात्या गोरयमिति । गुणशब्देषु गुणेन शुह्ठ इति। क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति। द्वव्यशब्देषु द्वव्येण 
दण्डी विषाणीति ।?-प्रमाणस० टी० पृ० १२। “विकृष्पो नामसंभ्रयः ।?-प्र० चा० २१२३ । १३ निश्चित- 
वि-आ०, ब०, प०, स० । १४-पितद्विषयस्य आ, ब०, प०, स०। १५ स्फुटत्वं आ०, ब०, प०, स० 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८७ 


सड़क़ान्त प्रत्यवभासते नोत्पत्तिकमिति चेत्‌; अतन्राह-'अद्जसा! इति तत्त्वत इटथे। । 
तात्पयेमत्र -न दशेन तद्विकल्तादन्‍्यत्‌ ; अनुपलम्भात्‌। असतश्व न वेशय्म्‌ , तत्कथ॑ 
_तस्यान्यत्र प्रतिसडक्रमकल्पनम्‌ ? न हि व्योमकुसुमसोौरभप्रतिसडक्रमकल्पनं तरुकुसुमेषु प्रीति- 
पद (प्रतीतिपद॑) प्रेश्नावताम्‌ | द 

भवद्‌पि तत्तत्र प्रतिसडक्रान्तं कुतः प्रतिवेद्यताम्‌ ? तत एवं विकल्पादिति चेत्‌ ; 
न; तसस्‍्य॑ स्वरूप एव व्यापारात्‌ । तस्य च बेशयविविक्तत्वातू, अविविक्तत्वे तत्प्तिसडसकऋ- 
मायोगात्‌ । न च तद्ठिविक्तवेदनमेव तद्देदनम्‌ , पीतविविक्तशट्डभबेदनस्येव पीतबेद्नत्वप्रसद्भ।द्ति 
सबेवेदनविश्रमत्वापत्तिः । तद्ठिवेकस्तस्थ न स्वसंवेद्य इति चेत्‌ ; अस्वसंबंध एबं तह 
, विकल्पः, तद्ठिवेर्कव्यतिरिक्तस्थ तद्गर॒पस्योाभावातू । सच्चेतनादिकमस्तीति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
“तद्विबकादव्यतिरेकात्‌ । नश्नसंविद्तादृव्यतिरिक्त संविदितं नाम। व्यतिरेके वा वेशद्यादृव्यति- १० 
रेकः स्यात्‌ , तद्वित्रेकठ्यतिरेकस्य तद्व्यतिरेकल्वभावत्वात्‌ । तथा च- 


 ्स 
काफी 


तदपि प्रतिसडक़ान्तं सश्चेतन्‍्यादिक॑ तव । 

प्रतिसडक्रान्तवशद्याव्यतिरेकात्तदात्मवत्‌ ॥ २८ ०॥ 
तंत्सडक्रामोउप्यधिष्ठानमेवमन्यदपेक्षते । 

तस्यापि तदभेदे स्यात्सडक्रान्तत्वमसंशयम ॥॥२८१॥ १५ 
तत्राप्येवमधिष्ठानपा रम्पयेप्रकल्पनात्‌ । 

अनवस्थाभु जज्ञी त्वामासंसारं न मुब्चति ॥२८२॥ 

तस्मादव्यतिरिक्त च स्पाष्य्य सद्भान्तिमत्कथम्‌ ! । 


वेशयादव्यतिरेके हि सच्चेतन्‍्यादिकमपि सडक्रान्तमेव॑ भवेत्‌ । न हि प्रतिसडक्रान्ता- 
दृव्यतिरिक्तम्‌ अप्रतिसडक्रान्तमुपपन्नम्‌ | तत्पतिसडकक्रमे वा अधिष्ठानान्तरमद्डलीकत्तेब्यं निरधिष्ठा- २० 
नप्रतिसडक्रमाभावात्‌ । तद्धिष्ठानस्यापि तत्पतिसडक्रमादव्यतिरेके प्रतिसडक्रमत्वापत्ते: तदपराधि- 
छानपरिकल्पनं तत्राप्येवमियनवस्था दोःस्थ्यमतिदुस्तरमासंसारमनुसरदासज्येत ।  तदासब्जडतमश्न 
बिभ्यता सच्चेतनादिक तात्तििकमन्नीकत्तेव्यमम्‌ । तद्ध्यतिरिक्तवुच बेश्थ कथ॑ तद॒पि प्रतिसडक्रा- 
न्तम्‌ ? अतो बास्तवमेव विकल्पस्य वेशद्यम्‌ । तन्न तत एवं विकल्पात्तत्प्तिपत्ति; । न्‍ 

अन्यत इति चेत्‌; न; तेना5पि तद्ठिकल्पस्थ . स्वरूपमात्रविषयत्वेनाप्रहणात्‌, २५ 
तद्प्रदणे च न तत्मतिपत्तिः, अनधिगताधिष्ठानस्थ तद्गतप्रतिसडक्रमप्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ । 


ज्काकनककना- “०० “पार +य ितीनभावमना» 7 अल» पक वुन्‍ पान है0ै0त हा * तप ४55 कप 
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बन थक रन, 


१-त्र द-आ०, ब०, प०, स० । २ प्रतिपदं आ०, ब०, प०, स० । ३-पि तन्न आा०, ब०, प०, 
स० । ४ तत्‌ निर्विकल्पकस्पष्टत्व॑ तत्र विकल्पे । ७५ विकत्पस्य । ६ स्वरूपस्य । ७ वैशद्यभिन्चवम । ८ वैशच्- 
विवेक । ९-स्याप्यभा-आ०, ब०, प०, स० । १० सचेतनादि-आ०, ब०, प०, स० । ११ वैशयविवेकात । 
१२ वेशयद्विवेकाद्‌ भिन्नत्वे । १३ वेशयतादात्म्यमेव स्यात्‌ू । १४ स्चैतन्या-स०,ता० । १५ तत्संका-स०,प० । 
१६-६_यते आ० _मं०,प१०,स०। १७०-वे चे भ-आ० ब०,प१० | १८-स्थानदी-आ०,ब०,प०,स० ॥ १९ तदा<« 
संगतेश्ष भा०,ब०,प०,स० । २० वेशयसक्क्रान्तिप्रतिपत्तिः। २१ ततो$पि आ०,ब०,प०,स० । २२ विकल्पा- 
प्रहणे । २३ वैशयसदकान्तिप्रतिपत्तिः । २४ अनादिगता-आ०,ब०,प०,स० । २५ तद्गतस्य प्रति-ता० । 


१७ 


१५ 


२७ 


श्७ 


अनकबा-जाल "तट 


८८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ शरे 


अग्रतिपन्नशुत्तधिष्ठानो5पि तत्र रजतप्रतिसकक्रम॑ प्रतिप्यत एवेति चेत्‌; न; रजतस्याप्रति- 
सड़क्रमरूपत्याद , अनधिष्ठटानतयेव प्रतिपत्ते: । कि तर्दि शुक्तिशकलेन कत्तेव्यमिति चेत्‌ ! 
न किव्चित्‌। तदभावे5पि कुतो न रजतप्रतिभासनमिति चेत्‌ ? भवत्येव यदि तत्कारण- 
सब्निधानम्‌ । विद्याशक्तिविरचितस्याशुक्तिशकल्स्येव तस्यावडोकनात्‌ । न दि तत्र किव्चि- 
द्धिष्ठानम्‌ , अप्रतीतेः। कथ्थ॑ तहिं 'झुक्तिशकलमेव रूप्यरूपतँया प्रतिभातम्‌'इति पश्चात्पत्यमिज्ञा- 
नमिति चेत्‌; कः पुनस्‍्तच्छकेंढस्प रुप्यप्रतिभासेन सम्बन्धों येनैवमुच्यते ? ग्राह्मलषमिति 
चेत्‌ ; न; स्वरूपेणं तदभावात्‌ | पररूपेण तु परस्यैव ग्राह्मत्व॑ं न तस्य अतिप्रसज्भात्‌ । कारणत्व- 
मिति चेत्‌; तँस्‍येव तहिं तेर्न म्रहणं न रूप्यस्थ । अन्यझ्नतेनाप्यन्यप्रहणे चक्षुरादिक्रतेनेष 
'तद्गाहणमस्तु, पर्याप्त तच्छकलूस्य _ तत्कारणत्वकल्पनया। नापि चक्लुरादिना सर्वदा तत्प्रतिभास-' 
नोदनम्‌ ; तच्छकलेडपि समानत्वात्‌ ।  तस्‍्य विशिष्टस्यैव तद्धेतुत्व॑ न तन्मात्रस्येति चेतू ; न; 
चलप्लुरादेरपि कामलाद्युपद्दतिपरिप्रहपरीतस्येव तद्धेतुत्वेन अतिप्रसज्परिहारस्य सुकरत्वात्‌ । 

अवशयं चेतदेवमद्गीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा विद्याशक्तिविरचितस्य रजतादेरप्रतिभासप्रसब्गभात्‌ , 
तत्र तद्धेतो! कस्यचिद्धिष्ठानस्याभावात्‌। विद्याशक्तिरेवाधिष्ठानमिति चेत्‌; न; आकाशे तदभावात्‌, 
आकाशगतस्य च तदा रजतस्य प्रतिभासनं न तत्र विद्याशक्तिस्तस्या बोधरूपत्वेन पुरुषाधिष्ठान- 
त्वात्‌। मन्त्र एवं तच्छक्तिः,तस्य च तत्र सम्भव एवेति चेत्‌ ; न; तस्यापि गुप्तमाषितस्य मुख- 
विवरमात्रपयेवसितत्वेन बाल्याकाशगतत्वासम्भवात्‌ , अन्येरपि सन्निद्ितेस्तच्छत॒णप्रसद्भात , 
अशभ्रुतिगोचरस्य सम्भवे  च न तत्य शब्दत्वम्‌ , शब्दस्य श्रोत्रम्रहणलक्षणत्वात्‌ू | आकाश- 
मेबालोकपरिकलितमधिष्ठानमित्यपि नोपपत्तिपूरितम्‌ ; उपरतरूप्यप्रतिभासस्य तथा प्रत्यभिज्ञान- 
प्रसज्ञात्‌ । न चेवम्‌, ततो न पराधिष्ठानत्व॑ रजतस्य येन तंद्वदनधिगताधिष्ठानस्य विकल्पवेशदय- 
"्याप्यध्यवसायः स्थात्‌ । कथ॑ तह 'शुक्तिशकलमेब रजतरूपतया प्रत्यभासिष्ट! इति प्रत्यभिज्ञा- 
नमिति चेत्‌ ? न; तेनापि सख्हेतुदोषोपजनितविश्नमात्मना ताद्र॒प्यस्थासत एव प्रतिबेदनात्‌ , 
तद्दिभ्रमस्य च विचारादवगतेः । तजन्न  निर्विकल्पवेशद्यस्यु विकल्पे प्रतिसडकक्रमः । 

ना5उपि विकल्पधमेस्य निश्च यस्याविकल्पे; तत्प्रतिक्षेपन्यायस्य समानत्वातूं। न तंयोरि- 
तरेतराधिष्वानप्रतिसकक्रम:; स्वाधिष्ठानगतत्वेनेव तत्पतिभासस्य परेणाभ्युपगमात्‌ , तत्कथमे- 
बमाशझेति चेत्‌ १ कि पुनरेतदनात्मज्षजल्पितमू-- 


“भनसोयुगपद्ठत्ते: सविक ल्पाविकल्पयो: । 
विमृटो लघुबृत्तेवां तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥!” [अ० वा० २।१३३] इति ! 











१ रजतप्रतिभासहेतुसा न्षिध्यम्‌ू। २ इन्द्रजालादिविया । ३ रजतत्वेन । ४ शुक्तिशकलत्य । ५ शुक्ति: 
रुपेण । ६ रजतखूपेण । ७ शुक्तिशकलस्यैव । ८ रजतप्रतिभासेन । ९ ग्रहणान्न भ्रा०, ब०, प०, स० | 
१० रूपस्थ ता०। ११ रजतग्रदणम्‌ । १२ रजतप्रतिभासकारणत्व। १३ झुक्तिशकऋलस्य । १४ आकाशे । शब्दस्य 
आकाशगुणत्वात्‌। १५-वे न च तस्य आ०, ब०, प०, स०। १६ तद्वदनादिगता-आ ०, ब०, प०, स० | 
१७ -स्याप्यव्यव-आ ०, ब०, प०, स० । १८ ततोषपि आ०,ब०,प०,स० । १९ -निर्विकल्पकवै-आ०, ब०, 
प७०, स० । २० निर्विकक्‍्पविकश्पधमंयोः । २१ -सविकत्पवि-तां० । २२ -शीघ्रढत्तेः । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८९, 


नन्‍्वनेनापि न तथा तत्मतिसडक्रमः प्रतिपा्रते, निर्विकल्पेतरैकत्वव्यवहास्मात्रस्य 
प्रतिपादनादिति चेत्‌; कः पुनरयं तद्व्यवहारों नाम ? तद्व्यवसाय इति चेत्‌; कथन्न तथा 
प्रतिसडक्रमों व्यवसीयमानस्य तदेकत्वस्यैव प्रतिसडक्रमाथेत्वात्‌ ? तडचनमिति चेत्‌ ; न; 'व्यव- 
स्यति! इति बिरोधात्‌ । न च व्यवस्यतीति वक्तीत्य4:, शाब्दिकसमयस्येबमभावात्‌ । 
कुतो वा तयोरेकत्वव्यवहार। ? यौगपद्मादिति चेत्‌; नियमवतः, नियमरहितादा ? 
नियमवतश्रेत्‌ ; सहोपलम्भनियमात्‌ वास्तवमेव तदेकत्व॑ं नील्तज्ज्ञानबत्‌ , कर्थ तस्योँ व्यवद्ार- 
मीत्रसिद्धस्व॑ सहोपलम्भनियमस्यानेकान्तिकत्वप्रसज्ञात्‌ ? नियमरहिताच्चेत्‌; न; नीलघब- 
लयोरपि प्रसज्ञात्‌। एकार्थकारित्वादेति चेत्‌ू; कः पुनरेको5थें; ? प्रवर्तनमेव, तथा च 
प्रक्ाकर;-“ प्रवत्तर्नस्येकस्य कार्येस्थ भावात्‌” [ प्र० वार्त्तिकाह० २।१३३ ] इति ; 
सदृपि न निरूपितम ; रूपादावपि प्रसद्भात्‌ ; उदकाहरणादेरेकस्य का्येस्य तत्रापि भावात्‌ । 
अस्त्येव साधारणशक्तिप्रयुक्तः  तत्राप्येकघटव्यवद्दार इति चेत्‌; विशेषशक्तिप्रयुक्त एबं रूपे 
रस इति रसे वा रूपमिति किन्न भवति तव्यवहार। ? तच्छक्तेरन्योन्यमभावादिति चेत्‌ ; 
बिकल्पाविकल्पयोरपि तहिं कथं  विशद्निश्चयव्यवहार: तस्यापि विशेषशक्तिप्रयुक्तत्वात्‌ , 
” तस्याश्व परस्परमसम्भवात्‌ । सम्भवे वा न विशेषशक्ति;, ततठ्प्रयुक्तस्य तथ्यवहारस्योभयत्रा- 
प्यनुपचरितत्वं भवत्‌ । 
कुतः पुनर्विकल्पेतरयोयोंगपद्यम्‌ू , अयोगपणे सहका रित्वाभावनेकगप्रवृत्तिका रित्वानु- 
पपत्तेरिति ? अन्न परस्यथ वचनम “युगपद्विषयसन्निधानादेव”” [प्र० वार्तिकाठ० २।१३३] 
इति ; तदेतजन्नातीव चतुरखम्‌ ; विकल्पस्यापि वस्तुत एवं स्पष्ट त्वप्रसनज्ञात्‌ सन्निहितविषय- 
त्वात्‌ , दशनस्यापि “तत एवं स्पाष्थ्यातू। अत एवं देवस्य वचनम-“स्पष्टं सब्निहिताथ- 
त्वात्‌” | [ प्रमाणसं० हछो० ४] इति। नास्व्येब विकल्पस्य विषय इति चेत्‌ ; न ; 
धुगपत्‌' इत्यादिस्ववचनस्य व्याघातप्रसज्ञात्‌ । न छासतो “गरुगपदन्यथा वा सन्निधानं सम्भ- 
वति । कल्पितोउस्त्येव. तहिषयो न वस्तुबलागत इति चेत्‌; केन तत्कल्पनम्‌ ? तेनेव 
विकल्पेनेति चेत्‌ ; तस्येव कुत। सम्भवः तद्धेतोरभावात्‌ ? तहिषयसन्निधानं तद्ेतुश्चेत्‌ ; 
तद॒पि कुतः ? तस्मादेव विकल्पादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयदोषस्यथ सुव्यक्तत्वात्‌ । अन्येन 
>तत्कस्पन॑ चेत्‌ ; तेनापि दशेनविषयेण समसमयस्यैव तस्य कल्पने न युगपद्ठिषयसब्निधानम्‌ । 
तत्समसमयस्य कलपने न तस्यापि दशेनयौगपद्मम्‌ । युगपद्विपयसश्निधानाड्ूबतु को दोष इति 








३ तदा तत्प्र-आ०, ब०, प०, स० । २ निर्विकल्पेतरेकल्वस्येव । ३ निर्विकल्पेतरयो: । ४ चेन्न नियम- 
आ०, थ०, प०, स० । ५ एकत्वस्थ । ६ -मात्रासि जा०, ब०, प०, स० । ७ पुनरेकार्थ: स० । < -नेकस्य 
स०। ९ रूपरसादावपि। १० रूपादावपि । ११ विकल्पे विशद॒व्यवहारः निर्विकल्पे च निरचयव्यवड्वार 
इति । १२ विरशेषशक्ते: । १३ विकल्पे विशद॒व्यवहारस्य निर्विकल्पे च निश्चयव्यवद्यारस्थ मुख्यत्वमेव 
स्यात्ारोपित्वमिति भावः । १४ प्रज्ञाकरगुप्तस्य । १७ सन्निद्वितविषयत्वादेव । १६ अकलदडुस्य । १७ -चनव्या- 
आ०,ब०,प०,स० । १८ युगपयथा वा आ०,ब०,प०,१० । १९ विकल्पविषयः । २० सति तद्दिषयसन्षियाने 
विकल्पोत्पत्ति, सति च बिकल्पे तद्बिषयसन्निधानमिति। २१ विकल्पविषयकल्पनमस्‌ । ३२ विकल्पविषयस्य । 
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चेत्‌ ; तस्येव कुतः सम्भवः” हइत्याय्रनुबन्धादन्योन्यसंश्रयस्य अन्नापि सुपरिस्फुटत्वात्‌ । 
पुनरन्‍्येन तत्कल्पनायामनवस्थापत्ति: । 

नन्विदमेव तस्थ करूपन॑ नाम यत्तन्रिभोसितया विकल्पोत्पाद इति चेत्‌; 
कुतस्तदुत्पाद: ? बासनाबलाच्चेत्‌ ; कुतस्तस्‍्य द्शनयौगपद्यमू ! तत णबेति चेत्‌ू; न; 
पुनरपि 'युगपत्‌” इत्यादिस्ववचनविरोधात्‌ । ; 

किगख्ल, कः पु]नर्विकल्प), को वा तस्य विषयः ? गोरिति परामशों विकल्पः, तस्य 
गैकारादिविंषय इति चेत्‌; न; तस्य समस्तस्येकविकल्पवेद्वत्वायोगात्‌ , क्रमभावित्वात्‌ । 
विकल्पो5पि क्रमभाव्येक एवेति चेत्‌ ; न; क्रमवत्त्वे विषयवदेकत्वायोगात्‌ , अन्यथा 
शेयानित्यतया तदूबुद्धेरनित्यत्वव्यवस्थापनं  परस्पाप्रेक्षावक्तममुपक्षिपति । व्यस्त एवं से तद्ठिषय 
इति चेत्‌ ; न; प्रतिवर्ण' विकल्पभेदप्रसड्भात्‌। अस्त्येब तथा तड्भेदः, तथा च परस्य बचनमू- 
“गकारादिवणविकल्पानामपि क्रमेणोदयमासादयतामेकत्वाभावः” [ प्र० वार्तिकाल० 
२।१३३ ] इति; तदिदमसम्बद्मू ; एकत्वाध्यवसायस्यैवमभावप्रसद्भात , तदधिष्ानस्य 
गौरित्येकस्य॑ विकल्पस्याभावात्‌ । अः (गः) इत्यस्तीति चेतू्‌ ; न;  “अय॑ गः” इति तद्ध्यवसाय- 
स्याप्रसिद्धे । व्यवहारप्रसिद्धस्थ च तस्येदमुपायपरिचिन्तनम । न च “गः” _ इत्यप्येकविकल्प- 
सम्भवः, गक़ारस्याप्यद्धेमा त्रिकस्यानेकक्षणक्रममाविन एकत्वानुपपत्तो तद्गोचरविकल्पानेकत्व- 
स्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ू | न च निरंशतद्भागविकल्प:ः शक्यनिरूपणः । एबमोकारादावपीत्यभाव 
एवं विकल्पस्यापतितः । सो5यं छाभमिच्छतो मूलच्छेद;-सतो विकल्पस्य दशनेकत्वाध्यवसाय- 
मुपपादयितुमुपक्रान्तेन तदभावस्येवोपपादनात्‌ू । गकारभागेष्वेक एवं विकल्प इति चेत्‌; 
गकारादिवर्णेष्वप्येक एव स्यादिति दुव्योहतमेतत्‌-“गकारादिवणेविकल्पानामपि'  इत्यादि। बस्तु- 
बृत्तिययोलोचनया  तदुक्त संवृत्या तु स एवायमित्येकत्वकल्पनया तदेकत्व॑ न निवायेते इति 
चेत्‌; ननु वस्तुबृत्तिययोलोचनायां त एव _ विकल्‍्पा न सम्भवन्तीति प्रतिपादितम्‌, तत्कथ॑ तेषां 
_क्रमेणोद्यवत्त्वमन्यद्वा सम्भवति ? सम्भवतामपि तेषां स्वसंविद्तित्वात्‌ परिस्फुटे भेदवेदने 
तदेव कथ तत्रेकत्वप्रत्यभिन्ञानविश्रमः ? तत्स्वसंबेदनस्यानिर्णयरूपत्वेन  तदूगृहीतस्यापि . तड़े- 
दस्या5गृहीतकल्पत्वादिति चेत; न; “न हि रृश्यस्य भेदेन तदैवेकत्वविश्रमः” [ प्र० 
वार्तिकाह० २।२५४ ] इति स्ववचनोपद्रवापत्तेः । 


अनेन दशेनविषय एवा (व) निमश्निते भेदे तदेकत्वविश्रमस्य प्रतिक्षेपात्‌ 


$ विकेल्पविषयस्य । २ विकल्पस्य । ३ विकल्पादेव । ४ यतो द्वि निर्विकस्पेतरयोरैक्यं न युगपद्धिषय- 
सशिधानमूलक॑ किन्तु विकल्पमूलकम्‌ । ५ गकरादेविं-आा०, ब०, प०, स० । ६ गकरादेः | ७ “शज्ेयानित्यतयां 
तत्याउप्रीव्यात्‌'**??-प्र या ०१॥१० । ८ सोगतस्य | ९ गकारादिः । १० प्रतिवणम्‌ । ११ -ज्ञादधि-भा० ,ब०, 
प०, स०। १२ एकत्वाध्यवसायाधारभूतस्य | १३-वादित्यस्ती-भा,ब०,प०,स० । १४ अयमिति आ०, ब० | 
१५ च इत्य-ता० । १६ इत्यप्यविकल्प-आभा०, ब०, प०, स० । १७ -मात्रेक-आ०, ब०, प०, स०| १८ 
गकारादिवर्ण विकल्पानामित्यादि वाक्यं कथितम्‌ । १९ विकल्पना न जा, ब०,प०,सघ० । २० क्रमेणोद्यत्व-आ०, 
ब०, प०, स० । ३१ विकल्पानाम्‌ । २२ स्वसंवेदनग्रह्दीतस्यापि । ३२३ विकल्पमेदत्य । २४ वचनेन । 
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अतत्परमेव एतद्रचनम्‌ , न हि. सर्वेमेव वचन स्वप्रतिपाद्यवस्तुतत्परमेव, अत्तत्परस्थापि 
प्रतिवादि वित्तव्याकुलीकरणबुद्धया प्रयोगसम्भवादिति चेत्‌ ; नेतन्न्याय्यम्‌ ; विकल्पस्यथ विक- 
स्पान्तरादिवत्‌ निर्विकल्पादपि भेद्स्यागृहदीतकस्पत्वप्रसज्ञात्‌ , तद्भेद्स्याप्यभिछापानमिलापवर्त्व- 
लक्षणस्य स्वसंवेदनादेवानिणेयस्वभावात्मतिपत्तिप्रतिशानात्‌ । अभिमतसेबेद॑ परस्य तंत्राप्येकत्व- 
विश्नमस्याभ्यनुशानादिति चेतू ; कथमिदानोमू- 

“प्रत्यक्ष कल्पनापोढं प्रत्यक्तेणेव सिद्ययति । 

. प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां बिकलपो नामसंश्रयः ॥”” [ प्र० वा० २।१२३ ] 
इत्येतदनवसरं न भवेत्‌?न हि यद्वह्दीतमगरहीतकल्पमेव तदेव परप्रतिपत्त्यद्व त्वेन प्रेक्षावद्धिरुपक्षिप्यते। 
तन्‍नेदमभिहिताथेतत्परं न भवति वचनम्‌,अतिप्रसद्भात्‌ । स्वसंवेदनसिद्धस्यापि विकल्पेतरभेद्स्य 
( सा ) सिद्धत्वे कथ॑ तत्रेकत्वाध्यवसायः निर्विवादस्य सिद्धत्वात्‌ , तत्र च तदनुपपत्तेरिति १० 
चेत्‌ ; अयमपरः परस्यैव दोषोउस्तु, पौवोपयेमनालोच्य वचनात्‌ । 

अपि च, गकारादिविकल्पानाम्‌ एकटवप्रत्यभिज्ञानमपि 'य एवं गकारविकल्पः 
स॒ एवौकारादिविकरपः” इईत्युदयमासादयदपरापरपरामशरूपत्वात्‌ न नानात्वेन निमुच्यते, 
तत्कथं तद्न्यव्यवस्थितेकत्वस्वभाव॑ गकारादिविकल्पानामेकत्वमध्यारोपयितुमहेति ? तत्रापि 
प्रत्यभिज्ञानादन्यस्मात्‌ एकत्वाध्यारोपपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसब्ञातू । तन्‍न गोरित्ययमेको १५ 
विकल्प:, कथमस्य दशशनेकत्वाध्यवसायः, स्वयमविद्यमानस्थ तदयोगात्‌ ! 

सत्यमू; न वस्तुवृत््या विकल्पसम्भवः, संवृत्येद तत्सम्भवात्‌। न च॒ र्तस्य 
विचारसूचीमुखनिपातेन निर्लापनमुपपन्नमू; सकलव्यवहारविलोपप्रसज्ञात्‌ , विकल्पाधीनत्वात्सवे- 
स्यापि लोकव्यवहारस्य । तस्मादविचारितरम्यसद्भाव एवं विकल्प इति चेत्‌; न; दशेनात्तदू- 
व्यतिरेकस्यापि तंथात्वप्रसह्ञात्‌ । न हि. धर्मिणो विकस्पस्याविचारक्षमत्वे तद्धमेस्य दर्शेनव्यति- ५७ 
रेक स्थ विचारक्षमत्वम्‌ । मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानी  भावतो दशेनस्य निर्विकल्पकत्वम्‌ ! 
तद्प्यविचारक्षममेवेति चेत्‌ ;  सविकल्पत्वं तहिं तस्य भाविक॑ भवेत्‌ । तद्प्यभाविकमेव द्श- 
नात्तद्‌व्यतिरेकस्यापि तदूव्यतिरेकबदभाविकत्वादिति चेत्‌ ; विकल्पेतरविभागविनिमुक्त॑ वर्दि 
भावतः प्रत्यक्षमिति तथेब तहक्षणममिधातब्यम्‌ , तत्कथमुक्तम्‌ “प्रत्यक्त कल्पनापोढस्‌? [प्र०बा० 
२।१२३ ] इति | स्वत एव प्रत्यक्षस्याविकल्पत्वं न विकस्पव्यतिरेकात्‌ । न हि स्वत एवा- 
विद्यमान॑ तद्व्यतिरेकाद्भवति, विकल्पान्तरस्यापि प्रसनज्ञादिति चेत्‌;न समीचीनमेतत्‌ ;यस्मात्‌-- 

सविकल्पत्वमप्येव॑ स्वतः कस्मान्न कर्प्यते । 
तस्यापि _ यत्स्वतोडसत्त्वे परतो5पि न सम्भव; ॥२८३॥ 
१-वतद्वू-आ०, ब०, प०, स० । २-दिचेतव्या-आा०,ब०,स० । ३ तदमभेदस्या-ता० । निर्विकल्पसवि- 

कल्पमेदस्य। ४“सर्व॑चित्तचैत्तानामात्मस॑वेदनस्य प्रत्यक्षत्वात्‌''-प्र "बारतिकाछ ० २२४९ । ५ निर्विकल्पकसविकल्पकयो! । 
६ -साये नि-भा०, ब०, प०, स० । ७ हृत्याद्यमा-भा०, ब०, प०, स० । ८ सांइतविकल्पस्य । ९ विचा- 
राक्षमल्वप्रसज्ञात्‌ । १० “कविचार-स* । ११ -नीमभाव-आ०,ब०,प०,स० । १२ वस्तुतः | १३ सविकल्पकत्वे 
स्रा०, ब०, प०, स०। १४ सविकद्पत्वमपि। १७ विकल्पे तरभाग-घत० | १६ “त्पत्वव्य-आ०,ब०,प०,स० | . 
१७ विकल्पव्यतिरेकात्‌ । १८ गत्सतोइसरवे भा०, ब०, प०, स० | 


९२ 
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न्यायबिनिश्चयविषरणे [ १३ 
न तथा तठतीतिश्चेदन्यथा सा कुतो भवेत्‌ ? । 


स्वत एवेति चेत; नेवम्‌; विवादस्यावलोकनात्‌ ॥२८४॥ 


स्वत एवाविकल्पत्व॑ यदि तंस्थ प्रसिद्धयति । 

विवदन्ते कथ॑ तस्मिन्यथास्व॑ तीर्थिकाः परे ॥२८५॥ 
प्रसिद्धेडपपि विवादश्चेत्‌; स कुतस्तहिं लुप्यताम्‌ । 
प्रसिद्धत्वात्‌; न तस्यान्यदस्ति निलेप्तिकारणम्‌ ॥२८६॥ 
अन्यतर्चेदकल्प॑ तद्यदि तत्र विवादतः । 
तंदेवासिद्धमन्यस्य कर्थ॑ सिद्धिनिबन्धनम्‌ ॥२८७॥ 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्मायदि कल्प्येत ताहशात्‌ । 
भवन्तमनवस्थाख्या न मुख्चेद्रजमश्ड्डला ॥२८८॥ 
अन्यद्विकल्पक्क॑ चेत्‌; न; तत्त्वतस्तद्सम्भवात्‌ । 
कल्पितात्तु कर्थ तस्मात्कस्यचित्सिद्धिरज्लसी ॥२८९॥ 
अन्यथा कल्पनासिद्धपावकान्माणवादपि | 
कस्मादोदनपाकादि स्तत्त्वतो न भवत्ययम्‌ ॥२९०॥ 
कल्पितो5पि विकस्प॑इचेत्तत्वसंवित्तये तदा । 

प्रत्यक्ष सविकल्पत्व॑सिद्धिः किन्न ततो भदेत्‌ ॥|२९१॥ 
सोपि तत्र न चेद्रित; कस्य न ? व्यवहारिणः । 

तैन्न; 'मूहस्तयोरेक्‍्य॑ व्यवस्यति” अस्य बाधनात्‌ ॥२९२॥ 
व्याख्यातुनौस्ति चेतू ; कस्भात्‌ ? कल्पनादोषनिहवात्‌ । 
अविकल्पत्वमप्येव॑ स कुतः प्रतिबुध्यताम्‌ ? ॥२९३॥ 


यदि प्रत्यक्षस्याविकल्पत्वं स्वत एबं; सविकल्पत्वमपि स्यात्‌ । न हि तद॒पि स्वत एवा- 


विद्यमानम्‌ अन्यतः कुतश्रित्सम्भवति ““व्यवसायात्मक ज्ञान॑ प्रत्यत्त स्वत एवं नः 


[ 


] इति वचनाच । सविकल्पकत्वं न कुतश्रिद्पि प्रतीयत इति चेत्‌; निर्विकल्प- 


त्वस्य कुतः प्रतीतिः १ स्वत एवेति चेतू; न; अन्यत्रापि समत्वात्‌, विवादावल्लोकनाच्च | यदि 
५ प्रत्यक्षस्य खत एवाविकल्पत्व॑ प्रतियन्ति प्रतिपत्तार;, कुतस्तह्िं तत्र विवादमारचयन्ति ! नहि 
प्रतिपत्तिविषय एवं विप्रतिपत्तिभूमिः; विरोधात्‌ । अस्ति _च विश्नतिपत्तिः- केचित्त्यक्ष॑ निर्वि- 
कल्पकमिति | अपरे, सविकल्पकमिति। अन्ये  सर्वेविकल्पव्यपेतमिति । न च प्रसि& एवं विवादे 
विवादनिवृत्ति! सम्भवति; प्रसिद्धिव्यतिरेकेण तन्निवृत्तिहेतोरभावात्‌ | तन्न स्वतस्तत्मतिर्षात्त: । 


३ प्रत्यक्षस्य । २ विचारइ्चेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ३ तंदेव सि-ता० । ४ -दिस्तद्वतो भा०, ब०, 


प०,स०। ५ -ल्परचेत्तत्व्वसंवि-आ/०, ब०, प०, स०। ६ -त्वं सि-आ०, ब०, प०, स० । ७ तन्र स०। ८ 
ग्र० वा० २१३३ । ९ व्याख्यातुं ना-आ०, ब०, प०, स०। १० व्याख्याता। ११ नर प्रति-आ०, ब०, 
प०, स० । १२ बोदाः । १३ शब्दवादिनः । १४ त्रह्मवादिनः | १५ भ्रत्यज्षस्य अविकत्पत्वप्रतिपत्ति: । 
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अन्यतबइचेत; न ; तस्यापि निर्विकल्पत्वे विवादास्पदत्वेन खवयमेबासिद्धत्वात्‌ । 
न चासिद्धमन्यसिद्धिनिबन्धनम्‌ ; अतिप्रसब्बातू । तस्यापि सिद्धिरन्यस्मान्निविकल्पादिति चेत्‌: 
न; भवतो दुर्विमोचाउनवस्थामयवञ्श्द्वलानिपातप्रसद्भात्‌ू । अन्यतो विक॒ल्पादेव तत्सिद्धिरिति 
चेतू; न; वस्तुवृत््या तदभावात्‌ । कल्पितात्त न तंतस्तात्त्विकर्याविकल्पत्वस्यथ सिद्धि; । न 
हपप्लुतादुपायाद्‌ अनुपप्छुतफलाबाप्तिन्‍, अन्यथा कल्िपतादपि माणवकपावकात्तात्तिवकमेवोदन- 
पाकादिक॑ भवेत्‌ । सविकल्पत्वमपि प्रत्यक्षस्य ताक्तिवक॑ तत एवं सिद्धयंत्‌ । नास्त्येव तौरशोडपि 
विकल्पस्तत्रेति चेत्‌; कस्यासो नास्ति ! व्यवद्दारिण इति चेत्‌ ; न; “विमूदे लघुबृत्तेवो 
तयोरेक्‍्य॑ व्यवस्यति'” [ प्र० वा० २।१३३ ] इल्यस्य विरोधप्रसज्नात्‌ । अनेन प्रत्यक्षे सवि- 
कल्पत्वाध्यवसायस्य व्यवहारिषु प्रद्शनात । व्याख्यातुरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तस्यासत्कल्पना- 
व्यापारोपपृवप्रत्यस्त्यमयादिति चेत्‌ ; तहिं स कुतः प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पत्वमपि प्रतिप्नेत इति 
महानयं परस्य विपमविचारगत्तावपषातः। तन्न स्वत एव प्रत्यक्षस्याविकल्पत्वम्‌ , अपि तु विक- 
ल्पव्यतिरेकादेव । न चावस्तुसतो विकल्पाद्‌ वस्तुसब्यतिरेक;, ततो वस्तुसन्नेव विकल्प: । स 
चोक्तया नीत्या न सम्भवतीति कस्य दशेनेकत्वपरिकल्पन॑ परे; प्रतन्‍्यताम्‌ ? तत्परिकल्पन- 
हेतोरेकप्रवत्तेनकायेकारित्वस्य भागाश्रयासिद्धत्वात्‌ू । कथ भागाश्रयासिद्धत्वं स्याद्मादिप्रसिद्धस्येवा- 
भिधानात्‌ , ईतरनिरपेक्षतया व्यवसायात्मनो विकल्पेस्य एकप्रवृत्तिकायेकारित्वादिति चेत्‌ न ; 
तथापि तदसिद्धत्वस्याविचलनात्‌ तद्ठिकल्पादन्यस्य . दशेनस्याभावात्‌ , पुरोवर्तिघनेकाकार- 
स्तम्भादिप्रतिभासों हि तह्रिकल्प:, न च तस्मादपरं देन प्रतीतिपथोपस्थितमस्ति, निरंशपरमा- 
णुस्वलक्षणाकारस्य पराभिमतस्य  तस्य स्वप्नेडपि परिस्फुटप्रत्ययविषयत्वानवलछोकनात्‌ | 
भागत;ः स्वरूपासिद्धश्वायं हेतु;; तथा हि कदा पुनर्विकल्पस्य प्रवत्तेकत्वम्‌ ? अभ्यासे 
इति चेत्‌; न; तदा दर्शनस्येव “तदज्लीकारात्‌ , “विकल्पमन्तरेणापि'' त्वभ्यासात्यवत्तते” 
[ प्र० वार्तिकालठ० १।४ ] इति वचनात्‌ । अपिशब्दात्‌ “विकल्पादपि प्रवत्तेते! इत्यश्य 
समुश्यय इति चेत्‌; न; तस्येवमेदम्पयोभावात्‌ , ततो “हेयोपादेयविषये धीरेव पूर्विका 
प्रवत्तनात्प्रमाणम्‌'” [ प्र० वार्तिकाठ० १।४ ] इत्युत्तरफ्किकाविरोधात्‌, तया दशेन एव 
प्रवत्तेकत्वस्यावधारणात्‌ । अत एवेवकारस्य व्यावस्त्येमाह, “न विकल्पादयः” [ प्र० वार्ति- 
काल० १।४ ] इति । अनभ्यास इति चेत्‌; न; तदानीमनुमानस्येव प्रवत्तेकत्वात्‌ । विकल्पा- 
न्तरस्थ  सतोडपि तत्रेवान्तभौवाभ्यनुज्ञानात्‌, “यत्र तु नाभ्यासस्तत्रानुमानमेव प्रत्यभि- 
ज्ादयः'' [ प्र० वार्तिकाठ० १।४ ] इति बचनात्‌। अनुमानस्येव तंदा दशेनेन सहेकप्रव- 





१ विकत्पात्‌। २ -स्याता-भा०, ब०, प०, स० । है कंल्पितविकल्पादेव । ४ कल्पितो$पि । ५ व्यव- 
हरेषु आ०, ब०, प०, स०। ६ नित्या आ०, ब०, प०, स० । ७ सावाश्रय-भा०, ब०, स०। “विकत्पे- 


तरयोरेकवम एकप्रवतनकायेकारित्वात! हत्यश्र विकल्पस्यासिद्धस्वरूपस्वात्‌ भागाअ्रयासिद्धल्वम्‌ । ८ इतरनिर- 
पेक्षितयाध्यव-भा०, ब०, प०, स० । ९ -स्यैव प्रशृ- जा०, ब०, प०, स०। ५० स्याद्वादिसिद्धविकल्पस्य 
एकप्रवर्तनकार्यकारित्वाज्ञीकारेषपि । ११ भागाश्रयासिद्धत्वस्य । १२ निर्विकल्पस्थ। १३ दशेनस्य । १४ प्रवतेकत्व- 
स्वीकारातू ॥ १५ “अपि बुद्धाभ्यासात्‌! प्रणचातिकाकू० । १६ उत्तरफक्किकया । १७ ततो5$पि ० ।१4 अनभ्यासे । 
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९४ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १ै।रे 


सेनकायेकारित्वमिति चेत्‌; न; दशनस्य तंदा प्रवत्तेकत्वानभीष्टेः अभ्यासवत्‌ , अनुमानवैफल्य- 
प्रसज्ञात्‌ । केवलमप्रवत्तेकं दशेनमनुमानसहित॑ तु प्रवत्तेकमिति चेतू; न; प्रमाणसम्प्ुवस्यास- 
म्मतत्वात्‌ । तन्न एकप्रवत्तेनकायेकारित्व॑ हेतु; असिद्धत्वात्‌ । तदय॑ प्रदेशान्तरे विकल्पस्य 
प्रवत्तेकत्व॑ प्रतिषिध्य पुनरन्यत्राभ्युपगच्छन्‌ खववाचेव स्वचरितं विडम्बयतीति कथमनुन्मत्तः 
प्रशाकर; ? तन्नेदं विकल्पे वेशय्रमुपचरित तन्निबन्धनाभावात्‌ । 


कि तह ! वस्तुभूतमेव | कुत एतत्‌ १ अनुपचरितत्वे सति वेद्यमानत्वात्‌ तद्न्यस्व- 
रूपवत्‌ । अज्ञसापदेनानुपचरितत्वमुक्तम, वेद्यमानत्व॑ तु केनेति चेत्‌? न; आत्मबेदनपदेन 
तस्याप्युक्तत्वात्‌ । तद्यमत्र प्रयोग;-ताक्तिविक॑ सविकल्पकप्रत्यक्षस्य वेशद्यम्‌ , उपचारबिरहे सति 
स्वानुभवगोचरत्वात्‌ , तदपराकारवद्ति । न चेदमाभयासिद्धं साधनम्‌; त॑ल्रत्यक्षवेशश्स्य स्वसंबे- 
दुनप्रत्यक्षसिद्धत्वातू । अत एवं न स्वरूपासिद्धम्‌ । नाउपि विरुद्धम्‌ ; अँसति उपचरिते च वैशय 
यथोक्तस्य साधनस्यासम्भवात्‌ । अत एवं न व्यभिचारवत्‌ । तस्मादसिद्धत्वादिमलविकल्त्वादू 
भवत्येव अतस्तत्नत्यक्षस्य तात्तिवकी वैशय्यसिद्धिः । 


अथ न तहेशयं स्वसंवेदनवेयं विप्रतिपत्ते! । न चेर्यमनुमानादन्यतः शकक्‍्यनिवत्तेनेति 
तदेव वक्तव्यम्‌ । तच्चेदमेब-विशद्मेव ग्रत्यक्ष प्रमार्णद्वितयान्यथा5नुपपत्तेः । प्रत्यक्ष परोक्षमिति 
हि प्रमाणद्वितय॑ प्रमाणोपपन्नतया प्रत्याय्यमानमनुपपन्नममेव भवति यदि प्रत्यक्षमप्यविशद्मेव, 


परोक्षस्यैव प्रमाणस्य व्यवस्थितेः अवैशद्यस्य तहक्षणत्वात्‌; न चेवम्‌, ततो विशदमेव प्रत्यक्ष्‌- 


मिति। तत्रेदं विचायेते-न प्रमाणस्व ञयतिरिक्त तदूह्वित्वम्‌ असम्प्रतिपत्ते; | प्रमाणस्य च स्वरूप॑ 
प्रत्यक्षत्वपरोक्षत्ते । तयोश्र यदि प्रत्येक॑ तत्साधनत्वम्‌ , उमयोपादानमपार्थकमिति कथमकिद्ि- 
त्करत्वं नाम न साधनदोष; ? समुददितयोस्तत्साधनत्वे प्रयक्षमेवेक प्रमाणं प्राप्त तहक्षणस्येव 
बैशद्यस्य तत्समुदायेन साधनात्‌ , न परोक्ष॑ तहक्षणसाधनोपायाभावादिति विरुद्धो देतुः, इष्ट- 
विरुद्डसाधनात्‌ । इष्टे दि प्रमाणद्वित्वं तद्विरुद्धं चेक प्रमाणत्वम्‌, तत्साधने च स्पष्टमेवेष्टविरुद्धसा- 
धनत्व॑तस्य । परोक्षप्रमाणावेशद्यसाधनेडप्ययमेव द्वेतुरिति चेत्‌ ; कथमेवं प्रत्यक्षबेशयसाधने 
परोक्षावैशयेन तत्साधने च  तद्परेण व्यभिचारवत्त्वं हेतोने भवेत्‌ १ अथ वेशद्यमवेशयं वा 
न प्रत्येक॑ तत्समुदायसाध्यम्‌ , अपि तु समुद्तिमेव तदयमदोष इति चेत्‌; तद्प्येकाधिकरणम्‌ , 
भिन्नाधिकरणं वा स्यात्‌ ? एकाधिकरणं चेत्‌; तदात्मकमेकमेव प्रमाणमिति न प्रमाणदयसिद्धि; , 
अतो हेतुविरुद्धप्रतिज्ञाथं; स्यात्‌ू । भिन्नाधिकरणमिति चेत्‌ ; कि कस्याधिकरणम्‌ ! प्रत्यक्षमेव 


१ अनस्याप्रे । २ -नभीष्टेष्टिरस्या-आ०, ब०, प०, स० | ३ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहूनां प्रमाणानां प्रवृत्ति: 
प्रमाणसम्प्लवः । बोदमते दि “न प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां मैयस्यान्यस्य सम्मवः । तस्मात्‌ प्रमेयद्धिव्वेन प्रमाणद्विश्वमिष्यते॥ ” 
[ प्र० बा० २।६३ ] हत्युक्तत्वात्‌ प्रमाणव्यवस्थैव न तु सम्प्लवः । चणिकत्वाष्य पदाथोनां नैकन्नार्थें बहुप्रमाणानां 
व्यापार: । द्रृष्टव्यम-प्र० धार्तिकाक० २१३२ । ४ देतोरसि-ता० । ५ सविकल्पकप्रश्यक्ष। ६ असदुप-प० । 
असयुप-आ, ब०, स० । ७ विश्रतिपत्ति:। ८ -णद्वितीया-आ०, ब०, प०, स० । ९ तस्यापरोक्षप्रमाणवैशय 
“भा०, ब०, प०, स० । १० प्रत्यक्ष वेशयेन । ११ -सिद्धेरती देतुविरदाथ। भा०, ब०, प०, स०। 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९५ 


वेशब्स्य परोक्षमेव चावेशथस्येति चेत्‌ , तद्विपयेयः कस्मान्न भवति ? तंथापि मिन्नाधिकरणत्वा- 
विरोधात्‌ । छोकव्यवहाराद्दिपयेयनिवृत्तिः, छोको हि प्रत्यक्षादिकमेब बेशद्यादेरधिकरणं प्रत्येति 
न॒परोक्षादिकम्‌ , छोकप्रसिद्धस्ये चेद॑ प्रत्यक्षादेविप्रतिपत्तिव्यवच्छेदाय लक्षणकथनमिति चेत्‌ ; 
लोकस्यापि कुतोडघिकरणनियमग्रतिपत्ति: ? प्रत्यक्षादेति चेत्‌ ; अल्मनुमानेन वैशद्यधमस्यापि 
ततें एव प्रतिपत्तेः । न श्प्रतिपन्नतद्धमेक॑ प्रत्यक्ष तद्पेक्षमधिकरणनियम प्रत्येतुमहेति । तैन्निय- 
मप्रतिपत्तिरनुमानान्तरादित्यप्यनेन प्रव्युक्तम्‌ । तन्नेदमनुमानं प्ररत्यक्षवेशय्रप्रत्यववोधनसमथंम्‌ । 
इदं हि तहिं स्यात्‌-प्रत्यक्ष॑ विशदज्ञानात्मकम्‌ , प्रत्यक्षत्वात्‌ू, यद्विशद्ज्ञानात्मकं न 
भवति न तत्पत्यक्षम यथा अनुमानादिज्ञानम , प्रत्यक्ष च विवादास्पदीभूतम्‌ , तस्माद्विशद्‌- 
झ्ञानात्मकमिति चेत्‌; अत्रापि किमिद॑ प्रत्यक्षत्व॑ नाम यत्साधनत्वेनोपन्यस्तम्‌ ? प्रत्यक्ष- 
शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तमिति चेत्‌ ; तद॒पि किम्‌ ) इन्द्रियाश्रितत्वमेष, अक्षाणीन्द्रियाणि १७ 
तानि प्रतिगतं तत्कायेत्वेन तद॒श्नितं प्रत्यक्षमिति व्युत्पत्तिविधानादिति चेत्‌; न, हेतोभोगा- 
सिद्धत्वप्रसज्ञात्‌, अनिन्द्रियप्रत्यक्षे अतीन्द्रियप्रत्यक्षे चाउभावात्‌, तदुभयप्रत्यक्षसद्भावस्य च 
प्रतिपादनात्‌ । 
आत्माश्रितत्व॑प्रत्यक्षत्वम , अइनुते स्व॑ पर॑च विषयत्वेन व्याप्नोतीत्यक्ष आत्मा 
त॑ प्रतिगतं प्रत्यक्षमिति व्युत्पादनादिति चेत्‌ ; न ; स्मरणादेरपि प्रत्यक्षत्वप्रसज्ञात्‌ आत्मा- १७ 
भ्रितत्वाविशेषातू । तथा च तस्यापि वेशयम्‌ , अन्यथा हेतोरनेकान्तिकत्वप्रसज्लादिति नेदानीं 
बेधम्येरष्टान्तो यतः केवलत्यतिरेकि साधनस्य प्रत्यक्षवेशद्य व्यवस्थापनपरस्य सम्भव: । अक्ष- 
मेव प्रतिगतं॑ प्रद्यक्ष॑ न स्मरणादिक॑ तथाविधम्‌, अन्यस्यापि संस्कारप्रबोधकादेरपेक्षणात्‌ , 
ततः परापेक्षणात्परोक्षमेव तद्ति चेत्‌ ; न तहींन्द्रियकज्ञानम्‌ अवम्रह्मदिधारणापयेन्तं प्रत्यक्षम्‌ , 
आत्मब्यतिरेकिण: श्रोत्रादेरपि तेनापेक्षणात्‌ । श्रोत्रादेरि आवरणक्षयोपशमविशेषाक्रान्तजीब- ७ 
प्रदेशविशेषत्वान्न तद्पेक्षणपरापेक्षणमिति चेतू ; न तत्स्वभावभावेन्द्रियवत्‌ द्रव्येन्द्रियस्यापि 
” लिबेक््युपकरणरूपस्यापेक्षणात्‌ तस्य॑ चात्मपरत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌। भावन्द्रियस्येव साक्षादपेक्षणं 
न द्रव्येन्द्रियस्य, सत्यपि तस्मिन्‌ अन्तरद्गशक्तिवैकल्ये ' शब्दादिसंवेदनाभावात्‌ , तद्वेकल्ये पुन- 
रसत्यपि तदूव्यापारे स्वप्नादों सत्यशब्दादिसंवेदनसम्भवात्‌ । केवलम्‌ उपकरणग्रदेशपयेवसि- 
तत्वादू भावेन्द्रियस्य साक्षात्तदपेक्षात्‌ , तदपेक्षमपीन्द्रियज्ञानमुपकरणापेक्षमिव लक्ष्यमाणं प्रत्या- २५ 
सत्तिनिबद्धोपचारं . परोक्षव्यपदेशमासादयति | अत एवं गवाक्षसमानत्वप्र सिद्धिरिन्द्रियाणामिति 
चेत्‌ ; भवतु कथमपि परापेक्षणात्‌ परोक्षत्वम्‌ , तथापि सावधारणस्याक्षप्रतिगमनस्य विघटना- 


ड़ 


नि ३ विपयेये५पि। तथादहि भि-आा०, ब०, प०, स० । २ -स्पेदं आ०, ब०, प० | ह -त्तिः अप्र-आ०, 
ब०, प०, स० । ४ प्रत्यक्षादेव । ५ अधिकरणनियम । ६ -क्षं वै-आ०, ब०, प०, स० । ७ “भप्रतिगतमाश्रितम- 
क्षम्‌'" '”-स्यायवि०दी० पूृ० १० । «८ “अद्ष्णोति व्याप्नोति जानातीति अक्ष आत्मा प्राप्क्षयोपशमः प्रक्षीणावरणों 
था, तमेव प्रतिनियत॑ प्रत्यक्षमिति /-राजशवा० १॥१२ । ९ “की साध-आ०, ब०, प०, स०। १० अव- 
प्रदणादि- ता० । ११ आत्मस्वभाव । १२ निर्वत्तिः गोलकादिः, उपकरणश्च भ्रक्षिपक्ष्मादि । १३ द्रव्येन्द्रियस्थ 
पुद्रलहपस्यथ । १४ आत्मभिन्नत्वेन | १५ शब्दादे सं -भा०, ब०,प०,स० । १६ उपकरणापेक्षणात्‌। १७ -निब॑- 
न्धोप-भा, ब०, प०, स० । ु 


९६ न्यायविनिश्वयविषरणे [ १४३ 


वूसिद्धमेवेन्द्रियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ू, अन्यथा स्मरणादीनामपि न तह्ठिघटन भवेत्‌ । तैर॑प्यन्तरज्ञ - 
शक्तिसाकल्यस्यैव साक्षादपेक्षणात्‌ बहिरद्ञ पेक्षणस्योक्तन्यायेनोपचरितत्वोपपत्ते।। भवतु परोक्षमे- 
वावप्रहादिकमिति चेत्‌ ; न ; तस्येन्द्रियप्रट्क्षत्वकथनविरोधात्‌ । औपचारिक॑ तंस्य प्रत्यक्ष- 
त्वमिति चेत्‌ ; किमुपचारनिबन्धनम्‌ ? वेशद्यभिति चेत्‌ ; तदपि कुतः ? प्रत्यक्षत्वाच्चेत ; न; 
परस्पराश्रयात्‌-वेशयात्पत्यक्षत्वम्‌ , ततो5पि वेशद्यमिति । तद्रेशबं स्वसंवेदनासिद्धमिति चेत्‌ ; 
पर्याप्रमनुमानेन, तेंस्यापि तत्साधनार्थत्वात्‌ , सिद्ध(्य च साधनासम्भवात्‌ । अवध्यादिज्ञान- 
वेशयसाधनाथ मनुमानम्‌ इन्द्रियज्ञानवेशयस्य स्वसंवेदनादेव सिद्धत्वादिति चेत्‌ ; न ; अस्य- 
हेतो रन्वयित्वस्यापि प्रसब्गात , इन्द्रियज्ञाने वेशद्यान्वितस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रतीतेश, तथा च कथ- 


मय॑ केबरुव्यतिरेकी हेतुरुक्त/ ! न चावध्यादिज्ञानबेशण्रेडपि अनुमानमर्थेवत्‌ ; तस्यापि स्वसं- 
१० वेदनसिद्धत्वाविशेषात्‌ । तन्न व्युत्पत्तिनिमित्तं प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


अथ व्युत्पत्तिनिमित्तेनेकार्थसमवेतमन्यदेव प्रंवृत्तिनिमित्त प्रत्यक्षत्वम्‌ू, तथ्व॒ सववे- 

प्रत्यक्ष>यक्तिसाधारणमिति न भागासिद्ध त्व॑ साधनस्येति ; : कि तस्य सतो रूप॑ न वक्तव्यम्‌ 

आवरणविगमविशेष इति चेत्‌ ; न ; तस्य नीरूपस्यथाभावात्‌ । नीछादिप्रतिभासविशेष एबं स 

इति चेत्‌; न; वेशयस्येव तद्ग॒पत्वात्‌ू, तदनन्‍्यस्य विचारासहत्वात्‌ू। तदेव भवत्विति 

१५ चेत; न, साध्यस्येव हेतुत्वप्रसज्ञात्‌ प्रत्यक्ष्ववेशद्यशब्दयोरेकार्थवात्‌ । 'प्रद्मक्षबात्‌- 

विशद्त्वेन प्रतिभासनात्‌ , विशदज्ञानात्मकमम्‌-तदात्मकं व्यवहक्तेव्यम” इति हेतुप्रतिज्नयोरथ 

इति चेत्‌ ; सिद्ध नः समीहितम्‌ , अस्मञ्रयोगस्येवानया भडग्या प्रतिपादनातू। न चात्रापि 

केवलव्यतिरेकित्व॑ हेतोः ; नीहछादेस्तक्ततेनावभासमानत्य तदूव्यवहारविषयत्वेन प्रसिद्धस्त्य 

साधम्येदृष्टान्तत्वातू्‌। ननु यदि वेशयमेव प्रत्यक्षत्वम्‌, तस्येन्द्रियज्ञानेडपि तत्त्वत एब भावात्‌ सुख्य- 

२० भेव तस्यापि प्रदयक्षत्वं तत्कथं तस्‍्य सांव्यहारिकत्वम्‌ ? यत इद शास्रकारस्य वचन॑ शोभेत- 
“प्रत्यक्ष विशद ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः” [ छघी० श्छो० ३ ] 

इति चेद्‌ ; न; सुंत्रकारमतस्थ व्यवहारस्य चानुसरणेन तथा वचनात्‌ । तथा हि- 

सूत्रकार॒स्य यत्परिस्फुटमात्मभान्रापक्ष॑ च तदेव प्रदयक्षम, इद तु ॒पुनरिन्द्रियज्ञानं परिस्कुटमपि 

नात्ममात्रापेक्ष॑तदन्यस्यन्द्रियस्याप्यपेक्षणातू । अत एकाब्भविकलतया परोक्षमेवेति मतम्‌। 

२५ पतश्तन्मतानुसरणेन अवध्यादिज्ञानस्थ समप्रलक्षणतया प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनार्थ मुख्यप्रहणम्‌ । 

इन्द्रियज्ञानमपि व्यवहारे  वेशथमात्रेण प्रत्यक्ष प्रसिद्धमू , अतस्तद्नुसारेण तँल्त्यक्षत्व॑ न 


मुख्यत इति ज्ञापनाथे॑ संव्यवहारपदोपादानम्‌ । मुख्यतया हि तत्प्रत्यक्षत्ववणेने सूँत्रविरोध: 
स्यात्‌ तत्र तस्य परोक्षत्वकथनात्‌ , ततो न किख्िद्वद्यम्‌ । 


रन 


१ स्मरणादिभिरषि । २ -त्तन्यायोपचारितत्वो- ता० । ३ अंवग्रहादे: । ४ अनुमानस्यापि । ५ वैशय- 
साधनाथैवात्‌ । ६ भवेद्यादि-भा०, ब०, प० । ७ द्वेतोरनन्वयित्व-आ, ब०, प०, छ०। ८ -न्ञानवै-ता० । 
५ चावेदादि-आ०, ब०, प०, स०। १० -प्रतिपत्तिनि-भआा०, ब०, प०। ११ अस्मत्पतियोग-आ०, १०, 
प०, स०। १२ प्रतिसाधनात्‌ आ०, ब०, प०, स० । १३ चात्र के-आा०,ब०,प०,स० । १४ इन्द्रियज्ञानस्य । 


१५ “आये परोक्षम्‌” [त० सू० १।११] इति सूत्रणात्‌ हन्द्रियज्ञानस्य परोक्षत्व॑ सुश्रकारमते | १६-रवै-ता० । 
१७ इन्द्रियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ | १८ त० सू० १।११ । 





१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९३ 


यत्पुनरेतत्‌-स्पष्टं प्रत्यक्ष सन्निद्दितार्थव्वात्‌ , परामिमतदशेनवद्ति; तत्र किमिदमथेस्य 
सप्निहितत्व॑म्‌ ? स्वज्ञानजननसामथ्येमिति चेत्‌ ; न; तस्य निषेधातू। योग्यदेशाद्यवस्थानमिति चेत्‌; 
कब देशादेयोग्यत्वम्‌ ? अर्थज्ञानजनन इति चेत्‌; न; तेस्थापि तज्ज्ञानविषयत्वे तदयोगात्‌। अविषय 
एवासौ चक्षुरादिवदाधिपत्यमात्रेण प्रश्नत्तेरिति चेत्‌; न; अन्रापि “इन्द्रियमनसी विज्ञानकारणम 
[छघी ०इलो ० ५४] इत्यस्थ विरोधात्‌। ने हीन्द्रियमनोभ्यामन्यस्थापि देशादेस्तद्धेतुत्वें तदु- 
भयमेव तद्विज्ञानकारणमित्युपपन्मम्‌ । अथेस्य प्राह्मत्वसम्पादने देशादेयोग्यत्थमिति चेतू; न; 
तस्य ज्ञानशक्तित एवं भावात्‌, अन्यथा तत्कल्पनावैयथ्यौत्‌ । तं॑च्छक्तितः सर्वत्र कस्मान्न तदिति 
चेत्‌; देशादिशक्तितो5पि कस्मान्न भवति ? प्रतिनियतत्वात्तस्या इति चेत्‌; ज्ञानशक्तेरपि समानः 
प्रतिनियमः । यर्स्य तु न प्रतिनियतशक्तिकत्वं ज्ञानस्य तच्छक्तितो भवत्येब सर्वेस्य प्राह्मत्वम्‌ । 
तन्न योग्यदेशाद्यवस्थानमथस्य सन्निहितत्वम्‌ । 

नेकेंल्यमिति चेत्‌ू ; तद्पि न देशकृतम; दूरतारकादिप्रत्यक्षेष्वसत्त्वात्‌ू । नापि 
.कालकृतम्‌; चिरभाविवस्तुविषर्यसत्ययस्वप्नादिपरत्यक्षेष्वविद्यमानत्वात्‌ । एतेन तदुभयक्ृत॑ प्रत्युक्तम; 
तदुभयदूरस्यापि सत्यस्वप्नसंवेदनविषयत्वात्‌ । तद्य॑ भागासिद्धो हेतुः, पक्षीक्रतेष्वपि दूरतार- 
कादिप्रत्यक्षेष्वविद्यमानत्वात्‌ । अथ न तेषां पक्षीकरणम्‌; कुतस्तहि तद्केशद्यसिद्धिः! अन्यत इति 
चेत्‌; तदेवासन्नवृध्षादिप्रत्यक्षे5पि वक्तव्यं॑ व्याप्तेन्योयात्‌ किमनेन १ दूरासन्नादिश्रत्यक्षसाधारणं 
किखित्साधनमिति चेत्‌; न; यद्यथा निबोधमवभासते तत्तथेवास्ति यथा नील नीलतया, 
निरबोधमवभासते च स्पष्टतया प्रत्यक्षमिद्यादेभावात्‌ । 

ग्रहणशक्यत्वमपि न तस्य सन्निद्वितत्वम्‌; असिद्धे, ग्राह्मत्वस्य ज्ञानबलादेव द्विचन्द्रबद्धा- 
बात्‌। अनेकान्तिकत्वाच्-स्मरणाद्रर्थेस्थ प्रहणशक्यत्वेउपि त॑द्रेशद्याभावात्‌ , तंदर्थविषयत्वस्थ च 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । तन्नेदमपि तस्य सन्निहितत्वम । 

यदेर्व॑ कथमुक्त॑ शास्रकारेण-' स्पष्ट सबन्निहिताथत्वात' ! [ प्रमाणसं० इलो० ४ ] 
इति चेत्‌ ; न ; परमतालुज्ञामात्रेण तद्बचनात्‌। न हि शाखका रस्येदं स्व॒तेन्त्रवेशयसाधनम्‌, उत्तदोषा- 
णामशक्यपरिहारत्वात्‌ , अपि तु योडसौ मन्‍्यते सौगंतः-““निर्विकल्प्क॑ दशनं सन्निहिताथ- 
त्वादिशदम्‌! [ ] इति; त॑ प्रद्यनेकान्तगोचरस्याप्यक्षक्ञानस्थ वैश्य तेनेव तप्नसिद्धेन 
हेतुना प्रतिपाग्यते सौकयोर्थम्‌ | परो दि तस्मसिद्धेनेव हेतुना प्रतिपाद्यमानः प्रतिपत्तिसोकर्य 
प्राप्नोति । न चात्र तस्य दोषोड्भावनसपि सम्भवति निर्दुषितया प्रसिद्धत्वातू, अन्यथा वतों 
निर्विकर््प बैशधसाधनायोगात्‌ । कि तर्ि शास्मरकारस्य स्व॑त॑न्त्र वेशय्रसाधनमिति चेत्‌ ? उक्त- 
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६ -त्वं च वि-आ०, ब०, प०, स०। २ योग्यलस्यापि । ३ न तहाँग्दि-आ०, ब०, प०, स० | 
४ -त्वेन तदु-आ०,ब०,प०स० । ५ शानशक्तितः । ६ स्वेज्षत्य । ७ वेशयमि-क्षा०, ब०, प०,स० । <-यस्य 
सत्य-आ०, ब०, प०, स० । ९ अर्थस्य । १० स्मरणादिषु वैशद्याभावात्‌। ११ स्मरणादीनाम्‌ अथविषयत्वस्य 
१२ स्व॒तन्त्र वै- आ०, ब०, प०, स० । स्वसिद्धान्तसम्मतवैशद्य । १३ “इन्द्रिगगोचरो द्यथः विशदप्रतिभासः, 


विप्रकृष्टे चार्ये अस्पष्टप्रतिभासिता ।-प्र० वबातिकाक० २।१३० । १४-ल्‍्पकवैश-आ०, ब०, प०, स« । 


१५ स्वतन्त्रवै-भा०,ब०,प०स० । 
१ ३ 
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९८ न्यायविनिश्चयविषरणे [ शरे 


न्यायेन पत्यक्षमेवेति त्रूमः | तन्न यः तंत्पसिद्धमपि तन्न तथा व्यवहरति स तेनेवाध्यक्षप्रेतिसिद्ध- 
(प्रसिद्ध) तत्नरतिभासेन हेतुना तदृव्यबहारः कायेते तथाविधापरव्यवद्दारविषयनिद्शेनोपदशेनात्‌ । 
तदुक्तं सिद्धिविनिश्चये- 


“पश्यन्खलक्षणान्येक स्थृूलमक्तणिक स्फुटम्‌ । 
यद्व्यवस्यति वेशयं तद्िद्वि सदशस्मृते! ||” [सिद्धि वि०प्र० परि०] इति। 
ततः सूक्तम-'प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टमञज्जसा' इति । 
तदेव॑ तदचनसामथ्यौत्‌ परोक्षमस्पष्टमठजसेति निवेदितं भवति प्रत्यक्षप्रतियोंगित्वात्‌ 
परोक्षस्य । तत्प्रतियोगित्व॑ व तदह्ठिरुद्धघमोध्यासादेव । न हि तद्धमाक्रान्तस्यैव तत्प्तियोगित्वम्‌; 
अतत्प्रतियोगिन एवं कस्यचिद्भावापत्ते: । तत्नतियोगित्वमेब तस्य कंस्मात्‌ ? अवेशद्यात्‌। तद्पि- 
कुतः ? तत्प्रतियोगित्वात्‌ । परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; नेदमिदानीं प्रयत्नसाध्य॑ प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्नति 
योगित्वं॑ हि तद्विजातीयत्वमू, तच्च छोकत एवं प्रसिद्धम्‌ । केवल प्रत्यक्षे वेशयेन लक्षिते परो- 
क्षमबेशद्ेन लक्षितव्यम्‌ , अन्यथा तहविजातीयत्वायोगादित्येतदेवात्र प्रतिपत्तव्यम्‌ू । यद्येव॑ क- 
प्रत्यक्षप्रस्तावत्वमस्येति चेत्‌ ? न; प्रत्यक्षस्येव प्राचुयोतू । भवति हि प्राचुयेण व्यपदेशों यथा 
माकन्द्वनमिति । न दि तत्र माकन्दा एवं, स्तोकशो वृक्षान्तराणामपि सम्भवात्‌ , एवं सामथ्योत्परो- 
क्षरक्षणनिवेदने5पि प्रद्यक्षस्येव प्राचुयोत्‌ , तेनेवायमाद्यः प्रस्तावों व्यपद्दियते नापरेण विपयेयात्‌। 
प्रत्यक्षप्राचुयेठच तदूभेदस्येन्द्रियादिप्रत्यक्षस्य सविस्तरं निरूपणात्‌। 
कि पुनरिद्मवेशयं नाम ? व्यवहितवस्तुविषयत्वमिति चेत्‌ ; न; देशकाछठ्यवाये5पि क्वचि- 
द्ैशयोपलम्भात्‌। स्वभावव्यवहितर्स्य तु म्रहणमेव नास्ति | न चाप्रहणमेवावेशद्म्‌ ; स्याद्ादिमतस्या- 
नेब॑विधत्वात्‌ , अतिप्रसज्ञाच्च नीलद्शेनत्यापि तदापत्तेः, तस्यापि नीढव्यतिरिक्तनिरवशेषपदार्थो- 
न्तरपरिच्छेदपराडमुखत्वातू, अविषयबाहुल्यनिबन्धनाच्च अवेशद्यप्राचुयोद्विशद्मेब वा सकल 
छद्मस्थसंवेदन प्राप्तम्‌, विषयस्तोकनिबन्धनस्य वेशयलेशस्य सतो5प्यसत्कल्पत्वातू । 
बेदनान्तरसापेक्षत्वमवैशद्यमिति चेत्‌; उत्पत्तो, ज्ञप्तो वा तदपेक्षणम्‌ ? उत्पत्ताविति चेत्‌ ; 
न; अतिप्रसज्ञात्‌ , स्वेस्यापि वेदनस्य पृ्वेपूववेदनसापेक्षतयेवोत्पत्तेः । विषयज्ञप्तो तु॒तर्देपेक्षणे 
प्राभाण्यमेव न स्यात्‌, स्वपर॒परिच्छेद॑ प्र्यनन्यसापेक्षस्यैव तत्त्वप्रतिज्ञानातू-“'सिद्ध यन्न परापेक्षम्‌ 
[सिद्धिवि ० प्र ० परि०] इत्यादिवचनात्‌ । प्रमार्णस्य चेदमबैशद्यचिन्तनम्‌ । ततो यदि “इंदशमबे- 
श्य॑ न प्रामाण्यम्‌, तच्चेत्‌ नेशशमबेशययम! इत्येक॑ सन्धित्सोरन्यत्मच्यवेत । तन्नेदमप्यवेथद्म | 
ध्यामलितप्रतिभासित्वमिति चेत्‌; उच्यते- 
न ध्यामछावभासित्वमप्यवेशद्यमाब्जेसम्‌ । 
. रूपदशन एवबेद यन्न शब्दादिवेदिने ॥२९४॥ 








३ प्रत्यच्चसिद्यमपि । २ भ्रतिषिद्ध-प० । हे तत्सिद्धसदइश-प० । ४ तस्मातू जा, ब० प०, स०। 
७५ एवास्तोक-आा०, ब०, प०, स०। ६-सय तद्भ॒इ-भा०, ब०, प०, स०। ७ बेदनान्तरापैक्षणे । ८ -णस्ये*- 
दमबै-भा०. ब०. १०. स० । 
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न तंदेदन सर्व स्पष्टमेबेति युक्तिमत । 
शब्दादिगोचरस्यापि स्मरणादेः प्रसिद्धित! ॥२९५॥ 
किउच ध्यामलितत्व॑ चेदर्थंधर्मोइमिमन्यते । 
ज्ञानस्य तेनावेशद्ं कथ॑ नामोपपत्तिमत्‌ ? ॥२९६॥ 
अन्यथाथ स्य नीलत्वान्नीलं तद्ेदनं न किम्‌ ? । 
ज्ञानधर्मा मतं तंच्चेत्‌; चाक्लुष तत्कथ॑ भबेत्‌ १ ॥॥२९७॥ 
अन्धका रप्रतिच्छाय॑ गृह्मते तद्धि चक्षुपा । 
न ज्ञान चाक्षु्ष चक्षुस्मूत्तों यन्न बत्तेते ॥२९८॥ 
तस्यानुभयधमेत्वे तत्कि यदि न किंव्चन । 
कथं भाति ? विभात्येब स्गतृष्णाम्बुबदि ॥२९९॥ 
कथ॑ तेनाप्यवेशयं बेदने परिकल्प्यताम्‌ । 
साकारज्ञानवादस्य कथ॑ प्रच्युतिसयथा ! ॥३००॥ 
ध्यामलितिप्रतिभासित्वमवेशद्यमित्यनुपपन्नम्‌ , अव्यापकत्वात्‌ , रूपज्ञान एव तस्य भावात्‌ 
शब्दादिवेदनेषु विषयेयातू। न च शब्दादिज्ञानं स्वेमपि स्पष्टमेवेत्युपपन्नम्‌ ; तद्दिषयस्यापि 
स्मरणादे; परोक्षज्ञानस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अपि च, इदं ध्यामल्तित्वमथंधमेइचेत्‌ ; कथं तेन ज्ञानमविशद्व्यपदेशं प्रतिलभेत 
विषयधमेस्य विषयिण्युपचाराश्चेत्‌ ; परमार्थतस्तह्िं सकलमपि ज्ञानं विशदमेवेति प्राप्तम्‌ू। न 
चेतदुचितम्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अथेस्यें च ध्यामल्तित्वात्त्ज्ञानस्थापि तैत्त्वे नीलत्वर्मपि तस्य 
स्थात्‌ तदथस्य नीलत्वात्‌ । तन्नायमथघमे; । 
नापि ज्ञानधम: ; चश्ुविषयत्वात्‌ । न हि चक्षुषरो ज्ञानगोचरत्वमू; तस्य मूर्त्तिमत्पदार्थ- 
विषयत्वन प्रसिद्धत्वात्‌ , ज्ञानस्य चामूत्तिमत्त्वात्‌ । न च ध्यामलिताकारस्य चप्लुर्विषयत्वमसिद्धम्‌ ; 
अन्धकारअतिकञ्चुकस्य तस्य चद्लुवेद्यतयेव प्रतीतेः । अनुभयधमे एवायमिति चेत्‌ ; न; 
ज्ञानाथव्यैतिरेकिणस्टृतीयस्य राशेरभावात्‌। नीरूपमेवेद्मिति चेत्‌ ; तारशस्य कुतः प्रतिभासनम्‌ ! 
कारणदोषसामथ्योन्म्रगतृष्णिकाजलबद्ति चेत्‌ ; भवत्वेबम्‌, तथापि कैथ॑ तेन ज्ञानस्यावेशयम्‌? 
तदाकारत्वादिति चेत्‌ ; न ; साकारसंवेदनवादप्रतिक्षेपाभावप्रसज्ञात्‌ । तन्नेदमवेशद्यम । 
“अवस्तुसामान्याकारत्वं तत्‌ः इत्यप्यसम5जसम्‌ ; साकारवादनिषेधेन तन्निषेधात्‌ । 
तस्मादर्थज्ञानस्यैव प्रतिबन्धकारष्टविगमविशेषनिबन्धनंपरिणतिविशेष एवं  कश्रित्तदित्यनवद्यम्‌ । 
तदेव॑ प्र॑त्यक्ष॑ तल्लक्षणसामथ्योत्परोक्षं च वैशद्याउबेशयाभ्यां लक्षितम्‌ । तश्योभय॑ निर्वि- 
कल्पकमेवेति कश्चित्‌ , तत्राह-'साकारम इति। करोति:' अतन्र निश्चयाथे; | “कृतेनाकृतवी- 








१ शब्दादिवेदनम्‌ । २ ध्यामलितत्वम्‌ । ३ -स्य ध्या-भा०, ब०, प०, स०। ४ -स्यापि पीतत्वे आा०, 


ब०, प०, स०। ५ ध्यामलितत्ये । ६ -मपि स्था-भा०, ब०, प०, स० । ७ -व्यतिरेकेण तृ-भा०, ब०, प०। 
& कथन्न जश्ञा-आ०, ब०, प०, स०। ९ -नमपरिणतिविशेषः क-आ०, ब०, प०, स० । १० भवैशयम । 
११ “ति कुृतश्चि-आ०, ब०, प०, स० | १२ -ति तन्न नि-क्षा०, ब०, प०, स० । 


प्‌ 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 
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चाणात्‌” [ ] हत्यत्र 'निश्चितेनानिश्चितदशेनात्‌! इत्यथग्रहणात्‌ । आडः अभिव्याप्तो, 
अभिव्याप्तिश्न शक्त्यपेक्षया ततो यस्‍्य यावती शक्ति; तावत्येब विषये सा बेदितव्या । तद्यम्थे;- 
आ समन्‍्तात्‌ करणमाकारः शक्यविषयाभिव्यापी निश्चयः, तेन सह वत्तेत इति साकार प्रत्यक्ष 
लक्षणम । सामथ्यलक्षितं च॒ परोक्षमिति । 

५ ननु च निश्चयो नामामिजर्पवान प्रतिभासः | स व संवेदनस्य स्वरूप वा स्यात्‌ , 
अथेरूपे वा ? न तावत्स्वरूपे ; तस्य अशक्यसमयत्वात्‌ । अभिजल्पसमयों हि क्रियमाण; 
“इद्मस्य बाचक॑ वाच्यं वा! इति क्रियते । न च॒ क्षणमात्रपयंवसितं तत्स्वरूपमन्यद्वा किख़िद- 
स्येत्यनुबदितुं शक्यम्‌ , क्षणादुध्व॑ तदभावात्‌ , असतगश्वानुवादायोगातू । न च तत्सत्ताक्षण 
एवानुवादः ; तेंस्यानुविवद्षितवस्तुस्वरूपसंवेदनपूवेकत्बेन समसमयत्वानुपपत्तेः । अतीतस्यापि 

१० स्मरणोपनीतस्यानुवाद इति चेत्‌ ; किमिदं तेन तस्योपनयनं नाम ? स्वस्वरूपवेदनमिति चेत्‌ ; न; 
असतस्तदयोगात्‌ । न द्यसत्‌ स्वरूपेण वेदितु' शक्यम्‌ ; सत्त्वप्रसज्ञात्‌ । न हि स्वरूपप्रतिभा- 
सनादू अन्यदन्यस्यापि सत्त्वम्‌। असतोडपि सत्त्वेनाध्यारोप इति चेत्‌ ; अध्यारोपितस्येव तर्हि 
तदाकारस्य शंक्याभिजल्पसमयत्व॑ न संवेदनस्वरूपस्‍्य, तस्य पू्वोपरीभावविधुरशरीरत्वेनाशक्या- 
नुवादत्वात्‌ू। न चाकृतसमयस्याभिजल्पस्थ त॑त्र योजनम्‌ ; सव्वेस्य स्वेत्रे योजनप्रसब्रात्‌ , 

१५ इईत्यनभिजल्पानुषज्ञमेव स्वेस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपवेदनम्‌-उत्पद्ममानमेव हि ततू संवित्तिविषय- 
भाव॑ बिभरत्ति तब्यतिरेकेण तत्संवित्तेभावात्‌ू , तदा व न॒पृवापरभावों नाप्यभिजल्पयोजन 
यतः सविकल्पकत्व॑ भवेत्‌ । तस्मात्तत्क्षण एवं जातस्य साक्षाहर्दने निर्विकल्पकत्वमेव । सदजा- 
मिजल्पसंसगात्‌ सविकल्पकत्वमेवेति चेत्‌ ; न; सहजेस्य अभिलापस्याभावात्‌ । भावे5पि स्व॒त- 
स्तद्टिविक्तत्वात्‌ संवेदनस्थ न तत्संसष्टत्वेन वेदनमू । समसमयत्वेन वेदनमेव संसगे इति 

२० चेत्‌; न ; तस्येतरेतराध्यासरूपत्वातू , तस्य च वाच्यवाचकभावनिबन्धनत्वात्‌। तद्भावश्वे 
न स्वाभाव्यादेव, स्वेस्‍्यापि तत्प्रतिपत्तिप्रसड्रात्‌ समयवैयथ्योपत्तेरच । समयादिति चेत्‌ ; न; 
तदैवोत्पन्ने तेदशक्यत्वस्य निरूपितत्वात्‌ू । भवति चात्र परस्य वचनमू-- 


“देव चोदितस्पास्य साक्षाद्वित्तो न करपना | 
अभिलापेन संसगोदिति चेन्नाभिलाप(पि)ता ॥ 
२५ ज्ञानस्य तद्दिविक्तत्वे कथं॑ संसगेसम्भवः । 
समानकालविन्पात्रान्नेव संसगे उच्यते ॥” [प्र०वार्तिकाछ० २।२४९] इति । 
तम्न संवेदनस्याभिजल्पवरतव  स्वरूपे सम्भवति । 


4 आड्सावोइमि-क्षा ०,ब०,प०स० । २ अभिव्याप्तिः | ३ “विकल्पो नामसंश्रय:?-प्र्वा० २१२३ । 
४ अनुवादस्य । ५ शक्त्याभि-भा०,ब०,प०,स्० । शक्यसझ तत्वम्‌ू । ६ तत्रयो-आ०,ब०,प०,स० । ७ -त्र 
प्रयोग-आ० ब०,प०,स० । ८ “नेन नि-आ०,ब०,प०,स० । ९ -स्याप्यमि-आ०,ब०,प०,स० । १० अभि- 
जल्पसंसशत्वेन । ११ -यत्वे वेद-आ०,ब० | १२ -३व न तत्स्‍वा-आा०,ब०,प० । १३ चेत्तदेवोप-आ०,ब० ,स०। 
१४ सद्ेताशक्यत्वस्य । १५ तदेव चो-आ०,ब०,प०,स ० । “तदैव चोदिते तस्य '' ' अमिलापस्य संसगोदिति चेन्नामि- 
क्पिता। सुखस्य तद्विविक्तत्रे' '"समानकालविम्मात्रान्नेष '*?”-वप्र ०वार्तिका० । १६-जल्पत्वं श्रा०,ब०,प०,स« । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०१ 


अ्थंरूपे तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; तस्यापि यदि प्रहणम्‌ ; तदा तम्निर्विकल्पकमेब, 
तद्विषयस्याप्यतिसूक्ष्मसमयमात्रमग्नशरीरस्य अशक्यसमयत्वेनाभिजल्पवस्वायोगात्‌ , परिस्फुट- 
प्रतिभासत्वाध । यदि तस्य न ग्रहणम्‌ ; तथापि न ततन्न विकल्पसम्भव;: । न 
हप्रहणमेव विकल्प:, अतिप्रसज्ञात्‌-सबेसंवेदनानामन्योज्यविषयापक्षया. तदग्रहणात्मक- 
त्वाविशेषात्‌ । अध्यारोपिताथोपेक्षया तहिं विकल्पसम्भव इति चेत्‌ ; न; अध्यारो- 
पार्थापरिज्ञानातू । अर्थग्रहणमध्यारोप इति चेत्‌ ; न; कथितोत्तरत्वांत। तद्प्रहणं से 
इत्यपि ताह॒शमेव । न चापरमध्यारोपस्य रूपं पयोलोच्यमानं सम्भवति । यत्र तहि प्रहणम- 
ध्यारोपश्च तत्र तत्सम्भव इति चेत्‌ ; ननु यदि प्रहणारोपयोने भेद: किसुभयोपादानेन पोनरु- 
त्त्यदीषात्‌ * प्रहणमित्येब वा आरोप इत्येब वा वक्तव्यम्‌, तत्र च॒ प्रागेव दूषणं प्रतिपादितमिति 
न पुनः प्रतिपाग्यते । यदि पुनर्भेद एवं तयोस्तथापि विज्ञानद्रयमेबेककार्ल प्रसक्तम-यद्वहणात्मकं 
तन्निविकल्पक यथ्वारोपात्मकं॑ तत्‌ सविकल्पकमिति; तद्दिमप्यसमझ्लसम्‌ ; आरोपस्य प्रहणाप्रह- 
णाभ्यां विचारितत्वात्‌ । भवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


“यदि ग्रहणमर्थेस्थ विकल्प! कथमत्र सः ? । 

अथाग्रहणमर्थस्य विकल्प! कथपत्र सः ? ॥ 

अथाथोरोपतस्तत्र विकल्पत्व॑ निरुच्यते । 

ग्रहणाग्रहणे मुत्तवा तत्राप्यर्थोंडस्ति नापरः ॥ 

ग्रहणारोपसद्भावे विकल्प हृति चेन्मतिः | 

ग्रहणारोपयोरैक्ये दयोः सम्भव इत्यसत्‌ ॥ 

तत्रेकपत्तनित्षिप्तो दोषः प्रागेव वर्णितः । 

अथ भेदस्तयोरस्ति हयमेव प्रसज्यते ॥ 

निर्विकेल्पफ्संवित्ति: सविकल्पा तदेव च |” [प्र०वार्तिकाठ० २।२४९] इति। 

तन्न स्वरूपेडथरूपे वा नि्णेयसम्भवः, तस्मादयुक्त साकारप्रहणमिति चेत्‌; नेदमतिनिबेन्ध- 

प्रतिविधेयम अतिमुग्धभाषितत्वात्‌ । तथाहि-यो5य॑ _ “तदेव चोद्तिस्य इत्यादिविचनप्रक्रमः स यदि 
निष्प्रयोजन एवं ; कथं तत्र प्रलापमात्रे प्रेक्नावतामादरों यतो5यं शाख्रोपनिबन्धः क्रियते ? कर्थ 
वा तथ्पक्रमोपन्यासकारिणो निम्रह्मधिकरणत्व॑ न भवेत्‌ असाधनाज्भवचनत्वात्‌ १ सप्रयोजनत्वे 
यदि तत्प्रयोजनं॑ सकलसंबेदननिर्विकल्पकत्वसाधनादन्यदेव; स एवं दोष; तद्वादिनों निप्रहाधि- 
करणत्वमिति प्रस्तुतानुपयोगिनस्तअक्रमस्यासाधनाड्वचनत्वात्‌ | तन्निर्विकल्पत्वसाधनमेव तत्प्र- 
योजनमिति चेत्‌ ; तद्पि तत्प्रक्रमस्य स्वयं तंत्परिच्छेदरूपत्वात्‌ , तत्परिच्छेदहेतुत्वाद्या भवेत्‌ ! 
स्‍्वय॑ तत्परिच्छेदरूपत्वे सिद्धममिजल्पवत्त्व॑ तत्मतिभासस्य स्वभावभूतस्येवाभिजल्पस्य तंत्र 


१ -मात्रामग्न-भा०, ब०, प०, स०। २ आअध्यारोपः । ३ प्रहणारोपगोः । ४ “सविकद्पकरसंवित्तिः 


अविकल्पा तदैव च ।”?-प्र० धातिकाकू० । ५ यत्तदैव आ०, ब०, प०, स० । ६ अभिजल्पपरिच्छेद । ७ तत्प्र- 
भावा-भा०, ब०, प०। 


१० 


१५ 


रे 


श्५ 


प्‌ 


१० 


१५ 


५ 


आह 
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भावात्‌। अभिजल्प एवासो केबल न प्रतिभास इति चेत्‌ ; न; स्वयं तत्परिच्छेदरूपत्वाभावप्रसब्बात | 
न झह्प्रतिभासः परिच्छेदो नाम | भवतु स एवं एकः प्रतिभासो5मिजल्पवान्नापर इति चेत्‌ ; 
न; सर्वेसंवेदननिर्विकल्पत्वप्रतिज्ञाव्याघातात्‌ , तद्वदन्यस्याप्यभिजल्पव॑त््वसम्भवाच्च । तथा हि- 


विवादाध्यासितः संबे; प्रतिभासो5भिज्नल्पवान । 

तस्वात्तन्निर्विकल्पत्वसाधनप्रतिभासवत्‌ ।। ३०१ ॥ 

स्वतो5मिजल्पशून्यानां प्रत्ययानां प्रवेदनात्‌ । 

प्र्यक्षेणास्य पक्षस्य बाधनं यदि कथ्यते ॥ ३०२॥ 

अनिश्चितस्वभावं चेत्तत्स्वसंवेदनम्‌; तदा । 

असिद्धमेब तत्तच्च कस्यचिद्वाधकं कथम्‌ ? || ३०३ ॥ 

अनिश्चयेउपि त॑त्सिद्धो द्वेतुसिद्धि! कथन्न वः । 

तथा चासिद्धिविच्छित्त्ये हेतो निणेयवर्णनम्‌ ॥ ३०४ ॥ 

य॑त्कृतं कीत्तिना तत्स्यादपयोलोच्य भाषितम्‌ । 

स्ववेदनस्य तत्सिद्धिनिश्वयादेव हेतुबत्‌ू ॥| ३०५ ॥ 

निश्चयो नाौभिजल्पेन विना व: सम्भवद्ययम्‌ । 

तत्सिद्धा; प्रयया; सर्वे साभिजल्पस्ववेदना; | ३०६ ॥ 

तथा च कस्यचिद्वाकक्‍्य सविकल्पकवादिनः । 

“न सो5सित प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते”” || ३०७ ॥ 
इति; तन्न तेस्य स्वयं तत्परिच्छेदरूपत्वात्‌ तंत्रयोजनवत्त्वम्‌ । 

तत्परिच्छेदहेतुत्वादिति चेत; न; अकृतसमयस्थ  तदयोगात्‌ । वाक्यमक्ृतसमयमेव 
स्वाथेपरिच्छेदनिमित्तम्‌, अनभ्यस्तशाब्नव्याख्यानस्यापि दर्शनात्‌, अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌ ; न; 
एवमपि तंतस्तदर्थज्ञानस्य  तदनुविद्धतया सविकल्पकस्यैव भावात्‌ सर्वस्यापि”* 'ततस्तदर्थ- 
प्रतिपत्तिप्रसड्राच्च । 
न केवलस्येव वाक्यस्य  तत्परिज्ञानकारणत्वमपि तु पद्तद्र्थ सम्बन्धपरिज्ञानश्रहितस्थ, 

तस्य च सवेत्रभावान्नातिप्रसज्ञ इति चेत्‌; कथं नातिप्रसड्र४ ? 'तत्सम्बन्धपरिज्षानस्यापि समय- 
निरपेक्षत्वे-'सवंत्र कस्मान्न भाव:? इति परिचोदनस्य तद्वस्थत्वात्‌ । समयसापेक्षमेव तदिति 


चेतू; न; अशक्यसमयत्वप्रतिज्ञाव्याघातातू । " तज्ज्ञानस्य चामिजल्पवच्त्वेन सविकल्पकत्वात्‌ , 
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१ -वत््वासम्भ-आ०, ब०, प०, स०। २ सर्वप्रति-आा०, ब०, प०, स० । ३ तथा आ०,ब०,प०, 
स० । ४ तत्सिद्वो आ०, ब०, प०, स०। ५ हेतोनिणं-आ०, ब०, प०, स०। ६ “हेतोर््रिष्वपि रूपेषु 
विश्वयस्तेन वर्णितः । असिद्धविपरीताथव्यमिचारिविपक्षतः ॥” (प्र०वा० ३१४) इत्यनेन हेतो; असिद्धादिदोषपरि- 
हारा त्रिरूपत्वमुक्तं धर्मकीतिना। ७ न हि जल्पेन भा०, ब०, प०, स०। ८ घाक्यप० १।१२४। ९ वचनप्रक- 
मस्य । ३० अभिजल्पपरिच्छेद । ११ निर्विकत्पत्वसाधनरूपप्रयोजनवत्त्वम्‌ । १२ शब्दपरिच्छेद्द्देतुत्वायोगात्‌ । 
१३ वाक्यात्‌ । ३४ शब्दानुस्यूतस्वेन । ५५ अकृतसझूं तस्यापि । १६ वाक्यात्‌। १७ तद्थथपरिज्ञान । १८ पदत- 
दर्थसम्बन्ध। १९ अर्थशानस्य । 


१३ प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०३ 


संवेसंवेदननिर्विकल्पत्वव्यावर्णनं प्रेक्षावत्त्व॑ परस्य प्रतिक्षिपति । पदस्य व शक्यसमयत्वे 
वाक्यस्यापि तद्वश्यम्भावि, पद्पंयोयबिन्यासव्यतिरेकेणश वाक्यस्येबाभावात्‌, तदभावस्य 
चोत्तरत्र निरूपणादिति सिद्धममिजल्पवत्त्वं वाक्यार्थ परिज्ञानस्येति कथमिव सर्वथा विकल्पाभाव- 
प्रबादः शोभेत ? तन्नास्य तत्परिच्छेदहेतुत्वेनापि तत्रयोजनत्वम्‌, विकल्पसिद्धिप्रसड्भातू । 


विकल्पास्तित्वसमारोपव्यवच्छेद एवानेने क्रियते न तत्परिच्छेद इति चेतू ; न; 
समारोपार्थापरिज्ञानाव्‌ । तेंद्स्तित्वप्रहणं तदर्थ इति चेत्‌ ; ननु तेदेव नास्ति सर्वेसंवेदन- 
निर्विकल्पकत्वप्रतिज्ञानातू। कथमसतो ग्रूहणं व ग्रहण हि तस्य स्वरूपप्रतिभासनमेव, 
न चासतः स्वहूपम्‌; विरोधात्‌ । ग्रहणमपि तर्स्य समारोपादिति चेत्‌; न; “समारोपाथोपरि- 
ज्ञानात! इत्यादेः प्रसब्गादनवस्थापत्तेश्व | तेंद्महर्णं तदर्थ इति चेतू; तमब्यवच्छेदस्त्ि 
तदुँहणं प्राप्तम्‌ , तदिदं शान्तिविधानेन वेतालोत्थापनम्‌, विकल्पसद्धावव्याधिविध्वंसनाथ तत्स- 
मारोपव्यवच्छेदं कुबेता तद्स्तित्वप्रहणस्येव स्वचित्तपरितापकरस्योत्थापितत्वात्‌ ! प्रत्याख्यात॑ 
चाग्रहणस्य समारोपत्वम्‌ । ग्रहणाप्रहणाभ्यामन्य एवं तहिं तदंथे इति चेत्‌ ; न; “ अ्रहणाग्रहणे 
मुक्त्वा तत्राप्यर्थोडस्ति नापर!” [प्र० वार्तिकाठ० २।२४९] इति स्ववचनव्याघातापत्तेः । 
कथं वास्य तद्ठ्यवच्छेदकरत्वम्‌ ? विरोधादिति चेत्‌; न; निशचयस्यैव समारोपविरोधात्‌ , 
अस्यें. च वचनप्रक्रमस्याचेतऑवेनानिश्वयरूपत्वात । तेद्िरोधिनिश्वयनिमित्तत्वेन 'अस्यापि 
तद्विरोधित्यमिति चेत्‌ ; न ; तन्निमित्तत्वे विकल्पस्यानिषेधात्‌ । ततः स्थितमू-विकल्पान- 
भयुपगमे अतिनिष्प्रयोजन एवाय॑ बचनप्रक्रम इति । 


भवतु तहि विकल्प: कल्पनया न परमार्थतः, सर्वस्यापि संबेदनस्य स्वप्राह्मविषये 
शब्द्सम्बन्धवर्जितस्येव प्रवृत्तेः । तथा चोक्तम्‌- 


“असात्तात्करणाकारे यत्र स्थात्कल्पनान्तरेः । 

व्यवहार: स एवात्र विकल्‍पो लोकसम्पतः ॥ 

दशनाभिमतियंत्र तज्ज्ञानमविकल्पकम्‌ । 

 स्तात्कृत्यवि(धि)पोक्षाच्र प्रत्यक्षमिति गीयते ॥ 

परमाथतस्तु विज्ञानं सवेमेवाविकल्पकम । 

स्वग्राह्मविषये सवस्याविकल्पेन बृत्तितः ॥ [ प्र० वार्तिकाठ० २।२४९ ] 

इति चेत्‌; अन्राहइ-अख्जसा परमार्थत एबं साकारं न कल्पनयेति । तथा हि- 

अस्ति वस्तुभूतो विकल्प:, तत्कल्पनान्यथानुपपत्तेः। अस्पष्टप्रतिभासे हि प्र्यये परेण विकल्पत्व- 





१ क्रमविन्यात। २ “तदैव चोद्तिस्यास्य' इति बचनप्रकमेण । ३ 'सकलसंवेदननिर्विकल्पत्वपरिच्छेदः '-ता ० 
टि० । ४ विकत्पास्तित्। ५ विकल्पास्तित्वमेव । $६ विकल्पस्थ । ७ विकल्पाग्रहणं समारोपाथेः। ८ विकह्पप्मद- 


णम्‌ । ९ समारोपार्थ:। १० वचनप्रक्मस्य। ११ अस्य वच-आ०, ब०, प०, स० । १२ समारोपविरोधि । १३ 


वचनप्रक्रमस्य । १४ अनिषेधप्रसज्ञतू। १५ “या परमा-भा०, ब०, प०, स० । १६ साक्षात्कृषदिमो-भा०, ब०, 


प०, स०। “साक्षाल्कुस्यधिमोक्षाश्र””-प्र० वारतिकाक० । 
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परिकल्पनमभ्यनुजझायते | तंत्र च न तावत्स एवं तस्यें विकल्पत्व॑ कल्पयति ; स्वयमक- 
ल्पनात्मकत्वात्‌ । 'परमाथतस्तु विज्ञानम्‌! इत्यादि वचनात्‌ । न हाकल्पनात्मनस्तत्कल्पनम्‌; 
प्रद्यक्षेषपि _तत्प्सज्ञात्‌। कैल्पनात्मापि तेस्यास्तीति चेत्‌ ; किर्मपरतत्कल्पनेन वेयथ्योत्‌ । 
तदात्मापिं यदि वस्तुत एबं, सिद्ध न। समीद्ितम्‌, पारमार्थिकस्यैव विकल्पस्य व्यवस्थापनात्‌ | 
सो5पि कल्पित एवेति चेत्‌ ; न; तत्रापि “न ताबत्स एब” इत्यादेदषात्‌ चक्रकप्रसज्ञात्‌ू , अन- 
वस्थापत्तेदच । परतस्तर्त्र तेत्कल्पनमिति चेत्‌ ; न; परेणापि स्वयमविकल्पात्मना तत्कल्पना- 
5योगात्‌ । विकल्पात्मापि तस्येति चेतू ; न; तस्य परमार्थत्वे परमतसिद्धिप्रसड्रात्‌ । कल्पितत्वे5पि 
न स्वतस्तत्कल्पनम्‌ ; उक्तदोषत्वात्‌ | परतस्तत्कल्पन॑ चेत्‌ ; न ; 'परेणापि' इत्यादिप्रसड़पौन:- 
पुन्येन चक्रकानवस्थयोरप्रतिहतप्रसरत्वात्‌। ततो दुभौषितमेतत्‌-“यत्र स्यात्कल्पनान्तरेव्यव- 
हारः” इति ; परमार्थतः कल्पनाया च कल्पनान्तराणामेवासम्भवात्‌ । 

भवतु तहिं परमार्थत एवं कश्चिद्विकल्प:, तथापि किमायातं॑ प्रत्यक्षस्य येन 
तद्पि सविकल्पकमुच्यते इति चेत्‌ ?! अभिमतस्यापि कुतः सबिकल्पकत्वमू ? ततल्मतिभास- 
स्याभिजल्पवत्त्वादेति चेतू; न; अक्ृतसमयेनाभिजल्पेन तस्य  तद्वत्वायोगात्‌ अति- 
प्रसड्रात । नापि कृतसमयेन ; विस्मृतेनापि तत्पसद्भात्‌ । अनुस्मतेनेति चेतू; न; 
तदनुस्मरणस्य  निर्विकल्पत्वे तद्विषयस्यान्यत्र योजनाउसम्भवाककुश्णक्ष यादिवत्‌। सविकल्पकत्वे 

तस्याप्यभिजल्पवत्त्वम्‌ अनुस्मृतेनेवाभिजल्पेन, तदनुस्मरणस्यापि तद्वत्व॑ तद्परानुस्मृताभि- 

जल्पनेत्यनवस्थानान्न प्रक्ृतविकल्पनिष्पत्तिभेवेत्‌ । तन्नाभिजल्पवत्त्वात्तत्य सविकल्पकत्वम । 

“*अभिजरपयोग्यविषयत्वादिति चेत्‌ ; को5सो तद्विषय; ? अनुवृत्तव्यावृत्तादिस्वभावों भाव 
एवं, तद्परस्य तद्रोग्यस्यासम्भवादिति चेत्‌; तद्यिमकस्मादस्माक महानिधिप्राप्तिः प्रत्यक्षस्यापि 
'तँत एबं सविकल्पकत्वोपपत्तेः, इदमेवाह “द्रव्य” इत्यादि । द्रव्य॑ चान्वयरूपं सुबर्णबत , 
प्योयाश्र व्यावृत्तिघमाण: कटककुण्डलादिवत्‌ , सामान्य च सरशपरिणामस्वभाव॑ कुण्डल- 
युगछवत्‌ , विशेषश्च विसदृशपरिणामलक्षणः केयूरहारबत , द्रव्यपयोयसामान्यविशेषास्त 
एवार्थात्मानौ तयोस्तद्वपत्वात तयोवेंदन प्रत्यक्षकक्षणम , अतश्न साकारमिति | 

तदेवंलक्षण प्रत्यक्ष॑ त्रिविधं भवति । कथ॑ पुनः कारिकायामनुक्त' त्रेविध्यमवगम्यते ? 
“प्रत्यक्ष विशद॑ ज्ञान॑ त्रिधा' [ प्रमाणसं० इछो० २ ] इति शाखान्तरे प्रतिपादनादिति 
चेत्‌ ; न; सामान्यलक्षणस्थापि तत्रेव प्रतिपादनादिहाबचनप्रसज्ञात । इहापि वृत्तिकारेण 
श्रेविध्यमुक्तमेवेति चेत ; सो5पि कथं कारिकायामकथितं कथयेत्‌ , कारिकाबिवरणस्येर्व 


वृत्तित्वात्‌ , अनुक्तव्याख्यानस्य विपयेयादिति चेत्‌ ? न ; अतन्रापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ तत्समथनेन 


न+-+-ज-+----+५+-+०समामनशिकिक 











१ तंत्र न व तावत्‌ आा०, ब०, प०, स० । २ अस्पष्टप्रतिभास: । हे स्वस्थ। ४ कल्पनास्वरडूपमपि । 
७ अस्पष्टप्रति भात्य । ६-परं तत्क-आ०, ब०, १०, स०। ७ कल्पनास्वरूपमपि । « अस्पष्टप्रतिभासे । 
९ विकल्पत्व । १० केल्पमाया च आ०, ब०, प० । ११ परमार्थ एव ता० । ११ तदत्तायों-आ०,ब०,प०,स० । 
१३ निर्विकल्पत्वेपित-आ०, ब०, प०, स० । १४- म्यत्प्रयोज-आ०, थ०, प०, स० । १५ आमिजल्प-भ/०, 
ब०, स०। १६ अनुवृत्त ब्याशइतादिस्वभाव भावविषयत्वादेव । १७-विच्तारस्यैव आ०, ब०, प०, स« । 


१३ ] प्रथम्ः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०५ 


त्रेविध्यावगमात्‌ । करिष्यते हि 'सदसज्ज्ञान' धश्त्यादिना इन्द्रियप्रत्यक्षस्य 'परोक्षज्ञान” 
इत्यादिनाउनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, “लक्ष्णं समम्‌' इत्यौदिना चातीन्द्रियप्रत्यक्षस्य समरथनम्‌ । 
अत इन्द्रियप्रत्यक्षादिभेदेन त्रिविधमेव तदिति भवत्येब निर्णेय; । तत्र- 

हिताहिताप्तिनिमुक्तिक्षममिन्द्रियनिर्मितम्‌ । 

यहेशतो 5थेज्ञान॑ तद्न्द्रियाध्यक्षमुच्यते ॥३०८॥ 

इन्द्रियाणि चप्लुरादीनि तेनिर्मितं तद्धेतुक यद््थस्य बह्िघिटादेः ज्ञानं तदिन्द्रियप्रत्यक्ष॑ परि- 

स्फुटत्वेन तहक्षणयोगात्‌ । कुतः पुनश्चक्षुरादीन्द्रियकायेत्वं घटादिय्रत्यक्षस्यावगम्यत इति चेतू 
कुतो<रय प्रश्न: ? सब्ेत्र कायेकारणभावस्येवासम्भवादिति चेत्‌ ; न ; स्ववचनव्याधातात्‌--प्रस्तुतं 
हि प्रश्रनचनं परस्य स्ववचनम्‌ , तदेव व्याहन्येत। यदि न सबेत्र तैड्भावसम्भवः , तस्याहेतुकस्या- 
सम्भवात्‌ व्योमकुसुमबत्‌ । सम्भवे5पि देशकालादिनियमानुपपत्तेः । हेतुनिबन्धनो हि. भावानां 
तेन्नियम/ कथ तदभावे भवेत्‌ ? तथा च॑ वादिवत्‌ प्रतिवादिप्राभिकादेरपि तत्पमश्नवचनप्रसब्गान्न 
कस्यचिदुत्तरवादित्व॑ न परीक्षकत्वं नापि नियामकत्वमिति प्राप्तम्‌, प्रश्नकृषत एवं तेदनुपपत्ते४ 4 
वादिन एवं तत्पश्नवचनं तस्येब द्ेतुद्देतुम:्भावनिश्चयाभावान्न प्रतिवाद्यादेविंपयेयादिति चेत्‌ ; 
' तक्निश्वयपू्ेक तहिं तद्चनमन्लीकत्तेव्यं तन्नान्तरीयकत्वात्‌ , तथा च क्थ॑ सवेत्र कायेकारणभावा- 


भाव: ?  तद्ददन्यत्रापि व्याप्तिव्यतिरेकयों: सडद्भावोपपत्तेः । तंदँय तन्निश्वयतत्पयेनुयोगबचनयो; 


कार्यकारणभाव॑ स्वयमेबोपदशेयति सबेत्र तदभाववूच कथयति इति कथ्थ स्ववचनव्याघातपाश- 
बन्धाश्निमुच्येत ? तन्न तदभाव( तंद्भाव )सस्‍्थासम्भवात्तत्पयेनुयोगवचनम , सम्भवेडपि 
तसये दुरवबोधत्वात । , दुरवबोधं खल्विदं यत्किब़ित्कस्यचित्काये' कारणं चेति, तद्भावस्य 
पूबोपरभावाधिकत्वात्‌ , तत्र च॒ प्रत्यक्षस्य सन्निहितविषयमात्रपरिच्छेद्स्वभावत्वेनाप्रवृत्तेः । 
तदप्रवृत्ती तत्पूवकत्बेनानुमानस्यानुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; तद॒प्यसमीचीनम्‌ ; तदनवबोधतत्पयेनुयोग- 
बचनयोरपि  तड्भावपरिज्ञानाभावापत्ते; । भवांत्वति चेत्‌ ; न तहींदमुपपन्नम्‌-“तदनव- 
बोधात्‌ तत्पयेनुयोग:” इति ।  तदनयोहँ तुफलभावपरिज्ञाने  सत्येव एवंबचनोपपत्तेनॉन्यथा 
रथ्यापुरुषवत्‌ । कर्थ तहिं तडद्भावपरिज्ञानम ? परस्थापि कथमिति चेत्‌ ? भवतु परस्यापीद 
चोद न तावतेव स्वपक्षे समाहित॑ भवतीति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ , हेतुफलभावपरिज्षानस्य 
यथावसरसमुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तस्मादुपपन्नम्‌ इन्द्रियकाय यत्तदिन्द्रियप्रत्यक्षमिति | 


पिला का आजा ५ 
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१ न्यायवि०क्ा० ५। २ न्यायवि० का० ११। ३ न्यायवि० का० १६८। ४ -हन्यते 


आ०, ब०, प०, स०। ५ कार्यकारणभाव | ६ प्रश्नवचनस्य । ७ देशकालादिनियमः । ८ चानादिवत्‌ आा०, 
ब०, प०, स० । देशकालादिनियमाभावे । ९ उत्तरवादित्वायनुपपत्तोः। १० -द्वावाभावनि-ता० । ११ हेतुद्ेतु- 
मद्भावनिश्वयपूर्वकम्‌ । १२ प्रस्तुतप्रशनवचनम्‌। १३ प्रस्तुतप्रश्नवचनवत्‌ । १४ अन्वयव्यतिरिकयो:। १५ तद्भावो- 
ता० । १६ -य॑ निश्व-आ०, ब०, प०। १७ हेतुदहेतुमद्धावनिरचय । १८ कार्यकारणभावस्य । १५९ 'कुतः 
पुनश्चत्तुरादीख्रियकायेत्व॑घटादिप्रत्यक्षत्य अवगम्यते १! इति पर्यनुयोगवचनम्‌ ॥ २० कार्येकारणभावस्य । २१ 
-त्‌ कल्पितं खल्विदं आा०, ब०, प० । २२ दुरवबोधं कल्पितं य- स० । २३ पूवोपरभावे । २४ कार्यकारणभावा- 
नवभोध । २७ कार्यकारणभाव । २३ हेतुद्देतुमद्भावनिस्वयगर्भ वचनम्‌॥ ९७ तदनववोधतत्पयेनुयोगयोः । २०७ 
सत्मेवं बृ-आ०, ब०, प०, स० । २९ सद्भावप-भा०, ब०, प०, स०। ३० तावत्येव आ०, ब०, प०, स०। 
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१०६ द न्यायविनिश्वयविधरणे - [ शई 


तत्पत्यक्षस्य निणयात्मकत्वात्‌ , तेन च॑ स्वविषयस्य सर्वाकारेण ग्रहणान्न तद्विषये 
ज्ञानान्तरस्य शब्दान्तरस्य वा व्यापार), सिद्धोपस्थायिस्वेन वैयध्योतू, समारोपव्यवच्छेद्स्य 
चाउभावात्‌ निश्चिते समारोपानुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रादेशिकत्वात्‌ । ततत्यक्ष॑ हि 
स्वविषयस्य प्रदेशत एवं प्रहणे स्वशक्तिप्रयुक्तनियोगाधिष्ठितं न सबोकारेण, तथेष तस्य निबो- 
धमवबोधात्‌ तस्मादयमप्रसद़ एवं । निष्प्रदेशमेव सकल वस्तु कथ॑ तस्य प्रदेशतो ग्रहण 
“तद्॒हणम ) तद्गहृणस्य विश्रमरूपत्वप्रसज्भादिति चेतू ; आस्तामिद्म , अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । 
भवत्वेबं॑ तथापि कथमिन्द्रियप्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌ ? कथं व न स्यात्‌ ? अप्रवत्तेकत्वादिति 

चेत्‌ ; कि प्रवत्तकत्वन प्रामाण्यं व्याप्तम्‌ ? ने चेत्‌ ; तदभावे तदभावानुपपत्तिन्‍, अतिप्रस- 
छरतत्‌ । व्याप्तमेबेति चेत्‌; न; स्वसंवेदनयोगिप्रत्यक्षयोरप्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ । न हि स्वसंबेदन 
स्व॒रूपेउन्यत्र वा प्रवत्तेकम्‌ ; स्वरूपस्यानुभूतत्वात्‌ , अन्यस्य चाविषयत्वात्‌ । नापि योगी तत्म- 
स्यक्षात्‌ क्बचित्प्रवत्तेते कृताथेत्वातू । वस्तुयाथात्म्यविषयत्वातआमाण्यम॑ इन्द्रियप्रत्यक्षे5पि 
समानम्‌ | प्रवृत्ते: प्राक्‌ तद्दिषयत्वमेव कथमवगन्तव्यम्‌ , प्रतिभासस्य सत्येतरविषयसाधारण- 
त्वादिति चेत्‌ ? न ; स्वसंबेदनादावपि प्रसज्ञात्‌। स्वहेतूर्पनिबद्धात्‌ कुतश्रित्सामथ्योत्‌ प्रवृत्ति- 
निरपेक्षमेव स्वप्रामाण्यं तेदबगच्छतीति चेत्‌ ; इन्द्रियप्रत्यक्षमपि किमेव॑ न भवेत्‌ ? संशयादि- 
द्शेनादिति चेतू ; निःसंशयादेरेव तट्मामाण्यनिर्णयस्यावलोकनात्‌ । न हि. सुचिराभ्यासपरिकलित- 
पुरोवर्त्तिनीरनिकरनिभो सवतः प्रत्यक्षस्याकृतप्रवृत्तिकस्यैव न प्रामाण्यपरिज्ञानम्‌ , नापि सन्देहाय- 
नाखादितविषयत्वम्‌ । यत्रापि न खतस्तत्परिज्ञानं तद्धेतुशक्तिवेकल्यात्‌ , तत्रापि कुतश्रिद्‌ दढ़ुरा- 
रावादलिज्ञात्‌ विषयतथात्ववेदने तत्परिज्ञानोपपत्तेरनुपयोगिन्येव प्रवृत्ति; | अथ प्रवृत्तिकामस्य 
यदि तन्न प्रवत्तेक किं तेन प्रमाणेनापीति चेत्‌ *; क एवमाह-“तस्य न ॒प्रवत्तेकम्‌! इति ! 
प्रवृत्तिविषयोपद्शेकस्य प्रवत्तेकत्वोपपत्तेः | न॑ वत्तेमानस्य प्रवृत्तिविषयत्वं तस्यानुभवात्‌ प्रवृत्तेश्वानु- 
भवाथंत्वात्‌ू । तत्फलसिद्धावपि प्रवृत्तो तदनुपरमप्रसद्भात्‌। अनुभवान्तराथों पुनः प्रषृत्तिरिति 
चेत्‌ ; न;  तदन्तरकाले प्राचीनविषयानवस्थानात्‌ , निर्विषयस्य चानुभवस्याभावात्‌ | भावी तु 
भवतु प्रवृत्तिविषयः, प्रवृत्तिकामस्य तत्राभिलाषात्‌ । किन्तु न तस्य प्रत्यक्षेण प्रहणम्‌ , इन्द्रिय- 
व्यापारस्थ क्षत्तेमानपुरोवर्त्तिपयोयमात्रपयेवसायित्वेन भाविभावागोचरत्वे तदुपनिबद्धजन्मन: 
प्रत्यक्षस्यापि . तत्राव्यापारात्‌ । 

प्रवृत्तेविषयत्य॑ न वत्तेमानस्य दशनात्‌ । 

प्रवृत्तिदेशनाथेंव दशने सति कि तया १ ॥३०९॥ 

निष्फलाउपि प्रवृत्तिश्वेत्तत्या. उपरमः कथम्‌ । 


१-रसि- आ०, ब०, प०, स०। २ -स्य भावा- आ०, ब०, प०, स० । ३ इन्द्रियप्रत्यक्षत्य । तस्य 
तत्प्रा-भा०, ब०, प०, स० । ४ तद्भहणमिति पद निरथंक॑प्रतिभाति । ७ यदि ब्याप्त॑ न स्थात्‌। & भ्रव- 
तेकत्वाभावे प्रामाण्याभावो न स्यात्‌ । ७ स्वसंवेदनयोभिप्रत्यक्षयो:। ८ -तूपनिबन्धात्‌ू आ०, ब०, प०, स० । 
९ स्वसंवेदनयोगिप्रत्यक्षम्‌ ॥ १० स्वविरा-आ०, ब०, प०, स०। ११ न प्रवतं-आ०, ब०, प०, स० । १२ 
अनुभवान्तरसमये । १३ भाविनि । तत्रापि व्या-भा०, ब०, प०,स० | १४ -इचेत्कस्या आ०, ब०, प०, स० । 
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ने दशनानन्तराथीषि तत्काले विपयाख्ितेः ॥३१०॥ 
भावित्वाकाडरितत्वेन. प्रवृत्तेिविषयोडईपि सन्‌ । 
नेन्द्रियोपनिबद्धेन प्रत्यक्षेणोपल्भ्यते ॥३११९॥ 
वत्तेमानपुरोवर्त्तिव्याप्रतादिन्द्रियात्कथम । क्‍ 
भावे भाविन्यतारक्षे प्रत्यक्षमुपजायतामू १? ॥३१२॥ 
अरृष्टेषपि प्रवृत्तिश्नेत्‌ भाविन्यभ्युपगम्यते । 
अतिप्रसब्अदोषेण कथमेव॑ न लिप्यसे ? ॥३१३॥ 


इति चेत्‌ ; अन्न प्रज्ञाकरस्य निवोहः-“अभ्यासदशायां वत्तेमान एवं जलादिरूपे भाविनस्तद्ू- 
पस्योपादानत्वेन तत्सहभाविनश्र स्पशादेः तदेकसामम््यधीनतया तत्सहकारित्वेनाध्यारोपादू दश्य- 
दशनमेव भाविनि प्रवत्तेकम्‌। न चेवमतिश्रसद्लिनी प्रवृत्ति; अध्यारोपविषय एवं तदुपग- 
मात्‌। न चाध्यारोपस्याप्यतिप्रसद्षित्वम्‌ू ; सत्येव सम्बन्धे तद्भावातू । अनभ्यासे तु तद्‌- 
ध्यारोपाभावात्‌, भाव्यविनाभावितोयाद्याकारविशेषलिड्गद्शेनोपनिबद्धादनुमानात्प्वृत्ति! इति; 
तत्रेदमुच्यते-को5यं तद्ध्यारोपो नाम ? दृश्यप्राप्ययोरेकत्वप्रहणमिति चेत्‌ ; न तहींद प्रत्य- 
क्ष॒तरः सम्भवति; तेस्‍्य क्षणपयेवसितवस्तुविषयत्वेनाभ्यनुज्ञानातू । पारमार्थिकस्यैव तस्य तेँद्- 
स्तुविषयत्वम्‌ , सांव्यवहारिकस्य तु तदेकत्वप्रहणमविरुद्धमेव । यदाहँ-''सांव्यवहारिकप्रत्य- 
ज्ञापेत़्या तु कत्तत्वस्य प्रतीतिरित्युच्यते” [ ] इति। तात्पयेमत्र-कत्तेत्वं हि 
क्रियायां खातन्त्रयम्‌ , क्रिया च पूवीपरात्मिका | न तत्र वास्तवस्थ प्रत्यक्षस्थ॒ प्रवृत्ति, अतः सांव्य- 
वहारिकस्येव तस्य तत्र व्यवहार इति ; तद्दिमसम्बद्धमेव ; क्षणमात्रपयेवसितवस्तुविषयस्यैव 
प्रयक्षस्य सांव्यवह्यारिकत्वातू। न हि पारमार्थिकस्य तस्य तंद्विषयत्वम्‌ ; सकलरूविकल्पातीतसंबे- 
दुनपरमार्थविषयत्वेन तद॒ब्जीकारात्‌। तद्य॑ खमतमपर्यालोचयज्नेब यथावाडिछितं क्चिदन्यथा5पि 
कथयतीति कथमनुन्मत्तः ? ' विकल्पेन तहिं तदेकत्व॑ वेधत इति चेत्‌ ; न; तस्वे तैद्व्यतिरि. 
रस्य ' तेनाप्रतिवेदनातू , विकल्पस्य बहिविषयत्वानम्युपगमात्‌ । अव्यतिरिक्तस्य वेदनमिति 
चेत्‌ ; कं ततो भाविनि प्रवृत्ति: ? बहिविंषयादपि जलादिदश्शनात्‌  तत्र ' तामनिच्छन 

हिस्पशेगन्धमप्यनाददा (धा) नाहिकल्पादिच्छतीति कथं स्वस्थ; ? तंदर्शनादेव तद्विकल्पसहा- 
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१ तदर्शनान्तरास्थापि स० | दशेनान्तरास्थापि आ०, ब०, प०। २ “तन्न भाविस्वरुपे तत्कारणलवेनैक- 
तारीपः। परत्र तु स्पशोदों तदेकसामग्र्यधीनत्वेनेति न विशेषः”-प्र० घातिकाक्क०७ १॥३ । ३ -नत्वे तत्सह- 
आा०, ब०, प०। ४ -सज्ञादिनिबृत्ति-आ०, ब०, प०, स०। ५ तस्य लक्षण-आ०, ब०, प०, स«»। 
६ प्रत्यक्षस्य । ७ क्षणपयवसितवस्तु। ८ “न च प्रत्यक्षःः कतृत्वमपि पूर्व' प्रतिपन्नम्‌ , पौवोपये प्रत्यक्षस्या- 
बूसेः । सांव्यवद्दारिकप्रत्यक्षापेक्षया तु प्रतीतिरित्युच्यते ।?-प्र« वार्तिकाछह० १॥२। ९ क्षणमात्रपयवसित- 
वस्तुविषयत्वम्‌ ॥ १० “इदं च पुनबाह्यार्थमाश्रिस्य प्राह्मप्राहकभावशास्युपगम्य उच्यते । परमार्थतस्तु सकलमेव 
स्वसंवेदनमात्र नेन्द्रियादिध्रश्ययप्रविभागोइस्ति ।”-प्र० वार्तिकाह० २।२७५०। ११ विकल्पतलेन आ०, ब०, 
प०, स०। १२ एकत्वस्थ । १३ विकल्पव्यतिरिक्तत्य । १४ विकल्पेन ॥ १७ विकल्पात्‌ू। १६ बहिविंषये । 

प्रवृत्तिम । १८ “प्यनादशेनाद्वि-ता* । १९ व्यवद्दारतः बहिर्विषयकप्रत्यक्षादेव। 
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१०८ न्यायविनिश्चयविवरणे ... [ शेर 


यात्तत्र प्रशृत्तिरिति चेत्‌ ; फथं खयमतद्रोचरमतद्रोचरसहायमपि तत्र प्रवत्तैकम्‌ ? न 
हान्धस्य तदन्तरसावि&्येडपि रूपदशशनसामथ्येमू । अथ बहिगोचर एबं विकल्प:, तद॒व्यतिरि- 
त्तस्यापि तहेद्यस्थ बहीरूपत्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ ; न ; तद्ठहीरूपत्वस्थापि व्यतिरिक्त- 
त्वेनाप्रवेदनात्‌। अव्यतिरेकेण बेदनमिति चेत्‌; न; “कथं ततो भाविनि प्रवृत्ति: इल्यागनुवृत्तेश्व - 
क्रकोपक्रमात्‌ अनवस्थानदोःस्थ्याश्व । कथं वा प्रवृत्तिकार्य दर्शनसहायत्व॑ विकल्पस्य भिन्नविषय- 
त्वात्‌, नीलक्षानवत्‌ पीतद्शेनस्य। तदेकत्वाध्यवसायात्‌ ; न; दशनस्य निर्विऋल्पकत्वेन ततस्त- 
द्सम्भवात्‌ | विकल्पात्तत्सम्भव इति चेतू ; न ; तेनापि तदृव्यतिरिक्तस्य तदेकत्वस्यानध्यव- 
सायात्‌ । अव्यतिरिक्तस्याध्यवसाये5पि स्वरूपमेवाध्यवसितं न तदेकत्वम्‌ । पुनरपि तस्य तदेक- 
त्वाध्यवसाये स एव प्रस्ग: “न द्शेनस्य!इत्याद्रिनवस्था च । ननु एवं व्यवद्दारी न विवेच- 
यति प्रश्ृत्तिविरोधित्वात्‌ । न हि प्रवृत्तिकामस्य तद्विरोधिनि विचारे सादरत्वं तत्कामत्वविरोधात्‌ । 
किमिदानीमविचारितरमणी यमेव ज्ञान प्रवृत्तिकामस्य पक्षतः ? तथा चेतू ; अनर्थक॑ तर्हि 


'त॑ प्रति प्रमाणलक्षणप्रणयनम्‌ । व्याख्यातारं प्रति नानथंकम “ व्याख्यातार; खल्वेव॑ विवे- 


चयन्ति'' [प्र० वा० स्ववृ० १।७२] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि प्रवृत्तिकामत्वा- 
विशेषात्‌ आहारादो प्रवृत्तिदशेनात्‌ । न हि प्रवृत्त्युपायस्य विचारभीरुतां विवेचयन्नेव तत्कृतां 
प्रवृत्तिमुपज्ीवितुमहेति । विवेचयज्नपि सहजेन व्यामोद्देन तामुपजीवतीति चेत्‌ ; न, विवेकव्या- 
मोहयोः तमःप्रकाशवद्विरोधात्‌ । अन्य एवं विवेक आहायेस्य अन्य एबं च सहजव्यामोहस्य 
विरोधी, तत्र शाल्रोपनीतेन विवेकेनाहायेस्य निवृत्तावपि को विरोधो यत्सहजस्य तंस्यावस्थानं 
तत्कृतत्च प्रवृत्युपजीवनं _ न भवेदिति चेतू ? उच्यते- 


आहार्यण विरोधो5स्य विवेकस्य कुतों मतः । 
विरुद्धविषयत्वाच्चेत्‌ ; सहजेनापि ' तन्न किम ? ॥३१४॥ 
अविरुद्धार्थतायां तु विबरेको मोहतां त्रजेत्‌ । 

_ आहार्यो5पि ततो मोहस्तन्मोहात्‌ नाशवान्‌ कथम्‌ ॥३१५॥ 
मोहो मोहाविरोधान्न मोहध्वंसाय कल्पते । 

न तम।क्षालन॑ छोके तमसेबोपलभ्यते ॥३९६॥ 

ततः शाख्रस्य वेयथ्येमागतं सौगते मते । 


तन्नेदमिह साधूक्तम-“शा््त्रं मोहनिवत्तेनम” ॥३१७॥ [ प्र० बा० १७ ] 











++ “+ब्कमकाकी. +7क्‍“ 


$ बदिरिथें। २ परमार्थतः दशनं बहिरिथोगोचर सत्‌ बह्रिथौगोचरविकल्पसद्ायादपि कर्थ॑ बहिरथें प्रवर्तर 
स्यादिति भावः । स्वयमृतद्नोचरसद्दायमपि आ०, ब०, प०, स० । ३-त्वेनापि व्यवसा-आ०, ब०, प॑०, स० | 
४ दर्शनात्‌ एकत्वाध्यवसायासम्भवात्‌ । ५ तत्प्रति-भा०, ब०, प०, स० । व्यवद्यारिणं प्रति। ६ “व्याख्यातार 
एवं विषेचयन्ति न तु व्यवद्त्तोरः, ते तु स्वाल्म्बनमेव अरथकियायोग्य॑ मन्‍्यमाना: दृश्यविकव्प्याथौवेकीकृत्य 
प्रबतेन्ते ।?-प्र० बा० स्वबु० १।७२। ७ व्याख्यातुरपि | «८ आरोपितस्यथ व्यामोहस्य । ९ व्यामोहस्य । 
१० “ने भ-आ०, ब०, प०, स० । ११ विरुद्धविषयत्वम्‌ । १२ भाहायेंदपि आ०, ब०, प०, स० । १३ यतः 
विवेक: सहजव्यामोदादविरुद्ध: अतः स्वयं मोहरूपः सम्प्राप्तः तथा थे कथ्थ तेन आद्यारयमोहस्य नाशः इति भावः |. 


है ३ ] द प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव १०९ 


तद्विवेकाविरुद्धार्थो मोहो वा सहजस्तव । 

विवेक एवं संध्षत्तो व्याख्यातुरिह धीमतः ॥३९८॥ 
आहार्यतररूपाभ्यां व्याख्याता रहितस्ततः । 
क्वचित्कथं प्रवर्त्तत कुतश्रिद्या निवर्तताम || ३१९॥ 
पुनर्माहान्तरं तस्य सहजं यदि कल्प्यते । 
पूवेसवेप्रसज्रे स्थात्‌ सानवस्थानचक्रकम्‌ ॥३२०॥ 


शास्रोपनिबद्धजन्मनो विवेकस्याहाय्येणापि मोहेन तद्विरुद्धविषयत्वादेव विरोधो नान्यथा। 
मोहस्य हि दृश्यप्राप्ययोरेकत्वं तद्विवेकस्य तु तन्नानात्व॑ विषय इति ; यदथ्येव॑ सहजेनापि पैस्य 
विरोधः स्यथात्‌ तेंस्यापि तदेकत्वविषयत्वाविशेषात्‌ । अविरोधे तु सहजमोहवत्तद्विबेकस्यापि 
तदेकत्वगोचरत्वेन तेस्यापि मोहरूपत्वम्‌ , आरोपितविषयत्वात्‌ , तथा च कथमाहायेस्यापि मोहस्य 
तस्मादपवर्त्तटम ? | न दि मोहादेव मोहान्तरमपसरति तस्य तद्विरोधिरूपत्वातू । न हि 
तमस एवं तमःप्रक्षालनं क्वचिद्प्युपलब्धम्‌ । तथा च मोहमप्रसरहेतुरेव शौस्त्रं न मोहवबि- 
ध्वंसकरमिति न साधु भाषितमेतत-“'शास्र॑ मोहनिवत्तेनम्‌ |” [ प्र० वा० १।७ ) इति। 
मोहस्य वा सहजस्य विवेकेकार्थस्वेन विवेकरूपतापत्तों न व्याख्यातुराहायेः सहजों वा मोह 
इति कथं तस्य क्वचित्वत्तेन निवत्तेनं वा कुतश्रित्‌ ? पुनरपि सहजमोहान्तरपरिकल्पनाददोष 
इति चेत्‌ ; न; पूर्वनिरवशेषप्रसज्लपोनपुन्यादनवस्थादीःस्थ्यावहस्य चक्रकस्य प्रसज्ञात्‌ । तन्न 
अविचारितरम्ये. संवेदनप्रामाण्ये शाल्रप्रणणनमर्थवत्‌ , विचारपरिशुद्ध॑ं तत्प्रामाण्यमिति । 
व्यामोहनिषेधाथत्वात्‌ न हि तस्यानथेक्यमिति चेतू ; न ; तज्निषेषस्य प्रवृत्तिकामेस्तंद्विरोधित्वे- 
नानभ्युपगमात्‌। कस्यचित्कचित्मवृत्तिरपि नास्त्येव पुवापरीभावस्याद्शेनत्रेयत्वादिति चेतू; न; 
भेदमात्रस्येवमप्रतिपत्तिप्रसज्ञात्‌ । भवतु स्वेभेद्विनिमुक्त संविन्मात्र॑ तत््वम्‌ू-''स्वरूपस्प स्वतो 
गतिः” [ प्र० वा० १।६ ] इति वचनादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-'स्वतस्तत्त्वम” 
. इत्यादौ विचारात्‌। तन्न अभ्यासदशायामेकत्वाध्यारोपाटक्षस्प भाविविषयत्वोपपत्तेः भाविनि 
प्रवत्तेकत्वम्‌ । 


क्‍ नाप्यनभ्यासद्शायाम्‌ अनुमानस्य ; लिड्भाभावेन तस्येवाभावात्‌ । दृश्यमेव जल्मदि 
लिज्ञमिति चंत्‌ ; न; तस्य प्राप्येकत्वेनाध्यवसितत्वातू । न हि साध्यमेब साधनम्‌ ; अति- 
प्रसज्ञात्‌ , स्वभावदेतोरपि व्यंबंसितलाध्यव्यतिरेकस्येव लिद्गत्वात्‌ू। दृश्यमपि व्यवसितप्राप्य- 
व्यतिरेकमेवेति चेतू; न; तदूव्यवसायस्याभ्यासनिबन्धनत्वेन तदभावे अनुपपत्तेः क्षणविवेक- 
व्यवसायवत्‌ , अन्यथा तंंदूव्यवसायस्याप्यनभ्यास एवं सम्भवात्‌ यदुक्तम-““अभ्यासपाटवाद- 


हि 


१५ 


२० 


श्५ 


१ वासवजस्तव आ०, ब०, प०,० । २-पनिबन्ध -आ०, ब०, प०, स० । ३ विवेकस्य। ४ सहज- :.. 


व्यामोहृस्यापि । ५ विवेक॒त्यापि । ६ विवेकात्‌ू । ७ छात्र तदेव मोह-आा ०, ब०,प०,स० । ८ शासप्रणयनस्य । 
९ प्रवृत्तिविरोधित्वेन | १० प्रत्यक्षाविषयत्वातू । ११ स्यायवि०श्छो ० ५६। १२-त अटृश्य-भा०,ब०,प०,स० । 
१३ साध्यभिन्नतया शातत्य । १४ क्षणविवेकव्यवसायस्यापि | 


१० 


र५ 


ब५्‌ 


३० 


११० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


भावानत्न चाणविवेकव्यवसायः ” [ ] इति तद्पयोछोचितवचन भवेत्‌ , क्षणविवेकानु- 

मानस्य च वैफल्यात्‌ । निश्चिते समारोपाभावात्‌ तदूव्यवच्छेदफलत्वानुपपत्तेः | तदयमभ्यासदशा- 

यां दृश्यप्राप्यविवेकव्यवसायप्रसवोचितायामपि तदेकत्वाध्यवसायमेवाभिद्धानः पुनेरनभ्यास- 

समये तदनुचितेषपि तद्ठविवेकव्यवसायमावेद्यतीति सत्यं तथागतप्रज्ञ तब ताथागतः। किश्व- 
लिड्नलिब्लिविभागेन हश्यप्राप्याथनिश्वयात्‌ । 


अभ्याससमये मानमनुमानं तवोचितम्‌ ॥३२१॥ 

अन्यदा तु प्रमाणत्वमध्यक्षस्योपपत्तिमत्‌ । 

तदेकत्वावसायस्य निरभ्यासेन सम्भवात्‌ ॥ ३२२॥ 

तल्क्रमन्यायमुल्लडध्य कुरवेतस्तद्‌व्यतिक्रमम्‌ । 

तव प्रज्ञाकरस्यापि कुत; प्रज्ञाविषयेयः ? ॥३२३॥ 

यदि चाभ्यासतोडध्यक्ष॑ं दरृश्यप्राप्याविवेकटक । 

पदयेत्सोगतमध्यक्ष॑ क्षणानामन्वय तथा ॥ ३२४॥ 

अभ्यासातिशयोद्ूतं॑ तद्यतो भवतों मतम्‌ । 

तत्सवे क्षणिक ब्रूयात्कर्थ नाम महामुनिः ॥ ३२५॥ 

अन्यथा वस्तु पश्यंश्चेदन्‍्यथोपद्शिद्यम्‌ । 

कथजन्नाम प्रमाणं स्यथादविसंवादवर्जनात्‌ ? ॥३२६॥ 

अभ्यासो5पि सुगतस्य क्षणिकतयेव भावेषु तथेवानुमानादिति चेत्‌ ; व्यवहतुंरपि तथैव 

स्यात्तथेब दशेनात्‌ , अन्यथा-“पश्यन्नयं॑ क्षणिकमेव पश्यति” [ ] इत्यस्य 
विरोधात्‌ । 

तन्न प्रज्ञाकरस्येवमेकत्वाध्यवसायतः । 


भाविश्रवृत्तिचिन्तायामुपपत्तिमती मति; ॥३२७॥ 
कथं तरह भाविनि प्रवृत्तिरेति चेत्‌ ? तस्य सोक्षादेव दशेनादिति त्रूमः । यदि दशेन॑ कि 
प्रवृत्या १ तस्या दशनाथेत्वात्‌ , तस्य च सिद्धत्वातू , न हि सिद्धँप्रयोजनहदेतवः प्रयोजनार्थि- 
भिरम्यथ्येन्त इति चेत्‌; न; प्रवृत्तेदेशंनगोचरभाविरूपसहभाविस्पशोदिभाप्त्यर्थत्वात्‌ । स्पर्शा- 
देरपि यदि दशेन न प्रवृत्ति, वेफल्यात्‌ , नाप्यद्शने अतिप्रसब्भडादिति चेत्‌ ; न; तस्य दृश्यमान- 
रूपतादात्म्येन कथक्विदशनस्यापि भावात्‌ । सवोत्मना द्शेनादशनयोरेव प्रवृत्तिबेफल्यातिप्रसह्ल- 
दोषोपनिपातात्‌ । 
एतेनेन्द्रियान्तरवेफल्यं प्रत्युक्तम ; स्पशोदेविशेषत इन्द्रियान्तरादुपलब्धे! । रूपस्यापि 
कथ भाविनों दशनम्‌, अनक्षविषयत्वात्‌ , कथ्थं वा तस्य स्पशोथेकत्व॑ विरुद्धधर्मोध्यासादिति . 
चेत्‌ १ आस्तां तावदेतत्‌ यथास्थानं निवेदनात्‌ । 
१ पुनरभ्या-आा०, ब०, प०, स० । २ तथागतः भा०, ब०, प०, स० । ३ अन्यथा तु आ०, ब०, 
प० । ४ तत्कमन्याय्यमु-सा०, प०। ५ साकाड्क्षादेव आ०, ब०, प०, स० । ६ सिद्धिप्रयोजनहे-भा, ब०, 
प० । ७ प्रवृत्तिवि-आा०, ब०,प०, स० । ८ रुपसहभाविस्पशादेः । ९-त्‌ तेने-हा०, स० । 


१।३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताधः ह १११ 


ननु यदि भाविन्यपि प्रत्यक्ष॑ प्रवत्तेक कथं तहिं भाष्यकारेबेत्तमान एवं तस्ये तस्‍्वमुक्त- 
मिति चेत्‌ ; न; वत्तेमानप्रवृत्तित एवं भाविप्रयोजनावाप्तः न तदर्थमेकत्वाध्यवसायेन प्रत्यक्षस्य 
भाविविषयत्व॑ प्रति सोगतेन प्रयतितव्यमिति निवेदनाथेत्वात्‌ तथा वचनस्यथ । यथा च ततस्त- 
दवाप्तिस्तथा तैरेव सविस्तर॑ निरूपितम्‌ । यत्पुनः “अभ्यासेजपि भाविश्ञानमनुपानम्‌” 
| ] इति तेषां वचनम्‌; तदप्येकत्वाध्यवसायप्रय्लसाधितमपि प्रत्यक्ष न ॒प्रत्यक्षमिति ५ 
निवेदनाथेम्‌ । कथन्न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ! आरोपितविषयत्वात्‌ । आरोपित हि दृश्ये तत्कारणत्वेन 
भाविरूपं तज्ज्ञानस्य विषय, तादशस्य च सविकल्पकत्वान्न प्रत्यक्षत्वम्‌ , कल्पनापोठस्य त॑त्त्वात्‌ । 
व्यवहारी नेव॑ मन्‍्यत इति चेतू ; कि पुनव्येबहारादन्यत्र कल्पनापोढत्व॑ प्रत्यक्षलक्षणमुक्तम्‌ 
तथा चेत्‌ ; न तत्प्रमाणम्‌ , “प्रामाण्यं व्यवहारेण ' [ प्र» वा० १।७ ] इति वचनात्‌ | न 
चाप्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ ; प्रमाणविशेषस्य तत्त्वात्‌ | ततो व्यवह्रारादेव कल्पनाविरहस्य प्रत्यक्षरक्षण- १० 
त्वात्‌ नारोपितविषयस्य प्रत्यक्ष॒त्व॑ विकल्पकत्वात्‌ । एतेन कुब्िकाविवरसणिप्रभामणिक्ञानस्यापि 
प्रत्यक्षेत्व॑प्रत्युक्तत ; आरोपितविषयत्वेन विकल्पकत्वाविशेषात्‌ । तहिं विकल्पक तदिति 
वक्तव्यं किमनुमान तदित्युक्तमिति चेत्‌ ? न; परस्य निर्देशेनाभावनिवेदनाथ त्वात्‌ । पेंरस्य हि 
बचनम्‌-“'अभ्यासे भाविज्ञानवत्‌ प्रभामणिज्ञानवच्च आरोपितविषयमपि प्रमाणमनुमानम्‌ 
. अथाविसंवादात्‌” [ ] इति । तत्रेदमुच्यते-निर्देशेनज्ञानं किन्नाम प्रमाणम्‌ * १५ 
न प्रत्यक्षम्‌; विकल्पकत्वात्‌। न च तंन्‍्मात्रं प्रमाणम्‌ ; प्रमाणद्यनियमव्यापत्तेः । तस्मादनुमान- 
मेव तत्‌। न च तस्य निदशनत्वम्‌, अनुमानान्तरवत्‌ विवादविषयत्वात्‌। विवादे कि निमित्तमिति 
चेत्‌ ; अनुमानान्तरे किम ? आरोपितविषयत्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रकृतेडपि तद्भावात्‌ , अन्यथा 
तस्य स्वलक्षणविषयत्वनाध्यक्षाविशेषप्रसद्भात्‌ू । ततो न किव्स्चिन्निद्शेनं यदनुमानप्रामाण्यसाधन॑ 
प्रत्युपयुज्यत इति निवेदनाथ भाविज्ञानस्यानुमानत्ववचनम्‌ । ततः समझसं प्रत्यक्षस्य भावि- २० 
विषयत्वेन तत्र प्रवत्तेकत्वम्‌ इति सूक्तम-ह्विताहितप्राप्तिपरिहारक्षममिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । हितत्या- 
नुकूलबेदनीयतत्कारणरूपस्य अदितस्यच प्रतिकूलवेदनीयतत्कारणरूपस्य यथासंख्येन प्राप्त 
परिद्दारे च तस्य शक्तिसम्भवादिति सुविवेचितमिन्द्रियप्रयक्षम । 
अनिन्द्रियप्रत्यक्षं तु सवेचेतसां स्वसंवेदनम्‌ , तस्य क्षयोपशमविशेषापरनामधेयादू 
अनिन्द्रियादुत्पत्तेः, तद्विशेषव्यतिरिक्तस्य त्वनिन्द्रियय्य  सतो5पि स्वसंबेदनं प्रत्यनुपयोगात्‌ , २५ 
तथा च भाष्ये सविस्तरं निर्णीतम्‌ | कथं पुनः संवेदनानामात्मबेदनमिति चेत्‌ ? कथमर्थवेद- 
नम्‌ ? निबोधात्तदनुभवादिति चेत्‌ ; समानमात्मवेदने5पि । स्वरूपपरिच्छेदपराबृत्ततया बहि 
रज्ञोपप्रहमात्रव्याउतानां तेषामनुभवात्‌ , “अथग्रहण्ण बुद्धि!” [न्यायभा० ३।२।४६ | इति 
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६. ++ब मकान 





१ अकलबडदेवेः । २ प्रत्यक्षस्य । ३ प्रवर्तकत्वम्‌ । ४ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ५ “तस्मात्‌ मणिप्रभायामपि मणिज्ञान॑ 
प्रत्यक्षमेव' -प्र० वार्तिकाछ० २।५७ । ६ बोद्ेन दि अनुमानप्रामाण्ययाधनाय मणिप्रभामणिज्ञानं दशन्तत्वेनो 
पन्यस्तम्‌ ( प्र० वा० २।५७ )। तच मणिप्रभामणिज्ञानस्य अनुमानत्वापादनेन विघटत इति भावः | ७ 
परस्यापि वच-आ०, ब०; प०, स० । ८ मणिप्रभामणिज्ञानमू । ९ विकत्पमान्रमू। १० स्वतोडपि स० । 
११ व्यायूत्तानामू भा०, 4०, १०, स० । 
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१५ 
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बचनान्न तेषामात्मवेदनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमात्रात्‌ अपरिस्खलितप्रतीतिठ्यापारोपदर्शितस्य 
तंस्य प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्‌ , अन्यथा अथेषेद्नस्यापि प्रत्याख्यानप्रसज्ञात , “स्वरूपस्यथ स्वतो 
गतिः”? [प्र०वा० १।६] इति तत्प्रत्याख्यानपर॒स्यापि बचनस्य भावात्‌। 'ज्षानान्तरवेग्रमर्थज्ञानं 
वेधचत्वातू कलशवत' इत्यनुमानानुप्रद्मत्‌ पूँवेमेव वचनमुपपत्तिमत्‌ , नापरमिति चेत्‌; न; 'स्वसंवेद्य- 
मेव ज्ञानं वेयत्वात्‌ सुखादिवत?इसनुमानानुप्रहस्य पेंरवचने5पि भावांत्‌ | कुतः पुनः सुखादेरपि 
स्वसंवेद्यत्वमिति चेत्‌ ? कलशादेः अन्यवेशद्यत्ववत्‌ प्रतीतेरेष । कथमेबमपि तत्स्वसंवेदनस्वभाव- 
नियमस्यानुमानविषयत्वे न प्रतिज्ञाव्याघातः ? न दाथोन्‍्तरभूतानुमानविषयतामावहत एव 
नियमेन स्वानुभवस्वभावत्वम्‌ । अंतद्विषयत्वे तु कथमतद्विषयमनुमानं तत्मतिपादनपरस्यथ 'स्वहृप- 
स्‍्य! इत्यादिविचनस्थानुभाहक॑ यत्तरेवोपपत्तिमड्भवेदिति चेत्‌ ; उच्यते- 


संविदामन्यवेयत्वस्यानुमानं स्व॑विद्यदि । 
तदन्यवेद्यनियमप्र तिज्ञा तब भज्यते ॥३२८॥ 
स्वयमज्ञातसर्व॑ तेत्‌ अस्वसंवेदने कथम्‌ । 
अथेप्रहणमित्यादेवेचसो 5नुमहक्षमम्‌ ॥ ३२९॥ 
अननुग्राहकत्वेनाप्येव॑ तत्किन्न कल्प्यते । 
इत्थमेवान्यथा नेति नाहष्टं शक्यकल्पनम्‌ ॥३३०॥ 
अन्यतो वेदनं तस्याप्यनुमानस्य चेन्मतम्‌ । 

न तदानीं तैत्‌ , अन्यस्य बेदनस्याप्रवेदनात्‌ ॥३३१॥ 
पश्चादेव तदस्तित्वे पश्चाद्पि न जायते । 

यदा तदा कथ्थ॑ नाम तदित्थम्भाववेदनम्‌ ॥३३२॥ 
विषये सति तज्ज्ञानं स्यादेव नियमायदि । 
तस्याप्यज्ञातसत्त्वस्य  तद्वित्त्तं कथमुच्यताम्‌ ? ॥३३३॥ 
तस्यापि वेदनाद्वित्तिरन्यतश्रेत्प्रकत्प्यते । 

न तदानीं तदन्यस्येत्यादि पूर्वेश्रसश्लननात्‌ ॥३३४॥ 
चक्रक भवतः प्राप्रमनवस्थाभयप्रदम | 

ततोउ5नुमानं स्वाभासस्वभावममभिवण्येताम्‌ ॥३३५॥ 
तत; प्रतिज्ञाव्याघातः समाधातुं न शक्यते । 

ततो नातिशय; कश्चिद्योगसोगतयोरमिथः ॥ ३३ ६॥ 
तस्मात्मतीत्युपाध्यायेयेथा वास्तु (वस्तु) प्रतीयते । 
तथेवाभ्युपगन्तव्यं निमुच्याग्रहवेशसम्‌ ॥|३३७॥ 
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» $ आत्मवेदनस्थ । २ “तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेद संवेदन वेदयत्वात्‌ घटादिबत्‌”'-प्रश० ब्यो० पू७ २२५९५ । 
विधिवि०नन्‍्यायक ०प० २६७। ३ अ्थंग्रहरण बुद्धेरिति वचनम्‌ । ४ स्वहूपस्य स्वतो गतिरिति वचने5पि । ५ अजु- 


'भानाविषयत्वे तु। ६ स्वसंवेदनात्मक यदि । ७ अनुमानम्‌। ८ अन्यतो वेदनम्‌।.९ अन्यवेदनास्तित्वे। १० तद्देदिलम्‌ । 


१४३ | प्रथप्रः प्रत्यक्षप्रस्ताधः द ११३ 


अर्थवेदनवत्तस्माञतीतं स्वप्रवेदनम्‌ । 
अशक्यमेवापह्ोतुमितरस्याप्यपह्वात्‌ । ३ ३ ८॥ 


संवेदनानामन्यवेय्त्वनियमानुमानं यदि स्वसंवेदनस्वभावम्‌; कथन्न तन्नियमप्रतिज्ञा- 
व्याघात: ? न चेत्‌ तत्स्वभावम्‌; तहिं तदेवासिद्धसत्ताकं कथम्‌ 'अथग्रहणम्‌”' [न्यायभा०] 
इत्यादेवेचनस्यानुप्राहक॑ परिकल्प्यताम्‌ ? तदननुग्राहकत्वस्यापि परिकल्पनाप्रसब्ञात्‌ | न छानुपल- ५ 
म्मगो चरीकृत॑ किडिचदू “इत्थमेव नान्यथा” इति शक्यमवस्थापयितुम्‌ , भावेषु तद्तद्धावव्यव- 
स्थाया उपलम्भनिबन्धनत्वात्‌ | अन्यथा उपलम्भस्येव आनथेक्यादतिप्रसड्भाध । स्वत एवं तद्‌- 
बेदनमन्यतस्तु वेदनं विद्यत एबेति चेत्‌; न; अनुमानंसमसमयस्य तंस्यावेदनात्‌ । युगपद्वेदनो- 
त्पक्तेरनभ्युपगमाच्च । पश्चादेव तद्वेदनमिति चेत्‌; न; पश्चादपि यदा तन्न जायते तदा कथ- 
जनुमानस्य इत्थम्भावध्यवसाय; स्यथात्‌ ? स्यादेवायम्‌, सति विषये तत्संवेद्नस्थावश्यम्भावा- १० 
दिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यविद्तिस्य अनुमानस्वरूपेत्थम्भावगोचरत्वानवगमात्‌ । तस्याप्यन्यतो 
बेदनं चेत्‌ ; न; अनुमानसमेत्यादेरनुगमेन चक्रकोपनिपातात । पुनरन्यतस्तस्यापि बेदनपरिक- 
ल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेश्न । ततोडनुमानस्य विषयनियम व्यवस्थापयितुकामेन स्वाभासस्वभावं 
तद्भ्युपगन्तव्यमिति कथन्न भवतोउपि प्रतिज्ञाव्याघात; ? यद्मों अन्यवेद्यानन्यवेद्यनियमवादिनो 
न परस्परमतिशयाते | तस्मान्निरवय्प्रत्ययोपाध्यायोपदर्शिते बत्म॑नि प्रवत्त॑मानेः प्रेक्षावद्धिः १५ 
स्वपक्षानुरागपरिप्रहपरिदहारेण यथाप्रतीति भावतत्त्वमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । प्रतीयते चारथसंवेदनवत्‌ 
संवेदनानामात्मसंवेदनमपि; तत्कथथं शक्यापछापम्‌ ? अर्थवेदनस्याप्यपलापेन ज्ञानवार्तोच्छेद्प्र- 
सज्ञात्‌ । स्वपरपरिच्छेदविकलस्य ज्ञानत्वायोगात्‌ मृदादिवत्‌ । न च ज्ञानाभावे झ्ेयमपि किडिस्चतू ; 
तद्धीनत्वात्तर्दृव्यवस्थाया; इति विजयेरन सकलवस्तुधम नेरात्म्यवादिनः । तदुक्तम- 'ज्ञाना- 
भावे कथ॑ ज्ञेयं बहिरन्तश्र ते द्विपाम्‌ ।!” [ आप्तरमी० का० ३० ] इति । २० 

एतेन परोक्षा बुद्धिरिति प्रत्युक्तम्‌; अथेस्यापि परोक्षत्वप्रसज्ञात्‌ । अनुभवोपारूढत्वा - 
न्नेवमिति चेत्‌; तदुक्तम--'स हि बहिदेशसम्बद्धः प्रत्यक्षमनुभूयते” [शाबरभा० १।१॥५] 
इति; तद्सत्‌; अन्तर्देशसम्बद्धतया बुद्धेरपि प्रत्यक्षत एवानुभवात्‌ | तदनुभवापलापे चाथोनु- 
भवस्याप्यपलापान्न ज्ञानं नापि किव्न्चिज्केयमिति द्ष्परिहरः शून्यवादगत्तोषपातो मीमांसकस्य । 
न च ज्ञानानुभवाभावे5थोनुभवसिद्धिरिति करिष्यत एवात्र प्रबन्ध: । तस्माद््थवेदनान्‍यथानुपपत्त्या ३८ 
विज्ञानस्य स्वत्रेदनप्रसिद्धि! | 

एतेन कापिलानामपि ज्ञान व्याख्यातम्‌; तस्यापि स्ववेदनशून्यस्य अथेवेदनत्वानुप- 
पत्ते; । प्रतीतमर्थवेद्नमिति चेत्‌; न; स्वसंबेदनस्यापि प्रतीतेः | सत्यम्‌ ; तस्यापि प्रतीतिने तु 
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१ अर्थवेदनस्यापि । २ -मसमयस्य आ०, ब०, प०, स० । हे अन्यवेदनस्य । ४ -वाद्यवसा-भा०, 
ब०, प०, स० । ५ -ते म त -आ०, ब०, प०, स० । ६ शयव्यवस्थायाः। ७ “अभेविषया हि प्रत्यक्षबुद्धिने 
बुख्यन्तरविषया '"' न हशातेडर्थ कथ्ििद्बुद्धिमुपलभते, ज्ञाते स्वनुमानादवगच्छति ।*''तस्मादप्रत्यक्ष बुद्धि: ।”? 
“शाबरभा० १।१।५ | ८ दुष्परिद्ारः शू-आ०, ब्र०, प०, स० । ९ खस॑वेद-आ०, ब०, प०, स०। 

१५ 








५५ 


१०. 


१५ 


० 


१४... भ्यायविनिश्वयविषरणे [ १ 


वास्तवस्थ, ज्ञानस्य प्राकृतत्वेनाचेतनस्य वस्तुतः स्ववेदनाभावात्‌ , चेतनोपाधिसामथ्योत्तु चेतना- 
यमानस्य तस्य स्ववेदनमोपाधिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌; उच्यते- 


उपाधिसिद्ध॑ चैतन्य तत्कायोय कथ॑ क्षमम ? । 

न मुख मुखकायाय द्पेणप्रतिबिम्बितम ॥ ३३९॥ 
तत्कायेकरणे वा तदवस्तु कथमुच्यताम्‌ ? । 

बस्तु कार्येक्षम॑ यस्मात्कथ्यते वस्तुबेदिभिः ॥३४०॥ 
कुबेन्नपि भय सँत्यं र्जुसपाँ न वस्तु चेत्‌ । 
नेतत्सार्म; भयाभ्यासादेव तस्य समुखझूबात्‌ ॥ ३४९॥ 
सपज्ञानाद्‌ भयाभ्यासे5भिव्यक्ते हि भय॑ भवेत्‌ । 
भयाभ्यासविही नस्य तज्ज्ञानेडपि तद्त्ययात्‌ ॥ ३४२॥। 
सर्पस्यानुपयोगश्चेत्कि. तज्ज्ञानमपेक्ष्यते । 

इति चेद्‌ भयसंस्कारव्यक्तो तच्छक्तिदशनात्‌ ॥३४३॥ 
तद्व्यक्तिरपि सर्पाच्चेत्‌ ; न; अबस्तुत्वादशक्तितः । 
गम्यते तद्वस्तुत्वमपि बाधकनिणेयात्‌ ॥ ३४ ४॥ 


तस्मादुद्वु द्डसंस्कारकायेत्वेन विनिश्चितम्‌ । 

न तत्सपोड्य नापि तज्ज्ञानादुपजायते ॥३४५॥ 
संस्कारस्य च वस्तुत्वमस्खल्टयार्पितम्‌ । 

न शक्यमेवापह्ोतुं त्रिदिवाधिपतेरपि ॥३४६॥ 

तन्न कार्येक्षम॑ किंचिदवस्तु यदुपाश्रयात्‌ । 

अवस्तु ज्ञानचेतन्यमथेविस्त्ये प्रकल्प्यते ॥ ३४७॥ 

किद्ध केनेष गन्तव्यो ज्ञाने चेतन्‍्यसन्निधिः । 

न चेतन्येन तस्यात्मसंवित््येव व्यवस्थिते; ॥ ३४ ८॥। 
न च ज्ञानेन चेतन्यस्यात्मनो वाडपि वेदनम्‌ । 
जडत्बात,  उभयाज्ञाने ज्ञेयस्तत्सन्निधि; कथम्‌ ॥३४५॥ 
तस्मात्खसन्निधिज्ञाने चिच्छत्या यदि वेयते | 
ज्ञानस्यापि तया वित्ति; स्वरूपस्येव कथ्यताम्‌ ॥ ३५०॥ 
तद्श्च बहिरथोनां तयेव प्रतिवेदनात्‌ । 

निष्प्रयोजनमेव स्यात्तदन्यज्ञानकल्पनम्‌ ॥ ३५१॥ 
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$ स्वसंबेद-आ०, ब०, प०, स० । २ - द्धचे-ता० । ३ सरव॑ आ०,ब०,प०,स० । ४ सपेज्ञानेषपि । 
७ -त्कि न ज्ञा-आा०, ब०, प०, स० । ६ सर्पज्ञानम्‌ । » सर्पज्ञानशक्ति | ८ सपोवस्तुत्वम्‌। ९ सदुपा-आ ०, 
ब०, प०, स० । यदूटशान्तातू। १० ज्ञानचैत-भा०,ब०,प०,स० । ११ उभयज्ञाने आ०, ब०, प०, स० । 
१२ श्ञाने चेतन्यसलिधिः । 


१।३ ] प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्ताव ११५ 


बहिरथग्रहे तंसया ज्ञानं चेत्साधन॑ मतम । 
पतानग्रहे परं ज्ञानं साथनं॑ परिकल्प्यताम ॥३५२॥ 
ज्ञानानामनवस्थेवं कापिलानां प्रसज्यते । 
ज्ञानम्रहे विना ज्ञानादेवमर्थभहों न किम ? ॥३५३॥ 
तन्न चेतन्यसंवेद्ों ज्ञाने चेतन्यसबन्निधिः | 
ज्ञानवेद्ः से चेज्ज्ञाने स्वसंवेदनमिष्यताम || ३५४॥ 
अन्यथा ज्ञानचेतन्यद्वयस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
तेन तद्द्यसान्निध्यं दु्बोधं दि निवेदितम्‌ ॥३५५॥ 
यदि तदृद्दयसान्निध्यमन्यज्ज्ञानेन बेयते । 
न तस्यापि जडत्वेन तहित्तो शक्तासम्भवात्‌ ॥ ३०६॥ 
तस्यापिं चितिसाश्निध्याधि6द्रपत्वोपकल्पने । 
वें तदपि सान्निध्यं बोधस्येवापरस्य व: ।|३५७॥ 
तत्राप्येव॑ विचारे स्यादनवस्थानवेशसम । 
चिच्छक्तिसबन्निधिज्ञानं निमूल यन्निक्ृल्तति ॥३५८॥ 
ततश्रित्सब्निधिज्ञानमनुपाधि स्ववेदनम्‌ । 
लानत्वात्तद्दन्यध सर्न विज्ञानमुच्यताम ॥३५९। 
तदिदं वचन वस्तुस्वरूपमंपि विद्वका फापिले; ( मविविच्य कापिले; ) कथितम्‌- 
“तस्मात्तत्संसगोदचेतनं चेतनावदिह लिड्डम्‌  [सांख्यका० २०] इति। ततः सिद्धमनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष॑ तस्य स्ववेदनरूपत्वात्‌ | तस्य चोक्तन्यायेन सबेसंवेदनेषु साधितत्वात । 
अतीन्द्रियं तु ॒प्रत्यक्षमवितथमव्याबार्ध लोकोत्तरं कालत्रयत्रिकोकाधिकरणनिरवशेष- 
पदार्थ तत्त्वसाक्षात्करणदक्षमतिस्पशमुल्कृष्ट ज्योति: । तंत्सड्भाबे व्‌ प्रमाणं 'लक्षणम्‌” इल्यादो, 
अअन्यत्र च यथावसरं निरूपयिष्यते । 
तदेतत्‌ त्रिविधमपि प्रत्यक्ष द्रव्यादिस्वभाववस्तुगोचरमिति साधूक्तम-'द्रठ्यपयोय- 
सामान्यविद्येषाधथोत्मवेदनम्‌” इति । 
प्रत्यक्ष त्रिविध॑ देवेः दीप्यतामुपपादितम । 
द्रव्यप्यायसामान्यविशेषा्थात्मबेदनम्‌ ॥३६०॥ 
कश्चिदाह-यदि साकार॑ निश्चयात्मकं प्रत्यक्ष तत एब निरवशेपोपाधिगर्भस्य भावस्य 
निश्चयात्‌ कि. प्रमाणान्तरेण अपूवोथोधिगमस्य तत्फलूस्याभावात्‌, समारोपव्यवच्छेदस्य च 
निश्चिते समारोपाभावेनासम्भवादिति ; अतन्रेदमाह-- 


टन ओिवला था पाआंलटगििओओ ऑन ननन >णतलन 3०० 





१ चिच्छक्तेः । २ चेतन्यसन्निधिः । ३ शक्यसं-भा०,ब०,प०, स० । ४-पि चेति आ०,ब०,प०,स० । 
७५ -मपि विच्छिकाकापि-आ०, ब०, प० |-मपि विच्छिताकापि-स०। ६ तद्भावे भा०, ब०, प०, स०। 
७ न्यायवि० छो० १६८ । प्रमाणसं० इछो० ९। ८ दिव्यतामू आ०, ब०, प०, स०। देवेः उपपादित॑ 
त्रिविध॑ प्रत्यक्ष दीप्यताम्‌ इत्यन्वयः । 
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सदसज्ज्ञानसंवादविसंवादविवेकतः । 
सविकल्पाविना भावी समक्षेतरसम्प्रबः ॥४॥ इति | 
अस्यायमथे।-सड्गतम्‌ इन्द्रियं कारणत्वेन यस्मिन्‌ तत्‌ संमक्षम इन्द्रियप्रत्यक्ष॑ तथ इतरश 

प्रमाणान्तरमनुमानादि तयोः सम्पुव एकविपयत्वेनोपसर्पणं समक्षेतरसम्छ्ठ॒वः,उपपद्चते'इति 
होष: । कुत एतत्‌ ? दृष्टत्वात्‌। न हि दृष्टमनुपपत्तिपयेनुयोगस्य भूमिः; अतिप्रसज्ञात्‌ । 
सत्यम्‌ , प्रत्यक्षविषय एवं प्रमाणान्तरसब्वारों र॒श्यते स त्वंपूवोथोधिगमस्य समारोपव्यवच्छेद्स्य 
च तत्मयोजनस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनः पयेनुयुक््यत इति चेत्‌ ; अन्राह-'सबविकल्पाविना- 
भावी! इति । विकलपो गृहीतेतरत्वेन निश्चितेतरत्वेन चार्थस्य कथखिड्भेदः तदविनाभावी त- 
न्नान्तरीयकस्तन्निबन्धनः स प्रस्तुतः तत्सम्प्रूव इति | 


गृहीतश्वागृहीतश्र यदि प्रत्यक्षगोचर; 
अपूवोधिगमस्तस्मिन्‌ किन्न मानान्तरात्फटम्‌ ॥३६१९॥ 
निश्चितरचेतस्श्रेवमर्थश्रेदक्षगो चर; 
तत्रारोपोपपत्तेस्तव्यवच्छेदं: प्रमान्‍्तरात्‌ ॥३६२॥ 


न खल्वस्मदादिप्रत्यक्ष॑ निरवेशेषाभावोपाधिप्रतिपत्तो समर्थम्‌ ; विकलोपाधिविषयतयेव 
तस्यानुभवात्‌ । ततस्तंद्‌गृहीतावशिष्टस्य भावभागस्य भावात्‌ तदुपम्रहप्रवृत्तस्य प्रमाणान्तरस्य 
अपूर्वोर्थाधिगमान्न निष्प्रयोजनतया शक्‍्यः पयेनुयोगः । न च॒ निश्चयात्मकत्वेअपि प्रत्यक्षस्य तत; 
सर्वतद्षिषयोपाधीनां निश्चयः; कचिब्निश्वयरूपस्यान्यत्रानिश्वयात्मनश्च परिच्छेदस्य ततः सम्भ- 
वात्‌ । निश्चयात्मन; प्रत्यक्षात्‌ कथमनिश्च यात्मा परिच्छेद इति चेतू ! न; एकान्तेन तस्य तंदा- 
त्मकत्वाभावात्‌ । कथ्थ॑ तहिं व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्षमित्युक्तैमिति चेत्‌ ! न; अभिप्रायापरि- 
ज्ञानात्‌। न हानेन प्रत्यक्षाभिमतज्ञानस्य अनिश्चयरूपस्वभावान्तरप्रतिक्षेप: क्रियते, सत्यपि 
रूपान्तरे व्यवसायरूपापेक्षयेव तस्य प्रत्यक्षत्व॑ नेतरभागापेक्षयेति एवम्परत्वात्तद्रचनस्य । ततो 
निशचेयावशेषितस्यापि भावोपाधेभावान्न तद्विषयस्य प्रमाणान्तरस्थ नेष्फल्यपयेनुयोगः सुलभाव- 
काश इति । 

स्यादाकूतम्‌-एतदेव विश्रतिपत्तिस्थान॑ यदेकस्य गृद्दीतेतरत्वेन निश्चितेतरत्वेन च 
विकल्प इति, तत्कथं तन्निबन्धनः समक्षेतरसम्परुव इति ? तन्न; निश्चितस्य विप्रतिपत्तिश्थान- 
त्वायोगात्‌ , निश्चित एवं तदह्दिकल्पो जैनवत्‌ सोगतस्यापि । तदाह-'सदसज्ज्ञान शत्यादि । 
सद्‌ विद्यमानम्‌ असद्‌ अविद्यमानं च ज्ञानं ययोस्तयोर्विवेकों निश्वयः सोगतस्यापि सदसज्ज्ञान- 


-क्षमतीन्रिय-आ०, ब०, प०, स० । २ -जनं पये-आ०, ब०, प०, स० । ३ “दप्र -भा० 
ब०, प०, स० | ४ -वशेषोपाधि-आ०, ब०, प०, स० । ५ प्रत्यक्षएहीत । $ प्रत्यक्षात्‌। ७ निश्चयात्मकत्वा- 
भावात्‌। ८ कृधी० का० ६० । “'इदमनन्तरोक्त॑ स्पष्ट विश व्यवसायात्मकं शानम्‌ । कथम्भूतम्‌ ! खार्थस- 
लिधानान्वयव्यतिरेकानुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादक प्रत्यक्ष प्रमाणं युक्तम्‌ ।?-सिद्धिषि० टी० प० ९६ । 
९ निश्चितावशिष्ट स्य, अनिश्चितस्येत्यथः । निश्चयाविशेषि-आ०, ब०, प०, स० | 
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विवेकः तस्मादस्ति वस्तुषु ग्रहीतेतरत्वेन विकल्प इति भाव: । तंत्र परमाणूनां नीलाश्याकारः 
सज्ज्ञान; तस्य प्रत्यक्षेण परिज्ञानातू, असज्ज्ञानस्तु तेषामेब परस्परतो विवेक; तस्‍्य सतो5पि 
प्रत्यक्षेण/।बेदनात्‌ , अन्यथा स्थूलाकारप्रतिवेदनाभावप्रसद्गात्‌ । 

विवेक; परमाणूनां प्रत्यक्षे यदि भासते | 

स्थूलेकाकारनिभोसाभाव एव प्रसज्यते ॥३६३॥ 

न च नास्ति स निर्भासो निबोधात्‌ स्वप्रवेदनात्‌ । 

तदभावे न किब्ित्स्यादणुज्लानाप्रवेदनात्‌ ॥३६४॥ 


शून्यवादापवादश्व ननु पश्चाड्ध विष्यति । 
तेनाल्मुत्सुकायित्वात्‌ प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥३६५॥ 
सतो<पि स्थूलनिभोासस्येन्द्रियत्व॑ न चेद्सतू । 
तस्येवेन्द्रियजत्व॑ यद्वक्ति प्रज्ञाकरः स्फुटम ॥|३६६॥ 

“को वा विरोधः” [प्र० वबा० २।२२३] इत्यादि कारिकाव्याख्याने खलु अलेंहा- 
रकारेण-“यथैव केशा दवीयसि देशेउसंसक्ता अपि घनसब्निवेशावभासिनः परमाणवो5पि 
: तथेति न विरोधः”” [ प्र० वार्तिकाह० २।२२३ ] इति ब्रुवाणेन परिस्फुटमेबव परमाणुषु 
घनसन्निवेशप्रतिभासस्य इन्द्रियजत्वमुक्तम्‌। विकल्परूपत्वे हि तस्यान्यदेव किव्ग्चिदिन्द्रियज्ञानम्‌ , 
तत्र च परमाणवः परिमण्डलावभासिन एवेति कथं धनसन्निवेशावभासिनों यतः 'परमाणवो5पि' 
इत्यादि बचनमुपपन्न॑ भवेत्‌ । विकल्पज्ञान एव ते घनसन्निवेशावभासिनों न इन्द्रियज्ञान 
इति चेत्‌ ; न; तर्ध्य तँँद्रो ((दगो) चरत्वात्‌, अन्यथा तंत्रापि विवेकस्यावभासने तदनुपपत्तेः। 
अनवभासने | त्विन्द्रियज्ञानेषपि अनवभासितविवेका एवं ते घनसन्निवेशप्रतिभासिनों भवेयुर- 
विशेषात्‌ । तस्मादिन्द्रियनण एबं तन्निभौसः तत एवं दूरविरलकेशघनसब्निवेशश्रतिभासस्य 
तथाविधस्यैव  निद्शनत्वमुक्तम्‌ , न केवल विरलवस्तुनिबन्धनत्वेन निद्शेनसाहइ्य॑ तन्निर्भा- 
सस्य, अपि तु इन्द्रियजत्वेनापीत्यवद्योतनाथेम्‌ू । ततो न परमाणूनां विवेकस्याध्यक्षेण ग्रह 
घनसल्निवेशस्यैव प्रहणात्‌ । तद्महणे तद॒व्यतिरिक्तो नीलाद्याकारः कथं गृह्मत इति चेत्‌ ? 
न; दशनादमभ्युपमाच्च । “हेतुभावारते नानया ग्राह्मता नाम काचन” [प्र०वा० २।२२४] 
इत्यादि व्याख्यानं कुवेता हि. परेणोक्तम-“परमाणनामिथं॑ नींलाकारता” [ श्र० वार्ति- 
काल० २२२४ ]इति। ततो5बगम्यते ततत्यक्षत्वं तेनाभ्युपगतम्‌, अन्यथा 'इयम्र्‌! इति प्रत्यक्ष- 
निर्देशानुपपत्तेः । ग्ृह्दतो5पि तदाकारों भ्रान्त एव स्थूलाकारादिवदिति चेतू ; न; परमाणनाम्‌' 
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जाय अल टी न जता 


१ तन्न प्रमाणानामू स०। २ भेदः । ३ -धात्सप्रवे-आ०,ब०, प०, स० । ४ प्रमाणवार्तिकालड्डारकृता । 
५ -स्वेषपि तस्य आ०, ब०, प०, स०। ६ विकह्पस्य । ७ परमाण्वविषयत्वात्‌। ८ विकल्पस्थ परमाणु 
विषयत्वे । ९ विकव्पज्ञानेतपि । १० धनसच्निवेशप्रतिभासानुपपत्तेः । ११ परमाणुविषयत्वे परमाणुभेदानवभासने ॥ 


१२ -सत एवं आ०, ब०, प०, स०। ३ निदशनमुक्तम्‌ आ०, ब०, प०, स०। १४ परमाण्वप्रहणे | 


१७ प्रज्ञाकरेण ।१६ नीलाकारता!प्रत्यक्त्वम्‌ । १७ नीलछाद्राकारः । 


प्‌ 


१७ 


२० 


8 


१० 


१५ 


१० 


२५ 


११८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १४ 


इति वचनात्‌ | न हि सखलक्षणखभावस्य श्रान्तत्वम्‌ ; बंहिरथवादाभावप्रसड्रात्‌। न चार्य 
ज्यायान्‌ , तेद्वाद एवं स्थित्वा “परमाणनाम्‌” इत्यादिवचनात्‌ । ततः सिद्धम-परमाणुषु 
नीलाग्याकार॒स्य सत एवं ग्रहणम्‌ , अग्रहणं च विवेकस्येति सदसज्ल्ञानत्वं तेयोः । 
स्यान्मतम-न विवेकाग्रहणं ध्मकीरत्तरभिश्रेते सकलोपाधिवेदनस्थयेत्र तदभिमतत्वात्‌ । 

“तस्ाद्‌ दृष्टस्य भावसय दृष्ट एयाखिलों गुणः” [प्र० वा० ३।४४] इति बचनात्‌ । नें 
च तस्यानभिप्रेतं सौगतसिद्धान्ततया प्रत्येतव्यमू, तद्गचनमूलत्वॉत तत्सिद्धान्तपरिज्ञानस्थ । निब- 
न्धनकारस्य तु सदषि विवेकापरिज्ञानवचनमनादेयमेव “ तस्रात्‌ दृष्टस्य' इत्यादि प्रत्यनीक- 
त्वातू । न हि तस्येव शाञ््र॑ व्याचक्षाणस्य तन्मतविरुद्ध वचनमुपपन्नमिति; तदसत्‌; “न च 
ते बुद्धिगोचराः” [ _] इति धमकीर्तिनेव प्रतिपादनात। अनेन हि विवेकरूपतयेव पर- 
माणूनामबुद्धिगोचरत्वमुच्यते न नीलादिरूपतया; प्रतीतिबाधप्रसज्ञात्‌ । कर्थ॑ तर्दि तेंस्मादित्यादिकं 
तस्य वचनमिति चेत्‌ भवत्त्वय तस्य दोपः, परस्परविरुद्धाभिधानात्‌ू । न तावता विवेकाग्रहणं 
तस्यानभिप्रेतम्‌! इत्यवसीयते । ततः सिद्ध एवं सोगतस्यापि गृहीतेतररूपतया भावभेदः 
निश्चितानिश्चितरूपतया च। तदाह-'संवादेविसंवादविवेकतः” इति । संवादों निणेय 
एवं “न्ातः परो विसंवाद!” [ ] इति वचनात्‌ । तदभावों विसंवादः तयोरपि 
विवेक एकवस्तुविषयतया निश्चय एवं जेनवत्‌ सोगतस्यापि तडद्भावात्‌ | तथा हि- 

नीलवत्क्षणभद्डादेमेनो वध्यक्षादवेदने । 

“एकस्याथस्वभावस्य' इत्यादि सूक्तं बच: कथम्‌ ? ॥३६७॥ 

बेदने तु ततस्तस्य निशचयों यदि नीलबत्‌ । 

तत्रानुमानवैफल्य॑ तद्ददेव कथ॑ न वः ? ॥३६८॥ 

न गृहीतिग्रहीतत्वान्निरिचतत्वान्न निवचचयः । 

तस्यानुमानादन्यत्तु फ्लं तस्य किमुच्यताम ! ॥३६५९॥ 

निरिचते च समारोपो विरोधान्नोपजायते । 

फल यतो5नुमानस्य  तद्विच्छेदः प्रकल्प्यताम ॥३७०॥ 

समारोपव्यवच्छेदमनुमानात्तदिच्छता । 

वक्तव्य; क्षणभड्गादेमेनो<्ध्यक्षात्न निश्चय; ॥ ३७ १॥ 

'तस्थेब यदि नीलादेरपि तस्मान्न निरचय; । 

मानसं कथमध्यक्ष निरिचतं निश्चयात्मकम्‌ ॥|३७२॥ 





बलि चिकन 
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$ बहिरथवदभाव-आा०, ब०,प०,स० | २ बहिरथेवादे । ३ नीलाद्राकार-विवेकयोः । ४ न तस्यामिय्रेत॑ 
आ०,ब०,प०,स० । ५ -त्वात्सत्सि-आ०, ब०, प०, स० । ६ प्रज्ञाकरस्य | ७ तस्मात्‌ दृष्स्य भावस्येत्यादि | . 
८ धर्मकीतें: । ९ -वो5पि विसं-भा०, ब०, प०, स८ । १० प्रण्वा० ३॥७२ । ११ क्षणभज्ञादे: | १२ समारो- 
पव्यवच्छेदः । १३ तस्येव भा०, ब०, प०, स० । क्षणभन्नादेरिव । 


१।४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताथः ११९ 


न हि किद्निदनिश्चिन्वत्‌ युज्यते निश्चयात्मकम । 

स्वापमूच्छोद्िबोधे5पि संस्वस्यातिप्रसञ्लनात्‌ ॥ ३७३॥ 

नाप्येतन्निणेयात्मत्वं मानसस्याप्रसिद्धिमत्‌ । 

यतः प्रज्ञाकरस्येदमस्मिन्नर्थ बच; स्थितम्‌ ॥ ३७४॥ 

“हदमित्यादि यज्ज्ञानपभ्यासात्पुरतः स्थिते । ५ 

साक्षात्करणतस्तत्र प्रत्यक्त मानसं मतम्‌ ।। [प्० वार्तिकाठ० २।२४३] इति 

इद्मित्येबमुल्लेखान्नान्योडन्यत्रापि निणेयः । 

स चेद्रित मनोध्यक्षे सिद्ध तन्निणेयात्मकम्‌ ॥| ३७६॥ 
तस्ये च तंदात्मकत्व॑ं नीलादाबेब न क्षणक्षयादों उक्तदोषत्वात्‌ । ततो ग्रहतावशेषितस्य निम्चि- 
तावशेषितस्य च भावभागर्स्य भावात्तद्रहणाय तज्निश्रयाय च ॒प्रवत्तेमानस्य प्रमाणान्तरस्य न ५७ 
वैफल्यमिति साधूक्तम-'सदसऊत्ञान' इत्यादि । 

यदि वा यदुक्तमेन्ये;-“द्रव्यपयोय” इल्याय्युक्तमू, विरोधातू । अन्बयो हि. द्रव्यस्य 

स्वभाव; व्यतिरेकश्व पर्यायस्य, तयोश्व छक्षणतो विरोधात्‌ कथमेकत्वम्‌ ? सामान्यविशेषयोदच, 
तयोरपि साहरयबेसेंटरइ्यरूपतया लक्षणतों विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तत्कथं “द्रव्यपर्यायसामा- 
न्यविशेषात्मकत्वमथ ज्ञानयो येतस्तह्वेदनं प्रत्यक्षम! इति । तत्रेदमाह-खसदसज्ज्ञान' इत्यादि- १५ 
सम्यक्‌ सद्भुरादिपरिहारेण अक्ष्णोति व्याप्नोति स्वपयोयानिति समश्न॑ द्रव्यम्‌, इतरे व्याप्तिविप- 
येयात्‌ पयोया; । अथवा, समरूपतया अक्ष्यते गम्यत इति समक्ष तियेक्‌ सामान्यम्‌ | इतरे 
तद्रपबेपरीत्याद्‌ विशेषास्तेषां समक्षेतराणां सम्प्लब:। समित्ययमुपसर्गं: एकत्वे, “सम? इत्यादो 
दशेनात्‌, प्लवः संवेदनम्‌, गत्यथेस्य धातोज्ञोनाथत्वात्‌ | तद्यमर्थ।-समक्षेतराणां द्रव्यपयायाणां 
सामान्यविशेषाणां चेकत्वेन वेदनम्‌ । केनेति चेत्‌ ? प्रत्यक्षलक्षणेन । पूर्वेइलोकादनुवर्तमानस्थ २० 
तृतीयापरिणामेन सम्बन्धात्‌ । इद्मत्र ऐद्म्पयेमू-न द्रव्यादीनामगप्रतिपत्तों तत्रेकत्वप्रतिबेघनमुप- 
उन्नम्‌, अप्रतिपन्नप्रदेशे मशकप्रतिषेधस्या5प्रबेदनात्‌ । प्रतिपन्ना एबं द्रव्याद्य इति चेत्‌; कुतस्त- 
व्यतिपत्ति; ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌; ततस्तहिं- 

अन्वितानन्वितत्वेन यथा भेदो5बगम्यते । 

द्रव्यपया ययोस्तद्वदभेदो उप्यवलीयते ॥ ३७७॥ २५ 

प्रत्यक्षेणोपलछब्धो5पि यद्यभेदों विरुध्यते । 

विरुध्येतेव भेदो5पि तद्विशेषानवेक्षणात्‌ ॥ ३७८॥ 

ततरच भावनेरात्म्यप्रवादो दुस्त्यज़ों भवेत्‌ । 

उपपत्तिन तत्रापीत्येतद्मे बद्ष्यिते ॥३७९॥ 
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१ निश्चयात्मकश्वसद्भावस्य प्रसज्ञात्‌। सरवस्यापि प्रस-आ, ब०, प०, स* | २ मनो5प्यक्षस्थ । ३ निण- 
याध्मकलवम्‌ । तदात्मत्व॑ ता०, स० । ४ -स्य च भा-आ०, ब०, प०। ५ बौद्धे:। तत््वसं० प्ृ० ११८, 
४८९। द्ेतुबि० टी० ए० ९८ । ६ -दि यु-आ०, ब०, प०, स० । ७ -वैसाट-भा०, ब०, प०, स०। 
८ “सदशपरिणामस्तियेक्‌ खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌”'-परीक्षामु० ४४ । 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


श्फे 


१५० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १४ 


कुतः  पुनरेतद्वगतम्‌--'द्र॒व्यपयोयतादात्म्य॑ प्रत्यक्षतोउबगम्यते! इति १? तत्राह- 
सविकल्पाविनाभावी | स तत्सम्छुवो विशेषेण संशयादिव्युदासेन कल्पनं॑ समर्थन विकल्पों 
नि्णेय इति यावत्‌ , तदबिनाभावी तन्नान्तरीयकः तदात्मकत्वात्‌। एतदुक्त भवति-दप्रत्य- 
क्षप्रयुक्तो द्वि तत्सम्पुबों निर्णयस्वभावः ततस्तस्य॑ तत्तादात्म्यावगमरूपत्व॑ स्वत एवं निरिचत- 
मिति किं तन्निश्वयार्थेन प्रमाणान्तरेणेति १ कथमेव॑ तत्र विप्रतिपत्ति;? न हि प्रत्यक्षत एवं तेत्ता- 
दात्म्यावगमे तत एवं च तस्‍्ये तद्विषयत्वनिर्णये तन्र कस्यचिहट्विप्रतिपत्तिभेवितुमहति निर्णयस्य 
विप्र तिपत्तिप्रत्यनीकत्वात्‌ । दृश्यते च तन्नानेकधा विप्रतिपत्ति; प्रवादिनामिति चेतू्‌ ; न; शाखा- 
न्तरसंस्कारविकलानां तंद्भावात्‌ । न हि कुण्डलितस्य प्रसारितस्य च पन्नगपतेरेकत्वे तद्दिष- 
यत्वे च प्रत्यक्षस्य तेषों विप्रतिपत्तिः सर्वेषां तत्रेकवाक्यत्वोपलम्भात्‌। तहिं तान्प्रति शाख- 
मनथेकमेव, स्वत एवं विप्रतिपत्त्यमावे तन्निवर्तेनस्थ शास्रफल्स्याभावादिति चेत्‌; न; 
तान्प्रत्यन्यपरत्वाच्छाश्रस्य । ते हि. कुतरिचत्प्युत्पन्नशरीरेन्द्रियविषयनिर्वेदा मुमुक्षुतया मोश्ष- 
मार्गप्रइनेन विद्तितन्मागंतत्त्वं देव॑ सप्रश्नयमुपपन्नास्तेन च सम्यम्ज्ञानं तन्मागेमुक्ता! प्रच्छेयुः 
“कि तत्‌ सम्यम्ज्ञानम' इति ? तत्र सम्यग्शानव्यवहारविषयोपद्शनाय तत्प्रसिद्धमेव द्रठ्य- 
पयोयस्वभावपदार्थगो चर॑ प्रत्यक्षादिज्ञानं शास्त्रेणानूचत इति कथमनथेकत्व॑ तस्य ? तत एब 
केश्चिदुक्तमू-“प्रमाणा नुवाद। ” [ ]३इति। प्रवादिनां तु विद्यन्त एब बिप्रतिपत्तयः । 
न चैतावता स्वविषयनिणयस्वभावरहितमेव प्रत्यक्षम, निर्णीतीषषि विषये कुतकोभियोगबलातू 
अन्तरह्वादपि दोषोपप्लवात्‌ मन्दप्रज्ञानां विप्रतिपत्तिविधानोपपत्तेः, अन्यथा सकहप्रतिपत्तनि- 
श्चयाधिष्ठाने बहिरविंषयौदो विश्रतिपत्तिविरहाद्‌ विज्ञानवादादिविकर्ल सकल जगल्माप्नोति । 
तासां च विभतिपत्तीनां क्चित्‌ स्व॑मतानुरागविषमग्रहठयापत्तिविकलेषु तत एवं बचनमात्रो- 
पसूचितान्निणेयात्मन; प्रत्यक्षान्निवृत्तिरेति मन्‍्वानेनेदमभिद्दितम-'सबविकल्पाविना भावी” 
इति | येषां तु बलवती स्वमतपक्षपातिनी मतिः तेषामपि तत एवं प्र॑त्यक्षस्य विकल्पाविनाभा- 
वित्वात्‌ यथाविहितवस्तुनिणेयल्वभावापरव्यपदेशाद्‌ अनुमानव्यवस्थापितादू विप्रतिपत्तिव्यावृत्ति३, 
न च निर्णयरूपत्वाविशेषात्‌ अध्यक्षनिणेयवत्‌ अनुमाननिणेयस्यापि विप्रतिपत्तिविषयत्वेन तद- 
परानुमानव्यवस्थायामनवस्थानम्‌;  स्वप्रसिद्धनिदशनबलोपनीतत्वेनानुमाननि्णयस्य अशक्य- 
विप्रतिपत्तिमलोपलेपत्वात्‌ । तच्चेद्मनुमानम्‌-विवादाध्यासितं प्रत्यक्षम्‌ अन्वयव्यतिरेकबह्वस्तु- 
निश्चयरूप॑ प्रत्यक्षत्वातू । किमत्र परप्रसिद्धमुदाहरणम्‌ !* सदसज्ज्ञानप्रयक्षम । तदाह- 
'सदसज्ञञानविवेकत;' इति । सच्च गृहम असच्च तद्विशेषणं देवदत्तादिवेकल्यं 
तयोज्ञोन तस्य विवेक; प्रत्यक्षेण निणेयः । ततस्तमुदाहरणखनाश्रित्य॒ सविकल्पाविना- 
भावीति । एक हि प्रत्यक्षक्ञानं देवदत्ताभावतद्विशिष्टग्ृहविषयमुपजायमानं विशेषणप्रतिभासा- 
द्िशेष्यप्रतिभासस्य तत्प्रतिभासाश्च विशेषणप्रतिभासस्य नीछपीतप्रतिभासवद्‌ अथोन्‍्तरत्वादु- 








4 प्रत्यच्॑स्य । २ द्रव्यपयोयतादात््य । ३ खंत्य । ४ विवादाभावात्‌ । ५ प्रवादिनाम्‌ू । ६ -ज्ञानस्य 
व्यव-भा०, ब०, १०, सं० । ७ -यादो प्रति-आ०, ब०, प०, स०। ८ -समतानु-भा०, ब्र०, प०, स० । 
९ “प्रस्यक्षादिति पाठ:”-ता० टि० । १० 'दिवदत्ताभाववद्‌ गृहम्‌” इत्यन्र । 


१४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १२१ 


भयाकार॑ परस्यापि प्रसिद्धम। तथा च विश्वरूपस्य वचनम-“'ततो5पि विशेषणविशेष्यत्वेन 
प्रतिभासादभावगृहयो रेकज्ञानावलम्बनत्वस्‌  [ ] इति। तच्च तदुभयप्रतिभासल- 
क्षणाकारापेक्षया सव्यतिरेकम्‌, तदाकाराधिष्ठानसंवेदनापेक्षया तु सान्वयम्‌ इत्यन्वयव्यतिरेक- 
वहस्तुरूपमिति सिद्ध तह्रिषयस्य स्वसंवेदनस्यान्यस्य वा प्रत्यक्षश्यान्वयव्यतिरेकवह्वस्तुनिणेय- 
रूपत्वमिति साध्यावेकल्यमुदाहरणस्य । 
अथवा, सामान्यविशेषज्ञानमत्र उदाहरणम । तदाह-'सदसऊज्ञानविवेकतः 

इति । सीदति स्वविशेषव्यापकत्वेन गच्छतीति सत्‌, न सीदति विजातीयविशेषव्यापकत्वेन 
न गच्छतीत्यसत्‌ । सच्चासावसच्च सदसत्‌ सामान्यविशेष इत्यथे।। प्रसिद्धश्वायमर्थः परस्य । 
तथा च “सामान्य॑ विशेष इति बुद्धयपेत्तम/' [वेशे० सू० १।२।३ ] इति । अन्न भाष्यम्‌- 
“तत्रेक॑ गोत्व॑ बुद्धिवशात्सामान्यं विशेष इति चोच्यते, अनुवृत्तबुद्धिहेतु त्वात्सामान्य॑ 
व्यावृत्तबुद्धिहेतुत्वाद्िशेष: ।” [ ] इति । तथ्य ज्ञानं तत्यत्यक्ष॑ सद्सज्ज्ञानं तस्य 
विवेको निश्चय; । तस्मादुदाहरणात्‌ सविकल्पाविनाभावीति । तथा हि- 

यत्सामान्यविशेषस्य व्यावृत्त्यनुगमात्मनः । 

विनिश्वायकमध्यक्ष॑ काणादस्य प्रसिद्धिमत्‌ ॥ ३८०॥ 

तदुदाहरणादन्यद्पि प्रत्यक्षमञ्ञसा । 

व्यावृत्त्यनुगमात्माथ निश्चयाह़ं निबुध्यताम्‌ ॥ ३८ १॥ 

सस्‍्यान्मतम-गोत्वस्यान्यस्थय वा सामान्यरूपमेव वस्तुसत्‌ न विशेषरूप॑ 

तत्तु परमुपचारात्‌ , ततो न वस्तुसव्यावृत्त्यनुगमात्मनिर्णयरूपत्व॑. तत्पत्यक्षस्य | ततः 
साध्यवैकल्यमुदाहरणस्य, तथा च “द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्वञ्य सामान्यानि विशेषाश्र” 
[ बेशे० सू० १।२।५ ] इति । अत्र भाष्यमू-“तत्र द्रव्यत्वमनेकबृत्तित्वादज्लसा सामान्य 
सत्‌ व्यावृत्तप्रत्ययहेतुत्वादोपचारिकीं विशेषाज्यामपि लभते” [ ] इति। 
तत्रेदमुच्यते-कः पुनरसो विदशोषो द्रव्यत्वे यस्योपचारः क्रियते * गुणकमेभ्यो व्यावृत्तत्वयमिति 
चेत्‌ ; न; तस्य मुख्यस्येव भावात्‌, अन्यथा तंद्व्यावृत्तप्रत्ययस्येबानुद्यप्रसन्नात्‌ , तस्य 
तट्विशेषनिबन्धनत्वात्‌ । उपचारसिद्धात्तद्विशेषात्तस्रत्यय इति चेत्‌ ; न; तम्रत्ययाभावे तदुप- 


चारस्येवायोगात्‌ । तदर्य॑ परस्पराश्रय; -व्यावृत्तप्रत्ययाह्ििशेपो पचारः, तदुपचाराच्ब तत्प्रत्यय २ 


इति | यदि च द्वव्यत्वस्य गुणकमभ्यो व्यावृत्तत्यमोपचारिकम्‌ , तंदनुवृत्तत्व॑ तहिं पारमार्थिक- 
मिति गुणकमेणामपि द्रव्यत्वोपपत्तेः सुब्यवस्थितो द्रव्यादिभेदः स्थात्‌ । प्रथिव्यादिष्वनुवृत्तिरेष 


१ देवदत्ताभाववद्‌ गृदमिति ज्ञानम्‌ । २-ति न साध्यादिवे-आ०,ब ०,प०,स०। ३ प्रथिवीत्वादिकमित्यर्थः । 
४ “अपर द्रग्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि अनुडतिव्यावत्तिदेतुत्वात्‌ सामान्य॑ विशेषश्च भवति ।***एवं पथिवीत्वरूपत्वोत्के- 
पणत्वगोत्वघटत्वपटत्वादीनामपि प्राण्यप्राणिगतानामनुवृत्तिग्याइत्तिद्देतुततात्‌ तामान्यविशेषभावः सिद्ध: ।”-प्रश ० भा० 
प्रू० १६७५ । ५ चोयते आा०,ब०, प०, स० । “एतानि तु द्रव्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ प्राधान्येन सामान्यानि, 
खाश्रयविशेषकत्वाद्भत्तया विशेषाख्यानीति ।!!-प्रश०भा०ए०१६६ । ६ गुणकमेभ्यो द्वव्यं व्यावृत्तमिति प्रत्ययस्य | 
७ गुणकमव्यावृत्तिनिबन्धनलात्‌ । ८ गुणकर्मानु १त्तवम्‌ । 
१६ 


१० 


१५ 


२छ 


१२२ न्‍्यायविनिश्चयविषरणे ( १॥४ 


तस्य गुणकर्मेभ्यो व्यावृत्तिनापरेति चेत्‌ ; गुणकर्मेभ्यों व्यावृत्तिरेव तस्य प्रथिव्यादिष्वनुवृत्ति- 
नौपरेत्यपि कस्मान्न स्यात्‌ ? अनुवृत्तप्रत्ययेन प्रथगेवानुवृत्तेब्येबस्थापनादिति चेतू ; न; 
व्यावृत्तप्रत्ययेनापि प्रथगेब व्यावृत्तेग्येवस्थापनप्रसज्ञात्‌ । व्यावृत्तप्रत्ययोडपि नापरो5नुवृत्त- 
प्रत्ययात्‌ू। तथा च भाष्यम-“कः पुनद्रेव्यत्वनिमित्तो द्रव्यस्यानुबृत्तप्रत्ययः १ '्रव्यं 
५ द्रव्यम' हति। व्यावृत्तप्रत्ययोडपि स एवं” [ ] इति । तत्कथमसिद्धादेव 
व्यावृत्तप्रत्ययात॒प्र्थग्व्यावृत्तेव्येवस्थापनमिति चेत्‌ ; न; वचनमात्रात्‌ तल्रत्ययापलापस्य दुरु- 
पपादत्वात्‌, अनुवृत्तप्रत्ययस्याप्यपलापत्ष्य प्रसज्भात्‌ । शक्‍्यं हि वक्तम-कः पुनः द्रव्यत्वनिमित्तः 
पथिव्यादिषु व्यावृत्तप्रत्ययः १ रूपायुत्क्षेपणादिविलक्षणाः प्रथिव्याद्य इति, द्र॒व्यमिल्नुवृत्त- 
प्रत्ययोडपि स एवं, इति । प्रथगेवानुधृत्तप्रत्ययोइनु भूयत इति चेत्‌ ; न; व्यावृत्तप्रत्ययस्थापि 
१० प्रथगेवानुभवात्‌ । व्याहतख्वेतत-अलुवृत्तप्रत्ययस्येव व्यावृत्तप्रत्ययत्वमिति, नीलगप्रत्ययस्येव 
तदपरसकलूपदार्थ प्रत्ययत्वप्रसज्गभात्‌ , एवन्ल सबेस्य सर्वेबेदित्वमुंपायाभियोगनिरपेक्षमेव भवेत्‌। 
नीलात्‌ तदपरसकलपदाथेजातस्य अथोन्‍्तरत्वान्नायमतिप्रसड़' इति चेत्‌ ; अनुगमान्यावृत्तेरन- 
थोन्तरत्बं॑ कस्मात्‌ ? अनुगमप्रत्ययस्येब व्यावृत्तप्रत्ययत्वादेति चेत्‌; तद्पि कस्मात्‌ ! 
अनुगमाव्यावृत्तेरनथोन्तरत्वादिति चेत्‌ ; न ; सुब्यक्तत्वात्परस्पराश्रेयस्य । न च॒ विषयवशात्‌ 
१५ भ्रतीतिव्यवस्था ; प्रतीतेः प्राक्‌ विषयस्येवासिद्धेः । प्रतीतिश्चानुवृत्तप्रतिभासवती व्यावृत्तप्रति- 
भासवती च भिन्नाकारेवेति कथन्न ततस्तट्विषयभेद्सिद्धिः | युगपद्‌ बुद्धिद्ययं न प्रतिभासत इति 
चेतू; नीलपीतयोरपि युगपद्ठहणे बुद्धिद्वय॑ न प्रतिभासते एवं । मा भूत्‌ बुद्धिद्यमिति चेत्‌ ; 
कि तहिं स्थातू * एकंब बुद्धिरिति चेत्‌; सा यदि नीलविषयेव कुतः पीतप्रतिभासनम्‌ ( 
न कुतदिचिदिति चेत्‌ ; न ; नीले5प्यपरापरावयवानामेकावयवग्रहणेनाउप्रहणप्रसन्लात्‌ अखण्डे- 
२४० कीवयवग्रहणमेबावशिष्येत | न च तंस्योपलब्धिरिति प्रतिविषयज्ञानभेद्वादिनां निःशेषप्रतीति- 
बिलोप एव स्यात्‌ । अवयविग्रतीतेः नेवमिति चेत्‌ ; न; अबयबाप्रतीतो तद्प्रतीतेश । अतिबह - 
लान्धकारवेलायामप्रतीतावेयवेवावयविप्रतीतिरिति चेत्‌ ; न; तदापि मध्यपाइ्वा दिभागप्रतिपत्ते . 
रवश्यम्भावात्‌ू , अन्यथा पशुमनुष्यादिविभागापरिक्षानप्रसनज्ञात्‌ । अस्ति च तद्वस्थायां 
तत्परिज्ञानम्‌ । तन्न अवयवग्रतिपत्तिबिकहा कचिदृप्यवयविश्रतिपत्तिरेति दुरपवाद एबं सकल- 
२५ प्रतीतिविछोप: प्रत्यथेनियतज्ञानवादिनाम्‌ । 


अस्तु तहिं नीलबुद्धिरेव पीवविषयेति चेत्‌; न; नीलैमिमुखेनेव रूपेण तस्यास्तद्विष- 
यत्वविरोधात्‌, तद्परनिरवशेषपदार्थ विषयत्वातिप्रसन्न स्याभिहितत्वात्‌ । 


एतेन तारानिकुरम्बस्यैकेज्ञानवेधत्व॑ प्रत्युक्तम्‌; एकज्ञानस्येकताराभिमुखेनेव रूपेण 
तारान्तरविषयत्वानुपपत्ते: । तथा थ सदसह्ठगें: कस्यचिदेकज्ञानालम्बनम्‌ अनेकत्वात्‌ तारानि- 

३० कुरम्बबद्ति न निद्शेनम्‌ , साध्यविकल्त्वात्‌ । अस्त्येव तहिं पीताभिमुखमपि रूप॑ तदूबुद्धे- 
१ अनायासम्‌ । २ अनुगमप्रत्ययस्यैव व्याश्त्तप्रत्ययत्वे अनुगमाद्‌ व्यावत्तेरनथोन्तरत्वम्‌ , तरिमथ अनुगम- 


प्रत्ययस्य व्याइत्तप्रत्ययत्वमिति । ३ अखण्डेकावयवस्य ॥ ४-वयवावय-भा०, ब०, प०, स०। ५-गप्रतीतैर- 
आा०, ब०, प०, स० । ६-गादिपरि-भा०, ब०, प०, स०। ७ नीलादिमुखे-आ०, ब०, १०, स० । 


१४ ] प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्तावः १२३ 


रिति चेत्‌; सिद्ध तहिं द्रव्यत्वादिसामान्यप्रत्ययस्यापि अमुवृत्तरुपाभिमुखादन्यदेव व्यावृत्त- 
रूपाभिमुखं रूपम्‌ , अन्यथा तस्य तद्विषयत्वायोगादिति न स्वेथा अनुवृत्तप्रत्ययादनथोन्तरमेष 
व्यावृत्तप्रत्ययः, तँथात्वे वा “गोल्वमनुबृत्तबुद्धिहेतुत्वात्‌ सामान्यम' [._] इल्येतदेव 
भाष्यमर्थवत्‌ सामान्यस्य तदूबुद्धेश्च तह्दिषयस्य भावात्‌ , ““्यावृत्तबुद्धिहेतु त्वादिशेषः” 
इति तु नार्थवत्‌ विशेषस्य तदूबुद्धेश्च तद्विषयस्याभावात्‌ । अनुवृत्तादिभाष्यस्येब व्यावृत्तादि- 
भाष्येण व्याख्यानमिति चेत्‌; न; अवाचकत्वात्‌ । न हानुवृत्ततट्नत्ययपदाथेयो। व्यावृत्त- 
तत्रत्ययंपदे वाचके । न चावाचकेन व्याख्यानम्‌ ; तस्य व्यामोहनत्वात्‌ , ततः प्रत्ययभेद्‌ 
एव भाष्यभेदोपपत्तिनोन्यथा । तदयम्‌ “अनुवृत्तबुद्धि! इत्यादिना भाष्येण अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययन 
योर्भेद्माचक्षाण एब 'कः पुनः इत्यादिना तयोरभेद्मेवाचष्ट इति कथमलुन्मत्तः आत्रेयः ! 
तन्न व्यावृत्तरूपस्य विशेषस्योपचारः । एकवृत्तित्व॑ विशेषों द्रव्यत्वस्योपचर्येते “एकवृत्ति- 
विशेषः' [ ] इति तहक्षणादिति चेत्‌; न; तेंस्यापि मुख्यस्येव भावात्‌ । 
अनेकवृत्तिनि कथमेकवृत्तित्वमिति चेत्‌ ? न; तसय प्रेस्थे कुडब॒बत्‌ अनेकवृत्तिनि सम्भव- 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌ू अवधृतस्यासिद्धिरेव, न हानेकवृत्तिन 'एकवृत्तित्वमेव' इत्यवधृतमेकवृत्तित्व॑ 
सिद्धमिति चेत्‌ ; कः पुनरब॒धारणाथ; ? व्यावृत्तिस्यत इति चेत्‌; सेव तहिं विशेषो 
नेकवृत्तित्वमात्रमू, सा चेकबृत्तिवदनेकवृत्तित्यपि भँवन्ती विशेष: कस्मान्न भवेदविशेषात्‌ ! 
एकवृत्तित्वोपाधिरिव सा विशेषव्यपदेशाय. कल्प्यते नानेकवृत्तित्वोपाधिकेति चेत्‌ ; 
कुत एतत्‌ ? सत्तासामान्ये सत्यामपि तंस्यां विशेषव्यपरेशादशनादिति चेत्‌; न; द्रव्यत्वादिषु 
विशेषव्यपदेशस्य तत एवं दशेनाद | ततो न विशेषोपचारस्य किव्चिअयोजनं मुख्यत एव 
विशेषात्सकलछतत्त्ययानां निष्पत्तेः । तस्मान्मुख्यत एवं द्रव्यत्वे अनुवृत्तव्यावृत्ताकारद्धितयों- 
पपत्तो तत्त्यक्षस्य अन्वयव्यतिरेकवद्वस्तुनिश्वयरूपत्वेन साध्यवेकल्यानुपपत्ते:ः उपपन्नमेतत्‌ 
“अन्वयव्यतिरेकवह्स्तुनिश्चयस्वरूप प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वात, द्रव्यत्वसामान्यविशेषत्रत्यक्षयत्‌! इति । 
न चेदनुमन्तव्यम्‌ अप्रसिद्धमुदाहरणम्‌ द्रव्यत्वस्याप्रत्यक्षविषयत्वात्‌, अन्यथा अनुमानेन तब्य- 
वस्थापनावैफस्यादिति; प्रत्यक्षत्वेडपि तस्य दृढनिणेयार्थभनुमानमिति परेरभ्युपगमात्‌ । तथा 
व भाष्यम-''भवतु वा द्रव्यत्वं प्रत्यज्त तथाप्यनुपानोपन्यासः दा्यॉथ इत्यदोषः” 
[ ] इति। 
अथवा , संशयप्रत्यक्षम अत्रोदाहरणम्‌, तदाह-संवादविसंवादविवेकतः 
इति । संवादविषयत्वात्‌ संवादो बोधस्वभावः विसंवादों विरोधः, तद्विषयत्वात्तद्धमी संवाद- 
विसंवादा अवधारणानवधारणस्वभावो, संवादविसंवादों बोधनिष्ठी निणेयानिणेय धर्मों 
तयोर्बिवेक; तत्प्रत्यक्षेण निश्चय; तस्मात्‌ सविकल्पाविनाभावीति । तथा च॒ प्रयोग:-प्रत्यक्षम्‌ 


७७७७७७७८रए॒ 


३ व्यावृत्तप्रत्ययस्य अनुवृत्तप्रत्ययादभिन्नत्वे अनुवृत्तप्रत्यये एव अवशिष्यमाणे । २-यप्रथमाद्विवर्च॑ पद 
आ०, ब०, प०, स० । ३ “प्रथमाद्विवचनम्‌”'-ता० टि०। ४ एकवृत्तित्वहूपविशेषस्यापि । ५ प्रस्थे क्लप्तपदेनेक 
नञा०, ब०, १०, स० । ६ अन्यतो व्यावृत्ति:। ७ भवन्ति वि-जआा०, ब०,प०,स० । ८ अन्यतो व्यावृत्तिः । 
५ अन्यतो व्यावृत्ती । १० प्रत्यक्षेषपि आा०, ब०, प०, स० । ११ -णेयौ धर्मों आ०, ब०, प०, ध० | 


१७ 


र५ 


१२७ न्यायविनिश्वयविषरणे [१४ 


अन्वयव्यतिरिकवहस्तुनिर्णयरूपं प्रत्यक्षत्वात्‌ संशयप्रत्यक्षयत्‌ । अन्वयवत्त्यद्ब संशर्यवस्तुनो 
बोधरूपेण तस्‍्य व्यतिरेकस्वभावव्यापित्वात्‌, व्यतिरेकवत्त्वन्थ निर्यानिणेयरूपाभ्यां तयोः 
परस्परतो व्यावृत्तेः | प्रसिद्ध चेतत्परस्थापि । तथा च॑ संशयलक्षणसूत्रे भाष्यम-“तत्राय- 
मूद्धंतासामान्यविशिष्टस्य धर्मिणोबवधारणं निणयः स्थाणुवों पुरुषो वेति विशेषानवधारणं 

५ संशयः, एक एव प्रत्यय/ | [ ] एकस्यावधारणानवधारणात्मकत्वानुपपत्तिरिति 
चेत्‌ ; रृष्टत्वादप्रतिषेधः । दृष्टमिदम-एक ज्ञानं सामान्यविशिष्टस्य बस्तुनोउवधारणं सहिशेषा- 
नवधारणात्मकं यथा स्थाणुवों पुरुषो देति । दृष्टस्य चापह्॒वो न युक्त इति । तजन्न संशय- 
प्रत्यक्षस्य साध्यविकलत्वम्‌ । 


आदश मुखज्ञानप्रत्यक्षम अन्नोदाहरणम्‌ अनेनेव प्रतिपादितं॑ पतिपत्तत्यम्‌ । तत्रापि 

१० संवादनविपये मुखज्ञाने परस्परप्रत्यनीकतया विसंवादविषययोः सम्यश्धि थ्याप्रतिभासयों) तत्अत्य- 
क्षेण निश्चयतः साध्यवेकल्यदीपानवकाशात्‌ । प्रयोगदचात्र- 'त्यक्षम्‌ अनुगमव्यतिरेकात्मक- 
वस्तुनिणेयस्वभावं प्रत्यक्षत्वात्‌ आदशेमुखज्ञानप्रत्यक्षतत्‌! इति । “आदशेमुखज्ञानमनुगम- 
व्यावृत्तरूपम' इत्यबिप्रतिपत्तिस्थानमेव वेशेषिकस्य । सम्यडिद्य थ्याप्रतिभासयो; परस्पर- 
व्यावृत्तयोरबोधात्मना तेन व्याप्तेः स्वशाश्नप्रसिद्धल्यात्‌। तथा च “आत्मेन्द्रियाथेसब्नि- 

१५ कर्षात्‌” ईत्यादो भाष्यमू-“तंत्रादशोदिषु मुखम्‌' अभिमुखं मुंखम्‌ इति च आन्तः प्रत्ययो 
मुखमित्येतावता सम्यक! इति । ततः स्थितम्‌ अनन्तरोक्तादनुमानात्‌ परप्रसिद्धनिदशेन- 
बलोपबूंहितात्‌ प्रत्यक्षस्य विकल्पाविनाभावित्वनिर्चये तदेवोपवर्णितस्वभाव॑ समक्षेतरसम्पुव- 
मवस्थापयंत्‌ प्रवादिनां विप्रतिपत्तिम्ं प्रश्नालयितुं क्षमत इति । तन्न प्रत्यक्षस्य निश्चयात्म- 
कत्बेउपि प्रमाणान्तरशब्दान्तरवैफल्यम्‌ , भावस्य सांशत्वेन प्रत्यक्षापरित्िन्नस्यापि तड़गस्य 

२० तेंद्विषयत्वोपपत्ते;, प्रत्युत निरंशवस्तुवादिनामेब तद्वेफल्यं विषयाभावात्‌ प्रद्यक्षेणेब सवोत्मना 
भावस्य परिच्छेदात्‌ । न भावपरिच्छेदात्‌ प्रमाणान्तरस्यानुमानस्य शब्द्स्य वा साफल्यम्‌ अपि 

लु समारोपव्यवच्छेदादिति चेत्‌ू; को5यं समारोपो नाम ? अतस्मिन्‌ तद॒ध्यवसायी विकल्प 
इति चेत्‌; ननु न तस्य निर्विकल्पकमेव रूपम्‌ “अभिलापसंसग'” [न्यायबि०प्र ०१३] 
इत्याद्वचर्न॑स्य निर्विषयत्वप्रसज्ञात्‌ । नापि विकल्पकमेव; “स्ेचित्तचैत्तानाम्‌'! [न्यायबि० 

२५ ४० १९]“इत्यादिवचनव्यापत्ते; । उभयरूपत्वे च तद्धेदेन तदात्मनो ज्ञानस्य भेदो वा स्यात्‌ , 
अभेदो वा? यद्यमेदः; तदानीम्‌ अक्रमबत्‌ क्रमेणापि सत्यपि विरुद्धधर्माध्यासे भावस्य कथब्ि- 
देकत्वमविरुद्ध भदेत्‌ । वक्ष्यते चेतत्‌-“विरुद्धधर्माध्यासेन स्पाठिरुद्ध' न सवेधा ।”” इति'। 


| “अवनननन-+ +कन-नन कफ तक >»क--3५-० अंक अत3++++---7%4-3-०--- 





१ “सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाग्रत्यक्षाद्विशेषस्म्ृतेश्व संशयः ।” -वेशे० सू० २२।१७ । २ आत्रेयकृृतम्‌। . 
३ “आत्मेन्रियारथंसन्निकषोत्‌ यकज्निष्पयते तदन्यत्‌ ।” -वैशे० सू० ३॥॥॥१८ । ४ तत्रादशेनादि- 
आ०, ब०, प०, स० । ५ मुखमिदं च भ्रा-आ०, ब०, प०, स० । ६ -यन्‌ प्र-आ०, ब०, प०, स०। ७ 
प्रमाणान्तरशब्दान्तरविषयतोपपत्ते: । तद्बिषयोप-आं, ब०, प० । ८ “अभिलापसंतर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः 
कल्पना'”-न्यायबि ०० १३। ९-पि निर्विक -आ०,ब०,प०,स० । १० “स्वचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनम्‌ ( स्वसं- 
वेदनम्‌ )” -स्यायबि० पूृ० १९। ११ न्यायवि० इो ० १२६ । 


१५] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५२७ 


तथां चर त॑देकत्वज्ञानम्‌ अविपरीतार्थविषयत्वात्‌ कथमध्यारोप: १ यतो5लुमानात्तदूव्यवच्छेदः; 
तदभाये च कथ्थ॑ तस्य॑ प्रामाण्यम्‌ 
ः विरुद्धधर्मा ध्यासेडपि निर्विकल्पेतरात्मना | 

तदात्मनश्चेद्वोधस्याभेद एवं प्रतीतितः ॥ ३ ८२॥ 

तदह्देब क्रमेणापि प्रतीतेरनुपद्रवात्‌ । 

विरुद्धध्मोध्यासेडपि भावेकत्व॑ न दुष्यति ॥ ३८३॥ 


एकत्वज्ञानमेब॑ चाविपरीतार्थगोचरम्‌ । 
अध्यारोप: कथ॑ं यस्य व्यवच्छेदोडनुमाबलात्‌ ॥ ३८ ४॥ 


नाध्यारोपव्यवच्छेदान्नापि वस्तुप्रहात्ततः । 
प्रामाण्यमनुमानस्य स्याद्वादन्‍्यायविद्विषाम्‌ ॥३८५॥ 


एतदेवाह 'एकज्रञ इत्यादिना--- 


[ एकश्र निणयेब्नन्तकायेकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुफलापोहे कुतस्तत्र विपयेयः ॥ ५॥ ] 


एकस्र एकत्वे : बुद्धेःः इति शोष; । भाषशप्रधानश्च निर्देशः । तस्मिन्‌ किम्‌ 
(त्याहइ-अनन्तकार्थकारणता । कारणं प्रमाणमित्यर्थ: । “हेतुरपदेशो लिड्ढें निभित्तं 
प्रमाणं कारणमित्यनर्थोन्तरम्‌'” [ वैशे० सू० ९२।४ ] इति वेशेषिकाणां सूत्रदशनात्‌ । 
हारणस्य भावः कारणता, प्रामाण्यमिति यावत्‌ । ततल्पतिषेधो5कारणता प्रामाण्याभाव इत्यथेः । 
ौस्‍य अनन्तकारिण; | अन्तो विनाशः, प्रक्रमवशात्‌ समारोपस्येति गम्यते, त॑ 
फरोतीति शीलं तत्कारि न तत्कारि अनन्तकारि तस्य अनुमानस्येत्यथं। । अनुमानप्रामाण्या- 
प्रावसाधने साधनमेतत द्रष्टव्यमू । तदयमर्थों भवति-न समारोपव्यवच्छेदेन प्रामाण्यमनु- 
प्ानस्य तत्र तस्यासाधकतमत्वात । तदेव कस्मादिति चेत्‌ ? व्यवच्छेश्वस्थ समारोपस्येवा- 
ग्रवात्‌ । इदमेवाइ-कुलस्तन्न विपयेयः | तत्र बहिरन्तश्व भावेषु कुतः प्रत्ययात्‌ विपयेयः 
त्॒रमारोप:, न कुतदिचत, एकत्वप्रत्ययस्य विपयेयत्वेनाभिप्रेतस्य सम्यम्ज्ञानत्वादेति भावः । 
कदा न विपयेयः ? इत्याह-निण्णये निशचये । कस्येत्यपेक्षायां समक्षेत्यादिकमिह षष्ठथन्त- 
प्रभिसम्बन्धनीयम्‌ । तद्यम्थः-समक्षेतरसम्पुवस्य समक्षस्य द्रव्यस्य इतरेषु पर्यायेषु समित्ये- 
ौत्वेन च॒ पुबस्य ज्ञानस्य निणेय इति विकल्पाविकल्पाद्रक्रमपयोयेकत्वज्ञानवत्‌ क्रममाविसुख- 
(:खादिनानापयोयैकत्वज्ञानस्यापि तत्वज्ञानतया निश्चये नासो समारोपः तदभावान्न तदूव्यवच्छे- 
'_कत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यमिति समुदायाथः | तन्न द्वितीयो विकल्प उपपन्न; | . 


१ अनुमानस्य । २ “एकत्र निणयेउनन्तकायेकारणतेक्षणे । अतद्धेतुफलापोद्दे कुतस्ततन्न विपयेयः ॥ इति 
तिकेन'” -ता० टि०। ह;े बुद्धिरेति आ०, ब०, प०, स०। ४ :-त्वादेव कृ-ता० । ५ -दरूपत्वेन 
ग्रा०ण.ब०,प० सन । हा 
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भवतु तहिं प्रथम एवं विकल्पों बोधाकारमेदे बोधभेदस्यावश्यम्भावित्वादिति चेत्‌; 

तत्रापि न निर्विकश्पकभागस्य समारोपत्वं तस्य यथावस्थितस्वरूपसंवेदनस्थभावत्वेन तत्त्वज्ञान- 
त्वातू। तदभावे च कथं तद्व्यवच्छेदकत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ! एतदेवाह-हे क्षँणे निर्वि- 
कल्पकज्ञानभागे । किमू ? अनन्तकायकारणतासमारोपव्यवच्छेदविकलूस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । 
कुत इति चेत्‌ ? कुतस्तन्न विपयेयः विपयेयाभावो यत इत्यर्थ: | भवतु विकल्प भाग एव 
समारोप इति चेत्‌; कुतस्तस्य प्रतिपत्ति; ! अप्रतिपन्नस्य भावे अतिप्रसन्नात्‌ , ज्ञानत्वानम्युपग- 
माच्च । स्वसंवेदनादिति चेत्‌ ; तद्पि न निर्विकल्पकम्‌ ; तस्य तस्मात्यथकुकृतत्वात्‌ । न हि प्रथ- 
क्कृतं बेदनं स्वसंबेदर्न नाम, अन्यवेदनाभावप्रसज्ञातू । अन्यत एव तस्य वेदनमिति चेत्‌ ; न ; 
अन्यवेद्यत्वनियमे जडत्वप्रसन्ञातू , समसमयस्य अकारणत्वेनाविषेयत्वाश्च । बेदनात्‌ प्राच्यसमय 
एवं विकल्पभाग इति चेतू; तदा तहिं परिक्षानशून्यस्य कथं बोधत्वम ? स्वसंवेदनादिति 
चेत्‌ ; न; “तद॒पि न निर्विकल्पकम्‌! इत्यादेः 'कथं बोधत्वम! इति पयैन्तस्य प्रसब्नात्‌ । 
पुनरपि स्वसंवेदनाद्वोधत्वमिति चेत्‌; न; अनवस्थावाहिनइचक्रकस्य प्रसड्रात्‌ | कारणत्बेडपि 
अतदाकारेण न तस्य वेदनम्‌ ; साकारक्षानवादस्य अनवसरत्वप्रसड़रात्‌। आकारबस्तवे 
तद्देदनस्‍्य पुनरपि विकल्पेतररूपत्वमेकेस्य विज्ञानस्य प्राप्तम्‌, न चैतदुपपन्नम्‌ उक्तदोषत्वात । 
पुनस्तदुभयाकारप्थकाराभ्यनुज्ञाने तत्नापि “न निर्विकल्पकभागस्यइत्यादिकम्‌ उक्तदोषत्वात्‌' 
इतिपयेन्तमावत्तेमानम्‌ अनवस्थातरक्ञि णीमाकषेतश्रक्रकस्योपनिपातक॑ भवेत्‌ | तन्न खतस्त- 
द्ेदन॑ निर्विकल्पक॑ यतस्तत्पतिपत्ति,, अग्रतिपन्नस्य समारोपस्यासत्त्वात्‌ क्थं तदृव्यवच्छेद- 
कत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ? एतदेवाह-अतद्वेतु । तत्‌ खसंवेदननिर्विकल्पक धत्ते आत्मनि 
धारयतीति तद्ध। तस्मादन्यः अतद्धः खसंबेदनप्रत्यक्षरहितोी विकल्पभाग इलथई, 
तस्मिन्‌ । तुशब्दः अपिशब्दार्थ,, न केवर्ं द्शनभागे किन्तु अतद्धेडपि विकल्पभागे । किम्‌ ? 
अनन्तकायेका रणतासमारोपव्यवच्छेद्विकलस्यानुमानस्य न प्रामाण्यमू । कुत एतदिति चेतू 
कुतस्तत्र विपयेयः । विपरीतारोपो न कुतरिचिद्ष्यवगम्यत यत इत्यर्थ | विकल्पकमेव 
तह तस्य खतो बेदनमिति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्रयक्षम्‌, कल्पनापोढस्य तैंत्वात्‌ , अन्यथा छक्षण- 
स्याव्याप्तिदोषापत्ते: । नाप्यनुमानम्‌ ; विषयभेद एवं तद्भावातू। न चाप्रमाणातू प्रतिपन्नस्य 
प्रतिपन्नत्त॑ प्रमाणकल्पनावैयथ्योत्‌ । अपि च , विकल्पभागों नामाभिजल्पयोग्य आकार:, तस्य 
च सामान्यरूपत्वेनावस्तुत्वात्‌ कथं खबित्तिफलत्वम्‌ ? अवस्तुनो निष्फलत्वात्‌ । फल्वस्ते 
बस्तुत्वापत्ते: । ततो न विकल्पकमपि तस्य खतो वेदनम्‌ । अविद्तिस्य च असमारोपत्वात्‌ 
कथं तदूव्यवच्छेदेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । एतदेवाह-फलापोहे। फलमपोश्मते असम्बन्धित्वेन 
स्थाप्यते तस्मादिति फलछापोहः सामान्याकारों विकल्पभाग: तस्मिन्‌। किम ? अनन्तकायेका- 
रणतासमारोपव्यवच्छेद्रदितर्स्थ न॒प्रामाण्यम्‌ू ! कुत इति चेत्‌ ? कुतस्तन्न विपयेयों 
3 इईंचणे इति निर्विकल्पकभागे ज्ञान-आ०, ब०, प०,। २ ज्ञानाविषयत्वात्‌। ३ चेत्तथा तहिं आ०, 


ब०, प०। ४ -कत्वस्य वि-आ०,ब०,प०, स० । ५ -पि तन्निर्वि-आ०, ब०, प०, स० । $ प्रत्यचत्वात्‌ । 
७-दोषोपपत्तेः ब०, प० । ८-स्य तप्ा-आ०,ब०, प० । 


५] प्रथम; प्रत्यक्षप्रस्तावः ११५ 


प्परीतारोपो न कुतश्चिन्रिश्चीयंते यत इत्यर्थ: । सत्यम्‌ ; विकल्पेतराकारयोथ॑स्तुवृत्तेने 
।नात्वं विकल्पान्तरोपनीत॑ तु ॒ तदभेदमाश्रिय समारोपास्तित्वमाश्थीयत इति चेत्‌ ; न; 
वेकत्पान्तरस्यापि प्राच्यादोषाद्सम्भवात्‌। तस्यापि विकल्पान्तरोपनीतत्वकल्पनायामनवस्थापत्ते;। 
स्मात्‌ समारोपव्यवच्छेदका रित्वेनानुमानं प्रमाणयता गृहीतेतयदिरिपेण वस्तु सांशमभ्युपगन्त 


यम्‌ , अन्यथा समारोपास/भ्भवेन तेस्य तदूव्यवच्छेदकारित्वानुपपत्तेरिति “एकत्र” इट्यादि- ७ 


(र्तिकतात्पयेम्‌ । 

अपि च, समारोपव्यवच्छेदो नाम तन्निवृत्तिमात्रमू, भावान्तरस्वभावो वा स्यात्‌ 
निवृत्तिमात्रं विच्छेदो यदि तस्‍्योपकल्प्यते । 
तदा तंत्करणान्मानमनुमानं कथं भवेत्‌ ? ॥३८६॥ 
अन्यथा खापमूच्छोदेमोनत्व॑ केन बायेते । 
ततो5पि यत्समारोपनिषृत्तिनं विशिष्यते ॥ ३८७॥ 
तंदाप्यारोपसद्भावाभ्यनुज्ञाने कं भवेत्‌ । 
चेतन्यशून्यस्वापादिप्रवादस्तँ ताक्विक/ ॥|३८८॥ 
तत्तुतीयं प्रमाणं ते भवेत्स्वापादिसडिज्ञतम्‌ । 
अचेतनत्वात्‌ , यत्तस्य नान्तभावः प्रमाणयो; ॥३८९॥ 
प्रमाणसछ्वाव्याधातव्याप्रादेवभनुद्गुतात । 
'कुर्वीथाः दुर्विदग्धस्त्वं कथमात्माभिरक्षणम्‌ १ ॥३९०॥ 
भावान्तरं समारोपव्यवच्छेदो यदीष्यते । 
तद्प्यज्ञानरूप॑ चेत्‌ किन्न स्वापप्रमाणता ॥३९१॥ 
स्वापादपि यद्ज्ञानं किड्श्चिदस्तुपजायते । 
अज्ञानकरणाडरदस्तन्न स्वापानुमानये। ॥ ३९२॥ 
“'तत्वज्ञानस्वभावरचेत्तत्रापि द्ैतकल्पनम्‌ । 
तज्ज्ञानमनुमानं तत्‌, यद्वा तस्मात्परं भवेत्‌ ? ॥३९३॥ 

अनुमानमेव तत्त्वज्ञानमिति चेतू ; अन्राह्‌ - 
एकत्र निणेयेषनन्तका्थेकारणतेक्षणे । 
अतद्वेतुफलापोहे कुतस्तत्र विपयेयः ॥५॥ इति । 

कुलः ? कस्मात्‌। तन्न तेषु भावेषु। विपयेयों विपरीतारोप: ? न कुतश्चित्‌। स 

हि न तावन्नियतभावविषयः सम्भवति । कदा न सम्भवति ! इत्याह-'अननन्‍्त' इत्यादि । 





१ -श्चीयत इ-आ०, ब०, प०, स० । २ अनुमानस्य । ३ समारोपस्य । ४ तत्कारणात्मा- आ० ब०, 
7०, स० । ५ तदास्यारोप-आ०, ब०, प० । स्वापायवस्थायाम्‌ । ६ ““गाठसुप्तत्य विज्ञान प्रबोधे पूर्ववेदनात्‌ । 
ायते व्यवधामेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥””-प्र ० चार्तिकाक० १।४९। ७ बोद्धस्य । ८ कुवतों दुर्विदग्धस्तं आा० 
॥०,प०,स० । ९ अज्ञानकारणा-भा०, ब०,प०,स० । १० समारोपव्यवच्छेदात्मकं भावान्तर तत्त्वशञानरूपञ्चेत; 
तदा विकल्पद्यं भवति । 
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अन्तशब्दोउत्रावधिवाची, स च द्विधा-पूवोन्तः परान्तश्चेति । न विद्येते अन्तो ययोस्ते 
अनन्ते, काये' च कारणं च कायेकारणे, पुनरस्य अनन्तशब्देन कमेधारयः-परान्तरहितत्वात्‌ 
अनन्त॑ कायेम्‌, पूर्वोन्तरहितत्वादनन्त॑ कारणम्‌ , तयोभोवोडनन्तकायेकारणता, अनादेः 
कारणप्रबन्धस्ये अनन्तस्थ च कार्येश्रवाहस्य भाव इति यावत्‌ । तसस्‍्या ईक्षणमनुमानम , तेस्या- 
प्युक्तन्यायेन वस्तुविषयत्वात्‌ ईक्षणव्यपदेशविषयत्वोपपत्ते; । यद्येवमीक्षणस्य विकल्पाविरोधात्‌ 
भवत्येव सत्यपि तस्मिन विपयेय इति चेत ; अन्राह-निणेये निशचयात्मनि तदीक्षणे न 
निर्विकल्पे अनुमानस्य निर्विकल्पत्वाभावात्‌ । प्रतिसमारोपं तह्थवच्छेदकानुमानभेदाभ्युपगमेन 
यदि 'कुतस्तन्र विपयेय:” इत्युच्यते, तदा सिद्धसाधनमिति चेत्‌; अत्राह-एकतन्र 
एकस्मिस्तदीक्षण इति। तद्यमर्थ;-यथा तद्हजोतप्रथमचित्तगोचरं॑ कुतश्चिद्‌ व्याहारादिविशेषालिद्ा- 
दुपजायमानमनुमानं ततच्चित्तस्वरूपस्य चेतनत्वस्य निश्चयात्‌ तद्गतमचेतनत्वसमारोप॑ व्यवच्छि- 
नत्ति तथा खण्डशस्तन्निश्चयानद्ञीकारादन्यस्यापि तत्स्वरूपस्य हेतुमत््वसजातीयहेतुकत्वशरीराद्- 
नुपादानत्वादेस्तेनेबों निश्चयात्‌ अद्देतुकत्वविजाती यहेतुकत्वशरी रा्युपादानस्वादिसमा रो पाणामपि 
तते एवं व्यवच्छेदोपपत्तेः, यदुक्तम-आय्॑ चित्तमहेतुकं॑ न भवति कादाचित्कतात्‌ 
घटवदितिं । तथा तचितचं प्राक्तनचित्तप्रभवं चित्तत्तात्‌ अवलग्नवित्ततदिति, तथा 
यसिल्नविक्ृतेषपि यद्धिक्रियते न तत्तदुपादानं यथा गव्यविक्रृतेपि विक्रियमाणो गवयों 
न गवोपादानः, विक्रियते चाविकृतेडपि शरीरादो चित्तम्‌!! [| इति, तद्वदन्यद॒पि 
तथाविधमनुमान तत्सवे व्यवच्छेद्याभावेन व्यवच्छित्तिफलविकलत्वादंनथेकमेव । तथा तेन तस्य 
हेतुमत्त्वं निश्चिन्वता यदपेक्षमस्य हेतुमत्त्वं तदपि प्राक्तन॑ चित्त' निश्चेतव्यम्‌ू । तन्निश्चयाभावे 
तद्पेक्षस्य तद्धेतुमत्त्वस्य निश्चयायोगात्‌ । तथा च स्वयमुक्तम्‌- 


“ट्विप्ठसम्बन्धसंवित्तिनेकरूपप्रवेदनात्‌ । 
दयखरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥? [ प्र० वार्तिकाछ० १॥१ ] इति। 


तद॒पि निश्वीयमानं हेतुमदेव निश्चवीयते इति तद्धेतुभूतमपि प्राक्तन॑ चित्त' तेनेव 
निश्चेतव्यम्‌ । एवं तावद्वक्तत्य॑ यावदनादिस्तद्वेतुप्रबन्धस्तेनेब निश्चितो भवति, तथा चादि- 
मत्संसारसमारोपव्यवच्छेद्स्यापि तत एवं भावात्‌ न तद््थमनुमानान्तरे प्रयतितव्यमिति । एतदू 
अपूर्वोन्तकारणेक्षणप्रहणेन द्शेयति । 


अ्फननअननन “० जता कनलम४ ७... 
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१-स्यानवसान -आ०, ब०, प०,स० । २ अनुमानस्यापि । ३ चित्तनिरंचय । ४ अनुमानेन । ५ भनु- 
मानादेव । ६ द्रष्टव्यमू-प्रं० घा० ३१३४ । ७ “तस्मात्तत्रादिविज्ञानं स्वोपादानबलोद्धवम्‌ । विज्ञानत्वादिहेतुभ्य 
इदानीन्तनचित्ततत्‌ ॥? -तरवस० इलछो० १८९७ ॥ «८ “भअविदक्ठत्य द्वि यद्वस्तु यः पदार्थों बिकार्य॑ते । 
उपादान न तत्तस्य युक्त गोगवयादिवत्‌ ॥”? -प्र ० बा० १।६१ । ““यत्पुनवंस्त्वविकृत्यैव यद्विकार्यते न तत्तदु- 
पादानं यथा गवयमविकृत्य गौर्विकायेमाणः । अविकृत्य च शरीर मनोमतेरनिश्वचरणादिना दुर्मनस्कृतादिलक्षणस्य 
विकारस्योपादानं क्रियते ।-तश्वस० प० पृ०७५२८ । ९-दनर्थमेव स० । १० आयचित्तस्थ। ११ प्राक्तन- 
चित्तनिश्ययाभावे । १३ तेनेवं नि-स० । १३ यावदनादिसद्वेतु-आ०, ब०,प०, स० । 





ल््खिलिडल लक? 








१५ ] प्रथमः प्रत्यकज्षप्रस्तावः ११९, 


तथा मरणचित्तस्‍्य कुतश्रिदनुमान यथा तच्चेतन्यं निश्चिन्चत्‌ तदचेतनत्वसमारोपं व्यव- 

च्छिनत्ति, तदुक्तेन न्यायेन तद्परस्वरूपस्यापि भाविचित्तप्रतिसन्धायित्वादेस्तेनेव निश्चयात्‌ 
तदप्रतिसन्धानादिसमारोपस्यापि तंत एवं व्यवच्छेदोपपत्तेनें तद्थमन्त्यचित्तलक्षणसमग्रकारण : 
लिज्लोपनिबद्धप्सवं॑ भाविचित्तानुमान॑ स्वभावानुमानतया परेरम्युपगम्यमानमर्थवत्तां प्रतिरभते, 
चित्तान्तरप्रतिसन्धायित्वमपि तेन तेस्य निश्चिन्वता तद॒पि चित्तान्तरं निश्चेतव्यम , निश्चयमन्त- 
रेण तत्रतिसन्धायित्वनिश्चयायोगात्‌ , तदपि निश्चीयमानं तदपरचित्तप्रतिसन्धाय्येबव निम्चीयत 
इति तत्प्रतिसन्धेयमपि चित्त तेनेव निश्वेतव्यम्‌ , एवं तावद्मिधातव्यं यावदनन्तस्य प्रतिसन्धे- 
यचित्तप्रबन्धस्य तेनेव निश्चय/ कृतो भवति | तथा च संसारपयेवसायसमारोपस्य तत एब 
व्यवच्छेदान्न तदथमनुमानान्तरमास्थातव्यम, इत्येतत्‌ परान्तरहितक्ार्यक्षणप्रहणेन दशेयति । 

ननु कारणात्समग्रादेव कार्य न तहिपरीतात्‌, ततः सम्भवत्यपि कार्येप्रबन्धस्ये पर्यब- 
साय:, तत्कथमपरान्तरहितत्वं तस्येति चेत्‌ ; न; तस्य पर्यवसायित्वे सन्‍्तानावस्तुत्वस्य वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्नैकस्मिन्‌ वित्तसन्ताने साफल्यमनुमानभेदस्य, तद्रतसकलसमारोपव्यवच्छेदस्यै- 
करमादेव सिद्धत्वात्‌ । सन्‍्तानान्तरेषु साफल्‍यं तदूभेदस्येति चेत्‌ ; अन्नाह- अतद्धेतुफ- 
लापोहे । हेतवश्व फर्लानि च हेतुफलानि, तानि विवशक्षितानि हेतुफल्नि येषां ते तद्भेतुफला 
एकसन्‍्तानक्षणा; । तदन्ये पुनः अतद्धेतुफलछाः तेषामपोहः, अपोह्यन्ते ते येन सो5पोहो निर्णय: 
तदपोहस्तस्मिन्‌ सति । कुतो न कुतश्रित्‌ तत्न तेषु सन्तानास्तगेषु विपश्रेथों विपरीतारोपो 
यतः तब्यवच्छेदार्थमनुमानबहुत्वमिति । तात्पयेमत्र-एकों हि चित्तसन्तानः कुतश्रिदनुमानान्नि- 
श्वीयमानः तदपरभावापोहस्तत एव निश्चेतव्यः तस्य॑ | तद्गृपत्वात्‌ अपोहनिश्चयस्य चापोह्यनिश्चया- 
विनाभावात्‌ एकानुमाननिश्रेयत्व॑ सर्वभावानां न्‍्यायबलायातमित्येकानुमाननिश्चयादेव निरवशेष- 
स्यापि _ तत्तद्भावगतारोपनिकुरम्बस्य व्यबच्छेदान्न चिरं पयोलोचयन्तो5प्यनु मानभेद्स्य साफल्य- 
मुत्पश्यामः । तन्न तदेवानुमान तत्त्वज्ञानं यत्समारोपव्यवच्छेदशब्दवाच्यं भवेत्‌ । ननु अनुमा- 
नस्य समारोपव्यवच्छेदं प्रति कारणत्वात्‌  तस्मादथोन्तरत्वमेवं (ब)तत्कथं 'तह्वाउनुमान तदरथव- 
रछेद।” इति विकल्पोत्थापनम्‌ , तदभेद एवाघ्योत्थापनोपपत्तेरिति चेत ? न; क्रियाकारकयों; 
प्रदीप-तमो5पहारयोरिव अनथोौन्‍्तरत्वस्य  पर॑ प्रत्यपि प्रसिद्धत्वेनादोपात्‌ । 

यद्येवम्‌ “अन्यद्वा तत्त्वज्ञानं तहथवच्छेद:” इति विकल्पानुपपत्ति;, अन्यत्वे क्रियाका- 
रकभावस्यानुपपत्तेरिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ क्रियाकारकभावापेक्षया तद्विकल्पोत्थापनम्‌ , काययेकारण- 
भावापेक्षया तस्योत्थापितत्वात्‌ , तद्भावस्य व भेद एव पर प्रति प्रसिद्धत्वात्‌ । 





श 


० 


२५२ 


१ निश्चितत्वात्‌ आ०,ब०,प०,स० । २ अनुमानात्‌ । ३ बोदेः । “मरणक्षणविज्ञान स्वोपादेयोदयक्षमम्‌ । 


रागिणो द्ीनसड्त्वात्‌ पूवविज्ञानवत्तथा ॥?-तस्वस० इलो० १८९९ | ४ मरणवचित्तस्य । ७ कार्योत्पादसातध्यस्य । 
६-न्तानसाफ-आ०,ब०,प०,स ० । ७ अनुमानभेदस्य । <-“लानि विव-स० । ९-नि वि-आ०,ब०,प०,स ० | 
१० विवज्षितवित्तसन्तानस्य । ११ तदपरभावापोहरूपत्वात्‌ । १२-स्यापो-आ०,ब०,प०,स० । १३-निश्चयत्वम्‌ 
स० । १४-नां ज्ञानबछा-आ०,ब०,प०,स० । १७-वगतस्यारो-आ०,ब०,प०,स० । १६ समारोपव्यवच्छेदात्‌। 
१७ बौद्ध प्रति। “क्रियाकरणयोरैक्यविरोध इति चैदसत्‌। धर्ममेदाभ्युपगमादस्त्वभिन्नमितीष्यते॥ !-प्र ०वा ०९।३१८। 


१० 


१५ 


ऋष्फी 


२५ 


१३० स्यायविनिश्चयविवरणे ._ [ १५ 


भवतु तहि तरवज्ञानमन्यदेव तह्यवच्छेद इति चेत्‌ ; तदप्यनुमानान्तरम्‌ , प्रलक्ष॑ 
वा स्यात्‌ ? अनुमानान्तरमिति चेत्‌ ; न ; प्रथमानुमानापेक्षया तस्य विशेषाभावात्‌ । इदसे- 
याह -“कुतस्ततन्र विपयेयः” इति। तत्र द्वितीयेहलुमाने। कुतः ? न कुतश्रित्‌ प्रथमानुमाना- 
पेक्षया बेपरीयम्‌ , तस्मादविशेष इति यावत्‌। निणेयो विशेष इति चेतू ; न; तस्य प्रथमानुमा- 
ने5पि भावात्‌। तदाइ-'एकश्र निणेये! इति। एकच्न प्रथमानुमाने, गणनकाले प्रथमस्येवेक- 
शब्देन व्यपदेशदुशनात्‌ । निणेये निश्चये सति 'कुतः” इत्यादि सम्बन्धनीयम्‌ | समारोपव्य- 
बच्छेदी विशेष इति चेत्‌; न; तस्यापि प्रथमानुमाने5पि भावात्‌। तदाइ-'अतद्वेतुफलापोहे' । 
अतद्धेतुफलशब्देन अध्यारोपितमाकार्माह-तस्येव ख्लक्षणं अ्रद्यहेतुत्वादफलत्वाद्च तदपोहस्तव्यव- 
च्छेदः तरिमगश्व एकत्र सति 'कुत:? इत्याद्यमिसम्बन्धनीयम्‌ । 


प्रथमस्यानुमानस्य द्वितीये चेद्पेक्षणम्‌ | 
अविशेषे८पि तस्यापि तृतीये स्याद्पेक्षणम्‌ ॥ ३९४॥ 


चतुर्थ तस्‍््य तस्यापि पव््चमे पव्म्यमस्य च । 
पष्ठे स्यादनवस्थानं कथमेव॑निवृत्तिमत्‌ ? ॥३९५॥ 


इदमेवाह-“'अनन्तकायेकारणतेक्षणे कुतस्तन्र विपयेयः” इति । अनन्तस्य 
अन॑वसानस्य अनुमानप्रवन्धस्य कार्यकारणता अ्रपेक्ष्याउपेक्षकता । सामान्यशब्दस्यापि प्रस्ताव- 
बशाहिशेषे5पि प्रवृत्ते:। तस्या इक्षणमुक्तेन न्यायेन दृ्शेनम्‌, तस्मिन्‌ सति, कुतस्तन्र परमते5न- 
वस्थानस्य॒प्रस्तुतत्वात्‌ तन्निवृत्तिः विपयेयः ! तेंन्न अनुमानान्तरमपि तस्तवज्ञानं यत्समारोप- 
व्यवच्छेदशब्दवाच्यं भवेत्‌ । 

प्रत्यक्षमेव तहिं तत्त्वज्ञानमिति चेत्‌ ; तद्प्यभ्यस्तात्‌ , अनभ्यस्ताद्मानुमानात्‌ भवेत्‌ ! 
अनभ्यस्तादिति चेतू; न; एकानुमानप्रसवसमय एवं व्याधूतसमारोपनिरंशक्षणिकवेस्तुदशेने 
सति सकल्प्रवृक््यादिव्यवहारविल्यप्रसड्ञरात्‌ व्यवहारस्याध्यारोपनिबन्धनत्वातू । तदाह- 
'एकच्न” इत्यादि । एकनञ्र एकर्मिन्ननभ्यस्ते निणयेज्नुमाने सति तत्काय॑ यत्‌ अनन्त- 
कार्यकारणतेक्षणम्‌ । अन्तो5ध्यारोपित आकारः । अम्यते व्याप्यत्वेन गम्यते क्षणप्रबन्धो- 
अनेनेति व्युत्पत्तेः, अनन्तं तद्रहितम्‌, तथ्व॒तत्कायेकारणतयोपादानोपादेयतयोपलक्षितमीक्षणं च 
दशेनप्रवाहस्तर्मिन्‌ कुतस्तन्न॒विवक्षिते विषये विविध परि समन्‍्तादयनं गमन॑ विपर्थयः 
सब; संसारव्यवहार इत्यथे:। कदेषः | इत्यत्राइ-अतद्धेतुफलापोहे । तस्मादिवक्षि 
ताड़ेतो! फर्ल॑ तस्याप्तिरपः तस्योहो5मिनिवेशस्तदभावोइतद्भेतुफठापोह: तरिमन सति । 
तात्पयेमत्र- 


जज स्का 





१ निणेयस्य । ३ तदा होक-भा ० अ3०,प०,स० । ३ कथमेव निवू>भआा ,ब० ४7०,स ५० | ४ तस्यानु-भा०, 
नय०, पए० स० । ५ «वस्तुयुदू-भा०, ब०, प०, स०। ६ तस्योपोह्रोडईमि-आ०, ब०, प०, स०। 


१५ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः १३१ 


ध्णिकत्वानुमानाय्चेदध्यासरदितादपि । 

पएकत्वारोपनिमुक्तदशनप्रसवोी भवेत्‌ ॥३९६॥ 

आत्मरष्टेस्सेदा नाशान्नात्मस्नेहात्त (स्नेहस्त) दाश्नयें! । 

तदभावे सुखार्थित्वं न भवेत्तन्निबन्धनेम ॥३९७॥ 

अनीक्षितसुखः कस्मादिद्मस्मात्फलं भवेत्‌ । ५ 

हृष्टमित्यभिसन्धत्तां यतस्तत्र प्रवत्तेताम ॥३१९८॥ 

आद्य एवं ततो मार्ग निवोणगमनं भवेत्‌ । 

सकलक्लेशनिमुक्तज्ञानरूप॑ हि तत मतम्‌ ॥ ३९९॥ 

तन्न अभ्यासरहितादनुमानाद्‌ व्याधूतविपरीतौरोप॑ प्रत्यक्षमुपपन्नम्‌ । अभ्यासवत 

उपपन्नमेबेति चेत्‌ ; तद्प्यस्मदादीनाम्‌ , अस्मह्विशिष्टानां वा स्थात्‌ ? अस्मदादीनामिति चेत्‌ ; न; १० 
अस्मदादिषु क्षणिकस्वलक्षणद्शनानुपलक्षणात्‌। तदपि करमादिति चेत्‌ ? अन्तर्बहिश्व यावज्जीव- 
मेकत्वस्यैव निर्णयात्‌ । तदाह-'एकच्र निणये कुतस्तत्न विपयेयः” इति । एकलत्रेति 
पष्छ्यथमव्यय भावप्रधानं थ । एकत्वस्य बहिरिन्तश्व॒ निणेये सति कुतस्ततन्न भावेषु विपयेयो 
विलक्षणपरिज्ञानम्‌ ! 

विलक्षणपरिज्ञानमेकत्वे निश्चिते कथम्‌ ? । १५ 

न हि नीलपरिज्ञानं निमश्चिते पीतवसस्‍्तुनि ॥४००॥ 

अन्यथा स्वेविज्ञानं सबत्रैव॑ प्रसज्यते । 

सर्वेसवेक्षतां तश्च निराबाध॑ प्रकल्पयेत ॥ ४० ९॥ 


मा भूदस्मदादीनां तदभ्यासजं स्वलक्षणप्रत्नक्षम्‌ , अस्मद्विशिष्टानां तद॒स्त्येव तेषामनु- 
मानाभ्यासप्रकषभाविनो निर्मूलितसमारोपसंस्कारस्य सवोकारवस्तुद्शनस्थानुपद्रवादिति चेतू ; २० 
अन्राह-अनन्तकायकारणतेक्षणे अन्तको मृत्यु; अर्येंः स्वामी यस्‍्य तत्‌ अन्तकाय॑ंम्‌ 
उच्छेदवत्‌ तदन्‍्यत्‌ अनन्तकायम्‌ अनुच्छेयसन्तानम्‌ अस्मद्विशिष्टानां वस्तुद्शनम्‌, तस्य कारण- 
मनुमानं तद्भावस्येक्षणे पर्यालोचने। तत्रोत्तम्‌ “अतत्‌! इति | तदनन्तरोक्त तदीक्षणं नेत्यथे! । 
प्रसज्यप्रतिषेधे समासः कथम्‌ असामथ्योदिति चेत्‌ ?* न ; “अश्राद्धभोजिवत्‌ः अविरोधात्‌ । 
कुत एतदिति चेत्‌ ! आह-हेतुफलापः, देतोंः कारणात्‌ फलस्य प्रयोजनस्थ आपः २५ 
-निष्पत्ति; नान्‍्यस्मात्‌ _तत्न तस्मिन्‌ हेतुफलापे न्‍्याय्ये सति विप्येयः अद्देतोरलुमानाभ्यासात्‌ 
सवोकारवस्तुद्शनफछापो भवन्मतः । कुतों न कुतश्रित । हेशब्दः सम्बोधने । यथा च 
अनुमानाभ्यासः सवोकारवस्तुदशेनस्थ न कारणं तथा निवेदितं प्रथमकारिकाव्याख्याने, 
निवेद्यिष्यते व ठतीये । तन्न निरंशवस्तुवादिनां समारोपव्यवच्छेदादपि प्रामाण्यमनुमानस्यो- 


3 दशनकाले । २ आत्मद्शेननिमित्तकः । हे आत्मस्नेहमूलकम्‌ । ४ निर्वाणम्‌। “तथा ,चोक्तमू- 
चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम्‌ । तदेव तैविनिमुक्त भवान्त इति कथ्यते ॥””-तसत्वस०प०प० १८४ । 
५-रोपप्रत्य-भा०, ब०, प०, स० । ६ नान्यतस्तनत्न आ०, ब०, प०, स० । ५ प्रस्तावे । 


१० 


१ (३ 


करी 


२५ 


है ३२ न्यायविनिश्चयवियरणे [ १५ 


पपन्नमिति साधूक्तम-'एकम्र' इत्यादि । तस्मादनुमानस्थ प्रामाण्य॑ वस्तुगोचरत्वादेव, तथ 
सांशत्व एवं भावानामुपपन्नम्‌, अतो न निम्चयरूपत्बेडपि प्रद्यक्षस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य 
वा वेफल्यमिति स्थितम्‌ । 

स्यान्मतमू-निश्चयो नाम विकट्पविशेषत्वात्‌ सत्येब विकल्पे भवति, न व विकल्पर्क 
प्रत्यक्ष तत्र निर्विकल्पकत्वस्थेव प्रमाणोपपन्नत्वातू , तत्कथं तस्य निश्चयात्मकत्वमिति ; तत्र 
किमिदं विकल्पकत्व॑ नाम ? वाचकशब्दविशिष्टतयारथग्राहकेत्वमिति चेतू ; कः पुनवोचकः 
शब्द: स्वलक्षणरूप;,, सामान्यरूपो वा ? स्वलक्षणरूपश्वत्‌ ; तस्यापि वाचकत्व॑ स्वहेतुबला- 
यातम्‌, साझ्लेतिक वा ? स्वहेतुबढायातभिति चेत्‌ ; न; प्रथमश्रवण एवं तद्दाचकत्वप्रतिपत्ति- 
प्रसज्ञातू । सझ्डतादेव तद्बाचकत्वप्रतिपत्तिरिति चेतू; न; स्वलक्षणे सझ्कृतासम्भवात्‌ । अन्वयिनों 
हि शक्यसमयत्वं तत्र स्वयमुपलम्भस्य पर प्रत्युपद्शनस्थ च सम्भवात्‌ । स्वयमुपलब्धे हि 
पुनः प॑र॑ प्रत्युपदर्शिते भवति “अयमस्य बाचकः” इति सक्कुतः ? सद्भुतितस्य च व्यवहारोप- 
योगित्वम्‌ू । स्वयमुपलम्भादिश्व सत्येवास्वये ( वान्बये )। न च स्वलक्षणस्यान्वयः ; क्षण- 
क्षीणत्वेनाभ्युपगमात्‌ । तन्न शब्दस्‍्वलक्षणस्य हेतुबलप्रवृत्त वाचकरत्व॑ सद्भुतादवगम्यत इति 
युक्तम्‌ू । एतेन साझ्लृतिकमपि तेंस्य वाचकत्व प्रत्युक्तमू; सह्लुतासम्भवे तदसम्भवात्‌ । स्वत; 
स्वलक्षणस्ये अवाचकत्वेडपि वाचकशब्दसामान्यैकत्वेनाध्यवसायाद्वाचकत्वम्‌ , अत एव इन्द्रियज्ञाने 
“न दाथें शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा। येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने तेडपि प्रतिभासेरन 
[ ] इति तदाकारत्वमेव निषिध्यते तन्निर्विकल्पक तासाधनार्थम्‌ । कथड्िव्चिदवाच- 
कत्वे तु तेस्‍्य कि तत्र तंदाकारत्वनिपेधेन ? सत्यपि तंत्र तेत्स्वलक्षणाकारत्वे विकल्पापत्तिभ- 
याभावात्‌ । अन्यथा रूपादिस्वरक्षणाकारत्वस्यापि निपेधप्रसड्रात्‌ । 

इन्द्रियज्ञानवार्चेबमुत्सन्ना सोगते मते । 
रूपाद्याकारनिमुक्तो यन्न तस्यास्ति सम्भव; ॥|४०२॥ 


तद॒य॑ छाभमिच्छतो मूलविनाशः, इन्द्रियज्ञानस्य निर्विकल्पकत्व॑ साधचितुमुपक्रान्तेन तस्येवो- 
न्मूलीकरणात्‌ ।  तत्सामान्याकारत्वस्येव तत्र निषेध इति चेत्‌ ; क्थ॑ं तर्दि धर्मात्ततरेण कथि- 
तमू- इृह च यतो व्यवहतोरों दृश्यविकरुप्यावथोवेकीकृत्य शब्दखलक्षणमेव वाचकप- 
ध्यवस्यन्ति तस्मात्खलक्षणमेव वाचकमड्रीकृत्य तदाकारशन्यत्वान्निविकल्प्क प्रत्य- 
क्षम्‌ूः [ ] इति ! क्‍ 
किव्च शब्द्सामान्याकारवद्‌ अर्थसामान्याकारस्यापि तत्र निषेधः करत्तेंव्य;, सति 
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० । प्रत्यक्षत्य । २-हकप्रि-प्तू० । ३-वाचये स०। ४ खलक्षणल्य । ५-स्य वाच-आ०, ब०, 
प०, स०। ६ अथोत्मानो वा शब्दाः । ७ अर्थे। ८ प्रभाा-भआा०, ब०, प०, स० । ९ इति वाक्येन । 
उद्धतमिदम्‌-न्यायप्र ०घू ०प० ३५ । १० शब्दाकारत्वमेव । ११-कत्वासा-आ० , ब०, प०,स० | १२ सत्यप्ये- 
कत्वाध्यवसाये यदि खलक्षणस्य अवाचकत्वमेव न कथमपि वाचकत्वं तदा । १३ खलक्षणस्थ । १४ इन्द्रियज्ञाने । 
१५ शब्दाकारत्व । १६ इन्द्रियज्ञाने। १७ अवाचकस्वलक्षणाकारत्वे। १५८ वाचऋशब्द्गतसामान्याक्रारत्व | १९ कि 
श-आ०, ब०, प०, स०ै। २० इन्द्रियज्ञाने । 


१५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः शेड 


त॑स्मिन्नर्थश्यवाच्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ तत्प्रतिभासस्य सविकस्पकत्वापत्ते: । अर्थसामान्या- 
फारो5पि “तदनिर्देश्यस्य वेदकम्‌! [ ] इलनेने निषिध्यत इति चेत्‌ ; न; शब्द- 
सामान्याकारस्यापि तेनेव निषेधात्‌ “न हार्थे शब्दाः' इत्यादेवेंयथ्योपत्तेः । अनेन हि शब्दू- 
सामान्याकारे निषिद्धेडपि “शब्देनाव्याप्रतात्तस्य! [ ] इत्यादिकमर्थसामान्याकार- 
निषेधायावइर्य वक्तव्यम्‌ , तेनेव च शब्द्सामान्याकारस्यापि निर्देश्यत्वेन निषेधे सिद्धे “न 
हाथें शब्दाः'” इत्यादेने किव्व्चित्फल्मुत्पश्यामः, तन्न सामान्याकारस्यानेन निवेध: किन्तु स्वल- 
क्षणाकारस्येव वाचकसामान्येकत्वेनाध्यवसितस्य, ततो वाचकस्वलक्षणसर्म्बद्धतया ग्रहणमेब 
विकल्पानां विकल्पत्वमिति कश्चित्‌ ; सोदपि न विपश्रित्‌ ; श्रोत्रज्ञानस्येब सविकल्पकत्वा- 
पत्ते: । तस्य वाचकस्वलक्षणविपयत्वात्‌ । 


€ दि 


अथ न तन्मात्रविषयत्वमेव विकल्पकेत्वम अपि तु त॑दिशिष्टवाच्यप्रहणम्‌ , 
न च क्रोत्रज्ञानं तद्विशिष्टवाच्यविषयमिति चेत्‌ ; न; वाचकग्रहणस्येव तद्विशिष्टवाच्यप्रहण- 
त्वातू, वाच्यरूपानवसाये. वाचकत्वस्येवानवसायात्‌ , वाच्यवाचकयोरेकल्ञानस्या - 
न्यतरप्रतिपत्तिनानतरीयकत्वातू । वाचकत्वमपि न शक्रोत्रज्ञानवेद्यम्‌ ;  शब्दस्य पूर्वापरी- 
भाव तद॒प्रवृत्ते), तात्कालिकवस्तुगोचरव्यापाराद्धि भ्रोत्रेन्द्रियत्‌ू तह्ठिषयस्येब ज्ञानस्यो- 
त्पत्ते । पृर्वापरीभूतस्य च शब्दस्य बाचकत्वं तत्रेव सड्लेतकरणादेः सम्भवादिति चेत्‌ ; 
कथं तहिं  तदपरेन्द्रियज्ञानानां वाचकविषयत्वम्‌ १ तेषामपि तन्नास्ति पूवरोपरीभावे तेषा- 
मप्यप्रवृत्तेरिति चेत्‌ ; व्यर्थ तहिं तत्र  शब्दस्वलक्षणाकारनिराकरणम्‌ , सत्यपि  तदाकारत्वे 
वाचकस्वभावाग्रहणादेव विऋल्पापत्तिभयप्रसड्रस्य प्रतिक्षेपात्‌ । सति तदाकारत्वे वाचकरूप॑ - 
मेव तदाकारमध्यवस्यन्तो व्यवहत्तोरः प्रयक्षस्य * तद्विषयत्वमेव प्रतिपद्चेरन्‌ , अतस्तद्भिप्रायनि- 
पेधेन निर्विकल्पकत्वसाधनाथम्‌ इतरेन्द्रियज्ञानेषु शब्दस्वलक्षणाकारप्रतिश्षेप;; इत्यपि न चतुरम्‌ ; 
श्रोत्रज्ञानेडपि तदाकारप्रतिक्षेपप्रसज्ञात्‌ , तत्रापि सति तदाकारे व्यवहत्तजनस्थ “वाचक एवं 
तदाकारस्तद्विषयमेव थ॒ प्रयक्षम्‌' इत्यभिसन्धानस्यावश्यम्भावात्‌ । अप्रतिक्षिप्तेडपि तदाकारे तत्र 
'०तद्भिसन्धानमेब प्रकारान्तरेण प्रतिषिध्यत इति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि तत एव तत्रिषेधप्रस- 
ह्वात्‌ । कि वा तत्प्रकारान्तरम्‌ ? प्रद्यक्षमिति चेत्‌” ; न; तत्र वाचकविषयत्वस्येव व्यवहत्तोरं 


रन ०... - .०० ०» ०५५ जाणन--न मान-+नञस++-प---3-3० ८.3 >काकान++ननकनाकलक जन ५-५ ५५५५५4५७३७) ७५3 न++नकनम कान न+4»+- + मनन 3१33-4५०५५५ अनमनाना 3७+-+-3 जीना नी 3न+-34-3०- नमक अनीकफन भी ज-.+.क्‍.क्‍क्‍33ल्‍5 
किनमना-ना- जल०++ ५ ॑ीफिनतान अन्जजणन हभा नशा ओतज++न+ का लिन नाल चल विजरल+प++ ८५ 5 


३ अर्थसामान्याकारे। २-भासनस्य आ०, ब०, प०। ३ वाक्येन | ४-ताकाह्नस्य आा०, ब०, 
प०, स० । उद्धुतो5यम-“यच्छात्रम-शब्देनाव्याप्ताख्यस्य बुद्धावप्रतिभासनात्‌ । अ्थस्य दृष्टविवेति ।” 
-अपोहर्ति० पृ० ६। “*अथैस्य दशविव तदनिर्देशस्य वेदकम्‌ ।-सन्मति० टी०ए० २६० । “**'दृष्टाविव 
तस्छब्दाः कल्पितगोंचराः ॥”-द्वेतुबि०्दी०ए० १०४ । ५७ न धार्थे शब्दाः सन्‍्तीति वाक्येन । ६ सम्बन्धतया । 
भा०, ब०, प०, स०। ७-त्प्वम्‌ आा०, ब०, प०, स०। < वाचकविशिष्टवाच्य । ९-रीयत्वात्‌ 
भा०, ब०, प०, स० । १० शब्दपूवी-स० । ११ श्रोत्रज्ञानाप्रवृत्ते:। १२ चाक्षुषादीनाम्‌ । १३ इन्द्रियशञाने । 
१४-पि निराका-आ०, ब०, प०, स० । १७ वाचकरूपवमेव आ०,ब०,प०, स० । १६ वाचकविषयत्वमेव । 
१७ तद॒पि सन्‍्धा-आ०, ब०, प०, स०। ५१८ चत्तुरादीन्द्रियश्ाने। १९ प्रकारान्तरादेव । २० चेन्न तस्य 
व्यवद्वारिणं प्रत्यसिद्ध्वातूु, न चासिद्धमसिद्धस्य व्यवहृतोरम आ०,ब०, प०, स० । 
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१३७ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १६ 


प्रति प्रसिद्धत्वातू। न हि तद्रिषयादेव तद्ठिषयत्वप्रतिक्षेप) । सट्म्‌ ; अभिनिवेशमात्रात्तस्य॑ 
तेद्विषयत्व बस्तुबृत्तमन्यथेति घेत्‌ ; अन्यथा वस्तुवृत्तमित्पि कुतः ? तत एव प्रत्यक्षादिति चेत्‌, 
न; प्रतिपादिताभिनिवेश्ञाप्रातात्‌ तद्सिद्धः । अन्यथाभूतादिति चेत्‌ू ; न; तस्य व्यवद्ारिणं 
प्रयसिद्धत्वातू । न चासिद्ध मसिद्धस्य साधनम्‌ ; स्वयं सिद्धस्य अपरमसिद्ध प्रति साधनत्वो- 
पपत्तेः । सकलविकल्पोपसंहारवेलायां सिद्धमेव तस्ये तेंदृति चेत्‌ ; न; तद्देलाया विचारयिष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्न प्रयक्ष॑प्रकारान्‍न्तरम्‌। नाप्यनुमानम्‌ ; तस्यापि प्रत्यक्षठ्यापारानुसारिणः 
तद्विषये  प्रवृत्यसम्भवात्‌ । तदूव्यापारनिरपेक्षत्वे तु तर्स्य स्वयमेबासम्भवात्‌ व्याप्तिपरि- 
ज्ञानस्य प्रयक्षाधीनत्वातू। अनुमानाधीनत्वे अनवस्थादोषस्य वस््यमाणत्वात्‌ । ततो यद्यपरे- 
निद्रयज्ञानेषु शब्दस्वलक्षणाकारे तत्रेव व्यवहत्तुवाचकरूपाभिनिवेशस्यावश्यम्भावात्‌ “तदाकारैँ- 
व्॒तां तु ज्ञानानामू अवश्यम्भाविनी विकल्पापत्तिःः इति भयात्‌ तदांकारनिषेधे प्रयास३, 
तहिं श्रोत्नज्ञानेषपि तञ्रयासों विधातव्यः, तथा च विषयाभावे तदेव ज्ञानं न भवेत्‌ | ततो न 
वाचकरूपाध्यवसायाधिष्टितशब्दस्वलक्षणविशिष्टविषयपरिच्छेदी विकल्पलक्षणम्‌ ; भरोत्रज्ञानेन 
अतिव्यापित्वात्‌ । तन्न शब्दस्वरुक्षणस्य स्वभावतोडन्यतो वा वाचकत्व॑ सम्भवति । 

मा भूत्तत्स्वलक्षणस्य वाचकत्व॑ तत्सामान्यस्येव तद्भ्युपगमात्‌ , तस्य देशकालमिन्न- 
व्यत्तथनुगमरूपत्वेन तत्र सद्लेतकरणादेव्येवह्दरविनियोगरय व सम्भवादिति चेत्‌; न; सामा- 
न्यस्य वस्तुभूतस्यानभ्युपगमात्‌ । अपोहरूपमवस्तुभूतममभ्युपगम्यत एबेति चेत्‌ू ; कथमवस्तुनो 
वाचकशक्ति; यतस्तदविच्छिन्नविषयग्रहणं विकल्प: स्यात्‌ , तच्छक्तिभावे. तदबस्तुत्वानुप- 
पत्तेः । स्वल्क्षणशक्तेरारोपात्‌ शक्तिमानेबाउपोह इति चेत्‌; न ; स्वलक्षणस्यापि वाचकशक्तरभा- 
बातू , ठदुक्तदोषप्रसद्भात्‌। शत्वन्तरस्यारोपेषपि _तत्प्रयोजनमेवापोहस्य स्यान्न विषयप्रतिपादनमू। 

अपि च, आरोपस्य विकल्पत्वेनावस्तुगोचरत्वात्‌ , तदारोपितापि शक्तिरवस्तुरूपेवेति कथ॑ 
तद्शादपोहस्य वाचकत्वम्‌ ? आरोपितायामपि शक्तो स्वलक्षणशक्तेरारोपादिति चेत्‌ ; न; 
'स्वलक्षणस्यापि इत्यादेरभ्यासाब क्रकापचे रनवस्थानोपस्थानाध । तजन्नापोहस्यापि वाचकत्वम्‌ । 
ततः; फथं वाचकविशिष्टविषयग्रहणं विकल्पलक्षणं वाचकस्येबासम्भवात्‌ १ एतदेवाह-- 


अभिलापतदंशानामजिलापविवेकतः । 
अप्रमाणप्रमेयत्वमवद्यमनुषज्यते ॥ ६ ॥ इति । 


अभिलप्यतेनेनेत्यमिलाप; शब्द्सामान्यं तस्येव साक्षाद्वाचकत्वेन परेरभ्युपगमात्‌ । 
अँशा इवांशा विशेषाः । कि पुनरंशसादश्य विशेषाणामिति चेत्‌ ! अधिकरणत्वमेब, अंशिनं 


*“प्रत्यंशानामिव सामान्य प्रति विशेषाणामप्य घिकरणत्वप्रसिद्धेश । तस्यांशास्तदंशा:ः अभिलापश्च 





4 प्रत्यक्षय्य ।२ वाचकविषयत्वम्‌ ।३ व्यवहारिण: ।४ अन्यथाभूतम्‌ अभिनिवेशश्यन्य प्रत्यक्षम्‌ । ५ प्रत्य- 
चाविषये । ईअनुमानस्य ।७-रगतां आ०,ब०,प० ।८ दाब्दस्वलक्षणाकार ।९ श्रोप्रज्ञानमेव ।१०शब्दसामान्यस्य । 
११-ल्‍पस्य स्थात्‌ आ०,ब०,प०,स० । १२ वाचकशक्तिसद्धावे । १३ अपोहशक्तिमानिति व्यपदेशमात्रमेव स्यात्‌ । 
१४-क्रकोप-आ ०,ब० ,प०,स०।१५७ प्रत्यंगाना-आा ० ,ब०,प०, स० । १६ विशेषाणामधि-क्षा ०,व०, प०,ख« । 





१६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३५ 


तदंशाश्आ. अभिलापतदंशास्तेषां शब्दसामान्यतत्स्वलक्षणानाम । अभिलापविवेकतः- 
अभिलपनमभिधेयप्रतिपादनम्‌ अभिलापः, तस्योक्तन्यायेन विविक्तो ( बिवेकों ) विरद्दः 
तस्मात्‌ । ततो “न विकल्पसम्भवः” इत्यध्याहारः | 

मा भूद्रिकल्पः । तदुक्तम- 


“परमाथतस्तु सकल॑ विज्ञानमविकल्पकम्‌ । ५ 

तद्भाह्मविषये सवस्याविकल्पेन वत्तेनात्‌ ॥” [ प्र० वार्तिकाह० २।२४९ ] 
इति चेतू ; तदसारम्‌ ; यश्मात्‌- 

विकल्पविरहे न स्यादनुमानं तंदात्मकम्‌ | 

तंदत्यये तु नाध्यक्ष॑ यथाकाम॑ प्रसिद्धधति ॥४०३॥ 

प्रत्यक्ष कल्पनापोढमर्थसामथ्येसम्भवात्‌ । ढ़ 

इत्यादिनानुमानेन.. साधनात्तब्यवस्थितेः ॥४०४॥। 

स्वत एवाबविकलप॑ चेट्प्रत्यक्ष॑ सिद्धिमच्छति । 

भूतोपादानमध्यक्ष॑ तद्वत्किन्न प्रसिद्धति ॥४०५॥ 

तदुपादानभावन तेंस्य चेन्नावभासनम्‌ । 

निरंशेकस्वभावस्य कि तस्यात्त्यवभासनम्‌ १ ॥४०६॥ १५ 

चित्रेकज्ञानवादस्तु बादिनः श्रेयसे न वः । 

वाच्यवाचकसंसिद्धेस्तत्रामे प्रतिवेदनातू ॥४०७॥ 

कथ॑ तदह्देयसिद्धिः स्यादध्यक्षे चानवस्थिते । 

प्रमाणपरिशुद्धया हि. प्रमेयस्य व्यवस्थितिः ॥ ४०८॥ 
इृदमेवाह-'अप्रमाणप्रमेयत्वमनुषज्यते” इति | प्रमाणमत्र प्रत्यक्षमेव अनुमानाभावस्य ३० 
विकल्पाभाववादिना परेणेवाभ्युपगमात्‌ । प्रमेयमपि तद्ठेथ॑स्वल्क्षणमेव । प्रमाणश्न प्रमेयद् 
प्रमाणश्रमेये तयोभावः प्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , तदभावः अप्रमाणप्रमेयत्वम , अनुषज्यते 
विकल्पाभावमन्वाग<छति प्रतिपादितेन न्यायेनेति भावः । 

भवतु ॒तहिं सबेस्यापि प्रमाणप्रमेयविभागस्याभावः सर्वेभावनेरात्म्यस्यापि सौग- 

तैरड्जीकारादिति चेत्‌ ; २५९ 

कथ॑ स्यात्सबेनैरात्म्य॑ प्रमाणं यदि तत्र व; ? । 

कथ॑ स्यात्सवेनेरात्म्य प्रमाणं चेन्न तत्र 4; ? ॥४०९॥ 

प्रमाणमन्तरेणापि ततत्सिद्धं यदि बुध्यते । 

भावनेरात्म्यवद्धार्वेसद्भावः किन्न सिद्धिमान्‌ १ ॥४१०॥ 





१ विकव्पात्मकम्‌ । २ अनुमानाभावे । ३ “अविसंवादश्व॒अथोदुत्पत्तरथोव्यभिचारत;”” ।-प्र« वार्खिं- 
काऊछ० २।७। ४ प्रस्यक्षस्य । ५-तेः आं०, ब०, प०, ख०। ६ नेरास्यम्‌ । ७«पस्‍्वभावः भा०, ब०, प०। 
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१३६ स्थायविनिश्चयविवरणे [ १६ 


एतदेवाह-अवश्यमन॒षज्यते | अवश्य भावनेरात्म्य॑ सोगतानामड्जीकारवशवर्तित्वात्‌, 
अवधय॑ प्रमाणादिभावतत्त्व॑ विषयेयात्‌ , तदपि प्रमाणसिद्धिनिरपेक्षमेव॑ सिद्धधतीति यावत्‌ । 

इृद्मन्यदू व्याख्यानमू-यद्‌ अभिलापसम्बन्धविशिष्टा एवार्था विज्ञानेव्येबसीयेरन्‌ 
तदा न तावत्तद्विशिष्टत्वमर्थानामोत्पत्तिकम्‌ ; प्रथमदशेन एवं तद्ठिशिष्टव्यवसायप्रसड्जेन सद्ढलेतबे- 
यर्थ्यापत्ते: | सझ्ेतकालग्रहीतस्या भिलापस्यानुस्मृत्य योजनात्‌ विषयस्य तद्ठिशिष्टत्वमिति चेत्‌ ; 
अत्राह-'अभिलाप' इत्यादि। अयमस्याथं:-अभिलप्यते यश स्वार्थ पराथश्र स अभिला- 
पस्तेन विवेकः असम्बन्धः ! केंस्य ? अभिलापस्य तद्वाचकस्य शब्दस्य । तथा हि स्वार्थ- 
विशेषे निर्णीते शब्दविशेषे स्मृति; स्यात्‌ नानिर्णीते, अन्यथा दानादिचेतसां स्वर्गप्रापणसाम- 
थर्यडनिर्णीतेडपि तंद्विशेषस्मृया तंद्योजनं॑ स्थात्‌। न चेवम्‌ अविवादप्राप्तेर । अस्याश्व तत्न 
तद्योजनायां स्वार्थविशेषनिणेय इत्यन्योन्यसंभ्रय;  । तन्न अभिलापस्य अभिलापेन सम्बन्ध! । 
तथा, अभिलप्यते अनेनेत्यमिलापः शब्द; तेन वित्रेक: | केषाम्‌ ? तदंशानां घकारादीनाम्‌ । 
तथा हि-“यथा विशेषणविशिष्टार्थग्रहणं तह्िशेषणस्‍्मृतो नान्यथा तथा तदंशविशिष्टाभिलापस्मरणं 
”केवलस्याउवाचकत्वात्‌। तद्‌शस्मरणपूर्वेकम, तत्स्मरणमप्यभिलापविशेषस्मरणपूर्वेकम्‌! इत्यन्योन्य- 
संश्रयो द्वितीय: । तदेवम्‌ अभिलापतदंशानामभिलापविवेकतो विकल्पाभाव एव प्राप्त, तदभ्यु- 
पगमे ” च निर्विकल्पस्याकिव्यचित्करत्वान्न प्रमाणम्‌ , अत एवं न प्रमेयम्‌ , इति अप्रमाण- 
प्रमेयत्व॑ तद्विविकतः अवदश्यमनुषज्यते । 

इृदमपरं तव्याख्यानमू-यदि _ अमिलापविशिष्टाथेव्यवसायस्तद्भिलापस्मरणात्‌ तद्वत्त- 
दुपि स्मरणं केवलूस्य तस्याउबाचकत्वात्‌ू  तदंशविशिष्टस्येव, तदंशानां च स्मृतानामेव 
तद्दिशिषणतयावसाय इति | अभिवापस्मरणं तदंशस्मरणश्ब्व अपराभिलापतदंशस्मरणद्वये सति 
भवति । तद॒पि तद॒परामिलापतदंशस्मरणे भवति, तत्राप्येयमिति अनेको5नवस्थानदोप: 
प्रसज्यते । तस्मातू अभिलापतदंशानामभिलापविवेकतो वाचकशब्द्विरहात्तद्वस्थ 
एवं “अप्रमाण' इत्यादिदोंष इति । 

स्यान्मतम्‌-भवतु परस्पराश्रय: अनवस्थानं तु न सम्भवति, स्मयेमाणस्य शब्दस्य 
शब्दान्तरस्मरणनिरपेक्षत्वात्‌ । स्वयमवाचकर्य हि वाचकविशिष्टतया निर्णये व्यतिरिक्तताचक- 


स्मरणमपेक्षणीयम्‌, शब्दस्य त्वर्थप्रतिपादनवत्‌ स्वप्रतिपादने5पि व्यापाराज्न तत्स्मरणे वाचका- 








१-ते इति अवदयं आ०,ब०,प०,स० | २-ववर्वम्‌ आ०,ब०,प०,स० । हे कारणजन्यम्‌ । ६४-नुख्त्य 
खा०, ब०, प०,स०। ५-जना वि-ता०। ६ -षटमि-भा०,ब०,प०,स ० । ७ कस्यापि लाभस्य जा०,ब०,प०,स ०। 
« शब्दविशेष । ९ शब्दयोजन स्यात्तथा च दानचिरत्त स्वर्गप्रापण प्रमथषम्‌” इति विकल्पः समुत्पयेत ।१० स्वाथविरेषे 
निर्णते शब्दविशेषे स्मृतिः, अस्याश्च शब्दविशेषस्मतेश्व तत्र खाथेविशेषे तथोजनायाम्‌-शब्दयोजनायाम्‌ खार्थ- 
विशेषनिणय हृत्यन्योन्याश्रयः । ११ अभिलाप्यस्य, अभिवष्यते यः इति व्युत्परेः । १२ अंशविरदितस्य । फ्रेवलरु4 
वाच-आ०, ब०, प०, स०। १३ पकाराद्रंशस्मरणमपि । १४-यतः भा०, ब०, प०, स० । १७ विकस्पाभावे 
स्वीकियमाणे । १६ अभिलापविवेकतः । १७ अमभिलापविशेषाये-स० । १८ अपिशष्दोज्त्र भिन्नक्रम: 'स्मरणम्‌ 
इत्यस्थानन्तरममिसम्बन्धनीयम्‌ । तदमिलापस्मरणसपि । १९ अभिलापांश | २०-स्थादोषः आा०,ब०,प०,स० । 
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न्तरस्मरणमथवत्‌ तत्कथमनवस्थानमिति ? तद्प्यसदेव मतम्‌ ; शब्दस्य स्वप्रतिपादनस्वाभाव्या- 
भावात्‌ । तड्ावे वा शभ्रोत्रज्ञानेडपि स्ववाचकत्वेनेव त॑स्योवभासनात्‌ स्मरणवत्कथं तस्यापि निर्वि- 
कल्पकत्वम्‌ ? तंत्र तस्‍्य न तंथावभासनमिति चेत्‌ ; किं तहि स्यात्‌ ? अप्रतिभासनमिति चेत्‌ ; 
न; तज्ज्ञानस्य निर्विषयत्वप्रसज्ञात्‌ू, न च विषयशुन्य विज्ञानमिति श्रोत्रज्ञानव्यवहारविध्व॑सन- 
मेव प्राप्तम्‌। अन्यथाउवभासनमिति चेत्‌ ; न ; तस्थाश्रान्तत्वन प्रत्यक्षत्वाभावापत्तेः । तन्न शब्द्स्य 
स्वप्रतिपादनस्वाभाव्यम्‌ । तथा चेत्‌ स्मरणे5पि कथं तस्‍ये तंद्रपतया प्रतिभासनम्‌ ? अथ स्मरण- 
मतद्गरूपमपि तद्गूपमिें अवद्योतयति । कुत एतत्‌ ? ठस्य विकल्पत्वनेवंस्वाभाव्यादिति चेतू ; 
तदपि कुतः ! वाचकरूपविद्योतनादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-विकल्पत्वाद्राचकरूपावयद्योत - 
नम्‌ , ततश्थ विकल्पत्वमिति । अन्यदेव तस्‍्य विकल्पत्वनिबन्धन॑ बाचकरूपावद्योतनमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्याउभावात्‌ । भावे तदपि यदि तंत्परिकल्पितं स एबं दोष;-तदवद्योतनात्तस्य 
विकल्पत्वम्‌ , ततश्व॒ तद्वद्योतनमिति। पुनस्तद्विकल्पत्वनिबन्धनस्यापरतद्वद्योतनस्य परिकल्पनायां 
कथमनवस्था न भवेत्‌ 


अपि च, “खामिलापसम्बद्धा एवार्था विज्ञानैव्यवसीयम्ते''[ ]इवि' 

ब्रवाणेन स एवं तदमिलापो वक्तव्यः। पद वाक्य बेति चेत्‌ ; ननु वाक्य नाम पद्सन्दोहकल्पत॑ 

नाखण्डेकरूपं तस्य निपेत्स्यमानत्वाद्‌ , तत; पदयोजनया _ तद्वक्लप्तिः कत्तेव्या, पदानां चालुस्मर- 
 णोपस्थापितानामेव योजनम्‌ । न च पदमपि किदख्विद्खण्डेकरूपं तस्यापि निषेत्स्यमानत्वात्‌। 

वर्णयोजनया तु॒तस्क्लप्तिविधातव्या । वणोनां च स्मरणोपस्थापितानामेव योजनम्‌। न च वर्णो 

निभोगा;; दीघोदिव्यवहाराभावप्रसज्ञात्‌ । आ्रान्तस्तव्यवहारँ इति चेत्‌ ; आस्तां ' तावदेतत , 

तृतीये _ विचारणात्‌ । ततो वर्णप्रक्लृप्तिरपि स्मरणोपनीततद्भागयोजनयैबव सम्पादयितव्या । 

तावच्चेब॑ प्रक्रिया यावत्पयेन्ते निभोगाः शब्दपरमाणवः, तेषां चाशक्यसझेतत्वेन अनभिलार्प- 

सम्बन्धादस्मरणम्‌ , तदस्मरणे च तद्विशिष्टतया तद्वयविनो न स्मरणं तस्मिश्व तद्विशिष्टतया 

 तद्‌वयविन इति तावद्वक्तव्यं यावद्वाक्यानुस्मरणं न भवति। तत्र च कथ॑ स्वाभिलाप सम्बद्ध- 
तया अर्थव्यवसाय; ? न छ्मननुस्मृताभिलापस्य तत्सम्बद्धतया सम्भवति तदूव्यवसाय:, प्रथम- 

दृशेने5पि प्रसज्ञात्‌ । तन्नाभिलापवत्त्व॑ विकल्पलक्षणम्‌ असम्भवादिति । एतदेवाह-'अभिला"- 

इत्यादि । अभिला बुद्धि, अभिलायते अभिगृक्लते विषयोडनयेत्यभिलेति व्युत्पत्तेः | तस्याम्‌ 

अपतन्तो विषयत्वेना5प्रविशन्तोंइशा भागा येषां ते अभिलापलदंशा अनवगृहीतभागाः 
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$ शब्दस्य। ९ श्रोत्रज्ञाने। रे शब्दस्य । ४ स्ववाचकत्वेन। तदाव-आ०, अ०, प०, स० | ५ 
शब्दस्य । ६ वाचकविशिष्टतया । ७-मिवातदू्दो-आा०, ब०, प०, स० । ८ स्मरणस्य । ९ विकल्पकक्पितम्‌ । 
१० >स्थानं न भ-आ०, ब०, प०, स०। ११ “स्वामिधानविशेषापेक्षा एवाथो निश्चयैन्‍्येवसीयम्ते इत्येका- 
म्तस्य'*''-अष्टसह ० ए० १२० । १२ वाक्यरचना। १३-णोपनीततद्धागस्थापि-आ०, ब०, प०, स० । 
१४ पदरचमा । १७ वर्णेषु दीधोदिष्यवहार: । १६ तावदिदं सू-भा०, ब०, प०, स० । १७ प्रस्तावे । १८ 
अमभिलापसम्बन्धाभावात्‌ । १९ वर्णेस्य । २० पदस्य । २१ वाक्ये । २२ -सम्बन्धतया आ०, ब०, प०, स० ॥ 
१३ अभिला + अपतत्‌ + अंशाः ॥ | 

१८ 


के 


५५ 


२७ 


श्५ 


१० 


१५ 


२५ 
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परमाणव इत्यथे: । तेषाम्‌ अभिलापविवेकतः वाचकशब्दविरहाद अवदयं नियमेन- 
अनुषज्यते अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ | माणः शब्दः, मणेः शब्दार्थस्य घन एबंरूपत्वात ,प्रकृष्टो 
माणः प्रमाणः, शब्दपरमाण्वपेक्षया तदवयवी तत्कल्ापापेक्षया पुनस्तद्वयवी, तावदेवं यावदक्ष- 
राणि, तदपेक्षया पदम , पदापेक्षया वाक्यम्‌ , तस्य प्रमेयत्व॑ं स्मरणक्ृतम , तदभावः अप्रम्ताण- 
प्रमेपत्वम । तदवधश्यम्भावेनापद्यते तट्पतिपत्तिनिबन्धनस्य पू्वेपूव॑तड्धागानुस्मरणस्याभावात्‌ , 
सो5पि तत्पयेन्तवर्त्तिशब्द्परमाणूनामननुस्मरणात्‌ । तन्न परस्यामिलापसम्भवः तद्भावात्‌ कथ- 
मुक्तम-'अभिलापप्रतिबद्धतयैवाथों व्यवसीयन्ते' इति । 
भवतु वा कथब्िद्मिलाप;, तथापि तत्स्मरणस्यापरामिलापप्रतिबन्धे अनवस्थानमुक्तम । 
तद्प्रतिबन्धे यदि तंन्निर्विकल्पक न तद्विषयस्य शब्दस्थान्यत्र योजनं स्वलक्षणत्वादिति गतमथे- 
व्यवसायवात्तेया । सविकल्पक चेत्‌ ; कथमव्यापकं विकल्पलक्षणं न भवेत्‌ ? अनभिलापव- 
तो5पि तेंत्स्मरणस्य सविकल्पकत्वात्‌। साक्षादनभिलापवत्त्वेडपि उपचारादमिलापवदेव तत्स्मरणम्‌ | 
न हि साक्षादभिलापसम्बन्धादेवामिलापवत्त्व॑ प्रतीते, अपि तु अभिलापसम्बन्धयोग्याकारगो- 
चरत्वादपि । तद्योग्यश्वाकारः साधारणाकार एवं तत्र शब्द्सझेतादेः शक्यविधानत्वात्‌ । अत 
एवोक्तम-'अभिलापसम्बन्धयोग्यग्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना! [न्यायबि० प्रृ० १३]हति । 
ततः शब्दस्मरणस्थापि शब्द्सामान्यगोचरत्वेनोपचारादू अभिलापव॑त्त्वोपपत्तेरुपपन्न॑ विकल्पत्वमिति 
चेव ; अन्रोच्यते-स सामान्याकारः कटिपतः, पारमार्थिकों वा भवेत्‌ ? कल्पितश्रेत्‌ ; कर्थ॑ 
तस्याभिलापसंसर्ग प्रति योग्यत्वम्‌ १ योग्यत्वं हि स़ामथ्येमेव | न हि तत्‌ कल्पितस्योपपन्नम्‌ । 
कल्पितश्रेत्कथं योग्य; ? योग्यश्रेत्तल्पितः कथम्‌ 
योग्यश्व कल्पितश्वेति मिथो निष्पीडितं बच; ॥ ४११ ॥ 
कल्पितश्रेत्समर्थोॉउ5पि कल्पितं स्यात्स्वलक्षणम्‌ । 
सोगतानां ततः प्राप्त॑ न किदख़ित्परमार्थेंसधत्‌ ॥ ४१२ ॥ 
कल्पनामात्रवादस्तु पश्चाञ्रतिविधास्यते । 
कट्िपतो5पि समथेश्वेत्‌ ; मरीच्यम्भोषपि पीयताम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
योग्यत्वमपि तेस्‍्य कल्पितैँमिति चेत्‌ ; तहिं तेनाप्यभिलछापसंसगेयोग्येन भवित- 
व्यम्‌ , अन्यथा तत्मतिभासवत्याः प्रतीतेविंकल्पंकत्वानुपपत्ते: । तदूपि तस्य तदथ्योग्यत्व॑ यदि 
पारमार्थिकम्‌ ; स एवं प्रसह्न:-कल्पितश्रेत्यादि । कल्पितब्चेत्‌; न; तहिं 'तेनापि!इव्यादेः 
प्रसज्गञ स्यानुबन्धादनवस्थापत्तेश्व । 
यत्पुनरेतत्‌-स्वलक्षणमेव सामान्य तस्येव रृष्टसाधारणरूपेण प्रतीध्युपर्थापितस्य सामा- . 


अिश चलना 
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तन 





१ -स्याभागात्‌ आ०, ब०,स० । २ -बन्धतयैवार्थोउप्यवसीयते इति भा०,ब०,प०,स० । ३ अभिलाप- 
स्मरणम्‌ू । ४ भभिलापस्मरणस्य। ५ -वत्त्वापत्तेः भआा०, ब०, प०, स० । ६ शब्दसामान्याकारस्य। ७ “तमपि 
चेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ८ -त्पत्वानु-आ०, ब०, प०, स० । ९ तुलना-“यदा साक्षाज्ज्ञानजननं प्रति 
शक्तत्वेन प्रतीयते तदाती स्वेन रूपेण लक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वलक्षणम्‌ । यदा तु पारम्पर्यंण शक्तता तस्येव प्रतीयते तदा 
सामान्यकुपेण लक्षणमिति सामान्यलक्षणम्‌””-प्र० बातिकाछू० २।२ । 
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न्यव्यपदेशात्‌ , ततो वास्तवमेव तस्याभिछापसम्धन्धसामथ्यैमिति ; तत्रोच्यते-यदि साधारंणं 
रूपं स्वलक्षणध्यास्ति न किव्न्चित्‌ संबृतिसत्‌ ? तदपरस्य तस्याभावात्‌ । नास्ति चेत्‌ ; कर्थ॑ 
तेनावभासनम्‌ ? मरीचिकातोयवदिति चेत्‌ ; उच्यते- 

स्वलक्षणस्य शक्तेश्रेत्तद्रपस्य प्रवेदनम्‌ । 

सवेदा तत्प्रवृत्ति; स्यात्तच्छक्तरविकोपनात्‌ || ४१९४ ॥ 

अलुप्तशक्तिकत्देषपि सदा तच्चेन्न वेदयेत्‌। 

असाधारणरूपस्याप्यप्रवंदनमागतम्‌ ॥ ४१५ ॥ 

शक्तिमत्व॑ विह्ययान्यन्न तत्रापि निबन्धनम्‌ । 

तत; स्वलक्षणस्येव वातोउपि विलय गता ॥ ४१६॥ 

सँंचिवाभावतो नो चेत्सवेंदा तत्प्रवेदनम्‌ । १० 

तद्रपदशनी शक्तिस्तदा तहिं कथ भवेत्‌ १ ॥ ७१७ ॥ 

भावेषु हि विना कार्य न शक्ति; शक्यकल्पना । 

सबकार्युपु सामथ्य सर्वेषामन्यथा भवेत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

सा5पि नास्ति तंदानीं घेत्‌; प्राप्तेषपि सचिबे कथम्‌ ? । 

यत्साधारणरूपस्य तड्भावे स्याटप्रवेदनम ॥ ४१९ ॥ १५ 

सचिवात्सब्रिधिप्राप्तात्‌ू न साँ तस्योपजायते । 

समकालऊतया हेतुह्देतुमत्वाव्यवस्थितेत ॥ ४२० ॥ 

“प्रागशक्तस्य पश्चाच्चेत्तस्य शक्तिस्ततो भवेत्‌ । 

क्षणद्यस्थितो तस्य क्षणभन्लि जगत्कथम्‌ !॥ ४२९१ ॥ 


तन्न स्वलक्षणबलात्तदाकारप्रवेदनम्‌ । विज्ञानबल्देवेति चेत्‌; तद्पि कथमू अविद्यमाने- २७ 
मुपदशयेत्‌ , कारणस्य विषयत्वोपगमात्‌ ? न चासतः कारणत्वम्‌। अरथज्ञान एवायं नियम इति 
चेतू ; ' तत्राप्यकारणस्य विषयत्वे को दोष: ? स्वेवेदनमेव प्रतिबन्धाभावाउविशेषादिति चेतू; 

न; असद्वेदनेडपि समानत्वात्‌ । 


मरीच्यां जलवत्सवेस्थासतः किन्न वेदनम्‌ ? । 

प्रतिबन्धो न तत्रापि यद्स्ति नियमक्षम/ ॥ ४२२ ॥ २५ 
सवस्याप्यसतो वित्तावेकस्मादेव वेदनातू । 

अपरं तत्र विज्ञानं सर्वेमेव वृथा भवेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 

सर्वेसह्नेदनेउप्येब॑ नेष दोषोडउन्यथा भवेत्त्‌ । 

इत्यनिष्टप्रसद्भो5यं कथन्नाम निवायेताम ॥ ४२४ ॥ 


१ -रणरूपं ता० । २ -क्तिश्चे-आ०,ब०,प०,स० । ३ प्रवेदने । ४ सजीवाभा-आा०,ब०,प०,स० । 
सहकारित्रिरहात्‌। ५ सहकारिविरहावस्थायाम्‌ । ६ शक्ति: । ७ प्रागशक्तरच आ०, ब०, प०। ८ सहकारिस- 
काशात्‌ । ९ वस्तु । १० अथश्ञानेइपि । 





१४० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १७ 


मिथ्याज्ञानं तंथा शक्तर्नियतग्राहक॑ यदि । 
अथेज्ञानं तथा शक्तेनियतग्राहक॑ भवेत्‌ || ४२५ ॥ 
२ ९ 
ततस्तस्याथकार्येत्वकल्पना युक्तिवजनात्‌ । 
'अकारणं न विषय: इत्येतद्वालभाषितम्‌ ॥ ४२६ ॥ 


५ तस्मादसदाकारस्याकारणत्वेन प्रहणाभावान्न साधारणाकारप्रहणमपि विकल्पलक्षणम । 


भवतु वा तंद्रहणम्‌, तथापि तंद्रह्णशत्तवा ज्ञानस्व॑रूपप्रहणे तदाकारवत्‌ तत्खरूप- 

स्थापि भिथ्यात्वं भवेत्‌ । न हासदाकारप्रहणाभिमुखेन खभावेन गृहीतमन्यथा भवति, नीला“ 

भिमुखसखभावगृहीतस्यापि पीतत्वप्रसड्रात्‌ । न ॒च॒ ज्ञानस्वरूपसरय मिथ्यात्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ , 

त्देप्रतिपत्तिप्रसड्राब्च । न हि मिथ्यारूपादेव मिथ्यात्वम अमिशथ्यात्ववच्छक्यप्रतिपत्तिकम्‌ । 

१० शक्तनन्तरेण त॑द्रहणे तेदुभयशक्तिसाधारणत्वं विज्ञानस्य प्राप्तमू । भवतु को दोष इति चेत्‌ ; न; 

साधारणविषयवत्तस्यापि मिथ्यात्वप्रसड्रात्‌। पुनरपि तत्साधारणाकारकस्पने अनवस्थापत्ते; 
अग्रहणमेव सामान्याकारस्य । तन्नेदमपि विकल्पलक्षणम्‌ असम्भवात्‌ । एतदेवाह- 


पदाथ ज्ञान भागानां पदसामान्यनामतः । 
तथेव वयवसायः स्पाचक्षुरादिधियामपि ॥७॥ इति। 


१५ अर्थोउमिधेयः पदस्यार्थ: पदा्थेः सामान्यम्‌, तत्रेव शब्दसद्ु[तस्य सम्भवात्‌ । 
तस्य ज्ञान तस्य 'भागाः परापरसामान्यरूपा अंशास्तेषां व्यवसाय: स्थात्‌”। अब- 
सायो5घिगमस्तदभावो व्यवसायों विशब्दस्याभावार्थत्वातू विमलादिवत्‌ सः स्थाड्रवेतू अन- 
वस्थानादिति भाव; । कुतः  सम्भवतां तेषां व्यवसाय इत्याह-पदसामान्यनामतः । 
पयन्ते ज्ञायन्तेडनेनेति पद॑ ज्ञानमेव तत्र सामान्यानामपरापरात्मनाम्‌, तद्विषयत्वेन नमनम्‌ उक्त- 

२० प्रकारेणोपसर्पणं तस्मादिति। तर्हिं मा भूज्ज्ञानस्यात्मनि सामान्याकार इति चेतू; न; शक्ति- 
भेदेन ज्ञानभेद्प्रसज्ञात। तथा द्ि-न सामान्यग्रहर्ण तद्ग॒हृणस्य स्वसंवेदनशक्तिव्यतिरेकाल , 
असंविदितिस्य च बहिविषयत्वानभ्युपगमात्‌ । पुनरप्यपरस्वसंवेदनशक्तिकल्पनायां स एव 
प्रसज़ :शक्तिभेद इत्यादिस्नवस्था च | ततः सुदूरमपि गत्वा शक्तिद्याधिष्ठानमेक॑ संवेदनमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । ततो यदुक्तम-“बहीरूपतयेव सामान्य न ज्ञानरूपतया! [ ] 

२५ ततन्निषिद्धम; ज्ञानरूपतयापि सामान्यस्योपदर्शितत्वात्‌ू । सदपि सामान्य ज्ञानरूपतयाउथ एव 
इतपि न शोभनम; साधारणाकारस्य अ्त्वानभ्युपगमात्‌ | तदनथेत्वे च तत्रतिपत्तेरसम्भ- 
वातू न साधारणाकास्प्रहणं विकल्पलक्षणमिति साधूक्तम-'पदाथे' श्यादि । 


ग्दानक्राभा॥' जयलाइकरमपन*काकाकाक न +-ककननी-कक-- पति या ५५ ५५५-.-०६ल६ल६+ ७०+«.--#-»«-५००- फ+०-+न>ककॉक+-> कक... 3व--+भक>कमम०७+५3+०+७७७७ज कक >क3 ७... >>, न्‍ं-अन्‍ंन्‍»मा-+७3+५कक५क४७७५3..3७33७+ ५3.८७ +५७+ व + ०3० +०-प७-+७+3+-ब.;०भवाशभाम मीना झा कारदभन्‍कान9क»»ऊभ+ की. पिसमपा-नकनाकान»क- पकमअन ०-3५ पतन कफ व्ककनक-- “पिता १4 %क-3०क ० कक लानाणा 37040 4-००२ कक नननक न पता 


3 तथाशक्तिनिय-आ०, ब०, प०। २ अथैज्ञानस्य । ३ साधारणाकारग्रहणम्‌ । ४ तदप्रहण-भा०, ब०, 
प०, स० । ५ -सरूपस्य ग्र-आ०, ब०, प०, स० । ६ शानस्वरूपस्थापि । ७ मिथ्यात्वाप्रतिपत्ति ॥ ८ ज्ञान- 
स्वख्पप्रदणे । ९ साधारणाकारग्रहणशक्ति:स्वरूपग्रहणशक्तिरेति शक्तिदयसाथारणत्वमू । १० -त्‌ व्यव-आ०, 
ब०, प०, स०। ११ विकला-आ, ब०, प० । १२ सम्मवता ते-भा० ब०, प०, स०। १३ -पेणात्तस्मा- 
भा०, ब०, प०, स० । १४ तथापि न ता० | १५ प्रसज्ञगा-भा०, ब०, प०, स० । 





१॥७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७१ 


भवन्तु तहिं निर्विकल्पा एवं बुद्धयो विकल्पबुद्धिब्यवस्थानोपायाभावादिति चेह्‌; 

अत्राह-'चश्तुरादिधियामपि' इति। चदश्षुरादियषां श्रोत्रादीनां तेषां कायेमूता घियः तासा- 
मपि न केवल मानसीनामित्पि शब्दाथ; | किमू ? उयवसायः अधिगमाभाव; । कथम्‌ ! 
. लपैव तेनैव प्रकारेण । तथा हि-- 

विकसल्पबुद्धयो यहल्लोकरूढा अपि स्फुटम्‌ । 

क्षोदक्षमत्वाभावेन विनइयन्ति भवन्मते ॥ ४२७ ॥ 

निर्विकल्पधियो 5प्येव॑ चक्षुरादीन्द्रियोडूबाः । 

विचारब्बल्नालीढा विमुश्वन्त्येव जीवितमू ॥॥ ४२८ ॥ 

यत३- । 

न तासामपि सामान्य विषयत्वेन सम्मतम्‌ । 

उक्ततच दोषों निःशेषस्तत्राप्येष; प्रसज्यते | ४२९ ॥ 

सिरंशं वस्तु तद्ेयं केवर्ल परवोत्तेया । 

न जातु न कवित्ताटक्‌ पश्यामः प्रतिभासनम्‌ ॥ ४३० ॥ 

अभावे सर्वेबुद्धीनां बोड्धव्यस्यानवखितेः । 

भावनेरात्म्यवादस्य साम्राज्यमघुनाउड्गतम्‌ ॥ ४३१ ॥ 

तस्यापि न व्यवस्थेति प्रागेबेदं निवेदितम्‌ । 

कल्पितं तन्न सामान्य बौद्धानामवतिष्ठते ॥ ४३२ ॥ 

बस्तुभूतं तु तत्तेषां नास्त्येबानभ्युपायर्तः । 

ततो न तत्र निरबन्ध शाले्क्‍नकारः करोत्ययम ॥ ४३३ ॥ 

भवतु वा किमपि सामान्यम्‌, तथापि शब्दस्मरणवश्चक्षुरादिबुद्धीनामपि व्यवसाया- 

त्मैकत्वमनिवायमेव । तदाह-'पदाथ* इत्यादि । पद्मभिधानं तदेवार्थो विषयो येषां ज्ञानानां 
स्मरणरूपाणां तेषां भागा बहिरविंषया अंशा;, नात्मविषयाः तेषामव्यवसायस्वभावत्वात्‌, तेषां 
व्यवसायो निश्चयत्व भाव; । कुतस्तेषां स; ? इत्याह-'पद्सामान्यनाप्तत;? इति । पदस्य 
स्मयेमाणशब्दस्य सामान्य तत्र नमनात्‌ तद्भाहकत्वेनोपनिषातातू । ततः किम्‌ ? इत्याइ-तथे 
( तभैत है ) त्यादि । तथैत्रेति श्रवणात्‌ यथेवेति लम्यते-तयो नित्यैसम्बन्धत्‌ | ततो$य- 
मर्थ:-यथैव शब्दस्मरणभागानां स्वविषयसामान्यगो चरत्वेन व्यवसायस्वभावत्व॑ तथेर्व चक्षु रादि- 
बुद्धीनामपि। न हि तासामपि पर्युद्स्तसामान्यवस्तुवेदित्वम्‌ अनुभवपथोप॑स्थापितमस्तीति भावः। 
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७५ -त्मवस्व-आ०, ब०, प० । ६ -ति लभ्यते स० । ७ -त्यात्‌ सम्ब-भा०, ब०, प०, स० | ८ -व च चश्लु 
>भआा०, य०, प०, स० । ९ अनुभवपथोपभावित्वप्रतीतीः। न चेकसमयपयेवसिततद्यापारजन्मनः तज्ज्ञानस्या 
परापरसमयगो चरत्व॑ स्वस्थ सर्वाकारवस्तुदशित्वापतेः । तदाइ-वयोग्यदेशस्थितेडलाणा बृत्तिनोतीतभाविनि ॥ 
तदाश्रितं च॒ विज्ञानं न कालान्तरभाविनीति । न चापरापरसमयस्थापितमस्तीति-भा०, ब०,प०,स०। अनुभव""' 


स्थापितमस्तीति ता० । 


१ -धियो5स्त्येवें भा०, ब०, प०, स०॥ २ निरंशव-ता० । ३ बौद्धोत्तया । ४ प्रहदणोपायाभावात्‌ । 
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स्यान्मतम्‌-न सामान्य चक्षुरादिज्ञानध्य विषय; सम्भवति । तद्धि फल्पितम्‌ , वस्तुभूत॑ 
वा भवेत्‌ ? न तावत्कल्पितम्‌ ; तस्यावस्तुत्वेन तद्विषयस्य तज्ज्ञानस्यावस्तुविषयत्वोपपत्ते! । न 
चैतन्न्याय्यम्‌ , तस्याउप्रयक्षत्वप्रसज्ात्‌ | न ह्वस्तुविषयं प्रत्यक्ष नाम; अतिप्रसज्नात्‌ ,'अज्जसा' 
पदवेयथ्यापत्तेश्व निवक्त्योभावात्‌ । अस्तु वस्तुभूतमेब सामान्यमिति चेतू ; तद॒पि तद्भवसामा- 
न्‍्यम्‌ , सादश्यसामान्यं वा भवेत्‌ ? न तावतू तंड्भवसामान्यम्‌ ; तद्धि कालत्रयव्यापिरूपम्‌, 
तद॒पि कस्यविद्विशेषात्मकस्य, तम्यतिरिक्तस्य वा भवेत्‌ ! विशेषात्मकस्य चेतू ; तश्यापि तद्गूपं 
प्रतिक्षणभेदिनश्रश्लुरादिध्रत्यक्षस्थ वेद्यम्‌ , कालान्तरव्यापिनो वा १ । न तावदायस्य ; तस्य 
वत्तेमानसमयपयेवसिते चक्षुरादिव्यापारे तदायत्तोत्पत्तिकत्वेन तत्समय एवं पयेबसानात्‌ । न 
चैकसमयपर्यवसिततम्यापारजन्मनः तज्ज्ञानध्य अपरापरसमयगोचरत्वम्‌ ; स्वेस्य सवोकार- 
बस्तुद््शित्वापत्ते: । तदाह- 


“योग्यदेशखितेज्ज्ञाणां वृत्तिनौतीतभाविनि । 
तदाभ्रितश्व विज्ञानं न कालान्तरभाविनि ॥।” [प्र०वार्तिकाह० २।१२६] 


न चापरापरसमयप्रतिपत्तिमन्तरेण तब्यापित्व॑ कस्यचित्सुखावबोधम्‌ ; व्यापकप्रतिपत्तेव्यो प्यप्रति - 
पत्तिनानतरीयकत्वात्‌ , एकेन च प्रत्यक्षेण तद्गहणे व्यथ एवापरापरश्रश्लु रादिव्यापार। स्थातू । 
अँपरापरतसत्यक्षार्थत्वान्न दोष इति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रयोजनाभावात्‌ । कालान्तरव्याप्ति- 
प्रहणं प्रयोजनमिति चेत्‌; न; तसस्‍य प्रथमप्रत्यक्षादेब भावात्‌ । नेकेन तद्गहणम्‌ : 
अपरापरेणेव तेन तद्ग॒हृणाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि परापरसमयाननुसन्धायि- 
त्वेन स्वकालपयेवसित एबं विशेषे व्यापारात्‌ । तन्न क्षणक्षीणं प्रत्यक्षमेकमनेक वा काछान्तर- 
'व्यापिभावनिरीक्षणे दक्षतां कक्षीकरोति । मा भूत्तस्य / तन्निरीक्षणदक्षत्व॑ कालान्तरव्यापि- 
नस्तु भवत्येबेति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रथमचक्षुरादिव्यापारादुत्पन्नस्येब तत्र प्रवृत्ती अपरापरत- 
ब्यापारवेफल्यप्रसज्ञात्‌। तदूव्यापारादूपि तस्योत्पत्तिरिति चेतू्‌ ; न; उत्पन्नस्योपक्त्ययोगात्‌ , 
उत्पन्नस्यापराधीनस्वभावत्वात्‌ , उत्पन्नस्यापि कालान्तरव्याप्तिः अपरापरतग्यापारादिति चेत्‌ ; 
न; प्रागेव कालान्तरव्यापितयोत्पन्नत्वात्‌ू ;  प्रागतब्यापितयोत्यन्नस्य पश्चात्तव्यापित्व॑तैव्यापारा- 
दिति चेत्‌ ; न; प्राच्यातव्यापिरूपपरिक्षयाभावे हेतुशतेनापि पुनस्तव्यापिरूपकरणासम्भवात्‌ 
*विरोधात्‌ । तत्परिक्षयभावे पुनस्तदन्यदेब तब्यापारसम्पादितं भवेत्‌ । तन्न तस्य" कालान्तर- 
व्याप्ति: अपरापरतदूव्यापारात्‌ । ततः कालान्तरव्याप्तिमन्ति दशनान्‍्येव परापराण्युपन्ञायन्त इति 





१ -ज्ञानविष-भआा०, ब०, प०, स०। २ तद्भावसा-आ०, ब०, प०, स० । ३ तस्य हि ता०।. 
४ -व्याप्तिर्पम्‌ आ० ब०, प०। ५ चित्तस्यापि आ०, ब०, प०, स०। ६ पर्यवसात्‌ू न च तद्यापारस्य 
पूवीपरसमयभावित्वप्रतीती: न चैक-भा०, ब०, प०, स० । ७ अपरापरचक्षुरादिव्यापाराणामू । ८ विशेषश्या 
“आ०, ब०, प०, स०। ९ -व्यापिनिरी-आ०, ब०, प०, स० । १० प्रत्यक्षर्य । ११ अपरापरचछुरादि- 
व्यापारादपि । १२ प्रथमप्रत्यक्षस्य । १३ प्रागिव स०। १४ प्रागेव त-आ०,ब०,प०,स०। १५ अपरापरचल्षुरा- 


दिव्यापारात्‌ू । १६ विरोधात्‌ तत्परिच्छेदात्किमिवं भा०, ब०, प०, स० । १७ प्रत्यक्षस्य । 


_सववमपवकरला्दईऑफडानटकाऊर पाप." आन का सी चलन 


१७ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १४३ 


चेतू्‌ ; न ; तेषां प्रयोजनाभावात्‌ । प्रथमतब्यापारोपजनितेनैव काछान्तरव्यापिना प्रत्यक्षेण 
भावसामान्यस्य परिच्छेदात्‌ किमेवं भावानां प्रेक्षावकत्तमस्ति यत्सति प्रयोजने भवन्ति नास- 
तीति ? स्वहेतुसामथ्योयत्तजन्मानो हि ते सेत्यसति च प्रयोजने भवन्त्येब नियमेनेति चेत्‌ ; 
सत्यमेवेतत्‌ ; यदि तथादशेनं तेषाम्‌ , दृष्टे चालुपपत्तिपयेनुयोगस्यासम्भवात्‌ । न चेवम्‌। 
न चादशेनपथप्रस्थायिनि वस्तुनि एवमुत्तरमुचितम्‌ , अतिप्रसज्ञात्‌ । तन्न कालास्तरव्यापि- 
नापि प्रत्यक्षेण कस्यचित्कालान्तरव्यापिरुप सूपप्रहम्‌। तन्न विशेषात्मनः कालान्तरव्यापिरूप॑ 
सम्भवति; -असम्प्रतिपत्ते; । तदुक्तम- 


“एकत्र दृष्टो भेदों हि कचिन्रान्यत्र दृश्यते ।” [प्र० वा० २।१२६]३ति | 


नापि विशेषव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य तंव्यापित्वम्‌; तव्यतिरेकस्येवाप्रतिपत्तेः विशेषबुद्धेरेबो- 
पलम्भात्‌ । यदि हि विशेषवत्सामान्यमपि स्यात्‌ तंदूबुद्धिरप्युपलब्धेव स्थातू, न चेवम्‌। न 
चानुपलब्धस्यास्तित्वं व्योमकुसुमवत्‌ | तद्प्युक्तम्‌- 


“न तसाड्विलमस्त्यन्यत्सापान्य॑ बुद्यमेदतः ॥[प्रग्वा० २(१२६]३वति। 


एतेन साहइ्यसामान्यमपि प्रत्युक्तम्‌; तस्यापि विशेषव्यतिरिक्तस्यानुपलम्भात्‌ , विशे- 
पाणां चानन्वयात्‌ । तन्न सामान्यविषयत्वमक्षज्ञानस्थ यतो व्यवसायस्वभावत्वमिति । 

तत्नेदमुच्यते-प्रथमस्तावद्विकल्पोडनुपपन्न एव; क्षणक्षीणस्य॒प्रत्यक्षस्यान्वयविषय- 
त्वाभावे निर्विषयत्वप्रसड्रात्‌। स्वरूपविषयत्वान्नेति चेतू; न तहीँन्द्रियप्रयक्षत्वम , स्वरूप 
तद्व्यापाराभावात्‌ | क्षणिकबहिवेस्तुविषयत्वात्‌ू तम््रद्यक्षत्वयमिति चेत्‌ ; तस्‍्येँ तहिषयत्व॑ 
कुतो5वसीयते ? 'योग्यदेशखितेउ््ताणाम्‌' इत्यादिकादिचारादिति चेतु : स विचार; किन्नाम 
प्रमाणं भवेत्‌ ) प्रद्यक्षमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निर्विकस्पत्वेन एवंविचारकत्वायोगात्‌ । विचार- 
कस्यापि प्रत्यक्षत्वे तस्य समयत्रयगोचरत्वमुररीकर्तेव्यम्‌ू , अन्यथा मध्यसमयपयेवसितेन्द्रिय- 
व्यापारोपलब्धसत्ताकस्य कथमतिक्रान्तेडनागते च॒ प्रत्ययस्य प्रवृत्तिरिति ? अस्ये तदूव्यापारस्या- 
नुपपत्तेः । यदि हि तत्प्रत्यक्षं मध्यमसमयबत्‌ पूवरोपरावषि समयो पश्येत्तदा मध्ये इन्द्रियव्यापा- 
रस्य तत्पत्यक्षस्य च्‌ सद्भाव पूवोपरयोश्व तद्भाव॑ पश्येत्‌ नान्‍्यथा । न हि भूतलमप्रतियत्र- 
त्यक्ष॑ तत्र कस्यचिद्‌ भावमभाव॑ वा प्रत्येतुमहति । भवतु तस्य समयत्रयगोचरत्वमिति चेत्‌ ; 
कथमुक्तम-“न पूर्व परत्र न पर॑ पू्वत्र प्रत्यक्षम्‌'” [प्र०वार्तिकाल० २।१२६] इति ? प्रस्तुत- 
प्रत्यक्षवद्परस्यापि प्रत्यक्षस्य पूवोपरसमयविषयतोपपत्तेस्तत्कृतस्य विशेषान्वयम्र हण स्थाप्यनिवार- 
णात्‌ | ततो निराकहृतमेतत-““व्यक्तीनां भावो न तासापन्वयः” [ प्र० बार्तिकाछ० २। 
१२६ ] इति। यदि पुनरिदमपि प्रत्यक्ष न पूवोपरक्षणो पश्यति कथं तत्रेन्द्रियव्यापारतद- 





१ -जन्मनो आा०, ब०, प०, स०। २ सह्यसती च । ३ कालान्तरव्यापित्वम्‌ू । ४ सामान्यबुद्धिरपि । 
७ निर्विकल्पकत्व प्र-आं०, ब०, प० । & प्रत्यक्ष स्‍्व-आ०, ब०, प०, स०। ७ प्रत्यक्षस्य । ८ भवेत्रत्यन्ं 
तन्न कस्यचि-आ०,ब०,प० । ९ मध्यसमयव्यापारोटप्षप्रत्यक्षस्य । १० प्रत्यक्षस्थ | ११ पूवोपरक्षणयो: । 


१७४ न्यायविनिश्वयविषरणे [ १७ 


ध्यक्षयोरभाव॑ पश्येत्‌ ? | पश्यतु को दोष इति चेत्‌ ; न; 'अपरमपि प्रद्यक्ष॑ पूबोपरक्षणावप्रय- 
क्षयदेव तत्र कस्यचिदन्वयं पश्यतु न कंश्रिदोष:” इत्यपि प्रसज्ञात्‌। ततो 'न पूव परत्र' 
इत्याद्यपि परस्प प्रयासमात्रमेव, तथापि कस्यचिदनिश्स्याउभावात्‌ । तन्नार्य विचार! प्रयक्षम्‌ । 
अनुमानमिति चेतू; न; लिझ्ञाभावात्‌। इन्द्रियव्यापाराश्रितत्वमेव लिज्लम्‌, तेन 
५ तद्ध्यक्षस्य क्षणपयेवसानसाधनादिति चेत्‌ ; क पुनस्तस्‍्य स्वसाध्याविनाभावप्रतिपत्तिः ! संहृत- 
सकलविकल्पावस्थायामिति चेत्‌ ; न ; तस्या एवापरिज्ञानात्‌ अनुपजातविकल्पकल्माषा निरंश- 
क्षणक्षीणस्त्रपरविषयद्शनभ्रबन्धरूपा सेति चेतू ; नन्वियं श्रुयत एव भवद्ववनात्‌। न कदाचिद्प्यनु- 
भवपथमुपसर्पति अन्तर्बहिश्वान्वयिनों नानावयवसाधारणस्यैव चेतनस्येतरस्य च प्रतिपत्तिदशेनात्‌ । 


तस्माद्‌ दुरन्‍्तसंसारदु!खदावादभीरुभिः । 
१० अरृष्ट कल्पिंतेबेयं छोकविष्ठवकारिणी ॥ ४३४ ॥ 
तहिं विपक्षे संमयान्तरप्रवृत्तिलकक्षणे बाधकब॒लाद्विनाभावप्रतिपत्तिरेति चेत; न; विरोधाभावे 
बाधकानुत्पत्ते: । अस्तु क्षणमात्रपयेवसितेन्द्रियव्यापारकृत॑ प्रययक्ष॑ न॒थ॒ तन्म्रात्रपयेवसितम्‌, 
किमत्र विरुद्ठम ? नियतातीतादिविषयत्वमेव । न छ्वतीतादिविषयत्वसम्भवे प्रत्यक्षस्य नियत- 
तद्विषयत्व॑ शक्यमुपपाद्यितुम्‌ ; तदन्यस्याप्यतीतादिस्वाविशेषात्‌ । एवन्न सवेः सवोकारदर्शी 
१५ स्यात्‌ । न चेवम्‌, अतीते स्मरणस्य अनागते च सम्भवानुमानस्य वेयथ्योपत्तेः | अतो विरोध« 
बलोपनीतस्यातिप्रसद्गस्यैव हेतुत्राधकस्य विपक्षे सम्भवात्‌ कथ॑ तद्नलेनाविनाभावप्रतिपत्तिने 
भवतीति चेत्‌ ? न; वत्तेमानविषयत्वेषपि दोषात | तथा हि- 
ग्रहणं वत्तेमानस्य प्रय्यक्षेणावगच्छतः । 
स्ेस्य वत्तेमानस्य तेनेव ग्रहणं भबेत्‌ || ४७३५ ॥ 
२० प्रयक्षान्तरमन्यत्र तदूवथेवोपकल्पितम । 
गृहीतग्र हणाहोषात्परस्य स्मरणादिवत्‌ ॥४३६॥ 
प्रययक्ष॑ वत्तेमानस्य यस्येवाकारमुद्हेत । 
तस्येव प्रहणं तेन न सर्वेस्येति चेन्मतम्‌ ॥४३७॥ 
सर्वेस्य वर्तमानत्वाविशेषात्स्वेष्ट व धतुवत्‌ । 
मे तदेव नियत॑ कस्मादाकारोह्नहनं भघेत्‌ ॥४३८॥ 
“यत्रेव योग्यमध्यक्ष॑ं तस्येबाकारमुद्ठहेत्‌ | 
गृह्माति थे तदेव' इति प्रत्यवस्थार्न सम्भवे ॥४३९॥ 
अतीतादियरहे5प्येब॑ नियम; किन्न मन्यते । 
यत्प्रतक्षस्य तत्रापि सामथ्यें नियमान्वितम्‌ ॥४४०॥ 


१ “क्ष यदेव आ०, ब०, प०, स० । २ कथश्िदोष:ः आ०, ब०, प०, स० । ३ -निशभा-आं०, 
ब०, प०, स० । ४ संइतसकलविकत्पावस्था । ५ क्षणान्तर । ६ क्षण्मात्र । ७ तदूब॒यैबाबक-आा०, थ०, प०, 
स० | ८ «ते सम्भवेत्‌ आ०, ब०, प० | 


१।७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १४५ 


'सामर्थ्य ननु भावानां वेश्ते कार्यदशेनात्‌ । 
सामथ्योत्कायेक्लप्विस्तु न युक्तान्योन्यसंभ्रयात्‌! ॥४४ १॥ 
इत्यपि प्रत्यवश्थानं तमोब्राहुल्यसम्भवम्‌ । 
आकारनियमेडप्येव॑ दोषवादानिषेधनात्‌ ॥ ४ ४ २॥ 
आकारनियमः सिद्धः प्रत्यक्षात्‌ , 'स तु किंक्ृत*! । 
इत्यत्राध्यक्षसामथ्येस्योत्तरत्वेन वर्णंनात्‌ ॥ ४४ ३॥ 
नान्योन्याश्रयदोपश्वेत्‌ ; ग्रहीतनियमेडप्ययम्‌ । 
समाधि; क़िन्न येन त्वं तंत्रेवासि पराझ्युखः ॥४४४॥ 
अपि च-- 
इन्द्रियस्याल्पकालत्व॑ तद्ध्यक्षे भवेद्दि । 
कारणस्याल्पदेशत्व॑ कार्य किन्नोपगच्छति ॥४४५॥ 
तथा सत्यल्पकाइहेनें महाघूमसम्भव; । 
बीजादप्यणुनो न स्यात्‌ स्थूलनालाछुरोदयः ॥४४६॥ 
प्रतीतिबाधनान्नेवभिति चेद्भिरप्यते । 
कालदेध्येदपि संवित्तेः प्रतीतिः किन्न विय्यते ॥४४७॥) 
देशव्याप्तिरणुत्वान्न भावस्येत्यपि दुवचः । 
अवयब्यादिसंसिद्धेयेथास्थान॑ निरूपणात्‌ ॥ ४४ ८॥ 
न चापि देशव्यापित्वमत्रातीव प्रसक्तिमत्‌ । 
योग्यतानियम मुकत्वा नान्यदस्ति च कारणम्‌ ॥४४९॥ 
काल्व्याप्तो च बोधस्य सें समानस्ततः कथम्‌ । 
अतिप्रसद्री येनास्या बाधनं परिकलुप्यते |४५०॥ 


तन्न बांधकबलादुप्यस्याविनाभावनिश्चय; । न चानिश्विताविनाभावस्य गमकत्वम्‌ अतिप्रसद्गात्‌ । 
तद्यमग्रयोजको हेतु:।असिद्धश्व; इन्द्रियव्यापारस्य क्षणमात्रनियमभावप्रतिपत्तेरुपायाभावात्‌ , अती - 
तस्य स्मरणेन भाविनश्व समयस्यानुमानेनावष्टम्भान्न तत्रेन्द्रियव्यापार: । न हि स्मरणानुमान- 
व्यापार एवेन्द्रियव्यापार; तन्निबन्धनस्यापि विषयपरिच्छेदस्याध्यक्षत्वप्रसज्ञादिति चेत्‌ ; न; 
अध्यक्षयोग्ये अतीते भाविनि च स्मरणानुमानप्रवृत्तरभावात्‌ । स्मरण दि नानासमयव्यवहित 
एबोपलब्धपुर्वे प्रवृत्तितत्‌ , न च तस्याधुनिकप्रत्यक्षविषयत्वम्‌ू । अनुमानस्य अनन्तरसमयगो- 
चरत्वमपि न प्रत्यक्षविषयापेक्षम्‌ अप्रत्यक्षविषय एवं शब्द्विद्युदायुत्तरपरिणामादो तंदभ्युपगमात्‌ । 
आनन्तयाविशेषात्तत्परिणामस्यापिं कस्मान्नेन्द्रियविषयत्वमिति चेत्‌ ? न; योग्यतानियमेन विषय- 
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१ तन्नेवापि प-आ०,ब० ,प०। २ इनर्द्रियप्रत्यक्षे । ३ कालस्याप्ती आ०,ब०,१०,स०। ४ योग्यतानियमः । 
५ कालब्याप्ते: । $ प्रतिपत्तावुपाया-ता ०, ख० । ७ अनुमानाभ्युपाम्रात्‌ । ८ शब्दवियुदायुत्तरपरिणामस्यापि । 
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१७६ न्यायविनिश्वयविवरणे [ १॥७ 


व्यवस्थाया निवेद्तित्वातू। ततो नास्मादुपायादिन्द्रियव्यापारस्य क्षणनियमप्रतिपत्तिः | तंदूब्या- 


_ पारजनितस्य प्रत्यक्षस्य क्षणनियमात्‌ तदूव्यापारस्यापि तैन्नियमप्रतिपत्तिरिति चेतू ; तत्प्रतक्षस्य 


कुतस्तज्नियमः ? तव्यापारस्य तन्नियमादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-इन्द्रियवृत्तेः क्षणनियतत्वे 
तत्त्यक्ष॑ क्षणनियतं स्यात्‌ , तत्परत्यक्षक्षणनियतत्वादिन्द्रियवृत्ति; क्षणनियता स्यादिति । स्वत 
एबेन्द्रियवृत्तेस्तन्नियमः प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; तद्वत्तेरचेतनत्वात्‌ । चेतनैव तद्दत्तिः तदृत्ति- 
त्वातू स्वप्नोपलब्धतद्गत्तिबदिति चेतू ; न ; तच्चेतनत्वस्य “विप्लताक्ष्‌” इत्यादो निराकर- 
णात्‌ । तन्न कुतश्चिद्पि तब्यापारस्य तन्नियमस्य सिद्धि; । हु 

सिद्धस्यापि न गमकाद्भत्वं व्यभिचारात्‌। दृश्यते हि समयपरयेवसितादपि तब्यापाराद 
अलातक्षणेष्वन्वयद्शनम्‌ अन्यथा चक्रश्नान्तेरभावप्रसन्नात्‌ तस्यास्तदन्वयज्ञानरूपत्वात्‌ , तज्ज्ञानस्य 
चेन्द्रियजत्वात्‌ू । उपघातवशादल्पसमयादपि तम्यापाराचक्रज्ञानमविरुद्ठमिति चेतू ; न; 
स्तम्भक्षणेष्वपि तत एवान्वयज्ञानस्याविरोधप्रसड्गात्‌ । कुतस्तत्रोपघात इति चेत्‌ ? अछातक्षणेपु 
कुत; ? तेषामेव शीघ्रवृत्तितिरोहितभेदान्वयादिति चेत्‌ ; न; स्तम्भनक्षणानामपि शीक्रवृत्तित्वा- 
विशेषात्‌ , अन्यथा विहूम्ब्य प्रतिपत्तिप्रसज्भातू । उपघातजत्वे अछातचक्रज्ञानवत्‌ तदन्वयज्षा- 
नस्यापि विशभ्रमः स्यादिति चेत्‌ ; न; तथापि व्यभिचारध्यापरिहारातू । अपि च, यदि 
“तद्विश्वमेण प्रयोजन मा भूदुपघातनिबन्धनं॑ तदन्वयज्ञानम्‌ , अनुग्रहनिबन्धनं तु स्यात्‌ , 
विषयक्षणान्वयेन वस्तुभूतेनेव तदिन्द्रियस्यानुग्रहातू । विषयस्याकारणत्वात्‌ कथं तद्न्वयस्या- 
नुम्राहकत्वमिति चेत्‌ ; उपघातकत्व॑ कथम्‌ ? सोगते मते विषयस्य कारणत्वादिति चेत्‌ ; 
अनुग्राहकत्वमपि तत एवास्तु तं प्रत्येब तदन्वयस्य वस्तुभावोपपादनात्‌ , तद्वस्तुभावस्यापरि- 
स्खलितात्तज्ञञानादेव प्रतिपत्ते: । न चेवम्‌ अछातचक्राकारस्यापि वस्तुभाव;; करव्यापारक्ृतशी- 
१3 पपरिवत्तेनाभावेडपि तत्ममतिपत्तिप्रसड्भातू, वस्तुप्रतिपत्तोी तत्परिवत्तेनस्याकिद्नित्करत्वास्‌ । 
तदेव तत्र सामग्रीति चेत्‌ ; गतमिदानीं विश्रमवात्तेया, काचादेरपि रजनीकरं व्याकारप्रतिपत्तो 
सामग्रीरूपत्वो पत्ते: ,  तद्‌व्याकारस्यापि वस्तुत्वप्रसड्रात्‌। बाधकप्रद्ययोपनिपात स्‍्य चक्राकारे5पि 
भावात्‌ । तन्नापरिस्खलितप्र्ययवे्त्व॑ तदाकारस्य यतो वस्तुभावः स्यातू । स्तम्माग्न्वयज्ञान- 
मपि परिस्खलितमेव _ मनोविकल्पत्वात्‌ मरीचिकातोयविकल्पवत्‌ । क्षणक्षीणानि हि स्तम्भस्वल- 
क्षणानि प्रययक्षतों बेचचन्ते, तद्नन्तरकालभावी तु मनोविऋल्प; तदन्‍्वयमविद्यमानमेबोपद्शेयतीति 
चेत्‌ ; न; तस्येन्द्रियव्यापारान्वयव्यतिरेकानुविधायिनो मनोविकल्पत्वानुपपत्तेः अलछातचक्रवि- 
अमस्यापि  तद्विकल्पत्वप्रसज्ञात्‌ू । तथा च॑ व्याहतमेतत्‌- 
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$ इन्द्वियव्यापार । २ क्षणनियमप्रतिपत्ति।। ३ इन्द्रियव्यापार॒स्थ । ४ तद्वृत्तवा-भा०,ब०,प०,स० । 
७ ल्यायबि० छो० ४८ । ६ इन्द्रियव्यापारात्‌ । ७ ज्ञानविरो-आ०,ब०,प०,स०। ८ -जन्तलात-आ०,ब०,प०, 
स०। ९ तदापि आ०,ब०,प०। १० अन्वयज्ञानस्य सत्यत्वेन | ११ -स्याकार-आ०,ब०,प०,स०। १२ सोगतम्‌। 
१३ -प्रपरिवतेनभा-भा० ,ब०,प०,स० । १४ -करव्यापार-भा,ब ० ,स० ।-करवश्यापार-प० । १५ -रुपत्वापत्तेः 
प०। १६ चन्द्रदयाकार। १७ अलातचक्राकार॒स्य। १८ मनोविकलत्वातू भा०,ब०,प०,स ०। “परस्परविविक्ताणुप्रथम- 
प्रतिभासनम्‌। विकल्पकात्तु विज्ञानात्‌ घनाकारावभासिता ॥”” -प्र०बातिदारुब ३३२९६ । १९ मनोविकत्पत्व । | 


१८ ] क्‍ प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! १४७ 


“शीघ्रवृत्तरलातादेरन्वयप्रतिघातिनी । 
चक्रभ्रानित हगाधत्ते न दशां घंटनेन सा ॥”[ प्रण्वा० २।१४० ] इति । 


स्पष्टप्रतिभासत्वात्‌ न चक्रसंवेदनस्थ मनोविकल्पत्वम्‌ । न हि तद्ठिकल्पा; स्पष्टावभासिनो 
भवन्ति । “न विकल्पानुविद्धस्य स्पष्टाथप्रतिभासिता ।” [ प्र०वा० २।२८३ ] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; न; स्तम्भाद्रन्वयन्लाने5पि स्पष्टप्रतिभासाविशेषात्‌ । दशनसाक्निध्यक्रतः तत्रें 
तेत्रतिभास इति चेत्‌ ; न; चक्रसंवेदनेडपि तत एवं तदापत्तेः। तन्न तदन्वयक्षानस्य 
मनोविकल्पत्वम । 


/ननु इन्द्रियव्यापारस्थ अनुग्रहवशादन्वयज्ञानहेतुत्वे श्रथमतद्व्यापारादेब तदुयत्ते; 
अपरापरतश्यापारेण कि कत्तेव्यम ? परापर॑ तंज्ज्ञानमेबेति चेत्‌ ; न; तस्येव प्रयोजनानवधार- 
णात्‌। अन्वयग्रहणस्य प्रथमज्ञानादेव भावात्‌।” इत्यपि अलातचक्रज्ञाने समान; पर्येनुयोग;-प्रथमे- 
न्द्र्यिव्यापारादेबोपधातवशात्‌ तज्ज्ञानोत्पत्तेरपरापरतत्रापारस्य तत्कृतस्य चापरापरज्ञानस्य वेयथ्यो- 
विशेषात्‌ । अपरापरज्ञानेनैव चक्राकारप्रनिपत्तो अन्वयप्रतिपत्तिरपि तथेवास्तु । तथा च व्याहृतमेतत्‌- 
“तथा सति परापरदशनानां विच्छेदात्‌ एकेनापि न तत्कालान्तरखानग्रह: [ ]8वि। 
तन्न क्षणपर्येबसितस्येनिद्रियव्यापारस्य गमकाज्न त्वं व्यभिचारात्‌ । ततो नानुमानत्वमपि विचारस्य । 

अवस्तुसंस्पर्शी विकल्प एवाय॑ कश्रिन्न प्रमाणमिति चेत्‌ ; कैथमतः प्रयक्षस्य क्षणनियमप्रति- 
पत्ति; ? तद्ठिपर्ययप्रतिपत्तेरपि तत एवं प्रसद्रात्‌। तारशादू विकल्पात्पराभिमतसिद्धिं निवारयन्‌ 
तत एवं स्वाभिमतमवस्थापयतीति किमतः पर॑ परस्य साहसमुद्भधावयामः । तथा च्‌ वदक्ष्यति- 


“सवेधा वितथाथत्वं सर्वेपामभिलापिनाम्‌ । 
ततो वेद्यव्यवस्थानं प्रत्यक्तस्येति साहसम्‌ ।।'” [न्यायवि०शछो ०१५६] इति । 


तन्न विचारबलात्पलक्षस्य क्षणविषयत्वावगमः । स्वत एबेति चेत ; न ; तथेवासम्ध- 
तिपत्ते; | एतदेवाह- 
आत्मनाउनेकरूपेण बहिरथस्प ताहशः । 
विचित्र ग्रहणं व्यक्ु विशेषणविद्येष्यभाक्‌ ॥८॥ इति । 
“चक्षुरादिधियाम्‌ इत्यनुवत्तेते | तद्यमथ;-चश्लु रादिज्ञानानाम्‌ आत्मना स्वभावेन 
यहिरथेस्थ स्तम्भादेयेद्‌ ग्रहण संवेदनं तद्‌ व्यक्तम्‌ उपहसनपरमेतद्‌ अव्यक्त व्यक्तोपादा- 
नात्‌ अव्यक्तमित्यरथ; | कीदशेन तेन कीदशस्य तस्य ग्रहण व्यक्तमिति चेत्‌ ! अनेकरूपेण 
न विद्यते एकमन्वितं रूपं॑ यस्य तेन क्षणिकेनेति यावत्‌ । ताहडछाः अनेकरूपस्य क्षणिक- 
स्येति यावत्‌ । 
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३ घटनेन जा०, ब०, प०, स०। २ “न विकल्पानुबद्धस्य ""*??-प्र० वा्तिकार० | “न विकल्पानु 
बद्धस्यास्ति स्फुटाथीबमासिता ॥”-प्र ० बा० म०। ३ स्तम्भायन्वयज्ञाने। ४ स्पष्टप्रतिभासः। ५ द्शनसान्निध्यादेव । 
६ अन्वयज्ञानमेव । ७ कथमतत्प्र-आ०, ब०, प० । 4 -न्‌ स्वत आ०, ब०, प०, स० । 
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अध्यक्षाय त्क्षणक्षीणात्‌ क्षणिकस्येव वेदनम्‌ | 

तद्व्यक्तं समाचष्टे सूरिमोनविवर्जेनात्‌ ॥४५१॥ 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र पूर्व निवारितम । 
शासत्रकारस्तदेवाह विशेषणविशेष्यमाक्‌ ॥४५२॥ इति । 

विशेषणं चश्ल रादिव्यापारस्य क्षणनियम एवं विशिष्टज्ञानहेतुत्वात्‌ , तच् विद्योष्य॑ चे 
तत्कृतं प्रद्यक्षस्य क्षणविषयत्रम्‌ , ते स्वविषयत्वेन भजत इति विशेषणविद्येष्यभाक्‌ । 
विचाररूपं तदपि व्यक्तम्‌ , अन्राप्युपहसन तस्‍्याप्रमाणत्वेन निरूपणात्‌ , अप्रमाणोपाश्रयणेन 
कस्यचिदप्यसिद्धेरिति भाव: । स्वसंवेदनमेव तर्हि तंत्र प्रमाणमिति चेतू : अत्राह-'विचिन्नम' 
इति । चिदिति चिचछक्तिरनुभव इसथ;, सेव त्राणं त्रा परिरक्षणं यस्य तथित्रम , तद्विपरीत॑ 
विचित्रं-क्षणक्षयविपयत्व॑ प्रयक्षस्य । अनुभवप्रसिद्धं खल्वनुभवर्षरिरक्षितं भवति । न 
चेदं तत््रसिद्धमू । न हि प्रयक्ष॑ किब्निद्पि क्षणविषयत्वेनात्मानमात्रेद्यदुपलभ्यते | न चानु- 
पलब्धस्य कल्पनम्‌ अतिप्रसद्गात्‌ । तन्न क्षणविपयं प्रद्यक्षम। न च तस्ये निर्विषयस्य सम्भव 
ईत्यसम्भवे असम्भव्येव प्रथमो विकंल्पः । 

'द्वितीयस्तु निरुपद्रथ इति तमुपाश्रिय प्रट्क्षस्य सामान्यविषयत्वनिवेदनेन व्यव- 
सायात्मकत्व॑ व्यवश्यापयन्नाइ-'आत्मना' इत्यादि | आत्मना चद्षु रादिबोधस्वभावेन 
ग्रहण साक्षात्करणं बहिरथस्थ घटादेः उ्यक्त सर्वेजनप्रसिद्धमिति । अनेन- 

अशक्यप्रतिपेघत्व॑ बहिरिथेस्य दशेयन्‌ । 
विज्ञानमात्रवादादेवेक्ति स्वेच्छानिबद्धताम्‌ ॥९५३॥। 

कर्थं पुनवेहिरथस्य ग्रहणम्‌ ? कथव्न्च न स्यात्‌ ? एकरूपत्वे तदयोगात्‌। यद्येकमन्तर्भाव- 
प्रहणभ्रवृत्तमेव प्रत्यक्षस्य रूपम्‌ ; कथं तेन बहिभावस्य प्रहणम्‌ , बहिभावस्याप्यन्तभावत्व- 
प्रसज्ञात्‌ू ? न द्वि अन्तर्भावग्रहणेकरूपेण ग्रह्ममाणस्य बहिभोवत्वम्‌; अन्तर्भावस्थापि तंदूभावा- 
भावप्रसज्ञात्‌ । बहिभोवग्रहणप्रवृत्तमेव तहि तस्यँ रूपमिति चेत्‌; न; अन्तभौवस्थाननुभव- 
प्रसज्ञात्‌। न चानुभवानाप्रातस्य बहिभोवगोचरत्वमू; 'परोक्ष' इत्यादिना तन्निराकरणात्‌ । 
तत्कथं बहिभोवग्रहणं सुप्रसिद्धमू , असम्भवद्थेस्य सुप्रसिद्धत्वायोगादिति चेत्‌ ? अव्राह- 
'अनेकरूपेण' इति । अनेकम्‌ आत्मनि व्याप्रतमन्यत्‌ अन्यघ्ार्थ रूप॑ यस्य तत अनेक- 


रूपम्‌ , तेनेति । 
अनेकरूपं प्रत्यक्ष मात्माथेग्रहणक्षमम्‌ । 


एकस्वभावपक्षोक्तरोषेणालिप्यते कथम्‌ )॥|४५४॥।। 








 विशेषेण वि-आ०, ब०, प०, स० | २ चेतल्कतम्‌ आ०, ब०, प०, स० । ३ तत्प्रमा-भा०, ब०, 
प०, स० । ४ परीक्षितं आ०, ब०, प०। ५ प्रत्यक्षस्य । ६ प्रत्यक्षस्याउसम्भवे । ७ 'विशेषात्मकतद्भव- 
सामान्यस्वरूपं प्रतिद्णभेदिनः चक्तुरादिप्रत्यक्षस्य वेयम्‌! इत्याकारकः । द्रष्टव्यमू-पु० १४२ पं० ७। 
८ 'कालान्तरव्यापिनों वा! इत्याकारकः। ९ अन्तभीवाभाव । १० प्रत्यक्षर्य । ११ न्यायवि० इछो० ११ । 
१२ आत्मनि व्यावृत्तम्‌ आ०, ब०, प० । आत्मव्यापृतम्‌ स० । 


१८ ] क्‍ प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १४९ 


वेद्यमेकस्वभावन रूप॑ तच्चेदनेककम । 
तंस्थ नानास्वभावत्वमेतं सति सुदुर्घटम ॥४५०।। 


एकरूपग्रहाविष्ट स्वभावस्येव तत्परम्‌ । 
विषयीभावमापन्न॑ कं तस्मात्तरथक्‌ भवेत्‌ १ ॥४५६॥।। 


वेच्य नानास्वभावेन तच्चेत्स्यादनवस्थिति; । ५५ 
तस्यापि नानारूपेण परेणेब प्रवेदनात्‌ ॥ ४५७॥। 


इति चेत्‌ ; अतन्र प्रतिविधानमू- 


अनेकरूपज्ञानं दि नान्यत्पत्यक्ष वेदनात्‌ । 

कि तत्रानेकरूपस्य परस्य परिकल्पनम्‌ ॥|४५८॥।। 

अनवस्थानदो:स्थित्यं यत्सामथ्यादुपस्थितम्‌ । १० 
बहिरथेपरिज्ञानं निरुणद्धि प्रसिद्धिमत्‌ ||४५५९॥। 


न हि प्रयक्षवेदनादन्यदेव अनेकरूपवेदनम्‌ । तर्च तच्छक्तिरूपादु पपन्नमेव ततः किं 
तत्रापरानेकरूपपरिकल्पनेन १ यतोइयमनवस्थानदोपो बहिरथेपरिच्छेद्प्रसिद्धिविध्यंसकाौरी निरा- 
_बाधवृत्तिः प्रवर्तेत । तह प्रयक्षोदव्यतिरिक्तमेवानेकरूपं॑ तत्परिज्ञानविषयत्वात्‌ तद्॒पवत्‌ , तथा 
चान्येन रूपेणाथ वेदनम्‌ अन्येन च स्ववेदनमिति स्व॒राद्धान्‍्तों विरुध्यत इति चेत्‌ ; न; स्वेथा १५ 
तदव्यतिरेकस्याशक्यसाधनत्वात्‌ । सवथा हि प्रत्यक्षादनेकरूपस्याव्यतिरेके तदेव प्रत्यक्ष निभो- 
गमवशिष्येत । न च निभागं प्रत्यक्षमन्यद्ा वस्तु किव््चित्सम्भवति निरवयप्रमाणसंवद्र॒त्वाभा- 
वादिति करिष्यत एवात्र प्रबन्ध: । कथब्स्चिद्व्यतिरेकसाधनं तु सिद्धसाधनमेव, रूपतद्वतर- 
त्यन्तव्यतिरेकस्यानभ्युपगमात्‌ । नन्‍्वेबमपि येनात्मना प्रत्यक्षात्तदँठ्यतिरिक्त तेन तंत्परिज्ञान- 
मेव तस्यापि परिज्ञानमस्तु, येन तु तदू व्यतिरिक्त तेनान्यदेव . तद्देदनादू अनेकरूपवेदनभिति २० 
तन्निबन्धनमन्यदेव शक्तिरुप॑ परिकल्पयितव्यम्‌ , तद्बपवेदनमप्यन्यस्मादेव शक्तिरूपादिति तदव- 
स्थमनवस्थानमिति घेत्‌ ; अन्यदेव तद्देदनमिति कुतः ? तथेवानुभवादिति चेत्‌ ; न; रूपतदढ्- 
द्विषयस्य बेदनह्यस्याननुभवात्‌ । अनुभवे वा कथमनवस्थानं तस्यानुर्भ वप्रतिकूलत्वात्‌ , तदिद्‌- 
मन्योन्यव्याहतमू-“अनुभवश्वानवस्थानं॑ चः इति। यदि भिन्न॑ं तद्वेदन॑ नास्ति; कथं तत; प्रत्य- 
क्षस्य बेदनम्‌ ? अवेदनविषयस्य शक्तिरूपस्य तद्देदनानब्वत्वात्‌, अन्यथा प्रत्यक्षस्याप्यविद्तिस्येष २५ 
अ्थंवेदननिबन्धनत्वापत्तेरिति चेत्‌ ; कस्तस्थावेदनमाह ? प्रत्यक्षतादात्म्येन तद्देदनस्याभिहित- 
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१ प्रत्यक्षस्य । ३ प्रत्यक्षस्य अनेकरूपम्‌। ई -दुपनतमेव ता०। ४ -कादिनिरा-भा०, ब०, 
प०, स० । ५ -क्षादिव्ध-आ०, ब०, प०, स० । ६ विरुज्योत आ०, ब०, प०, स० । ७ स्वभावतद्वतोः । 
८ तत्‌ अनेकरूपम्‌ । « प्रत्यक्षपरिज्ञानमेव । १० अनेकरूपस्यापि। ११ अनेकरूपम्‌ । 4१२ प्रत्यक्षवेदनात्‌ । 
१३ रूप कदप-आ०, ब०, प०, स०। १४ रुपतद्वि-आ०, ब०, प०, स० । स्वभावतद्वद्नोचरस्य | १५ -वप- 
रिकू-ता० । १६ अनेकरूपवेदनम्‌ । 
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त्वात्‌। अपरिज्ञातेन रूपेण कथ॑ तंस्य प्रत्यक्षपरिल्लानाइत्वमिति चेत ! न; सवोत्मना 
परिज्ञातस्येब्र तस्यतदब्नत्वमित्यनभ्युपगमात्‌ । तद्भेदस्यापरिज्ञाने कथमस्तित्वमिति चेतू ? 
न; कार्यभेदादेव तड़ेदस्य सुपरिज्ञानत्वात्‌ । भिन्नं हि तत्कायमर्थब्ेदनं स्वसंबेद्न च । न हि 
तदेकरूपत्वे सत्युपपन्नम , उक्तत्वात्‌ न्‍्यायस्य । न चेकान्तिकस्तड्भेदः ; कॉयभेदस्याप्येकान्ति- 
कत्वाभावात । न हि खसंवेदनाद्थवेदन ततो वा स्वसंवेदनमेकान्ततों भिन्नम्‌ ; अभेदस्यापि 
कथश्विदुपलम्भात्‌ । नन्‍्वेव॑ बहिरपि नानानीलपीतादिविषयत्वे कथब्म्चित्संवेदनभेद: तत्नि- 
बन्धनश्र रूपभेदः प्राप्नोतीति चेत ; सलमेतत्‌ ; न्यायोपपन्नत्वात्‌। अनेकरूपत्वमपि तंस्य यश्ये- 
करूपनिबद्धमेव, अनेकसंवेदनत्वमेव तस्य तन्निबद्धमस्तु किमनेकरूपत्वकल्पनया १ तदपि 
तदपरानेकरूपनिबद्धमेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि तदपरानेकरूपनिबद्धत्वकल्पनायामनवस्थापत्ते- 
रिति चेत्‌ ; न; पूवपूवोनेकरूपनिबद्धस्य उत्तरोत्तरस्य तद्गपस्योपपत्तेः अव्यवस्थितदोपाभावात्‌ 
अनादित्वेनोपादानोपादेयमावस्य प्रकल्पना । 

भवतु बहिरथेस्य ग्रहणमू , अन्वितस्य तु कथ॑ ग्रहणम्‌ ? प्रलक्षस्य क्षणपर्यवसायित्वेन 
तदन्वयाधिष्ठानपूवापरक्षणगोचरत्वाभावादिति चेतू ; न ; तस्य तत्पयेबसायित्वाभावात्‌ , 
कालान्तरावस्थायित्वेन प्रथमलोचनादिव्यापारादुत्पत्ते: । अपरापरस्तहिं तद्व्यापार: केमथे- 
क्‍्यात्‌ ? प्रथमप्रत्यक्षादेव बहिभोवान्वयस्य प्रतिपत्ते; प्रसक्षान्तरस्यानपेक्षणादित्वि चेत्‌ ; न; 
तेन  तत्नेवापरापरस्यातिशयस्य साधनात्‌ । तथा हि- 


अक्षव्यापारतः प्राच्यादुत्पन्नस्य हृगात्मनः । 
“अन्यतो5्वग्रहात्मत्वमीहनात्मत्वमन्यतः ॥४६०॥। 


अन्यतो5वायरूपत्व॑ धारणात्मत्वमन्यत; । 
तब्यापारात्ततो नास्ति वेफल्यं॑ तस्य तास्विकम्‌ ॥ ४६ १।। 


तदेवाह-अनेकरूपेण । अनेकम्‌ अपरापरलोचनादिव्यापारोपनीत प्रादुभावोपग्रहम्‌ 
अवग्र हादिविशेषामिख्य रूप॑ यस्य तेनेति । ततो निराक्ृतमेतत्‌-“ग्रहणस्य तु कालान्तर- 
स्थानवच्े सकृदेव तथा ग्रहणमिति। तदेव चक्षुरजुवत्तेनं वृथेति प्राप्त [_] इति। 
स्यान्मतम्‌-प्रयक्षात्‌ तहिशेषस्यानर्थाग्तरत्वे तँद्वत्‌ प्रथमचक्षु रादिव्यापारादेवोत्पन्नत्वात्‌ 

कि पुनस्तत्यापारानुवत्तेनेन ; अथोन्तरत्वे तु कथं तस्थेति व्यपदेशः सम्बन्धाभावात्‌ ! 
तद्विशेषात्ट्यक्षस्योपकारः सम्बन्ध इति चेतू; न;  तस्यापि  तस्मादनथथान्तरत्वे पूर्ववद्दोषात्‌ , 
अर्थान्तरस्बेडपि सम्बन्धाभावेन व्यपदेशानुपपत्तो; । उपकाराद्प्युपकारान्तरसम्बन्धपरिकत्प- 
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4 अनेकरूपस्य । २ -तस्य तस्यैतद-आ०,ब०,प०,स० । ३ स्वपरि-आ०,ब०,प०,स० । ४ कार्य 
मेदत्यैका-भा०, ब०, प०, स० । ५ प्रत्यक्षष्य । ६ तन्निबन्धनमू-भा०, ब०, प०, स० । फलिपनिषद - 
मस्तु । ७ प्रत्यक्षय्य । ८ क्षणपर्येवसायित्वाभावात्‌ । ९ अपरापरव्यापारेण | १० प्रत्यक्ष एवं। तत्रैवापरा- 
पराति-आ०, ब०, प०,स० । ११ व्यापारातू। १२ अपरापरव्यापारस्य । १३ अवग्रह्मद्रात्मकत्य अतिशयस्य । 
१४ प्रत्यक्षवत्‌। १५ उपकारस्यथापि | १६ प्रत्यक्षात्‌ । 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५१ 


नायामनवश्थाप्रसज्ञादिति; तद्पि न सम्यक्‌ ; एकान्तसेदाभेदयोः एवं दोषे5पि कथ क्षित्पक्षस्या- 
प्रतिक्षेपात्‌ । 'कथेख्वित! इति अन्धपदमात्रमेतत्‌ , तद्थेरय जात्यन्तरस्याप्रसिद्धेरिति चेत्‌ ; न; 
तस्यानुभवोपरूढत्वात्‌ निरवयानुमानगोचरत्वेन च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तच्चेदमनुमानम्‌-क्रमप्रवृ- 
ततानेकरूपः चप्लुरादिबोधात्मा बोधत्वात्‌ विचारबत्‌ । कः पुनर्विचारः इति चेत्‌ ? 


“एकत्र दृष्टो भेदों हि कचिन्नान्यत्र दृश्यते । 

न तसाद्ित्नमस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्धयभेदतः ॥” [ प्र्वा० २।१२६ | 
इत्ययमेव | कथमस्य निद्शेनत्वं चक्षुरादिज्ञानात्मनः क्रमानेकरूपत्वे स्थादिति चेत्‌  उच्यते- 
अस्य खल॒ क्रमप्रवृत्ता बहव उल्लेखा एकत्र' इति “हृष्ट! इति भेद! इति 'कचित्‌' इति 
नान्यत्र' इति एवमुत्तरेडपि। तेषाव्च निरन्वयविच्छिन्नानां विचारत्वम्‌ , अन्वितेकज्ञानाधिष्ठानानां 
वा ? निरन्वयविच्छिन्नानामपि प्रत्येक॑ विचारत्वे- 


प्रथेमोल्लेखनादेव सामान्याभावनिणेयात्‌ । 
तदुत्तरोत्तरोल्लेखा भवेयुर्निष्प्रयोजना; ॥४६२॥ 
'तत्सस्वनिश्चयेडप्यां दिचक्षुत्यौपारतो5न्यथा । 

रु ्‌ः 
तदुत्तरोत्तरश्वक्षुव्यापारों व्यथंकः कथम ? ॥४६३॥ 
सम्भूयेव विचारत्व॑ तेपामितद्यप्यसद्नतम्‌ । 
क्रमिणां सम्भवाभावात्‌ क्षणक्षीणात्मनां मिथः ॥|७६४॥ 


ने हि सम्भूय तेपां विचारत्वम्‌ ; क्रमभावित्वे सम्भवाभावात्‌ | नापि प्रत्येकम्‌ ; एकत एव 
सामान्याभावनिज्ञोनात्‌ उल्लेखान्तरवेयथ्योपत्ते,, अपि तु सर्वेपामेव तेषां विचारत्वम्‌। कालछा- 
न्तरानुसन्धानशन्यानामपि तेषामेकत्र तन्निज्ञोने व्यापारादिति चेत्‌ ; न; कालप्रट्यासन्नस्येब 
तत्र व्यापारा(र) सम्भवात्‌ , व्यवहितानां तु पू्वपूर्वाल्लिखानां तदयोगाव, अन्यथा सामान्य- 
क्ञानेउपि क्षणिकक्रमभाविचश्लुरादिव्यापाराणां कारणत्वोपपत्ते; तत्प्रतिक्षेप:  प्रज्ञाकरस्य प्रेक्षा- 
वर्वमपाकुयांत । ; 
अपि च, 'सर्वेषाम्‌! इत्युक्तम्‌ , तत्र कः स्वेशब्दाथे; ? निरवशेषसमुश्चय इति चेत, ; 
अयमपि कस्य व्यापार; ? कस्यचिहट्विकस्पस्येति चेत ; तस्यापि तहिं विचारोल्लेखान्‌ 'एकत्रेति 
प्रथम उल्लेखो दृष्ट इति द्वितीयों भेद इल्यादिस्तृतीयादि:” इत्यु ल्लिख्योहिस्‍्य समुश्चिन्वतो 
विचारवदूबहब एबोलेखाः प्राप्ताः, तेषामपि क्षणध्व॑सिनां न प्रत्येके समुच्चयकरत्व' पूर्वेबदुल्ले- 
खान्तरवेयथ्योपत्तेः । नापि सम्भवोपाधीनाम्‌ ; क्रमभावित्वेन तद्भावात्‌ । तेषामपि सर्वेषामेव 
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ला आभत ऑअजी जलिकलनननन अल ल्‍नका. 
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समुश्चयप्रयोजननिबन्धनत्वमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'अपि थे इत्यादेः प्रसज्ञस्यानिवरतनात्‌ चक्र- 
कापत्ते: अनवस्थोपनिपाताच्च । तेन्न विकल्पात विचारोलेखानां सम्भवति समुच्चयः । सन्‍्ता- 
नातू सम्भवतीति चेत्‌ ; न; तत्रापि विकल्पवद्दोषात्‌। अपि च, 


समुश्चय; कर्थ तस्मात्सन्तानश्रेद्वस्तुसन्‌ । 
तत एवान्यथा प्राप्तमन्यद्प्यथेवंदनम्‌ ।| ४६५॥ 
तत्पूवेत्वात्पुमरथस्य व्युत्पाद्य! स्थाते स एवं व: । 
निष्प्रयोजनमेवात्ः सम्यग्ज्ञानविचारणम्‌ ॥ ४६६॥ 
तेस्य वस्तुत्वमारोपादित्यप्येतेन चिन्तितम्‌ । 
किश्नारोपेण वस्तुत्वमवस्तुत्वान्न भिद्यते ॥४६७॥ 
अन्यथा माणवो5प्यग्निरध्यारोपेण कल्पित३ | 
सुप्रसिद्धाग्निवत्कुयोत्‌ किन्न पाकप्रयोजनम्‌ १ ॥४६८॥ 
वस्तुसन्नपि सन्तानो भिद्य॑ते चेठतिक्षणम्‌ । 
-विचारोल्लेखभागोक्तेरेष दोषने मुच्यते ॥४६९॥ 
न चेड्धियेत; भिद्येत क्षणभन्निजगर्त्कथा । 
अचित्त्वादन्वितो5प्येष: समुच्चयकरः कथम्‌ १॥ ४७०॥ 
“विस्वेउप्येकस्वभावत्वे सन्‍्तानान्न समुच्चयः । 
तस्मिन्नय चाय॑ चेति व्यापारस्याप्यसम्भवात्‌ ॥४७१९॥ 
“चित्पयेयस्वभावत्वे मतान्तरगतिभंवेत्‌ । 
तन्न सन्तानतो युक्त सबेशब्दार्थंकल्पनम्‌ ॥ ४ ७२॥। 
अनेनेव पथा5उत्मापि योगोक्तः प्रतिवर्णिततः । 
तस्याप्यचेतनत्वेनानधिकारात्समुच्चये || ४ ७३॥ 
चेतनेन स्वनिष्ठेन समुच्चेता स चेन्मतः । 
प्रत्युल्लेखगतं तद्वा यद्वेकोल्लेखगोचरम्‌ ? ॥४७४॥ 
एकोल्ेखगतेनासो चेतनेन कथे पुमान । 
अन्योलेखानविज्ञातान्‌ समुच्चयपथ॑ नयेत्‌ ? ॥४७५॥ 
अतिप्रसक्षदुष्टो उयमविज्ञातसमुच्चय; । 
एवं हि चेतन न स्यादेकोलेखेन साथेकम्‌ ॥|४७६॥ 
प्रत्युलेखगतत्वे तु तस्यापि क्रमभाविनः । 
उललेखा बहवस्तेषामपि क्षणविनाशिनाम ॥|४७७॥ 
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३ त्यादिप्र-आ०, ब०, प०, स० । २ तन्निविंक-स० । ३ न एवातः -भआा०, ब०, प०, स०। 
४ सन्तानस्य । ५ -ते चित्प्र-आ०, ब०, १०, स० | ६ -त्कथाम्‌ भा०, ब०, स० । ७ चिरोउप्य-भा०,ब०, 
प०, स० । ८ यित्पयोय-भा०, ब०, प०, स० । 


१८ ] 


प्रथम; प्त्यक्षप्रस्तावः 


न तत्समुथयाज्वत्वं प्रत्येक॑ प्राच्यदूषणात्‌ । 

नापि सम्भूय; सम्भूतेः क्रमभाविष्वसम्भवात्‌ ॥ ४७८॥ 
समुच्चितास्तदज्जं चेत्‌कः समुच्चयकृत्‌ ? पुमान । 

न; अनेनेब प्थेत्यादेदोंषस्यात्राभियोगतः ||४७९॥ 
सचक्रकानवस्थानदूषणस्यानिवारणात्‌ । 

तस्मान्न क्षणिकोलेखेः सर्बेरपि समुच्चय; ॥|४८०॥ 
कथकख्िल्नित्यरूपेस्ते: समुच्चेता पुमान्यदि । 

तन्नित्यत्वे पुमानन्यो निष्फलः परिकल्प्यते ॥४८१९॥ 
स्मृतिप्रत्यवमशोदेरात्मकायेस्य स्वेथा । 
तत्रेवान्वितविज्ञाने सर्वेस्यापि समाप्तितः ॥४८२॥ 
सूरिणी स्वयमेवेदं यथास्थानं वद्िष्यते । 

तन्नात्मापि स्वनिष्ठेन चेतनेन समुच्चयी ॥ ४८३॥ 
ओत्मा चेतनसम्बन्धाच्चेतर्नइचेदुपाधिजम्‌ । 
तच्चेतन्यम, कथं तेन चेतनस्तक्त्वतः पुमान्‌ ? ॥४८४॥ 
अतस्वे [5] चेतनश्चासो चेतनाथेक्षमः कथम्‌ ? । 
मणेरुपाधितो रक्तान्न हि रक्तप्रयोजनम्‌ ॥४८५॥ 
अन्यथा तादशेनेव सनन्‍्तानेन समुच्चयात्‌ | 
आत्मकल्पनवैयथ्ये मनिवाये' प्रसज्यते ॥ ४ ८ ६॥ 
तस्मादचेतनो5तत्त्वचेतनो वा नरोडधमः । 

न क्षमइचेतनाथाय सन्‍्तानवद्युक्तितः ॥ ४ ८७॥ 
साम्बन्धिकस्य चिर्च्य॑स्य ताक्षिवकत्वेडपि तयदि | 
नरादथोन्तरम्‌ ; तेन नर; स्याच्चेतनः कथम्‌ १ ॥४८८॥ 
आकाशस्यापि तेनेव चेतनत्वानुषण्जनात्‌ । 

पुंस्येव तस्य सम्बन्धान्नेति चेत; असदुत्तरम्‌ ॥४८५॥ 
साम्बन्धिक पुनश्चित्तमेयं सत्यन्यदागतम । 


तेनाप्यथोन्तरेणात्मा चिच्चेत्‌; व्येम न कि तथो ॥४९०॥ 


पुनः साम्बन्धिकं चिक्त्वमात्मन्येबेति कल्पने । 
प्राच्यदोषानुवृत्ति: स्थादनब्रस्थानवैशसम्‌ ॥४९१॥ 
नरादृव्यतिरिक्त चेव्चिस्वमोपाधिक तदा । 
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अनित्यत्व॑ नरस्यापि दुवार चित्त्ववद्धवेत्‌ ॥४९२॥ 
निरन्वयस्यानित्यस्य न चात्मत्वं सयुक्तिकम्‌ । 
स्मृतिप्रत्यवमशोदिकार्य तस्याक्षमत्वतः ॥ ४९३॥ 
नित्यानित्यस्वभावत्व॑ यदि तस्योपवण्येते । 
स्याद्मदानुप्रवेशो 5य॑ महान्‌ दोषस्तवापतेत्‌ ॥४९४॥ 
तन्न पुंसश्रिदात्मत्व॑ कथब्विदपि युज्यते । 
विधारोलेंखभागानां समुच्चेता यतो भवेत्‌ ॥४९५॥ 
तन्न विचारोलेखानां कुतश्चिदृपि सम्भवति समुच्चयो यत; सर्वेषां विचारत्वमुपपथते। 
तन्न प्रथमो विकल्प उपपत्तिमान | 
भवतु तहिं द्वितीय एबं विकल्प: अन्वितज्ञानाधिष्ठानानामुल्लेखानां विचारत्वोपगमा- 
दिति चेत ; सिद्ध तहिं विचारस्य क्रमानेकान्तरूपत्वमिति निरवद्यं तस्य निद्शनत्वम्‌ । ननु 
संशयादिदोषादनेकान्त: कथ॑ तदात्मनि परमार्थे इति चेत्‌ ? कथ॑ विचारे ? तत्रापि मा भूदिति 
चेत्‌ ; नास्त्येब तहिं विचार: । तथा चेत्‌ ; न संशयायुद्धावनं तस्य विचारनिबन्धनत्वात्‌ । 
अथ तत्र संशयादिरेव नास्ति निरवद्यप्रतीतिविषयत्वादेति; समानमेतत्‌ तदात्मन्यपि, तदने- 
कान्तस्यापि खतो5नन्तरानुमानाच्च निरवद्यादेव प्रतीतेः | ततो विचारवदक्षज्ञानात्मनि उपपन्नमने- 
कान्तात्मकत्वम्‌ । एतदेवाह--अनेकरूपेण । अनेकगश्वासो क्रमभाविनानोलेखत्वात्‌ रूपश्वासो 
निरूपणत्वात्‌ इत्यनेकरूप:, तेन दृष्टान्तेन यः सिद्ध; क्रमानेकरूपश्रक्षुरादिज्ञानात्मा तेनेति । 
नन्‍्तेक एव 'अनेकरूपेण' इति शब्द, तेन यदि साध्यमभिधीयते निदर्शनेमनभिधान 
प्राप्तम , तदभिधाने साध्यमवचनमेवापन्नम्‌, एकेन युगपदनेकार्थ निबेदनायोगादिति चेत्‌ ; न ; 


, आवृत्त्या साध्यवचनादेव निद्शेनस्यापि प्रतिपक्तेट । भवत्वेबम्‌ अंथेज्ञानस्य अक्रमवत्‌ 


क्रमेणाप्यनेकरूपत्व॑ न्‍्यायोपपन्नत्वात्‌ , न पुनबेहिरथेस्यथ तस्य निरंशत्वात्‌ क्षणक्षीणत्वाच्चेति 
चेत्‌; अत्राह-ताहशः | यारग्‌ अक्षज्ञानात्मा सम्भवक्रमाभ्यामनेकरूपः लताहशाः तत्सदृशस्य 
बहिरथेस्य प्रहणं तस्यापि संम्भवक्रमाभ्यामनेकरूपत्वे न्‍्यायसद्भाबात्‌, युगपन्नानाशतथात्म- 
विज्ञानवत्‌ नानानीलाद्याकारस्य बहिभोवस्य प्रत्यक्षेणेब वेदनात्‌ । प्रत्मक्षस्य च क्रमानेकरूपत्वे- 
“इबस्थिते अवस्थितमेव बहिरथेस्यापि ताद्गप्यम्‌, तस्येब तद्गहणोपायत्वात_। न हि निरवद्य 
तद्गृह्णोपाये तदनवस्थानमुपपन्नम्‌ । क्‍ 

यत्पुनरेततू-अथज्ञानस्योपपश्नमेष विचित्रैकरूपत्वम्‌ अशक्यविव्रेचनत्वात्‌ न बहिरथेस्य 
तद्भावादिति; तदास्ताम्‌, उत्तरत्र विचारातू | तस्मादवस्थितम्‌-अन्तबेहिश्व तद्भूबसामान्यविषय- 


त्वमक्षज्ञानस्य । विशेषव्यतिरिक्तस्थ तु सामान्यस्य ' निराकरणमभिप्रेतमेबेति न प्रत्यवस्थीयते | 


-खनात्कुत-आ ०, ब०, पं०, ध०। २ -भाविनोल्ले-आ०, ब०, प०, स० । ह -नमभिधा- 
आ०, बं०, प०, स० । ४ संभवत्कमा-भा ०, ब०, प०, स० | क्रमयागपयाभ्यामू। ५ -वस्थापितेडव-भा०, 
थ०, प०, स० । ६ “वचित्राभासापि बुद्धिरिकेव बाह्यचित्रविलक्षणत्वात्‌ ।शक्‍्यविवेचन॑ वित्रमनेकम्‌, अशक्यविवेन 
घनाथ्व बुद्वेनीलादयः ।-प्र० धातकाक० २।२२० | 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५५ 


तदेतेन साध्श्यसामान्यविषयत्वमप्यक्षज्ञानत्य निवेद्तिम्बगन्तव्यम्‌ , अन्वितव्यावृत्त- 
रूपवत्‌ समानासमानरूपयोरपि भावेषु भावत एवं भावात्‌ । तदाह-आत्मना<नेकरूपेण 
समानासमानरूपेण ताहश; समानासमानरूपतया तत्सटशस्य बहिरथेस्य ग्रहणमिति । 


यदि पुनरय॑ निबेन्धो बस्तुषु वह्तुभूतं साहइ्यं नास्तीति ; तदा कथन्नाम भावश्षणे- 
प्वेकत्वाध्यवसायी विकलपो यश्यवच्छेदाद्‌ अनुमानप्रामाण्यमवकरप्येत ? विलक्षणस्वलक्षण- 
दशेनादेव तद्दिकल्प इति चेत्‌ ; न; घटकपालक्षणद्शनादपि तत्प्सद्भात्‌ । तथा च ““अन्ते 
क्षयदशनादादाबपि ज्ञयः”” [ ] इत्यनवसरं भवेत्‌ , आदिवदन्तेडपि समारो- 
पतिरोहितस्य क्षयद्शेनस्य क्षयव्यवस्थापकत्वायोगात्‌, अन्यथा समारोपठ्यवनच्छित्तिकल्पना- 
वेफल्यापतेः । तन्न विलक्षणस्वलक्षणद्शनादेकत्वविकल्पः । 

भवतु सदृशाकारदशेनादेवासो,तत्तु सादइर्य न वस्तुभूतम्‌ , असरृशव्यावृत्त्या कल्पित- 
त्वादिति चेत्‌ ; क्थं तहिं कथितम-“साधम्पदशनाछोके भ्रान्तिनोमोपजायते ।'” [ प्र० 
वा० २।३६१ ] इति ? दशेनस्य कल्पिताकारगोचरत्वे सविकल्पकस्वप्रसद्धात्‌ । दशेनशब्दे- 
नापि विकल्पकमेव किद्निद्िज्ञानमुच्यते न भ्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; न ; पश्चादेकत्वविकल्पाभावप्रस- 
ड्रात्‌। न हि सदशविकल्पविषये एवेकत्वविकल्पस्थ सम्भव; ; क्षणक्षयविकल्पविषये5पि 
नित्यविकल्पप्रसज्गभात्‌ कथं क्षणभद्गानुमानस्य समारोपनिवारकत्व॑ यत; प्रामाण्यं स्‍्यादिति सपपे 
एवं मण्डूकेन भक्षितः । 

किग्च, तस्यापि सदशविकल्पस्य कुत उत्पत्ति: ? सदृशापरापरदशनादिति चेत्‌ ; न ; 
सादश्यस्यावस्तुत्वेन द्शनविषयत्वायोगात्‌ । दशेनशब्देन विकल्प एवं कश्निदुच्यत इति चेत्‌ ; 
तस्यापि कुत उत्पत्ति; ! तद्ठिकल्पादेव पूर्वेस्मातू , न चेवमनवस्थानम अनादित्वात्तत्मवाहस्येति 
चेतू ; न ; अनादित्वासम्भवात्‌ । न हि घटपयोयविषया एवं सर्वेदा सहशविकल्पाः, पटादि- 
पदार्थोन्तरविषयाणामपि तेषां पूर्व भावात्‌ । तथा चानुत्पत्तिरेवार्यस्य घटपर्यायप्तदशविकल्पस्य 
प्राप्ता पूर्व ताहशविकल्पाभावात्‌ , अन्याहशाब्व तादशस्यानुत्पत्तेः | अथ पूर्वमपि घटपर्योयगोचर- 
सट्शविकल्पवासना विद्यत एवं तहिं तँँदापि कस्मात्तद्विकल्पानुत्पत्ति; ! वासनाप्रबोधकस्या- 
भावादिति चेतू; पश्चात्‌ कस्य तत्मबोधकत्वम्‌ ? घटपर्यौायगोचरस्य द्शनस्यैवेति चेतू ; प्रागपि 
घटपयौयगोचरस्प तर्स्य तत्मबोधकत्व॑ कस्मान्न स्थात्‌ ? तस्य घटपर्योयविल्क्षणविषयत्वान्नेति 
चेत्‌ ; घटपर्यायद्शनस्यापि तदविशेषात्‌ , तत्पर्यायाणामपि मिथो विलक्षणत्वात्‌। विलक्षणत्बे5पि 
तेषामस्ति काचिट्त्यासत्ति, अतस्तदशेनस्येव तत्मबोधकारित्वमिति चेत्‌ : का परा तत्त्या- 
सत्तिरन्यत्र समानपरिणामात्‌ । 
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3 -देशवहि-का०, ब०, प०, । २ ल्यव्यवस्थापकस्वे एकत्वाध्यवसायात्मकः समारोप एवं न स्थात्‌ 
तथा च कस्य व्यवच्छेद; इति भावः । ३ -नादिवाती आ०, ब०, प०, स० । ४ -ये वैक-भा०, ब०, प० 
सल०॥ ५ पूवेमभा-भा ० ब०,१०। ६ -यघट-श्रा०, ब०, १०, स०। ७ तथापि आ०, ब०, प०, स० । 
८ दर्शनस्य । 
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१५६ स्यायविनिश्चयविषरणे [ १॥८ 


अपि च, दर्शनशब्द्रय विकल्पवाचित्वातू, यदि सहृशविकल्पादेव तह्रिकल्प: | तर्हि 
सर्वस्यापि मनोविश्रमस्यान्तरुपप्नवजत्वमेवापतितम्‌ , तथा चेदमेव वक्तव्यम्‌- 


“अस्तीयमपि या त्वन्तरुपप्लवसंमुद्भधवा' [प्र० वा० २।३६२ ] '्वान्ति:' 
इति, न “साधम्यंदशनाललोके भ्रान्तिः” इति, तस्याथोन्तराभावात्‌। न चेकवच॑नप्रतिपन्ने<्थे 
वचनान्तरमर्थबत्‌ ; अतिप्रसद्भात्‌ । ततो न दशेनशब्द्रय विकल्पाथेत्वम्‌, प्रत्यक्षा्थत्वस्येबोप- 
पत्ते: | प्रयक्षे च तंदशेने न साह्श्यस्यावस्तुत्वमू; दशेनविषयस्य तद्योगात्‌ । दशेनस्यापि 
आरान्तत्वान्न॑ तंडिपयत्वेन वस्तुंत्व॑ साहश्यस्येति चेत्‌ ; न ; सवेदा सँटशस्यैव विषयस्म देने 
प्रतिभा सनात्‌ । तथा हि- 

धूमान्तरसमस्यैव धूँमस्येह प्रवेदनम्‌ । 

निराकारेडपि विज्ञाने नात्यन्ताय विधमेणख; ॥४९६॥ 

घूमश्वायमिति शोव॑ प्र्यभिज्ञानमन्यथा । 

कथं येनास्थ लिब्त्वं प्वेताग्निप्रसाधने ? ॥४९७॥ 

पश्यतोप्यतिवैधम्ये' प्रत्यभिज्ञा यदीश्शी । 

पाषाणादुपलम्भेषपि किमेब॑ नोपजञायते ? ॥४९८॥ 

तथा च सति सबेत्र स्स्मादविशेषतः । 

हुताशनानुमानं स्याद्‌ वस्तुसाहश्यविद्विषामू ॥४९५९॥ 
धूमवासनाप्रबोधव॑त्येव धूमप्रत्यभिज्ञानम्‌ , न च पाषाणादावस्ति तत्प्रबोधवत्त्वं॑ तैंस्स धूमस्वलक्ष- 
णांतिविलक्षणत्वेन तत्रत्रोध॑ प्रयनुपयोगात्‌ तत्कथं तत्र तत्प्रय्भिज्ञानं यतः पावकानुमाने 
लिड्गमिति चेत्‌ ! न; धूमान्तरस्यापि धूमस्वलक्षणादतिविलक्षणत्वात्‌ । तैत्कायेकारित्वान्नातिविल॑क्षण- 
त्वमिति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ , एँकधूमकाये एवं धूमान्तरव्यापारस्याप्रेतीते,, तत्सदश एवं 
तदृन्तरस्य व्यापारोपलम्भात्‌ | अस्तु सहशकार्यकारित्वादेवावैलक्षण्यमिति चेत्‌; कुतः कार्येयो- 
रपि साहश्यम्‌ ! साहशापरकार्यद्रयजननादिति चेत्‌ ; न; तदूढ्॒यस्यापि साहंश्यं तदपरसहदश- 
 तदद्यज्नननादितद्यनवस्थानापत्ते: । स्वत एवं कार्येसाहश्ये धूमसाह्र्यमपि स्वत एवास्तु कि 
“ तत्र कार्यसाह्इयपरिकल्पनया १ कारणसाहरश्यांत्‌ तत्साहश्यमित्यप्येतेन प्रत्युक्तम; न्यायस्‍्य 
समानत्वात्‌ । ततो वस्तुत एवं ' साहइ्यस्य भावात्‌ कथमन्तबेहिश्व तद्ठिषयं तदशेन न भवेत्‌ 


अन्योन्यसह्शोरेव वबेदनं स्वार्थेयोरिति । 
अनुक्तसिद्धमेवेदं साकारज्ञानवादिनः ॥|५० ०॥। 


अकिकक, 








१ -क्षार्थस्यैवो-आ०, ब०, प०, स०। २ साह्श्यदशने । ३ साह्शस्येव ता०, ब०। ४ धूमस्य 


प्रतिवे- आ०, बे, प०, स० । ५ -व॑ंतैव घूम-भा०, ब०, प०, स० । ६ पाषाणस्य । ७ धूमकाये । < एक- 


रुपधूम-भा०, ब०, प०, स० । ९ -प्रतिपत्तेसत्स-आ०, ब०, प०। १० एवं वात-भा, ब०, प०, स० । 
११ -तदूद्वयद्शनादि-भा०,ब०,प०,स० । १२ तत्कायसा-भा०, ब०, प०, स० । १३ साहश्यामावात्तत्क्थ- 
मन्तर्बदिश्व तहिषयद्शनम्‌ आा०, ब०, प०, स+ । 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५७ 


द्शेनस्यारथसारूप्य॑ यदि तत्कल्पितं भवेत्‌ । 
कल्पनावि रहाभावात्‌ _प्रत्यक्ष॑ तत्कथं भवेत्‌ ? ॥५० १॥। 
सविकल्पकमेवेद॑ प्रययक्षं यदि कल्प्यते । 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढं भव्रेदव्यापि लक्षणम्‌ ॥५०२॥ 
परमार्थन सारूप्यस्याभावादथवेदने । 
कल्पनाविरहस्तरिमन्नस्त्येवेति यदोच्यते ॥५०३॥। 
अतद्रपस्य तस्याथेविषयत्व॑ तदा कथम्‌ । 
सर्वेसाधारणश्यास्य॑ निय॑मोडपि क्चित्कुतः ? ॥५०४।। 
स्वहेतुबलतस्तच्चेदथ विन्नियतार्थेकम्‌ । 
तत्काल्पनिकमप्येव॑ सारूप्यं तहि निष्फलम्‌ ||५० ५॥। 
न चाथ्थद्शेनं नास्ति तस्य पूर्व समर्थनात्‌ । 
अथदशेनमध्यक्ष॑ तदूब्॒वाणे! परिस्फुटम्‌ ॥५०६।। 
अकल्पनाकृत॑ वाच्यं सारूप्यमपि तंद्रतम्‌ । 
सारूप्यद्शन तच्चेद्धन्तिरेवार्थबी घयोः ॥|५०७॥। 
अन्यथादशनाभावान्ना भ्रान्तपद्मर्थवद्‌ । 
तस्माइस्तुसदेव द्रव्यपयोयात्मकत्ववत्‌ सामान्यविशेषात्मकत्वमपि भावस्य, तद्ठिषय- 
त्वन्न प्रत्यक्षस्येति सृक्तम-'आत्मनाउनेकरूपेण बहिरथस्प ताहदाः । व्यक्त 
ग्रहणम्‌ इति | 
तद्विशिनष्टि विचिन्न शबल्ं सामान्यस्य विशेषात्मकं विशेषस्य सामान्यात्मकमिति । 
तत्र यदि विशेषात्मकमित्यत्रावधारणम्‌; शबलमिति व्याख्यानमनुपपन्नम्‌, विशेषेकात्मन; शबल- 
त्वायोगात्‌। एतेन सामान्याध्मक्रमित्यपि विचारितम्‌। नोभयत्राप्यवधारणम्‌ , विशेषात्मनि सामा- 
न्यात्मनः, तदात्मनि च विशेषात्मनो विद्यमानत्वादिति चेत; उपपन्नमेवं शबलमिति व्याख्यानम्‌ 
विचित्रपदं तु पुनरुक्त भवेत्‌ प्रदणशाबल्यध्य 'अनेकरूपेण' इत्यनेन गतत्वात्‌ । प्रलक्ष- 
शाबल्यमेव ते गत॑ नाथग्रहणशाबल्यमिति चेत्‌ ; न; प्रटक्षात्तदर्थप्रहणस्याव्यतिरेकात्‌ । तननेद॑ 
व्याख्यानमित्यन्यथा व्याख्यायते- 
विचिन्न स्पष्ट-स्पष्टठतराद्मितिभासभेदेन नानाप्रकारमिति । नन्विद्मपि वेचित्रयम्‌ । 
अनेकेत्यादिनेव गत॑ तस्कथं पौनरुक्‍्त्यपरिहर इति चेत्‌ू; न; एकपुरुषप्रत्यक्षस्येव 
वैन तदमिधानम्‌ , अओनेन तु नानासन्तानप्रहणगतस्य प्रतिभासभेद्स्याभिधानमिति 
पौनरुक्त्यनवतारात्‌ । कस्यचिद्धि प्रद्यासन्नस्य स्पष्टमरथग्रहणम्‌ अन्यस्य प्रद्यासन्नतरस्य 


३ दर्शनस्य । २ विषयप्रतिनियमः । ३ -कमित्येव॑ ५० । ४ प्रत्यक्षणतम्‌ । ५ तत्‌: सारूप्यदश न॑ आन्ति- 


रेवे चेत्‌ ; अर्थबोधयोः अन्यथाद्शनाभावात्‌ इत्यायन्वयः । ६ अनेकहपेणेति पदेन । ७ -क्त्यपद्दार आ०, ब०, 
ब०, स०। ८ अनेकरुपेणेति पदेन । ९ विचित्रपदेन । 


१० 


१५ 


७ 


रश्५ 
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स्पष्टटरम्‌ अपरस्य प्रत्यासन्नतमस्य स्पष्टतममिति दृष्ट एवायं विभाग; | तथा च “यद्यसा- 
ड्विन्नम्रतिभासं न॒तत्तेनेकविषयं यथा रसज्ञानं रुपब्ञानेन, प्रत्यक्ञाद्‌ भिन्नप्रतिभासं 
चानुमानम” [ ] इत्यत्र भिन्नप्रतिभासत्वं व्यभिचारीति निबेदितं भवति, स्पष्टक्ञानात्‌ 
स्पष्टतरादिज्ञानस्य भिन्नप्रतिभासत्वेडप्येकविषयत्वोपलम्भात्‌ू । करिष्यते चात्र द्वितीये विस्तर 
इति नेहातीव निबेध्यते । 

पुनरपि ग्रहणविशेषणं “विद्ेषण' इत्यादि | विशेषणं च जात्यादि व्यवच्छेदकत्वात्‌ , 
विशेष्यश्च तद्रत्‌ व्यवच्छेग्वत्वात्‌ू , विशेषणविशेष्ये विषयत्वेन भजतीति 'विदेषणविदेोष्य- 
भाक इति । अनेनार्थप्रहणस्य विकल्पकत्वमुक्तम्‌ | तथा हि-यत्‌ सविशेषणग्रहणं तत्‌ सवि- 
कल्पक॑ यथा दण्डीति ग्रहणम्‌ । सविशेषणग्रहणञ््च जात्यादिमद्थेग्रहणमिति । 

१० स्यान्मतम्‌-विशेषण विशेष्यमिति च सत्येव योजने भवति तदभावे तद्प्रतीतेः । 
'योजनग्व सत्येव भेदे । न च जात्यादि-तद्गबतामस्ति परस्परतो भेदः, तदनवभासनात्‌ | संस- 
गात्तदनवभासनमिति चेत्‌ ; सति भेदे संसग एवं कस्मात्‌ ? समानदेशकालत्वादिति चेत्‌ ; 
न; समानदेशकालानामपि स्वरूपस्य भेदात्‌ । भिन्नदेशकाछानामपि स्वरूपभेदादेव तेथाप्रतिभासो 
न देशकालभेदात्‌ । यदि हि तत्र न खहपभेदों देशादिभेदेषपि न भेदप्रतिभासनम । देशाय- 

१५ भेदेषपि परेषां वर्णसंस्थानयोरबभासत एवं भेदों वातातपयोश्व इति न देशाद्रमेदाद्वर्भासभेदो 
हीयते । अथ समवायसम्बन्धबलादेकलोढीभावेन प्रतिभासनम्‌ ; तथा सति सबेत्र तंथात्व- 
कल्पनाप्रसड़तः सर्वे एवाभेदप्रतिभासो नाभ्ेद्साधन॑ भवेत्‌ । ततो5नवभासनान्नास्त्येव 
जात्यादि-तद्गतां भेद इति न तदायत्तं तत्र योजनम्‌ू , अयोजने च न विशेषणादिकमिति कथ्थ॑ 
तड़क्त्व॑ प्रत्यक्षस्य यतो विकल्पकत्व॑ तस्येति ? तदपि न साधु मतम्‌ ; ऐकान्तिकस्य भेद्‌- 

२० प्रतिभासस्याभावे5डपि जात्यादि-तद्गतां कथब्वित्ततरतिभासस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वातू। सति च 
तस्मिन्‌ कथब्ग्चिदेभेदात्मनो योजनस्यापि भावात्‌ | अवश्य चेतदेवमन्नीकत्तेव्यम्‌ ऐकान्तिके 
भेद्प्रतिभासे तदभेदप्रतिभासवद्‌ योजनस्येवाभावापत्तेः । 


नन्‍्वयमिट्टे स्थाने वृष्टिलाभस्तथागतानां योजनाभावस्य तैरम्युपगमात्‌ | तथा च वचन 
प्रक्ाकरस्य- 


२५ “अभिन्नप्रतिभासस्य योजनं कस्य केन वा ! 
विभिन्नप्रतिभासस्य योजनं न प्रतिभाति (प्रतीतिभाक्‌ ) ॥ 


इत्यमिन्नप्रतिभासं हि तत्‌ एकमेव करतत्र योजनाथे! उभयापेक्षत्वाद्योजनायाः । 
अथ भिन्नप्रतिभासद्॒य॑ तदा परस्परविवेकेन प्रतिभासनाल्रितराम्‌ अयोजनेत्यसम्भव एव 


१ स्पष्ट आ०, ब०, प०, स० | २ -प्रत्यवभासन न आ०, ब०, प०, स०। ई तव्यव-आ०, ब०, 
प०, स० । ४ यीजन स-जा०, ब०, प०, स० । ५ मिन्नप्रतिभासः । ६ तथाकदपना-आ०, ब०, प०, स० । 
७ कर्यभेदभेदात्मनो स० । कर्थमेदाभेदात्मनो प० । ८ -न॑ न प्रतिभातति स०। “योजनं न .प्रतीतिभाक'”-प्र ७ 
वार्तिककाक ० । 


१८ ] ह प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५९ 


योजनायाः तन्न पारमाथिकी योजना ।” [प्र०वार्तिकाछ ० २।१४ ६] इति चेत्‌ ;कर्थ॑ तहिं तेनै - 
वोक्तम-“संयोज्यग्रहणं हि कल्पना”? [प्र०वार्तिकाछ० २।१४६* इति १ योजनाभाबे तत्पूरवेकस्य 
प्रहणस्यासम्भवात्‌ । तदयं योजनमनिच्छन्नेब तत्यूबेक॑ ग्रहणमिच्छतीति कथ्थं खत्थः ? संबृत्या 
तदिष्टेरदोष इति चेत्‌ ; न ; संबृत्यर्थोपरिज्ञानात्‌। असतल्यपि योजने तदाभासं ज्ञान तेद्र्थ इति 
चेत्‌ ; नन्विद्मपि ज्ञान नेन्द्रियजम्‌ , तत्र योजनप्रतिभासस्यानभ्युपगमात्‌ । कल्पनैबेति चेत्‌ ; 
न; योजनाभावे तद्सम्भवात्‌ । तत्सम्भवेन योजनमिति चेतू ; न; अन्योन्याश्रयस्य सुव्यक्त- 
त्वात्‌ । न योजनं पुरोधाय कल्पना येनेव॑ प्रसद्गरा: किन्तु तदात्मिकेव सोपजायत इति चेत्‌ : 
न; 'संयोज्य ग्रहणं॑ हि कल्पना इत्यत्र योजनस्य ग्रहणपूर्वकाल्त्वाभिधानविरोधात्‌ । न 
विरोध एककालत्वेषपि “व्यादाय स्वपिति! इत्यादिवत्‌ ओपसंख्यानिकस्य क्त्वाप्र्ययस्य 
भावादिति चेत्‌ ; न; भेद्प्रतिभासयोजनयोरप्येबमेककालत्वप्रसड्रात्‌। तथा च॒ तदुक्त परेण- 
““योजनात्ूवे प्रत्येकदशेनपूविका कल्पना'” [प्० वार्तिकाछ० २।१४६] इति ; तत्पति- 
विहितम्‌ । 

अपि च, किंविषयं तद्योजनं यदात्मिका कल्पनोत्पद्यते ? न तावदूृहिर्विषयम्‌ ; कल्प- 
नाया निर्विषयत्वात्‌ । अन्तर्विषयमिति चेतू; न; तत्रापि भेद्प्रतिभासाभावे तद्सम्भवात्‌ “अभि- 
शप्रतिभासस्थ!' इत्यादि वचनात्‌ | तत्प्रतिभासेडपि नितरां तदनुपपत्तेः “विभिन्नप्रतिभासस्य'! 
इत्याग्रभिधानात्‌ू । न चानुपद््शितविषयं योजन नाम ; अयोजनमेव तत्स्यात्‌ | सत्यमयोजन- 
मेव तत्‌ , संबृत्या तु तस्य योजनत्वमिष्यते इति चेत्‌ ; न ; “संवृत्यथापरिज्ञानात्‌” इत्यादि- 
कस्य “अयोजनमेव तत्स्यादिति) पयेन्तस्यावर्तेनातू, पुनरपि “सत्यम” इत्याद्विचने तस्येवा- 
वर्त्तनात्‌ चक्रकस्यानवस्थावाहिनः प्रसब्जात्‌ । तन्न परमाथेत इव संवृत्यापि परस्य योजनमिति 
न केंल्पना नाम । मा भूदिति चेत्‌ ; कुतस्तदभावे योजनाभावस्यावगति; ? “अभिन्नप्रतिभा- 
सस्य? इत्यादिकाइचनादिति चेत्‌ ; न ; शैब्दगडुमात्रात्‌ , कस्यचिदृवगमविरोधात्‌ , ज्ञानकल्प- 
नापरिश्रमवेफल्यापत्ते: । तदुपजनितज्ञानादेवेति चेत्‌; न ततोडपि तुच्छाभावस्यावगतिः 
असम्बन्धात्‌ । नापि भावान्तरस्वभावस्य ; विशेषात्मनः शाब्दज्ञानाविषयत्वात्‌ । सामान्यात्म- 
नो5पि कचिद्योजितस्याप्रतिभासनात्‌ । योजितप्रतिभासने तु कथं स्वोत्मना कल्पनाभाव; ? 
तत््रतिभासस्येव कल्पनात्वात्‌ । “संयोज्य'” इत्यादिवचनात्पारमांथिकी चेयम्‌ , संबृतिवादे 
अनवस्थादोषस्योक्तत्वातू । ततो दुरुक्तमेतत्‌ “न पारमार्थिकी योजना” [ प्र७ वार्तिकाल० 
२।१४६ ] इति । 

किद्व, मा भूदभेदेकान्ते योजन॑ तस्योभयापेक्षत्वात्‌ , तत्र चोभयरूपाभावात्‌, भेदे- 
कान्ते तु कथन्न योजनं तत्र तँद्धाबात्‌ * अमिश्रत्वेन प्रतिभासनादिति चेतू ; किं पुनर्मिश्रणमेव 
..__-- ॥ संवृत्याधोपरि-भा०, ब०, प०, स० । २ संबृत्यथेः । ३ योजनात्मिकेव कल्पना । ४ योजनापूर्व प्र- 
आ०,ब०, प०, स० । “योजनापू प्रत्येक '**!?-प्र० वातिककाकृ० । ५ कल्पनानां मा आ०, वब०,प०, स० । 
६ शब्दागममाम्रातूं भा०; ब०,प१०, स० । ७ उभयरूपसद्भधावात्‌ । 


$ 
न्मक्कि 


१० 


है 
० 


२५ 


५ 


पक्की 


4 । 


की 


घ्‌ 


े 


२५ 


१६० द स्यायधिनिश्चय विबरणे द [ १८ 


योजनम्‌ ! तथा चेत्‌ ; न ; दण्डदेबदत्तयोरप्यमिश्रप्रतिभासस्वेन तंदभावे दण्डीति विकल्पालु- 
त्पत्तिप्सक्लातू । मा भूक्तदुत्पत्तिरिति चेतू; न; संयोज्यप्रहणं प्रति तश्निदंशनप्रदशेन- 
विरोधात्‌ । परप्रसिद्या तत्मद्शनमिति चेत्‌ ; कं परोउप्यमिश्र॑ प्रतिपद्यममान एवं मिश्र प्रति- 
पद्मेत १ प्रतिपद्यमानो टश्यत इति चेत; तत्मतिपत्तिरेष तहिं विरोधोद्‌भावनेन निवारयितव्या । 
अँपि [च, ] त्वल्ोकव्यवह्ारस्यैवंबिंधत्वात्कुत: स्वयं तद्भ्युपगमः क्रियते ? प्रयोजनवशा- 
द्ति चेत्‌ ; कि श्रयोरजनम्‌ ? विकल्पस्य संयोज्यप्रहणत्वसाधनम्‌ ; तथा हि-यद्विकल्पर्क 
तत्संयोज्यम्रहर्ण यथा दण्डीति विकल्पकम्‌ , विकल्पैँकअच विधादास्पद्मिति चेत्‌ ; न; 
निद्शेनस्य वस्तुतः साध्यविकलत्वात्‌ू । परोपगमात्तरविकृतत्वमिति चेतू ; न ; उप- 
गममात्रसिद्धस्यावस्तुरूपत्वातू । न चावस्तुरूपनिद्शनबलछोपनीतस्य साध्यस्यापि वस्तु- 
रूपत्वम्‌ । अवस्तुहपमेव तद्पि स्वेस्यापि संयोज्यग्रहणस्य सांबृतत्वादिति चेत्‌ ; तहिं कि 
तत्साधनप्रयासेन प्रयोजनाभावात्‌ ? प्रयोजनवत्त्वे वस्तुरूपत्वापत्ते; | मा भूत्साध्यस्य प्रयोजन- 
वत्तवं तत्साधनं तु सप्रयोजनमेब, प्रत्यक्षे तद्रपफल्पनानिषेधनस्यथ तत्प्रयोजनत्वात्‌ , अनि- 
रूपिताकारस्य निषेध्यस्य क्वचित्रिषेधायोगात्‌। स चार्य तन्निषेधप्रयोग;-यन्न भेद्प्रतिभासं 
तन्न संयोज्यप्रहणं यथा क्षीरवारिज्ञानमतद्वेदिन', न भेदावभासव्य्य जातिज्ञातिमदादिरिपेण 
प्रयक्षम्‌ , यच्च न संयोज्यग्रहणं न तद्विकल्पक॑ यथा तदेव क्षीरवारिवंदनमतद्वेदिन:;, न 
संयोज्यप्रहणव्न्च प्रद्यक्षम्‌, ततो निर्विकल्पकमिति चेतू , न; तत्रावस्तुरूपकल्पनाविरहृस्य पर 
प्रत्यपिं प्रसिद्धत्वेन तत्साधने सिद्धसाधनदोपापत्ते: । अवस्तुभूतायामपि कल्पनायां परस्य 
वस्तुभावाभिनिवेशात्‌ प्रयक्षे तत्सद्भाव एव प्रसिद्धो न तद्विरहस्तत्कथं सिद्धसाधनत्वमिति चेतृ ? 
स्वोपगमतस्तहि तत्रावस्तुभूताया एव कल्पनाया निषेधात्‌ , वस्तुभूतया कल्पनया सविकल्पकमेव 
प्रयक्ष॑ प्राप्म्‌ । वस्तुभूता कल्पनेव नास्तीति चेतू ; न; तदूभावे कल्पितकल्पनाया अप्यभावा- 
पत्ते? । उभयकल्पनाविलोपस्थ च कल्पनामन्तरेण दुरबबोधत्वादित्यावेद्तितवात्‌। कल्पनयेव 
कुल्पनाविलछोपग्रतिपत्तो च विशेषणविशेष्यतद्योजनप्रतिभासवती वस्तुत एबासो वक्तत््या, तद्द- 
सत्यक्षस्यापि तत्मतिभासवत्त्वोपपत्तो कथन्न बास्तबी तत्र कल्पना ? ततो यद्यवस्तुकल्पना- 
बिरहस्तत्र साध्यते वस्तुकल्पनया विकल्पमेव तदापन्नम्‌ | ततः प्रयासमात्रमेवेतत्‌ धमेकीत्तें।- 


“विशेषणं विशेष्यश्व सम्बन्धं लोकिकी स्थितिम्‌ । 

गृहीत्वा सहुलग्येतत्तथा प्रत्येति नानयथा ॥ 

यथा दण्डिनि जात्यादेविवेकेनानिरूपणात्‌ । 

तद्ता योजना नास्ति कट्पनाउप्यत्र नास्त्यतः ॥ [प०बवा०२।१४५]ई३वि। 





१ योजना5भावे । २ -दशनवि-आ०,ब०,प०,स०। “प्रत्येक विशेषणादीनां प्रहणमन्तरेण न॑ संयोजन 
यथा दण्डोति प्रतीती ।??-प्र० वार्तिकाक ०२।१४६ । ३ चेन्न ततप्र-आ०,ब०,प०,स०। ४ अपि तु लोक-स० । 
अपि खलोक-भआा०,ब०,१० । ५ -स्पेव॑ सिद्ध्वात्‌ आ०,ब०,प०,छ० । ६ -जनविक-आ०,ब०,प०,स० । ७ 
न्कल्पघ-आ०,ब०,प०,स०। ८-पि सि-आ० ,ब०,१०,स०। ९-पपे विक्ू-आ०,ब०,प०,स०। १०कल्पनासद्धाव:। 
११ वस्तुभुताया; कल्पनाया: स-भा०, ब०, प०, स० | १३१ कल्पना | १३ विशेषणविशेष्यतयोजनप्रतिभास । 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १६१ 


वस्तुकल्पनाविरदस्य विप्रतिपत्तिस्थानस्यानेनासाधनात्‌ | तेत्कल्पनाविरदह एवानेन साध्यत 
इति चेत्‌ ; न ; तहक्षणापरिज्ञानातू । इदमेव विशेषणविशेष्यप्रत्येकद्शनपूर्बेक संयोज्यम्रहर्ण 
तह्क्षणमिति चेतू ; क पुनरिदं तहक्षणत्वेन प्रतिपन्नम्‌ ? दण्डीति विकल्प इति चेत्‌ ; न; 
तत्र योजनस्य-मिश्रणस्यथ वस्तुतो5संत्वात्‌ू अवस्तुविकल्पलक्षणत्वायोगात्‌ । भवतु वा किमपि 
योजनम्‌ , तथापि दण्डदेवदत्तयोः प्रत्येकद्शनं विकल्पकम्‌ , अविकल्पकं वा ? विकल्पकब्चेत्‌ , 
तह्टि तत्रापि दण्डस्य विशेष्यस्य तद्वयवाना5-च विशेषणानां प्रत्येक॑ दशेनं योजनब्-्चापेक्षणीयम्‌ + 
तंद्वयवानाउच दृशेनस्य विकस्पकत्थे तत्रापि तेषां तद्भागानाम्न प्रत्येक॑ दर्शनं योजन चार्पेक्षि- 
तव्यं ताबदेव॑ यावदन्ते परमाणवः, तेषाउच न द्शेनम्‌, तैस्मिश्व न तहिशिष्टस्य तद्वयविनों 
द्शेनम्‌ , तत्र च न तद्विशेषणस्योत्तरावयविनों दशेनम्‌, तावदेव॑यावन्न दण्डद्शेनर्म । देव- 
दत्तदशननिषेधेव्प्ययमेव न्याय इति प्रत्येकदशेनाभावान्न संयोज्यग्रहणं दण्डस्य देवदत्तनेति 
कथं तदृण्डीति प्रहणम्‌, यत्रेदं विकल्पलक्षणमवगम्येत ? तन्न तेयोदेशेन॑ विकल्पकम्‌ । अवि- 
कल्पकमेब तदिति चेत्‌; तत्र कस्य प्रतिभास; ? अवयविन इति चेत्‌ ; न; तर्य निरवयवस्य 
तदनुपलम्भात्‌  परस्यानभ्युपगमाच । सावयबस्येति चेत्‌ ; न; तदशेनस्य विशिष्टविषयत्वे ना- 
विकल्पकत्वाभावप्रस्ज्ञात्‌ । निरंशश्षणिकस्य स्वलक्षणस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; भवत्येव 
_निर्विकल्पकत्व॑ तदशनस्य यदि तत्क्वचिदुपलब्धुं  शक्येत । नापि तद्विषयस्य क्वचिद्योजनभिति 
सुव्यवस्थितो दण्डीति विकल्प: । 

स्यान्मतम्‌ -संवेदनाकारयोरेव दण्डदेवदत्तयो; प्रत्येदद्शन॑ योजन5्च न॒बहिरा- 
कारयो:, विकल्पस्य वस्तुवृत्त्या निर्विषयत्वात्‌ , तन्नाय॑ प्रसज्भा इति; तदूपि न समीचीनम्‌, 
तत्संबेद्नस्यानवगमात्‌ । दण्डिज्ञानात्‌ पूर्व दंण्डप्रतिभासं देवदत्तप्रतिभास5च विकल्पद्वयं तद्ति 
चेत्‌ ; सम्भवत्यत्र प्रत्येक॑ दशेन न पुनर्योजनं क्षणिकत्वेन पश्चात्तदभावात्‌ द्वयस्येकीकरणायो- 
गाश्य। नन्विदमेव पुनर्योजन यत्तदूद्येन  उभयप्रतिभासमेक॑ दण्डिज्ञानमुपजन्यत इति चेत्‌; न 
तद्द्वयरय युगपद्सम्भवात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । क्रमभावे च सन्निहितस्येव कारणत्व॑ नेतरस्येति 
कथ तद्द्वयजन्यत्व॑ दृण्डिविकल्पस्थ ? सन्निहितस्यापि व्यवहितविकल्पसंस्कारप्रवोधगमभेस्येब 
कारणत्वादेवमिति चेतू ; अस्ति तहिं कथव्चितआआच्यविकल्पस्याप्युभयप्रतिभासवत्ततमू । भवतु 
को दोष इति चेत्‌ ? कुतस्तस्थाप्युत्पत्तिः ! तादशादेव प्राच्यविकल्पादिति चेत्‌ ; कब तरह प्रत्येक- 
दशेनमुपयोगवत्‌ ? यतस्तद्ववनमपर्यालोचित॑ न भवेत्‌ । तन्न प्रत्येकदशनपुरस्सरं योजन 


१० 


१५ 


० 


२५ 


बस्तुतो विकल्पलक्षणम्‌, उभयावभासित्वे सत्येकज्ञानत्वस्येव तल्लक्षणत्वेनावस्थानातू । तथा _ 
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-ह्य प्रति-आ०,ब०,प०,स० | २ वस्तुकल्पनाविरह । ३'मिश्रगस्‍्य' इति पद योजनस्य' इति पदस्य 
टिप्पणभुत॑ मूले प्रक्षिपमिति भाति । ४ -सरवाद्वस्तुवि-ता०। ५ प्रत्येकद्शे-आ०,ब०,प०,स० । ६ दण्डावयबा- 
नाम्‌ । ७ परमाणुदशनाभावे । ८ -न॑ तावदेव-आ०,ब्र०,प०,स० । ९ दण्डदेवदत्तयों; । १० अवयविनः । ११ 
निरंशस्य । १२ बोद्धस्य । १३ -लब्धं शक्ये-आ०,ब०,प०,स०। १४ विकल्पकस्य स०। १७ दण्डिप्रति-भा०, 
ब०,१०,स० । १६ -भावस्यैकीक रणा-भरा ०, ब०, प०, स० । १७ दण्डप्रतिभासेन देवदत्तप्रतिभसेन च । १८ 
नोत्तरस्य भआा०,ब०,प० ,स०। १९-वदतःआ ० ,ब०,प०,स ०।-नानावस्थानात-स ०।-नादस्थान|त्‌-आ ० ,ब० /प०। 
२१ 
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१६२ स्यायविनिश्चयविवरण [ १॥८ 


चात्र देवस्य वचनम्‌-“ विविधानुविधानस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌।”' [प्रमाणसं० स्व० 
इलो० ४ ] इति | तहिं तल्लक्षण एवं विकल्प: प्रत्यक्षे प्रतिषिध्यते इति चेतू ; केन 
तत्प्रतिषेधः ? “जात्पादेविवेकेन”' इत्यादिना न्यायेनेति चेत्‌; न ; तेन प्रत्येकद्शनपुरस्सर- 
योजनात्मकस्येव तस्य निषेधात्‌ , “विशेषणम्‌'' इत्यायुकत्वा तदमिधानात, तहक्षणस्थ च 
विकस्पस्योक्तप्रकारेणासम्भवात्‌ । न चाउसम्भवतो निषेर्धेः स्वतः सिद्धेश रागवर्त्किशुकानाम्‌ । 
'अन्यतस्तन्निषेध इति घेत्‌; कि तदन्यत्‌ ? प्रत्यक्षमेव; तस्येकानेकप्रतिभासविकृत्पविकलस्थानुभ- 
वात “प्रत्यक्ष कल्पनापोदं प्रत्यक्षेणेव सिद्धयति” [ प्र० वा० २।१२३ ] इल्यमिधानादिति 
चेतू; न; तर्स्य तद्दिकल्पौत्मन एव 'आत्मनाउनेकरूपेण' इति निवेद्तित्वात्‌ । संशयादि- 
दोषापादनेन जात्यन्तरनिराकरणात्तर्त्र तन्निषेध इति चेत्‌ ; न ; तथा दण्ड्यादिविकल्पेडपि तन्नि- 
पेधापत्ते: | कल्पित एवं सो5पि न वास्तव इति चेत्‌ ; न; वस्तुभूतविकल्पाभावे तत्कल्पनानु- 
पपत्तेनिंवेदितित्वातू । ततो यदि तद्दिकल्पे जाल्यन्तरस्य न संशयादिना पीडनं प्रत्यक्षेषपि न 
स्यादविशेषात्‌ । 

किव्च किमिद संशयाद्यापादन प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणापादितिस्यथ दोषस्यादोषत्वात्‌ | 
प्रत्यक्षमिति चेत; न; तस्याविचारकत्वात्‌ । अनुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य निर्विकल्पकस्या- 
भावात्‌ , अनम्युपगमात्‌ । विकल्पकत्वेईपि स्ववमनवगतस्थ अदोषापादनत्वातू । अवगतमेव 
स्वसंवेदनाध्यक्षेण तद्ति चेत कथमेव॑ विकल्पाविकल्पात्मना  उभयात्मानमनुपद्रवं प्रतिप्यमानमेव 


“तत्‌ प्रतनक्षस्य जात्यन्तरे संशयादिकमापादयेत्‌  स्वरूपानभिज्ञत्वप्रसड्रात्‌ ? तन्न तात्त्विकस्य 


विकल्पस्य प्रत्यक्षे कुतश्चिदृपि निषेध इति सिद्ध सविकत्पक॑ प्रद्यक्षम्‌ । 


ननु च विशेषणविशेष्यभाक्त्वेन तस्य सविकल्पकत्वमुक्त न जात्यन्तरप्रतिभासत्वेन 
तत्कथमिद॑ तत्प्रयोजकमुच्यते ? जात्यन्तरप्रतिभासादन्यस्य तड्भाक्त्वस्याभावादिति चेत्‌ ; न 
तहिं 'विशेषणविदेष्य भाकू' इति प्रथगमिधातव्यम्‌ , जात्यन्तरप्रतिभासस्य “आत्मना' 
इत्यादिना प्रतिपादनादिति चेत्‌ ; न; उभयथा विकल्पावेदनाथत्वादेवंबचनस्थ । तथा हि-यदि 
निरंशविषयत्व॑ निर्विकल्पकत्वम्‌ ; न तह प्रत्यक्ष निर्विकल्पम्‌ , तस्यानेकरूपस्वपरावभासित्वेन 
विकल्पकत्वोपपत्तेः इत्यावेदनाथमिदमभिहितम्‌-'अनेकरूपेण ताहशो ग्रहणम्‌' इति। 
तथा यदि अकृतयोजन ग्रहणमविकल्पकत्वम्‌ ; तरहिं प्रत्यक्षमपि यदेव  तथाविधं॑ तदेवाविक- 


ल्पकम्‌ , कृतयोजन तु विकल्पकमेवति प्रतिपादयितुं विदेषणविद्ेष्य भाक इत्युक्तम । 
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१ विवादानुविवादनस्य विकत्पान्त-आ ०, ब०, प०, स०। २ उभयावभासित्वे सत्येकज्ञानत्वलक्षण: । 
३ प्रतिपयते इति आ०, ब०, प०, स०। ४ -धः सि-स* । -धः खतः सिद्ध: आ०, ब०, ५० । ५ खत 
सिद्धत्वादित्यर्थ: । $ प्रत्यक्षस्य । ७-त्पात्मनानेक-भा०, ब०, प०, स० । ८ प्रत्यक्षे । ९ विकल्पत्वनिषेधः । 
१० दृण्ण्यादेविकल्पे । तद्विकल्पजा- आ०, ब०, प०, स०। १९ अनुमानम्‌ । १२ स्वदुपांरो 
निरविंकल्पकम्‌ , अर्थारो च विकल्पकमिति । १३ अनुमानम्‌ ॥। १४ अनुमानस्य जात्यन्तरत्वापत्तिभयात्‌ विक ल्प- 
त्वमात्र्खीकारे खरूपानभिज्ञत्व॑ स्यादेति भावः। १५ -सनत्य भा०, (ब०, प०, छ०। १६ -ह्फक॑ त- 
अ[०,ब०,प०,स० । १७ भकृतयोजनम्‌ । 


१९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः श्द्रे 


ननु च जात्यादितद्वद्धावेन भेदे सति तादात्म्यमेव योजनम्‌ , तथ् सत्र प्रत्यक्ष 
विद्यत इति कथन्न सर्वेस्य तस्य विशेषणादिविषयत्वमिति चेत्‌ ? न ; गुणप्रधानभावोपाधिक- 
स्येव तस्य योजनत्वात्‌ , तड्ावस्ये थे सर्वेत्राभावात्‌। भवतु विवक्षानियमेन तंद्भावनियमः 
तश्य विवक्षानिबन्धनत्वात्‌, “विवक्षया म्रुख्यगुणव्यव्था” [ इहत्स्य ० इ्लो० २५ ] इति 
बचनात्‌ । प्रययक्षस्य तु कथं तद्ठिषयत्व॑ तस्य विवक्षारूपत्वाभावादिति चेत्‌ ; तथापि विवक्षया ५ 
जनितसंस्कारप्रबोधगर्भस्य तस्य न विरुध्यत एवं विशेषणादिविपयत्वम्‌ , कथमन्यथा “बहव;” 
इति एक? इति “बहुविधम! इति 'एकविधम्‌” इति च विशेषणादिरूपेण प्रहणं यतो बहादिवेय- 
भेदेन अवग्रह्दिभेदकथनमाम्नोयप्रसिद्धमुपपनीपद्येत १) तत; स्थितमू-संयोजनमेब प्रत्यक्ष 
सविकल्पक॑ नापरमिति। 'सेंब॑ँ संयोजनमेब सविकल्पकमेव' इत्यनुज्ञाने तु यद्क्ष्यति -“सकला- 
कार वस्तु निर्विकल्पकम्‌![ . ] इति तहिरुध्येत। निरंशप्रतिभासरूपनिर्विकल्पकत्वप्रत्य- १० 
नीकभावापेक्षया तु सकलमपि प्रत्यक्ष॑ सविकल्पकमेव, तस्य जीत्यन्तरगोचरत्वेन सांशवस्तु- 
विषयत्वोपपत्तेरिति सर्व निरवयम । 


ननु तदिदं भवतां जात्यन्तरं यत्पुरोवतितया प्रतिभाति नीलादिस्थूलरूपम्‌ , तस्य च 
दूरविसठकेशादाविव अविद्यमानस्थेव प्रतिभासनात्कथं तद्रपो बहिरथं; पारमार्थिकों यतस्तद्विष- 
 यत्व॑ प्रक्षस्येति चेत्‌ ? अन्राह- १५ 


अर्थज्ञानेडसतोब्युक्तः प्रतिभासोडभिलापवत्‌ । इति । 


अधेस्य श्यनुवत्तते । तदयमथे;-अर्थस्य विषयर्य प्राहकत्वेन सम्बन्धिनि सति । 

करिमन्‌ ? अशथरज्ञाने, अय्यत इत्र्थों विषयस्तस्माज्ञञानम्‌ , पतश्चमीति योगविभागात्समासः, 
तस्मिन्‌ १ किम्‌ ? असतो<5विद्यमानर्स्य स्थूलाकारस्य प्रतिभासो वेदनविषयतम्‌ अयुक्तः 
सक्षतोी न भवति । तथा हि- २० 

अर्थकाये यदि ज्ञानमर्थस्य ग्राहक॑मतम्‌ । 

असतः स्थूलरूपस्य प्रतिभासस्तदा कथम्‌ १ ॥५०८॥ 

असतो न हि विज्ञानमन्यद्वेहोपजायते । 

जायते चेद्सत्तन्न सतः कार्य हि लक्षणम्‌ ॥५०९॥ 

चन्द्रहित्वादिकस्येवमहेतुत्वादबेदने । 

व्यावत्त्योभावतो न स्यादश्रान्तपद्मर्थवत्‌ ॥५१०॥ 
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3 तादात्म्यस्य। २ गुणप्रधानभावस्य । हे गुणप्रधानभावनियमः । ४ विशेषणादिविषयत्वम्‌ । ५ “बहुबहु- 
विधक्षिप्रानिःस्तानुक्तश्रवाणां सेतराणाम्‌ । अर्थस्य””-तत्त्वा्थंसू० १।३६,३७ । ६ -द्धमुपपयेत प० । ७ सर्वैसंयो 
-भा०, ब०, प०, स० । ८ जात्यन्तरत्वेन आ०,ब० ,प०,स० । ९ “यथैव केशा दवीयसि देशे असंसक्ता अपि 
घनसप्निवेशावभासिनः परमाणवो5५पि तथेति न विरोध: ।-प्र० बातिकाकृ० २२२३ । १० -मानस्थूला-भा०, 
ब०, प०, स०। ११ कढ्पनापोढमश्रान्तमिति प्रत्यक्षलक्षणगतमश्नान्तपदम्‌ । 


१० 


१५ 


प्‌ 


ब््कि 


१६७ न्यायविनिश्चयचविषरणे [१९ 


अहेतोरपि वित्तिश्वत्तद्‌दित्वादेः, तदा कथम्‌ । 

“कारणस्येव वेद्यत्वम्‌! इत्यय॑ नियमों भवेत्‌ ? ॥५९१॥ 
अहेतोर्वेद्यतां बक्ति नियमं वक्ति चेटशम । 

केन धान्धा (ध्यन्धा)यितो हन्त जगद्विजयघीरयम, ॥५१२॥ 


अपि च, यद्यसतो5पि स्वलक्षणेषु स्थूलाकारस्य दशेनम्‌ ; शब्दस्य किन्न स्यात्‌ | स्थूलप्रति- 
भासो दृश्यते न शब्दप्रतिभास इति चेत्‌ ; न; 'घटोडयं पटोडयम्‌? इत्यत्र शब्दप्रतिभासस्यापि 
दृशेन]त्‌ । विकल्पप्रतिभास एवाय॑ न प्रत्यक्षप्रतिभास इति चेत्‌ ; न; अस्येव मानसप्रत्यक्षत्वेन प्रज्ञा 
करेण कथनात्‌ । शब्दप्रतिभासवस्त्वे कथमस्य प्रत्यक्षत्व॑ निर्विकल्पकत्वाभावादिति चेत्‌ ) नंनन्‍्वरय॑ 
तत्रेव दोषस्तत्किमत्र प्रदनेन ? स्वकोपीनविवरणपस्याप्रतिबुद्धब्यवहारत्वात्‌ । 

नाय॑ दोष, शब्दप्रतिभासवस्त्वेषपि पूतोपरपरामर्शित्वाभाबेनाविकल्पकत्वादिति चेतू ; 
उच्यते-यदि तत्परामशित्वादेव विकल्पकत्वं तरहिं प्रत्यक्षे सवेत्र तेंदेव निराकत्तेंव्यम्‌ , 
विकल्पप्रसन्व भयस्य तत्मयुक्तत्वात्‌ न शब्दप्रतिभासवत्त्वम्‌, सत्यपि तरिमिस्तटसद्डभयाभावात्‌ । 
तदिदं व्याधभयपरिहाराय साधुव्यापादनं तौथागतस्य । तत्परामशैस्यापि शब्दप्रतिभासमूलत्वार््स 
एव तत्र प्रतिषिध्यत इति चेतें; न; मानसप्रत्यक्षेईपि तत्प्रतिपेधप्रसड्रातू । अस्त्येव वस्तुतस्त- 
त्रापि त॑न्रिषेघः केवर्ल तंत्तिभासिना विकल्पेन एकर्वाध्यासात्‌ आभिमानिक तदपि तत्मतिभा- 
समुच्यत इति चेत्‌ ; कस्त्हि वस्तुत इन्द्रियज्ञानात्तस्य भेद; ? न कश्विदिति चेत्‌ ; नास्त्येव 
तहि तदिति न प्रद्यक्षचतुष्टयवादः साधीयान्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌-आगमप्रसिद्धं तदभिप्रेत्य 'नीलमिदम” इत्यादिविकस्पप्रादुभावान्यथानु- 


पपतया चानुमितं तदद्लीकृत्य तद्नतुश्यवाद इति ; तदास्तां तावत्‌ प्रस्तावान्ते निरूपणात्‌ | 


ततस्तस्येन्द्रियज्ञानाद्‌ भेद ब्रुवता ताक्त्विक एवं तत्र शब्दप्रतिभासों वक्तव्य: ततः कथन्न 
तत्परामशित्व॑यतो विकल्पकत्व॑न भवेत्‌ ? सत्यपि तत्प्रतिभासे तत्र॒ तत्परामशाभावे 
चक्लुरादिज्ञानेडपि न भवेदिति  तत्र तत्मतिभासनिषेधनं प्रयासमात्रमेव कीत्तें: । अतस्तन्निरा- 
करणादवगम्यते सति तस्मिन्नवश्यंभावी  तत्परामश इति कथन्न विकल्पक॑ मानस- 
प्रत्यक्षम्‌ १ तथा सति प्रलक्षान्तरस्थापि तत्त्वमनिवायेम्‌ू। तथा हि-इन्द्रियादिप्रत्यक्ष॑ 
विकल्पक॑ प्रद्यक्षत्वात्‌ मानसप्रल्यक्षवत्‌ । शब्दप्रतिभासाभावान्नेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यनु- 
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१ सोगत॥ २“इद्मित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्पुरतः स्थितेः । साक्षाकरणतस्तत्तु प्रत्यक्ष मानस मतम्‌ ।”- 
प्र० वातिंदाछ० २।२४३ । ३ नन्वयं न चेव दो-आ०,ब०,प०,स० । ४ पूवोपरपरामर्रिखमेव । ५ तथागतस्य 
आा०,ब०,प०,स० | ६ शब्दप्रतिभास एवं । ७ चेन्न स प्रत्यक्षेनआआ०,ब०,१०,स० । ८ रब्दप्रतिभासनिषेधः । 
९ शाज्दप्रतिभासिना । १० मानसप्रत्यक्षस्य । ११ मानसप्रत्यक्षम्‌ । १२ इन्द्रियमनोयोगिस्वसंवेदनप्रत्यक्षचतुष्टय । 
१३ “एतच सिद्धान्तप्रसिद्ध मानसं प्रत्यक्षम ।-न्यायबि०-ए०१४। तकभा० प्रृू० ९। १४ मानसप्रत्यक्षे । 
१७ कथ तत्प-आ०, ब०, प०, स०। १६ शब्दप्रतिभासे । १७ मानसप्रत्यक्े । १८ पूर्वोपरपरामशाभावे । 
१९ चत्तुरादिज्ञाने। २० शब्दप्रतिभास । २१ शब्दप्रतिभासे | २२ पूर्वापरपरामरोः । 
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१९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १६७ 


मानात-इनिद्रियादिप्रत्यक्ष शब्दप्रतिभासवत्‌, तस्‍्त्वात्‌ माजसाध्यक्षवद्ति । स्वलक्षणेष्वसतः 
कथ॑ शब्दस्य तन्न प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? स्थूछाकारबदिति ब्रुप:। तदाह-अभिलापवल । 
अभिलाप; शब्दों विद्यतेडस्मिन्नित्यमिलापवत्‌ “अ्ज्ञानम! इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 
तद्‌पि इन्द्रियज॑  विकत्पकम्‌ इति भावः । ततो यथा नासतः स्वलक्षणे शब्दस्यावभासनं 


तथा स्थूलाकारस्यापि न स्यात्‌ , तदस्ति च। तस्मात्सन्नेवायमिति कथन्न तदात्मनो बहिरथस्य ५ 


परमाथेत्वम्‌ ? 
अपि च, विरलकेशाधिष्ठानस्थापि घनाकारस्यासत्त्व॑ कुतो5वसितम्‌ १ तत्प्रतिभासात्‌ 

इन्द्रियज्ञानादेवेति चेत्‌ ; न ; तत्तिभासस्य तद्भावप्रतिभासत्वविरोधात्‌ | अन्यथा- 

नीलादेवेस्तुजातस्य यदेव श्रतिभासनम्‌ । 

तदेव तदसत्त्वस्याप्यवभासनमापतेत्‌ ॥५१३॥ 

तड्नाकारवलत्माप्त नीलायखिलमप्यसत्‌ । 

बहिरथप्रवादाय दीयतां सलिलाञलि। ॥५१४॥। 

असत्त्वोपाधिकत्वेन धन एवाबभासते । 

न नीलछादि ततो नास्ति दोषोड्यमिति चेन्न तत्‌ ॥५१५॥ 

घनज्ञानस्य मिथ्यात्वं कथमेव॑ प्रकत्प्यताम ! 

न हासन्तमसत्त्वेन बुध्यमानं मपोचितम्‌ ॥५१६॥ 

तस्यापि घनबोधस्य सम्यग्ज्ञानत्वमेव चेत्‌ । 

निवत्तेनीयमश्रान्तपदस्येव॑ हि कि भवेत्‌ १ ॥५१७॥ 

चन्द्रद्वित्वावभासं चेज्ज्ञानं तदपि दु्घटम्‌ । 

असस्वोपाधिकस्यैव तद्द्वत्वस्यापि भासनात्‌ ॥५१८॥ 

न तथा प्रतिपत्तिइचेद्धनाकारेडपि तत्समम्‌ । 

तन्न तञ्रतिभासेन तद्सत्त्वाववोधनम्‌ ॥५१९॥ 


तदाह-'अँथे' इत्यादि । अर्थस्य घनाकारस्य अयेत इति व्युत्पत्ते:, ज्ञानं तस्मिन्‌ 
असतः असत्त्वस्य तदाकारसम्बन्धिन एवं श्रत्यासत्तेः प्रतिभासोउ्व्यक्त', व्यक्तम 
इत्यनुवर्त्तमानेन लिज्न परिणामेन उपहसनपरेण च सम्बन्धात्‌ “अव्यक्त:! इति लमभ्यते | निद्शेन- 
माहे-'अमभिलापवत्‌' इति। अभिलापशब्देन तजनित॑ ज्ञानं गहते, अभिछाप इवाभिलाप- 
वदिति-अयमर्थो यथामिलापज॑ विज्ञान न स्वयमेव स्वविषयस्याभाव॑ गमयति तथा घनाकार- 
ज्ञानमपीति । भवतु तरहिं बाधकप्रत्ययात्तद्भावावसाय इति चेतू ; कस्तत्रत्ययः ! बिरलकेश- 
विषय इति चेत्‌ ; कीह्शास्ते केशा यद्धिष्ठानं विरलत्वम्‌ | स्थूलरूपा इति चेत्‌ ; न 


नब्न "रमन 
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१५ 


२५ 


4 प्रत्यक्षत्वात्‌ । २ विकल्पमिति स्व० । ३ कुतो5वस्थितस्तञ्रतिभासो द्वीनिय-आ ०, ब०, प०, स० । 


४ -अधेस्येत्या-भा०, ब०, प०, स० । -माह अभिलापशब्देन आ०, ब०, प०, स०। ६ -शनत्व॑ 
विर-भा०, ब०, प०, स०। 


७ 


१० 


१५ 


२० 


२१ 


हा 


१६६ न्यायविनिश्चयधिवरणे [ १९ 


स्थूलाकारस्यासद्रपत्वे तद्धिष्ठानविरलभावस्याप्यसद्रपत्वेन तज्ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानत्वात्‌ । न हि 
मिथ्याज्ञानमेव घनाकारप्रत्ययस्य बाधकम्‌ , अन्यत्रेब॑मदशनात्‌ । व्यवहारतः सन्नेब विरछकेश- 
स्थूलाकार इति चेत्‌ ; न ; स्तम्भादिस्थूलाकारस्यापि व्यवहारतः सत्त्वाविशेषात्‌ । व्यावहा- 
रिकमप्रतिषिद्धमेव तेत्सत्वं पारमाथतत्सत्तवस्येब निषेधादिति चेत्‌ : कुतस्तन्निषिध।! १ बिरल- 
केशघनाकारनिद्शनादिति चेत्‌ ; तदाकारस्यापि परमाथ्थसत्त्वाभावात्‌ निद्शनत्वमू, व्यव- 
हारसत्त्वाभावाद्वा ? परमार्थसत्त्वाभावादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्य तदभावः ९ तत्मरत्ययस्य सखलना- 
दिति चेत्‌ ; तदपि कुतः ? बाधनाहिरलकेशगप्रत्ययेनेति चेत्‌ ; स्यादेतदेव॑ यदि तस्य परमाथ- 
विषयत्वम्‌ , तौदशेनेब तत्प्र्यनीकविषयस्य बाधोपपत्ते: । न चेवम्‌ , तस्य संबृतिसिद्धस्थूल- 
विरलकेशविषयत्वेन अनन्तरं प्रतिपादनातू । न च तादरशेन कचित्‌ परमार्थसत्त्वस्य बाधन- 
मुपपन्नम ; संवृतिसिद्धसिंहज्ञानेन माणवके मनुष्यज्ञानस्य बाधप्रसड्रात्‌ू । तन्‍न परमार्थ- 
सत्त्वाभावात्तदाकारस्य निदशेनत्वम्‌ू । व्यवहारसत्त्वाभावात्त निदशेनत्वें' ततो व्यवहार- 
सत्त्वाभाव एवं स्तम्भादिस्थूछाकारस्य शक्यापादनों न परमाथसत्त्वाभावः । 


भवतु तर्हिं परमार्थविषय एवं स्थूलविरलकेशप्रद्ययोडपीति चेतू; कुत एतत्‌ ? बाधकप्रत्य- 
योपनिपातपरिपीडार हितत्वादिति चेत्‌ ; खान्नो रब्रवृष्टिः पतिता, स्तम्भादिस्थूलाकारप्रययस्यापि 
तत्पीडारहितत्वेन परमार्थसद्विषयत्वोपपत्तेः । तन्न स्थूलात्मानस्तत्केशाः । परमाण्वात्मान इति 
चेतू; न; परमाणूनामप्रतिभासनात्‌ , सबेदा स्थूलाकारस्येव बहिरवलोकनात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विततत्वमेव स्थूलत्वम्‌ , तच्च परमाणुपरस्परप्रत्या सत्तिरूपमेव नाखण्डाब-, 
यविरूपं तस्य कविदप्यनवलोकनात्‌ । अतः स्थूलप्रतिभास एबं परमाणुप्रतिभासः, तत्कथं तद- 
प्रतिभास इति ? तन्न ; एवं बोध्याभावप्रसन्ञात्‌ । केशधनाकारप्रययो बाध्य इति चेत्‌ ; न ; 
एवं तस्यापि केशपरस्परप्रत्यासत्तिरूपघनाकारगोचरत्वेन यथाथत्वात्‌ , तादशस्य च बाध्यत्वानु- 
पपत्ते; | अवयविविषय एवं धनाकारप्रत्ययः तेन बाध्यत्वमिति चेत्‌; न; केशप्रत्ययस्यापि 
तद्ठिप्य त्वत३ तत्प्रतिभासत्वापत्त्या परमाणुप्रतिभासनाभावस्यापरिदह्दारातू। अपि च, परमाणूनां 
प्रयासत्त्या यदि तड़ेद्स्याप्रतिरोधः कथ॑ तदात्मक वैतत्यम्‌ , विभिन्‍नेषु स्तम्भादिषु . तद्द्शेनात्‌? 
भेदप्रतिभासस्य  तया प्रतिरोध इति चेत्‌; न; भेदाव्यतिरेकात्‌ परमाणूनां तंत्मतिभासस्यापि तैया 
*दैंत्ासड्रात । तथा च तं्पत्यासत्तिबंतत्यम्‌ इति रिक्ता वाचोयुक्तिः अनधिगतविषयत्वात्‌ | 
नीलादितयावभासन्त एवं परमाणव इति चेत्‌; तथापि कथं बितताः ! प्रत्यासत्तिकृतादू भेदा- 
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$ -त्रेव दश-आ०, ब०, प०, स० | २ स्तम्भादिस्थूलाकारसत्वम्‌ । ३ -त्यात्तदेवं भा०, ब०, प०, 
स०। ४ परमार्थविषयेणेव। ५ -स्याबाधो-आ०, ब०, प०, स०। ६ -स्याबाध- आ, ब०, प०, स०। 
७ -ले तदब्यव-आ०, ब०, प०, स०। ८ निवाधत्वेन। ९ वाध्यमाव-आ०, ब०, प०, स०। 
१० बाध्यत इति आ०, ब०, प०, स०। ११ -यत इति चेन्न तत््रति-भा०, ब०, १०, स०। १९ 
तदशना-आ०, ब०, प०, स०। ५३ प्रत्यासत्या। १४ परमाणुप्रतिभासस्यापि । १५ प्रत्यासत्त्या 
१६ प्रतिरोधप्रसड्ात्‌ 


१९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १६७ 


नवभासनादिति चेत्‌; कोडसो तदनवभासः ? तुच्छो5वभासप्रतिषेध इति चेत्‌ ; न; तुच्छश्च 
स्थूलश्चेति व्याघातात । अमेद्प्रतिभासस्तद्नवभास इति चेत्‌ ; न; अभेद्स्याभावात्‌ । असन्ने- 
वबासो प्रतिभासत इति चेत्‌ ; न; तत्प्रतिभासस्य विश्वमप्रसज्ञात्‌। को दोष इति चेत्‌ ; कर्थ 
ततो नीछादिसिद्धिः तत्राविश्रमादिति चेत्‌ ; कथ॑ विश्रमाविश्रमरूपत्वमेकस्य ज्ञानस्य ? विरोधात्‌। 


अविरोधे वा स्थूलसूक्ष्मरूपत्वमप्येकस्य वस्तुनस्ताक्तिवकमेवेति नेकान्तेन स्थुलाकारस्यापर- ५ 


मार्थसत्त्वम्‌ । 


यत्पुनरस्मिन्न वसरे-'कर्थ भवड्ी रथ्यासु विप्रकीणं/ केशकलाप; पलालपिण्डोडन्यो 
वा स्थूछ; शक्यते व्यवस्थापयितुम्‌ ? न हि. इमेडइबयविनों भवद्धिरमभ्यनुज्ञायन्ते, अन्यावय- 
वित्वेन पछालादिव्यक्तीनां द्रव्यान्तरानारम्भात! इति सोगतस्य चोद्ये त्रिलोचनस्थ वचनमू- 
“नैष दोषः; प्रथक्त्वाग्रहणनिबन्धनस्य वनग्रत्ययवदस्यापि स्थूलप्रत्ययस्थ आन्तत्वात्‌”” 
[ ] इति; तदष्येतेन चिन्तितम्‌ ; तथा हि- 
पिण्डे पलालब्रोधस्य विश्रमो बाधनायदि | 
पलाले तर्हि तंस्यास्तु निरबाधत्वाद्विश्रमः ॥५२०॥ 
तयोरन्योन्यतो भेदे विश्रमेतररूपयो: । 
भिन्नतद्रपतादात्म्याद्‌ बोधस्यापि भिदा भवेत्‌ ॥५२१॥ 
बोध॑द्वितयभावे च तज्जन्म युगपत्कथम्‌ ? 
ज्ञानानां युगपह्नन्म यन्न योगेरभीप्सितम्‌ ॥५२२॥ 
क्रमतइचेत्तदुत्पत्ति; दृश्यते युगपत्कथम्‌ १ । 
आशुभावनिमित्तश्रेद्धि श्रमस्ताटशों मत: ॥५२३॥। 
विश्रम॒त्व॑ कुतो योगपद्ये ? बाधनतो यदि । 
बोधयोस्तर्हिं तस्यास्तु निबाधत्वादविश्रम: ॥५२४॥ 
अत्रापि पूँवेन्यायेन बोधद्वन्द्रस्य कस्पने । 
तस्यापि युगपञ्लन्म कथं न्‍्यायविदों भवत्‌ ? ॥५२५॥ 
तज्नन्मक्रमभावे च प्रसड़ः पुववर्दभवन । 
सचक्रकानवस्थानदुस्सहक्लेशमाबहेत्‌ ॥५२६॥ 
एकत्व॑ चेत्कथव्ग्चिस्य्याद्विश्रमेतरयोमिथः । 
भागानां भागिनइचेवं तादात्म्यं किन्न मन्‍्यते ? ॥५२७॥ 
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३ भेदानवभासः । २ अमेद:। ३ पलालबोधस्य । ४ 'पलालपिण्डो5यम्‌! इति बोधगतयोः विश्रमै- 


तररूपयोः । ५ बोधद्वितीय-भ/०, ब०, (प०, स० । ६ युगपद्भानरूपः । ७ पूवेबन्न्या-आ०, ब०, प०, 
स० | ८ >द्ववेत्‌ आ०, ब०, प०, स० । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १९ 


प्रतीतिरपि तादात्म्यविषयेवात्र छोकिकी । 

तन्तवो यत्पटीभूता इति छोको5वगच्छति ॥५२८॥ 

जातल्यन्तरमपाऊृत्य प्रतीत॑ भागभागिनो: । 

अन्यथा कल्पयंलोकमतिक्रामति केबलम ॥|५२९॥ 
०५ भेदाभेदात्मकत्व॑ तद्बक्तत्यं भागतद्वताम्‌ । 

एतदेव स्वयं देवेरुक्त सिद्धिविनिरचये ॥५३०॥ 


प्रत्यासच्या ययेक्‍य॑ं स्याद्श्रान्तिप्रत्यक्तयोस्तथा । 
भागतद्वदभेदोषपि ततस्तत्व॑ दयात्मकम्‌ ॥! 
[ सिद्धिवि० परि० ६ ] इति । 


१० तन्न परमाणूनां विवेकानवभासने नीलादितयाप्यवभासनमुपपन्नम्‌ उक्तदोषात्‌ । 
अविद्यमानश्व परमाणुरूपकेशविरलाकारप्रतिभासः कथं घनाकारप्रतिभासस्य बाधक इत्यनिश्चित- 
मेव तस्यातदथविषयत्वम्‌ , एतदेवाह-युक्तः” इति । युक्ति; बाधोपपत्ति:, युक्तस्यायुक्ते: 
प्रतिभास;, “अव्यक्त:? इति पूवेबदुपह्मसः । कस्य ? असत; असत्त्वस्य घनाकारसम्बन्धिन 
इति । निदशनमाह-अभिलापबत्‌ । अभिलापादिव अभिलापवदिति | यथा “नास्ति 
घनाकारः” इति वचनमात्रान्न तस्यावभासः तथा बाधोपपत्तेरपि तस्या एवाभावादिति भाव:। तम्न 
केशघनाकारप्रतिभासनिद्शनेन स्तम्मादिस्थूछाकारप्रतिभासस्यासद्थत्वनिश्वय; साधीयान्‌ । 


१ (३ 


जज 


यत्पुनरेतन्‌-अंसद्थेविषयः स्थूलप्रतिभासो मानसत्वात्‌ मरीचिकातोयप्रतिभासबद्ति; 

तन्‍न; तस्येन्द्रियभावाभावानुविधायिनो मानसत्वायोगात्‌ । अन्यस्येव खलक्षणद्शनस्यथ तदनु- 
विधायित्व॑ स्थूल्प्रतिभासे तु तत्सान्निध्यात्‌ तंदाभिमानिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌ ; न; तदन्य- 

२० स्वाप्रतिबेदनात नयनोन्मीलनानन्तरं झटिति स्थूलप्रतिभासस्येव प्रत्यवलोकनात्‌ । अगप्रतिविदि- 
तस्यापि भावे ततोडप्यन्यस्येब तदनुविधायितल्व॑ पुनरपि ततोप्यन्यस्येबेति न क्वचिद्वस्चिति- 
भवेत्‌ । एकत्वाध्यवसायात्तदप्रतिवेदन॑ नाभावादिति चेत ; कि. पुनस्तदध्यवसायस्तरस्य' स्थूल- 
प्रतिभासात्युथर्भावं प्रतिरुणद्धि, स्वसंत्रेदनं वा? तथा चेत्‌ ; सिद्धो न; सिद्धान्त 'स्थृलप्रतिभा- 
सान्‍नापरमस्ति' इति | अथ न प्रतिरुणद्धि; कुतो न भेद्प्रतिवेदनम्‌? विद्यत एवं तत्‌ , केवल 
व्यवहार एवं तदनुरूपो न भवतीति चेत्‌ ; तठतिबेदनं चेत्तत्र समर्थ सोडपि कस्मान्न भवति ? 
एकत्वाध्यवसायेन प्रतिरोधादिति चेत्‌ ; न ; सति समर्थे कारणे तदयोगात्‌ । तंत्सामथ्येमेव 
तेने प्रतिरुध्यत इति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षस्येत्च तेसब्भात्‌ । तंतस्तस्याव्यतिरेकात्‌ । अत्र 


श्प्‌ 


करकि 


१ -त्मक॑ तद्क्त-आ०, ब०, प०, स०। २ -प्रत्यययोसततया ता० । ३ “त्रयात्मकम्‌!”-सिद्धिवि० । 
४ -क्तप्र-आ०, ब०, प०, सं० । ५ -पा इव आ०, ब०, प०, स० ै। ६ असमर्थविषयस्थू-आ०, ब०, प०, 
स० । ७ तदनुविधायित्वम्‌ू । तथामि-भा० , ब० । ८ स्वलक्षणद्श नस्य । ९ -न॑ नानाभा-आ०,ब०,प०,स० । 
१० स्वलक्षणद्शनस्थ । ११ 'वा'शब्दः समुच्ययाथंकः । १२ व्यवहरे । १३ भेदप्रतिवेदनगत॑ व्यवह।रसामथ्येम्‌ । 
१४ एकत्वाध्यवसायेन । १५ प्रतिरोधप्रसन्नात्‌। १६ सामथ्यौत्‌ । 
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१/९] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १६९ 


चोक्तम्‌- सिद्ध इत्यादि | असमर्थ चेत्‌; न; भेदवत सश्चेतनादावषि तदभावषप्रसज्ञात्‌ । 
न चेवमेकत्वाध्यवसायेन किदख्वित्‌ । अथ सन्निष्टितत्वात्तदृध्यवसाय एवं लोक व्यवहार॒यति न 
*भेद्प्रतिबेदन॑ तस्यासब्रिदितत्वात्‌, अयमेब च तद्ध्यवसायेन भेद्व्यवहारस्य प्रतिरोध इति 
चेतू ; न; तत्प्रतिवेदनमपि यदा सन्निहितम्‌ ; तदा तवब्यवहारस्यापि प्रसज्ञात्‌ । तज्नेकत्वाध्य- 
वसायेन भेद्व्यवहारप्रतिरोधात्‌ सतो5पि भेद्भ्रतिवेदनस्यानुपलक्षणं किन्त्वभावादेव इति न ५ 
स्थूलप्रतिभासस्याभिमानिकमिन्द्रियभावाभावानुविधायित्वम्‌ , वस्तुत एबं तदुपपत्ते; । 

अपि च, यदि तलतिभापषों मानस एवं प्रंतिसडखू्यानतो निवर्त्तेत “शक्यन्ते हि 
कल्पनाः प्रतिसडख्यानबलेन निवतेयितुम” [ ] इति खयमभिधानात्‌ । न 
चैवम, निरंशं विकल्पयतो5पि स्थूछप्रति भासानिवृत्तेः, तस्मान्न स्तम्भादिस्थूछप्रतिभासो मानसः 
प्रतिसड्ख्यानेनानिवत्तेनात्‌ गोरूपस्थूलप्रतिभासवत्‌। ननु च न गोरूपोडपि स्थूलछाकारः परमार्थें- १० 
सम्नस्ति परमार्थतोी रूपादिपरमाणूनामेव भावात्‌ , घटाद्यवयविव्यवहरस्यापि तद्धिष्ठानत्वात्‌। 
''यदि तहिं नावयवी अपि तु रूपादय एवं तदा न 'घटस्य रूपादय;” इति भवेत्‌। न हि 
भवति 'रूपादीनां रूपं॑ रूपादय; घटस्य घट:”? इति पर्यालोचन परस्थाशडक््य धर्मेकीत्तिराह- 


“रपादिशक्तिभेदानामनाक्षेपेण वत्तेते | 
तत्समानफलादेतुव्यवच्छेदे घटश्रुति! ॥ १५ 
अतो न रूप घट हृत्येकाधिकरणा श्रुति) । 
भेदअभायमतो जातिसप्रुदायाभिधानयो! ॥ 
रूपादयों घटस्येति तत्सामान्योपसजनाः । 
तच्छक्तिभेदाः ख्याप्यन्ते वाच्योडन्योज्प्यनया दिशा ॥।' 
[ प्र० बा० १(१०२-१०४ ] इति। २० 


क्षत्र प्रज्ञाकरस्य व्याख्यानम-'रूपादीनां प्रतिनियतशक्तिभेदमनाक्षिप्य तेषु 
समानोदकधारण शक्त्याक्षेपेण घटश्रुतिः प्रवत्तेते ततो “न रूपादयों घटः” इति समाना- 
घिकरणता ।» अत एवं सम्मरुदायशक्तिविवक्तायाम्‌ अय॑ सम्रुदायशब्दः, जातिशब्दस्तु 
प्रत्येकमेकफलत्वे यथा वन॑ यथा वृत्त इति । कथ्थं तहिं 'रूपादयों घटस्थ” इति व्यप- 
देश! ?  उदकाहरणसाधारणरूपादिप्रत्ययजननसपर्थाः प्रत्येकमित्ययः । अथ यथा २५ 
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१ सिद्ध हत्यन्यासम-आ०, ब०, प०, स०। 'सिद्धों नः सिद्धान्त: इत्यादि। ३२ यथा भेद- 
प्रतिवेदन॑ मेदव्यवद्दोरे असमर्थ तथा। ३ व्यवद्याराभावप्रसज्ञात्‌। ४ भेदनप्रति-भा०, ब०, प०, स० । 
५ तस्यानीतत्वा-भा०, ब०, प०। तस्यानीलशा-स० । ६ भेद्प्रतिविदनम्‌ । ७ स्थूलप्रतिभासः । ८ 
/अ्शुभायालम्बना रागादिप्रतिपक्षभूता प्रज्ञा प्रतिष्खयानम्‌”-तरबस० पं० पू० ५४७ । ९ तुलना-'“न चैतदू 
व्यवसायात्म॑ प्रत्यक्॑ मानस मतम्‌। प्रतिसड्यानिरोध्यत्वादथसब्निध्यपेक्षणात्‌ ।?-सिद्धिवि० प्रत्यक्षपरि० । 
१० "यदि तहिं नावयवी रसादय एवं तदा न धठस्यथ रूपादयः इति भवेत्‌ | न दि भवति रूपादीनां रूपम्‌ , नापि 
घटस्य वा. घठ इति पयोलोचन परस्याशउक्याह?””-प्र० बार्तिकाकर० २।१०० । ११ 'रूपादयः” इति पदमधिकं 
भाति । १२ अतिनियतशक्तिरे वधटमना-आ०, ब०, प०, स० । १३ उदकापूरण-स० । 

बे दे 


१० 


१५ 
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१७० भ्यायविनिश्चय वियरणे [१९ 


धृक्ताणां वन॑ बंका वनम! हति तथा 'घटो रूपादीनां रूपादयों घटः' इति कसान्न 
भवति १ भवत्येव यदि शाख्रान्तरसंस्कारो न भवति । लोकस्तु प्रायशस्तत्संस्कारानु- 
सारी, ततो न भवति । यस्तु सम्यगवबोधयुक्तः तस्य भवत्येव से प्रत्ययः 'रूपादय एव 
केचित्‌ घटः कार्यविशेषसमथों), उदकाद्याहरणं च कार्य विशेषः, सबह्निवेशविशेषेण वा 
व्यवखिता:, यतः सब्निवेशविशेषादुदकधारणविशेष! । 'रूप घट” इति तु न भवति 
सामानाधिकरण्यम्‌ अवयवावयविभेदेन परस्परव्याप्त्यमावात्‌ ।” [अ्रथ्वार्तिकाछ०] इति। 
ततः कल्पितत्वात्‌ गोरूपस्य मानस एवं तत्प्रतिभास इति कथन्न साध्यवैकल्यमुदाहरणस्येति 
चेत्‌ ? कथमेवमिन्द्रियज्ञानस्य प्रतिसडख्यानबलादनिवस्त्येत्वम्‌ ( स्‍्येत्वे ) भर्बेता तत्र गोदशेनं 
निदर्शनमुक्तम ९ सामग्रीसाकल्ये अनिवेत्त्यों गोबुद्धि! अश्वं विकल्पयतो5पि गोदशेनादिति 
“तस्यापि मानसत्वे प्रतिसडख्याननिवत्येत्वात्‌ तदनिवत्येत्वं प्रति साध्यविकल्त्वेनोदाहरण- 
त्वायोगात्‌। तदयमिन्द्रियकज्ञानविषयत्वं गोरूपस्य प्रतिपद्ममान एर्व तस्य विकल्पितत्वमप्यायष्ट इति 
कथमनुन्मत्तो धमेकीत्तिः ? भारवहनादेकप्रयोजनसाधनसाधारणरूपादिशक्तिरूपत्वातू अकल्पित 
एवं गवार्थ: । यदाह-“तेषु समानोदकधारणशक्त्याक्षेपेण घटश्ुति:'” [प्र० बारतिंकाल०] 
इति चेत्‌ ; न ; शक्तरप्र्यक्षत्वेन दशनविषयत्वानुपपत्तेः । प्रदक्षत्वेडपि यद्येका चाब्यतिरिक्ता 
व रूपादिभ्यस्तच्छक्तिर भ्यनुशञायते; सिद्धस्तहिं _ परमार्थत एव तद्रपो गोरबयबीति  कथमुक्तम्‌- 
“अवयवा एवं नावयवी विद्यते” [ प्र० वार्तिकाठ० १।९९ ] इति ? व्यतिरिक्ताइबय- 
व्यभिप्रायेण तद्चनमिति चेतू, न; अव्यतिरेकेषपि अवयबित्वायोगात्‌। कथशब्िव्यतिरेके 'तंथोग 
इति चेत; न; स्याह्मादिमतानुप्रवेशप्रसब्ात्‌ । तन्‍नेका शक्ति: । 

प्रतिरूपादिव्यक्ति भिन्‍नेदेति चेत्‌ : कथमेवम्‌ एकगवर्रत्ययविषयत्वमेकस्येव १ अतत्फल- 
हेतुव्यवच्छेद्र्य तासु भावादिति चेत्‌ ; तब्यवच्छेद्स्तहिं गोडबयबी ? सत्यम्‌ ; यदाह- 

“तत्समानफलाहेतुव्यवच्छेदे  घटश्रु तिः”” इति। इति चेत्‌ ; न तहिं तस्य दृशेन- 
विषयत्व॑ नीरूपत्वेनाप्रतिबन्धात्‌ , तत्कथमइवं विकल्पयतो गोदशनादिति निद्शेनोपन्यासः * 
तब्यवच्छेदस्य॒च गो5बयबित्वे 'तब्यवच्छेदों गोः” इति प्रत्ययेन भवितव्यं न 'रूपादयों गौः 
इति । ततो यदुक्तम-“यस्तु सम्यगवबोधयुक्तस्तस्थ' इत्यादि 'घटः” इति पर्यन्तम्‌; 
तद्सम्यगवबोधविजृम्भितमेव प्रैज्ञाकरस्योत्पइयाम: । तव्यवच्छेदस्य शक्तिरूपेभ्यो रूपादिभ्यो5व्य- 


न कन-नन नमक मनन नक»क>बन न... पाप ४०० पक: 





१ वृक्षगन-आा०,ब०,प०,स० । २ सम्प्रत्ययः-आभा० ,ब०,प०,स० | प्र०वातिकाकर० । ३ यतस्तन्षिवे- 
भआा०, च०, स० । यतस्तत्सन्निवे-प० । ४ भवतातन्न आ०, ब०, प०, स० । ५-वर्त्यगोबुद्धिमत्वं विकल्पयतो 
गोदशेनादिति तस्यापि समानत्वे प्रतिसंख्याननिवत्त्यत्व॑तदनि-भा०, ब०, स० । ६ गोदशेगस्यापि । ७ श्रति- 
संक्यानमिवत्य॑त्व॑ प्रति प० | ८ एतस्य आ०, ब०, प०, स० । ९ यथाह आ०, ब०, प०, स० । १० 'परमार्थ 


एव आ०, ब०, प०,स०। ११ कर्थ युक्त आ०, ब०, प०, स० । १२ तथोग्य इ-आा०, ब०, प०, स०?। 


अवयवित्वयोगः । १३ अतत्कायेकारणव्यावृत्तेः। १४ भिन्नशक्तिपु । १५ -दे घट इति चेन्न आ०, ध०, प०, 
स० । १६ तुच्छस्वभावत्वेन सम्बन्धाभावात्‌ । १७-च्छेदा गो-आ०, ब०, प० । १४८ प्रशाकारस्यो-सा० । ३६९ 
अतदेतुफलब्यवच्छेदस्य । 


१९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७१ 
विरेकात्‌ -त एवं गोरित्यपि प्रत्ययो न दुष्यतीति चेत्‌ू; न; तस्‍थे॑ प्रतिशक्त्यमिश्नस्य 
तदत्यतिरेके ताक्त्विकस्येवावयविनः सिद्धिप्रसड्गत्‌ू । तुच्छर्य तड्वच्छेद्स्य तत्साधारणस्य 


कहपने “तग्यवच्छेदस्तहिं” इत्यादेः 'तत्कथम्‌! इत्यादिपयेन्तस्य प्रसज्गस्य पुनः पुनरनुबन्धादा- 
मिचक्रमापदेत । 


स्थान्मतम्‌-न तद्यवच्छेदस्येकत्वादेकगवप्रत्ययविषयत्वम्‌ , अपि तु सभ्निवेशविशे- ५ 


पात्‌ । यदाह-“'सब्रिवेशविशेषेण वा व्यवस्िताः' [्र० वार्तिकाछ० १११००-१०२] इति; 
तन्न; अत्रापि समानत्वात्तप्रसब्वस्य । तथा हि-- 


रूपादिभ्यो विभिन्नश्वेत्सन्निबविश। स एवं गोः । 

न तु रूपादयस्तस्मात्ते गोरिति मतिः कथम्‌ १ ॥ ५३१॥ 
अविविक्तः स॒चेत्तेभ्यों यद्यखण्डश्र कल्प्यते । 
वास्तवो<बयवी सिद्धयेत्‌ स्याद्वादेभिरभिष्टुतः ॥५३२॥ 
तेभ्यश्वेदविविक्त: सः  प्रतिरूपादि भेदवान । 

तद्वत्तस्यापि नानात्वान्मतिरेकगबे कथम्‌ ॥५३३॥ 
सन्निवेशविशेषस्य पुनरन्यस्य कल्पने । 

पूर्वे एवं प्रसज्ग; स्यादव्यवस्थाभयप्रद! ॥५३४॥ 


तन्न शक्तिव्यवच्छेदः सन्निवेशेषु कश्वन । 
गवा्थेस्तात्तिवको यस्य दशेन॑ निर्विकल्पकम ॥५३५॥ 


स्यान्मतमू-अतत्फल्हेतुव्यवच्छेद; सपश्निवेशविशेषो वा न कश्नमिदेकरूपो गौरस्ति, 
शक्तीनामेव बह्ीनां तत्त्वातू, एकत्वव्यवहारस्तु तत्रेकाथक्रियानिबन्धन इति; तन्न; “तत्समान 
इत्यादिकर्स्य 'सबञ्निवेशविशेषेण” इत्यादिकस्यं चावचनप्रसज्ञात्‌ । एकार्थक्रियानिबन्धनश्न एकत्व- 
व्यवहारों न तावदशेनसमकार; ; ततः पूर्व तत्कियाया अभावात्‌_तब्यवहरस्यासम्भ- 
वात्‌ । दशेनमेव तत्क्रियेति चेत्‌ ; न; तत्कायेतव्यवह्ाारस्य , तत्समकालत्वायोगात्‌ । दशनोत्तर- 
कालस्तव्यवहार इति चेत्‌ ; दशेने तहिं गोव्यपदेशभाजः परमाणवो विरलात्मान एव प्रत्यवभा- 
सेरन्‌ । एबमिति चेत्‌ ; छुत एतत्प्रतिपत्तव्य॑ न चेत्कोशपान न चेद्ठा बलवन्न॑रैपाछशासनम्‌ । 
अनुभवबलं तु न तादशमुत्पश्यामो यतस्तान्प्रतिपद्येमहि । ततः कस्यचिद्प्यवयवित्वेनानवस्था- 
नातू कथ॑ं तदुपसजेनरूपादिशक्तिभेदाः प्रतिपाधेरन्‌ “गवादे रूपादयः? इति । तज्न केवलम्‌ 
अश्वं विकल्पयतः” इत्यादिकमेब, अपि तु 'रूपादयों घटस्य' इत्यादिकमपि दुभौषितमेष । 
ततो गोदशन निर्विकल्पकमवयव्युपसरजजेनब्च रूपादिशक्तिविशेषव्यपदेश॑ विधातुमिच्छता 
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१ व्यवच्छेदस्य । २ रूपादयः । दे चित्तेभ्यः जा०, ब०, प०, स०। ४ रुपादिभ्य:ः। ५ सन्रिवेशः । 
६-उपनंम्‌ आ०,ब०,प०,स०। ७ गोत्वात्‌ । ८ धर्मकीत्युक्तस्य । ९ प्रज्ञाकरोक्तत्य । १०द्शैनसमकालूत्वायोगात्‌ । 
११-भरशास-भा०, घ०, १०, स०। १२-न्‌ गोचर उपायः भा०, ब०, १०, स० | 


१० 


१५ 


0 


१७२ स्यायविनिश्चयधिवरणे [ १॥६९ 


तात्त्विक एबं गवाद्रिवयवी वक्तव्यः | ताक्तिविकत्वे तस्य कुतो नावयवविवेकेनोपलछम्भ इति 
चेत्‌ * न; कथव्ग्चिदृविवेकस्यापि भावात्‌ । कर्थं पुनः सूक्ष्माविवेकित्यं स्थूलस्थ विरोधादिति 
चेत्‌ ) कथं शक्तिसामान्य।विवेकित्वं शक्तिविशेषस्य विरोधाविशेषात्‌ ” शक्तिविशेष एवं रूपा- 
दीनां न तत्सामान्यमिति चेत ; न; 'तेषु समान? इत्यादिवचनविरोधात्‌ । कल्पित॑ तेषु 
५ तत्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; अतो गौरिति वा घट इति वा प्रत्ययस्यायोगात्‌ , कल्पितस्यान- 
थैकरत्वात्‌ , अन्यथा नित्यादिश्रद्देपस्य निर्निबन्धनत्वापत्तेः । कल्पितादूपि तस्मीत्कथं तढ्ठि- 
दोषस्थाविवेको विरोधपरिद्दाराभावात्‌ १ विवेक एवास्त्विति चेत्‌ ; न; “गवादे रूपादय;! इति 
व्यपदेशाभावप्रसडगात्‌ सम्बन्धाभावात्‌ । सम्बन्धादपि कल्पितादेव तथा व्यपदेश इति चेत्‌ ; 
“हपादयो घटस्य” इत्यादेविरोधात्‌ । कल्पितस्तेद्विशिष इति चेत्‌; न; ततो5पि 'रूपमिति रस 
१० इति' च प्रत्ययायोगात्‌ कल्पितस्यानथेकरत्वात्‌ । 
क्‍ अन्यथा नित्यविद्वेषो निर्निकन्‍्धनतां ब्रजेत्‌ । 
तध्यापि शक्तिसडकल्पाद्थकारित्वसम्भवात्‌ ॥ ५३६॥ 
कल्पितो5प्यविविक्तोडसो शक्तिसामान्यतों यदि । 
कल्पिताकल्पितात्मत्व॑ विरोधाद्युब्यते कथम्‌ ? ॥५३७॥ 
१५ विविक्त एवं तस्माश्चेत्तस्येति कथमुच्यताम्‌ ? । 
द सम्बन्धेन विना सो5पि कल्पितो यदि कथ्यते ॥५३८॥ 
तस्मादमिन्न॑ तच्छक्तिभेद्तद्वद्द॒यं॑ यदि | 
कल्पिताकल्पितात्मत्व॑ विरुद्ध पुनरापतेत्‌ ॥५३५९॥ 
ततो5पि तद्विवेकश्रेत्सम्बन्धाभावतः कथम्‌ । 
२० स तस्येति वचोबृत्तिः सौगतस्योपपद्मते ? |५४०॥ 
पुनः सम्बन्धक्लृप्तो तु प्राकप्रसह्ञानुवत्तेनात्‌ । 
अनवस्थालता व्योमविस्तार्यापिनी भवेत्‌ ॥५४१॥ 
ततस्तच्छक्तिसामान्य॑ तह्ििशेष इति दह्यम्‌ । 
न्यायवत्त्तनि निष्णातैरवगन्तव्यमाज्र्सम ॥५४२॥ 
रण भवतु ताक्तिवकमेव शक्तिद्वयम्‌ , तत्तु पैरस्परं भिन्नमेबेति चेत्‌; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । 
.... सम्बन्धाभावेन 'गवादे रूपादयः” इति व्यपरदेशायोगात्‌ , कल्पिते च सम्बन्धेडनव्थानदोषात । 
द्वेतुफछभात्रे व तस्मिन्‌ तयोरेकसमयत्वाभावप्रसज्ञादिति । परस्परमेदे 5प्येकेन _रूपादिना तादा- 
त्म्यात्तत्यपदेश इति चेत्‌; एबमपि न काचित्‌ क्षतिः, स्थूलेतराकारयोरप्येवमन्योन्यमेदे 
सत्पि द्रव्येणैकेन तादात्म्योपपत्तेरवयविनो जैनाभिमतस्य सुव्यवस्थानात्‌ । ततस्तास्तविकत्वादू 


$-वेकीपल-आ०, ब०, प०, स०। २-मान्यविवे-आ०, ब०, प०, स०। ३ अशाकरगुसवचन । 
४ दाक्तिसामान्यात्‌ । ५ शक्तिविशेषः ।_ ६ परमार्थसत्‌ । ७ परत्परममि-भा०, ब०, १०, स०। 


१९ ] प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्तावः १७३ 


गोइवयविनो न तत्प्रतिभासस्य मानसत्वम्‌ , अतो न साध्यवेकल्यमुदाहरणत्य । नापि साधन- 
वैकल्यम्‌ ; तंत्प्रतिभासे प्रतिसडख्यानानिवत्येत्वं प्रति परस्याविवादात्‌ । तन्न दृष्टान्तस्य कश्रिदोष: । 

नापि देतो: । असिद्धत्वादोष एवेति चेत्‌ ; न ; प्रतिसझुख्यानेनानियत्यैत्वस्य घटादि- 
स्थूछप्रतिभासे धर्मिणि समर्थितत्वात्‌ । अनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ; न ; विपक्षे सपोदिविषय- 
मानसप्रतिभासे' तद्भावात्‌ , तत्र प्रतिसडख्यानान्निवृत्तेरेव दशनात्‌ । विरुद्धत्वादिति चेतू; न ; 
निश्चितविपक्षव्यावृत्तिकस्यथ बिरुद्धत्वायोगात्‌ । तष्ष्माद्सिद्धादिसकलावद्यविकरृत्वादनवगद्यपिद्‌ 
साधनमू-घटादिस्थूछप्रतिभासो न मानस! प्रतिसहरूयानेनानिवस्त्येत्वात्‌ गोरूपस्थूलप्रतिभास- 
बदिति । एतदेवाह-'अथ इत्यादि । सन्‌ घटादिरिवयवी तस्य स्वावयवेषु विद्यमानत्वात्‌ तस्य 
प्रतिभासो धर्मिनिर्देशो <यम्‌ । अर्थम्‌ अर्थक्रियासम्थ स्वविषयं जानातीति अथज्ञा) विच्येव॑ 
रूपत्वात्‌ साध्यनिर्देशो5यम्‌। 'ने! इति “ह? इति च प्रतिषेधाभ्यामस्येवाथेस्याभिधानात्‌ | अनेन 
कल्पितविषयत्वप्रतिषेधादु अमानसत्व॑ तत्प्रतिभासस्याभिद्दितम्‌ । हेतुमाह-योजनं प्रतिसड- 
ख्यानकृतं समाधान युक्त तदभावाद्‌ “अयुक्तः'इति प्रस (प्रति )इख्यानेनासमाधेयत्वादिति | 
दृश्ान्तमाह-अभिलापवत्‌ । अभिव््यते परेणाभ्युपगम्य कथ्यत इति अभिल्‍ापों गोप्रति- 
भासः स इव तद्गदिति । 

अपि च, यो मानसप्रतिभासो नासो सन्निहितार्थों यथा अतीतादिप्रतिभासः, सन्निहि- 
तार्थश्वाय घटादिस्थुलप्रतिभासः, तन्न मानस; । न दि “अय॑ घट: इलसन्निहितेडर्थ भवति । 
इद च नः प्रत्यक्षम ,सन्निद्दिताथनिश्चयलक्षणत्वात्‌ । ननु कः पुनरसो स्थूछो नाम यस्य विषयत्वेन 
सन्निधानम ? वर्णे एवेति चेत्‌ ; न तरहिं स्प्रशतस्तत्मतीतिः स्यात्‌ , भवति च परिपिहितलोचनस्य 
स्पृशतो5पि तद्वछोकनात्‌ । स्पशे एवेति चेत्‌ू; न; अस्पृशतोप्युन्मीलितलोचनस्य तंदुप- 
लब्घे: । 'रूपाद्यघिकरणमन्यद् द्रव्यमेव स॑ इति चेतू; न; “अय॑ घट:? इत्यन्र वर्णादेर- 
न्यस्याप्रतिवेदनातू। अत एवोक्तम्‌- 

“तय घट इति ज्ञाने वणप्रत्यवभासनात्‌”” [ ] इति । 

ततो न घटादिसप्रतिभासश्वाक्षुपो नापि स्पाशेनः, अपि तु तदुभयजन्मा मानस एव, 
तस्माद्सब्निहितार्थ एवायमिति चेत्‌ ; न; रूपादेरन्योन्याविवेकलक्षणस्याथस्य सन्निधान एबं तत्म- 
! तिभासभावात्‌ | कथमस्योन्याविवेकोी विरोधादिति चेतू ? न; परस्परपरिद्ारस्येव विरोधत्वातू। 
तस्य चेकान्तिकस्याभावात्‌ , अविवेकस्यापि प्रतिभासात्‌ । न च प्रतिभासादन्यद्विरोधेडपि निब- 
न्धनमस्ति । कुतस्तत््रतिभास इति चेत्‌ ? दशेनादेवेति ब्रूमः । तेंथ्दि चाक्षुषम्‌ ; स्पर्शादेस्ते- 
नाप्रहणात्‌ कथं स्वविषयस्य तद्विवेक॑ प्रत्येति तद्विवेकग्रहणस्थे तद्ृहणनान्तरीयकत्वात्‌ ? 

१ गोरूपस्थूलप्रतिभासे । २-नानिवतेकत्वं आा०, ब०, प०, स० । कर्व॑ आ०, व०, प०, स०। ३-वर्तस्य आ०, व०, प०, स० । 

४-सै सति तद-भा०, ब०, प०, स० । ५ सद्‌ घटा-आ०, ब०, प०, स० । ६ विच्‌प्रत्यये सति 'अर्थशा:! 
इति सिद्धति । विज्ये चैवं रू-भा०,ब०,प०,स० | ७ नेति च प्रति-आ, ब०, प०, स० । < सरपश कुवेतः । 
९ स्थूलप्रतीतिः । १० स्थूलोपलब्धे: । ११रूपाधिक-आ०,ब०,१०,स०। १२ स्थूलः । १३-तिमासाभावा-स«०»। 
१४ दशेनम्‌ । १५-सय सद्गृइ-भा०, ब०, प० । 


च्चा 


प्‌ 


१० 


२० 


र५ 


१७४  व्यायविनिश्चयविषरणे [ १९ 


एतेन स्पाशेन तंदित्यपि प्रत्युक्तम्‌ू; तेनापि रूपादिकमजानता स्वग्राह्मे तदविवेकस्य दुल्लोनत्वात्‌ , 
न च रूपादिसवेस्वविषयं दशेनान्तरमस्ति यत्तद्विवेकमुपदशेयेदिति चेत्‌ ; न; अविवेकवत्‌ 
विवेकस्याप्यप्रहणप्रसज्ञात्‌ू। तथा हि-न चाक्षुपमेव ज्ञानं स्पशादिकमप्रतियत्‌ स्वविषयस्य 
तेद्विबेक॑ प्रत्येतुमहेति, तद्विवेकप्रतिपत्तेरपि तस्प्रतीतिपुरस्सरत्वात्‌ । एतेन स्पाशन तदित्यपि प्रत्यु- 
५ क्तम्‌; तेनापि रूपादिकमग्रतियता स्वविषये तद्विवेकस्य दुरवब्ोधत्वातू, सकलरूपादिविषयस्य च 
दृशनान्तरस्याभावात्‌ न ततो5पि तद्वगम इति कथ्थं दृशेनत्रलात्‌ परस्परं॑ विविक्तं रूपादिस्वरक्षणं 
शकक्‍्यमवस्थापयितुम्‌ ! 
स्यान्मतम्‌ू-रूपादिदशनस्य स्पर्शाद्यविषयत्बेडपि तंदिवेकस्य स्वेंबिषयादनथोन्तरत्वात्‌ 
स्वविषयं प्रतियत्तमपि' नियमेन प्रत्येति अन्यथा अनर्थोन्तरत्वायोगादिति ; तद्यमस्माक- 
१० मानन्दहेतुरमृतस्यन्दः ; तद्विबेकवत्‌ तद्विवेकस्याप्येवमवगमोपपत्ते, कथब्ित्स्पशाद्यविवेकस्य 
रूपादेदशनविषयादनथोन्तरत्वाविशेषात्‌ अग्रतिपन्नाद॒पि तद्विषयस्याविवेके द्धिरूपस्योष्टरस्पर्शा- 
देरप्यविवेकः स्यात्‌ अग्रतिपन्नत्वाविशेषात्‌ , ततश्व द्धिकरभयोरेकावयवित्वात दूधनि प्रवृत्ति- 
चोदनायासुष्टेउपि प्रवृत्ति: स्यादिति चेतू ; न; तद्विवेकस्थाप्येवमव्यवस्थितिप्रसज्ञात्‌ , रूपखल- 
क्षणस्येँ हि सर्वेस्माद्विवेके स्वतोडपि विवेक इति नीरूपमेव तदिति तश्चोदनायामुष्ट्रवद्‌ दधन्यपि 
१५ न प्रवृत्ति! स्यात्‌ नीरूपस्य व्योमवदशर्क्यखादनत्वातू। तथा च॑ कस्यविद्धचनम्‌ ;-““आका- 
शमाखादयतः कुतस्तु कवलग्रह। १ [ ] इति । 
सवस्माब्यतिरेकित्वे तहिशेषनिराक्षतेः | 
स्वतो5पि व्यतिरेकित्वान्निःस्वभाव॑ भवेहधि ॥५४३॥ 
तथा च दृधि खादेति चोदितो5पीह मानवः । 
२० दूधन्यपि च नीरूपे बत्तेतां कथमुष्ट्वत्‌ ? ॥५४४॥ 
स्वरूपस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ कथ॑ तत एवं तस्य व्यतिरेक इति चेतू ? न; प्रतिपन्नत्वादव्य- 
तिरेके परतोडपि न स्यात्‌ तस्यापि कुतश्रिश्नतिपत्तिसम्भवात्‌ , अन्यथा सर्त्वानुपपत्तेः 
““उपलम्भः सत्येव” [ प्र० वार्तिकाछठ० २।५४ ] इति बेचनातू | अव्यतिरेके प्रतिपत्ति- 
रव्यतिरेकसाधनी, सा च स्वरूप एव न परत्र, तत्र व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेष भावादिति चेत्‌ ; 
२५ न तहि दधिरूपध््यापि करभादव्यतिरेको व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव तत्र भावात्‌। सत्यपि "सा न 
व्यतिरेकसाधनीति चेत्‌ू ; न; अबव्यतिरेकस्यापि तंत्मतिपत्तेरसिद्िप्रसज्भात्‌ । निर्बाधत्वात्‌ 
ततस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ू; न; व्यतिरेकेडपि तुल्यत्वात्‌ , तठ्तिपत्तेरपि निबोधत्वाविशेषत्त । 
न द्वि छोकिकः परीक्षको वा करभविविक्तद्धिरूपनिरूपणोपनिबद्धां बुद्धि बाधोपरुद्धामबबुध्यते। 





१ दशनम्‌ । २ स्पशादिविवेकम्‌ । ३ तद्विवेकविषयस्य आ०, ब०, प०, स० । स्पशोदिविवैकत्य । 
४ रुपादेः । ५ स्पशादिविवेकमपि | ६-वेका दधि-भा०, ब०,प्र० ।-वेकोदधि-ध ० । ७-स्य सर्व-भा०, ब०, 
प०, स० । <-क्यवाघन-आ०, ब०, स०। ५९-रेकत्वे आ०, ब०, प०, स०।| १० व्यतिरेकत्वा-भा ०, 
ख०, प०, स०। ११ सत्येति ब-आ०, ब०, प०, स० । १२ “सत्तोपलम्भ एवति भावानां पारमार्थिकी” 
-प्र० चातिकाक० २।५४ । १३ व्यतिरेकप्रतिपत्तिः ॥ १४ अव्यतिरेकप्रतिपरेः । 


१९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७५ 


स्थान्मतम-येनातिशयेन द्धिव्यपदेशनिबन्धनेन करमाहथिरूपं व्यतिरिच्यते तंश्य 
व्यतिरेकविधिस्वभावत्वे करभादिव स्पशोदेरपि द्धिगतात्तद्वपस्ये व्यतिरेक एवं स्यात्‌ । अतत्स्व- 
भावत्वे करभादप्यव्यतिरेकापत्तिः, अतो न वर्णस्पशाद्यात्मकत्वेनोभयात्मकत्य॑ दधिद्रव्यस्येति; 
तद्षि स्ववधायेव परशुधारानिशातन परस्य; तथा हि-स्पर्शादेरपि येनातिशयेन व्यतिरिच्यते 
तद्गरप॑ तद्‌व्यपदेशनिबन्धनेन तस्यापि व्यतिरेकविधिश्वभावत्वाविशेष (त्‌ द्धिरूपस्थ स्पर्शादेरिव ५ 
स्वरूपादपि व्यतिरेक एव प्राप्त, तस्यातत्पवभावत्वे स्पर्शारिस्प्यत्यतिरकापत्तेन्‍, अतो न वर्णाद्ा- 
त्मकत्वमपि द्धिस्वलक्षणस्थ, अपि तु नीरूपत्वमेव । तदुक्तमुम्बेकेन ()- 

“न भेदो वस्तुनो रूपं तदभावप्रसड्रतः ॥” [ | इति। 

तस्य तद्विवेकविधिस्वभावत्व॑ स्पर्शांदिविषयमेर्व न खवरूपविषयमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ! 
एवमनुभवादिति चेत्‌ ! कि भवान्‌ अनुभवव्यापारमपि जानाति ? तथा चेत्‌ ; सुस्थितं तहिं ,७ 
दृधिरूपस्य तद्ग तस्पशो देरव्यतिरेकित्वम्‌ , व्यतिरेकित्वश्ब करभात्‌ ,अनुभवव्यापारस्येवमेव प्रतीतेः । 
एकसामग्र्यधीनतया कल्पित एव तसस्‍्य स्पशोद्यव्यतिरेकः, तत्कथं तस्यानुभवविपयत्व॑ कल्पितस्य 
तदयोगादिति चेत्‌? न; नीलादिरूपस्थापि अविद्याविकासिनीविछासोपनीतशरी रत्वेन दर्शनविषय- 
त्वाभावापत्ते: | तथा च बेदमस्‍्तकवचनम्‌-'नेह नानास्ति किश्वन”” [झहदा० ४।४।१९] इति 
“इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईैयते'” [ऋक० ४।७।३ ३,बृहृदा०२।५।१५] इति व । नीलादेरपरं १५ 
दशेनवे््य न प्रतीयत इति चेतू ; न ; तद्व्यतिरेकशून्यस्यापि तद्ठेग्रस्याप्रतीतेः | नीलादिमात्र॑ 
प्रतीयत एवेति चेत्‌ ; न; अन्येनापि “सन्मात्रं प्रतीयते एव! इति कत्तु (वक्त) शक्यत्वात्‌ । 

ननु सन्मात्रे वस्तुसति तब्यतिरिक्तं दशनमेब नास्ति दवेतवादापत्तेः, तत्कथं 'तस्य तदू- 
वेध्त्वमिति चेत्‌ ; न; नीलादिमात्रेषपि परमार्थलति तदभावात्‌। नीछादिसुखादिशरीरव्यतिरे - 
किण; तद्ठाहकस्य  अलड्ढारकारेणानज्ञीकारात्‌ । नीलादिसुखादिशरीरयोश्व ग्राह्मत्वेन ग्राहकत्वान- ६७ 
भ्युपगमात्‌ । नीलादिरूपमेव तदशेनमिति चेत्‌; सन्मात्ररूपमेव तदशेनमपि किन्न स्यात्‌ ! 
सन्मात्रस्यं सविवाद्त्वात्तदनथोन्तरत्वे दशेनस्यापि सविवादत्वमिति न तस्य तत्र प्रामाण्यम्‌ , 
निर्विवादस्यैब प्रामाण्यादिति चेत्‌; न; नीछादिद्शेनस्यापि तदभावप्रसज्ञात्‌ | अयन्तासाधारण- 
सस्‍्थ नीलादेरपि विवादाधिष्ठानत्वेन तँदनथोन्तरत्वे तदशेनस्यापि तद्धिष्ठानत्वाविशेषात्‌ | तदशेन- 
विवादस्य कुतश्रिदुपपत्तिबलान्निराकरणमिति चेत्‌; न; सन्मात्रदशेनविवादस्यापि तत एवं निरा- ५७ 
करणप्रसज्ञात । तदुपपत्तिवलस्य समन्मात्रादनथोन्तरत्वे तंद्वद्विवादविषयत्वात्‌ कुतस्ततस्तदृशेन- 

विवादनिवृत्ति: विवादास्पदादेव तदयोगात्‌ १ अन्यथा दशेनादेव तोदशात्‌ तद्विवादनिवृत्ते! 'तद्- 


१ अतिशयस्य । २ दविरूपत्य । ३ व्यतिरेकविधानस्वभावाभावे । ४ अतिशयस्यापि । ५ प्राप्त स्यात्त- 
त्वमा-भा०, ब०, प०, स०। ६ इदं मण्डनमिश्रकृतबद्य सिद्धो ( २।५ ) उपलब्यते । ७-व तत्स्वरू-भा०, 
ब०,प०,स०। ८ दधिरूपस्य । ९ उपनिषद्तवनम्‌ । १० स्पशोद्यमेदश्न्यस्य । ११ सम्मात्रस्य । १२ परमार्थेश्रति 
जआा०,ब०,प०,स० । १३ दशेनाभावात्‌ । $४-रव्यतिरेडेण त-भा०, ब०, प०, स० । - १५ प्रश्ाकरगुप्तेम । 
१६-स्य विवा-भा०, ब०, प०, स०। १७ तदयोनन्‍्त-भा०, ब०, १०, स० । १८ सम्मात्रवत्‌ । १९ विवादा 
स्पदात्‌ । २० उपपत्तिबलोपकल्पन । । 


१७६ श्यायविनिश्चयविवरणे [ १९ 


छोपकल्पनवैफल्यप्रसज्ञात्‌ू । तद्गलविवादस्यापि अन्यस्मादुपपत्तिबलान्षिवत्तेनमिति चेतू ; न; 
तत्रापि प्राच्यप्रसज्ञानतिबृत्तेरनवस्थानोपस्थानात्‌ । अर्थान्तरत्वे तु द्ैतदोषोपनिपातात्‌ न सन्‍्मा- 
श्रमाह्मस्य दृश्नविषयत्वमिति चेत्‌; न ; नीलादिस्वलक्षणविषयद्शनाधिष्ठानविवादव्यावत्तेनपर - 
स्यापि उपपत्तिवलूस्य तत्खलक्षणादनथोन्‍्तरत्वे तदद्विवादविषयत्वेन तदशेनविवादव्यावत्तेकत्वा- 

५ भावश्य तद्विवादस्याप्येन्योपपत्तिबलाब्यावत्तेने अनवस्थादोषस्यथ चाविशेषात्‌। अथोन्‍्तरत्वे5पि 
यदि तस्यासाधारणरूपत्वं तद्वस्थ एवं तेस्थ तदशेनविव्ादनिवत्तेकत्वाभावः तस्यापि तत्खलक्षण- 
बद्धिवादभूमित्वात्‌ । तद्विवादस्याप्यन्यस्माद्साधारणादेवोपपत्तिवल श्षिवृत्तिरिति चेत्‌; न; दविती- 
यस्य अनवस्थानदौःस्थ्यस्य प्रसज्ञात्‌। भवतु साधारणमेत तस्य रूपमिति चेंत्‌ ; न; वस्तुसतों 
भवन्मतेना5भावात्‌ । अवस्तुसदेव तत्‌ कल्पितत्वादिति चेत्‌ ; न; तौरशारेव तद्॒लात्‌ समन्सात्र- 

१० देंशनविवादस्यापि निमषृत्तिप्रसज्ञात्‌। न तत्र तादशमपि तत्सम्भवति अद्वेतवादपरिपीडनादिति 
चेत्‌; न; तस्‍्य कल्पितत्वेन नीरूपस्य अद्वेतवादप्रद्यनीकत्वायोगात्‌ । नीरूपात्‌ कथ॑ तद्विवाद- 
निवत्तेनमिति चेत्‌ ! कथं तत एवं स्वलक्षणद्शेनविवादनिवत्तेनममिति समानः पयेनुयोगः ! 
सन्मात्रे बस्तुसति कल्पनमपि कुतस्तद्वलस्य' ? तत एव सन्मात्रादिति चेत_; न ; तस्य रत्रयं- 
ज्योतीरूपस्य निलशुद्धत्वेनाभ्यनुज्ञानातू। न च कस्पनायां न तच्छुद्धि:,  तस्या मिथ्याप्रति- 

१५ भासत्वेनाशुद्धित्वादिति चेत्‌; ननु  असाधारणलक्षणवस्तुवादिनो5पि कुतस्तद्वलस्य कल्पनम्‌ ? 
जञानस्वलक्षणादेव कुतश्चिद्ति चेत्‌ ; न; तस्य स्वसंवेदनात्मनः शुद्धस्येवाभ्युपगमात्‌ , तत्र च 
कल्पनारूंपस्याशु द्धिदोषस्यानुपपत्ते: । नेकान्ततः शुद्धमेव संवेदनम्‌ स्वरूपापेक्षया शुद्धस्यापि 
प्राह्माकारापेक्षया तद्ठिपयेयभावात्‌, अन्यथा “अभिलापसंसग”” [ न्‍्यायबि० ० १३ ] 
इत्यादेनिविषयत्वप्रसज्भादिति चेत्‌ ; न; सत्तातत्त्वेडपि तुल्यत्वात्‌, तस्यापि पादत्रयेणैब परि.- 
२० शुद्धिभावात्‌ “त्रिपादस्पामृतं दिवि!! [यजु ०पुरुष० ३१।३। छान्‍्दा० ३।१२।६] इल्याम्ना- 
यातू । पाद्तः पुनरपरिशुद्धिरेव, तत्य विश्वभूतत्वाभिधानात्‌ । तद्भुतानाग्व भेद्प्रतिभासरूप- 
त्वेनाउशुद्धिरुपत्वे तदात्मनि तत्पादेडप्यशुद्धि प्रति विवादाभावात्‌। अन्यथा “पादोउस्य विश्वा 
भूतानि” [ यजु० पुरुष० ३१।३। छान्‍्दो० ३॥१२।६ ] इति शुतेरनिर्विषयत्वापत्तेः । 
अस्त्येब बस्तुतो निर्विषयत्वं श्रुतेः पादतो5पि तस्य परिशुद्धत्वात_, अन्यथा मोक्षाभावानुषज्ञाव। 

२५५ अशुद्धिपरिक्षये मोक्ष इति चेत्‌ ; न; अशुद्धेस्तत्पादस्वभावत्वेन तत्परिक्षये तत्पाद- 
स्यापि परिक्षयोपनिपातातू । न चेतत्पथ्यं परेषाम्‌ , आत्मपरिश्षयस्य तैरनभ्युपगमात्‌ । 
केबठमविचारबन्धुर्नतिभासमात्रसावरूम्बनेवेयं “पादोउस्य'' इल्यादिका भ्रुतिरिति चेत्‌ ; न ; 
अभिलापसंसग”![ न्‍्यायबि० ] इत्यादेरपि निर्विषयत्वात्‌ परिशुद्धरूपस्यैव संवेदनस्य भावात्‌ । 

( प्राप्यप्रस-भा०, ब०, १०, स०। रेतु बैतहोषो-आ०,य०,स० । सु नैतहोषो-प० । ३-ले | 
तदविवा-भा०, ब०, प०, स० । ३-त्याप्यनुपप-आ०, ब०, प०, स०। ५ तस्यादशै-भा०, ब०, प०, 
स०। ६ उपपसिवलस्य। ७ साधारणादेव। ८ उपपत्तिबलम्‌ । ९ तुच्छस्वभावादुपपत्तिबलात्‌। १७ 


टपपत्तिबलत्य । ११ तथ्छुद/ आ०, ब०, प०, स० । १२ कल्पनायाः। १३ असाधारणचणवस्तु-भा०, ब०, 
प०, स० | १४ उपपत्तिबलत्य । १५ -व खसं-ब० । १६-या विप-भा०, ब०, १०, स० । 


१९ | प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तायः १७७ 


“प्रभास्वरमिद॑ चित्त प्रकृत्या” [ प्र» वा० १।२१० ] इति वचनात्‌ । मलपरिक्षय 
एवं प्रभास्वरत्व॑ न सबेदेति चेत; न; मलानां कदाचिदपि बस्तुवृत्तेनाभावात्‌ । 
“परेपराथतस्तु॒ विज्ञानं, सवमेवाविकल्पकम्‌? [ श्र० वार्तिकाह० २२४९ ] 
इटलझक्कारात्‌ । “अभिलापसंसग'” [ न्यायबि० ] इत्यादिस्तु श्रुतिवश्निष्टरविचारपरीषहाक्षम- 
प्रतिभासमात्रविषय एवं । ततः सत्तातत्त्ववादवन्न सलक्षणवादेडपि ताशशं किव्ग्चिद्स्ति 
यत्तदशैनविवादनिवरत्त नपरमुपपत्तिबल्मु पकल्पयेत्‌ । प्रतिभासमात्रादेव तहिं विचारविषव्रेधविश- 
रारुशरीरात्‌ तदुपकल्पनम्‌ ; इत्पपि दुबलूम्‌ ; मतान्तरेडपि सेंमत्वात्‌। ततो यदि रूपादेः 
स्पर्शादिभ्यो विवेक एवं, अविवेकस्तु कल्पितः; तहिं स्वरूपतोडपि विवेक एवं, तद्‌विवेकस्तु 
कल्पित एवास्तु । ततस्तस्य स्पर्शाद्यविवेकवत्‌ स्वरूपतोडपि न दशेनविषयत्व॑ सत्तातत्त्वस्यैव 
सर्वत्र सरवेदा सवेथा च विवेकविकल्स्य तंदुपपत्ते। तथा च श्रुतिः-“पश्यन्वा एतत्‌ द्र्टवब्य॑ 
न पश्यति न हि द्रष्टरृष्टेविपरिलोपो विद्यते |? [ इहदा? ४।३।२३ ]। 
स्यान्मतम-वाडमात्रमेवेदं 'पश्यन्वा! इलादि ; न हि निरस्तसकलभेदकलोलतस्ति- 
भासप्रपच्म्च॑ सत्तातत््वमनुभवपथोपस्थापितमुत्पश्यामः । ततो यदि रूपादिरपि न स्टयात्‌ निर्वि- 
बाद; शुत्यवादावतारः स्यात्‌ , न चाय॑ न्याय्यः प्रमाणाभावात्‌ । ततो न रूपादेः स्वरूपतो 
विवेक: परस्परत एवं तद्भावात्‌ू , तथेवानुभवव्यापारस्‍््य निरवद्यस्योपलम्भादिति ; तद्पि न 
समीचीनम ; निरस्तस्पर्शाद्रविवेकतत्मतिभासस्य रूपादेरपि तत्पथोपस्थापितस्यासम्पतिपत्तेः 
शुन्यवादावतारस्य तद्वस्थत्वात्‌ । ततो न रूपादेदेधिगतस्य तत्स्पशोदेर्विवेकः करभादेव तैड्धा' 
वबात्‌ अनुभवव्यापारस्य तथैव संवेदनात्‌। धमेकीत्तिनाउपि त॑व्यापारानभिज्ञानादेवेदममभिहितम्‌ - 


“'सर्वेस्थोभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृते! । 
चोदितो दधि खादेति क्िप्नुप्टं नाभिधावति १ ॥ 
अथास्त्यतिशयः कश्रियेन भेदेन वत्तंते | 
एवं दधि सोउन्यत्र नास्तीत्यनुभयं वरम्‌।।' [प्रण्वा०३।१८ १-८२] इति। 


ततः सिद्ध तद्विवेकलक्षणावयविसन्निधानसापेक्षत्वेन दृध्यादिस्थूलप्रतिभासस्य सन्नि- 
दितार्थत्वं ततश्वामानसत्वम्‌ । “तदाह-'अथ” इत्यादि । प्रतिमासः प्रस्तावात्‌ स्थूलाकार- 
गोचरः स धर्मी, साध्यमाह-अयुक्त। असज्ञतः । कुतः सकाशात्‌ ? असतः, अश्यति 
प्रेरयति स्वविषयेष्विन्द्रियाणीत्यसं मनः तस्मात्तत इति इन्द्रियादेव युक्त इत्यथः | निमित्त- 
माह -अधेज्ञाने अर्थस्यानन्तरोक्तस्य ज्ञानम्‌ उक्तन्यायेन तत्प्रतिभास॑ प्रति सब्निहितत्वेनावगमः 





+.+- बनना, 


३ परीक्षय एव आ०,ब०,प०,स० । २ पराथतस्तु आ०,ब०,प०,स०। ३-षवेदवि-आा०,ब०,प०,स ०। 
४ सम्मतत्वात्‌ू आ०,ब०,प०; प्त० । ५ दर्शनविषयत्वोपपतेः । $ द्रष्टध्यमिति पदम्‌ 'एतत इत्यस्य टिप्पणभूत॑ 
सम्पातादायातमिति भाति । “पश्यन्वैतन्न पश्यति”,.,-ब्रृदददा० । ७ विवेकभावात्‌ । ८ तत्तद्यापारा-आ०,ब०, 
पं०, स० | ९ सिद्धाम्तादवि-भा ० $ न०,१०,स०। १० तेथाह्‌ आ०,ब०,९०,स० । ११ “गते5स्मिन्‌ तस्मा« 
जआ०,बय०,प०,स० | 
१३३ 


१० 


१५ 


२०७ 


१७० 


१५ 


२५ 


१७८ न्यायविनिधयवियरणे [ १॥१० 


तस्मिन्‌ इति, तस्मान्निमित्तादिति याबत्‌। परप्रसिद्धं निदशेनमाह-अखिलापवत्‌ अभि सम- 
न्ताल्लानं खण्डनमभिला तामाप्नोतीत्यमिलापं स्वलक्षणं तस्येव तद॒दिति । तद्यमत्र सडमप्प्रहः- 
स्थूढाकारावभासो 5यमथेसन्निधिसम्भवात्‌ । 
अमानसो5वगन्तव्यः स्वालक्षण्यावभासबत्‌ ॥५४५॥ इति। 
तदेवं॑ स्पशोदिनानावयवाधिष्ठानस्य तद्विवेकलक्षणस्यावयविनः पारमार्थिकस्यैव भावा- 
दुपपन्न॑ तस्य प्रत्यक्षविषयत्वम्‌। ततः सूक्तम-बहिरथेस्य ग्रहणम्‌” इति | 
न केवठमवयबविन एवं तस्य तद्दिषयत्वमपि तु द्रव्यस्यापि अक्रमवत्‌ क्रमेणापि पंरापर- 
पर्यायाविष्वग्भावस्वभावस्य द्रव्यसंज्ञितस्य स्तम्भादेरविरोधात्‌ । एतदेवाह- 


परमार्थेकनानात्वपरिणामाविधातिनः ॥ ९॥ इति । 

एक थ नाना व्‌ एकनाना तयोभोव एकनानात्वम्‌ 'एकत्वं च नानात्वं च! इत्यथेः, 
भावप्रत्ययस् प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ू , स एवं परिणाम विवत्तेः । परमार्थइ्चासौ अकल्पित- 
त्वात्‌ एकनानात्वपरिणामश्च स तथोक्तः, तस्य अविधातः प्रमाणेरप्रतिक्षेप: स विद्यतेडस्मि- 
न्षिति परमार्थेक्नानाव्वपरिणामाविधाती बहिसथंस्तस्य 'प्रतिभास;' इति सम्बन्धः । 
कुतस्तप्अतिभास इति चेत्‌ ? न; प्रत्यक्षादेव चक्षुरादिजनितात्‌ क्रमानेकश्वभावादिति 
निवेद्तित्वात्‌ । 

स्थान्मतमू-अवयवेभ्यो भिन्न एवाबयवी, पयोयेभ्यश्व द्रव्यमथोन्तरमेव बहिरथ:, 
अवयवा एवं वा, निरवयविनो निद्रे्या एव वा पयोयाः बहिरथे।, ततस्तस्येव प्रत्यक्षात्रति- 
भासो न क्रमाक्रमानेकस्वभावस्येति । तत्राह- 

प्रतिज्ञातो उन्यथा भाव! प्रमाणेः प्रतिषिध्यते । इति । 

अन्यथा पूर्वोक्तादन्येन प्रकारेण भाव; सत्त्वं बहिरथेस्य प्रतिज्ञातः परेरडगी- 
कृत; प्रभाणेः प्रयक्षादिभिः प्रतिषिध्यले प्रतिक्षिप्यते इति | ततो न तथा बहिरथ इति 
भाव; । यदि तस्यान्यथाभावों न प्रतिपन्नः कथ्थं प्रतिषेध। तस्‍्ये निर्विषयत्वायोगात्‌ ? प्रति- 
पन्नश्नेत्‌; तत्रापि यैदा तत्प्रतिपत्तिनं तदा तत्प्रतिषेध; प्रतिपत्त्यधिष्ठितस्य तदयोगात्‌ , प्रतिपत्तित 
एव सक्त्वव्यवस्थितेः, अन्यस्य तब्यवस्थित्युपायस्याभावात्‌ । अन्यदा तु तत्प्रतिषेधे न सर्वेथा 
तदन्‍्यथाभावप्रतिषेधः, प्रतिपत्त्यवस्थायां तर्देभावादिति चेत्‌ ; न ; भ्रतिपन्नस्येव तस्य प्रतिपेधेन 
तश्निविषयत्वाभावात््‌। नापि प्रतिपन्नस्यान्यदेव निषेधः ; प्रतिपत्तिसमये5पि निषेधातू । तत्समये- 
अप्यसतः कर्थ॑ प्रतिपत्तिरिति चेतू ? स्थादेतदेवम्‌, यदि विषयाधीनसत्ताकत्व॑ प्रतिपत्तेट, न चैबम्‌ , 
तैत्न विषयाहेतुत्वस्थ निवेदनात । कुतस्त्हिं तत्मतिपत्तिरिति चेतू ?, त॑च्छास्त्रादेष । तँल्कृतां 


तु छुतश्रिदात्मसम्बद्धात्‌ पुदूगलविशेषादिति श्रम) । तथा च॒ भ्रयोग;-सर्वेथेकान्तक्षानं 





अलीनिजअममण- 


निशिनिशकीकलवक लकी» 33 कमा ाए७७ल्‍ल्‍७॥॥॥ए-/७७७ए८ए८एछएछएएए 


१ परापरपयोयतादाश्म्यरूपस्य । २ प्रतिषेधस्य । ३ यथा त-आ०, ब०,प०,स० । ४ प्रति पेधाभावा 
५ प्रतिपततो | ६ परशात्रादेव । ७ शाज्नाकाराणां तु । ततकुतां तत्कुत-भा०, ब०, प०, स० । 


११०] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव १७९, 


तद्ादिनां शर्सरेन्द्रियादिव्यतिरिक्तजीवसम्बद्धंपुद्गलपरिपाकपूर्णक मिथ्याज्ञानत्वात्‌ मद्रियुप- 
योगज नितमिथ्याज्ञानवत्‌ । तन्शानत्व' च तस्य प्रट्यक्षादिना बाध्यमानत्वात्‌ । तदुक्तमू- 


“जीवस्य संविदो श्रान्तेनिमित्त मदिरादिवत्‌। 

तत्कर्पांगन्तुक॑ तस्य प्रबन्धो3नादिरिष्यते ॥”” [सिद्धिवि? ० ३७३] इति । 
भविष्यति चास्‍्य तृतीये विस्तर इति नेदानीं क्रियते । भवत्वेबम्‌ ; तथापि कथम- 
सतो विषयस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? तज्ज्ञानशक्तित एबं, सतोडपि तस्य तँत एवं तदु- 

पपत्तेः । निरूपित॑ चेतत्पूबेमिति न निरूप्यते । 
यदि प्रतिपत्तिविषयस्याप्यभावो हन्तैवं॑ कथमनेकान्तेडपि विश्वास इति चेत्‌ ? भवत्वे- 
बम्‌ , यदि प्रतिपत्तिमात्रात्तत्सिद्धिरुच्येत, न चेवम्‌, तद्विशेषादेवँ निव्यावाधात्‌ तदभ्युपगमात्‌ , 
तस्य च प्रमाणैः तत्रोपस्थापनात्‌ । यद्येबमनेकान्तविधिपरेः कथ॑ तैरेकान्तप्रतिषेध इति चेत्‌ ! 
न; प्रतिषेधपरत्वस्यापि तेपु भावात्‌ , अन्यथा तेविंपयेपु स्वरूपादिवत्‌ पररूपादिनापि विध्युप- 
कल्पनायां नाउवयवावयव्यादिविभाग:, सवोभेदापत्ते; । नाय॑ दोषों ब्रद्मवादिनामिति चेत्‌; 
आस्तामेतत्‌ , तन्मतस्य यथावसरं निरूपणात्‌ । एतेन प्रतिषेधपरेष्वपि तेषुं विधिपरत्वमप्यव- 
योद्धव्यम्‌ , अन्यथा तेर्विपयेषु पररूपादिवत्‌ स्वरूपादिनापि प्रतिषेघधोपषकल्पनायामपि न तद्वि- 
भागसिद्धि; सकलविषयनि/स्वभावतापत्ते; । नाय॑ दोषः शून्यवादिनामिति चेत्‌ ; इदमप्यास्तां 
निरूपितत्वान्निरूपयिष्यमाणत्वाश्च । ततो विषयाणां परस्परतो विवेकमविवेक5व स्वतो वद्ता- 
मवश्यम्भावी भ्रमाणेषु विधिप्रतिषेघपरतया द्रूप्याभ्युपगमः । तथा थच तान्येव आत्मन्यनेका- 
न्तम्‌ एकान्तविरोधिन प्रतिपद्यमानानि तत्र परप्रतिज्ञात॑ तदन्‍्यथाभावं प्रतिषेधन्तीति किन्न 
प्रयासेन ? बहिर्विषय एवाचेतने  तब्यापारोपद्शनेन अस्माभिस्तततिषेध' विधानात्‌ । तम्यापा- 
रोडपि परामिमतबहिविपषयानुरूप एवेति चेत्‌ ; कि तत्प्माणं यस्येष व्यापार; ? प्रद्यक्षमेबेति 
चेत्‌ ; न; अस्य अवयवावयब्याय्रेकान्तभेदे तद्दशेनात्‌ । अन्यथा तत्र न विवादः स्यात्‌ , 
अस्ति ची केश्वित्‌  तत्राद्यन्ताभेदस्य, ' अपरेः कथक्षिड्धेदस्य, योगैरेकान्तमेदस्य च प्रतिपादनात्‌ | 
स्याद्ादिनामपि यदि कथब्चिद्धेदे तब्यापारः कथं विवाद इति चेत्‌ ? न; सत्यपि 
तब्यापारे बलवब्यामोदस्यानि(हादनि)श्वयसम्भवात्‌ विवादोपपत्तेः, निश्चयस्येव विवाद- 
विरोधित्वात्‌ । न" चेव॑ नेयायिकानाम्‌, तट्रत्यक्षस्य निश्चयेकरूपत्वाद्‌ “व्यवसायात्मक॑ प्रत्य- 
चाम्‌” [ न्यायसू० १।१।४ ] इति तहक्षणश्रवणात्‌। स्याह्ादिनामपि निर्णयात्मकमेव प्र्य- 
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१-सम्बन्धपु-आ ०,ब०,१०,स ० । २ -वज्ज्ञानत्वं तस्य आ०,ब०,प०, स० । ३ भिथ्याज्ञानलम्‌ । 
४-्ते्निमितं स० । ५ अन्न ताडपन्र ब्रुटितम्‌। भवत्येव॑ं प०,स० । ६ ज्ञानशक्तित एवं । ७ प्रतिपत्तिविशेषादेव । 
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१० 


१५ 
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घ्ष 


८ प्रमाणै।। ९ प्रमाणेषु । १० -ज्ञानं तद-आ०, ब०, प०, स०। ११ प्रमाणव्यापारोपद्शनेन । 


१२ अन्यथाभावनिषेध । १३ तदशनात्‌ आ०,ब०,प०,स० । १४ चेकरतन्न भा०, ब०,प०,स० । १५ बोदेः । 
१६ जैनेः, कुमारिलभट्टनुसारिभिश्व । १७ तदव्यापारबलव-आ०, ब०, प०, स० । प्रमाणव्यापारे । १८ न चैवं 
वक्त' युक्त॑ नेयायिकानाम्‌ । 


१० 


श्‌५ 


२० 


१८० न्यायविनिश्चयचियरणे [१॥१० 


क्षम “व्यवसायात्मक॑ ज्ञान प्रत्यत्तम [ ] इति तलक्षणस्थापि श्रवणादिति चेत्‌ ; 
न; एकान्ततस्तदात्मकत्वाभावात्‌ , व्यवसायात्मनोउपि तस्य कथब्ग्चिदृव्यवसायस्यापि सम्भ- 
वात्‌ । एकान्तव्यवसायध्वभावाभ्यु पगमे हि तत्र तेषां स्याह्वादित्वस्याभावापत्ते; कथन्न स्व॒मतव्या- 
पक्ति; न चेब॑ नेयायिकानां तदेकान्तभेदे प्रत्यक्षमनि्णयस्वभावमित्युपपन्मम्‌ , अवयवावय- 
व्यादावपि तसस्‍ये तेत्स्वभावत्वापत्त। कचिदूपि व्यवसायाभाषश्रसज्ञातू । न चेतन्न्याय्यम्‌ , 
“व्यवसायात्मकम्‌” इति तहक्षणस्थासम्भवदोषानुषज्ञातू । “तँदेकान्तभेद एवं तद्व्यवसाय॑ 
नावयव्यादो' इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; व्यवसायेतरस्वभावतया उभयात्मकस्य तत्प्रलक्षस्याभ्यनुज्ञाने 
* तेषामनेकान्तविद्वेषाभावप्रसड्भात्‌ । तस्मात्‌ उ्यवस्तायेकस्वभावमध्यक्षमाचक्षाणानाम्‌ अवयव्या- 
दिवत्‌ तद्विषयेण तदेकान्तभेदेनापि व्यवसितेनेव भवितव्यमिति कुतस्तत्र विवादप्रवृत्तिः ? 

स्थान्मतम्‌ू-यथा प्रत्यक्षनिर्णीतिडप्यवयवादी सौगतस्य विवादस्तथा यदि तदेकास्तभे- 
देडपि को दोष इति ? तन्न; विवादस्यानन्त्यापत्तेः | तथा दि- 


विवादस्थ निवृत्तिहिं निणेयादेव नान्यतः । 

निर्णीतेषपि विवादश्रेत्कुतः स्यात्तन्निवत्तेनम्‌ ? ॥५४६॥ 
अध्यक्षादनिवृत्तश्ध सो5नुमानादितः कथम्‌ 

निवर्चेत न तेंस्यापि निणेयादपरं बलम्‌ ||५४०७॥ 
तद्शक्यव्यवच्छेदो विवादो5नन्ततां त्रजन । 

कथा रम्भस्य नेष्फल्यं व्यक्त वक्ति प्रवादिनाम ॥५४ ८॥ 
विवादस्तन्न निर्णीते युक्तो न्‍न्यायविदामयम्‌ । 

निश्चयश्र विवादश्रेत्यन्योन्यपरिपीडनात्‌ ॥ ५४९॥ 


यत्तक्तमू-' यथेट्ादि निदशेनम्‌ ; तदयुक्तम; अवयबव्यादौ निर्णीते स्थूछादितया सौग- 
तस्य विवादाभावात्‌ । तत्परमार्थसत््वे विवाद इति चेत्‌ ; न तहि निर्णीते विवादः, तस्य 
तत्सरवे निर्णयाभावात्‌ स्थूछादावेब तद्भावातू । यदेव न बहिरथंपरमार्थसत्त्व॑प्रत्यक्षविषय 
इति  कथमिदमुक्तम्‌-'अथवेदन प्रत्य धक्षलत्तणम्‌'इति। इति चेत्‌ ;न; व्यामोह॒विकलशप्रतिपत्रपेक्षया 
तद्गचनात्‌ , तेषां प्रयक्षछक्षणत एव तत्सत्त्वनिश्चयात्‌ । तह तान्‌ प्रति निरथेकमेव तद्बचनं 


ए७५ पिवादाभावेन तश्निवत्तेनस्थ तत्फलस्थाभावात, प्रयक्षख्वरूपनिर्णयस्य च खत एव भावादिति चेत्‌; 


0)8 


सतद्यम्‌ ; न तान्प्रति तदचनस्य तत्खरूपनिणेयनाथत्व नापि तद्विषयविवादनिवर्तेनफलत्वम्‌ , 


न्‍सकतानननानननप-मपकनननपनता फसननन «कक ननमकन+ 


तथापि न वैफल्य संशयविशेषव्यवच्छेदाथत्वातू । तथा दवि-'सम्यस््ञानं निःश्रेयलकारणम्‌! ” 


नकल 
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+ प्रत्यक्षस्य । २ अनिणयखभावत्वापरो:। ३ यदेका-आ०,ब०,प०,स०। अवयवावयब्यायेकान्तमेदे । 
४ नेयायिकानाम्‌ । ज-क्षं नि-आ,ब०,प०,स०। ६-शृत्तिश्व आ०,ब०,प०,स०। ७ अनुमानादेरपि । ८ ब्रजेत्‌ 
आा०, ब०, प०, स० । ९ व्यक्ति आ०, ब०, प०,स० । १० यदेत्या-आ०,ब०,प० । ११ यदेवं आ०,ब०, 
प०,स० । १२ न्यायविनिश्रये तृतीयइलोके । १३-एय वह्तुत एवं भ्रा०,ब०,प०,स० । १४ निर्णयाथत्वं स० । 
१५ -सकरणम्‌ स० । 


१।१० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८१ 


इति श्रवणात्‌ तेषामपि संशयः- 'कः पुनरसौ ? सम्यरज्ञानवचनस्य विषय; ? इति । तत्र नापर- 
रतद्विषयः किन्तु यदेवेदं भवतां सुप्रसिद्धमात्माथवेदन॑ तदेबेति तद्चनविषयसंशयब्युदासाथ- 
मिद्मभिहितम्‌-“आत्माथवेदन॑ प्रत्यक्षलक्षणम्‌' इति। एवं परोक्षलक्षणेषपि वक्तव्यम्‌ | येषां 
तु सतो5पि क्विन्निणेयस्यानुत्कृष्टव्वादपरिहढो व्यामोहस्तेषां तथ्यापारोपदशनादेव व्यामोह- 
प्रध्ंसे निर्विवादत्वसम्भवात्‌ । तत्प्रयोजनपरमिदमपि वचनमनवद्य मेव देवस्य - 


“न पश्यामः क्वित्किव्चित्सामान्यं वा खलक्तणम्‌ । 
जात्यन्तर॑ तु पश्यामस्ततो3्नेकान्तसाधनम्‌ ॥ [सिद्धिवि०-४०१२१] इति। 


न चैव॑ नेयायिकानां तद्ध॒देकान्ते प्रत्यक्षस्यानिणेयत्वमनुत्कृष्टनिणयत्वं वा युक्तम; अवयव्यादि- 
मात्रेडपि तट्मसड्रात अनेकान्तविद्वेषित्वेन तत्र निणेयानिणेयेयो: निर्णयोत्कपानुत्कर्षयोरप्य- 
सम्भवात्‌ | ततः छ्थितम्‌-न तद्भेदेकान्ते प्रत्यक्षव्यापारों विवादादिति । ततो यदुक्त झ्योम- 
शिवेन-' 'प्रत्यक्षेण रूपादिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्यावधारणात्तद्विपययव्युदास:”” [प्र०ब्यो० 
प्० ४४] इति; तत्मतिव्यूढम्‌ ; एकान्ततस्तेव्यतिरिक्तत्य तेनानवधारणात्‌ , अन्यथा विवा- 
दानवतारप्रसज्गात्‌ । अवधारिते तदयोगादित्युक्तत्वातू । 
यदृप्यपरमुक्त॑ तेनेब-“्वीन्द्रियग्राह्मं तु द्रव्यमू, कथमेतत्‌ ? अतिसन्धानात्‌ । 
तथा हि- यमहमद्रात्त चन्चुपा तमेतर्हिं स्प्शामि य॑ चास्प्रात्त तं पश्यामि' इति । न च 
द्वाम्यामिन्द्रियाभ्यामेकाथग्रहणं विना प्रतिसन्धान न्‍्याय्यम्‌!! [प्रश० व्यो०प्० ४४] इति ; 
तत्रापि प्रतिसन्धानस्य किविषयमविनाभावित्वमू-कि द्रव्यविषयम्‌, कि वा तद्गनहणविषयम्‌ ? 
द्रव्यविषयमिति चेत्‌ ; अन्रापि कि तस्‍्ये तैदविनाभावकथने प्रयोजनमू ? निश्चिताविनाभावात्तर्त 
तत्परिज्ञानमेबेति चेत्‌ ; तंदपि द्रव्यस्येति कुतः ? तंदविनाभावादिति चेत्‌ , तरह  ततो5प्य- 
न्‍्यदेव  तत्परिज्ञानम । | तस्यापि तद्विनाभावात्तत्सम्बन्धित्वे . _ ततो5पि . तत्परिज्ञानम- 
परमेवेति न वयमवधारयाम) कक पुनरिद्मनवस्थादोषदूरं द्रव्यपरिज्ञानं लडमभ्यव इति। तन्ना- 
विनाभावात्‌  तत्तस्येति युक्तम्‌ । स्वयं तत्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; प्रतिसन्धान- 
स्यापि _ तत एवं तत्सम्बन्धित्वापत्तेः । इष्टमेबेतत्‌ औलक्यश्येति चेत्‌ ; तहिं किमथ तस्य 
*तदविनाभावकथनम्‌ ? तत्परिच्छित्तिरूपत्वनिवेदनाथ मिति चेतू ; न; अगप्रतिपन्नस्य तप्निवेदना- 
योगात्‌ , अविनाभावस्यैव तत्रासिद्धेघूमादिवत्‌ । वक्ष्यते चेततु-“'अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य 


१ तेषां तु आ०, ब०, प० । एतेषां तु स० । २ -ययोरुत्षषो-आ०, ब०, प०, स० । ४३ न भेदेका 


-आ०, य०, प०, छ० । ४ टुपादिव्यतिरिक्तस्य द्वव्यस्य । ५ प्रत्यक्षेण । ६ प्रतिसन्धानस्य । ७ द्रव्यविषया- 
विनाभावकथने । « प्रतिसन्धानतः । ९ द्वव्यपरिज्ञामम्‌ । १० द्रव्याविनाभावात्‌। ११ द्रव्यपरिशानादपि । 
१३ द्रव्यपरिशञानं द्रव्याविनाभावीति परिशञानम्‌। १३ अन्यपांरजशञानस्यापि। १४ -त्वेन ततो5पि आ०, ब०, 
प०, स० । १५ अन्यपरिज्ञानादपि | १६ अन्यपरिज्ञान॑ तदविनाभावीति तृतीयपरिशानम्‌ । १७ द्रव्यपरिशान॑ 
द्रग्यस्येति । -वात्तस्येति आ०, ब०, प०, स०। १८ द्रव्यपरिच्छित्ति । १९ तत्परिरिछत्तिरुपत्वादेव । २० 
प्रतिश्नन्धानस्य । २१ द्रव्याविनाभावित्वथनम्‌ । 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 
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न सिद्धयति |?! [न्यायवि० इछो० १२] इति । प्रतिपन्नस्येव॑ ततस्त॑श्रिवेदनमित्यप्ययुक्तम्‌ ; 
यतस्तत्प्रतिपत्तिः तत एवं तद्गपत्वस्यापि प्रतिपत्ते,, तस्य. तदनथौन्तरत्वात्‌ , अन्यथा तद- 
योगात्‌ अविनाभावनिवेदनानथकत्वस्य तद्वस्थत्वात्‌, खण्डश॥ प्रतिपत्तेश्व निवारितत्वात्‌ । तन्न 
तस्य द्रव्यविषयमविनाभावित्व॑ सप्रयोजनं यतस्तत्कथनमिति स्थितम्‌ । 


भवतु तद्गह्णविषयमेव तस्याविनाभावित्वमिति चेत्‌; तत्रापि स एवं दोष;-५किं 
तस्य' इत्यादि; | अपि च, यदि तस्ये  तदविनाभावित्वेन  तदवभासित्वम्‌ ; कथ॑ द्रव्ये प्रामा- 
णए्यमू १ अन्यविषयस्यान्यत्र, तदयोगात्‌ अतिग्रसक्षात्‌ | प्रामाण्यमपि तस्य तद्गहण एबेति 
चेत्‌ ; न; “प्रतिसन्धानमथसिद्धौ प्रमाणम्‌'” [ प्रश०व्यो०प्० ४५ ] हैत्यस्य विरोधात्‌ । 
न॒च 'द्वाभ्याम इत्यादिना तस्य तद्ठनहणाविनाभावमुपक्रम्य प्रतिसन्धानम्‌ इत्यादिना 
द्रव्ये तत्पामाण्योपसंहारं कथं पूव्रोपरवेदी विदृध्यात्‌,  उपक्रमोपसंहारयोविसंवादादिति चेत ? 
सत्यम्‌ू; अयमपरः परस्थ दोषः। नास्ति दोष३, द्रग्ये तत्प्रामाण्यस्य तंद्गहणप्रामाण्यद्वारोपनीत- 
स्यामुख्यस्य प्रतिपादनादिति घेत्‌ ; न ; द्रव्येन्द्रियसन्निकर्षोपनीतजन्मनस्तस्य तत्र मुख्यस्येब 
प्रामाण्यस्योपपत्ते: । न च तत्सबन्निकर्षजत्व॑ तस्यासिद्धमू ; " 'इन्द्रियमर्थषु सविकल्पकत्ञानो- 
त्पत्ती सड्लेतस्मरणापेत्तम्‌'' [ प्रश० व्यो० प्रू० ४४ ] इत्यादिना खयमेव तत्समथनात्‌ । 
भवतु तहि मुख्यत एवं प्रतिसन्धानस्य द्रव्यविषयत्वम्‌ , तस्याथैकायेस्‍्य सतो निर्विषयत्वस्या- 
प्ययोगादिति चेत्‌; न; हिचन्द्रादिवेदनस्थार्थकायेस्यापि निर्विषयत्वदर्शनात्‌ ।  प्रतिभासवद्थत्वेन 
न निर्विषयत्वमिति चेत्‌ ; नन्वत्न प्रतिभासवानर्थों नामावयवी, तस्य च नानुपलब्धपुवेस्य 
प्रतिभासनम्‌ , अन्यथा दशेनस्पशेनविषयतया तद्गहणायोगात्‌ । न चेवम्‌., “यमहमइत्यादिना 
तद्विषयतयैब तस्य कथनात्‌ | उपलब्धपूर्वेस्यैव भवतु प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न; उपलब्धेदेंशे- 
नादिरूपाया अप्रतिभासे तद्विषयतया तस्य प्रतिभासासम्भवात्‌ । भवतु दशैनादेरपि प्रतिभास 
इति चेत्‌ ; कस्तत्रेन्द्रियसब्निकषेः ? संयोग इति चेत्‌; न; तध्य गुणत्वेन गुणे वृक्त्यमाबात्‌ , 
गुणश्व दशनादिरात्मनः । तत एवं न तथ्य क्रोत्रे शब्दवश्चक्षु रादो समवाय;; अन्यगुणस्यान्यत्र 
तदयोगात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादि:; चक्षुराद्सियुक्तेतवयविनि  तस्य समवायाभावादिति 
कथमतत्सन्निक्ृष्टस्य तस्ये प्रतिसन्धाने प्रतिभासन॑ तत्प्रययक्षत्वसमर्थनविरोधात्‌ ? अस्त्येव 
सम्बद्धविशेषणभाव: तत्रापि सन्निक्ष: चक्षु रादिसम्बद्धद्रव्यापेक्षया दशनादेविंशेषणःस्वात्‌ तँड्भा- 
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३ प्रतिसन्धानस्य । २ अविनाभावकथनेन । १ तस्परिच्छित्तिरुपत्वनिवेदनम्‌। ४ प्रतिसन्धानप्रतिपत्ति: । 
७५ तत्परिच्छिसिर्पतस्य । ६ -त्‌ न _तस्य आ०, ब०, १०, सन । ७-त्वं न प्र -भा०, ब०, प०, स० | 
८ द्रव्यप्रहणविषयम्‌ । ९ प्रतिसन्धानस्य । १० प्रतिसन्धानस्य । ११ द्वव्यग्रहणाविनाभावित्वेन । १२ 
द्रव्यग्रहणावभासित्वम्‌ । १३ द्रव्यग्रहणविषयस्य । १४ द्वव्ये। १५ “प्रतिसन्धानं द्रव्यसिद्धी प्रमाणम्‌”-प्रश० 
ब्यो०। १६ -द्वारदिसं-स० । १७ द्रव्यग्रहण । १८ प्रतिसाधनात्‌ आ०, ब०, प०,स०। १९ प्रतिसन्धानस्य । 


२० द्रव्ये। २१ प्रतिभासमथेकायलरेन निर्विनआ०, ब०, प०,स० । २२०-तानुपल-आा०, ध०, प०, स० । 


२३ दर्शनादौ। २४ सम्रवायायोगात्‌ू। २५ दशेनादेः । २६ प्रतिसन्धाने प्रत्यक्षत्वसमर्थनस्य विरोधात्‌ । 
२७ विशेषणभावस्य । 


अलाायकत वतन बाण. 
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वस्य च तंद्विशिश्द्रव्यज्ञानान्यथानुपपत्त्यैवाधिगमात्‌ । “द्रव्येणासम्बद्ध) दर्शनादि कथं तद्विशे- 
पषणमपि! इत्यपि वात्तेम्‌; 'संयुक्त' समबेतं वा विशेषणम्‌!इति नियमानभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
न; गुणादीनां सम्बन्धाभावे विशेषणभावश्य स्वयमेष निराकरणात्‌ । “'नेतदेवम्‌ ; गुणकपे- 
सामान्यानां सपवेतानामेव विशेषणतोपलब्धेः”” [ प्रश०व्यो०प्ल्‍० ५० ] इति बचनात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-प्रतिसन्धानसमये दशनादेरपक्रमादपक्रान्त एवं तद्दिषयभाव:, केवर्ल तदु- 
पजञजनितसंस्काराभिव्यक्तिवशादविद्यमानस्येव तेंस्य प्रतिभासनम्‌ , तत्र च श्रान्तमेव प्रतिसन्धा- 
नम्‌ , शुद्ध एवं द्रव्ये तद्विश्रमोपगमादिति | तत्रेदमुच्यते-तँंड्ू।वाद द्रव्यमविविक्त चेतू ; 
तद्पि तद्॒द्विद्यमानमेवेति न प्रतिसन्धानात्तत्सिद्धि', तद्धावस्य च॒ द्रव्यादविवेके तस्यापि' 
तंद्वदूविद्यमानतैबेति कथं तत्र प्रतिसन्धानस्य आन्तत्वम्‌ ! अपरिव्यक्तसद्सत्खभावयोः परस्पर- 
मविवेकादयमप्रसज्ञ इति चेत्‌ ; न; रूपस्पशेयोरप्यनुन्मुक्ततदात्मनोरेबान्योन्यमविविक्तत्वा- 
पत्ते; । नियतेन्द्रियप्राह्म त्वान्नेति चेत्‌; न; प्राच्ययोरपि भेद्प्रतिभासविषयत्वेन तदभावानुषद्गात्‌ । 
यथैव हि नयनस्पशनाभ्यां रूपस्पश योग्रेहणमेव॑ तद्भावद्रव्ययोरपि श्रान्तेतरप्रतिभासाभ्यामिति न 
विशेष॑ पश्यामः । तदुभयप्रतिभासात्मकमेकमेव तद्विज्ञानं तद्धिषयत्वादविरुद्ध एबं तयोरबिबेक 
इति चेत्‌ ; न; नयनस्पशनोपजनितप्रतिभासभेदेउपि तदात्मकस्य ज्ञानस्येकत्वात्‌ , तद्िषयत्वन 
रूपस्पशो विबेकस्याप्यविरो घो पत्ते; । अस्तु को दोष इति चेत्‌ ? न; तस्येव द्रव्यत्वस्थापनात्‌ । 
विविक्तमेव तद्विपयभावाद्‌ द्रव्यमिति चेत्‌; तस्य॑ यदि तंथा प्रतिभासन न तहिं तदूभावप्रतिभा- 
सनम्‌ , न हि पीतविविक्तशब्भावभासने पीतावभासनमुपलब्धम्‌ । तथा चोत्सन्न एवं 'यमहम्‌' 
इल्याद्रिप; प्रतिभासव्यवहारः स्यात्‌ । नास्ति तँथा तसय प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न; अभेदात्‌ 
द्रव्यरूपेणाप्यप्रतिभासनप्रसड़ा तू । सम्मूच्छितसत्प्रतिभासेतरस्वभावद्य तदेकमेव द्रव्यमिति चेत; 
न; सम्मूर्निठतरूपस्पशैस्वभावद्व्यस्यापि _ द्रव्यस्येकस्याभ्युपगमप्रसन्नात्‌ । तथा च तदेवाबयवि- 
द्रव्यं तस्वैब प्रतिसन्धाने प्रतिभासनात्‌ ,  “अस्पाक्षम्‌' इति तल्लीनस्य स्पशैस्य 'पश्यामि? इति 
रूपस्य 'य॑ तम! इति च तद्विवेकस्वभावस्यावयविनस्तत्राध्यवसायात्‌ नापर॑ विपयेयात्‌ । 
बद्ष्यति चेतत- 

“स्पशोज्यं चाज्षुपत्वान्न न रूप॑ स्पंशनग्रहात्‌ । 
रूपादीनि निरप्यान्यन्न चाप्युपलभेमहि ॥”? [न्यायविश्लो०२८५] इति। 

ततो निराक्ृतमेतत्‌ “रूपस्पशेयोश्र प्रतिनियतेन्द्रियग्राह्मत्वादेतत्पतिकन्धानं न सम्भवति”” 
[ प्रश० व्यो ०४० ४४ ] इति ; तत्रेव तत्सम्भवस्य प्रतिपादनात्‌ । 
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१ दरशेनादिः घटविशेषणम्‌ 'घटदशनम्‌” इत्यादिविशिष्टज्ञानान्यथानुपपत्तोः । २ ''संयुक्तं समवेत॑ वा 
विशेषणमिति नियमानभ्युपगमाश्च '-प्रश ० व्यो ०पू० ५० । ३-लब्धिरिति आ०,ब०,प०,स०। ४ दशेनविषयश्य । 
७ विद्यमान एव ।६ दशेनविषयभावात्‌ । ७ तद्भावस्यापि। « द्रव्यवत्‌ । ९आप्ययोरपि चैतत्प-आ०,ब०,प०,स०। 
दृव्यदशनविषयमावयोरपि । १० द्वव्यस्य । ११ तद्विषयभावविविक्तत्वेन । १२ -न॑ तदभाव-आ०,ब०, प०,स० । 
३३ विवित्तत्वेन । १४ द्रव्यस्य । १५-शैखरूपद्वस्यापि भा०,ब०,प० । १६ असंस्पा्शम्‌ आा०,ब०। असंस्पाक्षम्‌ 
स० । भसंत्पशम्‌ प० । 


बस 
ब्ाक 
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यदि च रूपस्पशोत्मकमेक॑ द्रव्यं न भवेत्‌ ; कथं अआ्रान्तेतरस्वभावमेक प्रतिसन्धानम्‌ 
तद्पि मा भूदिति चेत्‌; न; तंस्येकान्ततों विश्रमे दर्शनादिविषयत्ववत्‌ द्रव्यस्याप्यसिद्धे! । अबि- 
अमे द्रव्यवत्तद्विषयत्वस्यापि परमार्थत एवं सिद्धर्निबेदितत्वात्‌ । 

अपि च, यदि न संम्भवत्येव श्रान्तेतरस्वभावमेक॑ संवेदनम्‌ ; न तरह 'इह प्रामे 
वृक्षा:” इत्यपि ज्लञानं सम्भवेत्‌। तद्धि ग्रामादावव्यभिचा रित्वेनाआन्तं न इहभावे व्यभिचारात्‌ । 
इद्रभावाभावे कथं तज्ज्ञानमिति चेत्‌ ? न; अन्तरालादशेनमात्रेण तद्भावात्‌ । तथा च परस्य वचनमू-- 
“द्राद्‌ ग्रामारामयोरन्तरालमपश्यताम्‌ 'हह ग्रामे पत्ता: इति ज्ञानं हृष्टम!'[प्रश० व्यो० 
प्ू० १०७]इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌ ; कथ॑ तहिं “दृष्टम्‌'इत्युक्तम्‌ ! कथं वा सम- 
वायलक्षणे तमव्यवच्छेदाथ॑ सम्बन्धपदम्‌ १ तद्पि तदथ नेति चेतू ; न; “दृष्टश्व श्रान्तेह- 
ज्ञानस व्यवच्छेदाथे सम्बन्धपदम्‌” [प्रश०व्यो०प्रू० १०७] इत्यस्य विरोधात्‌ । 

“इहाकाशे शकुनिः:” इत्पि ज्ञानमेतेन व्याख्यातम्‌ ; तस्यापि शक्कुनावव्यमिचा रित्वे- 
नाञआआान्तत्वेडपि इहभावे आन्तत्वात्‌ । आकाशस्यातीन्द्रियत्वेन तत्र इह्देति प्रत्यक्षप्रययायोगात्‌ । 
तथा च परस्य वचनम्‌-“ अतीन्द्रियेषप्याकाशे यत्‌ 'इह' इत्यपरोक्षज्ञानं तत्केवलं श्रान्तम्‌” 
[प्रश०व्यो०प्ृ० १०७]इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌; तहिं कथम्‌ “इहाकाशे शकुनि- 
रिति ज्ञानं दृष्टम्‌' [प्रश०्व्यो "प्र० १०७] इस्युक्तम्‌ ? कथं वा “तद्थवच्छेदा्थंम्‌ आधार्यो- 
धारग्रहणम्‌'' [प्रश०व्यो ०४० १०७]इत्यभिहितम्‌ १ तन्न भआ्रान्तेतराकारज्ञानपरित्याग: परस्य 
श्रेयान्‌ | तद्परित्यागे च यथा तदाकारयोः परस्परप्रत्यनीकत्वेडषपि कथश्विद्विवेकर्सतथा वर्णे- 
स्पशेयोरपि इति तदविवेके एबावयवी नापर इति नासौ अब॑हिरथों नापि शुद्धावयवमात्रम्‌ , न 
च द्रव्यमेकान्तभिन्न॑ पर्यायेभ्यः; तस्य सर्वेस्यापि अ॑त्यक्षत एवं निषेधात्‌ तस्य तद्विरुद्धाब- 
भासितत्वात्‌ । 

भवतु तर्हि निद्रेंढ्य:ः पयोय एवं बहिरथेंः; तस्य दीपादिनिदशेनेन अन्यत्राप्यवगमात्‌ । 
दीपादौ च निर्विवादं प्रत्यक्षेणेवाधिगमात्‌ । निर्विवादों हि दीपादों क्षणभन्नी पयोय, प्रध्यक्षा- 
देव बालाबलानामपि तत्र सम्प्रतिपतेः । धमेकीत्तिनापि तदुपद्शेनाथ मेव- 

“तथा झलिद्धमाबालमसंसृष्टोत्तरोद यम्‌ । 

पश्यन्परिच्छिनत््येवे दीपादिं नाशिनं जनः ॥'! [प्रगवा०२|१०५] 
इत्यस्याभिधानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि विवादाविशेषात्‌। कथमन्यथा “न चेकदेकतैलजनित 
एक एवासी दीपज्वालाप्रतानः [प्रवार्तिकाल० ]इति भ्रज्ञाकरेण तस्योपदशेनम्‌ ? अविद्य- 


मानस्य तदयोगात,। स्वयमुद्भावितस्योपद्शेनमिति चेत्‌ ; न; उद्धावनस्य प्रयोजनाभावात्‌ । 





4 प्रतिसन्धानस्य । २ संभवतीत्येव आ०,ब०,प०,स०। ३ अन्तरालद्श-भा०,ब०,प०,स०। ४ “इष्टश 
आम्तेह''' ''?-प्रशनध्यो० । ५ “अतीन्द्रियेषप्याकाशे इद्देति शान॑ केवल आन्तम्‌”-प्रशन्ब्यों । ६ तदा आ०, 
ब०,प०, स० । ७ वेणस्पशोयमेदः । ८ नैयायिकामिमतः अवयवात्‌ प्थर्भूत:। ९ बौद्धाभिमतः | १० प्रश्यक्ष एवं 
जआा०, ब०, प०, स० । १$ नरोलदीपा-आ०, ब०, प०, स० | 


११० ] ध्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८५ 


परिहारः प्रयोजनमिति चेत ; नन्‍्वेवमनुद्भावनमेव न्याय्यम्‌, उद्धाव्यसमाधानस्य खात्वा 
समीकरणबत_ अबुद्धिमल्लोकठयवहारत्वात्‌ । तन्नाय॑ स्वयमुद्भधावितः, परेषामेव भावात्‌ । यदि 
तत्रापि विवाद: कथम्‌ “अलिड्डप् इत्युक्तम्‌! विवादव्यवच्छेदस्य लिक्लादेव भावात्‌, अन्यतस्त- 
देभावस्यानन्तरमेव निवेदयिध्यमाणत्वात्‌ , तस्मादलिद्ञावचनादविवाद एवं दीपादौ तत्पयौयः । 
तेद्िवादेपदशेनं तु शाल्रविरुद्धमेव निबन्धनकारस्येति चेत्‌ ; सत्मम्‌ ; अस्त्ययं तस्य दोष: । 
नास्ति दोषः, सत्यप्यलिड्गत्वे विवादव्यवच्छेदस्य अन्यत एवं भावादिति चेत्‌ ; कि पुनस्त- 
दन्यदन्यत्र प्रत्यक्षात्‌ ? तब्ेवास्तुँ इति चेत ; न; तद॒तद्विषयविकल्पानतिक्रमात्‌ । तद्ठिषयादेवेति 
चेत्‌; न; दीपादिवदन्यत्रापि प्रत्यक्षत एबं तत्तद्विवादनिवृत्ते: अनुमानवैफल्यात्‌ । अन्यत्र तेस्येव 
विवादनिमित्तत्वान्न ततस्तव्यवच्छेद इति चेत्‌; कुतस्तस्य तन्निमित्तत्मम्‌ ? समानाकारगोचर- 
त्वादिति चेतू; न; दीपादावषि तदविशेषात्‌ । समानाकाराभावान्नेति चेतू; न; “'केवलं तु 
सादृश्यात्‌ समानसामग्रीतो वा स एवायमिति व्यवहारः” [ प्र० वार्तिकाछ० ] इति 
तत्सावश्यानुवादिन्या अल्ड्भास्चूर्णवियोधात्‌ । तन्न तह्िषयादेव प्रत्यक्षात्तत्यवच्छेदः । तदन्य- 
विषयात्‌ ; इत्यप्यसज्शतम्‌; अतिप्रसन्नात्‌-नीलप्रत्यक्षादेव लोहिते पीतव्यवच्छेदापत्ते; | तन्न प्रत्य- 
क्षत्वे (क्ष) तदन्यन्‌ । तहिं तदुत्तरकालभावी विकल्प एवं तदन्य!, तत एवं तंव्यवच्छेद इति 
चेत्‌, न; ततोडपि अप्रमाणात्तदयोगात्‌ , अतिप्रसद्भात्‌ , प्रमाणसिद्धिप्रयासवेफल्याच्च । प्रमाण- 
मेवासो  प्रत्यक्षत्वेनेति चेत; न; उक्तोत्तरत्वात्‌। ठृतीयप्रमाणत्बे च प्रमाणसह्ल्यानियमव्यापत्तड। 
ततः 'एकदा' इत्यादेविंवादस्य यव्यवच्छेदकमुक्तम्‌- 


“यदि प्रथमसम्पातमात्रादुत्पन्न एव सः | 

कालोन्तरव्यापितया वृथा तैलाइ्तः परम्‌ ॥” [प्र०वार्तिकाछ० २।१०५] इति; 
तदपाकृतम्‌ ; तस्य प्रयक्षत्वे तद्लभाविविकस्पत्वे च दोषस्योक्तत्वातू । अनुमानविकल्प एवाय॑ 
विकल्प: कश्विदिति चेत्‌; ननु तद्ठिकल्पस्य लिड्भायत्तत्वात्‌ लिड्भादेव तव्यत्रच्छेद इत्यायातम्‌ , तथा 
च सएव शाखविरोधः , तत्रालिज्ञबचनेन विवादाभावस्य प्रतिपादनात्‌ , निबनन्धनकृता तु बिवा- 
दृश्य लिड्रतस्तव्यवच्छेद्रय चाभिधानात्‌ । 

स्यान्मतम-अलिज्भवचना न्निविवाद॒त्व॑ं चरमसमय एवं शाख्राभिप्रेत तत्र बालादेरप्य- 
विवादस्येव नाशद्शेनस्थ भावात्‌ । न च तत्रेव विवाद, लिब्भतस्तव्यवच्छेदी वा निबन्धन- 
कृता निरूप्यते, पूबेपूबेतत्पर्यायेष्वेब तन्निरूपणात्‌ तत्रेव दशनस्य साहइयविषयत्वेन विधाद- 
निमित्तत्वातू , न चरमपयोथे तत्र तदुत्तरपयोंयस्यानुत्पत्तेट, दशेनस्यथ तत्साह्इयविषयत्वाभावात्‌ 
तत्कथं शाल्रविरोध इति ! तन्न; 'नाशिनम्‌” इत्यस्य मध्यमपयोयापेक्षयेव व्याख्यानात्‌ 
“अतादवस्थ्य॑ विनाशोडनित्यतेति च व्यपदिश्यते” [ प्र० वार्तिकाछ० ] इति । तद॒पि 
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१ खनित्वा । २ तदव॒भासनस्य आ०,ब०,प०,स०। ३ प्रज्ञाकरस्य । ४ तदेवास्तीति भआा०,य०,प०,स०। 
५ प्रत्यक्षस्यैव । ६ विवादनिमित्तत्वम्‌ । ७ विवादव्यवच्छेदः । ८ विकल्पः । ९ “कालान्तरस्थायितया?”>प्र०बाति 
काक० । १० प्रमाणवार्तिक । ११ प्रज्ञाकरगुमेन अलड्जारक्ृता । 
' श्ड 


१७ 


१५ 


२० 


१८६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११० 


चरमपयोयापेक्षमेबेति चेत्‌ ; न; “न च॒ प्रदीपादीनां तादवस्थ्यम्‌ अपि तु॒ परापरतैलो- 
पादानजन्यमाना परापरेव प्रदीपज्वाला” [ प्र० वार्तिकाछ० ] इति तत्रेष तब्याख्यानस्य 
समर्थेनाद्‌ । चरमपयोयापेक्षायां परापरेल्यनुपप्तेश्वस्मविरोधात्‌ । ततो दुरुत्तर एवायं शाख- 
विरोधः परस्येत्यलं त॑न्निबेन्धेन । विवादस्तु विद्यत एबं, तत्कथं सति तस्मिन्‌ दशनादेव दीपादो 

५ क्षणभड्गसिद्धि! अतिप्रसड्भात्‌ ? व्यवच्छिन्ने विवादे भवत्येवेति चेत्‌ ; कुतस्तव्यवच्छेदः ! यदी - 
त्यादेविंचारादिति चेत्‌ ; न; कथबख्निदक्षणिकस्बेउपि प्रदीपादेरपरापस्तैछादिना तत्रैवापरापरस्याति- 
शयस्योपकल्पनात्‌ । न च तर्स्यें तेस्‍्मादेकान्तेन भेदो यतः सम्बन्धाभावान्न तस्येति व्यपद्श्यित, 

तेनें वा तैदन्‍्तरस्य करणेडनवस्थानं भवेत्‌ , अपि तु अभेद्‌ एबं । सोडपि नेकान्तिक:, येन 
प्रदीपादिवत्तद्तिशयस्यापि त॑दात्मनः प्रथमतेलादिसम्पातादेवोत्पत्तेरपरापरतत्सम्पातस्य॒ वेयथ्येम्‌, 

१० तदतिशयवद्दा प्रदीपादेरपि तदात्मत्वेनापरापरस्वभावत्वादेकान्तिकमनित्यत्वमापद्येद भेदाभेदयो- 
रनेकान्तेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । न चेतद्गचनमात्रम; प्रद्यक्षेणेव भेदेतरात्मना प्रसिद्धत्वात्‌। नच 
तस्ये' तदात्मत्वमसिद्धमू; अनुभवसिद्धत्वात्‌ । यदीद्यादिविचारस्याप्यन्यथानुपपत्तेः । निरूपित॑ 
चेतत्‌ 'आत्मना5नेकरूपेण' इत्यादो । तन्न विचाराह्विवादव्यवच्छेदः तस्य तदनुकूलत्वात्‌ । 
ततो न कचिदपि प्रत्यक्षान्निविवादात्‌ क्षणभज्ञसिद्धिः, यतो निरद्रंव्यः पर्याय एबं बहिरथों5- 

१५ वंतिष्ठेत, सद्रव्यस्येब तस्यावस्थानात्‌, तत्रेव प्रत्यक्षस्य निर्विवादत्वोपवर्णनात्‌ । चरमक्षणेडपि 
किमेब॑ नावतिष्ठत इति चेत्‌ ? क एवमाह “नावतिष्ठते” इति १ तहिं कुतस्तदुत्तरक्षणे नोपलभ्यत 
इति चेत्‌ ? अनुपलूभ्यत्वेन परिणामादेव । अविद्यमानत्वादेवानुपलढभ्यत्व॑ किन्‍नेति चेत्‌ ! न; 
चरसक्षणस्यावस्तुत्वप्रसज्ञात्‌ अकायेकारित्वात्‌ । स्वविषयज्ञानकरणान्नेवमिति चेत्‌ ; न; सजातीय- 
करण एवं विजातीयकरणं नान्यथेति निवेद्यिष्यमाणत्वात्‌ । तन्न ग्रद्मक्ष॑ पराभिमतबहिर्विष- 

५० याोनुरूप॑ तस्यानेकान्तानुरूपस्येबोपलम्भात्‌ू । नापि प्रमाणान्तरम; तस्याप्यनेकान्तनियतत्वेन 
निवेद्यिष्यमाणत्वात्‌ । तथा चानेकान्तस्येकान्तनिषेधात्मकत्वन प्रमाणे; तद्विधरेव  तप्निषेधत्वो- 


पपत्तेरुपपन्नमेतत्‌ - 

प्रतिज्ञातोउन्यथा मावः प्रमाणेः प्रतिषिध्यते ॥१०॥ इति । 

तदेव॑ व्याख्यातमिन्द्रियप्रत्यक्ष॑ व्यवसायात्ममम्‌। तत एब च निद्शनात्‌ अनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्षमपि खसंवेदनापरसब्ज्ञक॑ व्यवसायात्मकमवगन्तव्यमू । तथा दवि-व्यवसायात्मकं 
खसंबेदन प्रत्यक्षत्वात्‌ इन्द्रियप्रत्यक्षवत्‌ । न चेद्माश्रयासिद्धं साधनम्‌ ; स्वेज्ञानानां खरूपबोद- 
नस्यान्यनिरपेक्षप्रतिभासत्वेनालड्घनाहेत्वातू । तत्रतिभासत्व एवं विवाद इति चेत्‌ ; न; 


२५ 
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१ तन्रिबन्धेन आ०,ब०,प०,स० । २ यदित्या-भा०, ब०, प०, स० । यदि प्रथमसम्पातमान्रादुत्यन्न' 
इध्यादिविचारात्‌ । ३ -रतैलादीनामत्रैवा-प० :-रतैलादिनामत्रैवा-भा०,ब०,स० । ४ अतिशयस्य । ५ दीपादे: । 
३ अतिशयेन । ७ अतिशायान्तरस्य । & प्रदीपात्मनः । ९ अतिशयात्मकत्वेन । १० प्रत्यक्तत्य । ११ न्‍्याय« 
वि० इसो० ८। १२ “उक्तख-सतो न नाशो दीपस्तमःपुद्रलभावते5स्ति”-ता० दि०। १३ >यकरणाझ्नान्य«» 
आ०, ब०, प०, स० । १४ तन्षिषेधोप-भा०, ब०, प०, स०। १५ व्याख्यानमि-भा०, ब०, प०, स० । 
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नीलक्षानादन्यस्य तद्देदनस्थाननुभवात्‌, तस्य च प्रतिभासनाद्विवादानुपपत्तेः, अन्यथा<र्थप्रतिभा- 
सेडपि विवादात्‌ न बहिनोन्तः प्रतिभास इत्यन्धकल्प॑ जगड्भवेत | तदाह-- 

परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत्‌ | इति । 

परोक्ष॑ स्वप्रकाशविकलम्‌ | ननु॒परोक्षमस्पष्टमिति प्रसिद्ध तत्कथं 'स्वप्रकाशविकलं 
तदुच्यते! इति चेत्‌ ? न ; व्युत्पत्तिभेदेनाथद्वयप्रतिपादनातू । अश्षमिति हीन्द्रियमू, तच्च ५ 
वेशबहेतु, आवरणविगमविशेषाधिष्ठानं जीवअदेश एबोच्यते तस्यैव मुख्यत इन्द्रियत्वातू, तत्रति- 
गत॑ प्रद्यक्षमिति स्पष्ठप्रतिपत्तिश, तस्मात्परावृत्तमवेशयकारणावरणाधिष्ठानजीवप्रदेशो पनीत॑ 
परोक्षमित्यत्रास्पष्टप्रतिपत्ति: | यदा अक्षणम्‌ अर्थवत्स्वरूपस्यापि ग्राहफत्वेन व्यापनम्‌ अक्षः, 
तस्मापपरावृर्त॑ परोक्षमिति, तदा स्वप्रकाशवेकल्यप्रतिपत्ति: । अन्न च स्वसंवेदनाभावश्य 
प्रक्रमादयमेवार्थों गृद्मते नास्पष्टेल्व॑ं विपयेयात्‌ | ततः परोक्ष स्वप्रकाशविकलं ज्ञानं येषां ते परोक्ष- १० 
ज्ञाना याशिकाः, तेषां विषयपरिच्छेदों परितः छेदो व्यावृत्तियेस्थ सः परिच्छेदः, विषय- 
श्वासो परिच्छेदरश विषयपरिच्छेदो म्राद्मविशेष इत्यथें; । परोक्षं विषयि तेन समान वत्तेते 
इति परोक्षवत्‌ , सो5पि परोक्ष एबं भवति विवादाविशेषादिति भावः । 


लोकप्रसिद्धमप्येतज्ज्ञानानामात्मवेदनम | 

याक्षिकस्य विवादाच्चेन्न भवत्येब तत्ततः ॥५५०॥ १५ 
अथवेदनमप्येव॑ न भवत्येव ताहशम्‌ । 

तत्रापि विवदन्ते यत्रबुद्धा बुद्धशआसने ॥५५१॥ 

अविज्ञाने च बाह्मस्य तहिशेषेः कथं पुनः । 

यश्ष कुर्बीत येनाय॑ याज्षिकः स्वगंमाप्लुयात्‌ ! ॥५५२॥ 

अज्ञातस्येव यज्ञस्थ करणं यदि कल्प्यते । २० 
व्यर्थिका धमेजिज्ञासा किन्न स्याह्ेदवादिनाम ! ॥५५३१॥ 

अपरिज्षातमेवास्ति नापि तत्करणं कचित्‌ । 

सर्वषां यज्ञकारित्वमन्यथा स्यादनाकुलम्‌ ॥५५४॥। 

अर्थप्रहः प्रसिद्धोउयमबलाबालकेष्वपि । 

विवादं विद्धीतास्मिन्ननुन्मत्तो जन; कथम्‌ ? ॥५५५॥ श्५ 
इत्यपि स्वगृहे तुल्यमुत्तरं निश्चयागतम्‌ । 

तस्मात्खवेदनं सर्वेज्ञानानामनुपद्रवम ॥५५६॥ 


तथा च यदुक्तमू- 


“यदा तु ग्राद्ममाकार नीलादि प्रतिपधते । 
न तदा ग्राहकाकारसंवित्तिरेश्यते कचित्‌॥”” [मी०इलछो०शूल्य०७४] इति। ३० 





१ -त्व॑ पयोया-भा०, ब०, स० । -रवं पयेया-प० । २ अपि ज्ञाने आा०, ब०, प०, ख०। 
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तत्र कीरशस्य तदाकारस्य संवित्तिने हृइयते ! नीलादेख्यतिरिक्तर्येति चेत्‌ ; न 
काचित क्षतिः अस्माकमपि तदनिष्टे: | व्यतिरिक्तस्येति चेत्‌; न; नीलबदहमिति तदाकार- 
स्यापि दशनात्‌ । अहम्बुद्धावात्मन एवं दर्शनं न नीलब्रेदनस्येति चेत्‌ ; न; नीलप्रहणस्वभावश्यैव 
तत्रं दशनात्‌ , अन्यथा नीलस्य कमेत्वेन प्रतिभासविरोधात्‌ । तद्ठृहणस्वभावत्वमप्यात्मन 

५ एवेति चेत्‌; अनर्थकमेव तरहिं ज्ञानं तत्यो जनस्य विषयपरिच्छेदस्यात्मन एवं भावात्‌। ज्ञानस्य 
तत्र करणत्वान्नानथेऋत्वमिति चेतू्‌ ; न ; कार्येस्येव करणापेक्षणात्‌ । न चात्मा कार्येमू ; तस्य 
नित्यत्वात्‌ । अनित्य एवं विषयपरिच्छेदपयोयस्तेस्पेति चेत्‌ ; न; तत्रापि चक्षरादेरेव प्रतीतस्य 
करणत्वोपपत्तेः । ततो दुभोषितमेतत-“परोत्तात्मनो बुद्धि:”[._ ] इति; बुद्धेस्वाभावात्‌ । 
तैत्पयोय एव बुद्धिरिति चेत्‌ ; न तर्हि तस्य परोक्षत्वम्‌ अहम्बुद्धौ प्रत्यवभासनात्‌ | तत्रापि 

१० न शक्तिरूपेग प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; अस्तु तसयेव परोक्षत्व॑ तत्पयोयस्य तु कथम्‌ ? तस्यापि 
तद्व्यतिरेकादिति चेतू; न तर्हि नीलादेरपि प्रत्यक्षत्व॑ तच्छक्तिरूपात्तस्याप्यव्यतिरेकात्‌ । प्रत्यक्ष- 
मेव तेस्‍्य तद्रपमिति चेतू; न; तस्यातीनद्रयत्वोपगमात्‌। अन्यथा “तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञाताद्हा- 
दृहनशक्तता” [ मी० इलो० अथो०३ ] इत्यादेरथथापत्तेजेंफल्यात्‌ | तथा चे्देमपि दुर्भाषित- 
मेव-' प्रत्यक्षोड्थः” [ ] इति । ततो यथा परोश्षत्वेषपि तद्गपस्य प्रत्यक्षमेव 

१५ नोलादिक तथैतानुभवात्‌ , तथा तत्पर्यायोउपि, तत्रापि तथाउनुभवस्याविशेषात्‌ । ' कुतइचेद॑ 
निश्चितम सकल ज्ञानं स्वप्रकाशविकलम' इति ! 


“व्यापृतं चाथसंवित्तो  नात्मानं ज्ञातुपहति । 

तेन प्रकाशकत्वेषपि बोधायान्यत्प्रतीक्ष्यते ॥ 

“हदृश वा प्रकाशत्वं तस्यार्थानुभवात्मकम । 
२० सति प्रकाशकत्वे च व्यवस्था दरृश्यते यथा ॥ 


रूपादो चन्ुरादीनां तथात्रापि भविष्यति । 
प्रकाशकत्व॑ बाह्मेउर्थे शक्त्यभावात्त नात्मनि॥”” [मी ०इछो०शून्य० १८४-८७] 


इत्यादेविंचारादिति चेत्‌ू ; उच्यते-यद्यय॑ विचार: सकलछज्ञानान्तःपातिनमात्मानमपि स्वप्र- 
काशविकलमबैति; कं सकलमपि ज्ञान स्वप्रकाशविकलं विचारज्ञानस्य स्वप्रकाशप्रसिद्धेः 
२५ अथ नावेति; कथं सकलज्ञानानां स्वप्रकाशवेकल्यमवगतम्‌ , विचारज्ञानस्य तदनवगमात्‌ ! 
तस्यापि विचारज्ञानान्तरात्तदवगम इति चेत्‌ ; न; 'तदन्तरस्याप्यपरतदुन्तरात्‌ तदवगमे 5न - 
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१ अहम्बुद्धो । २ नीलग्रहणस्वभावत्वमपि । ३ आत्मनः । ४ “तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धिः?-शाबरभा० १ 
१।५ । ५ आत्मपर्याय एव। ६ शक्तिहुपस्यैव । ७ नीलादे; । ८ शक्तिर्पम्‌ । ९ “आकारवान्‌ बाह्योध्थेः, स हि 
बहिर्देशसम्बद: प्रत्यक्षमुपलम्यते ।??-शाबरभा०१।१,५ । १० शक्तिहपस्य । ११ आत्मपयोयोडषपि । १२ कुत- 
खिदनि-आ ० ,ख०,प०,स०। १३ “ज्ञान नात्मानमच्छति'-मी० इछो० । १४ “हद वा प्रकाशत्वं तस्याथोनु- 
भवात्मकम्‌ । न चात्मानुभवोचचस्त्यस्येत्यात्मनो न प्रकाशकम्‌।।-मी०इलो०। १५ विचारखात्मानपि । १६ खात्मान॑ 
स्वप्रकाशविकलमनुभवतो विचारस्य स्वप्रकाशलमेवायातमिति भावः । १७ तदनन्तरस्या-भा०, ब०, १०, स० । 
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वस्थादोषात्‌ । न तदोष:; यावच्छुममेव विचारज्ञानप्रबन्धोलत्तेः, प्रत्युत्पन्ने तु श्रमे तत एव 
'तद्विनिवृत्तेर, अभिरुचेस्तन्निवृत्तिवाउछया वा तद्विच्छित्ते:। न ट्ानभिरुचितं विचारज्ञान 
प्रबन्धु ( प्रबद्धु ) महेति । विषयान्तरसम्पकोद्दा तश्यावृत्तेः | दृश्यते हि. कविन्नीलज्ञानस्य 
प्रवर्तमानस्यापि पीतादिसश्निधावनवस्थानं पीतादिज्ञानस्येव तदा प्रादुभोवात्‌ । तदुक्तमू- 
“यावच्छृपं च तद्बुद्धिस्तत्पबन्धे च सत्यपि । 
सेमादच्या(श्रपाठुच्या) न्यसम्पकोद्िच्छेदो विषयेष्विव ॥।” [मी०इ्छो०शूल्य ०१९३] 

इति चेत्‌ ; भवत्ययमनवस्थादोषस्थ परिहारों न पुनः सकलसंबेदनस्वप्रकाशवेकल्यापरि- 
ज्ञानदोषस्य, तस्ंथ तद्वस्थत्वात्‌ । ततस्तमपि दोष॑ परिजिहीषता सुद्रमनुरृत्यापि विचार- 
ज्ञान॑ स्वपरप्रकाशरूपमुररीकत्तेव्यम्‌, अन्यथा स्वगतपरोक्षतायास्तेनाप्रतिपत्तेः उक्तदोषापरिहारात्‌ । 
एतदेव दशयितुमाह-'परोक्ष' इत्यादि | परोक्ष स्व्प्रकाशविकल्ं ज्ञानं जानातीति परोक्षजश्ञा; 
मीमांसकस्य सम्बोधनमेतत । विचिप्रत्यये सति एवंरूपसिद्धि!। विषयपरिच्छेदों विषयस्य 
सकलज्ञानपरोक्षतालक्षणस्य परिच्छेदो विचार: परिनिटठदग्यतेडनेनेति व्युत्पत्तेग, सन परोक्षवत्‌ 
परोक्ष्रक्षुरादि; स्वप्रकाशवेकल्यात्‌ तद्न्न तत्समानो न भवति, स्वप्रकाशस्थापि तत्र भावा- 
दिति भावः । ततो यथा विचारज्ञानस्य स्व्रप्रकाशत्वमपि तथेष निबोधादनुभावात्‌ तथार्थज्ञान- 
स्यापि तद्स्‍तु तदविशेषात्‌ | तच्छक्तेरपि तत्र त्तें एवं विचारज्षानवद्धिगमात्‌। ततो नेदं पर्यो- 
लोचितवचनम्‌-“प्रकाशकत्वम्‌' इत्यादि । 

यद्यर्ज्ञानस्य विषयवदात्मन्यपि व्यापार: तह चक्षुरादे रूपादिवद्रसादावपि व्यापार 
कुतो नेति चेत्‌ ? 'तथैव5दशनात” इति ब्रुम/ । तथा स्वरूपव्यापारस्थादशेनम्‌, तदशनस्य 
निवेद्तित्वात्‌। तत इदमपि ताहशमेब-'सति प्रकाशकत्वे च' इत्यादि। तेन 'प्रकाशकत्वेडपि' 
इत्यादि पुनः अनुभवप्रत्यनीकत्वादेव प्रतिविहितम्‌ | 

किंवा तदनवब्रोधे परिहीयते यतस्तदवबोधायान्यप्रतीक्षणम्‌ ? अथप्रकाशनमेव, अपरि- 
ज्ञा( अपरज्ञा)नादप्यपरिज्ञातादर्थज्ञानप्रकाशनायोगात्‌ , तदपि स्वप्रकाशनाय ज्ञानान्तर॑ प्रतीक्षेत । 
“तदपि तदपरं ज्ञानान्तरमित्यप्यरापरज्ञानप्रतीक्षायामेवासंसारं व्यापाराजन्न प्रथमज्ञानस्य 
प्रकाशनम्‌ ,  तद्भावादर्थस्यापि न प्रकाशनमित्युपरतमिदानीं वेद्यवेदकभाबेन,ततो दूरमनुख्त्यापि 
कस्यचिदपरिज्ञातस्येव  स्वविषयप्रकाशकत्वे प्रथमज्ञानस्यापि तद्वत्तदुपपत्तेः व्यथमेतत्परिज्ञानाथे- 
मन्यप्रतीक्षणण । . तन्न अथेज्ञानापरिज्ञाने3र्थप्रकाशनस्य परिहाणि; । अभथैज्ञानस्मरणस्य तरह 
परिहाणिः, अपरिज्ञाते तरिमन्‌ तदयोगात्‌ तस्य परिज्ञातविषयत्वातू । अस्ति च तज्ज्ञानस्य 





साराकाकक७-+०+---  “--*-.. ० कपल तन नि निभानमकन 43433>+अ2०- 3-७७... का आकर फकाक जन भेजना जा पम- 33०० के “लक++-33343432०% +५४ 7 + कफस्‍बमअकार 3 0०3००%० 





१ तडन्नियू-आ०, ब०, प०, स०। अनवस्थानिवृत्तेः । २ वाब्छाया ता० । ३ अनवस्थाविच्छित्तेः । 
४ अनवस्थाव्यातत्ते: । ५ समाहुत्या-ग० । ६ -शर्माप आ०, ब०, प०, स० । ७ निबोधानुभवादेव । 4 -शान 
दधि-आ०, ब०, स० |-ज्ञानादघि-प० । ९ वषग्रेवसदात्म-स० । विषयवशादात्म-प० । विषयवसदात्म- 
आा०, ब० । १० -ब दशे-आ०, ब०, प०, स० । ११ अपयोलोचितमेव । १२ स्वरुपानवबोधे । १३ द्वितीः 


यशानात्‌ । १४ द्वितीयज्ञानमपि । १५ तृतीय॑ ज्ञानम्‌। १६ प्रथमशानप्रकाशनाभावे । १७ “रिज्ञानस्यैव स० ॥ 


१८ तज्ज्ञानाथज्ञानापरिशञाने आ०, ब०, प०, स० । १९ परिद्वाणेः आा०, ब०, ए०, स० । २७ प्रथमशाने | . 


छ 


<्च्फि 


१५ 


श्ष 


१० 


१५ 


बे 
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१९० न्यायविनिश्वयविवरणे [ १११ 


स्मरणम्‌ “परिक्षातों मया घटः” इत्यत्र विषय[वत्‌ ]विषयिणोडपि प्रतिभासनात, ततस्त- 
दन्यथानुपपत्त्या अर्थज्ञानस्य परिज्ञानमवगम्यत इति चेत्‌ ; न; अआआन्तस्य तस्यासत्यपि 
तत्परिज्ञाने सम्भवात्‌ , कचिदज्ञातपूर्वउपि 'स” इति स्मरणविश्रमस्योपलम्भात्‌ । अश्नान्तमेष 
स्मरणमिति चेत्‌ ; कुत एततू ? सत्येव तत्परिज्ञाने भावादिति चेत ; सत्येवेति कुतः ? स्मरण- 
स्याश्नान्तत्वादिति चेत्‌; न; परप्पराश्रयात्‌-'सिद्धेन तत्सेत्तवेन तद्श्रान्तत्वसिद्धि!, ततश्व तत्स- 
स्वसिद्धिः” इति । अन्यत एवं त॑त्सत्त्वसिद्धिरिति चेत्‌ ; न; स्मरणवैयथ्यापत्तेः । 
अपि च, अन्यद॒पि तंद्विषयं यदि न भवेत्‌ कि तसस्‍्य परिद्दीयेत ? स्वविषयप्रकाशन- 
मिति चेतू ; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । स्मरणमेव तद्विषयं परिहीयते सत्येब तस्मिन्‌ तदुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ; न; “आन्तस्य तस्य” इत्यादे; पुनरनुबन्धात्‌ अनवश्थावाहिनश्वक्रकस्यापत्तेः । अश्नान्तत्वं 
स्मरणस्य निबोधत्वादवगम्यते न ट्वितीयज्ञानभावात्‌ ततो5यमदोष इति चेत्‌ ; न; तन्निबोधत्व- 
स्य स्वतो दुरवबोधत्वात स्वसंवेदनवादप्रत्युज्जीवनापत्ते: । अन्यतस्तदवबोध इति चेतू ; न; 
ततोडपि श्रान्तात्ततयोगात्‌ । अश्रान्तमेब तदिति चत्‌ ; कुत एतत १ सत्येव तंन्निबोधत्वे 
भावादिति चेत्‌ ; सत्येवेति कुतः ? तश्याश्रान्तत्वादिति चेत्‌; न; पू्वेबत्परस्पराश्रयदोषात्‌ । न 
तदहोषः, तन्निबाधत्वस्थान्यत एवावगमादिति चेत्‌ ; न; प्राच्यस्यान्यस्य वेयथ्योपत्तेः । 
अपि च, अन्यदपि ढवितीय॑ यदि भ्रान्तम्‌ू ; कुतस्ततो5पि 'तद॒वगमः अतिप्रसद्भात्‌ । 

अश्नान्तमेव तद्पीति चेत्‌ ; न; 'कुत एतत! इत्यादेरावृक्ष्या परिनिष्ठाशून्यस्थ परिश्रमणस्योप- 
निपातातू । तदनेनाथज्ञानस्यापि निबोधत्बं दुस्वबोधमिति ग्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यं समानत्वान्न्या- 
यर्य । तत इद्मसम्भव्येव . लक्षणं “बाघवर्जितं प्रमाणम!ः इति । स्वसंवेदनवादिनां तु 
नाय॑ दोष), कस्यचित्क्वचिदभ्यासपाटव।तिशयाधिष्ठानस्थ देशकालनरान्तरापेक्षयापि नियबोध- 
त्वस्य स्वत ८वाध्यवसायात्‌ , अन्यथा सकतलप्रवृक््यादिव्यवद्दारविलोपापत्तेरिति निरूपितम्‌ , 
निरूपयिष्यते च यथास्थानम्‌ | ततो न स्मरणस्यापि परिहाणि। यतस्तद्वलेनार्थज्ञानस्य स्वज्ञा- 
नायान्यप्रतीक्षणमुपपाद्येत । अपि च- 

प्रतीक्ष्यमाणमप्यन्यत्तावता छभ्यते कथम्‌ । 

न हि विप्रेच्छया लब्धिघतपूरस्य हृश्यते ॥५५७॥ 

अथेप्रकाशतस्तच्चेदन्‍्यथानुपपत्तिकात्‌ । 

तस्यापि निमुखस्यार्थ तज्ज्ञानोन्मुखता कथम्‌ १ ॥५५८॥ 

तत्स्वरूपे हि निश्चांते तस्येदं बुद्धिरुद्भवेत्‌ । 

ज्ञात एवं पितर्यष पृत्रस्तस्येति निणेयात्‌ ॥५५९॥ 





१ स्मरणत्य । २ तत्परिज्ञानसत्वेन । ३ प्रथमशानस्य परिज्ञानससरवसिद्धिः । ४ द्वितीयज्ञानम्‌ । ५ प्रथम- 
ज्ञानविषयम्‌ । ६ प्रथमशानस्य । ७ -बोधनमिति आ०,ब०,प०,स० । ८ अभ्नान्तेरेव त-आ०,ब०, प०, स० | 
< पूर्वशानस्य निबोधत्वे। १० पूर्वशानस्य निबोधत्वावगमः। १३ चक्रक। १२एतच्च विशेषणत्रयमुपाददानेन सूत्र- 
कारेण कारणदोषबाधघकरदित मग॒हीतगाहि शान॑ प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ ।-झाखदी ० १।१।५ | १३ एव 
ब्यवसा-भा०, ब०, प०, स० । १४ तहिं वि-भा०, य०, १०, स॒ु० । 


१११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९६ 


ज्ञानमात्रोन्मुखे तस्मिन सम्बन्धप्रहनिमुखे । 

अथेस्य ज्ञानमित्येष व्यवहार: क्षयं ब्रजेत ॥५६०॥ 

अथोभिसुख्ये तस्‍््यापि तत्कृतात्तप्रकाशनात्‌ । 

तज्ज्ञानमपि लभ्येत तत्राप्येवं निरूपणे ॥५६१९॥ 

अनबस्थानदोषो5यमनिवायेः प्रसज्यते । 

विषयान्तरसब्वारनिषेधक्षमविक्रमः ॥ ५६२॥ 

तत्तज्ञ्ञानावगाहिन्य; स्मृतयो5प्यनवस्थिताः । 

प्राप्लुतन्ति तदन्याथेस्मृतिसब्वारबारिका: ॥ ५६३॥ 

जानन्‌ प्रवत्तेक॑ वाक्य स्मरेस्तज्ज्ञानमप्ययम्‌ । 

कथ॑ तंदर्थविद्‌ विप्रस्तज्ज्ञानस्मतिमान्‌ कथम्‌ १॥५६४॥ 

येन तद्विषय॑ कुर्वेश्ननुष्ठानमनाकुलम । 

प्रत्यवायेर्विमुच्येत प्रेत्य चेह च याज्षिक: ॥५६५॥ 

स्थान्मतम्‌- सत्यम्‌ू अथाभिमुखस्येब तंध्याथेज्ञानाभिमुख्यम्‌ू अनवगते5र्थ “तस्येद॑ 

ज्ञानम्‌! इत्यवगमायोगात्‌ , प्रतियोगिनि पितरि ज्ञात एवं “तस्यायं पुत्र:?इति प्रतिपत्तिदशनात्‌। 
सम्बन्धप्रहणनिमुखतया ज्ञानमात्रस्य ते ग्रहणे तु “अथेस्य ज्ञानम!इति व्यवह्ारलोपप्रसब्नात्‌ । 
तत्र यद्यपि तत्कृतात्तदर्थप्रकाशनात्तद्विययमपि_ ज्ञानम्‌ , तंत्कृतादपि ततस्तद्विषयं  ज्ञानमित्य- 
परापरज्ञानोपकल्पनम्‌ , तथापि नानवस्थानं यावच्छुममेव तदुपजननात्‌ , उपजाते तु श्रमे 
तदभावात्‌। तत एवं न स्मृतीनामप्यनवस्थानम्‌ ; तासामप्युपजातझ्ञानपरम्परामात्रपयेबसायि- 
त्वेने परतः प्रवृत्तेरभावात्‌ । तदुक्तम- क्‍ 

“घटादों च ग्हीतेर््थ यदि तावदनन्तरम्‌ | 

अथोपस्त्यावबुध्यन्ते विज्ञानानि पुनः पुनः ॥ 

यावच्छूमं ततः पथ्चात्तावन्त्येव स्मरिष्यति॥ ?? [मी ० इलो ० शून्य ० १९०] इति। 
तत; प्रवर्चकवाक्यरूपाद्विषयान्तरे तद्थछक्षणे सम्ारसम्भवे कथन्न तज्ज्ञानं कर्थ बा न 
*तज्ज्ञानस्मरणं यतस्तदनुष्ठानासम्भवात्‌ प्रेत्य चेह च याक्षिकस्य प्रत्यवायनिमुक्तिने भवेदिति; 
तद॒पि न समीचीनम्‌ ; श्रमापरिज्ञानातू-“कस्य श्रमः, को वा श्रम: ?! इति । अर्थप्रकाशस्येब 
श्रम, अन्यथानुपपत्तिवेकल्यमेव च श्रम इति चेत्‌ ; न; प्रथमस्याप्यथज्ञानस्याग्रहणप्रसज्ञाव । 


न दि तस्याप्यर्थप्रकाशनादन्यतो ग्रहणम्‌ । न चान्यथानुपपत्तिविकलादपरापरज्ञानवत्तस्थापि 
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ल्चनतजा 
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३ वेदवाक्यम्‌ । २ वाक्यशानम्‌। ३ वाक्यार्थवेत्ता । तदर्थविप्रस्तज्ज्ञानस्य स्मृतिमान्‌ भा०, ब०, प०, 
स० | ४ यदि तद्थत्वं नास्ति कथमनुछानकाले अर्थज्ञानस्मरणं स्थादिति भावः | ५ द्वितीयज्ञानस्य । ६ द्वितीय* 
शानेन । ७ द्वितीयज्ञानकृतात्‌ | ८ प्रथमज्ञानस्य यो विषयः तद्बिषयमपि ज्ञानम्‌ । ९ तुतीयज्ञानक्॒तादपि । तत्कृत- 
स्वादूषि आ०, ब०, प०, ध० । १० द्वितीयशानस्य यो विषयः तद्विषयसपि शञानम्‌ । ३१ -येवसितस्वेन आा०, 
य०, प०, स० । १२ वाक्यार्थशानम्‌ । १३ वाक्याथेज्ञानस्मरणम्‌। १४ -वैकल्यश्रममेव च भ्रमः-शा०, ब०, 
स० -पेकल्यक्षमः प०। १५ प्रथमज्ञानस्पापि । 


१० 


२० 


श्५ 


५ 


१० 


१९२ ध्यायविनिश्चयविषरणे [ १११ 


ततो ग्रहणमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसड्भात्‌ । तन्न तत्प्रकाशस्य श्रम: | आत्मनः श्रम इति चेत्‌ ; करत- 
स्यापि श्रमः ? अथज्ञानतज्ज्ञानादिप्रबन्धप्रतिपत्तावभिरुचिबेकल्यमिति चेत्‌ ; न ; तद्गैकल्ये5पि 
सामग्रीसद्भावे तत्प्रतिपत्तेरवश्यम्भावात्‌ अशुविप्रतिपेत्तितत्‌ । तहिं सामग्रीबेकल्यमेव तस्य 
श्रम इति चेत्‌ ; नतु अर्थश्रकाश एवं सामग्री, स च विद्यत एवं, कथं तहैकलल्‍्यम ? न 
तन्मात्रमेव सामग्री येनेवमू, अपि त्वन्यथानुपपन्नतया तत्परिज्ञानमपि, न च तत्सवेस्मिन्न परापरे 
तत्प्रकाशे विद्यते, त्रिचतुरादितित्मकाश एवं तदूभावात्‌ तत्कथमनवस्थानमिति चेत्‌ ? न तर्हि 
प्रथमस्याप्यथेज्ञानस्य ग्रहणम्‌ , तत्राप्यन्यथानुपपत्तिपरिज्ञानाभावस्य वच्यमाणत्वात्‌ । ततो न 
प्रतीक्ष्यमाणस्यापि ज्ञातज्ञानस्य कुतश्रित्सम्भवः । तदेवाह-'परोक्ष” इलादि । परोक्षज्ञानम्‌ 
आद्यमर्थज्ञानं तस्य विषयो विषयप्रकाशः तात्थ्यात्ताच्छक्रथोपपत्तेः ; तेन परिच्छेदो प्रहणम्‌ , 
परोक्षवत्‌ परः पश्चाद्भाव्यक्षो बोधस्तस्येव तद्गदिति । 


आद्यस्याप्यर्थ बोधस्य ग्रंहणं नार्थद्शनात्‌ । 
अन्यथासम्भवाज्ञानादुत्तरज्ञानतानवत्‌ ॥ ५६६॥ 


तन्न अथप्रकाशादेवाथेज्ञानं अहणम्‌ । अन्यथानुपपन्नतया पररिज्ञातात्‌ तंतस्तद्वहणमिति चेत्‌ ; 


_ सिद्धस्य, असिद्धस्य वा तस्य तत्परिज्ञानम्‌ ! सिद्धस्येति चेत्‌ ; कुतः सिद्धि: ! 


१५ 


२० 


श्७ 


स्वत इति चेत्‌ ; ज्ञानधमेस्थ, अथेधमेस्थ वा ? ज्ञानधमेस्यथ चेतू ; न; ज्ञानस्थेव 
स्व॒तस्सिद्धिप्रसज्ञात्‌ तस्य तत्रकाशादअ्यतिरेकात्‌ , तथा च व्यर्थ तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌ , 
तस्य ज्ञानप्रतिपत्त्यथंत्वात्‌ , तस्याश्व खत एवं सिद्धत्वात्‌ू। अन्यत एब तत्सिद्धिरिति चेत ; 
तद्पि कुतः सिद्धम्‌ ? तत्कृतात्यकाशादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तज्ज्ञानधमत्व्रे ख॒तः सिद्धत्वे 
च पूवेवद्दोषात्‌ , पुनरन्यतस्तत्सिद्धि कल्पनायाम प्यनवस्थापत्ते;। तन्न ज्ञानधमेस्य कुतश्रित्सिद्धि:। 

अरथधमेस्यैबति चेत्‌ ; न; तस्यापि ख॒तःसिद्धावथस्यापि तत एव सिद्धेशानकल्पनावैफल्यम्‌ । 
विज्ञानवादप्रत्युज्जीवनम्ल , खसंविद्तितत्रकाशानथोन्तरत्वे विषयस्य तज्ज्ञानत्वापसेनिविवाद- 
त्वात्‌ू। न च याज्षिकस्य तद्भ्युपगमः श्रेयान्‌ , बहिरिथोभावे तन्निबन्धनस्य यागादेरभावप्रसद्गात्‌। 

१३ ९ ० हि ए्‌ कर 
तन्न स्वतस्तत्सिद्धि। । नाप्यन्यतः; तद्भावात्‌। अथज्ञानं तद॒स्तीति चंतू ; न; ततो5थस्येव सिद्धे: । 
*तत्सिद्वेरपि तंत एवं सिद्धिरिति चेतू ; न; तस्याथसिद्धि प्रत्युपक्षीणस्य तत्सिद्धि प्रत्यव्यापारातू | 
ठ्यापारे चानवस्थानात्‌ , अपरापरतत्सिद्धी तस्यैवासंसारं व्यापारात्‌ । मा भूदथज्ञानात्तत्सिद्धिः न्‍ 
च र्‌ 

तदन्यत एवं तड़ावादिति चेत्‌ ; न; ततो5प्यनथंविषयात्‌ तत्प्रकाशप्रहणायोगात्‌ । अथविषयमेव 
तद्ति चेत्‌; कुतस्तद्पि  ज्ञातम्‌? तत्कृतादेबाथथप्रकाशादिति चेत्‌ ; न; प्राक्तनाथज्ञानवद्दोषात्‌ , 


३ अंथथप्रकाशात्‌। २ -पत्तिहि वर्तिनी सा-भा०, ब०, स० ।-पत्तिहिं वत्मीनि सा-प० । ३ श्रम इति 
चेन्नाथ-आ०, ब०, १०, स० । ४ अन्यथानुपपन्नतया परिजशञानमपि । ५ -शत एवं ज्ा०, ब०, प०, स०। 
६ प्रहणान्नाथं-भा०, ब०,प०,स० | ७ प्रबन्धवत्‌ । ८ परिज्ञानातू-भा०, ब०, प०, स० । ९ अर्थप्रकाशात्‌ । 
१० अर्थप्रकाशस्य । ११ पूवेदीषात्‌ू आ०, ब०, प०, स०। १२ -यामव्यवस्था-पता०। १३ अथ्थ॑प्रकाशसिद्धि: । 
१४ अथेप्रकाशसिद्धेरपि । १५ अथेज्ञानादेव । १६ अधथरप्रकाशसिद्धि प्रति। १७ ज्ञानम्‌ू आ०, ब०, स० | 





१(११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९३ 


तत्प्रकाशस्यापि ज्ञानान्तरात्सिद्धावनवस्थानात्‌ । तन्न सिद्ध स्य तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌। नाप्य- 
सिद्धस्येव; न ह्मप्रतिपन्‍ने धूमे तस्य पावकापेक्ष॑ सुपरिक्षानम्‌ अन्यथा5नुपपन्नत्वम्‌ । तदेबाह-- 
अन्यथानुपपतन्नत्वमसिद्धस्थ न सिद्धयति ॥११॥ इति । 

अन्यथा अथज्ञानाभावप्रकारेण अनुपपन्नत्वम्‌ अघटनम्‌ उक्तप्रकरेण असिद्धस्थ 
विषयप्रकाशस्य न सिध्यति । 

अपि च, अँयमर्थंधमेंः सन्‌ कं बुद्धिमनुमापयति ? तत्कृतत्वादिति चेतू; सौ यद्या- 
त्मनः; कथं तंथा तदवेदने तत्कृतत्ववेद्नम्‌ ? तस्या एवं ततोडनुमानादिति चेतू ; एतद्पि कुत 
तथा संवेदनादिति चेत्‌; कि तत्संवेदनम्‌ ? तदेबानुमानमिति चेतू ; कि पुनस्तस्य स्वसंवेदन- 
मस्ति १ न चेत्‌ ; कथं ततस्तथ संवेदनम्‌ ? अगप्रतिविदितादेव तश्मात्तस्य प्रतिनियतपुरुषबुद्धि- 
गोचरत्वस्य दुरवबोधत्वात्‌ । माभूत्तस्य स्वसंवेदनम्‌ , अन्येन तु वेद्यमानं तथाविधमेव तद्दे्यत 
इति चेतू ; तस्यापिं तथाविधतद्वेदनविषयत्वं कुतः ? तथा संवेदनादिति चेत्‌ ; कि तत्संवेदन॑ 
तदेव, ? अन्यदिति चेत्‌ ; न ; अत्रापि 'किं पुनस्तस्य! इत्यादेरनुबन्धात्‌ अनवस्थानोत्तरस्य 
चक्रके स्यापत्ते: । एतेन 'परस्य सा बुद्धिबुद्धिमात्रम! इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
तन्न बुद्धिकृतत्वमर्थ प्रकाशस्य । 

अद्देतुकत्वे कथं सक्त्वमेव तस्येति चेत्‌; न; अर्थहेतोरेव तदुपपत्तेः, यावदर्थभावि- 
त्वं तस्य नीलत्वादिवत्‌ । ततः कादाचित्कत्वं न स्यादिति चेत्‌ ; कि पुनस्तद्रहितो5पि कदा- 
चिदर्थोउस्ति ? तथा चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तथादशनादिति चेतू ; ननु तत्पकाश एवं तदशेनम्‌ , 
तत्कथं 'स एवास्ति, स एव नास्ति!इत्युपपन्नं व्याघातातू / चिरद्रष्टव्यान्तरालास्तित्व॑ अ्रकाश- 
रहितमेब पश्चात्प्यभिज्ञायत इति चेत्‌ ; प्रत्मभिज्ञायां यदि तन्न प्रकाशते कथं ' तस्यास्तद्विषय- 
त्वम॒ अतिप्रसज्ात्‌ । प्रकाशते चेत्‌ ; कथं तस्य प्रकाशरहितत्वं व्याघातस्योक्तत्वातू ? प्रत्यमि- 
ज्ञायाः पूर्वमप्रकाशमेव तदस्तित्वमिति चेत्‌ ; न ; तदपरिज्ञाने 'तदप्रकाशमन्यथा वा? इति 
दुरवबोघत्वातू। अर्थकारणात्‌ भवतस्तत्मरकाशरस्य कथन्न सर्वश्रतिपत्तुसा धारणत्वं॑ नीलबदिति घेत्‌; 
न; ज्ञानाव्परोक्षात्‌ भावेडषपि समानत्वात्‌ , अन्यथा _अज्ञानाधीनस्य नील्स्यापि तंदभावप्रसब्बात्‌ । 
न चापरिज्ञातस्य तस्य कादाचित्कत्ववेदनम्‌ । नापि परिक्षातस्य ; अथकज्ञानादन्यतश्व तत्परि- 
शानाभावध्य नित्रद्तित्वात्‌ । 

तस्माप्परोक्षत्वे ज्ञानस्य तत्कृतो विषयपरिच्छेदो5पि परोक्ष एवं पुरुषान्तरक्षानकृत- 
तत्परिच्छेदवदिति । एतदेव निवेद्यति-'परोक्ष इत्यादिना । 'परोक्षवल्‌'श्ति । परं पुरु- 
पान्तरज्ञानं तदुक्षस्तत्कृतो विषयपरिच्छेद्स्तद्द्ति असिद्ध इति यावत्‌ । न च तँथाविधात्परि- 
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 स्वपरिज्ञा-आ०, ब०, प०, स०। २ प्रकाशनस्य आ०, ब०, प०, स० | ३ अथ॑प्रकाशः | ७ 

बुद्धि । ७ आत्मन इय॑ युद्धिरित्यवेदने । ६ किन्न संवे-आ०, ब०, प०, स० । ७ तदा आ०,ब०,प०,स०। ८ 

अन्यस्यापि । ९ कि पुनः संवे-आा०,ब०,प०,स० । १०-कस्योपपसेः आ०,ब०,प०,स० । ११ अरथ॑प्रकाशस्य । 

१२ अर्थप्रकाशरद्दितो5पि । १३ प्रत्यभिशाया अन्तरालविषयत्वम्‌ । १४ अभप्रकाशस्य । १५ जडाधीनस्म ॥ 

१६ सर्वप्रतिपत्तुसाधारणत्वाभाव । १७ परपुरुषा-आ०,ब०,प०,स० । १८ तथाविधात्तत्परि-आ०,ब०,प०,स०। 
श्५ | 


१५ 


२० 


श्५ 


१० 


१५ 


२० 


ग्टं५ 


१९७ न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १॥१ 


च्छेदात्स्वबुद्धनुमान पुरुषान्तरज्ञानक्ृतादपि ततस्तदनुमानप्रसज्ञात्‌ । तस्य तद्न्यथानुपपत्ति- 
नियमानिश्चयान्नेति चेत्‌ ; न; स्वबुद्धिक्रतस्थाप्यसिद्धस्यें तँद्निश्वयाविशेषादिति एतदेव वक्ति । 
“अन्यथा 'इ्यादिना निवेदनात्‌ तत्कस्तवातिशयो दूषणाभिधाने परसामथ्येमुपजीबत इति ! 
तत्नाह-- 
मिथ्याविकल्पकस्थेतद्व्यक्तमात्मविडम्बनम्‌ । इति । 
अत्रेदमेदम्पयेम्‌-भवेदेवेदं भवत्सामर्थ्य यदि दूषणे भवतोउघिकार; स्थात्‌। न चेवम्‌ , 
अनुपायत्वात्‌। “हृए (अर॒ष्ट) दृष्टय;”” [प्र०वा० २।४६८] इत्यादिविंकल्प एवं तत्रोपायः, तेना- 
स्वसंविदितज्ञानेउथेगोचरत्वनिषेधस्य दूषणघ्यापादनादिति चेत्‌ ; न ; तस्‍य निर्विषयत्वातू , 
'विकल्पोउ्वस्तुनिभोसात्‌! ” [ ] इत्यमभिघानातू । न च॒ तीहशाल्कस्यचित्कवविदा- 
पादनम्‌ ; अतिप्रसद्भात्‌ । 
अस्वसंविदितज्ञानाद्थसष्टेनिंषेधनम्‌ | 
अवस्तुज्ञाद्दिकल्पाच्चेतू ; ततः कस्मान्न तंद्विधि। ॥ ५६७ ॥ 
निषेध एवं 'तस्यास्ति प्रतिबन्धो विधो न चेत्‌ । 
सो5पि तदूद यनिज्ञानाभावे केनावगम्यताम्‌ ॥॥ ५६८ ॥ 
तस्मादेव न तज्ज्ञानं तस्य  स्वांशव्यवस्थितेः । 
न विकल्पान्तरात्तस्याप्येतदोषानतिक्रमात ॥ ५६९ ॥ 
न चोभयापरिज्षाने तत्सम्बन्धप्रवेदनम्‌ । 
“टद्विहु॒सम्बन्धसंवित्ति:'” इत्यादिवचनक्षतेः ॥ ५७० ॥ 
सम्बन्धो5पि यदि द्विप्ठो विकल्पस्थेह गोचरः । 
तद्वस्तुविनिभोसप्रवाद [: |स्थितिमान्‌ कथम्‌ ? ॥ ५७१ ॥ 
सो5पि तपठ्नतिबन्धाच्चेत्तब्यवस्थानिबन्धनम । 
तस्यापि प्रतिबन्धस्य विकल्पादन्यत; स्थितों ॥ ५७२ ॥ 
परापरविकल्पानामासंसारमुपस्थितेः । 
अनवस्थानदोषः स्यादछड्ध्यस्रिदशेरपि || ५७३ ॥ 
ततो निराकृतमेतत्‌- 
“लिड्रलिड्विधियोरेव॑ पारम्पर्येण वस्तुनि | 
प्रतिबन्धात्तदाभासशून्ययोरप्यवश्वनम्‌ ॥।! [ श्रण्वा० २८२ ] इति ; 
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4 अर्थपरिच्छेदातू। २-ननैदिति आ०,ब०,प०,स०। ३ अस्वसंविदितस्य। ४ अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्र- 
याभावाविशेषात्‌ । ५ अन्नेदमेव तात्पयमू आ०,ब०,प०,स०। ६ दृढदृष्टयः आ०,ब०,प०,स ०। “अदृष्टदश्यो<न्येन 
ट्रष्ना वश न हि क्चित्‌ ।८द्दि यस्माददश दृश्िशानं येषां ते5थोंः क्रचिदन्येन द्रष्टा दृष्ठा इति न, दृष्ठा निरचय- 
विषयाः स्यु ।”-प्र० वा० स० २।४६८ । ७ विकल्पस्य । < निर्विषयविकल्पात्‌। ९ अर्थदृष्टिविधानम्‌ । १० 
विकल्पस्यथ । ११-यविज्ञाना-आ०, ब०, प०। १२ स्वांशे व्यवस्थिते आ०, ब०, प०, स० ॥ १३ “'द्विछठ- 
सम्बन्धसंवित्तिनेकरूपप्रवेदनात्‌ । दयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥/”-प्र० धार्तिकाकू ० १॥१ । 


११२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९५ 


प्रतियन्धस्येव दुरवबोधत्वात्‌। तस्मात्‌ मिथ्या वस्तुतो निर्विषयत्वादसलों विकल्प: “अरृष्ट- 
दृष्टप+” इव्यादिविवारों यस्य तस्य सिथ्याविकल्पऋस्थ सोगतस्य एतल्‌ परोक्षक्ञानदोषो- 
द्वावनं उयक्त परिस्फु्ट यथा भवति तथा आत्मविडमस्थनम्‌ , आत्मतिरश्करणम्‌ असा- 
धनाड् वचना ज्िप्रहावाप्ते: | 
अपि च, अप्रयक्षज्ञानाद्थरष्टेः प्रतिषेधो यदि तुच्छः कथ॑ं तत्र अनन्तरबिकल्पस्थ ५ 

प्रतिबन्धः तत्तादात्म्याभावात्‌ , अन्यथा विकल्पस्थापि तुच्छतापत्तेः, तत्कायेत्वाभावाद्य तत्मति- 
पेधस्य तुच्छत्वेनाहेतुत्वातू । प्रलक्षज्ञानादेथरष्टिरेव पर्युदासवृत्त्या तंदिपरीतात्तद्रष्टिप्रतिषेध 
इति चेत्‌; तदपि यथाप्रतिभासम्‌ , यथाभ्युपगर्म वा स्यात्‌ ? आश्येडपि विकल्पे यदि तंद्विष- 
याकारम ; तहिं परस्परविविक्तानेकनीलपीताद्याकारं तदेकमम्युपगन्तठ्यम-“ चित्र प्रतिभासे5प्ये- 
कैब बुद्धिः” [श्र० वार्तिकाह० २।२२०] इति वचनात्‌ । तेब्चाक्रमवत्‌ क्रमेणापि तँथाविधत्व॑ न १० 
परित्यजति अशक्यविवेचनत्वस्यतत्रापि निरूपणादिति संम्मवक्रमाभ्यां सविकल्पक तत्प्राप्त 
विविधानुविधानस्येव विकल्पलक्षणत्वात्‌ , शब्दसंसर्गस्य तु तहक्षणस्य 'अभिलापतदंशा- 
नाम इत्यादो  निषेधात्‌ । अविषयाकारं चेत्‌ ; न; तथाप्यनेकशक्तिकत्वस्याशक्यनिषेधत्वात्‌ , 

अन्यथा युगपदनेकार्थप्राहकत्वानुपपत्तेः सद्िताल्म्बनत्वविरोधात्‌। . सम्भवानेकास्ताश 
/पयौयानेकान्तस्य व्यवस्थानात्‌ू सिद्ध तथापि  सम्भवक्रमाभ्यां सविकल्पकत्वमू । नच १५ 
*सविकस्पध्यार्थज्ञानत्वम्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्वेनाभ्युपगमात्‌ , तत्कथं प्रयक्ष/त्तस्मादर्थदशेनमेब 
तद्विपरीतात्तन्निषेधो यतस्तत्र विचारविकल्पसय प्रतिबन्धः प्रद्मक्षस्य वा ततः स्वसंवेदनसाधनं 
भवेत्‌ ? तदाह-'मिथ्या इलादि । मिथ्या निर्विषयों विकल्प एकमनेकाकारसेकमनेक- 
शक्तिकं वा ज्ञान यस्य तस्य सोगतस्य एतत्‌ अथदशेनान्यथानुपपक्त्या तद्दिकल्पस्वसंवेदन- 
साधन व्यक्तमात्मविडम्बनं विकल्पस्यानथ्थ विषयत्वेनाथेद्शनलक्षणस्य द्वेतोरेबासिद्धत्वा- २० 
दिति भावः । तन्न यथाप्रतिभासं तत्प्रद्यक्षसंवेदनम्‌ । क्‍ 

तहिं यथाभ्युपगमं तद्स्त्विति चेतू ; न ; निरंशस्य तस्य साकारश्य निराकारस्य 

चाननुभवात्‌ , विकल्पोपसंहारवेलायामपि चित्रावभासस्येव तस्य प्रतिसंवेदनात्‌ , तदुपसंहार- 
व्युत्थाने तथेवानुस्मरणाच्च । ततस्तत्र व्योमकुसुमवत्‌ स्वसंवेदनसाधनं प्रयासमात्रकमेव | 
'तेदाह-'मिथ्या' इत्यादि । अविऋल्पकस्प निरंशद्शनस्य एतल्‌ स्वसंवेदनसाधनं मिथ्या २५ 
न समीचीनं अनुपायत्वेनाशक्धत्वात्‌ निरंशाथद्शनस्य तहिड्डस्यासिद्धे), अतश्र व्यक्त मात्म- 


अिकमनननना पथ ताज जी आज: 
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१ विकत्पत्वात्रिविषयः । २-दर्थदृष्टरेव आ०, ब०, प०, स०। ३ अप्रत्यक्षज्षानात्‌ अथेरश्टप्रतिषेषः । 
४ प्रत्यक्षशानम्‌ । ७ प्रत्यक्षज्षामम्‌ू । ६ एकत्वम्‌। ७ “चित्राभासापि बुद्धिरेकेव बाह्यचित्रविलक्षणत्वात्‌ , शक्य- 
विवेचन चित्रमनेकम्‌, अशक्यविवेचनाश्च बुद्धर्नीलादयः ।””-प्र० बार्तिकाह० २।२२० | < युगपत्कमाभ्याम्‌ । 
९ प्रत्यक्षज्षाम्‌ ।१० “विविधानुविधानस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌”'-प्रमाणस०प्ू०९८। ११ न्यायवि०श्छो०६ । 
१२ युगपदनेकधमोत्मकत्वात्‌ । १३ क्रमेण अनेकपयोयात्मकस्य । पयोयोड्नेका-आ ० ,ब०,प०,स०। १४ तथा हि 
आ०, ब०, प०, स०। १७ सविकल्पकस्या-भा०,ब०,प०,स० । १६ विचारात्‌ । १७ तदस्तीति आ०, ब०, 
प०, स० । १८ प्रत्यक्षल्य । १९ तथाह आ०, ब०, प०, स० । 
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विडम्धन परोक्षज्ञानवादितिरस्कारेणात्ममः सोगतस्यापि तिरस्कारात्‌ , तदभ्युपगतस्यापि 
संवेदनस्य बस्तुतः परोक्षत्वादिति मन्यते । 
यदि चाय निबेन्धः नापरिज्ञातात्‌ संवेदनादर्थरष्टिभवतीति ; तहिं कथमठ्यवसिता- 
दूपि व्यवसायादथव्यवसायः स्यात्‌ ! व्यवसित एवं व्यवसायों व्यवसायान्तरेणेति चेत्‌ ; कुत 
एततू ? तस्य स्मरणादेव, न ह्व्यवसितस्य स्मरणमतिप्रसद्नादिति चेत्‌ ; तर्हि व्यवसायस्यापि 
व्यवसायेन भवितव्यम्‌ ,तत्रापि स्मरणाविशेषादिति व्यवसायमालोपनीता स्यात्‌। अस्तु को दोष 
इति चेत्‌ ? कुतस्तर्दि तँन्मालाप्रसूतिः ? पूर्वपृ्वस्मात्‌ व्यवसायादिति चेतू ; न; विषयान्तर- 
सम्बाराभावप्रसब् त्‌-पूर्वंपूवंब्यवसायस्य खविषयापरापरठ्यवसायजनन एवोपक्षीणस्य विषयान्त- 
रव्यवसायं प्रत्यव्यापारातू। न द्वि जनकत्वन ग्राह्मलक्षणप्राप्तं खसन्तानसम्प्न्धित्वेनान्त- 
रह्ृव्च पूवेपूवेव्यवसायं परित्यज्योत्तरोत्तरव्यवसायस्य विपयान्तरव्यापार; सम्भवति । सम्भ- 
बत्येवार्थसन्निधो, अर्था हि सन्निधो (धो) व्यवसायस्य पूवेव्यवसायग्र हणाभिमुख्य॑ प्रतिबद्धय स्वप्न - 
हणाभिमुख्यमेवोपकल्पयतीति चेत्‌ ; न तहिं उ्यवसायस्‍्य व्यवसाय: स्यात्‌ , अर्थव्यवसायस्येब 
प्राप्तेन, तथा च व्यवसायस्य स्मृतिरेवष न स्यात, अव्यवसिते तंदनुपपत्ते; | प्रतिबन्धकस्याथे- 
स्यासन्निधाने भवत्येवेति चेत्‌; न; असन्निहिताथीया व्यवसायदशाया एवासम्भवात्‌। तथा च 
निरवद्यप्रतिपत्तिरक्षाविधानविकलतयोत्सन्नमूला एवं व्यवसायबुद्धयस्तद्विषयाश्र स्मृतय इत्यु- 
ज्ज्वलं ताथागतद्शनम्‌ ! ततो यदुक्तम- 
._- ज्वानस्य- ज्ञानान्तरेणानुभवों भवेत्तत्रापि च रसृतिः । 
दृष्टा तद्देदन॑ केन तस्थाप्यन्येन चेदिपाम्‌ ॥ 
पोलां ज्ञानविदां को5्यं जनयत्यनुबन्धिनीम | 
पूँवी धीः सैव चेन्न स्थात्सआारो विषयान्तरे ॥ 
तां ग्राद्मलक्षणप्राप्तामासन्नां जनिकां धियम्‌ । 
अगृद्दीत्वोत्तरज्ञानं गृह्लीयादपरं कथम्‌ १ ॥ 
बाह्य: सन्निद्वितोउ्प्यथस्तां पिबन्धुं ( पिबद्ध' ) नहि प्रथ्भु! । 
धिय॑ नानुभवेत्कथिदंन्यथाउथस्य सबन्निधी ॥ 
न चासबन्निहिताथोस्ति दशा काचिदतो घियः । 
उत्सच्मूलास्मृतिरप्युत्सन्रेत्युज्ज्वलं मतम्‌ ॥।” [प्रणवा० २५१३-१८] इति; 
तत्प्रतिक्षिप्तम्‌ ; स्वपक्षेउप्यनिवारणात्‌ । 
नन्वयं पक्ष एँंवाउसोगतानां यव्यवसायस्य व्यवसायान्तरेण व्यवसाय इति, तत्कथमेबमुपन 


क्षेप: कृत इति चेतन ;स्वतस्तव्यवसायाभावे व्यवसायान्तरतस्तब्यवसायस्यावदयाभ्युपग मनी यत्वात्‌,. 





4 वस्तुनस्तत्परो-प० । , वस्तुतत्परो-आ०, ब०, स० । २ परिज्ञानात्सं-आ०, ब०, प०, स० | 
३ तन्मालोपस्मृतिः स० । तम्मालोलाप्रसूपस्मतिः भआा०, ब०, प० । ४ स्मरणानुपपतो: । ५ चे।्नसन्नासम्िहि- 
आ०, ब०, प०, स० | ६-त्पन्नमू-आ०, ब०, प०, स०। ७ मालाज्ञानविधां आ०,ब०,प०,स० । ८ पृथोदिः 
सै-भा०, बण०, प०,स० । ९-दन्यतो5थ -भा ०, ब०, प०, स०॥ १० एव स्रोग-भा०,ब०,प०, स०्। 


१११५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९७ 


अन्यथा तंतो5थंव्यवसायस्य तत्स्मरणस्य चासम्भवात््‌। स्वसंवेदनवे्वत्वात्तस्य ततो थे व्यवसाय [ः] 
स्मरणबश् तस्य, न व्यवसायान्तरवद्त्वादिति चेत्‌ ; कीह॒रशं तत्स्वसंवेदनम्‌ ! अव्यवसायस्वभावमिति 
चेत्‌ ; न तहिं व्यवसायध्य तत्‌ स्वसंवेदनं तेस्याव्यवसायस्व॑भावाभावात्‌ । ज्यवसायस्वभावमेव 
हि संवेदन तंत्स्वसंवेदनं न तद्ठिपरीतम्‌ , अन्यथा सुखस्वभावमपरि स्वसंवेदनं दुःखस्वसंवेदन 
भवेत्‌ । सुखदु:खयोभेंदान्नेति चेत्‌ ; न; व्यवसायेतरयोरपि तद्विशेषात्‌ । मार्भूत्तत्तत्य स्व- ५ 
संवेदनम्‌ अन्यदेवारित्वति चेतू ; तदपि यद्यव्यवसायस्वभावम्‌ ; स एवं प्रसह्ग;-'न तहिं! 
इत्यादि! । पुनरपि तथाविधस्वसंवेदनऋल्पनायामनवस्था । व्यवप्तायस्येव कथख्िदव्यवसाय- 
स्वभाव इति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌ , तथापि तस्याव्यवसायस्वभावेनेव बहिरविंपयत्व तेनेव प्रति- 
पन्नत्वान्नापरेण विपयेयात्‌ । को दोष इति चेत्‌ ? अथेव्यवसायाभाव एवं । न ह्यथ्यवसाय- 
स्वभावसंवेदनविषयतामुपगतस्य व्यवसितत्व॑ नौम, अठ्यवसितस्येव कस्यविद्भावापत्ते; | १० 
तत्स्वभावमपि संवेदनमर्थव्यवसायमुपनयति व्यवसायस्वभावात्‌ कथख्िदनथोन्तरत्वादिति चेतू : 
स्वेव्यवसायं किमेव॑ नोपनयति तद्विशेषात्‌ ? आत्मव्यवसाय प्रति तदनथोौन्तरत्वमनद्भमिति 
चेत्‌ ; अथव्यवसाय॑ प्रति कथमद्गमिति न किडिस्चदेतत्‌  तन्नाउ्यवसायस्वभाव॑ तत्स्वसंवेदनम्‌ । 
भवतु व्यवसायस्वभावमेव तद्ति चेतू ; न ; अभिजल्पसंसगॉभावात्‌। अभिजल्प- 
संसर्गे हि व्यवसायो5वकल्प्यते । न च स्वरूपे तत्संसर्गोउस्ति बहिव्येबसायाभावप्रसनज्ञात- १५ 
बहिव्येबसायो5पि सत्येव तत्संसगें भवति, साम्प्रत॑ यदि स्वरूपे संसगः न बहिः स्यात्‌ , 
युगपद्भिजल्पद्व यसम्बन्धस्थाप्रतिवेदनाद नभ्युपगमाश्च । क्रमेणेकत्र ज्ञाने तदूद्यसंसगे इति 
चेत्‌ ; न ; एकस्य क्रमाभावात्‌ क्षणभड्डवादव्यापत्ते: । नाभिज्र्पसम्बन्धाद्‌ व्यवसायानां 
” ताह्प्यं येनाय॑ प्रसज्र:, किन्तु संशयादिव्यत्रच्छेद्स्वभावत्वात्‌ू । तद्पि नाभिजल्पसम्बन्धात्‌ , 
अपि * तु स्वहेतुविशेषात्‌ तच्छक्तित्वेन तेषामुत्पत्ते: । तस्मात्‌ स्वशक्तित एवं स्वरूपाधिष्ठान- २० 
संशयादिव्यवच्छेद्स्वभावत्वात्‌ व्यवसायस्वभावमेव व्यवसायानां स्वसंवेदनमिति चेत्‌ ; उपपन्न- 
मेबेतत्‌ एबमेव व्यवसायानां तत्त्वव्यवश्धिते,, अन्यथा तद्सम्भवात्‌ । तथा हि-नाभिजल्पस्या- 
ननुस्मृतस्य योजनम्‌ , न चारष्टे तद्विषये” तदनुस्मरणम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ । दृष्टेडपि न 
चानिश्रिते ; क्षणभद्जा्यमिजल्पस्याप्यनुस्मरणापत्तेग, तथा च तँदशेनानन्तरमेव _तदभिजल्पा- 
नुविद्धस्थ तद््‌व्यबसायस्योलत्तेनीलादिवत्‌ , न तत्रानुमानस्य साफल्यसुत्पदयामः, व्यवसिते २५ 
विपरीतारोपस्यानुतपत्ते; तद्व्यवच्छेदस्याप्यसम्भवात्‌ । निश्चित एवं तहिं तद्रिषये तद्भिजल्पा- 
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१ व्यवसायात्‌ । २ व्यवसांयस्य । ३-स्वभावात्‌ व्य-आ०, ब०, प०, स० । ४ तत्त्वसंवेदनान्न आ०, 
य०, प०, स० । ५-भूत्तस्य प०, स० । ६ अव्यवसायस्वभावेनैव जशाततलात्‌ । ७ नाम व्यव-आ०, ब०, प०, 
स०। ८ अव्यवसायस्वभावमपरि । ९ स्वस्थ व्यव-भा ०, ब०,प०,स०। १० शब्दसंसर्ग । $$-त्‌ लक्षणभज्व्या- 
भ्रा०, ब०, प० स* | १२ व्यवसायात्मकत्वम्‌ । १३ तु विशेषात्‌ आ०, ब०, प०, स० । १४ रब्दविषये । 
१५ शब्दस्मरणम्‌ । १६ शब्दस्मरणं भवतीति शेषः । १७ क्षणभन्नदशनानन्तरमेव । १८ क्षणिकमिदमिति क्षण- 
भन्नविकल्पस्योत्पत्ते: । १९ क्षणभन्ने सर्व क्षणिक॑ सरवादित्यनुमानश्य । ३० विपरीतारोपनिषेधाथ मनुमानसाफल्य॑ 
स्यादित्याशइु।य[माह । 


2० सिदिकममनारन-नननननन- 
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ननओन जज खआत, 


१९८ न्यायविनिश्चय विवरणे [ ११२ 


नुस्मरणमिति चेतृ; न; “निश्चिते तस्मिन्‌ तंदनुस्मरणम्‌, तबनुस्मरणे च तैद्योजनया तेंब्रिश्वयः? 


इति परस्पराश्रयस्य सुव्यक्तत्वात्‌ । ततः स्वहेतुसामथ्यादेव क्षयोपशमविशेषलक्षणात्‌ संशयादि- 
व्यवच्छेदस्व॒भावतंयोत्पत्ते: ज्यवसायानां तत्त्वमब॒तिष्ठते नान्‍न्यथा । तथा च देवस्यान्यत्र वचनम्‌- 

““व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यत्त स्वत एवं नः । 

अभिधानाथपेक्षायां मवेदन्योउन्यसंभ्रय! ॥' [ ]इति। 

ततो यदुक्तम्‌-. 

“हूपं रूपमितीक्षेत तद्भियं किमितीक्षते । 

अस्ति चानुभवस्तस्याः संविकल्पः कं भवेत्‌ ॥”' [प्र०्वा० २।१७७]इति ; 
तत्रतिविहितम्‌; अभिजस्पसम्बन्धेन हि व्यवसाये रूपव्यवसायसमये तदूबुद्धिव्यवसायों न 
भवेत्‌ , युगपदभिजल्पद्वयसम्बन्धाप्रतिवेदनात्‌ । अस्ति च तँदापि तदनुभवः, स च॒ कँथं व्यव- 
सायात्मकप्रट्यक्षवादिन इति भवत्ययं पयेनुयोग: | न चेवम्‌, अन्यथेव व्यवसायेस्‍्ष्य व्यवस्था- 
पनात्‌ । ततो व्यवसायात्मकमेब व्यवसायानां स्वसंवेदनम्‌ । तश्च न परस्य प्रलक्षम्‌ ; तस्या- 
व्यवसायस्वभावतया<भ्युपगमात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; साध्याद्थोन्त प्स्यानुमानत्वात्‌ , स्वसंवेद्नस्य 
च व्यवतायेभ्यों भेदाभावात्‌ । नाप्यन्यत्परमाणम्‌ ; प्रमाणद्यनियमव्याघातात्‌ | न चाप्रमाणम्‌ ; 
अप्रमाणाव्यवसायसिद्धे रयोगात्‌ , प्रमाणचिन्तावैफल्यापत्ते: ।  अतो वरमस्वसंबेदनमेष व्यव- 
सायानाम्‌ । न चेदमपि शोभनम्‌ ; अव्यवसितेव्येबसायेरथयवसायायोगात्‌ , अन्यथा अप- 
रिच्छिन्नेरपि ज्ञानेरथेपरिच्छित्तिप्रसड्रात्‌ । नन्‍्वेव॑ सन्तानान्तरज्ञानेरथपरिर्छित्ति; किन्न भवति 
अपरिच्छिन्नत्वाविशेषात्‌ , तथा च प्रतिसन्तानं निष्फलमेव ज्ञानसेदकल्पनम्‌ , एकसन्तानज्ञानै- 
रेब सर्वेषां बहिरथेपरिच्छेदोपपत्तेरिति चेत्‌ ; व्यवसितिरप्यथोनामन्यसन्तानग्यवसायेः कस्मान्न 
भवति अव्यवसितत्वाविशेषात्‌ ? तथा च॒ प्रतिसन्तानं तंद्भेदुकल्पनमपि निष्फलमेव, एक- 
सनन्‍्तानव्यवसायेरेव सर्वेषां बाह्यग्यवसायोपपत्ते: | अव्यवसितैरपि स्वव्यवसायैरेव रवयमर्थाव- 
सायो न परव्यवसायेरिति चेत्‌ ; न ; 'अननुभूतैरपि खानुभवैरेव स्वयमर्थानुभवों न परा- 
नुभवे:'इत्यपि प्रसज्ञातू। अननुभूतानां तेषां स्वानुभवत्वमेव कुतो5बगतं येनैबमुच्यते ? 
 ताहशानामिन्द्रियाणां कथमास्मीयत्वमगम्यत इति चेतू ? सा भूत्ततवगम;, न काचित्क्षति; ? 
कर्थ _ तेरथोवगम इति चेत्‌ ! न; तदभावात्‌ | कथं तथा व्यवहार इति चेत्‌ ? न; तस्य 
भाक्तत्वातू , रूपादिविषयानुभवद्देतुत्वेन तदुपपत्ते: । अनुभवस्य तु न भाक्तमर्थप्रतिपत्तिनिब- 
न्धनत्वम्‌ , तस्यानुभवान्तरनिमित्तत्वाभावादनवस्थापत्तेः। तस्मादनुभवहेत्‌ नामगप्रसिद्धिने दोषाय 
नानुभवानाम, तद्प्रसिद्धों विषयाप्रसिद्धे', अन्यथा सवेंदा सर्वविषयप्रसिद्धिप्रसड्भात्‌ । तदुक्तमू- 
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-तैपस्मिनू आ०,ब०,प०,घ०। २ शब्दानुस्मरणम्‌। ३ शब्दयोजनया । ४ अथेनिश्चयः । ५-तयोप जायते | 
व्य-भा० ,ब०,प०,स० । ६ सोडविकल्पः आ०,ब०,प०,स०,प्र०वा० । ७ रूपव्यवसायकाले रूपबुज्यनुमवः | ८ 
कृथमव्यतवसा-आ ० ,ब०,प०,सु ०। ९-यस्येव व्यव-आ ० ,ब०,प०लै०। १० बोदस्य । ११प्रत्यच्षत्य । १९ अतो 
उपरमस्व-क्रा०,ब०,प०,स ०। १३ व्यवसायभेद । १४ अननुभूतानाम्‌ । १५ इन्द्रियेल १६ चक्तुषा पश्यामीत्यादि 
व्यवह्ारः । १७ इन्द्रियाणाम्‌ । 











११९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १ 
“आत्मानुभूत॑ प्रत्यक्ष नानुभूत॑ परेयदि । 
आत्मानुभूतिः सा सिद्धा कुतो येनेपम्नुच्यते ॥ 
व्यंक्तिहेत्वप्रसिद्धिः स्थान्न व्यक्तेव्येक्तमिच्छतः । 
व्यक्त्यसिद्धावपि व्यक्त यदि व्यक्तमिदं जगत्‌ ॥।” [प्रग्वा० २।५४०-४ १] 


इति चेत्‌ ; न; व्यवसायेष्वपि समानत्वात्‌। तेडपि हि कथमव्यवसिता आत्मीयत्वेनाव- ५ 
हि ५ 45 ५ हु 

गम्यन्ते ? तद्धेतवोलुभवादयस्तादशा एवं क्थ तथावगम्यन्त इति चेत्‌ ? माभूत्तथा तद्वगमो 

'न काचित्‌ क्षति।। कथं तेरथाबसाय इति चेत्‌ ? न; तदभावात्‌ । कथ॑ तथा व्यवहार इति 

चेतू ? न; तस्य भाक्तत्वात्‌ , बहित्येवसायहेतुत्वेन तदुपपत्ते: । व्यवसायानां तु न भाक्तमर्थ- 

व्यवसायनिबन्धनत्व॑ तेषां तव्यवसायान्तरनिबन्धनत्वाभावादनवस्थापत्ते: । तस्मात्‌ उ्येवसाय- 

हेतूनामव्यवसायों न दोषाय न व्यवत्षायानाम्‌ू , तद॒व्यवसाये विषयाव्यवस्थितेश, अन्यथा १० 

के ९ | 
सवेदा स्वेविषयव्यवसायापत्तेः । तदज्ञानमप्येवं ( तदत्राप्येब॑ ) वक्तव्यमू- 


आत्मनिश्रचितमेव स्यान्निश्वितं नान्यनिश्चितम्‌ । 
_यद्यात्मनिश्वय; सिद्ध; कुतो येनेवमुच्यते ॥५७४॥ 
मा भूज्रिश्वयहेतूनां निश्चयस्तेन का क्षति: । 
न बाह्मनिश्रयः सिद्ध्येक्षिश्नयैरप्यनिश्चितेः ॥ ५७५॥ १५ 
अनिश्चयेडपि तेषां चेदर्था निश्चीयते परे) । 
तदा सत्र जगत्प्त छुनिश्चयपर्थ गतम्‌ ॥५७६।॥ इति । 


प्रत्युक्तत्व व्यवसायानां स्वतः परतश्च व्यवसाय; | ततो मिथ्येवदं यत्‌ृ-“अव्यवसि- 
तेरपि व्यवसायरैबोह्यं व्यवसीयते![ ] इति । तदाहइ-'मिथ्याविकल्पकरयेतत' 
इति | न विद्यते विकल्पनं विकल्पों व्यवसायों यस्य तत्‌ अविकल्पं तच्च तत्‌ क॑ च॒ ज्ञानं २० 
तस्य कार्येत्वेन सम्बन्धि | कि तत्‌ ? एतत्‌ । बाह्य व्यवसितमिति । अस्यैब परचेतसि 
स्थितत्वेनेतच्छब्देन परामशोत्‌ । तत्किमू ? म्िथ्या, न सम्यक्‌। अन्यथा “अव्यक्तेनाप्यनु- 
भवेन बाह्य व्यक्तम! इत्यपि न मिथ्या स्थात्‌ । ततः किम्‌ ? इसत्राह-व्यक्तम! इत्यादि । 
'एतत्‌ इल्न्रापि सम्बन्धनीयम्‌ू । एतत परेणोच्यमान ““व्यक्त्यसिद्धावपि व्यक्त' यदि 
व्यक्तमिदं जगत्‌” इति तत्‌ व्यक्त स्पष्टम आत्मविडस्घनम्‌ आत्मतिरस्करणम्‌ , अदोषे २५ 
दोषोड्भावनातू | ततो न सौगतस्य दूषणवचनसामथ्येम्‌ असद्दूषणवादित्वात्‌ । तत्कथ॑ 
तदुपजीवन स्याद्गादिन इति कारिकाखण्डर्थ तात्पयेम्‌ । 
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१ “ननु चक्षरादावननुभूते चछुरादिना रूपायनुभूतमिति यथा तथा श्ञानाननुभवेष्प्यर्थो ज्ञात इति भविष्य- 
तीत्याइ-अर्थव्यत्तिहदेतोश्चक्षुरादेरर्थद्शने उप्यप्रसिद्धिरव्यक्ति: स्यात्‌ , यत्तो न कारणदर्शनपूर्वेक॑ कार्यद्शनम्‌ । न लु 
व्यक्तेरपलब्घेः व्यक्त २र्थमिच्छतो व्यक््यसिद्धियु क्ता। यदि पुनव्येक्तेरसिद्धावपि व्यक्त वस्तूच्यते तदा सर्वभिदं जगत्‌ 
स्यक्त स्यात्‌, अव्यक्तव्यक्तिकत्वेन विशेषाभावात्‌ ।””-प्र०वा०म० प्रू० २८१। २ अननुभूताः । ३ आत्मीये- 
त्वेन । ४ अनुभवादिभिः । ५ व्यवद्वारहेतु-आ०,ब०,प०,स० । अजुभवादीनाम्‌ ।५६ तत्किं जा०,ब०,प०,स० । 


५ 


*्‌ 


र्‌ 


२० 


रेप 


थक 
छ्कि 
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२०० न्यायविनिश्वयविवरणे. [ ११२ 


तदेव॑ प्रासज्ञिक प्रतिपाथ 'परोक्ष' इल्यादिकस्येवार्थभ “अध्यक्षम्‌' इत्यादिभि 
इलोकेः सद्गृह्दीतुकामः प्रथमं॑ परप्रसिद्धेनेब अ्ज्ञानानुभानेन अर्थश्ञानस्य स्वसंबेदनविषयतां 
व्यवस्थापयन्नाह- 
अध्यक्षमात्मनि ज्ञानसपरत्रानुमानिकतम्‌ ॥१२॥ 
नान्यथा विषयालोकब्यवहारविलोपतः । इति । 
अध्यक्ष स्वानुभवप्रलक्षवे्त्वात्‌ नै प्रयक्षान्तरवेश्वत्वात्‌ू तस्य निराकरणात्‌ | कि 
तत्‌ ! ज्ञान नीलादिवेदनम्‌ | कस्मिन्‌ ? आत्मनि। कीह्शे तस्मिन्‌ ? अपरश्न अन- 
थोन्तरे स्वात्मनीति यावत्‌ । कुत एतत्‌ ? आनुमानिकम्‌ इति । अनुमानमत्रार्थापत्तिरेब, 
ते त्वनुपानादवगच्छति' ” | शाबरभा० १।१|५ ] इत्यत्र अथापत्तरेबानुमानशब्दे- 
नाभिधानात्‌ । अनुमानेन गृह्मयत इत्यानुमानिकम्‌। हेतुपद चेतत्‌। तद्यमर्थ:-स्वात्मनि स्वसं- 
वेदनप्रत्यक्षम्‌ अर्थज्ञानम्‌ , आनुमानिकत्वादिति । कि पुनरानुमानिकत्व॑ खसंवेदनाभावे न 
भवति ? न भवत्येव । तदाह-“नान्यथा” इति । अन्यथा खसंवेदनाभावत्रकारेण आनुमानिक 
खात्मनि ज्ञान न भवतीति । एतदेव कुतः ? इत्यत्राह-'विषय' इत्यादि । अत्रापि 
'अन्यथा' इत्यनुवत्तेयितव्यमू , अन्यथा अर्थज्ञानस्याध्यक्षत्वाभावप्रकारेण विषय; अन- 
न्यत्रभावः स चान्यथाजुपपत्तिरेव तस्य आलोको दशेनं स एवं ड्यवहारों व्यवसायरू- 
पत्वात्‌ू , तस्य विल॒प्तिविलोपस्तस्‍्मात्तत इति | तथा द्वि-अथौपत्तिस्तावद्न्यथानुपपत्तिबल्ला- 
देव । तच्च नापरिज्ञातमेत्र तप्सूतिनिबन्धनम्‌ अपरिज्ञातं॑समयस्यापि ततस्तस्मसूतिप्रसन्नात्‌ , 


तथा च्‌ निर्विवादं भवेत्‌ | न हि अर्थापत्तित एवार्थज्ञानं प्रतिपद्यमानस्तत्र विप्रतिपत्तुमहति । 


भवति चात्र विप्रतिपत्ति-खानुभवप्रट्यक्षवेद्यमर्ज्ञानमिति जैनादेः, प्रलक्षान्तरबेथ्मिति 
वेशेषिकादे!, अर्थापत्तिवेध्यमिति च मीमांसकस्य तदर्शनात्‌ । 

भवतु परिज्षातादेव तंद्वलात्तपसूतिरिति चेत्‌ ; कुतस्तत्परिज्ञानम्‌ (-अर्थज्ञानादन्यत 
एवं कुतश्रिदिति चेतू ; तेनापि यद्यर्ज्ञानस्याउपरिज्ञानं कथ' तद्विषयस्‍्य तदूबछस्य तत$ 
परिक्षानम्‌ ? सर्वापरिज्ञानवतो5पि कुतश्रित्‌ सर्वेविषयपुरुषविशेषज्ञानस्यथ परिज्ञानप्रसन्नात , 
तथा च दुभोषितमेतत-- 


“सवज्ञोअ्यमिति शोव॑ तत्कालेउपि बुश्ुत्सुभिः । 
तज्ज्ञानज्ेयविज्ञानरहितैगम्यते कथम्‌॥”” [मी ०इलो ० १११।२,इछो ० १३४] इति। 
भवतु ततो3थेज्ञानस्यापि परिक्षानमिति चेत्‌ ; अर्थापत्तिरूपं तत्र तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ , 
अन्यतस्तत्परिज्ञानायोगात्‌ , “अनुपानादवगच्छति”” इति वचनात्‌ । अभ्यपगम्यत एवेति . 
बेत्‌ ; तदूबले तहिं तत्‌ किन्नाम प्रमाणम्‌ ? अन्यदेव किमपीति चेत्‌ ; तर्हि प्राप्तमर्थ 


१ स्यायवि० इक ० १०॥ + अनन्यत्राभावः आा०, ब०, प०। नाम्यग्राभावः स०। ३ -तत्य 
यरयापि आ०, ब०, प०, स० । ४ भवतुचात्र आ०,ब०,प० स०।५ अन्यथानुपपसिबलात्‌ । ६ तद्‌बलेन तह 
स*० । अभ्यथानुपपत्तिबले । 





११३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २०१ 


ज्ञानेडथोपत्तिः अन्यथानुपपत्तित्रे चान्यद्ति | तथा च न तयोरन्यतरेणाप्यर्थज्ञानविषयं तदल- 
मवगतं भवति, एकत्र प्रवृत्तेनान्‍यस्याउपरिज्ञानात्‌ । न चेकेनोभयापरिक्षाने तद़तो विषयविषयि- 
भावः शक्योडवगन्तुम्‌ । 

स्यादाकूतमू-अर्थापत्तितदन्‍्यरूपतयो भयस्वभावमेकमेवेदट॑ तदुभयविषय॑ नैकास्तभेद- 
वत्तया प्रभाणद्वय॑ तदयमप्रसड्र इति ; तन्न ; तस्य सप्नमप्रमाणत्वप्रसद्भात्‌ प्रत्यक्षादिष्वनन्त्भों- 
वात्‌ । भवतु तद्ठलेडपि तद्थोपत्तिरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; तंसूतिनिबन्धनस्य तद्वलान्तरस्या- 
भावात्‌। भावे तत एवाथज्ञानाथापत्ते; प्राच्यस्य तद्नलस्य वैफल्यं स्यथात्‌। भवत्विति 
चेत्‌ ; विल॒प्तस्तिं तदा लोकठ्यवहारों विफलतत्यवहारे प्रयोजनाभावात्‌ । तद्ठलान्तरेडपि 
व्यवहारविलोपनीदिरेव॑ वक्तव्य;-तत्रापि “तन्च॒ नापरिज्ञातमेव' इल्यादेः “विल॒प्रस्तहिं तब्यव- 
द्वार: इत्यादिपयेन्तस्य सुखनिरूपणत्वात्‌ | पुनरपि तट्ठछान्तरे सर्वोडपि तस्प्रसज्ञों वक्तव्य 
इति नानवस्थातों मुक्ति; | तन्न परतस्तत्परिज्ञानम्‌ । 


एतेन आत्मनस्तत्परिज्ञानमिति प्रत्युक्तम्‌ । ततोडपि तद्ठिषयप्रमाणपर्यौयनिरपेक्षात्‌ 
तदसम्भवात्‌ , प्रमाणकल्पनस्येव वेफल्यप्रसड्रात्‌ सकलप्रमाणविषयपरिज्ञानस्यात्मन एवोपपत्तेः। 
तत्पयोयसापेक्षादेव तेतस्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; वस्‍्याथथज्ञानादन्यत्वे तदथोपत्तिरूपत्वस्थ 
तद्दोपस्य च नित्रेदितत्वात्‌ । अस्तु तर्हि तँतोडथज्ञानरूपादेव तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
स्वसंवेद्यतवाभावे ततो5पि तत्परिज्ञानासम्भवात्‌ । यदि हि ततू परिज्ञातस्वहूप॑ भवति, भव- 
त्येब ततः स्वविषयतद्ठलपरिज्ञानं नान्‍्यथा | न हि “मद्विषयमिद्मन्यथानुपपत्तिबलम' इति परि.- 
ज्ञानम्‌ अनात्मज्ञसत्वे ततः सम्भवति । न चापरिज्ञातात ततो $थोपत्तिरथैक्षानस्थेति स्वानुभव- 
प्रयक्षवेद्यं तदब्लीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा तस्यानुमानिकत्वायोगादिति सूक्तम-'अध्यक्षम्‌ इत्यादि । 

तदयम्‌ “अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ इत्याद्रथेस्थ संग्रह, । स्वसंवेदनाभावे खल्वन्यथा- 
नुपपन्नत्वस्य दुख्वबोधत्वमनेन प्रतिपायते । तब “अन्यथानुपपन्नत्वम्‌' इध्यादिनापि प्रति- 
पादितमेव-अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ असिद्धस्थ स्वभावप्रत्यक्षावेद्वस्य सम्बन्धि तद्रमकत्वेन 
न सिद्ध-यति' इति तद्व्याख्यानभावात्‌ । पुनरप्युक्तस्येबाथेस्थ सोपपत्तिक॑ संग्रहमाह- 


आन्तरा भोगजन्मानो नाथोः प्रत्यक्षलक्षणा। ॥ १३॥ 
न धियो नान्यथेत्येते विकल्पा विनिपातिताः । इति । 
अन्तश्रेतसि भवा आन्‍न्तराः सुखादयस्ते प्रत्यक्षलक्षणा; प्रत्यक्ष लक्षणं प्रमाणं 
येषां ते तथोक्ताः | न इति तेषां तथात्वप्रतिषेधे । कथम ? अन्यथा तत्संबेदनस्य स्वात्म- 
न्यध्यक्षत्वाभाषप्रकारेण । 
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३ स्याद्ादिक्ृतम्‌ । २ अथापत्त्युस्पत्ति । ३ अन्ययानुपपत्तिबलान्तरस्याभावात्‌ । ४-नादिनिरूपणे च वक्त- 
सां०,य०,१०,स०। ५ आत्मनः अन्यथामसुपपसिबलपरिशानमिति । ६-स्य निवे-आ० ,ब०,प०,स०। ७ आत्मन। । 
4८ परिशातम्‌ आ०, ब०, प०, स० । ५९ न्यायवि० इको० ११ | १० वेति आा०,बय०,प०,स० । 

२६ 


द्र्ड 


५ 


१० 


१५ 
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रेष्दू 


२०२ न्‍्यायबिनिश्चयविवरणे [ १११४ 


. तद्यमत्न प्रयोग:;-स्वात्मनि संसादिसबदेर प्रत्यक्षम्‌, अन्यथा सुखादीनामपि प्रद्यक्ष- 
त्वानुपपत्ते: । तथा हि-सुखादयः प्रत्यक्षविषयतामनुभवन्तः स्वतः, अनन्‍्यतो वा5लुभवेयुः | 
अन्यत एवेति चेत्‌ ; तद्पि तद्देदन॑ नियतम्‌ , अनियतं॑ वा भवेत्‌ ? नियतमेवेति चेत्‌ ; कुत 
एतत्‌ ? सुखादीनामबश्यसंवेश्वत्वात्‌ , तदपि सत्त्वादिति चेत्‌ ; न ; सर्वेस्थ सर्वेबेदित्वापत्तेः, 

५ विषयान्तरसब्नाराभावप्रसन्नाध्ष-सुखादिवत्तद्विषयस्य संवेदनस्यापि सत्त्वेन अवश्यसंवेदत्वात्‌ , 
तथा वत्संबेद्नस्यापीत्यासंसारं॑ तत्संवेदनप्रबन्धस्येव प्रादुभोवान्न विषयान्तरसव्म्चारः संवेदनस्य 
स्यात्‌ । सति विषयान्तरसब्निधाने भवत्येब तत्र तस्य सब्चार इति चेत्‌; न तहिं सतो5बश्य- 
संवेध्त्वम्‌ , तच्चस्मसंवेदनस्य सत्त्वेडपि तंदभावात्‌ । 

अपि च, तत्संवेदनं यदि सुखादिमात्रात्‌ ; न प्रत्यक्ष स्थात्‌ इन्द्रियसम्प्रयोग जस्य तेत्त्वात्‌। 
१० नाप्यनुमानादि ; लिक्लादिनिरपेक्षत्वात्‌ । अपि तु प्रमाणान्तरमेव सप्तम॑ भवेत्‌ । भवत्विति चेत्‌; 
ननु तेनापि पश्चाड्भाविना तात्कालिकस्येव सुखादेव॑दन न पोवेकालिकस्थ । तत्र च दोष वश्ष्यामः । 
तात्कालिक एवं सुखादिन पोवेकालिक इति चेत्‌ ; न; सवेथा समानकाढुत्वे सुखादितत्संबेदन- 
योयुवतिनयनयोरिव देतुफलभावाभावापत्तेः । तन्न सुखादिमात्रात्तसनत्यक्षम्‌ | यदि पुनस्त- 
न्‍्मनःसम्प्रयोगजमेव तँद्ति मतम्‌; तद्पि न समीचीनम्‌; तत्सम्प्रयोगस्थानियमेन तत्संवेदन- 
१५ स्याप्यनियमापत्तेः । नियत एवं तत्सम्प्रयोगें इति चेत्‌ ; न; बहिर्विषयेष्वेवमद्शनात्‌ । अन्त- 
विंषयेष्बेबमेवेति चेत्‌ ; न; सुखादिबत तत्संबेदन-तत्संवेद्नसंवेदनादिष्व॒पि तन्नियमेन तद्वेदनस्यापि 
नियमप्रसड्भात्‌ विषयान्तरसब्वाराभावसस्‍्य तद्वस्थत्वात्‌ । तन्न तत्र नियत॑ किद्ित्‌ बेदनम्‌ ।. 
अनियतमेव भवत्विति चेत्‌ ; कि पुनरेब॑ कदाचित्सुखादेरसंवेदनमप्यस्ति * तथा 
येत्‌ ; न; तस्य भोगरूपत्वाभावापत्तेः , असंवेदने तद्योगात्‌ , भोगरूपश्व सुखादिः । अत एवाह- 
२० “मोगजन्सानः इति । भोगो भुक्तिवेंद्नारूप: स एवं जन्म प्रादुभावो येषां ते तथोक्ता 
इति । न च स्वतोउन्यतश्वाउवेदने तस्य भोगरूपत्वमुपपन्नमतिप्रसज्ञातू | तथा हि- 
अविज्ञातो5पि भोगश्चेत्सुखादिः परिकल्प्यते । 

सवेदा सुखदुःखादिभोगाक्रान्त जगड़बेत्‌ ॥५७७॥ 

संवित्तिसमये भोगसर्त्वस्य नियमो यदि । 

स्तम्भादे; संविद्‌ः पूबेमपि सर्व कथं भवेत्‌ |! ॥५७८॥ 

इत्चोद्य॑ पुराभावः तँत्र यच्छक्यकस्पँनः | 

आकारभेदनिर्णीतेबंचनादपि तंद्विदामू ॥५७९॥ 

प्रत्यमोड्यं पुराणो वा गृहस्तम्भादिरित्यलम । 

ज्ञानन्त्येब तदाकारदशेनादेव देहिनः ॥५८०॥ 
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३ अवश्यसंवेयश्वाभावात्‌ । २ प्रत्यक्षत्वात्‌। ३ सुखादिसंवेदनम्‌ । ४ मनःसम्प्रयोगः । ५-ते; संवे- 
आजा०, ब०, १०, स०। ६ स्‍्तम्मादी । »-व्पना अजा०, ब०, १७०, स० | ८ तद्विधाम्‌ भा०, ब०, प०, स०। 
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यत्राप्याकारवेशिष्य्य॑ न स्वतः शक्यनिर्णयम्‌ । 

तत्रापि तद्विवेकः स्थात्तद्विदां बचनक्रमात्‌ ॥५८१॥ 

नेव॑ भोगपुरासत्त्यमाकाराच्छक्यवेदनम्‌ । 

तथाप्रतीतिबैधुयोद्विगानपदं गतात्‌ ॥५८२॥ 

न चेकात्मसुखादीनां द्रष्टा कश्रिदिहापरः । ५५ 
यतस्तद्वचनात्तेषां पूवभावः प्रतीयताम्‌ ॥|५८३॥ 

तस्मादविदितो भोगः क्षेणेड्पि यदि संम्भवेत्‌ । 

सबेदातनतत्सर्तव॑ दुर्निवारं॑ प्रसज्यते ॥५८४॥ 

अग्निद्दोत्राथनुष्ठानं खगेभोगाय तद्था । 

नित्यसिद्धे हि तड़ोगे कि निमित्तव्यपेक्षया ॥५८५॥ १० 
तद्भिव्यक्तये तच्चेदनुष्ठानमभीप्सितम्‌ । 

इन्द्रियज्ञानम५्येव॑ तद्धेतोव्येडग्यमिष्यताम्‌ ॥५८६॥ 

यत्‌ “बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम' इति सूत्रेस्थितिः कथम्‌ १ । 

जन्मश्रुतियेतो लोके नास्व्यभिव्यक्तिवाचिनी ॥५८७॥ 

तदपि व्यडग्यमिष्टब्वेत्‌ सबेकाये तथा भवेत्‌ । १५ 
ततः साहख्यमतं तच्च यथांस्थानं त्रिषेत्स्यते ॥५८८॥ 

तस्मादप्रतिपन्नस्य न यथा सबकालता । 

भोगस्य क्षणकालत्वमपि नेव॑ प्रकल्प्यताम ॥५८९॥ 


भवतु तहिं संवित्तिसमय एवं सुखादिरिति चेत ; तथापि कथं तस्याचिद्रपत्वे भोग- 

रूपत्व॑ मृह्दिकारवत्‌ ? अचेतनत्वेडपि यथा किब्चचिन्नीलं धवलव्च किव्ग्चितू, तथा किव्चिदूनु- रै० 
प्रहरूपं पीडारूपं किविचत्‌ किमिति विरुद्धपू , यतोडचेतनमपि भोगरूपं न भवतीति चेत्‌ ? 
न सारमेतत्‌ ; नीलादिवडद्धोगस्यापि साधारणत्वप्रसद्भातू। अचेतनं हि नीलादि देवदत्तमिव 
अन्यान्‌ प्रद्मपि नीलायेब न पीतादीनामन्यतमम्‌ , एबमचेतनो भोगो5पि किव्ग्चिदिव स्वो- 
न्प्रत्यपि भोग एवं स्थान्नाइभोग?। तथा च- 

भोगेनेकेन सर्वेषां भोगवत्त्वं तनुभ्नतामू। द श्५ 

दुर्निवारप्रस्ल स्यादचिड्धोगविदां मते ॥५९०॥ 

यो येन वेच्यते भोगो भोगी तेन स एवं चेत्‌ । 

अन्येन बेदने तस्य सो5पि स्थात्तेन भोगवान ॥५९१॥ 

अन्येन तस्य वित्तिश्नन्न देहान्तगेंतत्वतः । क्‍ 

देहान्तगेत एवान्यः किन्न स्यात्तम्रवेदकः ! ॥५९२॥ ३० 


बाइक 
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3 सद्भवेत्‌ ता० । २ तन्न तत्स-भा०, ब०, प०, स० । ३ “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियार्णा बुद्धिनम्म 
तत्पप्यक्षमनिमित्त' वियमानोपलम्भनत्वात्‌ ।-मी० सू० १।१।४ । ४ जन्मशब्दः । 
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आत्मधमेत्वतस्तस्य यदथ्यन्येनाप्रवेदनम्‌ । 

अचेत न) कथन्नाम तद्धर्मो मद्विकारवत्‌ ॥५९३॥ 
तद्धमैत्वेने वा मा भूत्तस्याध्यक्षेण वेदनम्‌ । 

अनुमानेन तद्वित्तिस, परस्यापि कथन्न व: ॥५९४॥ 
ततो5नुमानवेद्येन भोगेनेकर्य कस्यचित । 
तदन्यस्यापि भोगित्व॑ निर्विवादमुपस्थितम्‌ ॥५९५॥| 
“स्ामान्यमनुमावेय तच्चाह्मदाद्यनात्मकम्‌ । 

नास्ति तत्तेन भोगित्वं परस्येत्युषकल्पने ॥५९६॥ 
सामान्य यदि तद्ठस्तु हादाय्रात्मेव तन्न किम्‌ ? । 
अवस्तु यदि ; तज्ज्ञानं प्रमाणमनुमा कथम्‌ ! ॥५९७) 
विशेषाप्रहणे तच्च सामान्य गृह्मयते कथम्‌ ? । 

न ह्मविज्ञातखण्डादेगोत्वं शक्यप्रवेदनम्‌ ॥॥५५९८॥ 
विशेषग्रहणे सिद्ध भोगित्वमनुमावतः । 

विशेषस्यापि सामान्यरूपेण ग्रेहणान्न चेर्त ॥५९५९॥ 
कथं तस्यान्यरूपेण ग्रहणम्‌ ? यदि विश्रमात्‌ । 
विश्ान्तस्य प्रमाणत्वमनुभानध््य तत्कथम्‌ ? ॥|६००॥ 
“ तस्य सामान्यतादात्म्यात्तद्रपेण प्रवेदने । 

प्र्यक्षेणापि  तस्यास्तु तथैवब प्रतिबवेदनम्‌ ॥६०१॥ 
“अन्यथा तेन  तद्वित्तो श्रान्तिः प्रयश्षमाश्रयेत्‌ । 
तज्नगन्मान्यमानत्वगोरवक्षयकारिणी ॥६०२॥ 
प्रयक्षानु मयो रेबमभिन्ने विषयग्नहे । 

भोगाध्यक्षीव भोगी स्यात्किन्न भोगानुमानकत्‌ ? ॥६०३॥ 


स्यान्मतम्‌-स्पष्टो पलम्भविषय एवं भोग; परितोषादिनिब्रन्धनं तदुपल्ूम्भश्व प्रत्यक्षत 


एवं नानुमानात्‌ , तस्य अस्पष्टप्रतिभासत्वात्‌। न चापरितोपादिकारिणा भोगेन भोगवर्तवं तदनु- 
मानवतस्तद्यमप्रसड्र॒इति; तन्न; अस्पष्टोपलम्भविषयस्यापि मनोज्ञादिरूपस्य परितोषादिकारि- 
त्वोपलम्भात्‌ | 'अन्यभोगस्यात्मीयत्वेनाप्रतिपत्तेन तेन परितोषादिः' इत्यप्यनेन प्रतिविद्िितम्‌ ; नब- 
युवतिवद्नकमलकमनी यरूपादेरनात्मी यत्वेन द्शनेडपि परितोषाद्युपलम्भात्‌ । प्रतिपत्तिविषयो5पि 
'०कुतश्रिद्रृष्टशक्तिवशात्‌ कश्रिद्धोग: कस्यचिदेव परितोषादिद्देतुनें तद्परस्येति चेत्‌ ; उच्यते- 
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१ भोगस्य । २- न मा वा भू -ता०। आत्मधमेष्वेन | ३ भोगेनेक्रेन क-आा०, ब०, प०, स०॥ 


४ भोगित्वे स्वीक्रियमाणे । ५ भोगत्वादिरूपम्‌ । ६ अनुमानवेयेन भोगसामान्येन । ७ ग्रदणं न चेतू आ०, ब०, 
प०,स०। ८ भोगित्व॑ं परस्य । ९ विशेषस्य सामान्यरूपेण । १० विशेषस्य । ११ सामान्यरूपेण । १२ विशेषस्य । 
१३ सामान्यरूुपेण । १४ स्ामान्यरूुपेण । १७ प्रत्यक्षेण । १६ विशेषज्ञाने। १७ कुतश्रिद्रष्ट-आ०,ब०,प०,स०। 
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भोगः स्वयं यदि परितोषाद्यात्मा तदा तेनेव तदपरपरितोषाद्यकरणे5पि प्रत्यक्षभोगप्रतिपत्तिमत 
इवानुमानभोगप्रतिपत्तिमतो5पि परितोषादिमत्वोपपत्ते; कथन्न कस्यचिद्धोगेन तदपरस्यापि भोग- 
वत्त्व॑ भवेत्‌ ? परितोषाद्यात्मत््वमपि तस्याहष्टशक्तितः कव्िचिदेव नापर॑ प्रतीति चेत्‌ ; कुत 
एतत्‌ ? केनचिदेव तस्य तद्गपेण प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परेणापि तस्य तद्गपेणैब प्रति- 
पत्तेः । रूपान्तरेण प्रतिपत्तिस्तु न तत्प्रतिपत्ति: अतिप्रसज्ञात्‌ । रूपान्तरमपि तस्मादमिन्नमे 
वेति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌-“तदन्तरठ-च तद्भिन्नं च' इति । भेदेकान्तानुपाश्रयाददोषश्रेत्‌ ; 
एबमपि तत्प्रतिपत्तो यदि न परितोषादिश्रतिपत्ति;, अप्रतिपन्न एव परसुखादिभेत्रेत परितोषादि- 
नेव तस्य सुखादित्वोपपत्ते;, अन्यथा सत्त्वादिमात्रेणापि तत्त्वप्रसज्ञातू । तदात्मना तत्मति- 
पत्ती तु कथन्न परोडपि परितोषादिमान्‌ यतः कस्यचिद्धोगेन परोडपि तद्वान्न भवेत्‌ ? तन्न स्वयं 
परितोषाद्रात्मत्वे भोगस्य प्रत्यात्म॑ तत्मतिनियमः । 

स्वयं तैदनात्मकत्वे तु कथं तस्य भोगत्वम्‌ ? परितोषादिकरणादिति चेत्‌ ; न 
स्रक्चन्दनादेरपि तत्त्वप्रसद्भरात्‌ तेनापि तत्करणात्‌ । अस्त्येवोपचारात्तस्यापि तैस्‍्वमिति चेतू ; 
उपचारत इति कुत; ? स्वयमपरितोषादिरूपत्वादिति चेत्‌; न; तत एवं सुखादेरप्युपचारत 
एव तत्त्वापत्ते; । न चेवम्‌ ; तस्य स्वत एवं भोगत्वेन सर्वेप्राणभृतां प्रसिद्धत्वात्‌ । एतद्थेवूच 
“लोगजन्मान;' इति वचनम्‌। तस्योपचारभोगत्वे वा मुख्यो भोगो वक्तव्य:, तेने बिना 
उपचारस्यासम्भवात्‌ । तत्कृतपरितोषादिमुख्य इति चेत्‌ ; सोडपि यद्यथोन्तरज्ञानविषयतया 
कस्यचिड्भोगः, तदपरस्यापि स्यात्‌, तेनापि तत्परिज्ञानाविशेषात्‌ तद्विशेषेपि तस्य परितोषा- 
गात्मत्वम अरृष्टवशात्‌ कडिचदेव नापर॑ प्रतीति चेत्‌; न; तत्रापि 'कुत एतत्‌' इत्याग्रनुबन्धादा- 
वृत्तिदोषस्यानवस्थितस्य प्रसज्ञात्‌ । तन्न परतः सुखादीनां प्रत्यक्ष्॒वानुभवनमुपपन्नम्‌,  श्रत्यात्मं 
तन्नियमाभावप्रसन्नात । 

अस्तु तहिं स्वत एवं तेषां ' तदनुभवनमिति चेत्‌ ; अपरोक्ष॑ तहिं तद्वेदनं वक्तव्यम्‌, 
अन्यथा  तदनथॉन्‍्तरत्वेन तेषामपि परोक्षत्वेन ततो हृषोद्यनुदयप्रसज्ञात्‌। वद्ष्यति चेतत्‌ 
'छखुख-दुःखादिसंवित्तेः” इयादिना । ततः सूक्तमिदम्‌ू-'सुखादिवेदनम्‌ आत्मनि प्रद्य- 
क्षम्‌ अन्यथा सुखादीनामपि प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः! इति । 

पुनरप्यात्मनि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वमुपपाद्यतीति-प्रत्यक्षमात्मनि ज्ञानमू । कुत एतत्‌ ? 
अथोः प्रत्यक्षलक्षणाः नान्यथा इति । अन्यथा ज्ञानस्यात्मनि स्वतः प्रत्यक्षत्वाभाव- 
प्रकराण अथों नील्घवलादयः प्रत्यक्षलक्षणाः प्रद्यक्षप्रमाणा न भवेयु; । यदि 
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१ -गत्वं भा०, ब०, प०, स० | २ तस्यारृश्टष्शक्तितः किश्चिदेव आ०,ब०,प०,१० । ३ भोगस्य । 
४ परितोषादिर्पेण । ५ भेदेकान्तानपाश्र-आ०, ब०, प०, स० । ६ सुखादित । ७ तदात्मकत्वे आ०, ब०, 
प१०,स०। परितोषायनात्मकत्वे । « भोगत्वम्‌ । ९५ सुखादेः ।१० सुखादेः । ११ मुख्येन। १२ तदपि विशेषे5पि 
तस्यापरि-भा०, ध०, प०, स० । १३ सुखादेः । १४ प्रत्यातं नि-भा०, अ०, १०, स० । १५ सुखादीनाम्‌ । 
१६ परोक्ज्ञाना5भिन्नत्वेव । १७ न्‍्यायवि० छो० १४ । 
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भवेयु; को दोष इति चेत्‌ ? तहक्षणत्वापरिक्षानमेवेति ब्रूमः । तहक्षणत्व॑ द्वि तेषां 
स्वतः, परतो वा परिक्षायते ? न तावबत्‌ खतः ;: तस्यार्थधर्मेत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । अथधमेत्वे 
हि. तस्यारथस्यापि स्वतः परिक्षेयत्व॑ भवेत्‌ धर्मधर्मिणोरभेदनयाभ्यनुज्ञानात्‌। न चेषम्‌ , 
अतो न तस्याथधमेत्वम्‌ । नापि ज्ञानधमेत्वम्‌ ; ज्ञानस्यापरोक्षत्वापत्तेए, स्वतः परिज्ञानविषय- 
स्वेनापरोक्षात्‌ तलश्षणत्वादव्यतिरेकात्‌ । तद्धमेत्त. वा तेन कथमथस्तह्क्षणो भवेत्‌ 
अतिप्रसड़ाात । तेनापि तस्य तह्लक्षणत्वकरणादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि प्राच्यवत्‌ ज्ञानधमे- 
त्वात्‌ , तेनाप्यथैस्थ तद्धक्षणत्वानुपपत्तेः । पुनस्तेनापिं' तस्‍्यापरतछक्षणत्वकरणे परिनिष्ठाभाव- 
प्रसद्ञात्‌ । एतेन तस्यात्मधमत्व॑ प्रतिविहितम्‌ ; समानत्वान्न्यायस्य । तजन्न स्वतस्तस्य 
परिज्ञानम्‌ | परत इति चेत्‌ ; किं त॑त्परम्‌ ? अथज्ञानादन्यदेव ज्ञानमिति चेत्‌ ; कुत एततू ! 
तत्कृतस्य परिक्षेयत्वस्य तत्र दशनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य स्वतो दशने पृ्वेबद्योषात्‌। परतो 
दने “'किं तत्परम ?” इत्यादिप्रसद्गस्यानिवृत्तेरर्यवस्थापत्ते: । एतेन “आत्मा परः” इति 
प्रत्युक्तम्‌; अनवस्थादोषस्याविशेषात्‌ । द 

अर्थक्षानादेव तंत्परिज्ञानमिति चेतू ;  तेनापि  यद्यतत्कृतत्वेन तत्परिज्ञानम्‌ ; भ्रान्तमेव 
तड्धवेत ;अर्थानां तहक्षणत्वस्य तत्कृतत्वात्‌ ,तस्य चान्यथा तेन परिज्ञानात्‌ | तत्कृतत्वेन तु तेन 
तत्परिज्ञाने सिद्ध तस्य॑ स्थ॒तः प्रत्यक्षत्वम्‌ अन्यथा तत्कृतस्य तहक्षणत्वस्‍्य तेन परिक्षानायोगात्‌ । 
न हि तदेवाजानतः शक्यं तत्कृतत्वपरिज्ञानम्‌ । अपरिज्ञातं (परिज्ञातं) तहक्षणत्वमेत् | तेषां 
मा भूदिति चेत्‌ ;:कथमिदानी यागायड्जस्वेन तेषां स्वगोदिसुखादिभोगहेतुत्वम्‌ू , अतहक्षणानां 
तदज्ञभावस्यथ कत्तु मशक्यत्वात्‌ ! भोगहेतवश्वाथों; परस्याप्यमिमता; | तत एवाह-भसोग- 
जन्मानः” इति | भोगस्य स्वर्गसुखादेजन्म येभ्यरते भोगजन्मानोउथों इति। ततो- 
5च्वयम्भाविनि तेषां तहक्षणत्वे तत्परिज्ञाने च तद्न्‍्यथानुपपत्तिबलादेव स्वतः प्रत्यक्षमथेश्ञानमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । अतश्र तत्तथाउम्युपगन्तब्यम-न, यतः अन्यथा तथा तदभ्युपगमाभावप्रकारेण 
घियो बुद्धयः | बुद्धथ एवं कीदश्यः ? प्रत्यक्षलक्षणाः | प्रत्यक्षस्य लक्षणं सत्सम्प्र- 
योगजत्बं तदह्वियते आसामिति तहृक्षणा;, मर्वर्थीयाकारप्रयये सति एवंरूपत्वात्‌ , प्रत्यक्षबुद्धय 
इति यावत्‌ । कुतस्ता न भवन्तीति चेत्‌ ? प्रमाणाभावात्‌ | यद्यपि न प्रत्यक्ष॑तत्र प्रमाण- 
[मनुमान]मस्त्येबेति चेत्‌ ; न ; तस्य “विषयेनिद्रिय इत्यादिना निषेधात । मा भूवन्‌ तह 
तद्धिय इति चेत्‌ ; न ; तासामर्थपरिच्छेदरूप॑ भोगं प्रति हेतुत्वविरोधात्‌ू , असतीनां गगन- 
कुसुमस्र जामिव तदयोगात्‌ , तद्घेतवश्व॒ ता; । तदाह-'सोगजन्मान:! इति । व्याख्यातमेतत्‌ | 
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$ प्रत्यक्षलक्षणवम्‌ । २ नीलघवलादीनाम्‌ | ३ प्रत्यक्षकक्षणतवस्थ | ४ प्रत्यक्षलक्षणत्वात्‌ । ५ ज्ञान 
धर्मत्वे । ६ ज्ञानधर्मेण प्रस्यक्षकक्षणत्वेनापि अथेस्य अपरप्रत्यक्षलक्षणत्वकरणादिति चेत्‌ ;। ७ अपरध्रत्यक्षलक्षणतवे 
नापि | ८ तत्परमाथज्ञा-भा०,ब०,प०,स० । ९ प्रत्यक्षलक्षणत्वपरिज्ञानम्‌ । १० अर्थज्ञानिनापि । ११ अथोकृत- 
स्वेन । १२ अर्थकृतवात्‌ । १३ अतत्कृतस्वेन रूपेण। १४ अर्थशानेन । १७ अर्थस्य | १६ तत्कृतपरि-आ०,ब०, 
प०, स० । १७ अपरिश्ञानं त-भा०, ब०, प०, स० । १८ अथोनाम्‌ । १९ योगाय-भा०, ब०, प०,स०। 
२० प्रत्यक्षलक्षणत्वशुन्यानामू । २१ -यो बुद्धय एवं ता० । २२ न्‍्यायवि० छो० १६ । 





११५ ] प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्तावः २०७ 


तध्मादवश्यम्भाविन्यरथपरिच्छेदे सत्य एबं तद्बुद्धयो वक्तव्या:। तत्र च स्वानु भवप्रत्यक्षमेष 
प्रमाणम्‌ अनुमानस्थापि तन्नान्तरीयकत्वातू । वक्ष्यति चेतत्‌ 'तावत” इत्यादिना । ततः 
स्वात्मनि ततपल्यक्षेवे्या एव प्रत्यक्षधियो वक्तव्या:। इति एवम्‌ एते अनन्तरोक्ता विकल्पाः 
भेदाः सुखादयो नीलादयश्व बुद्धयश्व॒ ज्ञानस्याप्रत्यक्षत्त्रे प्रत्यक्षलक्षणा न भवन्तीति विचौये 
विनिपालिताः निराकृता। 'परोक्ष' इत्यादिकारिकार्थेन, तेनाप्यस्येवार्थेस्थामिधानात्‌ । 
तदनेन तदथस्येबायं सदप्रह इति दशयति । 
यत्पुनरेतत-मा भूत्‌ सुखादीनां प्रद्यक्षत्वभिति । तत्राह- 
खुखदुःखादिसंवित्तेरवित्तेन हृथोदयः ॥ १४ ॥| इति । 
सुखद :खादीनां संवित्तेः परोक्षत्वेन यदि अवित्ति; तदा तेपामपि तदनथो- 
न्तरत्वाद्‌ , तद्नथौन्‍्तरत्वेउप्यर्थवेदनोक्तन्यायेनावित्तिरेवेति कथं तेभ्यो हथोदयः कस्यचित्‌ , 
अतिप्रसज्ञात्‌ ? हपोदय इति संयोगपरत्वेषपि न पद्चमर्स्स लघुत्वहानिः, कचिच्छन्दोविचि- 
तिवेदिनां तदब्लीकारात्‌ “कोषनिषण्णस्य ग्रकृतिमलिनस्थ”[ . |ई३तिबत्‌ । प्रत्यक्षेण 
तेषामवेदने 5प्यनुमानेन वेदनात्तेभ्यों हपोद्य इति चेत्‌ ; न ; तस्येवासम्मवात्‌ लिड्आाभावात्‌ । 
सुखादीनां परिच्छेद एवं लिट्ञमिति चेन ; न ; तद्बुद्ध्यसिद्धों तदसिद्धत्वस्योक्तत्वात्‌ । 
द अभ्युपगम्याप्याह- 
आनुमानिकभोगस्पाप्यन्यमोगाविदोषत! । इति । 
अनुमानेन यो गृह्मते भोगः सुखाद्रनुभवस्तस्य अपिशब्देन तदभ्युपगर्म॑ द्शेयति, 
पुरुषान्तरभोगाविशेषात्‌ न ततो हषोंदय इति । तथा हि-न विवक्षितों भोगो हषोदिहेतुः 
आनुमानिकत्वात्‌ आत्मान्तरभोगवन्‌ । पुत्रादिभोगेन व्यभिचार; साधनस्य तस्यानुमानिकत्वे5पि 
पित्रादेहेषोंदिकारणत्वादिति चेतू; न ; असिद्धत्वात्‌ । न हि तैंस्य तद्भोगानुमानादेव हषोद्यः, 
अपि तु तदनुमाने सति स्नेहपरवशस्य स्वयमेव स्वानुभवसंवेद्यमोगरूपेण परिणामात्‌ , अन्यथा 
बेरीभूर्तपुत्रादिभोगानुमानादपि तस्य तल्मसड्रात्‌ू । ततो न सुखादिबुद्धेरप्रत्यक्षत्व न्‍्याय्यम्‌ । 
इतश्र न तन्‍न्याय्यमित्याह-- 
ताबत्परत्र दाक्तोप्यमनुमातुं कथं घियम्‌ ॥ १५ ॥ 
यावदात्मनि तब्चेष्टासम्बन्ध॑ न प्रपद्यते । इति। 
परोक्षज्ञानवादिनो5पि मीमांसकस्य परबोधप्रतिपत्तिरवश्यक्तव्या  ब्रतबन्धविद्योप- 
देशादेस्न्यथानुपपत्ते: । न च परवोधस्य प्रत्यक्षतों वित्तिः; अनिन्द्रियसम्प्रयोगात्‌ । अनुमान- 
तस्तद्वित्तिस्तु लिड्ग तस्तत्सम्बन्धपरिक्षानसब्यपेक्षा । न चाप्रत्यक्षे बोधे तत्सम्बन्धों लिझ्लस्य 
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३ न्यायवि० 'हो० १५ | २ -क्षवेश्व एव जा०, ब०, प०, स० | ३- चाये निपा-भा०, ब०, प०, 
ध० । ४ न्यायवि० छो०१० । ५ सुखदुःखादीनामपि । ६ पश्मम्ाक्षरस्य हकारस्य | ७ पिश्नादे: । ८ -पुरुषपि- 
त्रादि-आ०, ब०, प०, स० । ९ पित्रादेः । १० हषोदि। ११ शब्दोप्यमू आ०, ब०, प०, स०। १२ «न्‍नों 
मी>भा०, ब०, प०, स० । १३ “वब्या तन्न बन्धवि-भा०,ब०,प०,स ० | १४ इम्द्रियसम्प्रयोगाभावात्‌ । 
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२०८ न्यायविनिश्वयविवरणे [ ११६ 


शक्यपरिश्ञानः, ततो यावत्‌ असो आत्मनि प्रत्यक्षत एवं बोधपूवेत्व॑ व्याहारादेने प्रति- 
पद्येत न तावत्पुरुषान्तरबोधमनुमातुमहेतीति कथमस्य पराथ' किमपि चेष्टितमिष्ठटं भवेत्‌ ! 
आत्मन्यपि बोधमनुमिमान एवं तत्पूवेकत्व॑ व्याहारादेरवगच्छतीति चेतू ; तदनुमानं यदि 
तस्मादेव लिड्रात्‌; तदा 'ततः सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञातसम्बन्धाश्व लिड्डात्तत! इति सुव्यक्त- 
मुभयथा प्रक्लप्रिनिबन्धनमन्योन्याश्रयणम्‌ । अन्यत एव लिल्नात्तदिति चेत्‌ ; न ; तत्सम्बन्ध- 
स्योप्यन्यतो5नुमानादवर्गमः, तद्पि लिप्लात्‌ , तत्सम्बन्धस्यापि तदनुमानादवगम इत्यनवस्थादो- 
पात्‌ । तन्नात्मनि बोधश्लानमनुमानात्‌ , लिल्नाभावाश्च | तदाह- 
विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिलक्षणः ॥ १६ ॥ 
अहेतुरात्मसंवित्ते रसिद्धे्येभिचारतः । इति। 

आत्मनि बोधानुमाने हि विपयेन्द्रियादीनामन्यतमस्येव लिद्ञत्व॑ सम्बन्धसम्भवात्‌ , 
नापरस्य विपयेयात्‌ | तत्र न तावद्विषयेन्द्रियान्त:करणानां लिड्नत्वम्‌ ; तेषां बोध॑ प्रति हेतुत्वेन 
व्यभिचारसम्भवात्‌ | अप्रतिबद्धर्शक्तित्वेनाव्यभिचार एवेति चेत्‌; न; कायोंदरशने त॑स्येवापरि- 
ज्ञानातू । विद्युदादिचरमक्षणस्य तंदद्शनेठपि तत्परिज्ञानमिति चेत्‌; सत्यम्‌; सजातीयकार्यापे- 
क्षया तंत्सत्त्वादेव तत्परिज्ञानं तस्य॑ ना(तन्ना)न्तरीयकत्वातू, अन्यथा तत्सन्तानस्यैव 
अब्स्तुत्वापत्तेरित्युत्तरत्र विस्तरविधानातू । न चेव॑ विजातीयकायोपेक्षयापि ततस्तस्परिज्षान 
बहुल॑ . तदभावे5पि भावसस्त्वस्योपलूम्भात्‌ | विजातीयम्व कार्य विषयादीनां बोधस्तत्कथ्थ तत्रे 
 तेषामप्रतिहतशक्तिकत्वमिति सम्भवद्यभिचारत्वान्न लिड्रत्यम्‌ । असिद्धत्वाच्च । असिद्धा 
हि विषयादयः परोक्षज्ञानवादिनाम्‌ , तद्परिज्ञानस्थ निवेदितत्वात्‌ । 

एतेन विज्ञानध्यापि तत्रालिज्नत्वमुक्तम; स्वत एवं परोक्षज्ञानवादिनां. तद्सिद्धत्वस्थ 
सुप्रसिद्धत्वात्‌ । कि पुनरिदं विज्ञानं नाम ! स॒ एवं साध्यो बोध इति चेत्‌; न; तत्र 
लिह्वत्वसम्भावनस्याप्यसम्भवात्‌ । न हि साध्यमेव कश्रिदनुन्मत्तो लिड्“ा सम्भावयति 
अनितत्ववत्‌ | सति तत्सम्भावने तत्र दूषणबचनम्‌, अन्यथाउतिप्रसक्षात्‌ । अर्थापत्तिरनुमानं 
वा विज्ञानमिति चेत्‌ ; न; तद्द्वयस्यापि तंद्विषयत्वे तैत्रापि तंत्सम्भावना$भावात्‌ , प्रत्यक्षेडपि 
प्रसज्रात्‌ न कश्चिप्ल्यक्षवेद्यो भावः स्यात्‌। अतद्विषयत्व  तदुड्भवानुमाने तत्सम्भावनप्रसब्भ+ 
तथा तत्प्रभवानुमानेडपीति न कचिब्यवस्थितियेतो5नुमानवेद्यो बोधो भवेत्‌ । ततो दूरमनुसयापि 
यदि तस्य स्वतस्तद्विययत्वान्न तत्सम्भावना, आय्स्यापि न स्थाद्विशेषात्‌ , इति नार्थापत्त्या- 
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१ लिड्ादिति आ०, ब०, प०, स०। २ -स्यान्य-आ०, ब०, प०, ० । ३ ->गमने त-आ० 


ब०, प०, स० । ४ -त्तिक्रेनाव्य-आ०, ब०, प०, स० । ५ अप्रतिबददक्तिउत्वस्थैव । ६ कायौदशनेडपि | 
७ का्येससवादेव । ८ अप्रतिबद्धशक्तित्वपरिशानम्‌ । ९ कार्यस्य । १० अध्रतिबद्धशक्तिकत्वाविनाभावित्वात्‌ । ३१ 
चरमक्षणस्य कार्यकतृ त्वाभावे । १२ विजातीयकायोभावे5षपि । १३ बोधे । १७ विषयादीनाम्‌ । १५७ विज्ञानासिद्ध- 
त्वस्य । १३ स्वस्वरूपविषयत्वे । १७ साध्यास्मकबोघेषपि । १८ लिघप्ञत्वसम्भावनाउमावात्‌ । अथौपस्यनुमानयोरपि 
बोधस्यापि ज्ञानत्वेन स्वद्पविषयत्वादिति भावः । १९ स्वरूपविषयत्तेन प्रत्यचत्वेषपि लिड्सम्भावनायाम , स्वेत्र 
प्रत्यक्षविषयीभूतेरर्थ । २० सबे एवं अनुमेयः स्यादिति भावः । १२१ स्वस्वरूपाविषयत्वे । २२ यथः सस्य स्वरुपा- 
विषयलात्‌ । २३ लिज्ञसम्भावना । 


११८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २०९ 


दिकमपि विज्ञानम्‌ । साध्यज्ञानादुत्तरक्ञानस्येब तंत्त्वोपपत्तेः तत्र सम्बन्धसम्भवेन तत्सम्भाव- 
नस्य सम्भवात्‌ । आदिशब्देन अनुक्तपरिप्रह: । अनुक्तश्व परिच्छिन्नो विषयः, तत्परि- 
च्छेदी वा स्यात ! | सोउपि आत्मसम्वित्तेः मीमांसकज्ञानस्य अहेतुः अगमकः इत्याह- 
असिद्धसिद्धि(द्धे)रप्यथः सिद्धश्चेदखिलं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
सिद्धम [ तत्किमतो ज्ञेयं सैव किन्नानुपाधिका । ] इति । 
परिच्छिन्नस्य विषयस्य तत्परिच्छेदस्य वा नापरिज्ञातस्येव तद्धेतुत्वम्‌; अतिप्रसब्नात्‌। 
न चापरिज्ञातज्ञानस्तद्विषय; तत्परिच्छेदो वा 'परिज्ञात:? इत्युपपन्नमम्‌ ; 'अखिलं जगत्परिज्ञातम! 
इत्यप्युपपत्तेः । परिज्ञायत एवं स्वतो मुख्यतो5थेविशेषणत्वेन वा तत्परिच्छेद इति चेत्‌ ; 
सो5पि यदि ज्ञानधम:; तत्राह-'तत्किमतो ज्ञेयत्' इति | तत्‌ अर्थज्ञानम्‌ अतः परिच्छे : 
दात्‌ क्लिम नेव जेयम अलनुमातव्यम्‌ , परिच्छेदपरिज्ञानादेव तदनथोन्तरत्वेन ज्ञानस्यापि 
स्वत एवं परिक्षातत्वादिति भावः। भवतु वार्थेस्यैव धमे इति चेतू; आह-सैव किन्नानुपा- 
धिका ? सैव परिच्छित्तिरेव सिद्धिशब्दवाच्या किन भवत्येव अनुपाधिका विषयक्ञान- 
विशेषणशुन्या ? परिच्छित्तेः स्वतः प्रत्यक्षाया: अव्यतिरेकेणाथंस्यापि तत एव प्रत्यक्षत्वात्‌ 
विफलमेव ज्ञानम्‌ , अतो विरुद्धो हेतुः, ज्ञानसाधनाय प्रयुक्तेन तदभावस्येव साधनादिति 
. तालयेम्‌ । तद॒य॑ 'परोक्षज्ञान' इवयादेः संग्रह! । 
तदेव दूषणमन्यत्राप्यतिदिशजन्नाह-- 
एतेन ये5पि मन्येरन्नप्रत्यक्ष॑ घियोउपरम्‌ ॥ १८ ॥ 
संवेदन न तेभ्यो5पि प्रायशो दत्तमुत्तरम्‌ । इति । 
एलेन परोक्षेत्यादिना मीमांसकदूपणेन ले भ्यो5पि ना5दत्तं किन्तु दत्तमेवोत्त रम । 
कथम्‌ ? प्रायश्ो बाहुलयेन, परस्याप्युत्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | सबोत्मना तदाने तदलुपपत्तेः । 
लेन्यो येउपि साडख्या मन्येरन्‌ | किम्‌ ? संवेदनम्‌ चेतन्‍्यम्‌ | कीहशम्‌ ! अप्रत्यक्षम 
प्रत्यक्षस्य प्रमाणविशेषत्वात्‌, प्रामाण्यस्‍्य च चित्तथमेत्वातू , चित्तान्च संवेदनस्य भिन्नत्वेन 
प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते: । अत एवाह-घिएयों व्यवसायात्मिकाया बुद्धे:ः अपर भिन्नमिति । तात्प- 
येमत्र परोक्षसंबेदनेन यदि बुद्धिप्रतिविम्बिताथोीनुभवनं विषयानुभवनमेव किन्न स्यात्‌ यतो 
न मीमांसकमतम्‌ ? आशक्षेपसमाधानयोरुभयत्रापि समानत्वादिति । एँते सडम्प्रहश्छोका: । 
नेयायिकस्व्वाह- अर्थ प्रकाशनमेव ज्ञान नात्मप्रकाशनं तत्सिद्धावुपायाभावात्‌ । अर्थ- 
प्रकाशनमेव तंत्रोपाय: तर्स्य तैदन्‍्तरेणानुपपत्ते!। अत एवं कस्यचिद्व वनम-''अप्रत्यक्तो पलम्भस्य 
नाथरष्टिः प्रसिद्यति । [ ]इति । इति चेल्‌ ; केयम्थरंध्टेः प्रसिद्धिः- 
किमुत्पत्ति,, आहोस्विदुपलब्धिः ? कश्नोपलम्भोडपि यस्याप्रलक्षत्वे सत्यथेदृष्टिने प्रसिर्द्धति-किं 
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३ लिट्वोपपत्त : । २ विषयपरिच्छेदः । ३ “प्रायशः इति वचनानुपपत्तं; । ४ “अन्यथानुपपन्नलम' 
इत्यारभ्य 'एतेन येदपि' इत्यन्तप््टो संग्रहएश्लोकाः, “परोक्षश्ञानविषय” इत्यादिकस्य अथैस्य एमिः संग्रहात्‌ । 
५ आत्मप्रकाशने । ६ अथरप्रकाशनस्य । ७ आत्मप्रकाशन॑ विना । «-ज्यतीति सैव आ०, ब०, प०, स०। 
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२१० ध्यायविनिश्चयविवरणे [ ११९ 


सेवा्थदृष्टि,, उत तंज्नक॑ ज्ञानमिति ? तत्र यद्यभिमतिः सैवार्थदृष्टिरपलम्भ:, तस्याप्रलक्षत्वे 
सत्युत्पत्तिनं सम्भवतीति; तदयुक्तम; उत्पादे सति पश्चादर्थरष्टे: प्रलमक्षत्वं युक्त न पूर्वमेव, 
अन्यथा अतिप्रज्नात्‌ । अथ अथरृष्टिजनक॑ ज्ञानमुपलम्भ;, तस्याप्रयक्षत्वेडर्थरृष्टिनॉत्पद्यते इति; 
तदयुक्तम; चल्लुरादिवदप्रयक्षस्याप्युत्पादकत्वसम्भवात्‌ , तीत्रस्पशा दिना सुषुप्रप्रेबोधे पूवेज्ञानासंबे- 
दनौत्‌ । अथार्थरष्टे: प्रसिद्धिरुपलब्धिः; तदाप्ययं॑ स्याद्वाक्या्थों भवति-अप्रत्यक्षो पलम्भस्य 
नार्थोपलम्में: प्रयक्ष इति । न चानेन किब्वित्साधितं-भव॒ति । अथ दृश्यत इति दृष्टि! अर्थ 
एव, ततश्राप्रयक्षोपलम्भास्यार्थो5पि प्रत्यक्षो न भवतीत्यं वाक्यार्थ;; न; उपलम्भादर्थान्तर- 
त्वातू । न चेकस्याप्रट्यक्षत्वेन अन्यस्याप्यप्रयक्षत्वम्‌ ; अतिप्रसद्भात्‌ । अथोपलम्भस्याप्रलक्षत्वे 
सति अर्थों दृष्ट इत्येबम्प्रतीतिनें भवतीत्यभिमतमेतद्स्माकम, नाग्रहीत॑ विशेषणं विशिष्ट- 
प्रतीती निमित्तम्‌ । नच सत्र दर्शनविशिष्ट एवार्थों ग्ृद्दते। न हि 'शुक्छो गच्छति 
गौः? इत्यन्न गोदशेनमनुभूयते, अपि तु गुणक्रियाविशिष्टो गौरेवानुभूयते । ततो नार्थद्शनस्य 
स्वसंवेदनसिद्धावुपायत्वम्‌ू ,. अन्यथानुपपत्तिवैधुर्यादति । तदेतत्‌ व्यामोहँविजुम्भितं 
भासवेज्ञस्य ; स्वप्रकाशनाभावे ज्ञानस्य विषयनियमानुपपत्तेः 'नाथरदृष्टिड' इति निवेदनात्‌ । 
न ह्ास्वप्रकाशस्य तस्य “अयमेब विषयो नान्‍्यः” इति शक्योपपादनम | तत्कारणस्य 
विषयप्रतिनियमात्‌ तस्यापि तन्नियम, प्रतिनियतविषयं हि. तत्कारणम्‌ इन्द्रियसन्निकर्षादिकम्‌ , 
अततम्तदुपजनितं ज्ञानमपि प्रतिनियतविषयमेवति चेत्‌ू ; कुतः कारणस्य तंन्रियमः ? ज्ञानस्य 
तन्नियमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयर्स्थ सुव्यक्तत्वात्‌ । कारणस्य तंज्ज्ञानादेव तन्नियम इति चेत्‌ ; 
न; तस्याप्यस्वप्रकाशस्य तन्नियम एवं विषयो नातन्नियम इत्यशक्योपपादत्वात्‌ । तत्कारणस्य 
तद्दिषयनियमात्तस्यापि तन्नियम इति चेत्‌ ; न; 'कुतः कारणस्य तन्नियमः? इत्यायनुबन्धादन- 
बस्थापत्तेश्व । ततो ना3नात्मवेदनस्य ज्ञानस्य विपयप्रतिनियमों विवक्षितवदन्यत्रापि तस्य प्रवृत्ति- 
सम्भवात्‌ । तदेवाह-- 


विम्ुखज्ञानसंवेदी विरुद्धों व्यक्तिरन्यतः ॥१९॥ इति 
मुखं स्वसंवेदनम्‌ अथरप्रकाशस्य विषयनियमे तस्यैबोपायत्वेनाधुनेव निवेदनात्‌; 
तस्याभावों विघ्ुखम्‌-अथोभावेडत्ययीभावविधानात्‌ , तज्ञानन्तीति विध्ुखज्ञा;, नेयायि- 
कानां सम्बोधनमेतत। न संवेदः समीचीन बेदनं संबेदो न सम्भवति युष्माकम्‌ । “व 
इत्यस्य वच्यमाणस्य सिंहाविदोकिते सम्बन्धात्‌। कीहुशः संवेदों न सम्भवति ? विरुद्ध: 
विषयप्रतिनियमेन स्वीकृत! । कुत इति चेत्‌ ) व्यक्तिरन्यतः विवश्चितार्थबदन्यत्रापि 
तत्संवेदनरूपा व्यक्ति; सम्भवति'यत इत्यथेः । तात्पयैमतन्र- 











3 तजन्मकमिति सैव आ०,ब०,प०,स०। २-प्रवोधपूवे-भा०, ब०, प०, स०। ३-नादयथा्थे-भा०, 
ब०,प१०स० | ४ -म्भप्रत्य- भा०,ब०,१०,स० । ५ -हजू- ता० । ६ -स्य प्रको>- भा०, ब०, प०, स०। 
७ विषयप्रतिनियम: । < सति कारणधस्‍्य विषयप्रतिनियमें ज्ञानस्य तन्नियमः, तर्मिश्व कारणस्य विषयप्रतिनियम 
इति । ९ कारणशानादेव । १० विषयप्रतिनियमः । 


कक 
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ज्ञानस्यानात्मवेदित्वे तस्यायं विषयों घट; । 

इति स्वेच्छानिबद्धो डयमथोत्मा नोपपत्तिमान्‌ ॥६०४॥ 
स्वेच्छानिबद्धाः सर्वेडपि तस्यैव विषया न किम्‌ ? । 
यतो विवक्षितादथोदन्यत्रापि न तद्ति; ॥६०५॥ 
स्यान्मतं घटविज्ञान् यदि सबेत्र बत्तेते । 

सबेत्र व्यवहारोडययं भवेदानयनादिकम्‌ ॥६०६॥ 

न चेव॑ नियतार्थध्य व्यवहारस्य दशेनात्‌ । 

ततो5पि' नियताथ्थेत्व॑ ज्ञानस्थानात्मवेदिन। ||६०७॥ 
इति तन्नेष्टभूमित्वाब्यवहारस्य देहिनाम्‌ । क्‍ 
बहूनां दशनेउप्यर्थ कविदिष्टे तदीक्षणात्‌ ॥६०८॥ १० 
नियताथ निबद्धइच व्यवहार: कुतो गतः ? । 

तद्रष्टेइ्चेन्न तत्रापि चोयस्यास्य प्रवत्तेनात्‌ ॥६०५९॥ 

अस्वप्रकाशात्तद्रष्टेरपि तस्या। कथं भवान्‌ । 

विषये व्यवहारोड्य नान्य इत्यपि कल्पयेत्‌ ॥ ६१०॥ 
अन्यतस्तन्नियमाच्चेन्नन्वेवमनवस्थितिः । 


५ 


९ 
सर्वेध्यापि प्रसड्गस्य प्राच्यस्थात्रोपबृंहणात्‌ ॥६१९१॥ की 
तदस्वसंबिदो बुद्धेरथोनां नियमास्थितेः । 
व्यवहार; क्वचित्सिद्धन तदन्यत्रापि सिद्धधति ||६१२॥ 

तदेवाह- 
अप्तश्वारो न वः [स्थानमविदशेष्यविशेषणम्‌। ] इति । का 
“अन्यतः? इत्यनुवत्तेते । विवक्षितादुन्यत्रापि विषये समीचीनं चरणं सब्चार। 
संव्यवदह्दरः तदभावः असश्वार:ः स न व इति पूववत्‌ | तन्न व्यवह्ारनियमादपि ज्ञानस्य 
विषयनियमः तस्येवासिद्धे; । क्‍ 
तदेव॑ स्वेविज्ञानसबाथत्वे प्रसझिते । 
स्‍्याह्रः सर्वेज्षकिव्ग्विज्ञविभागविकला स्थिति: ॥६१३॥ 


...._तदाह-'स्थानमविशेष्यविद्येषणम्‌” इति। विशेष्याश्व स्वेज्ञा: सकलवेदन- 
लक्षणविशेष॑णाधा रत्वात्‌ विशेषणाइच किव्ग्चिज्ञा: तदभावात्‌ , विशेष्यविशेषणा. न विद्यन्ते 
यरिमिस्तद्‌ अविशेष्यविशेषणं स्थानम्‌ । 

स्थान्मतम्‌-न कारणनियमान्नापि कारयेनियमात्‌ दशेनस्य नियतविषयाभिसुख्य॑ येनेवं 
स्थात्‌, अपि तु अनुभवादेव । सर्वेविषयत्वे द्वि सर्वे दृष्टम! इत्यनुभवः स्यात्‌ । न चेवमू, ३० 
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१ -पि न ययाथेत्व॑ भा० » अुं०, प०, पछ०। २ विषयव्य- आ० । ब०, प०, स७ । ३ -पाधारत्वातू 
जा०, ब०, १० । -पाधारणतात ख० । 


१० 


१५ 


श५ 


३० 
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'घटो दृष्टः पटो हृष्ट:ः इति विषयनियमेनेव तस्यानुभवात्‌ । योगिदशनस्य तु सवोथेत्वमुपप- 
न्‍नमेव, सर्वेत्रापि रष्टस्वेनेव तदनुभवोडूबात्‌ , तत्कथमविशेष्यविशेषणं नेयायिकानामंवस्थानम्‌ 
अनुभवबलादेव सकलेतरविषयसंवेदनभेदठ्यवस्थितो सबज्ञकिव्ग्विज्लविभागोपपत्ते; सविशेष्य- 
विशेषणस्यैव तदबस्थानध्य सम्भवादिति ? तत्रोच्यते-कोड्यमनुभवों येन दशेनस्य तेदाभिमु- 
रुयम्‌ ? तदेव दशनमिति चेत्‌ ; स्वतस्तहिं तस्य तदाभिमुख्यवगन्तव्यम्‌ । तथा चेत्‌ ; न; 
स्वसंवेदनप्रत्युज्नीवनेन तदभावप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । तदेवाह-“विमुखज्ञानसंबेदी विस्द्धः' 
इति । विमुखं च तत्‌ विषयान्तरनिमुंखत्वात्‌, ज्ञानव्ब घटादिदशन विम्ठुखज्ञानं तस्य यः 
स्वत एवं संवेद$ अन्यतः संवेदनस्य वच्ंयमाणोत्तरत्वात | स विरुद्धों विरोधवान्‌ स्वप्रकाश- 
विकलछूसकलकज्षानप्रतिज्ञयेति यावत्‌। 


भवतु तहिं तदन्यदेव ज्ञानं तदनुभव इति। तदेवाह-व्यक्तिरन्यत: इति | 
दर्शनस्य यत्तदाभि मुख्य तसस्‍्य अन्यतः दरशेनविषयादेव ज्ञानात्‌ व्यक्तिः प्राकस्यमिति । 
अन्नेदमह-'अ सश्वार;' इति । समीचीनदचारो ज्ञानं तदाभिमुख्यस्य तदभावः असशथ्वारः 
तदन्‍्यतो5पि तस्य न सम्यक्‌ परिज्ञानमित्यथं; । तथा हि-तस्याप्याभिमुख्य॑ “नियताभिमुख 
एव दशेने न सवाभिमुखे' इति कुतः परिक्षानं येनेवमुच्यते नियताभिमुखमेव दशन रृष्टमित्यनु- 
भवात्‌ , अन्यथा च तदभावादिति चेत्‌ ? न; तत्रापि 'कोइ्य5मनुभवः” इत्यादि प्रबन्धस्यानु- 
बन्धादनवस्थानदोपानुपञ्ननात । तदेवाह-'अनवस्थानप्त्‌' इति । 

अँवस्थानमर्ष्टशक्ते;, इश्वरानुप्रहात्‌ , अन्यतों वा भवतीति चेत्‌ ; यस्य तर्हि ज्ञान्स्य 
स्वतः परतश्चथ न परिज्ञानं तब्यापारस्येत्थम्भावेनानिरूपण।त न तद्विषयस्य ज्ञानस्येत्थम्भाव- 
निर्णय: तदभावे च तद्ठिषयस्य, इति तावद्वक्तत्य॑ यावदर्थदशेनस्यथ नियताभिमुख्य निर्णयदूरं 
भवति । ततो न तदाभिमुख्यं विशेषणं तदशेनञच विशेष्यमित्युपपन्मम्‌ । एतदाह-अविदो- 
द्यविदेषणम्‌ । विशेष्यविशेषणयोरुक्तरूपयोरभाव एवं स्यादित्यर्थ: । ततोडनुभवबलमपि 
दर्शनस्य नियतविषयत्वे निश्रन्धनमिति कल्पनेव केवलमवबशिष्यते तस्याश्व सववेत्राविशेषात्सवी- 
भिमुखमपि तत्प्राप्म्‌ । ततो यदुक्त व्योमवता (()-“यस्मिन्नेव विषये ज्ञानमुत्पश्न॑ स 
एवोपलभ्यो नेतर इति विषयविषयिभावस्य नियामकत्वम्‌”” [ प्रश० व्यो० ४० ५२८ ] 
इति ; तद्त्यन्तवालभाषितम्‌ ; विषयविषयिभावस्येवातिप्रसड्गेन प्येनुयुक्तत्वात्‌ । न हि दोषेण 
पर्येनुयुक्तस्यैव तत्परिहारायोपद्शैनमुपपन्नम्‌, अन्यथा विप्रतिपत्त्या पयेनुयुक्तस्य अनित्यत्वादेरेव 
तत्परिह्ारायोपदशेनसम्भवात्तदर्थ कृतकत्वाद्युपद्शनमुपपन्‍नं न भवेत्‌ । न चेव॑ कस्यविदिश्ट- 
प्रसिद्धि, विवादविषयमेवोपद्श्ये तत्परिहारस्य सम्भवे भ्रयासरहितस्येष स्वपक्षव्यवस्थापनस्य 
सम्भवात्‌ । तदस्माद्शक्यअ्रतिषेधमेव द्शेनस्य सर्वविषयत्वम्‌ । | 

अपि च, कस्यचित्‌ तेन द्रष्टत्वे परस्यापि स्यात्‌ तदनात्मप्रकाशस्याविशेषात्‌ । नाय॑ 
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दोष:, सम्बन्धस्य नियामकत्वात्‌ । अनात्मप्रकाशस्यापि यत्रेव तस्‍्य सम्बन्धस्तस्येव तद्विषय- 
दशेन भवति न परस्य । तथा च परस्य वचनम्‌-“यस्मरिन्नात्मनि समवेत॑ ज्ञानप्रुपजञातं स 
एवं द्रष्टा नान्‍्यः । तत्र विवत्षितज्ञानासमवायात्‌ |” | प्रश० व्यो० प० ५२९ ] इति 
चेत्‌ ; न; समवायनियमस्य दुरववोधत्वातू । तथाहि-कुत इद्मवगन्तव्यम्‌- 'कविदेवात्मनि 
दृशेनस्य समवायो नान्यत्र' इति ? तत एवं दशनादिति चेतू ; न ; स्वसंवेदनप्रत्युज्लीवनातू । 
तस्य॒ च तद्भावप्र॑तिज्ञुया विरोधात्‌। तदाह-'विप्तुखज्ञानसंवेदी विरुद्ध इति। 
व्याख्यान पूर्ववत्‌ । इयान्विशेषः-“विमुखत्व॑ पूर्व विषयान्तरं प्रति, अधुना तु आत्मान्तर- 
सम्बन्ध॑ प्रति! इति । 

भवतु तहिं ज्ञानादन्‍यत एवं तस्य तन्नियमावगमः | तदाह-उयक्तिरन्यलः तम्रिय- 
मस्येति । तत्राहइ-असश्चारः असम्भ्रतिपत्ति: तन्नियमस्य | कुतः ! इत्याइ-अनवस्थान 
यत इति | तथाहि-तैदपि ज्ञानं तदात्मन्येव समवेत॑ तद्विषयम्‌ “ एकात्मसमवेतानन्तरज्ञान- 
वेद्मर्थश्ञानम'' [ ] हत्यभ्युपगमात्त्‌ । तस्यापि कुतस्तन्नियमार्बेगमः ? तत एबेति 
चेतू ; न; 'स्वसंवेदनप्रत्युज्ीवनात! इत्यायनुवन्वादनवस्थोपस्थानस्य व्यक्तत्वात्‌ । तंदुपस्थान- 
माकाडश्वानिवृत्त्या नियम्यत इति चेत्‌ ; न तहिं चरमस्य तंत्रियमपरिज्ञानं तदभावान्न | तस्पू- 
वेस्ेति [ न ] दशेनस्थ क्चित्समवायनियमः स्वतोउन्यतश्र तदपरिज्ञानादिति न तज्ज्ञानं 
विशेष्यं नापि तस्य नियतात्मत्वसमवेतत्व॑ विशेषणमित्यायातम। तदेवाह- अविदोष्य विद्ो- 
षणम्‌ । विशेष्यविशेषणे व्याख्याते, तयोरभावः अविद्येष्यधविदेषणम्‌ अ्थोभावे5व्य- 
यीभावात्‌ । 


अपि च, अनातसमप्रकाशने ज्ञानस्य ज्ञानत्वमेव कथम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? तल्ति- 
पत्त्युपायाभावात्‌ । तदेब तत्रोपाय इति चेत्‌ ; न, स्वसंवेदनप्रत्युज्जीवनेने तदभावप्रतिज्ञावि- 
रोधात्‌ । तदाह-'विस्ुखज्ञानसंवेदी विरुद्ध: इति। व्याख्यातं विस्तुखं तस्य ज्ञामेन 
ज्ञानात्मना स्वतः संवेदो विरुद्ध! पृवेवत्‌ । 

व्यक्तिस्त्ि तज्ज्ञानत्वस्य अन्यतस्तद्विषयाज्ज्ञानादिति पर); तत्राह-' असखञ्चारः' 
इति । तात्पयेमत्र यत्तदन्यश्शानं तत्परत्यक्षम्‌, अन्यद्वा भवेत्‌ ? प्रत्यक्षमपि यद्यर्थप्रकाशनं न 
भवति कथं तद्भिमुखस्य ज्ञानस्य प्रकाशन विषयाप्रकाशने तदाभिमुख्यास्याशक्यप्रकाशनत्वात्‌ ! 
तद्प्रकाशने तद्ठिशिष्टतयेव ज्ञानस्याप्रकाशनम्‌ , अतो मा भूत्तद्विययं सविकल्पक प्रत्यक्ष॑ तस्य 
सविशेषणवस्तुप्रतिपत्तिरूपत्वेन विशेषणाप्रतिपत्तावनुत्पत्ते, निर्विकल्पक॑ तु तत्स्वरूपमात्रालो- 
चनरूप॑ प्रत्यक्ष  तद्प्रतिपत्तावपि भवत्येबेति चेत्‌ ; न; तदभिमुखतयैव तस्य ज्ञानत्वप्रतिल- 
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१ -तिज्ञाया आ०, ब०, प०, स०। २ पूवंविष- आा०,ब०, प०, स* । ३ -रसम्बद्ध प्रति आ०,ब०, 
पं०, स० । ४ -मापगमः आा०, ब०, प०, स० । ५ तदपरिज्ञानं आा०, ब०, प०, स०| ६ एकार्थसम- 
आा०, ब०, प०, स० । ७ -मापगमः आ*०, ब०, प०, स०। ८ अनवस्थोपस्थानम्‌ । ९ समवायनियम । 
१० उपचरमस्य । ११ शानमेव स्वसिद्धो उपायः॥ १२ -वने तद- ब० । १३ विशेषणाप्रतिप्तावपि । ' 
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स्‍्भात्‌ , “अथग्रहणं बुद्धि!” [-न्‍्यायभा० ३।३।४६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । तदाभिमुख्यस्य 
चेद्प्रतिपत्ति: किमविशिष्टं॑ तस्य रूप॑ यन्निर्विकल्पकप्रत्यक्षबेद्यं भवेत्‌ ? प्रकाशमात्रमिति 
चेत्‌ ; न; विषयविमुखस्य तस्येवाभावात्‌ । सत्यम्‌, तद्भिमुखमेव ततू, केंवर्ल तदाभिमुख्य न 
गृक्मते, प्रकाशमात्रस्येव ग्रहणादिति चेत्‌ ; न ; प्रकाशात्तदाभिमुख्यस्याभेदे कथमग्रहर्ण प्रकाश- 
स्यापि तत्प्रसड्भात्‌ ! ग्रद्दीतेतरस्वरूपतायाश्व विरोधात्‌ । भेदे तु न ॒प्रकाशस्थ प्रकाशत्वम्‌ 
अथोभिमुखत्वाभावात्‌ , अतिप्रसज्ञात्‌ । भिन्नेनापि तदाभिमुख्येन सम्बन्धात्तदमिमुखतयेव 
प्रकाश इति चेतू ; नेवम्‌ ; स्वाभिमुखत्वस्यापि सम्भवात्‌ , तत्सन्बन्धस्यापि तन्नोपपत्ते; । 
तत्प्रकाशमनात्मप्रकाशं ज्ञाममू । न॒च सविकल्पकस्य॒प्रट्यक्षस्य तत्राभावे निर्विकल्पकमपि 
सम्भवति तेस्येव तेंत्र प्रमाणत्वातू | तथा च व्योमवता उक्तम-“भअशथास्त्वेव॑ निर्विकल्पकज्ञा- 
नस्योत्पत्तिः, सद्भावे तु कि प्रमाणम्‌ ? सविकल्पकन्नानोत्पत्तिरेव'” [ प्रश० व्यो० प्र० 
५५७ ] इति । ततः सत्यपि निर्विकल्पके सबिहल्पकमद्डीकत्तव्यमू, अन्यथा तदसिद्धे। । 
तस्य थे न विषये सच्चारो न प्रवृत्तिस्तत्कथं तेन तद्थज्ञानस्प प्रकाशनम्‌ ? तत्रासहचार एव 
तस्य कस्मादिति चेतू ? अतत्सन्निक्षजत्वातू , अथसन्निकृषज हि ज्ञानमर्थ सम्नारवन्नापरम्‌ । 
न च द्वितीर्यज्ञानं तत्सन्निकपजम्‌ , अथज्ञानसन्निकषोदेव संयक्तसमवायलरुक्षणात्तदुत्पत्ते॥ अत- 
व्याझ्नकषेजस्यापि तत्र सब्चारे कथमयमेवास्य विषयो नापर इति व्यवस्था ? तदाह-अनव- 
स्थानम्‌ विषयस्येति यावत्‌ । तन्न प्रत्यक्षादथज्ञानस्प ज्ञानत्वप्तिपत्ति: । 
भवतु तदन्यत एवं तत्प्रतिपत्तिद्वितीयस्येव दिऋल्पस्योपादानादिति चेत्‌ ; न; कि 
तदन्‍्यत्‌ ? उपमानमिति चेत्‌ ; न; तस्योपलछूभ्य एवं विपये वाच्यत्वोपाधिकत्वेन प्रवृत्ते, 
अथज्ञानस्य चानुपलभ्यत्वप्रतिपादनातू । आगम इति चंत्‌ ; न; तस्माद्प्यपरिक्षातात्तदप्रतिपत्तेः । 
परिज्ञातादेव भवत्विति चेत्‌ ; 
तज्ज्ञानस्यापि  तज्ज्ञत्वं बे्यं चेदागमान्तरात्‌। 

तत्राप्येव॑ प्रसड्गः स्थात्तथा सत्यनवस्थिति; ||६९४॥ 

अनुमान तु नास्त्येव तज्ज्ञानत्वावबोधनम्‌ । 

प्रत्यक्षपुवेकत्वेन  तदभावे तद्त्ययात्‌ ॥|६१५॥ 

न चास्ति पद्नमं मान॑ न्यायतत्त्वविदां मते। 

अ्थेबोधस्य बोधत्व॑ यतः स्यादुपपत्तिमत्‌ ॥६१६॥ 


तत; किम्‌ ? इत्याह-अ विद्येष्यविदेषणम्र ज्ञानं विशेष्य॑तस्य विशेषणमर्थ स- 
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“अधोभिमुख्यविशेषगरहितम्‌”” -ता० टि० । २ -क॑ प्र-आ०, ब०,प०,स० | ३ सविकल्पस्यैव । 
४ निर्विकल्पके । ५ व्योमवतावुक्तं स० । व्योममतैरुक्त प०। व्यॉममतारुक्त आ०, ब० । ६ “अन्यथा हि 
विशिष्लथोनुपलब्धो विशिष्टस्य सह तस्मरणस्यानुपपत्तेः सविकल्पक जश्ञानं न स्थात्‌, तस्य तत्कायेत्वात्‌” -प्रश० 
ब्यो० पृ० ५७५७ । ७ च वि- आ०, ब०, प०, स० । ८ -य॑ ज्ञा- आ०, ब०, प०, स० | ९ मनःसंयुक्त 
आत्मनि अर्थज्ञानल्य समवेतत्वात्‌। १० आगमज्ञानस्यापि | ११ अर्ज्ञानज्ञवम्‌ । तजत्वं श्रा०, ब०, स० । 
तजन्यत्व॑ प० । १३ प्रत्यक्षाभावे । 





१।९० |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः श्श्ष 


म्बन्धित्वं तदुभयं न भवेत्‌ अनुपायत्वेनाप्रतिपत्तिविषयत्वादेति । ततो यदुक्त भासवेश्ञेन- 
“''स्वात्मावबोधकत्वाभावे कथमसौ बोधस्वभाव इति चेत्‌ इति पू्वेपक्षयित्वा /समाधानम्‌- 
स्वात्मदाहकत्वाभावेषपि यथाग्निदहनस्वभावः स्वात्मदायकत्वाभावेडपि यथा दात्रा 
दिक॑ दात्रादिस्वभावम्‌ । [ ] इति ; तत्प्रतिविहितम; दष्टान्तमात्रात्साध्यसिद्धो 
सवेत्र हेतुबैफल्यात्‌ अतिप्रसन्लाच्च | न तन्मात्रादेव तत्साधनमपि तूपपत्तिमत्तयाँ च, उप- ५ 
पत्तिश्न. तथाप्रतिपन्नत्यम्‌ । तदयमर्थ:-अनात्मवेदनेडपि ज्ञान ज्ञानमेव तथाप्रतिपन्न- 
त्वात्‌ अनात्मदहने5पि वहिवत्‌ ; इत्यपि न सारम्‌ ; असिद्धत्वाद्धतोः, तथाप्रतिपन्‍्नत्वस्य 
प्रतिपिद्धत्वात्‌ । 

यदष्यन्यदुक्त तेनेब-““तदप्रसिद्धी विषयस्थाप्यप्रसिद्धिरिति चेत्‌ , इति पूत्रपक्ष- 
यित्वा समाधानम्‌-कि कारणम्‌ ? न हि तदुपलम्भ! स्वविषयं लिड्भवत्साधयति येन तद- ५७ 
प्रसिद्धो विषयस्थाप्यप्रसिद्धि! स्थात्‌। कि तहिं ? तद्ग्रहीतिरूपतयोत्पादमात्रेण त॑ 
विषय व्यवहारयोग्यं करोति तदप्रसिद्धावपि विषयः प्रसिद्ध एवेत्युच्यते! [ ] 
इति ; तर्देष्यसम्बद्धम; तदूगृहीतिरूपतयोत्पादस्येव दुष्परिज्ञानत्वन प्रतिक्षिप्तत्वातू । ततो ज्ञानस्य 
विषयनियम नियतप्रमाठ्समवायमथभश्रकाशरूपत्वन्व॒प्रतिपत्तुमिच्छता स्वप्रकाशरूपं तदभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , अन्यथा तदसम्भवादुक्तवत्‌ । स्वप्रकाश तु ज्ञाने सम्भवति तत्मरतिपत्ति;-“यद्दिषयतया ५५ 
यदात्मस्वभावतया च स्वतस्तस्य बेदन॑ स एवं तदर्था नापरः स एवं च तेन प्रमाता नापरः 
इति, अस्या्थपरिच्छित्तिरूपतया च स्वतः प्रवेदनात्‌ 'ज्ञानमेव तत्‌ नाज्ञानम! इत्यस्य च स्वत 
एबं व्यवस्थापनात्‌ । ततः स्वप्रकाशमेव ज्ञान स्वद्देतुबलात्तथेबोत्पत्तेः । 

यत्पुनरत्र तस्यैव वचनम्‌-“उत्पादे हि सति पथ्चादथस्टेः प्रत्यक्षत्व॑ युक्त न पूवे- 
मेव! [ ] इति ; तत्पराभिप्रायापरिक्षानादेवोक्तम्‌ | न हि सोगतस्थापि “अप्रत्यक्षोपल- २० 
म्मस्य! इत्यादि ब्रवाणस्यायमभिप्रायः प्रागेवाथहष्टे: प्रत्यक्षत्व॑ पश्चादुत्पत्तिःः इति, अपि 
तूत्पद्यमानेव सा स्वप्रकाशरूपतया प्रत्यक्षेबोत्पद्यते, तर्केप्तयोत्पत्तावेव तस्यास्तद्रपत्वोपपत्ते; , 
अतद्रुपतयोत्पत्ति: अनुत्तत्तिरेवेति अनुत्पन्नेवा्थ टृष्टिभेवेदित्ययमेव | तत्कथ्थं पराभिप्रायतः पोवो- 
प्येमर्थर्रष्टो तत्रद्क्षत्वतदुत्पादयोयेतस्तत्र “नहि! इत्यादि दूषणमुद्धुष्येत )! तदयमविज्ञातपूर्व- 
पक्षतया दूषणमुद्गोषयन्नात्मनो विदूषकत्वमावंदयति | एबमन्यदपि तस्य दुर्विलुसितमुपदइये दे 
प्रतिविधातव्यम्‌ । 

कथं पुनरात्मवेदनं ज्ञानस्य ? कथब्च न स्यात्‌ ? स्वात्मनि क्रियाविरोधादिति चेत्‌ : 
न; अधिद्धत्वात्‌ । विरोधोडपि प्रमाणबाधनमेव नापर;, ततः कस्यचिन्निषेधायोगात्‌। स च 
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तक "+2श्यापा ज्यकक, 


३ चेन्नेति पूवं- स० । चेन्न तदिति पूवे -प० । २ स्वात्मादाहक- आ०, ब०, प०, स० । लव॒नाय॑ 
कदापृूधातो: दायकः इति रूपम, छेदक इति यावत्‌। हे धान्रादि- आ०, ब०, प१०। ४ हदृष्टाम्तमात्रादेव । 
५-त्तया वोप- भा०, ब०, प०, स० । ६ यद्॒प्य-भा०, ब०, प०, स० । ७ भातवेशेनेव । ८ तदप्यसम्बन्धम्‌ 
ता० । ९ अथदृष्टि: । १० अथेदष्टे: । ११ भर्थदश्त्वोपपत्तेः। १२ -त्तिरन्योत्पत्तिनभा०, ब०, प०, स० । १३ 
सोगतस्थाभिप्रायः | १४ तदयमपि ज्ञात-भा० ,ब०,प०, स० । 


१० 


१५ 


२७० 


रश्५ 


२१६ न्यायविनिश्चयवियरणे [ १२७ 


प्रभाणप्रसिद्ेन सिद्धति, 'तत्म्सिद्धल्च तद्बाधितं च!ः इति तत्रेव विरोधात्‌ । प्रमाणप्रसिद्धव्व्व 
ज्ञानस्य स्वप्रवेदन॑ विषयनियमादिनाउनुमानेन तम्यवस्थापनात्‌ । सपक्षानुगमाभावादनुमानमेव 
तन्‍न भवतीति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌, यदि तदनुगमस्यासाधारणतया तल्लक्षणत्वम्‌ | न 
चैवम्‌ , तदाभासे5पि तेत्पुत्रत्वादो भावात्‌ । तस्मादन्यथानुपपन्नत्वस्येब तैंथा तत्लक्षणत्वम । 
तच्चाविकलमेव विषयनियमादों । तदेव कथ॑ तंदनुगमाभादे गम्यत इति चेत्‌ ? न; विपक्षे 
बाधकबलादेव तदवगमात्‌ , तस्य चोपदशितत्वात्‌ । करिष्यते च तंस्येव तल्लक्षणत्त्रे प्रबन्ध 
इति नेह प्रतन्‍्यते | ततः सम्यगेव प्रकरतमनुमानमिति न तद्विषये ज्ञानस्थात्मबेदने कश्चिद्िरोंधो 
यतस्तन्निषेधः स्यात्‌ । 
प्रमाणसिद्धमप्येतद्विरुद्ध/ चेत्स्ववेदनम्‌ । 
अथवदनमप्येव॑ विरुद्धमवबु ध्यताम्‌ ॥६१०७॥ 
प्रमाणमेब॒ तस्यापि परित्राणाय नापरम । 
ततः स्ववित्तेरत्राणे त्राणमथविद; कथम्‌ ? ॥ ६१ ८॥ 
स्वाथेवित्तिविलोपे च ज्ञानमेव क्षयं ब्रजेतू । 
ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं स्वसंवेदनविद्धिषाम्‌ ? ॥६१९॥ 
ज्ञानशेयविलोप च शुन्यवादानुष5जनम्‌ । 
तस्मान्न्यायक्ञनिबेन्धों मुच्यतामस्ववेदनात्‌ ॥६२०॥ 
इद्मेवामिसन्धाय सोगतेनाप्यक्तम- 
“यदा स्वरूप तत्तस्थ तदा केत् विरोधिता । 
स्वरूपेण विरोधे हि सबमेव प्रलीयते ॥|””[ प्र० वार्तिकाछ० २३२९] इति। 
कश्चायं स्वात्मा नाम यत्र क्रियाविरोधः ? क्रियावानेवार्थ इति चेत्‌ ; तत्र तद्विरोधे 
कथं क्रियावत्त्वम्‌ ? क्रियावत्त्वे वा कथं तद्विरोधो व्याघातात्‌ ? न व्याघात; तत्कमेकत्वेन तत्र 
तद्विरोधस्याभिधानात्‌ , तत्कतेंका तु न विरुध्यत एवं 'छिनत्ति खद्नः' इति प्रतीते), कमे तु तत्र 
व्यतिरिक्तमेब खद्डः कार छिनत्तीति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; नन्वेव॑ बुद्धेरप्यात्मसमवायिन्या) तत्कमे- 
' कत्वमेव प्रतिषिद्धं भवति, न चेतत्पथ्यं भवताम्‌ , आत्मनोअप्रमेयत्वप्रसज्ञात्‌ तस्यैव बुद्धौ 
कर्ठेत्वात्‌ । तद्दिमन्यत्र सन्धानमन्यत्र पातः शरस्यथ, बुडद्धेः स्वसंवेदनप्रतिषेधायोपक्रान्तेन 
आत्मनि प्रतिपत्तिकमंत्वप्रतिषेधात्‌ । तम्न क्रियावानथ: रवात्मा । क्रियैवंति चेत्‌ ; क; पुन; 
क्रियाविरोध; ? तादुप्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथं पुनस्तस्या एवं ठद्गपत्वानुपपत्ति; द्रेब्यादी 


१ प्रमाणसिद्धेनसिद्धयतेतत्प्र-आ०, ब०, प० । प्रमाणसिद्धेनसिज्यत्येतत्प- स० । २ स॒ भर 
पक्षा- आ०,ब०, प०,,.स०। ३ तदनवग#- आ०, ब०, प०, स० । सपक्षानुगमस्य । ४ अनुमानलक्षणत्वम्‌ । 
७ गर्भस्थः श्यामः तद्पुश्नत्वात्‌ इतरपुत्रवदित्यादो। ६ असाधारणतया । ७ अन्यथानुपपन्नववमेव । ८ सपक्षा- 
नुगमाभावे। ९ अन्यथानुपपन्नत्वस्यैव । १० प्रतीयते प०, स० । ११ स्वात्मनाम्‌ यत्र आ०, ब०, प०, स० । 
“स्वाश्मा हि क्रियाया: स्वरुपम्‌, कियावादात्मा वा १-प्रमेषक ० पृ० १३६ । न्‍्यायकुमु० पू० १८८ । स्पा० 
रत्ना० पू० २२९ । ११ क्रियावत्यर्थ । १३ बुद्धिकमकत्वमेव बुद्धिविषयलमेव । १४ प्रसिद्ध आ०,ब०,प०,स०। 


११२० | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २१७ 


नामपि द्रव्याद्रिपत्वानुपपत्त्या शून्यवादानुषद्ञात्‌। तद्विषयत्वेन तंत्र तदनुपपत्तिने तद्॒पत्वेनेति। 
न हि छिदि्रात्मन्यपि छिद्भिवतीति चेत्‌ ; किंविषया तहिं छिद््‌ः ? -निर्विषयत्वे स्वात्मनीति 
विशेषानुपादानप्रसज्ञात्‌ । काष्ठविषयेति चेतू ; कुत एतत्‌ ? स्वेंसत्ताया एवेति चेत्‌ ; न ; 
स्वात्मविषयत्वस्यापि प्रसज्भ/व्‌। विशेषाधानादिति चेतू ; न; स्वात्मन्यपि तत्सम्भवात्‌ | काष्ठ 
एवं छिद्क्रितस्य विशेषस्य विनाशात्मन; प्रतिपत्तिन छिद्चात्मनीति चेतू ; न; काष्ठेडपि साक्षा- 
त्तस्य तैत्कृतत्वाभावात्‌ , तदारम्भकावयवसंयोगविनाशऋतत्वात्‌ । पारम्पर्यंण छिद्क्रितत्वम- 
पीति चेत; सिद्ध तहिं तस्या। खात्मविषयत्वमपि तंद्विनाशस्यापि पारम्प्यण तत्कायेत्वात्‌ । 
छिदिहि खज्बगसमबायिनी खद्डकाष्ठसंयोगात्‌ खकायोत्रिवत्तेमाना भवत्येव परम्परया स्वविना- 
हस्य कारणम्‌ । अधैवमपि तस्या न स्वविपयत्वम्‌ ; काप्ठविषयत्वमपि मा भूत्‌। ततो न 
स्वास्मन्येव क्रियाविरोधः परात्मन्यपि तडद्भावात्‌ । तथा च- 

यथा विरोधमुद्वीक्ष्य छिदेरात्मनि कल्प्यते । 

विरोधो वेदनस्यापि खात्मनि न्‍्यायवेदिभिः ॥६२१९॥ 

तथाइन्यत्रापि त॑ रृष्ठा तस्या; किन्नोपकल्प्यते । 

वदनस्य खबाह्येडपि विरोधों बाधवर्जित) ॥६२२॥ 

” उभयत्र विरुद्धव्च ज्ञानं तदिति केवलम्‌ । 

प्रत्येतव्य भवेदेतद्वोतमुद्राप्रमाणके; ॥ ६२३॥ 
ततो न खामनि क्रियाविरोधेन अथेज्ञानस्य खसंवेद्ननिषेधनमुपपन्नम्‌ | 

तन्निषेधे वा कुतस्तस्य॑प्रतिप्रत्ति: ! अप्रतिपत्तिकमेव तत्सबेदेति चेतू ; न; व्योम- 

कुसुमवत्तद्भावापत्ते: ।  एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानादिति चेतू ; कुत इद्मवसितम्‌ ! 'अथज्ञानं 
ज्ञानान्तरवेयं वेच्त्वातू | कलशवत' ' इत्यनुमानादिति चेत्‌ ; कलशस्यापि कुतस्तद्वेग्त्वमवसितं 
यतो निद्शनस्य साध्यवेकल्यं न भवेत्‌ ? तद्देदनादेवेति चेत्‌ ; न; तस्याखसंबेदनत्वात्‌ । 
यदि हि न  तत्खसंबेदनं भवत्येव ततः कलशान्यत्वस्य  तद्धमेस्य ग्रहणम्‌ । न चेवम्‌ , अतो 
विरुद्धमेतत्‌ू-अनात्मवेद्न एव ज्ञानात्तस्य कुतश्रिदन्यत्व॑ ग्रृह्मती! इति । तदेवाह-“विसुरत' 
इत्यादि । विषयात्‌ विभिन्न मुख रूपं यस्य तत्‌ ज्ञानं विमुखजझ्ञानम्‌, तस्य य; ख्तः 
संवेद! स विरुद्ध) खसंवेदनप्रसज्अ/त्‌ । व्यक्तिरन्यतः कलशज्ञानादन्यत एव ज्ञानात्तत्क- 
लशान्यत्वस्य व्यक्ति) प्रकाशनमिति पर; । तत्राह-'असजञ्चारः इतिे । असश्चार; 
असम्प्रतिपत्ति! कलशात्तदन्यत्वस्येति यावत्‌ । 
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१ क्रियाविषयत्वेन । २ कियायाम्‌। ३ कियारूपत्वानुपपत्तिः: । ४ स्वस्तैवेति आ०, ब०, प०, स० । 
५ छिदिक्तत । ३-कस्यावय-भा०, ब०, ५०, स० । ७ चेदसिद्धं आ०, ब०, प०, स०। «८ छिदिविनाश 
स्यापि । ५ -णापि तत्का-भा०, ब०, प०, स० । १० छिद्रात्मनि क-भा०, ब०, प०, स०। ११ तद्दशत- 
भा०, ब०, प०, स०। विरोधम्‌। १२ बाह्ये र्वात्मनि च। १३ अर्थश्ञनस्य । १४ एकार्थसम-भ्रा०, ब०, 
प०, स० । १७ कलशादिवत्‌ आ०, ब०, प०, स० । १३६ व्रष्टव्मम- ए० ११२ दि० २। १७ कलहा- 
वेदनम्‌ । १८ शानधमेस्य । 
२८ 


१० 


१५ 


२० 


श५ 


जि 


१० 


रै । 


बहाल, 


२५ 


२१८ न्‍्यायविनिश्चय विवरणे [ १॥२० 


अन्यत्व॑ कलशलज्ञानस्यान्यतो यदि वेच्यते । 

तस्यापि ऋलशलज्षानादन्यस्ब॑ गम्यते कुत; ? ॥६२४॥ 
तदन्यत्वापरिज्ञाने वचस्तत्तार्श कथम्‌ ? । 
कलशाद्वेदनान्यत्वमन्यतो बेदनादिति ॥६२५॥ 
वेदनं न खतस्तस्य खसंविर्यपलापिनाम । 

अन्यतो वेदने तु स्यादनवस्थानदूषणम्‌ ॥|६२६॥ 


तदाह-'अनवस्थानम्‌” इति । ततश्व न तज्ज्ञानं विशेष्यं नापि तस्य कलशार्थों- 
न्तरत्वं विशेषणमित्यायातम्‌ू । तदाह-'अधिशेष्यविशेषणम्‌” इति । ततो निदशेनस्य 
साध्यवेकल्यमिति भाव: । 


यत्पुनरत्र परस्थानुमानम्‌-'कलशादथोन्तरं तज्ज्ञानं चेतनत्वात्‌ , यत्पुनस्तसाद- 
नर्थान्तरं तन्न चेतनं यथा तस्यैव स्यरूपम्‌, चेतनञ्च तज्जानम्‌ , तसात्‌ ततोर्थान्तरम” 
[ ] इति ; तदूपि न समीचीनम्‌ ; अनुमानज्ञानस्यापि तज्जञानादन्यत्वस्य खत; 
पूतेबद्प्रतिवेदनातू , अनुमानान्तरपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते; । 


अपि च, कुत) कलशाच्चेतनत्वस्य व्यावृत्ति;  तस्य तद्विरुद्धेनाचेतनत्वेन व्याप्तत्वा- 
दिति चेत्‌ ; तदेव कुतो&बगतम्‌ , यतस्तव्याप्तादनथोन्तरत्वात्‌ व्यावत्तेमानं चेतनत्वमथौन्तरत्व 
एवं नियत॑ तद्वगमयेत्‌ ? तत एवं कलशज्ञानादिति चेत्‌ ; तेनापि चेतन्य॑ कक प्रतिपन्‍्न॑ यत.- 
स्तत्पयुदासरूपमचेतनत्व॑ कलशस्य ततो5बगम्यताम्‌ ? अप्रतिपन्ने तस्मिन तत्पयु दासस्य दुरव- 
गमत्वात्‌ अगप्रतिपन्नमशकपयु दासवत्‌ । आत्मन्येव तत्मतिपन्नमिति चेत्‌ ; न; अनात्मवेदिनि 
तस्मिन्‌ तद्योगात्‌ । ज्ञानान्तर इति चेत्‌ ; न; तस्येँ तद्विषयत्वार्त । तन्न कलशस्य तज्ज्ञाना- 
देवाचेतनत्वपरिज्ञानम्‌ । अन्यतो ज्ञानादिति चेत्‌ ; न; ततो5पि कलशमात्रविषयात्तदनु पत्ते । 
प्रतिषेध्यचेतनत्वविषयमपि तदिति चेत्‌ ; कि तश्चेतनम्‌ ? तदेव ज्ञानमिति चेत्‌ , न: 
अख्वात्मबेदिनस्तस्य तद्विपयत्वायोगात्‌ । कलशज्ञानमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १, तस्य  तेनाथे- 
वेदनत्वेन प्रहणात्तद्रपत्वाच्च चेतनस्येति चेत्‌ ; इरशस्तव्यापार; कुतोउवगतो येनेबमुच्यते ? न 
तावत्तत एवं ; तस्यानात्मविषयत्वात्‌ । ताहशतब्यापारगोचरत्वस्थ स्वत; . प्रतित्ेदना- 
भावात्‌ । अन्यतश्र तत्कल्पनायामू अनवस्थादोषातू । आकाहानिवृत्त्या तद्दोषनिवृ- 
त्तिरिति चेत्‌ ; कथं पुनर्जिज्ञासिततादशतब्यापारनिश्चयाभावे तदाकाहुानिवृत्तिः  तस्या- 


स्तप्मिश्यनिबन्धनत्वात्‌ू १ अदृष्टादेस्तर्दि. तदोषनिवृत्तिरेति चेत्‌ ; सो5पि यदि 
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१ -र्वविलापि-भा०, ब०, प०, स०। २ कलशज्ञानात्‌ भिन्नत्वस्थ । ३ कलशज्ञानातू। ४ चेतन्ये । 
५ -मशंक्यपयु- आ०, थ०, प०, स० । ६ -ब न तत्र-भा०, ब०, प०, स० । ७ ज्ञानान्तरस्यथ । ८ कलश- 
ज्ञानाविषयत्वात्‌ । ९ ज्ञानान्तरम्‌ । १० कलशज्ञानस्य । ११ शानान्तरेण । १२ -रयोरगोचरत्वसत्य-भा०, ब०, 
प०, स० । १३ परिवेदना- आ०, ब०, प० । १४ भाकाल्ानितृत्ते:। १५ अनवस्थादोष । 


१।२० ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः | २१९ 


तप्निश्चयमविधाय. तद्दोष॑ निवत्तेयति तद्वस्थं तद्यापारापरिज्ञानम्‌ । तद्विधानमपि 
यद्यन्यतः ; कथ॑ तदोपनिवत्तेनम्‌ ? तत्राप्यन्यतस्तद्विधानस्थापेक्षणीयत्वात्‌ । यब्यापारों बुभुत्सि- 
तस्तत एवं तंद्विधानमिति चेत्‌ ; न ; स्वसंवेदनवादप्रत्युन्मजनप्रसज्ञात्‌ । तन्नान्यतों विज्ञानात्‌ 
कलशस्याचेतनत्व॑ शक्यपरिज्ञानम्‌ , पर्युद्बसितस्य चेतनत्वस्य कचिद॒प्यपरिक्षानात्‌ । तत्कथ॑ 
'तेनाइन्थोन्तरत्व॑ व्याप्त यतस्तस्मात्यावृत्त चेतनत्वमर्थज्ञानस्य कलशादथोन्तरत्वमवत्रोधयेत्‌ 
तद॒य॑ सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वेनानैकान्तिकत्वान्न सम्यग्वेतुः, अतो नानुमानादूपि कलूशात्त- 
उज्ञानस्याथान्तरत्वमिति साध्यवैकल्यादुदाहरणस्य न कलशज्ञानस्याथोन्तरज्ञानविषयत्वसाधनं 
सम्यक्‌ साधनम्‌ । 


व्यमभिचाराध्र | व्यभिचारि खल्विदं वेयत्व॑ व्याप्तिज्ञानेन । नहश्यविज्ञातव्याप्तिकस्यानु- 
मानम्‌ अतिप्रसद्भात्‌ । नापि प्रौदेशिकतद्विज्ञानस्थ ; यद्वाविज्ञातव्याप्तिक॑ तेनेव व्यभिचार- 
शक्नात्‌ । ततः साकल्येन तंदिज्ञाने तु तंदेवात्मगतस्यापि वेद्त्वस्य ज्ञानान्तरबेद्त्वेन व्याप्रि 
प्रतियत्‌ आत्मवेदनमेव न तदन्तरवेद्यमिति सुव्यक्तों व्यभिचारः। साध्यसाधनसामान्यस्येव 
तेज्ज्ञानविषयत्व॑ व्याप्रेस्तन्निष्त्वेन तद॒परिज्ञाने परिज्ञानासम्भवात्‌ , न व्यक्तीनां विपयेयात्‌ , 
व्यक्तिरूपं च.तज्ज्ञानं तत्कथं तस्य तद्विषयत्वमिति चेत्‌ ? न ; तदपरिज्ञाने सामान्यस्याध्य 
परिज्ञानात्‌ तस्य॑ तन्निष्ठत्वातू । कतिपयव्यक्तिपरिज्ञानादेव भवति तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; 
'तावता व्याप्तिपरिज्ञानासम्भवात्‌ , अन्यथा तत्पुत्रादावषि तत्सम्भवान्न व्यभिचारः स्यात्‌ । 
बाधनात्तत्र व्यभिचार इति चेत्‌ ; न; “लक्षणयुक्ते बाधासम्भवे तललक्ञणमेव दूषित॑ स्थात्‌' 
[प्र० वार्तिकाठ० २।१७] इति वेद्यत्वादावषि बाधाबिरहं प्रति न निःशह्ऊं चेतः स्यात्‌ । 
बाधस्यानुपलम्भान्निःशइ्डमेवेति चेतू ; न ; अनुपतम्भस्य सर्वेसम्बन्धिन।  सतोडपि दुरब- 
बोधत्वेनासिद्धत्वातू , आत्मसम्बन्धिनश्वच॒ परचितो (चेतो) वृत्तिविशेषेन्‍्येभिचारित्वात्‌ । अतो 
नाबाधितविषयत्वमनुमानलक्षणम्‌, अपि तु विज्ञातव्याप्तिकत्वमेव, तच्च॒ सकलव्यक्तिविज्ञानमुखे- 
नेव नान्यथेति कथन्न तब्याप्तिज्ञानस्य तद्विषयत्वमिति सुब्यक्तमेव तेनानेकान्तिकत्वम्‌ । 


_सुखादिना च, तस्यापि स्वत एव प्रकाशनात्‌ । न हि तस्य वेद्यस्यापि पर॑ प्रकाशन- 
मनुभूयत इति । तदाह-“विम्तुस्र इत्यादि । विमुरं स्वम्रहदणपराड्मुखत्वात्‌ अथज्ञानं. तस्य 
ज्ञानमथान्तरं घिमुखज्ञानं तस्य सम्बन्धी गमकत्वेन यः संवेदः संवेयत्वं हेतुः सः 


१ निश्चयविधानम्‌ | २ अचेतनत्वेन । ३ ततो नानु-भा०, ब०, प०, । ५४ -स्यानथोन्तर-आ०, थ०, 
प०, स० । ५ कतिपयसाध्यसाधनव्यक्तिषु गृद्दीतव्याप्तिकस्य | ६ यदेव वस्तु । यदेवाविज्ञानव्या- भा०, ब०,प० | 
७ व्याप्तिज्ञाने | तद्दविज्ञातु तदे- आ०, ब०, प०, । ८ अ्याप्तिज्ञामम्‌ । ९ व्याप्तिज्ञान । १० साध्यसाधनसामान्या- 
परिज्ञाने । ११ व्याप्तिज्ञामम्‌ । १३ व्यत्तयपरिशाने । १३ सामान्यस्य । १४ सामान्यपरिज्ञानम्‌ । १७ कतिपय- 
व्यक्तिपरिज्ञानमात्रेण.. १६ व्याप्तिज्ञानसम्भवात्‌ । १७ तत्पुत्नतादी। १८ स्वतोषपि आ०, ब०, प०, स० । 
१९ परचेतोनिवृत्ति- ता० । परिवितोतृत्ति- प० । २० स्वविषयत्वमिति। २१ तुलना-“सुखसंबेदनेन द्ेतोव्य- 
भिचारात्‌ मद्देश्वरज्ञानेन च” -प्रमेयक० ए० १३२ । २२ -ने च तस्य आ०, ब०, प०, स० । 
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१२० स्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ १२० 
अविरुद्धों विपक्षेष्पीति शेषः, तस्माव्यभिचारीति भावः। व्याप्तिज्ञाने सुखादिज्ञानेडपि तब्माप्ते 
सुखादेश्रान्यत एव ज्ञानात व्यक्ति; ; इययाह-व्यक्तिरन्धत;!इति। तत्रोत्तरम्‌-'अ सथ्वारः' 
इति । त॑त्र तब्याप्तेः सुखादेश्रान्यतो न सख्वारः न परिज्ञानम्‌ू । कुतः ! इल्त्राह-अनव- 
स्थानम्‌ । 'यतः” इति शेष! । तथाहि- 

तदन्यन्रापि तब्याप्तिस्यतोी यदि बेचते । 

तत्राप्येव॑ प्रसड्रो स्यादनवस्था कथन्न व। ? ॥६२७॥ 

आकाह्वाविनिवृत्त्यादि पूवेमेव विचिन्तितम्‌ । 

तस्मात्तब्याप्तिसंवित्तित्तत एवोपगम्यताम्‌ ॥६२८॥ 

सुखाद्यपेक्षया तु व्यास्यानम-यद्न्यदेव सुखादेस्तद्वेदनं तहिं. पश्चादेव न सुखायुत्प- 


१० त्तिसमये, तत; पूर्व तन्निमित्तस्य सन्निकर्पस्याभावादितद्यविदितस्येव तस्योत्पत्ति।क्‍। तथा च- 


१५ 


२ 


२५ 


े 


“उत्पन्नमात्रेणेव सुखादिना तद्बान्‌ पुरुष;” इति यद्वस्थानं व्यवस्था छोकस्य तन्न स्यात्‌, अविदि- 
तस्यानुत्पन्नवल्पत्वादित्यनवस्थानम्‌ । पश्चाद्वेदनान्न तत्कस्पत्वमिति चेतू ; न ; व्यवधाने लद- 
योगात्‌ तावत्कालं 'तदनवस्थानात्‌ । अनन्तरमिति चेत्‌ ; न; नियमाभावात्‌ । न झयुत्पन्नृश्या- 
नन्‍्तरमेव बेदनमिति नियमः, अन्यत्रेवमद्शेनात्‌ । 


यत्पुनरत्र विश्वरूपस्य समाधानम-“'सुखादेधमाधमाम्यामुत्पादं! ती च॑ यथा 
सुखायुत्पत्तिपात्षिपतस्तद्वद नन्तरक्षणे तत्संवेदनमपि'! [ ] इति; तदप्यनुपपन्नम ; 
उत्पत्तिसमय एवं तेस्य संवेदनं न हि समसमयस्य तस्यानन्तरसमयत्वम्‌ ;  तत्समयध्यापि 
तद्परसमयत्वेन व्यवधानप्रसड्भात्‌ । अत्रापि यत्तस्य प्रतिवचनम्‌-“'या तृत्पत्तिकाल एव 
सुखादेः संवित्तिः सा भ्रमनिमित्तस्पाशुभावस्थ तत्र सम्भवात्‌ तत्कृता, यथा घटादेरुत्य - 
द्यमानस्य प्रत्यक्षता, तत्रावश्य॑ घटस्पोत्पत्ति द्वितीयक्षणे रूपादिसमवायः तृतीये 
संवेदनम्‌ अथ च युगपत्संवित्तिः | सुखादो तु द्वितीयक्षणे संवेदनोत्पादात्‌ खप्नराश- 
भ्रम! [ ] इति। तत्रोच्यते-कस्यासों तद्धमः ? तस्येव सुखादेरिति चेत्‌; न; अचेत- 
नत्वात्‌ । चेतनथर्मों द्वि विश्रमः, स कथमचेतनस्य स्यात्‌ घटादावपि प्रसज्ञात्‌ ? आत्मन इति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्यचेतनत्वात्‌ । चेतन एवात्मा चेतनसमवायादिति चेत्‌ ; तद्दि चेतनमन्यवि- 
षयमेव कथ॑ सुखादो तद्विश्रमः स्यादतिप्रसज्भात्‌ ? तह्दिषयमेवेति चेहू ; न; घटादावपि तद्वेद- 
नस्‍्य तद्विश्रमत्वप्रसदड़ात्‌ । ततश्रानिश्चितं तँस्‍्यान्यवेध्वव्मिति कथमर्थज्ञानस्य तंदन्तरवेद्वत्वे 


 तस्य निदशेनत्वम्‌ | आशुभावात्संवेद्नस्य तत्र यौगपद्मविश्रम एव न स्वप्रकाशविश्रम इति 
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३ -ड्रोपि प-भा०,ब०,प०स० । २ व्याप्तिज्ञानेषपि आ०,ब०,प०,स ८। ३ व्याप्तिशाने सुखादिशाने थे । 
४ सुखायुत्पत्तेः प्राकू। ५ सुखादेः । ६ कल्पनत्वा-भा०,ब०,प०,पघ० । ७ तद॒वस्था-भा०,ब०,प०,स० । ८ 
-त्पादनात्ती आ०,ब०,प०,स०। ९ सुखादेः । १०सुखादिसंवेदनस्य । १ अनन्तरसमयस्यापि । १ २विश्वरूपस्य । 
१३ “-रुतपायमा-आ०,ब०,प०,स०। १४ -त्पतिः द्वि-ता०। १५ रूपवान्‌ घट इति विशिष्तज्ञामम्‌ | १६ घटवेद- 
नस्य । १७घटस्य। १८तदनन्तरवेय-आा०,ब०,प०,स ०। १९घटस्य। तस्य निदशेनस्य निद-आ०,ब०,प०,स०। 


११२० ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः २२१ 


चेत्‌ ; न; सुखादावपि तंस्येव प्रसज्ञात। भवत्विति चेत्‌; न; 'सखप्रकाशशभ्रपः इत्यस्य 
विरोधात्‌ | सत्यपि यौगपय्रश्रमे कथं तस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ अश्रान्तस्यैव तेत्त्वात्‌ ) अप्रत्यक्षमेव 
तद्वेदनमिति चेत्‌; कथं ततः सु्चादिसिद्धिः ? विश्वमात्तदयोगादतिप्रसज्ञात्‌ । योगपद्य एवं तस्य 
भ्रमत्व॑ न सुखादाविति चेत्‌ ; कथमेकस्य विश्माविश्रमस्त्रभावत्वमम्‌ विरोधात्‌ ! अविरोधे' 
वा यस्वैव सुखादित्व॑ तस्येव स्वप्रकाशनत्वमपि भवेदिति न सुखादेरन्‍्यतः सद्ारः तस्येबान्य- ५ 
स्याव्यवस्थानात्‌ | तदाह-अन वस्था नम्‌ । ततः स्थितं सुखादिनापि वेद्यत्वस्य व्यभिचारित्वम्‌। 


“इश्वरज्ञानेन च। न हि तस्यान्यवेद्यव्वम ; एकत्वात्‌ तस्य । नाप्यवेवत्वम्‌ ; इेशवर- 
स्यासवैज्ञत्वप्रसज्ञात्‌ । अस्त्येव तस्यापि ज्ञानान्तरम्‌ , न चानवस्थानम्‌ ; तयोरन्यस्येकेनेकस्य 
चान्येन बेदनात्‌ , नापि परस्पराश्रयणम्‌ ; स्वप्रकाशनिरपेक्षयोरेव विषयप्रकाशत्वादिति चेतू ; 

न; तथापि स्वप्रकाशस्यावश्यम्भावात्‌ । तथा हि तदेकमन्यस्य आत्मविषयस्येव प्रकाशनम्‌, न १० 
चात्मापरिज्ञाने तहिषयतया तस्य प्रकाशनमुपपन्नम्‌ । आत्मपरिज्षाने व किमन्यक्षानपरिकल्प- 
नया ? भवत्वेकमेव तज्ज्ञानं तथापि न व्यभिचारः तस्यापरिज्ञानात्‌ , तब्यतिरेकेणेव तस्य 
सर्वेज्ञत्वोपगमादिति चेत्‌ ; तंदपरिज्ञाने तत्समवायित्वेन कथ्थ तंदात्मनो5पि परिज्ञानम्‌ ! 

मा भूदिति चेत्‌; कथं तहिं “स वेत्ति विश्वम!” [ इवेता० ३|१९ ] इल्यादिना तध्््य 
_ स्वरूपोपद्शनम्‌ अपरिज्ञातस्थ तदयोगात्‌ ? न चेदमपोरुषेयमेव; अनभ्युपगमात्‌ । अपरिक्ञा- १५ 
तस्य चोपदेशे, करणमपि  तस्येबेति कथं जगतो बुद्धिमद्धेतुकत्वम्‌ ? अतो न तदपरिज्ञान- 
मुपपन्न॑ बहुदोषत्वातू ।  नाप्यन्यतस्तत्परिज्ञानमिति कथन्न तेन व्यभिचारः साधनस्य | 
न॒व्यभिचारः अनित्यत्वेन विशेषणात्‌ , अनित्यत्वविशिष्टं हि वेदत्वं साधनं न तन्मा- 
त्रमेव, “अर्थज्ञान तदन्तरवेद्रम्‌ अनित्यत्वे सति वेयत्वातू _कलशबत्‌”' इति प्रयोगकरणात्‌ । 
माहेश्वरे च ज्ञाने तद्दिशिष्टस्य हेतोरभावात्‌ , तस्‍््य नित्यत्वादिति चेत्‌ ; न; होत्वन्तरत्वेन २० 
निप्रहस्थानप्रसज्ञात्‌ , “अविशेषोक्ते हेती निपिद्धे परुनर्विशेषोपादानं द्ेल्वन्तरम्‌”' 

[ न्यायसू० ५।२।६ ] इति वचनात्‌ । प्रथममेब तथा बचने न दोष इति चेत्‌ ; न; 
तथापि व्यभिचारस्यानिवारणात्‌ विशेषणस्य विपक्षाविरुद्धत्वातू । न दि विपक्षेणाविरुद्ध' 
विशेषणं ततो हेतुं व्यावत्तेयितुमलम्‌ । अनित्यत्व॑ं हि नित्यत्वस्यैव परिद्ारेण तस्येब तस्रत्यनी- 
कत्वात्‌ , न स्वप्रकाशस्य विपयेयात्‌ , अत एब स्वप्रकाशो5पि अस्वप्रकाशस्येब परिहारेण नानिय- २५ 
व्वस्पेति न परस्परपरिहारेण स्वप्रकाशविरुद्धत्वमनिद्यत्वस्थ । नावि सहानवस्थानेन; असति 


ऊलिभ-++++ ०.>-५..०००५०-५० -८ ४७० “+बल>-मम-+-3०००आ>- ० + -एं>नांा+ौ-.. वश 





कयककाअ--- 3७० 4८2 ७5४४ कआ '>प८ या आउप 


१ यौगपद्विश्रमस्यैव | २ प्रत्यक्षतात्‌। ३ -क्षबमेव भआा०, ब०, १०; स० | ४ -द्विविभ्न-भा०, 
ब०, प०, स० | ५ -सथ विश्रमस्व-भा०, ब०, प०, स०। 4 -घेन य-आा०, ब०, प०। -घेनाय- 
स०। ७ “महेए्वरार्थज्ञानेन हेतोग्यैभिचारात्‌!'- प्रमाणप० ए० ६० । युक्तपनुशा० टी० एृ० १०। न्याय- 
कुमु० ए्‌० १८३ । स्था० रला० ए० २२२। ८ ज्ञानापरिज्ञाने। ९ स्वात्मनोईपि । ३० स्वरूपद्श-आा०, 
ब०, प०, स०। ११ महेश्वरस्वरूपस्थ । १२ चोपदेशकरण-आ०, ब०, प०, स० । १३ अपरिशातस्थैव । 
१४ नाप्यतस्य-भा०, ब०, प०, स०। १७ अनित्यलविशेषत्व सा- आ०, ब०, प०, स०। १३६ कलशा- 
दिवत्‌ भआा०, ब०, प०, स० । १७ नित्यत्वस्येव । | 


५ 


चक्की 


१० 


१५ 


२५ 





२२२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२० 


परस्परपरिहारे संहावस्थानध्यापि सम्भवात्‌ । कलशांदावद््शनान्न तत्सम्भव इति चेत्‌ ; 
नित्यत्वस्यापि न स्थात्‌ आत्मादावदशनात्‌ , तत्कथमीश्वरज्ञानस्थ नित्यस्यापि स्वप्रकाश- 
त्वमू ? क्चिद् (दद)शने5पि न निद्यत्वस्य तेंद्विरोध इति चेत्‌ ; अनित्यत्वेन किमपराद्धं भवतो 
यतस्तत्रेव _तदूविरोधमावेदयति १ ततो विपक्षाद्रिशेषणस्य व्यावृत्तिनियमाभावात्तद्विशिष्टस्य 
हेतोरपि न तंन्रियम इति संशयित विपक्षव्यावृत्तिकत्वात्तदवस्थं सविशेषणस्यापि व्यभिचारित्वम्‌। 
ततश्व यदत्र भासवेश्ेन पक्षत्रयमुपन्यस्तम--“अनैकान्तिकत्वपरिद्ाराथ' परमेश्वरस्य ज्ञान- 
दयपभ्युपगन्तव्यम्‌, तदयतिरेकेण वा सवज्ञत्वम्‌, अनित्यत्वे सति इति वा द्वेतुविशेषण 
कत्तेव्यम्‌” [ ] इति; तत्मतिविदितम्‌ ; पक्षत्रयेडपि अनेकान्तिकत्वस्याशक्यपरिद्दार- 
त्वेन प्रतिपादित्वात्‌ इत्यलमतिप्रसड्रेंन | ततः साध्यविकर्ठनिद्शनत्वादनेकान्तिकत्वान्च न 
वेचत्व॑ं विशिष्ट मविशिष्ट वा सम्यक्‌ साधनमिति न ततो ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेश्वत्व॑ सिद्धति । 
तदेवाह- अविदशेष्यविशेषणम्‌' इति। विशेष्य॑ ज्ञानं तस्य विशेषण ज्ञानान्तरवेद्वत्वं 
तदुभयस्याभावः अविदेष्यविदशेषणम्‌ । ततो न ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्य' प्रमाणाभावात्त्‌ । 
स्वसंबेयत्वे च प्रमाणमुक्तमेव, ततस्तदेव प्रेक्षावद्धिरभ्युपगन्तव्यमू, अन्यथा तद्वत्त्तविघटना- 
दिति स्थितम । 


अपि च, यद्यस्वप्रकाशत्वमेव सकलेसंवेदनानां तँदा कथं कचिन्नेरन्तये' संवेदनानां 
तेत्परिज्ञानं वा ? न हि-'देवदत्त गामभ्याज! इत्यादो दकाराद्विषयमेकमेव संवेदनम्‌, 
तस्य॑ कालदीधेस्यासम्भवात्‌ ,  उत्पन्नापवर्गित्वेनाभ्युपगमात्‌ । क्षणक्षीणत्वे च ने दकारसंबे- 
दनस्येव एकारादौ प्रवृत्तिः, तंस्यासन्निकृष्टत्वातू , असन्निकृष्टेउपि प्रवृत्तावतिप्रसब्भात्‌ “प्रत्यभे- 
नियता हि बुद्धयः/” [ न्‍्यायमा? ३।२।४६ ] इति भाष्यविरोधाब | तस्मात्‌ प्रतिवर्ण 
विद्यन्व एव तद्वेदनानि निरन्तराणि च, “निरन्तरमुपलब्धा दकारादयः” इति स्मरणात्‌ । 
न व स्मरणम्‌ अप्रतिपन्ने तंन्नेरन्तर्य सम्भवति; अतिप्रसज्ञात्‌। न च॒ तत्परिज्ञानं  तेषां 

स्वत एव; तदस्वसंवेदनप्रतिज्ञाविरोधातू । एतदेवाह-'विम्तुख' इत्यादि । 

विमुखानां स्वश्रकाशविकलानां ज्ञानानाम्‌ उत्तवाक्यदकारादिविषयाणां संचेदः 
“सबकुलितत्वेन नेरन्तयेण बेदन स्वतो विरुद्ध: तदस्वसंबेदनप्रतिज्षयेति । व्यक्तिरन्यतः 
संवेदनान्नेरन्तयेस्येति पर;; तत्राहइ-'असञ्चा रः इति। अन्यतस्तस्य न सञ्चारो न संबे- 
दूनम्‌। कुत; | इत्याह-अनवस्थान यतः। तथा हि-तदन्यदेक॑ चेत्‌ ; सबेचरमेण तेन भवित- 


4 स्वप्रकाश-अनित्यत्वयो: । २ कलशादादनित्यत्व॑ वर्तते न स्वप्रकाशत्वमिति । ३ स्वप्रकाशविरोधः । 
४ विपक्षब्यावृत्तिनियम: । ५ भासवंज्ञ्वेन आ०, ब०, प०, स०। ६ -लद॒श-भा०, ब०, प०, स* । 
७ “-लवेदना- आ०, ब०, प०। ८ तथा जा०, ब०, १०, स०। ५ तत्तवज्ञानं आ०, ब०, प०, स० | 
१० देवदत्तेत्यादिविषयस्यैकस्य संवेदनस्य | ११ उत्पन्नापवर्गत्वे-भा०, ब०, १०, स० । १२ न तदाकार-भा«०, 
ब०, प०, स०। १३ एकारत्य । १४ स्मरणोघप्रति- आ० ब०, प०, स०। १५ दकारादिनेरन्तरयें । 
१६ नैरन्तयेपरिशानम्‌ । १७ दकारादीनाम्‌ू । १८ संकलितत्वेन भआा०, ब०, प०, स० । १९ -द्धस्ततस्वसं- 
आ०, ब०, स० । -ड्स्तत्वसं- प० । २० अतस्तस्य भा०, ब०, प०, स० । 





लन+3+34ज......२००० मकान, 
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व्यं तदेव तद्देदनसम्भवात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न ; तेन तेषामबेदने तद्धमेस्थ नैरन्त- 
येस्थापि बेद्नायोगातू । न च तेषामपि बेदनम्‌ , तदा तेषामुत्पन्नापेवर्गित्वेनानवस्थानात्‌ । 
अवस्थाने वा कथं निरन्तरत्व॑ तदेकसमयमात्रतया कालक्रमाभावात्‌ ? सत्येव तत्कमे तदुप- 
पत्ते! । “अपरिव्यक्तक्रमाणामेब तेषामवस्थानम्‌! इत्यपि न युक्तम्‌ ; अवस्थितस्वभावा- 
पेक्षया नेरन्तयोभावस्य क्रमवतस्र॒भावापेक्षया च तदपरिज्ञानस्थ पूर्ववल्प्सक्ञात्‌ । पुनरपि ५ 
क्रमापरिहारेणावस्थानकल्पने तदेवोत्तरमित्यनवस्थादोषपारम्पर्यो पनिपातात्‌ । तस्मात्सवोत्मनै- 
वावस्थानम्‌ । तत्र व कर्थ नेरन्तर्य कथं वा युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति: ' “पुगपज्तानानुत्पत्तिमे- 
नसो लिड्डम्‌” [ न्यायसू० १।१।१६ ] 'इति व्यवतिष्ठेत ? कथं वा सविषयत्वम्‌ ! 
तत्काले दकारादीनामपक्रमात्‌। अनपक्रमे वा कथन्न युगपद्ठहणम्‌ ? तन्नाय॑ पक्ष; श्रेयान्‌ । 
तस्माततिवेदन भिन्नान्येव तह्देदनानि । तत्र च॒ पूर्व दकारवेदनं पुनस्तद्वेदन ततोउप्येकार- ३० 
बेदन॑ पुनरपि तद्देदनमेवमुत्तरत्रापीति न वर्णज्ञानानां नेरन्तर्य पश्यामः  तज्ज्ञानेव्येवधानात्‌ , 
तत्कथं॑ निरन्तरतया तत्परिज्ञानम्‌ ? घटनादिति चेत्‌ ; न; नेरन्तयेस्येब घटनत्वातू , तस्य 
चाभावात्‌। आशुभावप्रयक्तादिश्रमाद्‌ घटनमिति चेत्‌ ;  तत्किमिदानीमवस्तुसदेव ? तथा चेत्‌ ; 
न; तदेकज्ञानसंसर्गितया  संवेदनानामप्यवस्तुत्वप्रसब्ना|त्‌ क्थ तेबणेप्रकाशन व्योमकुसुमेरिवावस्तु- 
सद्धिस्तदयोगात्‌ ? घटन एवं तज्ज्ञानस्य विश्रमो व्यवधानज्ञानस्य बाधकस्य भावाज्न वेदनस्वरूपे १५ 
विपयेयादिति चेत्‌ ; न; तंत्रापि घटनस्येब रूपत्वात्‌। नहि दुकारक्षानमप्यधटनरूपं सम्भवति। 
तथाहि-. अध॑मात्रिकत्वमपि दका रस्यानेकक्ष णक्रमो पनिबद्धमित्यवद्यम्भा विनि क्षणभेदे तत्तत्क्षण - 
भाविनां दकारभागानामपि भेदादवश्यभ्भावी तज्ज्ञानानामपि भेद, तत्र चधटन॑ यदि विश्वम- 
निबद्धमेव कथं तत्र कस्यचिद्वोपस्याश्रान्तत्व॑ विश्रमनिबन्धनपरिज्ञानेन बाधनादिति न 
दकारक्षानस्यापि वस्तुत्वम्‌ । वर्णान्‍्तरज्ञानेडप्ययमेव न्याय इति न किब्ग्चिद्रणज्ञानं वस्तुसद्‌- ५७ 
स्‍्तीति बिल॒प्तो वणव्यवहारः । 

वर्णज्ञानविलोपे च पदज्ञानं कथं भवेत्‌ ? । 

सत्येव वणविज्ञाने पदक्ञानस्य सम्भवात्‌ ॥६२९॥ 


पदज्ञानमनावृद्य बाक्यज्ञानम्व दुलेभम्‌ । 
पदज्ञानानुजं यस्माद्वाक्यज्ञानं परेमेतम्‌ ॥६३०॥ २५ 


पद्वाक्यव्यवस्था च तज्ज्ञानासम्भवे कथम्‌ ? । 
व्यवहारों यत; शाब्दः सिद्धब्रेन्न्यायविदां मते ? ॥६३१॥ 
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तदेव आ०,ब०,प० ,स०। २ सवचरमभूतेन अन्यज्ञानेन । ३ दकारादिसंवेदनानामू । ७ चरमसमये । 
-पवर्गत्वे-भा० ब०,प०,स० | ६ कालक़मे । ७ नेरमन्‍्तर्योपपत्तेः । « दकारादिसंवेदनानाम्‌ू । ९ -ले तदा 
कारा-भा०,ब०,प०,स० । १० दकारवेदनवेदनम्‌ ! ११ एकारवेदनवेदनम्‌ । १३ दकारादिज्ञानशानेः । १३ घद- 
नम्‌ । १४ -संसर्गतया आ०,ब०,प०,स०। ३७ वेदने5पि । १६ गकार-झ्ा०,ब०,प०,स ०) ३७ अथेमाशिनिक- 
भआा०, ब०, प०। अर्थमात्रिक-स० | १४ क्षणक्षमोप-आ०, ब० प०, स० । १९ दकारभागज्ञानानाम्‌ । 


२५७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १११ 


एतदेवाह-अविदोष्यविदेषणम्‌ । विशेष्यो वर्णादिश्तस्थ विशेषणं ज्ेयत्व॑ 

तस्याभावः “अविद्योष्यविदेषणम्‌' इति। ततो व्णज्ञानस्य परमा्थसत्त्वमिच्छता तड़ागज्ञा- 

नघटनस्य तंदभ्युपगन्तव्य॑ तंस्यैव वर्णश्ञानत्वात्‌ | न च तत्‌ अन्यवेद्यत्वनियमे सम्भवतीति 

स्वस॑वेश्यमेव तदृद्लीकत्तेव्यम्‌ | कथ्थ॑ पुनः सँंत्यप्यात्मबेदने घटितत्वेन वेदनं बेदनानां तैरितरे- 

५ रितरापरिज्ञानादिति चेत्‌ ? न; तेषां कथश्विदन्वयस्यापि भावात्‌ , अन्वितेनात्मना घटाधिष्ठा- 

नक्ञानानां परिज्ञाने घटनस्यापि सुपरिज्ञानत्वात्‌। उक्तव्चैतत्‌-“आत्मना5नेकरूपेण' शत 

प्रतिक्षणमेदनियमे तु तेपां न भवत्येब क्चिद्पि घटनज्ञानं तदधिकरणभेद्परिक्षानस्य 

कुतश्चिद्सम्भवात्‌ । न ह्ोकमपरापरतद्धिष्ठानभेद्विषयं ज्ञान तन्नियमवादिनां सम्भवति, 
सन्निद्दितविषयत्वेन तस्याभ्युपगमात्‌ तत्कथं तद्गतघटनपरिज्ञानम्‌ ! 

१० ततो यदुक्त' प्रज्ञाकरेण-“तदाकारैकबुद्धिवेदने दीघवेदनव्यव्था? [ प्र० 
वार्तिकाह० २।४८५ ] इति; तत्मतिविहितम्‌ ; दीघेत्वं हि वर्णानां समयक्रमानुपातित्वम्‌ , 
तदाकारत्वे बुद्धेरपि तदनुपातित्वेनाक्षणिकत्वानुषढ्गात्‌ । कल्पनयैव तस्या;' तदाकारत्व॑ न 
वस्तुत इति चेतू ; न; कल्पनातस्तदाकारत्वस्य “बालानाम” ? 'त्यादिवृत्तव्याख्याने प्रति- 
विहितत्वातू। तत; समान शव नेयायिकवत्सोगतस्यापि शाब्दव्यवह्ाराभाव इल्लूं प्रसद्गेन । 


१५ साम्प्रत॑ विछुस्वेयादिकमेव व्याख्यातुकामो यौगज्ञानदूषणं सौगतज्ञानेडपि योज्ञय- 
निदमाह- 
निराकारेतरस्यैतत्प्रतिभासभिदा यदि ॥२०॥ 
तत्राप्यनथेसंवित्तावथज्ञानाविरोषतः | इति । 
निराकारं नेयायिकादेज्ञोनं तस्मात्‌ इतरत्‌ साकारं तस्‍्य एतत 'विछुख' इत्यादि 
२० िणम्‌ | कुत; ! इद्याह-अधथेज्ञानाविद्दे षतः । अर्थस्यैव न स्वरूपस्प ज्ञानं तस्मादविशेषा- 
द्वेलक्षण्यात्‌ । न हि यद्यस्मादविशिष्टठ॑ तत्तद्‌दूषणापराम्रृध्टं भवितुमहेति तद्विशिष्टस्वस्यैवाभाव- 
प्रसक्ञात्‌। असिद्ध तस्य तद्विशिष्टत्वम्‌ , तदाह-प्रति'भास भिदा यदि | प्रत्यात्मं भाधन 
प्रतिभासः स्वप्रकाशनं तेन भिदासाकारज्ञानस्थाथज्ञानाहिशेपो यदि चेत्‌ ; तत्राह-ततञ्रापि 
तद्धिदायामपि तदूदूषणं भवतीति यावत्‌। अतन्रेदमेदम्पय्येम-ना विशिष्टत्वमर्थ ज्ञानातू साकार- 
' 'जानस्थानात्मवेदित्वमुच्यते यत; प्रतिभासभिदोच्येत, किन्तु विधयविषयिणोरन्यतरापरिज्ञानमेव । 
तश्चास्ति स्वप्रकाशे5पि ज्ञाने । कदा ? इत्याह-अनर्थसंवित्ता अर्थपरिल्छित्यभावे | तथा च, 
अथज्ञत्वं यद्वद्‌ दुर्बोध स्वप्रकाशशुन्यस्य । 
स्वपराभ्यां तद्गोधप्रतिषेधात्‌ पुवेमस्मामि; ॥६३२॥ 
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२५ 


>>न-म न कन बनन-+93>कक+त «न --१०>+क ० 


१ परमार्थसत्वम्‌ । २ तद्भागशानघटनस्थैव । ३ -यभं भव-आ०, ब०, प०, स० । ४ सत्यस्यात्म- 
आ०,ब०,प०,स० । ५ न्यायवि० छो० ८। ८ ज्ञानानाम्‌ू । ७ घटनाधिकरणज्ञानाना भेदपरिज्ञानस्थ । « प्रति 
क्षणमेदनियम । ९ शञानस्य । १० समयक्रमानुपातित्वेन । ११ कल्पनयैतस्था: आ०,ब०,प०,स० । १२ बुद्धेः । 
१३ न्यायवि०'छो० २। १४ असिद्धस्वस्य त-आ०,ब०,प०,स० । १५ -शानस्यात्मवेदि-भा०,ब०,प०,स० । 





१२१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ११५ 


तद्॒दिहाथम्रहणे तत्सारूप्यं स्ववेदिनो5पि कथम्‌ । 
गम्येत, तन्मुखेन यदर्थेग्रहणं भणन्ति परे ॥६३३॥ 


अधथ ५ 

सरूपज्ञानग्रहणमेव हि परेषामर्थग्रहणम्‌ उपचारात्‌ , तत्त्वतस्तदेव च सारूप्यज्ञानं 
कथमथा परिज्ञाने भवेत्‌ १ ज्ञौनमात्रपरिज्ञानाड्ूवत्येवेति चेतू ; न ; सारूप्यध््य सम्बन्धवदू 
दिछत्वेन तत्परिक्षानस्येकरूपपरिक्षानमात्राद्सम्भवात्‌ | 


दिछ्ठसारूप्यसं वित्तिनेंकरूपप्रवेदनात्‌ । 
द्वयस्वरूपप्रहणे सति सारूप्यवेदनम्‌ ॥|६३४॥ 


अन्यथा सम्बन्धज्ञानस्यापि तन्मात्रादेव सम्भवादश्लीलमेबेद भवेत्‌- “(ट्विप्ठ सम्बन्ध - 
संवित्ति: [ प्र० वातिकाछ० १।१ ] इत्यादि । 
भवतु परिज्ञात॑ एवार्थे सारूप्यपरिक्ञानमिति चेत्‌ ; कुतस्तत्परिज्ञानम्‌ * तत एव ज्ञाना- 
दिति चेत्‌ ; यदि सारूप्यमनाश्ल ; निष्फलं तहि तत्कल्पनम्‌ । तत्परिज्ञानमुखेनेबेति चेत्‌ ; 
न; “अथपरिज्ञाने तत्परिज्ञामम्‌ , तन्मुखेन चाथपरिज्ञानम!' इति परस्पराश्रयात्‌ । सारू- 
प्यान्तरपरिज्ञानमुखेनेवेति  चेतू ; न; एकाथपेक्षया तदन्तरस्याभावात्‌ | भावेषपि _ कथमर्था- 
परिज्षाने  तस्यापि परिज्ञानम्‌ ? परिज्ञात एवार्थ इति चेत्‌ ; न; “कुतः” इत्यादेरनुबन्धादन- 
“बच्थानानुषज्ञातू । तन्न तत एवार्थेस्य तत्सारूप्यक्य च परिज्ञानम्‌ । अत्रार्थे 'विस्तुस्था 
इत्यादेव्याॉख्यानमू-मुखमिव मुखं चेतन्यं वस्तुरसपरिज्ञानस्थ तदधीनत्वात्‌, विगत॑ मुख 
यस्मात्स विघ्ुखः अचेतनार्थ:, स च ज्ञानज्च विमतुग्वज्ञाने तयोः संवेदः समत्वेन 
स्वरूपत्वेन वेदनम्‌ । स्त्रतो विरुद्धोउ्नुपपन्न इति । अन्यत एवं तहिं ज्ञानात्तत्सारूप्यस्य 
व्यक्तिस्तेनाथस्य तड्ज्ञानस्य च प्रहणसम्भवादिति चेत्‌ ; न; तेनाप्यनाह्तसारूप्येण तद्ग्रह- 
णात्‌ , प्रथमज्ञानेषपि तत्कल्पनावेफल्यानुपन्नात्‌ू। सारूप्यपरिज्ञानमुखेन तु तेन / तद्गहणे 
: पूवेबत्‌ परस्पराश्रयस्य सारूप्यान्तरकल्पने चानवश्थानस्य प्रसज्भात्‌। तन्न ततोडपि प्रथमज्ञाम- 
सारूप्यस्थ सम्लारः सम्प्रतिपत्ति;, तत्सारूप्यस्येबासम्प्रतिपत्त! । तस्याप्यन्यतः परिज्ञानपरि- 
कल्पनायामनवस्थानम्‌ । अत्र चार्थ “व्यक्ति;! इत्यादि 'अनवस्थानम्‌' इत्यन्त॑ सुगम- 
त्वाब्यास्येयम्‌ । ततो न प्रत्यक्षात्ततोउन्यतो वा सारूप्यपरिज्ञानम्‌ । 
नापि तत्यृष्ठभाविनो विकल्पात्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्वातू । ततोडपि वस्तुसिद्धावति 
प्रसज्ञात्‌। वक्ष्यति चेतत्‌ “अयमेव॑ न वेत्येवम्‌'' इत्यादिना । सारूप्यमप्यवस्त्वेबेति चेत्‌ ; 
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१ अथैखरूप-जभा०, ब०, प०, स० । २ कथमर्थपरि-जभा०, ब०, प०, स०।  जश्ञानशानमात्र- 
आ०, ब०, स०। श्ञानाज्ञानमात्र-प० । ४ एकरूपज्ञानमान्रादेव। ७५ -ज्ञान एवा-आ०, ब०, प०।॥ 
६ सारूप्य एव परि-आ०,ब०,प०,त० । ७ सारुप्यकत्पनम्‌ । ८ साहुप्यपरिज्ञान | ९ साहप्यपरिज्ञानम्‌ । १० 
सारूप्यमुखेन । ११ -मुखेनेति आ०,स० । १२ सारूप्यान्तरस्य । १३ कथमर्थपरि-जा०, ब०, प०, स० | १४ 
साढ़प्यान्तरस्यापि । १५ -वस्थानुष-आ०,ब०,प०,स० । १६ तेनाप्यनाधत-भरा०,ब०,प० । १७ अन्यशानेन । 
१८ -वमादिना आ०, ब०, प०, स० । १९ न्यायवि० छो० ६२ । 
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तदात्मनः पत्यक्षस्याप्यवस्तुत्वप्रसज्ञातू। तदयम्‌ अख्जनविन्यासादेव छोचनभद्ज। । प्रत्यक्षस्य 
तत्मति संरकारार्थेनेव सारूप्येण नीरूपत्वस्योपस्थापनात्‌ । अवस्तुदिषयस्यापि तस्ये तत्र 
प्रामाण्य॑ प्रतिबन्धादिति चेतू ; न; अनुमानादन्यस्य तेदभावात्‌ । तस्य च “'प्रकाशनियमः 
“इत्यादौ निषेत्स्यमानत्वातू । ततों न कुतश्रिद्पि सारूप्य॑ सुपरिक्षानम्‌ । ततो न तज्ज्ञानं 
विशेष्य॑ नापि तस्य विशेषणं सारूप्यम्‌ू , अत इदमुक्तम-अविशेष्यविदेषणम । इति सुक्त 
(त्िराकारेतरस्थ” इत्यादि । ततो न योगसौगतावन्योन्यमतिशयाते अस्ववेदनादिवें 
स्ववेदनादपि संवेदनादर्थसिद्धरभावात्‌ू । मा भूत्तत्सिद्धिः, संबेदनमात्रस्येवाभ्युपगमादिति 
चेत्‌; न; “सख्॒तस्तत्वम्‌”” इत्यादिनां तन्निराकरणात्‌ । 
इदानीमनवस्थानमेव संविद्विषयं पूर्वोक्त व्यक्तीकुवेन्नाह- 


ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षितपरं तथा ॥२१॥ 
ज्ञानज्ञानलताशंषन भस्तलविसपिणी । 
पर्यन्ते-'प्रसज्येत' इति । निराकारमेव ज्ञानं ततो नानवस्थान॑ परतस्तनत्र सारू- 
प्यपरिक्ञानाभावादिति चेत्‌; न; तद्॒दंव प्रथमज्ञानस्यापि निराकारत्वापत्तेरविशेषात्‌ । निरा- 
कारस्य कथं विषयनियमः ? इत्यपि न युक्तम्‌ ; पर्यन्तज्ञानेषपि समानत्वात्‌ । शक्तिनियमात्तत्र' 
तन्नियमः प्रथमज्ञानेषपि न बेमुख्यमावहृति । तदेवाह- 
[ प्रसज्येत ] अन्यथा तद्वत्प्रथमं किन्न झ॒ग्यते १ ॥२२॥ इंत । 
ततः प्रथमवत्‌ पर्यन्तेडपि _सरूपमेव ज्ञानम्‌ । तस्य च परत; प्रतिपत्तो तदवस्थ एव 
*तत्पसद्न; । तन्न च सुदूरमनुर्त्यापि पर्यन्तज्ञानस्य कुतश्रिद्प्रतिपत्तौ न तैंतस्तत्पूबेस्य॑ नापि 
'तैंतस्तत्पूवेस्थ परिज्ञानं यावत्रथमज्ञानमप्रतिपन्नम्‌ । _ अथंग्रतिपत्तिरर्थाकारज्ञानप्रतिपत्तेरेव 
तततिपत्तित्वातू , तस्याश्वाभावादिति प्रवृत््यादिव्यवहारविकलमखिलं जगड्ूबेत्‌ ,  तस्याथ- 
तस्त्वप्रतिपत्तिमूलत्वेन तद्भावे3भावात्‌ । एतदेवाह- 


गत्वा सुद्रमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतसः । 
असिद्धेरितरेषां च तदथस्याप्यसिद्धितः ॥२३॥ 
असिद्धों व्यवहारः इति | 
भा भूत्तव्यवहार इति चेद्त्राह- 
अयमतः कि कथयाउनया ? इति। 
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१२७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२५७५ 


अय॑ सोगतः कि न किव्चित्‌ 'कुर्वीत” इति शेष;। कया ? कथया वार्तिकादि- 
रूपया, अनया प्रसिद्धया | कुतः ? इत्याह-अत;' इति। अतो व्यवहारादेव कथा यत 
इति। एतदुक्त' भवति-सति हि प्रतिपाद्रप्रतिपादकादिलक्षणे व्यवहारे सम्भवति कथा 
तस्यास्तद्विशेषत्वात, असति तु तस्मिनों तस्या एवाभावात्‌ । कथ॑ तर्याँ किमप्यसों 
शिष्यव्युत्पादनमन्यद्वा कुर्वीतेति ! 


यदि वा, 'निराकारेतरस्थ' इत्यादिनेव प्रसज्ञागतं सोगतमवक्षिप्य नैयायिकमेव 
पुनरप्यपक्षिपन्नाह-'ज्ञानज्ञानम्‌' इत्यादि। ननु त॑ प्रति न युक्तमनवस्थाप्रसश्ननम , 
न हि तन्मते ज्ञानज्ञानस्य परिज्ञाननियम), तदपरिज्ञानेडपि दोषाभावात्‌ | तत्कथमस्य * तद- 
परापेक्षणं यतस्तस्प्रसज्ञ४ ? प्रथमज्ञानस्यापि * तन्नियम्ः कस्मादिति चेत्‌ ? न; तत्नापि 
तदभावात्‌ । न हि तस्यापि नियमेन परिज्ञानम्‌ , अपरिक्षातस्येव ' तस्यापि विषयप्रकाश - 
कत्वात्‌ , तावतैव व्यवहारस्यापि सम्भवादिति चेत्‌ ; क इदानीं परोक्षज्ञानवादिनो मीमांस- 
कात्तस्य विशेषः स्यात्‌ | अयमेव यत्तस्य परोक्षमेव ज्ञानम , नेयायिकस्य तु कदाचित्पत्यक्षमपीति 
चेत्‌ ; उच्यते-यदा 'तत्परोक्षम्‌ ; तदा तदस्तीति कुतः ? भवतोडपि तथाविध॑ पावकादिक॑ 
*कचिदस्तीति कुत इति चेत्‌? मा भूतू, न काचित्‌ क्षति!। न चेव॑ भवतः “अपरिज्ञातस्येब 
विषयप्रकाशत्वम्‌! इत्यभ्युपगमक्षतेः । अनन्‍्यदा प्रत्यक्षत्वादिति चेत्‌; न; ततस्तदेवे तत्सत्त्वो- 
पपत्ते; | एकदा प्रत्यक्ष॒स्यान्यदापि सत्ते नित्यमर्थज्ञानं भवेत्‌ , पूर्वापरकोश्योरपि अप्रतीतस्येब 
सत्त्वोपपत्ते; | परोक्षस्यापि _ तत्कायोव्यवह्ारादस्तित्वं पावकस्येव॑ धूमादिति चेत्‌; न; व्यव- 
द्वारस्यापि धूमवद्परिज्षातस्यागमकत्वात । परिज्ञातस्येव गमकत्वमिति चेत्‌; न; * तत्परि- 
ज्ञानस्यापि अर्थ परिज्ञानवदपरिज्ञाने कुतोउस्तित्वम्‌ू ? व्यवह्ारादेव तत्कृतादिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि “व्यवहारस्यापि! इत्यनुसन्धानाद्‌  अव्यवस्थापत्ते;। ततो यदुक्त भासवेज्ञेन-“तदप्र- 
तीती ततोञ्मी व्यवहाराः प्रबृत्ता इति कुतोब्वगम इति चेत्‌ १ इति पूपक्षयित्वा तत्मति- 
बचनमू-तद्ूव्यवहारद्शनादेव अ्भुरदुःखादिदशनादू बीजाध्धमोदिनिश्रयवत्‌” [_] 
इति ; तत्पतिविहितम्‌ ; व्यवहारतस्तद्वगमस्य अनवस्थादोषोपहतत्बेन दुष्करत्वात्‌ । ततो 
**यश्म्युपगम्यापि परोक्षत्वमनवस्थानदोषान्न निमुक्तिश, अधथज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वनियर्म' एवाड्री 
कतेव्य; । तद्वत्तज्ज्ञानस्यापि तन्नियमे कथं तदन्तरानपेक्षणं यतो 'ज्ञानज्ञानलला' इत्या- 
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२१८ न्यायविनिश्चयविधरणे [ १५४ 


शनबसर॑ भदेत्‌ ९ पयन्ते कस्यचिज्ज्ञानस्यात्मबेदनत्वादनवसरमेवेदमिति चेत्‌ ; न; तहअथम- 
ज्ञानस्यापि 'तत्त्वानुष्गभातू । तदेवाह-'अन्यथा तद्ग॒त्मथमं किन्न मरग्यले इति। 
ततस्तेस्याप्यन्यत एवं वेदनादनवस्थानमेव । 

नानवस्थानं विपषयान्तरसन्निधानात्‌ । सन्निहिते दि. विषयान्तरे तत्रेव ज्ञानमम्‌ , न 
ज्ञानज्ञानादाविति चेत्‌ ; न ; सन्निहितेषपि तस्मिन्‌ तस्येवान्तरब्नत्वेन बलीयस्त्वातू । अन्त- 
रज्ो5पि (हि) ज्ञानज्ञानादिः आत्मसमवायात्‌ , न विषयान्तरं विपयेयात्‌ , प्रत्यासन्नसम्बन्धश्व । 
प्रत्यासन्नो" हि. ततन्र मनसः सम्बन्ध; संयुक्तसमवायलक्षण; त्रयसन्निकषेत्वात्‌ , विषया- 
न्तरज्ञानहेर्तुस्तु सम्बन्धों विप्रकृष्ट: चतुशष्टयादिसन्निकर्पत्वात्‌ू । ततो बलबति प्रत्यासन्नसम्बन्धे 
व ज्ञानज्ञानादो स्वविषयज्ञानजननसमर्थ सति कथं सन्निहितेडपि विषयान्तरे ज्ञानं यद्नवस्थानं 
न॑ भवेत्‌ | अव्यापकन्न  तत्सब्निधानम्‌ , व्याप्तिविषये मानसप्रत्यक्षे सकलार्थबेदिनि माहेश्बरे च 
ज्ञाने तदभावात्‌ ।  ततो न विषयान्तरसब्निधानमद्जमवस्थिते; । सत्यपि विषयान्तरसब्रिधानाद - 
बस्थाने कथं पयेन्तज्ञानस्याप्रतिपन्नस्यास्तित्वम ? कि पुनः प्रतिपत्या व्याप्तमस्तित्वं येन तदभाबे 
न भवेत्‌ ? बाठम्‌ ; कथमन्यथा  व्योमकुसुमादेस्तन्न भवेत्‌ ? स्बस्य तहिं सर्वज्षत्व॑ सत; सवेस्य 
बेदनात । अत्येक॑ न वेदनं  बहुभिरेव वेदनादिति चेत्‌ ; न; अस्वेज्ञेनेवमपि प्रतिपत्तुमशक्य- 
त्वादिति चेत्‌; सत्यम ; अस्ति प्रतिपुरुष सबज्ञत्वम्‌ , अन्यथा व्याप्तिपरिज्ञानाभावस्य निबेदनात्‌ ! 
पर्यन्तज्ञानस्यापि तहिं पावकादिवत्‌ व्याप्तिज्ञानविषयत्वादेवास्तित्वमिति चेत्‌ ; कथं तहींदमुक्तं 
भासवेज्ञेन -“न पुनरविदितो नास्त्येबोपलम्भः” [ ] इति। 

*कथ॑ वा व्याप्तिज्ञानस्यास्तित्वम्‌ ? भवतां कथम्‌ ? स्वयमुपलम्भात्‌ ; ममाप्येबमिति 
चेतू; न; 'अन्यथा' इत्यादिदोषात्‌ । उपहम्भान्तरादिति चेत्‌ ; अनुपघातमनवस्थानम्‌ , 
*शस्थापि  तदन्तरादस्तित्वोपपत्तेः | तत्रापि विषयान्तरसब्निधानादवस्थानमिति  चेत्‌ ; न ; 
'सत्यपि' इत्यादेरनुबन्धेन चक्रकप्रसज्ञादनवस्थापत्तेश्व । ततः पयेन्तज्ञानस्याप्रतिपत्तिकत्वादभाव 
एवं वक्तव्य; | 

तदनेन शक्तिपरिक्षयात्‌ ईश्वरनियोगाश्वावश्थानमिति प्रतिविद्दितम्‌ ; पर्येन्तज्ञानस्था- 
प्रतिपत्तित्वेनाभावप्रसड्रात्‌ ) तदभावे च  तद्ठिषयस्याप्यभावस्तावदेव॑ यावत्‌ प्रथमज्ञानस्य 
तद्थस्‍्य चाभाव इत्यसिद्ध एबं तन्नित्रन्धनो व्यवहार इति | तदाह- 


$ आत्मवेदनत्वानुषज्ञात्‌ । २ पर्ये्तस्यापि ज्ञानस्य । ३ विषयान्तर एवं । ४ अत्र ताडपन्रन॑ त्रुटितमू । ५ 
“सच्चे हि तत्र मनः स-आ०,ब०,प०,स०। ६ ज्ञानज्ञानादो | ७ ज्ञानज्ञानादिः आत्मा मनश्वेति त्रयम्‌ । ८ देतुस्त- 
त्सम्बन्धी आ०,ब०,प०,स०। ९ विषयान्तरम्‌ इन्द्रियम्‌ आत्मा मनश्वेति चतुश्यम्‌ | १० विषयान्तरसभिषानम्‌ | 
११ ततो विष-भा०,ब०,प० । १२ -दनवस्थाने आ०,ब०,प०,स ०। १३ -पन्नव्याप्तित्वम्‌ आ०,ब०,प०,स० । 
१४ प्रतिपत््या अस्तिव्वव्याप्व्भावे । १५ अस्तिवम्‌। १६ खतः आ०,ब०,प०,स० । सत्वेन रूपेग । १७ 
स्रतः तत्तदृव्यक्तिहपेण । १८ सामान्यरूपतया । १९ बहुव्यक्तिद्वारेण। २० -शैन पुनर-आ०,ब०,प०,स० । २१ 
कथं व्या-भा०,ब०,प०,ख० । २२ उपलम्भान्तरस्यापि। २३ अन्यस्माद्‌ उपलम्भान्तरात्‌ । २४७ -नादगबस्थान- 
म्रिति भआा०, ब०, प०, ख०, । २५ तद्विषयत्वस्या-आा०, घ०, प०, स० । उपान्त्यशानस्य । 
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' १५७ ] प्रथम। प्रत्यक्षप्रस्तावः २२९ 


गत्वा सुद्रमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतसः । 
असिद्धेरितरेषां च तदथस्याप्यसिद्धितः ॥२३॥ 


असिद्धों व्यवहारोप्यम्‌ इति | 
तत) किम ! इत्याह- 
अतः कि कथयाज्नया ? । 

अत; अनन्तरन्यायात्‌ । किम ? न किव्यित्‌ “व्युत्पाद्यम! इति शेष; | कया ! 
कथपया सूत्रवार्तिकादिलक्षणया । अनया प्रसिद्धयेति । तत्तवज्ञानव्युत्पादनमेव द्वि तस्या; 
प्रयोजनम्‌-अनन्तरन्यायेन च तद्भावान्रिष्प्रयोजनेव कथेति भाव इति । 

'निराकारेतर' इत्मादयः अन्तरइलोका; वृत्तिमध्यबतित्वात्‌, 'विछ्तुल्र' इल्यादि- 
वार्त्तिकव्याख्यानवृत्तिग्रन्थमध्यवर्त्तिन। खल्वमी इलोका; | बृत्तिचूर्णीनां तु विस्तारभयाज्नास्मा- 
भिव्याख्यानमुपदश्येते | सडम्न हश्छोकास्तु वृत्त्युपदर्शितस्य वार्तिकाथस्य संग्रहपरा इति विशेष! । 

तदेवमवस्थापितेडर्थज्ञानस्यात्मवेदने साडरुय; प्राह-सत्यम्‌ , अथज्ञानं प्रत्यक्षमिति नात्र 
विवाद; किन्तु तत्परार्थमचेतनग्व। परार्थ तत्‌ संहतत्वात्‌ , शयनासनाथद्गवत्‌। शयनासनायद्ड 

हि परस्परप्रत्यासत्तिविशिष्टतया संहतं पराथेमेवोपलब्धं॑ तस्येँ तदुपभोक्त शरीरा्थत्वेनोपलब्धे;, 
“अतो न साध्यवेकल्यमुदाहरणर्य | नापि हेतो रसिद्धत्वम्‌ ; अर्थज्ञानस्यापि गुणत्रयरूपतया संहत - 
त्वोपपत्ते: । सक्निवेशविशेषों हि संहतत्वम्‌ , तच्च भेद्सव्यपेक्षम्‌, भेदश्वाविकलों गुणाना- 
मिति संहतमेव तदात्मकमर्थज्ञानम्‌ । तदात्मकत्ववूव तस्य यथासम्भवं॑ सुखदुःखमोहनिमित्त- 
त्वेनाध्यवसायात्‌ | न ह्ातदात्मक तन्निमित्त भवितुमहेति अतिप्रस्आातू्‌। भवति च तत; 
कस्यचित्कदाचित्‌ सुखम्‌ अन्यदा दुःखं मोहों वा । ततो गुणत्रयात्मकम्‌ , ततश्व पराथम्‌ , 
' 'अत एवाचेतनम्‌ । परार्थत्व॑ हि परानुभवापेक्षत्वं विषयत्वमेवोच्यते । विषयश्व घटादिरचेतन 
एव प्रतिपन्नः । तत इद्मुच्यते-'अरथज्ञानमचेतनं विषयत्वात्‌ घटादिवत” इति । तत्रेदमाह- 


प्र्यक्षो-थपरिच्छेदो यद्यकिखित्करेण किम ॥२४॥ 
अथ नाय॑ परिच्छेदो यद्यकिश्वित्करेण किम्‌ ! 


अर्थस्य नीलादेः परिच्छेदो नि्णयः अथपरिच्छेद! । प्रत्यक्ष) स्वानुभवाध्यक्ष- 
वेद! तथैव व्यवस्थापितत्वातू । अनेन  “अथेज्ञानमचेतनम्‌” इति प्रत्युक्तम्‌ ; अचेतनत्वे 








१ कथायाः। २ -न तद-आ०, ब०, प०, स०। हे -मध्यविवर्तित: द्ा०। ४ जृत्तिचूण्णितां तु 
आ०, ब०, प०, स०। ५ ज्ृत्तिप्रद्शितप्य आ०, ब०, प०, स०। ६ “सट्ठातपरार्थवात्‌-हृह लोके ये 
सब्बाताः ते पराथों दृष्टाः पर्यह्चडरथशय्यादय:'-सांस्यका० माठर०, गोढ़पाद०, युक्तिडी०, तरवकौ० का० 
१६ । ७ शयनासनायप्ञत्य । ८ ततो आ०, ब०, प०, स० । ९ भेदसंव्यपेक्ष्य भा०, ब०, स० । १० -वसायो 
न आ०, ब०, १०, स० । ११ सुखदुःखमोहानात्मकम्‌ । १२ अथज्ञानात्‌। १६ अन्यथा दु-भा०, ब०, प०, 
ख० | १४ तत भा०, ब०"प०, स० । १५ अथज्ञानज्चेत-भा०, ब०, प०, स० । 
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स्वसंवेद्यत्वायोगात्‌। तत इदमुच्यते-चेतनस्तत्परिच्छेदः , स्वसंवेद्यत्वात्‌ , यस्तु न चेतनों नासौ 
तथा यथा नीलादिः , स्वसंवेद्यश्व॒ तत्परिच्छेदः, तस्माच्चेतन इति । 

नाय॑ प्रयोजको हेतुः, स्वयमचेतनत्वेडपि तस्य चेतनसंसर्गेण स्ववेदनोपपत्ते: । एवं 
तद्वेदनस्य विश्रम; स्यादिति चेतू; न; अव्यतिरेकापेक्षया तद्भ्युपगमात्‌ । अभ्युपगम्यत 
एवं चेतनतत्परिच्छेदेंयोरव्यतिरेकबेदनस्य विश्रमत्वम्‌, व्यतिरेकस्येव परमाथत्वात्‌ । प्रलक्षत्व॑ 
विश्रमस्य कथमिति चेत्‌ ? न ; वस्तुतस्तस्योप्यमावात्‌ केवछमनुत्पन्नविवेकद्शनप्रतिपत्रभि- 
प्रायानुसन्धानमात्रेण तदभिधानात्‌ । तन्न स्वसंवेद्यत्व॑ चेतनत्वस|धनायालरं तत्परिच्छेदस्य 
अन्यथानुपपत्तिविकलत्वादिति चेत्‌ ; तद्दिमपयांलोचितमेव परस्य बचनम्‌ ; विश्रमविषयत्वेर्न 
चेतनतत्परिच्छेदयोरपि तदविवेकवदवस्तुतेव प्राप्नुयातू । इद्मप्यमिमतमेबेति चेतू ; कथमि- 
दानीं तदवस्तुत्वस्थ प्रतिपत्ति। ? वस्तुभूतस्य तद्देदनस्थाभावात्‌ , अवस्तुभूताच्च  अवस्तु- 
प्रतिपत्तेरपि दुरुपपादत्वात्‌ । वक्ष्यति चेतत- 

“विश्रमे विभ्रमे तेषां विश्रमोषपि न सिद्धाति |? [न्यायवि०श्छो८ ५४] इति | 

ततो वस्तुभूतमेव तद्वेदनमन्गीकत्तेव्यमिति कथन्न तत्रायं दोष:-“चेतनश्लानभागयोर- 
प्यवस्तुत्व॑ विश्रमविषयत्वात्‌ू तद्विवेकबत्‌! इति ? तयोरविश्रान्तमेव तददेदनं निर्बोधत्वात्‌ , 
तदविवेके तु श्रान्तमेवष बाधवत्त्वातू , तस्मादसिद्धमेव * तयोर्विश्रमविषयत्वमिति चेत्‌ ; 
*अवत्येवेदं यदि तद्देदनमेव लभ्येत । कुतों न लभ्यते ? विवेकावेदनादेव । विवेको हि 
ज्ञानभागाच्चेतनस्य तद्विविक्त: । कथं  तदबेदने 'तैस्यापि वेदनम्‌ ? बेदने वा- 
विदि्ताविदितत्वेन चिदाकारविवेकयो; | 
विरुद्धधमोध्या सेन भेदस्तत्र कथन्न वः १ ॥६३५॥ 
विवेकाड्िद्यमानश्वच॒  तदाकारो ब्रजदयलम । 
ज्ञानभागेन तादात्म्यमभावादन्यथा गतेः ॥६३६॥ 
तथा च वस्तुतस्तत्र' चिद्रपत्वव्यवस्थितेः 
चिति संसगतश्रित्त्व॑ तस्येत्यनुचितं बच; ||६३७॥ 
तस्मादेकान्ततो भेदाश्रित्स्वभावविवेकयो: 
विरुद्धधमो ध्यासे5पि नेवायं शक्यकल्पन; ॥६३८॥ 
एकान्ताभेदपक्षे च चिद्रूपस्याप्यवेदनम । 
तद्विबेकवदेव स्थादिति तत्सम्भवः कथम्‌ ॥६३९॥ 


०९०० >- ॥४५५-न०-+क>>--++++-- 
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१ -दः संवे-भा०, ब०, प०। २ -दि ख-का०, ब०, प०, स० । ३ अर्थज्ञानस्य ॥ ४ -दन- 
योर-आ०, ब०, प०, स० । ५ प्रत्यक्षत्वस्य । ६ प्रत्यक्ष्वाभिधानात्‌ । ७ वचन हि वि-आ०, ब०, प०, स०॥ 
८ -त्वे चेतनतत्प-भा०, ब०, स० ।-त्वे चेतनत्वात्तप-प० । ९ भ्रतिपत्तुवैस्तु-आ०, ब०, प०, स० । ३० 
-ताच वस्तु-आ०, ब०, प०, स०। ११ बाधवत्वं त-आ०, ब०, प०। बाधकतवात्‌ स०॥ १२ चेतन- 
शानभागयो: । १३ भवतैवेदं आ०, ब०, प० । १४ चेतनज्ञानभागयोवेदनमेव | १५७ चेतनादमिन्नः । १६ बिवे- 
कावेदने । १७ चेतनस्यापि । १८ चिदाकारः। १९ ज्ञानभागे । २३० चिद्रूपसद्धावः [ 


१॥२५ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३१ 


अविवेकपरिज्ञानं तेन ज्ञानस्य यद्भवेत्‌ । 
'संसारकारणस्वेन कापिलैरमिलप्यताम्‌ ॥६४०॥ 
चिद्रूपवद्विवेकस्याप्यथवा नियमाद्रहे । 
कथव्ग्चिद्धेदक् प्तिस्तु ज्ञानटेग्भागयोरपि ॥ ६४ ९॥ 
तद्वदेव भवेदेतदेबेरन्यत्र भाषितम्‌ । 
“वित्तेविंषयनिभोसविवेकानुपलम्भतः । 
विज्ञातायाः क्चित्सिद्धो विरुद्धाकारसम्भवः ॥” [सिद्धिवि०प्र-परि०] इति। 
ततो यत्‌ पतञ्जलेः सूत्रम्‌ -“हग्दशनशक्त्योरेकात्मंतेवास्सिता” । [ योगसू० 
२।६] इति । यद्य तत्रेव विन्ध्यवासिनो भाष्यम-' भोक्तभोग्यशक्त्योरत्यन्तासड्रीणयोर- 
विभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः प्रकल्प्यते! [ योगभा० २।६ ] इति ; तत्मतिविद्ितम्‌ ; १० 
ईंवाथत्वानुपपत्ते;, वस्तुत एवोक्तेन न्‍्यायेन तयोरविभागस्य भावात्‌ । न हि साक्षादेव सतस्त- 
द्विभागस्य इवार्थत्वमुपपन्नम ; तंच्छक्दयोरपि तदथत्वप्रसज्ञातू। तथा च तंँद्देवार्वस्तुसत्त्व॑ 
तयोरपीति स एवं पुनरपि मायावादः प्राप्त: । निरुपद्रवप्रतिपत्तिविषयत्वेन तच्छक्ट्योरे- 
निवार्थव्वपरिकस्पनं  तद्विभागेडपि समानमू-कथश्रित्तस्यापि. निरुपद्रवतयैब प्रतिवेद- 
_नात्‌ । कुतश्रायमिवार्थ;  प्रतिपत्तव्य; ? तत एवं दशनशब्दवाच्यात्‌ ज्ञानभागादिति ' चेत्‌ , १५ 
'शनाप्यात्मानमप्रतियता कथं तत्र हंगेकत्वस्थ इवार्थस्य प्रतिपत्ति; “एक इवाहं दशा? इति ! 
न हि स्फटिकमप्रतियतः' 'प्रवार इब स्फटिकः? इति अ्रतिपत्ति; | आत्मनश्र यदि हृकछक्ल- 
सह्लीणेतयेव परिज्ञानम्‌ ; न भवत्यंव तत इवार्थवेद्नम्‌ । 
टकशक्त्या स्वमसद्भजीणं तद्धागः प्रविदन्नयम । 
तत्सद्जीणं इवास्मीति कथं नामावबुध्यताम्‌ ? ॥६४३॥ 


५ 


२० 
शुश्रमेव मणि कक्नचित्‌ कस्यचित्परिपश्यतः । 
न ह्यारक्त  इवेत्येव तत्र बुद्धिः प्रवत्तेते ॥|६४४॥ 
कथं वा तद्सझ्लीणेस्यात्मनः स्यात्ततोी गति; | 
अचेतनत्वात्तस्येष न धर्माउ्यं घटादिवत्‌ ॥६४५॥ 
श्र 
टकशक्तिसक्लरात्‌ सोडपि चेतनो यदि कल्प्यते । न 


तन्नासझ्लीणतद्वित्ती तत्साह्लुयोव्यवस्थितेः  ॥६४६॥ 
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१ -राकार-आ०, ब०, प०, स० । २ पातज्ज-ता० । ३ -त्मतैवार्मि-भा०, ब०, प«, 
स०। ४ एवार्थ-आ०, ब०, प०, स०। ५ टग्दशनशक्तोरपि। ६ इवार्थल्व । ७ अविभागवदेव । 
« -वस्तुत्व॑ स० । ९ -रनिवायेस्व-प०, ख० । १० अनिवार्थत्व॑ वस्तुत्वमिति ॥ ११ अविभागस्यापि । १२ 
-यमेवार्थ: आ०, ब०, प०, स० । १३ -ति चित्तेनापि स० । १४ ज्ञानभागेनापि । १५ हगेकत्वस्थार्थ-भा०, 
ब०प०, स०। १५९ एकेवाहं जा०, ब०, प०, घ०॥। १७ -तः पाटल इव आ०, ब०, प०, ख०। १८ 
>पत्तितात्म-जा०,ब०,प०,स० । १९ यदि तच्छक्त्य-आ०,ब०,प० । यदेतच्छक्य-ख०। २० ह्रक्त आ०, 
ब०, प०, स० । २१ ज्ञानभागात्‌ । २२ ज्ञानभागो5पि । २३-येव्यव-भा०, ब०, प०, स० । 


हशतता ५ *+-०-+७+-+ ४४ -+ -“++ “++- कनन + 
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९४२ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १॥१५ 
अन्यया यदि सक्लीणे(णे) दकछत्तथात्मानमन्यया । 
असह्लीरणतया वेत्ति विरोधानवकाशनात्‌ ॥ ६४ ७॥ 


तन्न तत्सड्ुरेउप्येब॑मिवार्थव्वोपकस्पने । 
प्राच्यप्रसज्भतों यस्मादव्यवस्थामतिश्रम; ॥६४८॥ 


“कथ॑ वा ज्ञानभागस्य स्वत एवं चिद्रपासछ्लीणतया परिक्षानं अचेतनत्वात्‌ कलछशा- 
दिवत्‌ ? चेतनसद्लीणेतया चेतन एवायमित्पि न शोभनम्‌ ; तद्सदूुरपरिज्ञानसमय एवं 


, तत्सड्ड रस्थाव्यवस्थितेर्विरोधातू । नास्ति विरोधः, यस्माद्‌ अन्येव सा दकशक्तियेदपेक्षम- 


साहझुयपरिज्ञानं तद्भागस्य, साप्यन्यैव तच्छक्तिय्त्सडकरापेक्ष॑ तस्य चेतनायमानत्वमिति चेत्‌ ; 
न; प्राच्यस्येव तत्सडकरस्यापि अविद्याविषयतया इवार्थत्वे तत्रापि “कुतश्रायमिवाथः 
प्रतिपत्तत्य;”  इत्यादिप्रसब्बस्यानुबन्धादव्यवस्थया. बुद्धिविश्रमापत्ते; ।  प्रतिपित्सानिवृत्त्या 
तद्विश्रमनिवृत्तिस्वस्थितिभावात्‌ , यावन्तः खल्विवाथतया तच्छक्तिसडकराः प्रतिपित्सिता 
निष्पन्ने तावतां तत्परिज्ञाने भवत्येब व्यवस्था, तद्परेषाम्‌ इवार्थतया प्रतिषित्सावेकल्यादिति 
चेतू ; कथमिदानी मग्रतिपन्नास्ते सूत्रभाष्याभ्यां तद्थेत्वेनाभिधियेरन्‌ , प्रतिपन्नवस्तुविषयत्वात्‌ 
प्रेश्ावतां वचनप्रवृत्तेः ? तस्मादवर्यम्भाविनी साकल्येन तत्प्रतिपत्तिरेति कथमनवस्था- 
व्यावृत्तियेतों मतिविश्रमो न भवेत्‌ । नापि त्ूछक्तेरपरापरत्वम्‌ यतः कयाचित्तस्य सडकरः 
कयाचिच्च विपयेय; परिकरुप्यते, परस्येवमनमभ्युपगमात्‌ । तन्न तत एवं तस्‍्य तच्छक्ति- 
सडकरविकलस्य प्रतिपत्तिल्‍, यत इवाथस्य तत एवाधिगमः स्यातू । 

नापि परत:; तस्याप्यचेतनत्वे घटाद्विदेव प्रतिपत्तिधमेत्वानुपपत्ते: | 'टकृशक्तिसाडक- 
यौच्चेतन एवं पर:” इत्यपि न यक्तम्‌ ; तत्रापि तत्साझुयेस्य इवार्थत्वेन स्वतः प्रतिपत्तेरक्त- 
न्यायेनासम्भवात्‌ , परत; प्रतिपत्तो अनवस्थापत्तेः | दूर्मनुस॒त्यापि कस्यचिदनन्यौधीनमेव 
चि6ट्रपत्वमम्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा तत; कस्यचिदिवाथेत्वापरिज्ञानात्‌ू । इत्युपपन्नमथेज्ञानस्य 
बस्तुभूर्तचेतनत्वनिवेदनाथ प्रत्क्षमरहणम्‌ , अच्ेतनत्वे कल्पित॑चेतनत्वे च॒ प्रलक्षत्वानुपपत्ते; । 

भवतु प्रयक्षस्तत्परिच्छेद इत्यत्राइ-'यदि' इल्यादि । यद्ययमभ्युपगम्यते तदा 
अकिश्वित्करेण न किव्यित्करोतीत्यकिव्य्चित्तरः पुरुष), तस्येबाकठेत्वाभ्युपगमात्‌ , तेन 
किम्‌ | न किव्ग्चित्फलम्‌ | निष्फल एवासो कल्पित इत्यथ;। सफल एवासो तत्परिच्छेदस्या- 
धिष्ठानात्‌ , स॑ हि चेतनाधिष्ठित एव प्रवृत्तिमान्‌ , चेतनश्व नापरः पुरुषादिति चेत्‌ ; न; 
चेतनत्वस्यासिद्धत्वात्‌, तत्र. स्वत एव चेंतनत्वस्योपपादितत्वातू । एतेन भोगस्तत्फलमिति 


नीनननण+क++-ा। कविनल-पका-०->कम मन 
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३ संकी्ण यच्छत्तयात्माममन्यया आ०, ब०, प०, स० । २-रेष्वेवमिवा-आ०, ब०, प०, स० | 
है कथज्चाशञान-भा०, ब०, प०, स० । ४ प्राच्यस्यैव आ०, ब०, प०, स० । ५ -तयैवाथे-आ०, ब०, 
पृ०,स० । ६ स्वत एवं भा०, ब०, प०, स० । ७-न्यादीनमेव आ०, ब०, प०, स० । ८ -तमचे-भा० ,ब०, 
पृ०, स०। ९-तमचे-आ०, ब०, प०, स० । १० कल्पते इ-आ०, ब० । कह्प्यते इ-प० । ११ परिच्छेद। । 
१२ परिस्छेदे । 





१॥२* ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३३ 


प्रत्यक्तत ; तश्यापि विपयदशेनस्य तते एबं भावात्‌ । चेतनस्यथापि तदपराधिप्ठानादेब 
भोक्तत्वकल्पनायामव्यवस्थितेः पुरुषेडपि प्रसज्ञातू । 

अपि च, यद्ययं भोग; पुरुषादनन्य एबं तद्ददेव नित्य इति व्यर्थ एबं भोग्यसश्निधिः 
अकिव्यचित्करत्वात्‌ । भोगार्थों हि तत्सन्रिधिः, भोगनित्यत्वे चर्कि तेन  तत्सब्निधिनिद्यत्वा: 
देव तन्नित्यत्वमिति चेत्‌ ; न; अनिर्मक्षप्रसद्गातू । आत्यन्तिकों हिं' परभोगोपरमो भोक्तु- ५ 
निर्मोेक्षः, तस्य च भोग्यसन्निधिनित्यत्वे दुरुपपादत्वादपरिच्युतिरेव संसारस्येति कथमुपजञात : 
तन्निर्वेदस्यापि तापत्रयनिवृत्तये तन्निवर्तेनहेतों जिज्ञासा तपश्वरणं वा सम्भाव्येत ? तदुक्तमन्यत्र- 


पा ( 
“हर्यदशकयोमुक्तिनित्यव्यापकर्यों! कथम्‌ । 
यतस्तापाहिप्रुच्येत तदथश्व॒ तपश्वरेत्‌ ? ॥”” [ सिद्धिवि० परि० ८] इति । 


तन्न तत्सन्निधेनित्त्वम्‌ । तदनिद्यवयेव तहिं भोगोपरमादपवर्ग इति चेत्‌ ; न; १० 
तदुपरमे तदात्मनः पुरुषस्याप्युपरमात्‌ पुरुषोच्छेदकेवल्यवादोपनिपातात्‌ू । तन्न भोगस्य 
पुरुषादनन्यत्वम्‌ । 

अन्यत्वमेवास्तु तस्य तत्प्रतिबिम्बरूपत्वात्‌, पुरुषप्रतिबिम्ब हि बुद्धिविवर्तंगतं तद्दु 
त्तिसरूप॑ भोग; । न च॒ प्रतिबिम्बतद्वतो रभेदः ; चन्द्रतोयतत्तित्रिम्बयोभेंदस्येव प्रतिपत्तरिति 
चेत्‌ ; उच्यते-तत्प्रतिबिम्ब॑ यदि न ततः; तद्वस्थं तदफल्यमू । तत एबेति चेत्‌ ; तस्य यदि १५ 
नित्यं तत्करणसामरथ्य नित्य एवं भोग इति कथमपवगे; ? भोग्यसन्निधाबेब तत्सामथ्येप्रिति 
चेतू; न; प्रागसमर्थस्य._ तदापि तदयोगात्‌ , नित्यतया खरूपप्रच्युतेरसम्भवात््‌ । प्राच्यास- 
मर्थरूपपरित्यागेन तदा तत्समर्थरूपोपादाने तु परिणाम्येव परमार्थत। पुरुष इल्ययुक्तमुक्तम्‌ू- 
“चितिशक्तिरपरिणामिनी' ” [ योगभा० १।२ ] इति । 

सत्पपि पूर्व सामथ्ये तत्सन्निधाबेव  तस्य तत्कतेत्वं सामप्रीत; कायेभावात्‌ नान्यदेति २० 
चेतू :तदापि तस्य यद्यनुपचरितमेव तत्कारित्व॑ं कथमुक्तम्‌- 


“गुणकत्तु स्वेषपि तथा कर्त्तेव भवत्युदासीनः ।”” [ सांख्यका० २० ] इति ? 


उपचरितमेवेति चेत्‌ ; वस्तुतस्तरहिं निष्फल एवं पुरुष इति कथं भोगात्तरनुमानम्‌ 
तस्याउतत्फलत्वात्‌ ? ततो निषिद्धमेबतत्‌ (मेतत्‌ ) 'पुरुषो5स्ति भोक्‍्तृभावात्‌” [सांख्यका? १७] 


न हे कअकनि-+ >नड न अन-3++++लत-+न+ उ्जज्क, 


१ विषयदशनात्मकस्‍््य भोगस्य । २ परिच्छेदादेव । हे चेतनस्थापि परिच्छेदस्य । ४ तदा- 
पराधि-आ०, ब०, प० । ७ भोग्यसब्नषिधिना। ६ भोगनित्यत्वम्‌ । ७ दि भोगो-आ०, ब०, प०, स० | 
< ““बुद्धेरेव पुरुषाथा परिसमाप्तिबन्ध',  तदथोवसायों मोक्ष:?-योगभा० २॥१८ । “तदथोवसायः विवेक- 
ख्यात्या पुरुषार्थ्माप्ति:-योगवा० २१८ । ९ भोग्यनित्य-आ्रा०, ब०, प०, स०। १० “दुःखत्रयाभिषा- 
ताजिजशासा तदपघातके हेती”-सांख्यका० १ । ११ भोगसब्निध्यनित्यत्वेडपि । १२ पुदुषच्छेद-भा०, ब०, १०, 
स० । १३ -दतश्व-आभा०, ब०, प०, स० । १४ पुरुषात्‌ । १५ भोग्यसबन्निधिकालेडपि । १६ भोग्यसन्रिधावेव । 
१७ पुरुषस्य । १८ प्रतिबिम्ब । १९ भोग्यसन्निधिकाले$पि । 


१ 
मी 


| 
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२३४ ध्यायविनिश्चयधिवरणे [ १२५ 


इति सप्ततिकारध्य, “अयमेव च तस्य भोगो यत्तत्र छायासडक्रमणसामथ्यम'' 
[ ] इति च तप्निबन्धनकारस्य । 


अपि च, तेन भोगेन भोग्यं भुझ्ञानः पुमान्न तावदभुक्तेनेव भोक्तुमहेति, मुक्तात्म- 
नो5पि तत्त्वप्रसन्भात्‌ । तस्थ स भोग एवं न भवति तेन तस्याननुभवादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि 
न स्यात्‌ तेनापि तेंदननुभवस्याविशेषात्‌ । भुक्तेनिव भुडक्ते इति चेत ; कुतस्तद्भधक्ति! ! स्वत 
इति चेत्‌ ; व्यर्थ तड्शोगकल्पनम्‌ , भोगस्यापि स्वत एवं तत्प्सज्ञात्‌ । भोगान्तरेण तत्तिच्छा- 
यालक्षणेनेति चेत्‌ ; न;तत्रापि तदन्तरकल्पनायामनवशस्थानात्‌ । तन्न भोगेन पुरुषस्य साफल्यम्‌ । 


नापि केवल्यार्थनोपक्रमेण; भोगाभावे तस्येव वेफल्यात्‌ू । भोगोपरम एवं हि. केव- 
ल्यम्‌, भोगरय च स्वत एवाभावात्‌ कि तदुपरमार्थेनोपक्रमेण 


भोगाभावे स्वतः सिद्धे किंशुके पाटलछत्ववत्‌ । 
कस्तद्थ प्रवर्तेत यदि नोन्मादवान जन; ॥६४५९॥ 
सत्य॑ ने तस्य भोगस्तन्निवृत््ये नापि वर्तेनम | 

सदा शान्तस्वभावत्वात्‌ रशिमान्रस्य तक्ष्वतः ॥ ६५०॥ 
केवर्ल बुद्धिसत्वस्थो भोगादिरुपचर्येते । 

तत्र स्वामिनि राश््येब सेनाव्यूहूगतो जय; ॥६५१॥ 
इति चेढुपचारस्य निष्फलस्येब कल्पने । 
ततोःन्यत्रापि तत्छुप्तिरनवस्थानमानयेत्‌ ॥ ६५२॥ 
प्रमाणाविषये तस्मिन्नुपचारः केथठच वा | 

प्रतीत एवं यल्छोके दृश्यते तत्प्रवतेनम्‌ ॥६५३॥ 

न पुमान्‌ ताहशः क्कापि प्रत्यक्षेणावलोक्यते । 

यादश कापिला: प्राहुः प्रशान्तत्रह्म वादिन; ॥६५४॥ 
भोगादेलिंज्वतः पूर्व तस्य ज्ञानं निवारितम्‌ । 
प्रत्यक्षाद्यपरिज्ञातं कथमाप्तोडपि त॑ बदेत्‌ ? ॥६५५॥। 
आप्तत्वस्यैव तज्ज्ञानरहिते सम्भवात्ययात्‌ । 
आप्तान्तरोपदेशेन तज्ज्ञाने चानवस्थितेः ॥६५६॥ 
नापि दृष्टानुमानाप्तवचनेभ्य; प्रमान्तरम्‌ । 
यतल्लत्प्रतिपत्ति; स्थादित्यसन्नेव ते पुमान्‌ ॥[६५७॥ 





१ तावद्भुक्ते-आा०, ब०, प०, स० । १ तत्रस-भा०, ब०, प०, स०। भोक्त॒लप्रसज्ञात्‌ । 
३ मुक्तत्य । ४ तदनुभम-भा०, ब०, १५०, स० । ५ “पुरुषस्य 3पचरितभोगाभावः शुद्धि, एतस्याम- 
वस्थायां केवल्यं भवति ।?-योगमा० ३॥७० । ६ न सत्यभो-भा०, ब०, प० स०। ७ कथन्न वा भा०, ब०, 
प०, स०। ८ उपचारफप्त्रत्तिः । ५९ क्षतों नानमानात्तद्वतिः। १० >ते आ०, ब०, प०, स० | 
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तञ्न भाक्तोडपि भोगादिस्तत्रेति सुविवेच॑यन्‌ । 
इदमाह वचो देवो 'यद्यकिश्वित्करेण किम! ॥६५८॥ 


सेनाव्यूहजयस्योपपन्न एवं राजन्युपचारस्तस्थ प्रमाणतः प्रतीतेः | प्रतीतिविषयतया 
चोपचारस्य छोके प्रवृत्तिदशनात्‌ । न चेव॑ पुरुषे भोगस्य कुतश्रित्तस्यैवानधिगमात्‌ । न हि 
प्रयक्षेण बुद्धिसत्वव्यतिरिक्तस्य चिद्र॒पस्याधिगति); तस्य स्वयमचेतनत्वात्‌ । सांसर्गिकाश् 
चेतन्याव्यतिरिच्य ग्रहणानुपपत्तेः । नाप्यनुमानात्‌ ; भोगादेलिंज्जस्य निषिद्धत्वात्‌ , लिल्ना- 
न्तरस्य च यथास्थानं निराकरणात्‌ । नाप्यागमात्‌ ; तस्याप्तवचनात्वाद , आप्षेश्वापरिज्ञाते 
तस्मिन्‌_ कस्याश्रिद्सम्भवात्‌ । आप्तान्तरोपदेशात्तत्परिज्ञाने चानवस्थानदोषात्‌। न चापर॑ 
प्रमाणम्‌ , यतस्तत्तिपत्ति: “त्रिविध॑ प्रमाणमिष्टम्‌”' [ सांख्यका० ४] इति वचनात्‌ । ततो 
निःशेषप्रमाणव्यापारदूरपथपरिवर्त्तित्वेन व्योमारविन्द्मकरन्दसो रभसन्निभ एवं पुरुष इति कथ्थ॑ १० 
तस्योपचारादपि ओगवन्त्व॑ यतो निष्फर्ल तस्‍्परिकत्पन न भवेत्‌ ? इति सबमेतच्चेतसि कुबेतो 
देवस्पेदं वबचनमाविभूतमू-'अकिडज्चित्करेण किम्‌” इति । 

विकल्पान्तरमुपन्चिपँति-'अथ' इत्यादि | 'अथ' इति वितक । परिच्छेदो3र्थनि्णेयो 
नाथ॑ न प्रत्यक्ष;, किन्त्वचेतन एवासाविति यदि अय॑ परस्याभिप्रायः । तत्रोत्तरम, अकि- 
ज्चित्करेण तत्परिच्छेदेन किम््‌ ? न किव्न्वित्‌ । असिद्धं तस्य अकिब्चित्करत्वं भोगापष- १५ 
गाथत्वात्‌, “भोगापवगांथे दृश्यम्‌” [ योगस्‌ू० २।१८ ] इति बचनात्‌ । भोगार्थ॑त्वं तु 
भोग्यप्रतिबिम्बावहत्वात्‌ । विषयो हि तंत्र प्रतिबिम्बित एवं पुरुषस्य भोग्यों भवति, ““बुद्धध्य- 
वसितमथे पुरुषश्चेतयते'” [ ] इति वचनात्‌। अपवगोथेत्वःच रजस्तमोभ्यामन- 
मिभूतस्य सच्त्वभूयिष्ठतया नितान्तनिम्मलूस्य स्वरूपतच्छायागतपुरुषविवेकप्रतिपत्तिकरत्वात्‌ । 
सति तद्विवेकपरिज्ञाने तत्रापि निर्विण्णस्य चेतनस्य वेराग्यबलेन तंत्मतिरोधेन स्वरूपप्रतिष्ठान- २० 
स्यापवर्गस्योपपत्तेरिति चेत्‌ ; उच्यते-तत्परिच्छेदः पुरुषस्यात्मनमनुपद्शेयन्‌ कथ॑ भोग्यमुप- 
दशेयेत्‌ दर्पणादावेबमदशनात्‌ ? उपदर्शितात्मन एव दर्षणादेस्त॑ प्रति मुखाद्यपद्शकत्वप्रसिद्धेः । 
आत्मानमुपद्शयन्नपि यदि तदन्तरप्रतिबिम्बितमुपद्शयति तदा तद॒न्तरमप्यपरतदन्तरप्रतिबि- 
म्बितमेवोपदशेयति, तत्राप्येवमित्यपरापरतत्परिच्छेदकल्पनायामनवस्थानान्न प्रक्रृतभोग्योपदशन 
सम्भवतीति कथ॑ तस्य भोगार्थत्वं॑ यदकिव्ग्चित्तरत्व॑न भवेत्‌ ? अतदन्तरप्रतिबिम्बितस्य 
तश्योपदशने सुतरामकिव्ग्चित्करत्व॑ विषयस्येब तथा तदुपदशनोपपत्तेः । 
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१ -वेचयेत्‌ आा०, ब०, प०, स०। २ -सस्‍्य श्लोके आ०, ब०, प० स०। ३ उपचारः इति 
रोष) । ४ प्रत्यक्षस्य । ५ नाप्युपगमा-क्षा०, ब०, प०, स* । ६ कश्चिदस-भा०, ब०, प०, स०। 
७ “क्षिपतेथे-आ ०, ब०, प०, स०। ८ नाय॑ भनआा०, ब०, प०, स०॥ ९ बुद्धौ | तत्रति-भा०, 
ब०, प०, स० । १० तत्प्रतिविरी-आ०, ब०, प०, स०। ११ -दर्पणादावेव दर्श-आ०, ब०, प०, 
स०। १२ मुख्यायु-आा०, ब०, प०, स०। १३ प्राक्तमो-भा०, ब०, प०, ख०। १४ यदि कि-भा०, 
ब०, प०, स० । 
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अकरणा न विषयप्रतिपत्ति: क्रियात्वात्‌ छिद्क्रियादिवत्‌ । करणब्च मुख्य तत्परि- 
जछेद एवं व्यवसायस्वभावत्वातृ, व्यवसायोपलव्धस्येत विषयस्य उपलब्धत्वोपपत्ते;, नेन्द्रियादिक 
विपयेयात्‌ । नापि तत्प्रतिपत्ती करणान्तरकल्पनायामनवस्थानं स्वत एवं करणत्वात्‌ू, अकर- 
णस्य हि तदन्यत; प्रतिपत्ति: । करणस्य तु तद्रपतया परत्र ज्ञानमुपनयतों नितरामात्मनि 
तदुपनयन प्रदीपवत्‌। प्रदीपस्य हि प्रकाशरूपतया प्रसिद्धमेव परत्रेवात्मन्यपि परिक्षानोपनयनम। 
तन्न तन्निरपेक्षर्य विषयस्येव स्वरूपोपदशेनमिति कथ्थं तस्याकिव्सचित्करत्वमिति चेत्‌ ? इद्मप्य: 
किव्य्चित्करमेव वचनम्‌ । तथाहि-यद्‌ विपयोपलम्भर्वभावः पुरुष; कि तंत्परिच्छेदेन 
पुरुषवत्तदुपलम्भस्यापि निद्यतया तन्निरपेक्षर्वात्‌ , निष्फलकल्पनायामनवस्थानात्‌ । तस्यातत्स्व- 
भावत्वे 5पि नितरां तेस्य निष्फलत्वम्‌ अन्ध॑ प्रति प्रदीपवत्‌ । तत्सन्निधों तस्य तदुपरूम्भनमिति 
चेत्‌ ; न; स्वयप्रशक्तस्य तदयोगात्‌ व्योमकुसुमबत्‌ । स्वयमपि शक्तो सेव तत्र साक्षात्‌ 
करणम्‌ , तत्र सतद्यामसत्यपि प्रदीपादों नक्तव्चरेपु सान्धकाररूपद्शनस्य प्राणिमात्रे अन्धकार' 
द्शनश्य च भावादिति कि तत्कल्पनेन ? तंदुपधानेन व्यवसायस्वभावस्व॑ तदुपलम्भस्येति चेतू ; 
न; स्वत एवं तस्यापि भावात्‌। तत्परिच्छेदस्यापि तदुपस्त( ४ )म्भादेव तत्खभावत्व॑ न 
स्वतोडचेतनत्वात्‌ । तन्न तस्ये भोगाथेत्वम । 

अत एव नापवगाथेत्वमू , अपवर्गस्य भोगनिवृत्तिरूपतया भोगाभावेउनुपपत्ते; । 
विवेकग्रतिपक्त्यज्ञतया च तस्यापवर्गोर्थत्वम्‌ । नच तस्य तदद्ञ त्वमिर्ति निवेदितिमिवार्थविचारे । 
तेत; सूक्तम्‌ 'अकिश्वित्करेण किम! इति। 

अपि च, नीलादिसुखादिविषयोपस्थापनेन हि तध््य भोगा्थेत्वमू, तदुपस्थानव्च 
तत्प्रतिबिम्बात्‌ । तद्पि कुतस्तस्यावगन्तव्यम्‌ ? तत एब तत्परिच्छेदातू , स एवं हि “मयीद॑ 
प्रतित्रिम्बमस्मादर्थादुपजातम्‌? इति प्रत्येतीति चेतू ; न; तस्थ अचेतनत्वेन तदयोगात्‌ । 
चिच्छायासडकक्रमाच्चेतन एबं स इति चेतू; न; तत्सडक्रमस्य पुरुषादनन्यत्वे वक्ष्यमाणो- 
त्तत्वातू । अन्यत्वे तु न तस्य स्वतश्ेतनत्व॑ तस्य पुरुषधमेत्वेन अन्यत्रायोगात्‌ “चैतन्य॑ 
पुरुषपस्य खवरूपम!! [ योगभा० १|९ ] इति बचनात्‌ | विच्छायान्तरसडक्रमकल्पना- 
यामनवस्थानात्‌ू । भवन्नपि कथब्विच्चेतनो यदि प्रथगेवाथ पश्यति कि प्रतिबिम्ब- 
कल्पनेन १ पुरुपस्यापि तथा तदशनोपपत्तेः । यदि न पद्यति; कथ तत्कायेतया प्रति- 
बिम्ब प्रतीयात्‌ ) अप्रतिपन्ने कारणे तत्कायेत्वस्याशक्यप्रतिपत्तिकत्वात्‌ । इन्द्रियस्याप्रतिपत्तावपि 
तत्कायेतया रूपदिज्ञानं कथ्थ॑ प्रतीयत इति चेतू ? न; खतस्तदनभ्युपगमात्‌ । न हि तदेबे- 
निद्रयज्ञानमात्मन इन्द्रियकायेत्व॑प्रत्येति; तब्यतिरेकादेव लिड्नगत्तस्मतिपत्ते: । वच्यति चेततू- 

“अक्षादेरप्यर्श्यस्य तत्काय॑व्यतिरिकतः'” [ न्‍्यायवि० इछो० १७९ ] इति। 
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१ अथपरिच्छेदेन । २ विषयोपलम्भखभावाभावे । ३ विषयपरिच्छेदर्य । ४ शक्तो सत्याम्‌ । 
५ तदुपाधानेन ता० | ६ पुरुषस्य | ७ एवावगो-आ०, ब०, प०। ८ -ति वेदि-आा०, ब०, प०। 
९५ अतः आ०, ब०, प० । १० विषयपरिच्छेदातू। ११ चेतनत्वस्थ | १९२ -तदम्युपगमात्‌-भा०, ब०, प० । 
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अत्राप्येवमिति चेत्‌ ; आस्तां तावतू। तन्न तत एवं तत्कायेत्वावगमः । भ्रत्यक्षादन्यत इति 
चेत्‌; न; तस्याप्यर्थाविषयत्वे ततोडपि तद्सम्भवात्‌ । अर्थविषयत्वल्‍च यदि प्रतिबिम्बमन्तरेण; 
प्रथमप्रत्यक्षेडपि व्यर्थ तत्कल्पनम्‌ । प्रतिबिम्बेनेति चेत्‌ू; तदथकायत्वस्थापि न खतोडबगमः 
पूवंबत । अन्यतः प्रत्यक्षादिति चेतू ; न; 'तस्याप्यथो विपयत्वे! इत्यायनुबन्धादव्यवस्थितेः । 
एतदेवाह--- द 
प्रत्यक्ष करणस्थाथथप्रतिविम्घमसंविद; ॥२७॥ इति । 
करणस्य बुद्धिविवत्तेस्य स्वस्य परस्य वा प्रत्यक्ष स्फुटसंवेधम्‌ अ्थप्रतिबिम्धम्‌ 
अथकाये' प्रतिबिम्ब॒म्‌ अयुक्त म्‌! इत्युपरिभागस्थेन सम्बन्ध! | कुत: " इत्याइ-असंविद: 
अचेतनत्वात्‌। न ह्ाचेतनेन कस्यवित्यस्यक्षत्वमुपपन्नम ; चेतनकल्पनाबैफल्यापत्ते; | चेतनत्वेना- 
प्युक्तन्यायेनासंविदो उसम्प्रतिपत्तेः । तन्न प्रयक्षात्तत्परिज्ञानम्‌ | 
नाप्यनुमानात्‌ ; प्रयक्षाभावे तदप्रवृत्तेलि्राभावाच | विषयनियमो लिश्गमिति चेत ; 
न; तस्य 'एलेन' इत्यादिना निराकरणात्‌ । कार्येब्यतिरेकस्तहिं लिब्डम, कार्येस्य प्रतिबरिम्ब- 
लक्षणस्य सत्यपि कारणान्तरसाकल्ये कदाचिद्नुतपद्यमानत्वादिदमवगम्यते-अस्ति कारणान्त- 
: रमप्यस्य यदभावादिदानीमनुत्पत्तिरिति, स चार्थों व्यपदिश्यत इति चेतू ; न; व्यातिरेकस्या- 
सिद्ध, सति पू्ज्ञानादों तस्‍््यावश्यम्भावात्‌ । भवतु प्रतित्िम्बसाहये तंस्मादेव तस्योत्पत्तिः, 
तद्देसाटइये तु कथम्‌ ? अतोडथादेव तारशात्तदुपजननमिति चेत; तादशत्वेडप्यर्थस्य कथ्थ॑ 
तदुपञजनकत्वम्‌ ? शक्तेरिति चेत्‌; सा किमन्यत्र तत्कारणे नास्ति ?! तथा चेतू; कथमेकप्रधा- 
नात्मकत्वं जगत: ? शक्त्यभेद्‌ एवं तदुपपत्तेः, शक्तरेव प्रधानाथेत्वातू । 
शक्तीनां यदि भिन्न॑त्वं ह्स्यात्‌ प्रतिकोरणम्‌ (१) । 
भेदान्तरवदेवासामपि कारयेत्वमापतेतव ॥६५९॥ 
तद्धेतुष्षपि शक्तीनामेब॑भेद्प्रकस्पने । 
शक्तिभेदप्रबन्धस्यानादितायां कर्थ भवेत्‌ ॥६६०॥। 
एकशक्तिनिबद्धत्व॑ जगद्भेद्र्य कल्पितम्‌ ? । 
यत; प्रधान तत्त्व ते लब्धसञ्जीवनं भवेत्‌ ॥६६९॥ 
तद्देकशक्तिसडद्भाव प्रतिबिम्बविधायिनाम्‌ । 
असत्यपि कचित्काये व्यतिरिच्येत तत्कथम्‌ ॥६६२॥ 
तन्न कार्येव्यतिरेकस्यापि लिड्नत्वमिति नानुमानादपि तत्परिज्ञानम्‌ । 


भवतु पुरुषादेव तत्परिज्ञानं तस्य साक्षादेवोपछब्धिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि 
प्रथगर्थतत्प्रतिबिम्बयोरपरिज्ञाने तयोहेतुफलभावस्य दुरवबोधत्वात्‌ | तत्परिज्ञानव-्च यदि तथ्प्रति- 
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जिन न 


१ प्रतिबिम्बकल्पनम्‌ । २ न्‍्यायवि० छो० १८ । ३ पूर्वज्ञानादेव । ७ भिन्नत्व॑ हि£ स्या-प०। 
५ कारणाभे-भा०, ब०, प० | ६ प्रवादं तत्वं भ्ा०, ब०, प० । 


५ 


१०७ 


१५ 


२० 


२५ 


प्‌ 


छःच्कि 


१० 


१७ 


२३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२६ 


विम्बवतो विज्ञानात्‌ ; तस्यापि कुतस्तत्कायेत्वमवगन्तव्यं तत्कायाीत्तत॑स्तदवगतेरयोगास्‌ । पुरु- 
पादेवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 'तेनापि! इत्यादे। प्रसल्भादनबस्थोपनिपातानब् । स्वत एव तेंयो- 
स्तेन॑ परिज्ञाने व्यर्थ साथेप्रतिबिम्बस्यापि ज्ञानस्य कल्पनम्‌ विनापि स्वत एवं पुरुषस्याथो- 
बगमनसडद्भावात्‌ । भवत्ये (त्वे)वमिति चेत्‌ ; तहिं न केवल्यम्‌ , सर्वेदाउर्थस्य भावेन तेदरोन- 
स्यानिवृत्तेः । अँभावे वा पुरुषविकलमेब केवल्यं भवेत्‌ , तदा हृश्याभावेन  तदशेनस्य केवल्ये 
” तदेकरूपस्य पुरुषस्यासम्भवात्‌ । आत्मद्शेनरूपस्तदा पुरुष इति चेत्‌ ; न ; तदशेनस्यापि 
'हैइ्यद्शनादमेदात्‌ , अन्यथा निरंशत्वव्यापत्ते; । 

भवतु तहिं तदा तस्य  स्वपरविषयत्वविशेषण रहता हृशिरेव रूपम्‌, “द्रष्टा दशि- 
पात्र:” [योगसू० २।२०] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं प्रागतद्भपत्वे तदापि  तद्गपत्व॑ 
कोटस्थ्यव्यापत्ते; ? प्रागपि तद्गूप एवं स इति चेत्‌ ; कथं दृब्यदर्शित्वम्‌ ? इत्ययत्नसिद्धमेव 
केवल्य भवेत्‌ । सत्मम, न तदापि तस्य तदर्शित्वमू, दृश्यसन्निधानादेव केवर्ल तब्यपदेशात्‌ , 
संसारस्य च पत्मार्थतो5सम्भवादिति चेत्‌ ; कुतः सन्निधिज्ञानम्‌ ? नतावद्‌ दृश्यात ; अचेतन- 
तव्वात्‌ , चिच्ठायासडक्रमाध्च चेतनत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ू | नापि पुरुषात्‌ ; तस्य वस्तुतो 
निविषयत्वात्‌ । सन्निधेरपि तदन्तरवशाहशनकशपनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । ततो दुर्भाषितमेत्रेद 
विन्ध्यवासिन;-“तस्पाचित्तवृत्तित्रो भे पुरुषस्यानादिः सम्बन्धो हेतु: [योगमा० १।४] 
इति; तस्येव सम्बन्धस्यापरिक्ञानात्‌ । न चापरिज्ञातविषया प्रेक्षावतां वचनप्रवृत्ति। । सत्यपि 
सन्निधाने न तावता तस्ये' तदर्शित्वम ; तद्ग॒हणपरिणामे सत्येव तदुपपत्ते: । अन्यथाभ्रवृत्तस्यापि 
तदर्शित्वप्रसज्ञात्‌ , स्वेगतत्वेन सवेदा तत्सन्निधानभावात्‌ | तपरिणामश्व न तस्याविकारिण: 
सम्भवतीति न पुरुषस्यापि वध्तु तदुपरक्तं वा चित्तं संवेधं सम्भवतीति | तदेवाह- 

अप्रत्यक्ष स्वसंवेद्वमयुक्तमविकारिणः । इति | 

पुरुपस्य हि दृश्यमप्रलक्षमेव प्रत्यक्षेण तत्नतिबिम्बबत्‌ू , अतः (अन्तः) करणलक्षणे- 
““जापरिज्ञातेन तम्प्रतिपत्तेरयोगात्‌ू, तदपरिज्ञानस्यथ च निवेदितत्वातू । भवतु स्वतस्तस्य 
तत्संवेध न प्रयक्ष इति चेत्‌; 'स्वसंवेद्यम्‌” इत्प्ययुक्तम्‌ तक)स्‍स्य ? अधिकारिणः 
स्व॒तस्तद्वेदूनाभावस्थाभिहितत्वात्‌ । ततो यदि चित्तस्य दृश्यस्वम_ स्वसंविदितमेव तद्भ्युपगन्तव्यं 
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३ अर्थकायेत्वम्‌ । २ विज्ञानात्‌। ३ एवानयो -आ०, ब०, प० । ४ अर्थंतत्परतिबिम्बयो: । ५ पुरुषेण । 
६ ज्ञानकल्पनां विनापि ॥ ७ अथेदशन । ८ अधैस्थाभावे । ९ -भावे सदर्थदशे-आ०, ब०, प० । १० हृद्य- 
दर्शनस्य । ११ टश्यदशनात्मकस्य । १२ -स्यासद्भावात्‌ भरा०, ब०, प०। १३ द्श्यदर्शनाभे-भा०, ब०, प० । 
१४ केवल्यकाले । १७ स्वपरविषयत्वमिति विशे-प्र० ।-यल्रमितिशे-भा०, ब० । १६ दृशिमात्रखरूपम्‌ । 
4७ टश्यदर्दित्वव्यपदेशात्‌ । १८ दृश्यसन्निधानान्तर। १९ -अजिन्रश्त्तियोघे-आ०,ब०, प० । २० -नादिसम्बद्धो 
हे-आा०, ब०, प० । “-नादिसम्बन्धो!-योगभा० | २१ पुरुषस्य । तस्य दशि-भा०, ब०, प० । ३२ दृश्य- 
दर्दित्वम्‌ू। २३ -स्यापि दर्शि-आ०, ब०, १५०। २४ हृहयसपन्निघान । २७ -परिज्ञानेन आ०, ब०, प०। 
२६ टव्यप्रतिपत्तेरयोगात्‌। २७ तदज्ञानस्य आ०,थ०,प० । २८ चेत्‌ संवे-भा०, ब०, ५० । २९ चेत्तत्य प० ॥ 
चेतस्य आ०, ब० । ३० -त्वमख-भा०, ब०, प० | 


१२६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३९० 


पुरुषबशेन तदनुपपत्तेः । कथं पुनश्रित्तस्य दृश्यत्वे स्वसंविदितत्वमू ? कथं च न स्यात्‌ ! 
अन्यत्र चक्षुरादो शब्दादो वा रृश्ये तददशेनादिति चेत्‌ ; मा भूदन्यत्र तदशन चित्ते तु विद्यत 
एब । विद्यमानमपि तट्भान्तमेव, पुरुषसन्निधिबलेन भावादिति चेत्‌ ; न; तंदपरिज्षाने 
तद्दचनानुपपत्तेः । तत्परिज्ञानमपि यदि पुरुषात्‌ 'ममेदं सन्निहितम्‌ः इति, यदि वा चिक्तात्‌ 
भमाय॑ सन्निहितःः इति; तदा तस्यावश्यम्भावि स्वपरविषयत्वमित्यफलमुँभयपरिकटपनं 
चित्तत एव सकलसमीद्दितपरिनिष्पत्तेः। स्वसंवेदने कथं तस्याथवेदनम्‌ ? निर्णयरूप॑ दि वेदनम्‌, 
न होकनिणयसमय एवं निणयान्तरम ; युगपत्तदप्रतिवेदनात्‌ू | तथा च सूत्रम-'एकसमये 
चोभयानवधारणम्‌ ।” [ योगसू० ४।२० ] इति। प्रेसिद्धव्चार्थवेदनमेव चित्तस्पेति न तस्य 
स्वतो रब्यत्वम्‌ । नापि चित्तान्तरात्‌ ; अनवस्थानातू तस्यापि तदन्तरहश्यत्वातू । अदुश्यत्व- 
मेवे्यपि न युक्तम्‌ ; तँट्ाचारसंवेदनेन सच्वानां प्रवृत्तिदशेनातू-क्रुद्धोडहम्‌, भीतो5हम्‌ , अमुत्र 
मे रागः, अमुत्र मे क्रोध: इति । ततोडन्यदेव तत्र दुशेनमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न चेव॑ चित्तव- 
तत्र दोष, तस्‍्य स्वतः परतश्रादश्यत्वातू। विषयोपलम्भमात्रस्येव तंद्रपतयोपगमादिति चेत्‌ ; 
न; दत्तोत्तरत्वात्‌ | 
क्‍ अपि च, दशेनायत्तं तस्य॑ रृश्यत्वमिति छुत इद्मवगन्तव्यम्‌ ? अनन्तरान्न्यायादिति 
चेत्‌ ; न ; तेनापि दशेनद्श्ययोव्येबसाये ततोडपि तदयोगात्‌ । तह्थवसाययोश्र भेदे कथ॑ 
यौगपेन भावों दुश्यादन्यदेव द्शनमिति “एक समये च”' इश्यादिसूत्रविरोधात्‌ । एक एव 
तदुभयव्यवसायी न्याय इति चेतू ; चित्तमप्येकमेव खपरव्यबसायि किन्न स्यात्‌ ? यतस्तस्मा- 
दनन्‍्यदेव दशेन न भवेत्‌। अवश्यं चेदमभ्युपगन्तव्यम , अन्यथा वनादिव्यवहारोडपि न भवेत््‌ 
व्यवसायबहुत्वे तदनुपपत्ते: ! न तत्र व्यवसायबहुत्वम्‌ , एकस्येव धवखदिरादिविषयरस्य 
मेचकस्य व्यवसायस्याभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वपरयोरपि तस्येकस्य प्रसब्बात्‌ | एकव्यवसा- 
यविषयत्वे कथं तयोर्भेद इति चेत्‌ ? न ; धवरखदिरादाबषि समानत्वात्‌। 'र्तत्रापि प्रति- 
विषय भिन्ना एवं व्यवसाया इति चेत्‌ ; कुतस्तेषामबगमः ? अनवगतानामभ्युपगमविरोधात्‌ । 
कुतश्रिव्य वसायादिति चेत्‌ ; न; 'तत्रापि प्रतिव्यवसाय॑  तड्ढेंदे 'कुत:' इत्यादिप्रश्नादनिष्लापत्ते: । 
न ॒प्रतिविषय तद्भेदः “तस्मादेकमनेकाथमवस्थितं च चित्तम्‌” [योगभा० १।३२] इति 
भाष्यविरोधाश्च । ततो यथा बहिः कथब्चिद्‌ विषयभेदाब्यवसायभेदेषपि विज्ञानमेकमेब 
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१ टृइयेत तद-आा०, ब०, प० । २ चित्तापरिज्ञाने। ३ चित्तत्य । ४ -मुभयकल्प-आ०, ब०, प० । 
वित्तपुरुषावुभयम्‌ । ५ प्रतिसिद्ध-भा०,ब० । प्रतिषिद्ध-प० । ६ अद्श्यमेवे-आ०,ब०,प० । ७ तत्प्रचारसत्वानां 
भा०, ब०, प०। चित्तप्रचार। “स्वघुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्‌ सत्तानां प्रदृत्तिदेश्यते कद्धो५६ं भीतो5दम्‌ अमुन्न 
मे रागः अमुत्र मे क्रोध इति””-योगभा० ४।१९ | ८ दशेमस्य । ९ दशनरूपतया । १० चित्तस्य | ११ अन्त- 
रानन्याय-जभा०, ब०, प० । अनन्तरोस्पन्नानुभवात्‌। १२ अनन्तरानुभवेनापि। १३ दशेनदश्यव्यवसाययो: । 





१४ यतः दंश्यादमिन्नमेव दशेनमिति । १७५ उभयव्यवसायि ज्ञानम्‌ । १६-स्य व्यव-भा० , ब०, प० । १७ स्व" 


परयोः । १८ धवखदिरादावपि । १९ कुतरचेद्व्य-भा०, ब०, प०। २१० व्यवसायविषयक्रण्यवसायभेदे । 
२१-दनिष्टापत्तेः ता० । 
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तथा खपरयोरपि इति नाथस्तदृशनार्थेन दशेनकस्पनेनेति | व्याख्यातमनिनिद्रयप्रत्यक्षम । 
द सोगत; प्राह-भवतु स्वसंविदितिमेव ज्ञानं तस्य तु कथथं बहिर्विषयत्वम्‌ ? न सक्त्व- 
मात्रेण, अतिप्रसज्ञात्‌ू। सकलविषयसाधारणं हि तत्सत्त्वम्‌ , तेन च तस्य बहिर्विषयत्वे सर्वे 
सर्वेविषयमेव संवेदनमिति कं प्रतिकमेव्यवस्था - 'नील्स्यैवेदं संबेदनं न पीतस्य' इति ? 

स्यान्मतमू-आलोचनाज्ञानेन्द्रियतद्विषयस न्निकर्पा दे रेब तब्यवस्थेति; तन्न; तस्थापि साधा- 
रणत्वात्‌ । असाधारणस्य हि व्यवस्थापकत्वम्‌ू। न चासों तथा नीलाधिगमवत्‌ पीताग्रधिगमेडपि 
भावात्‌ , तद्धिगमोत्पादकत्वाच्च । न हि तदुत्पादकस्येव ततब्यवस्थापकत्वम्‌ ; एकक्रियानिमि- 
त्तस्य क्रियान्तरं प्रत्यनड्रत्वात्‌। अन्यथा यतः कुतश्चिदखिलक्रियानिष्पत्तेनं कस्यविदृप्यभिमत- 
क्रियावेकल्यं भवेत्‌ | अर्थनेव तहिं संसर्गिणा तब्यवस्था, संसष्टस्येव नीलादेवेंदनं नापरस्येति 
चेतू ; न ; तस्याप्यज्ञातस्य व्यवस्थापकत्ब्रेउतिप्रसज्ञात्‌ । न चाव्यवस्थायां तज्ज्ञानम्‌। तज्ज्ञाना- 
[ त्‌ ]व्यवस्थायां परस्पराश्रयात्‌ । तस्मात्तदात्मभूतस्येत्र कस्यचिद्धेद्स्य व्यवस्थापकत्वम्‌ | 
स चार्थाकार एवं , तत एवाधिगमस्याथंघटनोपपत्ते; । अन्यस्य तु मान्यपाटवादे: सतो5पि 
तद्भेद्य साधारणतया तंदनड्ञत्वात्‌ | तथा च वार्तिक॑ तन्निबन्धनहच--- 


“तसादतोउ्स्पात्मभेदादस्याधिगतिरित्ययम्‌ । 

क्रियायाः कमेनियमः सिद्धा सा तत्प्साधना ॥ [ प्र बा० २।३०४ ] 
यतः खरूपभेदादस्य संवेदनस्य अयपस्य नीलस्य पीतस्य वाधिगंति! हति नियमः साथि 
गतिस्तत्साधना सिद्धा, तन्मात्रभावादेव नियमस्यास्थ भावात्‌ । तथा चोक्तम्-“भावा- 
देवास्थ तड्भावे” [प्०वा० १।६] न चेयमथंघटना सारूप्यादन्यतः संवेदनस्य । यतः 

अथेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वाथरूपताम्‌ । 

अन्य (]खभावरो ज्ञानस्य भेदकीउपि कथश्वन ।। 

तस्ात्ग्रमेयाधिगते! साधन मेयरूपता । 

साधनेउन्यत्र तत्कमेसम्बन्धो न प्रसिद्धाति ॥ [ प्र० बा० २|३०५,६ ] 

तदाकारं हि संवेदनमथ्थ व्यवस्थापयति नीलमिदं पीत॑ वेति। यथा आकारयोगि 


त्व॑ ज्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादय्रिष्यामः । अन्यत्र तु साधने तेन कमेणा सम्बन्धो न 
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३ आलोचनाज्ञानादेरपि । २ संसर्गिणोउर्थस्य । ३ अगथ्ोकारादेव । ४ अथेषटनानबज्त्वात्‌ू । ५-गति 
नियम+ जा०, ब०, प० । ६-नात्सिद्धा आ०, ब०, प० । ७ “एनामघिगतिम्‌ अर्थहूपताम्‌ अथंसरूपतां मुक्त्वा 
न हाम्मे: कथ्रिदिन्द्रियादि: स्वभेदात्‌ कथश्चन केनापि प्रकारेण ज्ञानस्थ भेदकोध्प्यर्थन शेयेन घठयति योजयति 
नीलस्येयमधिगतिः पोतस्य चेयमित्यांदि ।''' "** **' तस्मा्मेयाधिगतेः फलभूतायाः व्यवस्थाप्यायाः साधन प्रमाण 
मैयरूपता । अर्थन सारूप्यं तस्य प्रतिविषय॑ भिन्नस्य सूपलक्षणल्वात्‌ । सारूप्यात्‌ पुनरन्यत्र साथने तस्याः क्रियायाः 
कर्मसम्बन्धो नीलस्येयमधिगतिंः पीतस्य चेध्यादि न सिध्यति | इच्रियाधिगतिविशेषस्य सम्भवे5्प्यनुभवमात्रात्म- 
कशानस्य विशेषकत्वायोगात्‌ । शञानगतस्यापरविशेषस्य लक्षणभेरेनानुअलक्षणात्‌ ।-प्र ० वा० म० दु० ३।३०७५० 
३०६ । ८ अन्यस्य भावों आ०, ब०,प० । “अन्यः स्वमेदात्‌*-प्र० वा०्म०बु० । ९५ सम्बद्दो आ०,ब०,प० | 


-१॥२७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः '२छ है 


प्रसिध्यति | संवित्तेस्दाकारता चेत्‌ परित्यज्यते; कथं तस्य संवदेनमिति नियमः ९ 
साक्षात्करणादेव नियमो भविष्यतीति चेत्‌; किमिदं साक्षात्करणमर्थस्य रूपम्‌ , अथ 
सवेदनस्थ, अथान्यदेव किश्वित्‌ ! 


अथस्य साक्षात्करणं यदि रूप॑ वदिष्यते । 
साक्षात्कारि हि विज्ञानं कथमथंस्य तद्भवेत १ ॥ 
अथ संघेदनस्यैव रूप साक्षात्क्रिया मता । 
साक्षात्कृत। कथं सोथ्थों न हन्यस्थान्यरूपता ।। 


न्यत्वेज्प्येप दोपस्तु भवेदेवानिवारितः । 


तथा द्वि-यदि साक्षात्करणमथर्य खभावः नीलादिवत्साधारण इति सर्वस्थ 
संविदितः सोअर्थों भवेत्‌ । साक्षात्क्रिया चाथस्य न युक्ता ज्ञानधर्मत्वात्‌ । अथ ज्ञान- 
धर्मो$सावथविषयः तेनार्थ: संविदित उच्यते; अर्थविषय इति को हि विषयार्थः ! 
अथसंवेदनरूपत्वादिति चेत्‌; अथस्य संवेदनमिति किम?अर्थरूपत्वास्संवेदनस्थेति चेत ; 
सैवार्थाकारता संवेदनस्य । अथार्थाजातलादथसंवेदनम्‌; तथा सति चक्लुपरोडपि जातत्वात्‌ 
चक्षु/संवेदनमिति प्राप्तमू । अथ पश्यति न चश्लुरिति चेत्‌ ; अथ पश्यतीति को<्थः ! 
अथ पश्यत्‌ दरश्यते तेन पश्यतीत्युच्यते; केन पश्यति ? खरूपेण । यथैव तहिं खरूप॑ 
संवेदनरूपेण पश्यति तथा अथमथरूपेणेत्यर्थरूपता अथंस्य साधिका, संवेदनरूपता 
संवेदनस्येति तदाकारतेव सवेस्य साधिका । नान्‍्यः खभावो भेदको5पि ज्ञानस्पार्थेन 
घटयति |”? [ प्र० वार्तिकाठ० २।३०४ ] इति । अन्राह- 


एतेन वित्तिसत्तायाः साम्यात्सवेंकबवेदनम ॥२६॥ 
प्रलपन्त! प्रतिक्षिप्ताः प्रतिबिम्बोदये समम्‌ | इति | 


प्रलपन्तो निरुपपत्तिकमभिजस्पन्तस्ताथागता; प्रतिक्षिप्ता;। किं प्रलूपन्त: 
सर्वेकवेदनं सर्वेस्य नीलधवलादेरेकेनैव ज्ञानेनाधिगँमम्‌। कुतः? वित्तिसत्तायाः साम्यात्‌ 
निराकारज्ञानसद्भावस्य सकलविषयसाधारणत्वादिति । केन तेषां प्रतिक्षेपः ? एलेन कपिलदृष- 
णेनेति | तथा हि कि तदेकज्ञानम्‌ यस्य निराकारत्वे सबेविषयत्वमापाण्ेत ? नीछादिविषयोनिणय 
एबेति चेत्‌ ; न; तस्य निराकारतयैव नियतविषयस्य स्वानुभवप्रट्यक्षेणानुभवात्‌ । निराकारत्वे 
कुतो विषयनियम इति चेंत्‌? खट्देतुप्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति त्रुमः । कुतस्तेस्यावगम इति 
चेत्‌? विषयनियमादेव । ननु तप्नियमो5पि शक्तिनियमादेधाबगम्य इति कथन्न परस्पराश्रय 


3 साक्षात्कार-आ०, ब०, प०। २ अन्यथान्य-आ०, ब०, प०। हे संद्श्य-भा०, ब०, १०। 


सदिष्य-प्र० वार्तिकाकह० । $ नीलतादि-आ०, ब०, प०। ५ को5पि वि-भा०, ब०, प०। ६ द्वितीयैक- 
पधनस्‌ । ७ -गमात्‌ आ०,ब०,प० | ८ -न सति कापिल-आ०,ब०,प० । ९ शक्तिनियमस्य । १० विषयनिय- 
मो$पि । ११ »गम्यत इति भा०, ब०, १० । 
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इति चेत्‌ ? न; ततन्नियमस्य॑ प्रलक्षत एवं सिद्धत्वातू। केवर्ूू 'स कुतः” इति प्रश्ने 
तेन्नियमेन प्रत्यवस्थानं तस्यावश्यम्भावेनाभ्युपगम्यत्वात्‌ , अन्यथा सारूप्यासम्भवस्यापिं निवे- 
दनातू । ततो यद्यथस्य परिच्छेदो व्यवसायो5भ्युपगम्यते तस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ , तरहिं तत्ना- 
न्‍्यत एवं विषयनियमादकिद्वित्करमेव सारूप्यकल्पनभिति कि तेन ! तदाह- 
प्रत्यक्षोब्थपरिच्छेदो यद्यकिश्वित्करेण किम ॥२७॥ इति । 
पक्षान्तरमाह-- 
अथ नाय॑ परिच्छेदो यदि [ अक्विश्वित्करेण किम्‌ । ] इति । 

. अथ इति वितके । यदि अथम्‌ अनन्तरपरिच्छेदी नीलादिव्यवसायरूपो न न 
विद्यत इति ततन्नाइ-अकिश्वित्करेण किम््‌ सारूप्यकल्पनेन विषयाभावात्‌ ? न हि निर्विषयं 
तत्कल्पनमुपपन्नम्‌ ; ध्योमकुसुमे5पि तत्मसज्ञातू । साडरूयकल्पितं चेतन्यं तद्विषय इति चेतू : 
न ; तस्यासस्‍्वात्‌ ॥ कथमन्यथा “संसगोदविवेकश्र[श्रत्‌)” [प्र०्वा०२।२७७] इत्यादिना 


 तप्निराकरणम्‌ ? सतस्तदेयोगात्‌ । खलक्षणवद्भ्युपगमसिद्धस्य लस्य तद्विषयत्वमिति चेतू ; 


न ; तत्सिद्धस्यापरमाथत्वातू । अपरमार्थद एवं संबेदनं तत्सारूप्यं चेति चेत्‌ ; कुतः कि 
सिध्येदित्यन्धमूक॑ जगड्भवेत्‌ ! खप्रसिद्धमेव तहिं निर्विकल्पक्क दशेनं तद्बिषय इति चेतू ; न ; 
तस्यापि प्रतिश्षेप्स्यमानत्वात्‌ | ततो निर्विषयत्वादुपपन्नमेव तत्परिकल्पनस्याकिव्ग्चित्करत्वम्‌ । 
भवतु तहिं व्यवसायस्येव तद्विषयत्वमिति चेतू; न; तस्य खतः प्रत्यक्षत्वे सारूप्य- 
स्यापि तदात्मनः प्रत्यक्षत्वप्रसड्रात्‌' अस्तु को दोष इति चेत्‌ ; न; निर्विवादत्वेन तत्साधन- 
प्रयासवैफल्यापत्तेः । तँल्ात्यक्षस्‍्याप्यव्यवस्तायत्वेन विवाद इति चेत्‌ ; कथं पुनव्येवसायस्यउ्यव- 
सायखभावः स्यात्‌ विरुद्धधर्माध्यासेन भेदात्‌ ? इत्यखसंबेदनमेव व्यवसायस्याभ्युपग मविरुद्धमाप- 
तितमिति कुतस्तत्सिद्धि; अन्यतस्तत्सिद्धेरनभ्युपगमात्‌ १ स्वसंवेदनादेवान्यत इति चेत्‌ ; “न तस्य 
स्वतः? इत्यादिअ्रसद्भाक्षक्रकापत्तेरनवस्थानाथ | ततः सव्यवसायमेव तंत्स्वसंबेदनं॑ तेन च 
तत्स्वरूपवत्‌ सारूप्यस्यापि व्यवसायान्न तत्र विवाद इत्यकिव्ग्चित्कर एव तत्साधनप्रणस; । तदाह- 
प्रत्यक्षोप्थेपरिच्छेदो यद्यकिख्वित्करेण तत्रयासेन किम्‌ ? न किव्चचिदिति । 


यदि चाय॑ निबेन्धो व्यवसायस्य स्वसंवेदनमव्यवसायमेवेति ; तदेबाह-'अथ नाय॑ 
परिच्छेदो यदि' इति। 'अथ' इति पूवेबत्‌ यदि अथम्‌ अनन्तरः परिच्छेदो व्यवसा- 
यस्य स्वसंवेदनं व्ययसाय एवंति निश्रयो न न वियते इति । तत्राइ-अकिश्वित्करेण किम््‌ 
सारुप्येण न किश्वित्फलमिति यावत्‌ । विषयनियमस्तस्य फलमिति चेत्‌; न; अठ्यवसितात्तत- 


स्तद्योगात्‌ क्षणिकत्वादिवत्‌ । न हि क्षणिकत्वादों नास्‍्त्येव सारूप्य॑ नीलादाबपि तद्व्यतिरिक्त 


शा» माइक गवन-+जपन--पपननक सन “कनमनतनननन +मतपिलन-मकनननकनन-+ नम “करन लिनिगाग के. 


१ विषयनियप्रस्य ।- २ शक्तिनियमेन । ३ »पि वे-आ०, ब०, प०। ४ प्रत्यक्षान्तरमाह आ०, ब०, 
प०।५ तदप्रयो-भआा०, ब०, १० । ३ सलक्षणवदनभ्युपन्भा०, ब०, १०। ७ अ्यवसायप्रत्यक्षस्य। 
८ “स्याप्यवन्भा०, ब०, प०। ९ तत्संबे-भा०, ब०, प०। 


१२८ ] प्रथम्ः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७३ 


तद्भावप्रस्द्भात्‌ । भवतु तंत्रापि संवेदनस्य तंत एवं तेन्नियम इति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानेन ९ 
व्यवसाय इति चेत्‌ ; न ; बहिःसाकारस्येव ज्ञानस्य व्यवसायत्वात्‌ । अव्यवसायत्वेडपि कि 
तब्यवसायेन ? प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; न ; तस्या दशनादेवोपपत्तेः “तत्प्रधानखात्‌”” [ प्र०- 
वा० १।५ ] इति वचनात्‌', क्षाणिकत्वादेरप्रवृत्तिविषयत्वाश्व । 
समारोपव्यवच्छेद इति चेतू; तेनापि किम्‌?ै विषयनियम इति चेत्‌; न; संवेदना- ५ 
दर्थान्तरात्ततस्तदयोगात्‌ , “तसादतोउखात्मभेदात्‌”? इति वचनव्यापत्तेः । अनथोन्‍्तरादृष्य- 
सारूप्यरूपान्न ततस्तन्नियमः “तस्मात्प्रमेयाधिगतेः साधन॑ मेयरूपता'? [प्र०वा० २।३०६] 
इत्यस्योपद्रवात्‌ू । सारूप्यरूपत्वे तु तस्य संवेदनकारणादेव भावात्‌ विफलमनुमानम्‌ । तज्न 
विषयनियमः तब्यवच्छेदात्‌ । 
संवाद इति चेत्‌; ननु सोडपि संवेदनविषयस्येत्थम्भावव्यवसाय एबं, स च घटना- १० 
देव भवति घटनस्य व्यवसायरूपत्वात्‌ । 'क्षणभन्डादेरिदं संवेदर्न नान्यस्य!इति नियमनं हि 
घटनम्‌ , तच्च व्यवसायात्मकमेब उल्लेखरूपत्वात्‌ू अतद्गुपस्थ व्यवसायान्तरस्याप्यभावात्‌ । 
घटनमपि तव्यवच्छेदादेवेति चेत्‌ ; न; तस्य विषयसारूप्यादेव भावात्‌ । तदूव्यवच्छेद्सद्ाय- 
मेव ' तद॒पि तन्निबन्ध् न केवर्ल समारोपे तद्प्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; न तहिं सति  तस्मि- 
मवद्यम्भावी तन्नियम इति दुभोषितमेवेदम-““'भावादेवाउस्य तद्भावे!” [प्र०वा० १।६] इति। १५ 
तम्यवछेदाच्च तस्य॑ विशेषे तत एवं तन्नियमो न सारूप्यात्‌ । अविशेषे तु न तद्पेक्षणम्‌ अवि- 
शेषकारिण्यपेक्षाया अनभ्युपगमात्‌ । तत्सह्ायत्वमेव विशेष इति चेत्‌ ; न; 
पृथक तस्य समर्थत्वे सहायेनेह कि फलम्‌ ? । 
प्रथक्‌ तस्यासमर्थत्वे सहायेनेह कि फलम्‌ ॥ ६६३ ॥ 
“सामथ्य तारशं तस्य सारूप्यस्य मतं यदि । २० 
सहाय॑ यदपेक्ष्येव कुर्वीत घटनक्रियाम्‌ू ॥ ६६४ ॥ 
सहायनियमेनेव स्वहेतुबलभाविना । 
चेतन्यं नित्यमप्येव॑ किन्न स्यान्नियताथटक ॥ ६६५ ।। 
सारूप्यमन्तरेणापि  तत्रार्थनियमस्थिते; । 
तत्साधनप्रयासो5यं धममकीत्तेरतो वृथा ॥ ६६६ ॥ २५ 
“तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदशात्मनः । 
भाव्य॑ तेनात्मना येन प्रतिकमें विभज्यते ॥”? [प्र० वा० २।३०२] इति । 
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१ क्षणिकत्वादावषि । २ सारूप्यादेव । ३ एव नियम आ०, ब०, प० । विषयप्रतिनियमः । ४ व्यवसाय 
सारूप्यस्य फलमिति चेत्‌ । ५ “प्रवत्तेस्तस्प्रधानत्वात!ः-प्र० बा० । ६ संवेदनादू भिन्नात्‌ समारोपव्यवच्छेदात्‌ | 
७ समारोपव्यवच्छेदाद्‌ु विषयनियमः । « अनुल्लेखात्मकस्य । ९ समारोपव्यवच्छेदादिव । १० विषय- 
सारुप्यमू । ११-नं केवर्ल आ०, ध०, प० । १२ सारुप्ये। १३ सारूप्यस्य । १४ समारोपव्यवच्छेदापेच्रणम्‌ । 
१५ सामथ्योत्ताइ-आ०, ब०, प० । १६ चैतन्ये । 


जि 


१० 


१५ 


२० 


श्५ 


_युक्तिः तदभाबे तदनुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; निरंशस्य एतस्येवाननुभवात्‌ । न हि निरंशं 
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सहायसश्निधाने5पि तंद्सब्निधिवत्स चेत्‌ ॥ ६६८ ॥ 
कथमथविदित्येष सारूप्येषपि समो नयः । 


तत इद्मप्यलड्धारवचन प्रत्युक्तमू--- 


“यथा तद्वोधक वस्तु तथेव तदबोधकम्‌ । 
यदा तद्वोधक वस्तु केन नेश्टमबोधकम्‌ ॥”! [प्र० वार्तिकाछ० २।३०२] इति। 


सारूप्येडपि समानत्वात्‌ । तन्न तरसहायत्वमपि तस्य विशेष इति निष्फर्ल तद्पेक्ष« 
णम्‌ । अतः क्षणक्षयादों सारूप्यस्येव विषयनियमनिबन्धनत्वात्‌ कथन्न वैयथ्येमनुमानस्य 
तदनिच्छता च न तंत्र तस्‍्ये तंन्निवन्धनस्वमम्यनुज्ञातव्यमू | तथा च कथं नीलादावपि तस्य 
तत्वमविशेषादिति सूक्तमू-'अथ नायम्‌” इत्यादि । तन्न व्यवसाये सारूप्यस्य कल्पन 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ । स्वतस्तन्निश्चयये च तत्त्रयासवेफल्यात्‌ । अनिश्चये च तस्याकिद्ित्करत्वात्‌ | 


भवतु साडःख्यस्येब चैतन्ये तत्कल्पनम्‌, इदमेवाह-'अथ” इत्यादिना । कापिलीय# 
पुरुष: अय सारूप्यविषय इति परिच्छेदों निश्चयः सोगतस्य थदि इति ; तत्राहइ-अकि- 
व्चित्करेण पुरुषेण किम्‌ ? न किव्यचित्‌ । विपयाधिगमस्य तत्फलत्वात्‌ कथं तस्याकि- 
व्न्चित्करत्वमिति चेत्‌ ? न; आकारवादे प्रथकतद्धिगमाभावात्‌ । आकारद्वारा तद्धिगम इति 
चेत्‌ ; आकारस्येव कुतो<घिगमः ? स्व्रत इति चेतू ; न; कापिलेश्तद्नभ्युपगमात्‌ । विषया- 
घिगमादेव स्वाधिगमो व्यवस्थाप्यते तद्भावे तदनुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; प्रथक्‌ तदधिगमाभा- 
वस्य उक्तत्वातू । प्रथगेव तदधिगमः कापिलेर्भ्युपगम्यत इति चेतू ; न; तद्भ्युपगमस्य 
प्रमाणत्वे कथमाकारकल्पनम्‌ ? तदभाव एवं तदुपपत्तेः । अप्रमाणत्वे तु न प्रथक्‌ तद्धिगम;, 
यतः स्वाधिगमसम्पादनम्‌ ? आकारद्वारादेव तंद्धिगमात्तत्सम्पादनमिति चेतू ; न; तदसम्पादने 
तस्यैवासिद्धे तत्सम्पादनात्तत्सिद्धों च परस्पराश्रयात्‌ । तन्न विषयाधिगमादपि तत्सम्पादनमुप- 
पन्नम्‌ । तत इदं साडख्यसिद्धान्तानभिज्ञतयैव परेणोक्तम-“ यथेव तर्हिं स्वरूप संवेदनरूपेण 
पश्यति तथाथ्थंमथरूपेण”” [श्र० वार्तिकाछठ० २।३०६] इति | ततो विषयाधिगमस्याकारवतस्त- 
च्चेतन्यादभावादुपपन्नम-'अकिश्वित्करेण किम्‌' इति । 

नापि निरंशे दशने तत्कल्पनमुपपन्नमित्यावेद्यति-'प्रत्यक्षत्' इत्यादिना । 
करणस्थ इन्द्रियस्य कार्य प्रत्यक्ष साक्षात्कारिज्ञानम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ प्रत्यक्षान्तरस्यापि । तत्‌ 
अरथप्रतिथिम्बम््‌ अर्थाकारमिति अयुक्त युक्तिवर्जितम्‌ । विषयनियम एबं संवेद्नस्य तत्र 
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१-घानोइपि-आ ०, ब०, प०। २ समारोपव्यवच्छेदासन्निधानतुल्यं स विशेष: । ३ सदा भा०, ब०, 
प०। ४ क्षणिकत्वादी । ७ सारूप्यस्थ । ६ विषयनियमनिबन्धनत्वम्‌ ॥। ७ चेत्‌ आकार-भा०, ब०, प०। 
८ -तेः प्रमा-आ०, ब० । ९ तदधिगम्मात्तत्सम्पादने आ०, ब०, प०। विषयाधिगमात्‌ स्वाधिगमसम्पादनम्‌ । 
१० स्वाधिगमासम्पादने । ११ स्वाधिगमसम्पादनात्‌ । १२ यदेव आ०,ब०,प० । १३-सय त-भआा०,ब०,प० । 


११८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७४५ 


किब्चित्संवेदन॑ कचिन्रियमवदुपलब्धे यतस्तस्थ तद्न्यथानुपपन्नत्वमवसीयेत । “ अन्यथानु- 
पपन्नत्वमसिद्धस्य न सिध्यति” [ न्‍्यायवि० इलो० ११ ] इति बचनात्‌। एतदेवाह- 
असंबिदः असम्परतिपत्तेः निरंशस्य प्रत्यक्षस्येति । तन्न व्यवसायादम्यत्र सारूप्यकस्पनमुप- 
पशन्नम्‌ । नापि व्यवसाये तस्य निराकारस्येवानुभवात्‌ | न तावता सर्वेस्यथ विषयत्वमू; तस्य 
तथानुभवाभावात्‌ | तहि न किव्न्चिदूपि तस्य प्रत्यक्षमाकारस्येति चेत्‌; अन्राह- अप्रत्यक्षम' 
इत्यादि । अधिकारिणः आकारविकारविकलस्य व्यवसायस्य यत्‌ स्वम्‌ आत्मीय॑ संवेष्॑ 
नीलादि तन अप्रत्यक्षमित्ययुक्तम्‌ अत्र 'अनुभवबाघनात्‌! इति भोवगतों हेतुः 
प्रतिपत्तव्य! । 

यदि च, निराकारत्वे ज्ञानस्य प्रत्यासत्तिनियमाभावात्सवेबेदनत्वम्‌ ; तत एवं सबो- 
कारत्वमपि भवेत्‌ । सवस्य॒तत्कारणत्वाभावान्नेति चेत्‌ ; न; तत्रापि समानत्वात्‌ प्रइनस्य- 
'सर्वेमपि किन्न तस्य कारणम्‌” इति ? अतोडत्रापि तदेव स्वेविषयत्वम्‌ । एतदेव कारिकाशेषेण 
दशेयति-प्रतिबिम्वोदथे आकारवच्वे ज्ञानस्य सम्न॑ सदृशं सर्वेकवेदनम । 

स्यान्मतम्‌-न वस्त्वित्येव सर्व स्वेस्य कारणं शक्तिप्रतिनियमात्‌ । प्रतिनियतशक्तयो 
हि भावाः प्रतिनियतमेब कार्य कुर्वीरन्‌ न सबेमू। न च कारणमित्येब चक्षुरादिकमपि तत्र 
_स्वाकारसमपेणक्षमम्‌ , तच्छक्तिविशेषस्य नीलादावेब स्वहेतुबलभाविनो भावात्‌ । ततो न 
सवोका रत्वेन स्वविपयत्वम्‌ | नापि चक्षुदाद्विषयत्वमिति; तन्न; शक्तित एवं नियतविषयत्वो- 
पपत्ते: आकारवादवेयथ्योपत्ति; । कल्पयताउंपि झ्याकारं शक्तिरभ्युपगन्तव्या, तदभावे 
तरयेव नियतस्यासम्भवात्‌ । तथा च तदवब॒स्थ एवं अथे; स्वशक्तितो वेद्नस्य विषयनियममव- 
कल्पयतीति व्यथंमथोकारकल्पन संवेदनस्य । युक्तव्चेतत्‌ अर्थेस्येवमेब सिद्ध! । आकारवादे 
हि न तसय सिद्धि! प्रैथगदशनात्‌ | आकारदशनमेव तंस्यापि दशन साहश्यादिति चेत्‌ ; न; 
पथगरष्टे तरिमन्‌ तत्सारश्यस्येव दुर्बगमत्वात्‌ू । न चानवगतं साहश्यमुपचारकल्पनायाऊमिति 
निवेदितं पूवम्‌। तस्मान्नेदमत्र निदशनमुपपन्नम-“यथा पितुः सदशः पुत्र उत्पत्तिमान्‌ पितृू- 
रूप॑ गृह्मतीति व्यपदिश्यते लोके विनापि ग्रहणव्यापारेण तथा विज्ञानेडपि व्यपदिश्यते'! 
[ प्र? वार्तिकाठ० २।३०५ ] इति; वेपम्यात्‌ | उपपन्न॑ खल्विदम्‌-पुत्र: पितृरूप॑ गृह्मातीति 
पृथगेब पितापुत्रयोस्‍्तत्सादश्यस्य चोपलम्भात्‌ | न चेबमत्र, परथग्‌ अ्थतदाकारयोस्तत्साधम्यस्य 
चाप्रतिवेदनात्‌ । तस्यादर्थशक्तित एव विषयनियमो युक्त; ।  वस्तुतस्तु ज्ञानस्येब  तत्र शक्ति;, 
अथस्य ज्ञान प्रत्यकारणत्वातू । न च ज्ञानमशक्तमेव; तत्र तदाकारस्याप्यभावप्रसद्भात्‌ व्योमकु- 
सुमवत्‌ । शक्तस्याप्याकारद्वारेणेव बहिविंषयत्वमिति चेत्‌ ; न; पारम्पयेदोषातू । भवति झोव॑ 
_पारम्पय्येम्‌ू-'शक्तित आकारः, ततो5थेवेद्नम्‌” इति । 
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३ निराकारत्वेन । २ हृदयगतः । भगवतो आा०, ब०, प०। ३ पत्ते: क-ता० । ४ आकारस्पैव । 
५ पृथरद-आ०, ब०, प०। ६ अथेस्यापि। ७ पृथरह-भा०, ब०, प०। ८ भअर्थे। ९ पितृरृपम्‌ आ०, 
ब०, प०। १० वस्तुतस्तउज्ञा-भा०, ब०, प०। ११ विषयनियमे । 
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निराकारज्ञानमेव नास्ति अप्रतिवेदनात्‌ तत्कथं तच्छक्तितस्तन्नियम इति चेत्‌ ९ न; 
तस्येव 'नीलमहं वेि” इत्यनुभवात्‌ । एकमपि कथं तस्य बहिविंषयत्वमिति चेत्‌  कस्याय॑ 
प्रश्न;-प्रयोजकस्य, प्रकारस्य, ज्ञापकस्य वा ? प्रयोजकस्तु प्रतिपादित एबवं। प्रकार: शक्ति- 
लक्षण; । ज्ञापकश्व स्वसंवेदनरूप:, स्वत एवं तत्र बहिर्विषयत्वस्यानुभवात्‌ । तंदेव कीरशमिति 
चेतू ? नीलमपि कीह्शम्‌ ९ याहशमनुभवेन द्रइयते ताहशमेवेति चेत्‌ ; न; प्रस्तुतेडपि 
समानत्वात-बहिविषयत्व मपि ज्ञानस्य याहृशमनुभवोपारूढं 'तादशमेव तदिति । ततो निराहझ- 
त्वमेतत्‌-''नीलादिसुखदिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारस्पानुपलक्षणात्‌” [ ] 
इति; अपरस्येद स्वपरपरिच्छेद्रूपस्य तदाकारस्य दर्शितत्वात्‌ । साक्षात्करणलच तस्येब धर्मो 
नाथेस्‍्य । कथमेवमथे; साक्षात्क्ृव इति व्यपदेश इति चेतू ? न; साक्षात्करणविषयत्वादेव 
तदुपपत्तेः । स्वयं तस्य तद्मेत्वे तु 'साक्षात्कत्तो स£ इति स्यान्न 'साक्षात्कृतःः इति। न 
हि भवति छेदनधर्मेब खज्भ: छिन्न इति, “छेत्ता' इति तत्र व्यपदेशदशेनात्‌ | तत इद्मपि शब्द- 
न्‍्यायापरिज्ञानादेव परस्य वचनम्‌-““अथ संवेदनस्येव'” इत्यादिकि ( दिकम्‌ । ) ततो 
यदि निराकारत्वे सर्वेविषयत्व॑ संवेदनस्य आकारवस्त्वेडपि भवेत्‌ , शक्तेरनियामकत्वे तदाकारनि- 
यमस्याप्यसम्भवात्‌ । इति सूक्तम-'प्रतिविम्धोदये समम्‌ ।? इति । 


पुनरपि साकारवाद॑ दूषयन्नाह--- 
सारूप्येषपि समन्वेति प्रायः सामान्यद्ृषणम्‌ ॥२८॥ इति । 


सारूप्येषपि न केवल सामान्ये समन्वेति सज्त॑ भवति । किर्म ? साम्ा- 
न्यस्थ दृषणं प्रायो बाहुल्येन नित्यत्वादिदुषणस्य तत्राउभावात्‌ । तथा हि-यथा सामा- 
म्यस्य कचित्‌ दृश्यत्वे सबेत्र दृश्यत्वमेवे, टश्यत्वादर(त्वार)इयत्वे ” निरबयवत्वविरोधात्‌ , तथा 
संवेदनस्य यदि नीलविषयत्व॑ तदाकारतया जडविषयत्वमपि तदाकारतयेव, अन्यथा विषयस्या- 
नुकृतेतरत्वेन, विषयिणश्र सरूपेतरत्वेन विरुद्धधमोध्यासे निरंशत्वविरोधात्‌ , अविरोधे वा 
सामान्ये5पि * तद्विरोधादसम्बद्धमेतत्‌-'जातिः सत्र दृश्येत'” [ प्र० वा० स्व० ३।१५८] 
इति | तथा च जडमेव संवेदनमिति कथं ततः कस्यचिद्धिगमो ज्ञानकल्पनावेफल्यापत्ते; ? 
तदनेन अधिगमनियमस्य सारूप्यसाधने विरुद्धत्वमुक्तम । 


अथ नील जाड्यादन्यदेव तत्कथ॑ तत्र. सारूप्ये जाडयेडपि तन्नियम इति चेतू ? 
उच्यते--- 


१ प्रतिवादिन एच॥ २ बहिर्विषयत्वमेव । ३ चेन्न नी-आ०, ब०, प०। ४ “तस्मात्सुखादिनीला- 
दिव्यतिरिक्तमपरमिह्द जगति संवेदनं नास्तीति””-प्र० धार्तिकाह० ३।५०६। ५ ज्ञानाकारस्य । $ तद्धम प्रत्येतु 
सा-भा०, ब० | ७ पए० २४१ १० ६। ८ कि भवति सा-क्ा०, ब०, प० । ९-व साहरयत्वादू दृ्य-भआा०, 
य०, प०। १० कचित्‌ अह्श्यले कचिश्र दृश्यत्वे। ११-त्वे वि-भा०, ब०, प०। १२ कविद्‌ दश्यत्वस्य 
कविचाटस्यत्वस्याविरोधात्‌ । १३ नीले ॥ 


३०-3७ 3. > न ३-42... -33- «मम 





१२८ ] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः २४७ 


जडत्वान्नीलमन्यच्चेजर्ड नीले कथं भवेत्‌ ? । 
सम्बन्धाच्चेजडत्वेन सोडपि क; परिकरुप्यताम्‌ ? ॥६६९॥ 
न तादात्म्यं विभिन्नत्वात्तदुत्पत्तेस्तु सम्भवे | 
जडत्वान्नील्मुत्पन्न॑ं जडमेव पु]नर्भवेत्‌ ॥६७०।। 
प्रागुक्तस्तत्र दोषश्व॒ तज्ज्ञाने जडतेत्ययम्‌ । 
पुनस्तद्भेदक्लप्तो स्यादनवस्थानदूषणम्‌ ॥६७१९॥ 
जडत्वेतरनिमुक्त॑ नील चेदुपकल्प्यते । 

स्कन्धान्तरं तदापन्न॑ तच्च नानभ्युपागमात्‌ ॥६७२॥।। 
तन्निमक्तेरपि ज्ञानं तदाकारतेयोद्धवत्‌ । 

तन्निमुक्त भवेन्नीलप्रभवोत्तरनीलवत्‌ ॥६७३॥। 
“नीलादिवा( दिव ) कथ्थ तस्मान्नीलस्याधिगमस्तदा । 
चेतनस्येब धर्मा5यं यतो लोके प्रसिद्धिमान ॥5७४।। 
तस्मादधिगमो 5न्यस्मात्तार शादेव बेदनात्‌ । 
इत्यवस्थानवेधुयादरथेबृत्ति; क्षय॑ गता ॥६७५॥। 

तन्न जाब्याद्रथडःनीलकल्पनेयं फलावहा । 

तथापि नीलसंवित्तेरुक्त नीव्याउनवापनात्‌ ॥६७६॥। 
अतदाकारया वित्त्या जाउयस्य यदि वेदनम्‌ । 
नीलछस्यापि तयेबेति व्यथंमाकारकल्पनम्‌ ॥॥६७७॥। 
अविज्ञाते तु जाब्यस्य कथं तत्र प्रवत्तेनम्‌ ! । 
नीलमात्रावबोधाच्चेत्कथं नातिप्रसज्यते ॥६७८॥। 
सम्बन्धो जाडय एवेति यदि तत्रेव॑ वत्तेनम्‌ । 

क्थ॑ त॑स्मिन्नविज्ञाते सम्बन्धोउप्यवगम्यताम्‌ ॥६७९।। 
साधनज्ञानतो5प्येवं साध्ये वत्तेनसम्भवात्‌ । 
अनुमानप्रमाणस्य केमथ्येक्येन पोषणम्‌ ॥६८०॥ 
'अप्रवृत्ति[:]कुतो जावये! स्नानादेः प्रापण कथम । 
नीलमात्रप्रवृत्या चेजाडयमन्यद्रथा भवेत्‌ ॥६८१९॥ 
तथा च नीलमेव स्याद्विना जाबयेन चेतनम्‌ । 
चेतन्येतरनिर्मुक्तेस्तत्र पृ निषेधनात्‌ ॥ ६८२॥। 











१ -त्तेरसंभवात्‌ प० ।-सेस्तुरसंभवेत्‌ आ०, ब०। २ तयोद्भधवेत्‌ आा०, ब०, प०। ३ जडल्वेतर- 
मिर्मुक्म्‌ । ४ नीलादेवाकर्थ आ०, ब०, प०। ५ जडत्वेतरनिमुक्तत्ञानात्‌ । ६ -क्तरीत्यानवा-भा०, ब०, 
प० । ७ जाब्ये एवं। ८ जाब्ये। ९ प्रहत्तो दोषापादनात्‌ जाब्ये अभ्रवृत्तिरिवास्तु इत्युक्ते प्राइ। अप्रवृत्ति- 
कृतोजाब्ये ता०, भ०, ब० । १० यतः । ११ निवेदनात्‌ भा०, ब०, प० | 
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दूषणं चेतनंत्वेषि पुरस्तादभिधास्यते । 
तदल त्वरितत्वेन प्रस्तुते दीयतां मति। ॥६८३॥ 


ततो न सारूप्यवादे बहिरिथवेदनम्‌ , इत्यसरूपमेव ज्ञानमम्यनुज्ञातव्यम्‌ । 


कथं पुनरतद्रपेण तद्देदनमिति चेत्‌ ? कथमसामान्यस्वभावे! खण्डादिभि; समानप्रत्यय- 
जननमू्‌ ? स्वहेतुनियतात्‌ कुतश्रित्रत्यासत्तिविशेषादिति चेतू ; अनुकूलमाचरसि, निराकारादपि 
वेदनात्तत एवं विषयाधिगमोपपत्ते: । सकलविषयाधिगमः कस्मान्न भवतीत्यपि न युक्तम्‌ ; 
खण्डादीनामेव॑ सकलसमानप्रत्ययहेतुत्वापत्तेव्येवहारसाझ योपिनिपातात्‌ । प्रतिनियतसमानप्रत्यय- 
हेतुरेव तत्र तह्रिशेषों न सर्वेतत्परत्ययनिबन्धनमित्यपि समानमन्यत्र, निराकारेडपि बेदने प्रतिनि- 
यताथोधिगमनिबन्धनस्येव तहिशेषस्य भावात्‌ । सारूप्यमेव तत्र तह्विशेष इति चेतू ; खण्डा- 
दिष्वपि सामान्यमेव तद्ठिशेष। कस्मान्न भवति तदभावेडप्येकप्रयोज्नजननस्योपलम्भात्‌ १ उप- 
लभ्यन्ते हि. चह्लुरालोकादयस्तदेकसामान्यानधिष्ठिता अपि रूपज्ञानमेकमुपजनयन्तो ब्वरो- 
पशमनादिक वा गुडूच्यादयः , तथा खण्डादयो5पि तादशा एवं समानप्रत्ययमेकमुपजनय- 
न्‍्तीति कि तत्र सामान्यकर्पनयेति चेत्‌ ? न; ज्ञाइयवन्नीलादेरपि निराकारादेव वेदनाद्धिगम- 


ः प्रसज्ञत्‌ पूर्वापादेयत्ववद्धा । न हि नीलूस्य पूर्वक्षणोपादेयत्वमसंवेद्यमेब नीलस्यापि तत्त्वापत्ते;, 
१७ निरंशवादे भागशस्तद्वेदनविरोधातू । न च तदाकारत्व॑. तद्वेदनस्य;  तस्यापि  तदुपादेय- 


त्वप्रसज्ञात्‌ । न चेदमुचितम्‌ ; चेतनस्याचेतनोपादेयत्वानभ्युपगमात्‌ , अचेतनमेव तद्पि प्राप्तम्‌ , 
तथा च कथं _ ततस्तद्वेदनम_ ) अन्यतस्तद्वेदनमिति चेतू ; न; तस्यापि तदाकारत्वे पूर्वेबल्मस- 
ज्ञात्‌ , पुनरन्यतस्तद्वेदूनपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते; न किव्-्चिद्थ वेदनमिति सुव्यवस्थितः सारू- 
प्यवादः तद्विषयाभावात्‌ । ततो दूरमनुसतद्यापि निराकारमेव तद्देदनमभ्युपगन्तव्यं नियतविष- 


२० यब्च, तदन्नीलवेदनमपीति नाथ: सारूप्येण यतः स एवं तत्र तद्िशेषः स्यात्‌ । 


कस्तरहिं तद्दिशेष इति चेत्‌ ? अतदर्थपरावृत्तत्वयमेव । तदेबाह-- 
अतदथ्परावृत्तमतद्ूूपं तद्थदक्‌। इति । 
अतद्गुपम्‌ अनीलादिरिपम्‌ अपिशब्दो द्र॒ष्टव्यय, तादेशमपि बेदुनं तन्नीलादिक- 
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१ -नत्वे तु पु-प० । ३ नत्वे पु-आ०, ब०। ७ दृत्यसद्रूप-भआा०, ब०, प० । ३ खण्डादो । 8 प्रत्या- 
ससिविशेष: । ७ भावनात्‌ आ०, ब०, प०। ६ “यथेव्दियालोकमनस्कारा आस्मेन्द्रियमनस्कारा रूपविज्ञानमेक॑ 
जनयन्ति आत्मेन्द्रयमनोथेतत्सन्निकषोद्दा असत्यपि तद्भावनियते सामान्ये । शिंशपादयों भिन्नाशथ्थ पार्परानन्व- 
येडपि प्रकृत्या एकाकारं प्रत्यभिज्ञानं जनयन्ति अन्यां वा दहनगृह्मादिका काष्टसाध्याम्रथेक्रियां यथाप्रस्ययम्‌ । 
न तु भेदाविशेषेषपि जलादगः | श्रोन्रादिवदू रूपादिविज्ञाने ।'' *'यथा वा गुडूची व्यक्तयादीनां सह्द प्रत्येक 
वा ज्वरादिशमनादिलक्षणानाम्‌ एककार्यक्रियावत्‌। न तत्र सामान्यमपेक्ष्तते । भेदेडपि तत्पकृतित्वात्‌े। न 
तद्विशेषेषपि दधिन्रपुसाद्यः ।? -प्र० वा० स्वश्व० ३॥७५, ७६। ७ एकसामान्यानधिष्ठिता एबं। «८ 
असंवेयत्यापततीं: । ९ भागतस्तद्वे-जा०, ब०, प०। १० पूर्वक्षणोपादेयत्वाकारत्वम्‌। ११ नीलवेदनस्य ।. 
१२ नीलवेदनस्य । १३ पूर्वनीलक्षणोपादेयत्व । १४ नीलवेदनात्‌ । १५ नीलस्य ज्ञानम्‌ । १६ प्रत्यासशिविशेषः) ।. 


१३० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७९ 


मेबार्थ पश्यतीति तदथदगू अवधारणगर्भेत्वात्समासस्य | कुत एतत्‌! अतव॒थपरात्रत्तं यत इति। 
नीलादेरथोदुन्यः पीतादिर्तदर्थ: तस्मात्परावृत्तं तद्गृहणपराडमुखत्वात्‌ , तत्कथं तेन तदशनम्‌ ? 
न हि तत्परावृत्तमेब तदशेनं भवति । ननु अतद्यपत्वे तत्परावृत्तत्यमैव कथमिति प्रश्नविषयः, 
तत्कथं तस्येवोत्तरत्वम्‌ ? प्रश्नविषयस्येवोत्तरत्वे न क्चित्साधनसाफल्यम्‌ , विवादविपयादेव 


तत्सिद्वेरिति चेत्‌ ; न; शक्तिगतस्य तत्परावृत्तत्वस्य हेतुत्वात्‌ , अधिगमगतस्य च साध्यत्वात्‌ । ' 


तेद्यमर्थ:-शक्तिनियमात्‌ संबेदनस्याधिगमनियम इति । एतदेवोत्तराथ विवृण्वन्नाह- 


अधेदमसरूप॑ क्रिमतदथनिश्वत्तितः ॥२९॥ 
तदथवेदनं न स्थादसमानामपोहवत्‌ । इति । 
अभधेति प्रइने। इृद॑ स्वसंबेदनवेदं ज्ञानम। कीरशम ? असरूपम्‌ अविपयाकारम्‌। 
अनेन तत्सारूप्यसाधने प्रत्यक्षबाधनमुक्तम । तद॒थवेद्न॑ तस्य नीलादेरथस्य बेदन॑ तत्परिच्छेदि 
किन्न स्यात्‌ ? स्यादेव। कुत एतत्‌! अतदथ्निश्वत्तितः । व्याख्यातमेतत्‌ । सेव कथमसरूप- 
स्येति चेत्‌? खण्डादीनामिब्रेति त्रूसः | तदाह-'असमानामपोहवत्‌' इति। यथा ककोद्पोहः 
खण्डादीनामसरूपाणामेव तथा तद्वेदनस्यापीयथे; । तन्निवृत्तेर्नीरूपत्वात्वथं ततो व्योमकुसुमादिव 
नियतमर्थवेदूनमिति चेत्‌ ? न; सत्रंथा तन्नीरूपत्वस्यासिद्धत्वातू , कथव्चिद्धावतादात्म्येनेव 
तत्प्रतिपत्तेः । 

“जात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेनिषेधस्य च शून्यदोपात्‌ ” [इहत्स्त्र ० इलो ० ४ २] 
इति वचनाच्च । परस्य तु भवत्येवाय पर्यनुयोगः कि तेपुं तैंदपोहस्य फलमिति ? समानप्रद्यय 
इति चेत ; न; नीरूपात्तदयोगात्‌ । प्रसिद्धव््व तस्य तन्नीरूपत्व॑ “रूप॑ तस्य न किश्वन 
[प्रणवा० २।३०] इति वचनात्‌ । 'वबासनाग्रत्रोधादेब तत्पत्ययः, तत्र केवर्ठ तदपोहस्य सहका- 
रिभाव एव”इत्यपि वासनामात्रविलसितमेव; कारणस्येव सहकारित्वोपपत्ते: । नच नीरूपस्थ कार- 
णत्वम्‌ ; वस्तुत्वानुपन्नात्‌ , तेस्‍्य तंलक्षणत्वरात, अन्यथा स्वलक्षणस्यापि तदभावोपनिपाताजन्न 
किव्-चिद्धवेत्‌ | 

यत्पुनरेतत-“समानप्रत्ययः समानतामन्तरेण स्वेस्य विलत्तणत्वात्कथमुदयी ?” 
[प्र०वार्तिकाल० ४।१२] इति पू्वपक्षयित्वा प्रतिपादितमू-“तद॑न्यव्याबृत्तिमात्रादेव निया- 
पकात्कचिदेव तदुदयः ” [ ] इति ; तत्प्रतिविहितम्‌ ; तन्मात्रस्य नीरूपत्वेन 
ठयोमकुसुमवत्तत्म्ययनियामकत्बायोगात्‌ । 

यद्प्यन्यदुक्तमू--- 

“आरोपितो य आकारो वासनाबीजबीधतः । 
तावन्मात्रेण पर्याप्त जातिरन्या बथा न किम्‌॥” [प्र०वार्तिकाछू०2।१२] इति; 
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4 तदयमर्थशक्ति । २ प्रत्यक्षाबाध-क्षा०, ब०, प० । ३ खण्डादिषु । ४ करोद्रपोहस्य । ५ 
वस्तुन । ६ कारणलक्षणत्वात्‌ं। ७ “अथवा तदन्यब्यावत्तिमान्नमेवास्तु सामान्यमिति न क्षतिः ।”-प्र० 
वातिकाह० ४।१२ । 
हि 


२०७०2७७ उके, 











१० 


१३ 


र्७ 


२५१ 


२५० व्यायविनिध्चयविषरणे द [१।३० 


तदपि न किव्ग्चित्‌; तदाकारस्य नीरूपत्वे ततो5पि तदन्यापोहवत्समानप्रत्ययायोगात्‌। 
वस्तुरूपत्वे तु स एवं वस्तुभूतः समानाकार इत्यसब्नतमेतत-“जातिरन्या वृथा न किम? 
इति । ततो न कुतश्रिद्षि नीरूपत्वात्‌ सप्तानप्रत्ययः । 


भवत्वेबम्‌; तेस्यैबाभावात्‌ । विशेषान्तरव्यापिरूपत्वे हि समानत्वम्‌ । न च॒ प्रत्ययस्य 


५ रूप॑ तंदन्तरव्यापि, तेन्मात्रपयेवसायिन एवं तस्य प्रतिभासनात्‌ । ततः खलक्षणमेव तत्‌ , न 


१७ 


१७ 


ब्् 
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सामान्यम्‌ । तथा च परस्थ वचनम्‌ू-“स च बुद्धवाकारंः खलक्तणमेव न तत्सामान्य॑ बुद्धय- 
प 

न्तरस्य तदानीमभावात्‌ अथेगतत्वाभावाश्च”” [प्र०वार्तिकाल० ४| १२] इति । ततो न समा- 

नप्रत्ययाभावो दोषायेति चेत्‌ ; न 


“प्रत्ययो यदि नामायं क्चिदेव प्रवत्तेते । 
नियमो हेतुमात्रे स्थात्‌ सामान्ये तु गति; कथम्‌ १॥” [अ्र०वार्तिकाछ० ४। १२] 


इत्यस्य विरोधात्‌ । अनेने सामान्यप्रत्ययमम्युपगम्य तन्नियामकत्वेन सामान्यादन्य॑स्य 
अन्यापोहस्य प्रतिपादनातू । असत एव तस्याभ्युपगम इति चेत्‌ ; न; प्रयोजनाभावात्‌ । व्यव- 
हारः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यसतस्ततो5सम्भवात्‌ अग्रतिवेदनाश्व । कुतो हि व्यवहारस्य 
प्रतिवेदूनम्‌ ? दशेनादिति चेत्‌ ; न; ततः स्वलक्षणस्येव प्रतिवेदनात्‌ | न च तस्येव उयवहार- 
त्वम्‌; निरंशक्षणक्षीणत्वात्‌ , व्यवहारस्य च पूवोपरभावाधिष्ठानप्रवृक्त्यादिरूपतया तद्ठिपरीतत्वात्‌ , 
तत्र च दशेनस्याप्रदत्ते: । विकल्पादिति चेत्‌ ; न; समानप्रत्ययापलापे तस्यैवासम्भवात्‌ तस्य 
तंद्रपत्वात्‌ । अज्ञीकाराद्स्त्येव तत्प्र्यय इति चेत ; न; तदर्थापरिज्ञानात्‌ । दशेनमड़जीकार इति 
चेत्‌; न; तत्र समानाकारस्याप्रतिभासनात्‌ | प्रतिभासनेडपि खलक्षणवदसच्तवानुपपत्तेः | 
विकल्‍प इति चेत्‌; न; समानग्रत्ययाभाव तदभावस्योक्तत्वात्‌ | अद्ञीकारादस्त्येव तत्पयय इति 
चेतू ; न; 'तदथोपरिज्ञानात्‌ इत्याद्रनुबन्धादनवस्थापत्ते: । न दशनमझ्जीकारों नापि विकल्पः 
किन्तु तदभिनिवेशमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि चिद्रपत्वे दर्शनविकल्पान्यतरकोटिव्यतिक्रमा- 
नुपपत्तेश। अचिहपत्वे तु न ततस्तत्र्ययप्रतिपत्तिः, ज्ञानकल्पनावेफल्यदोषाद | इति न विकल्पा- 
व्यवहारप्रतिवेदनम्‌ । नापि व्यवहारान्तरात्‌; अनवस्थानाव । ततो न कुतश्रिद्षि तत्परिक्षा- 
नम्‌ । अत; प्रतिषिद्धमेतव-- 


“व्यवहारमात्रमविचारिततत्तयापि जात्या सम्पाधते?'' [प्र:वार्तिकाछ० ४|१२]४ति; 


१० १३१ हक 
अपरिक्षातस्य॑ तया सम्पादनमिति दुरवबाधत्वात्‌ । 
अपि च, किमिद्मविचारिततत्तया इति ? विचारभीरुखभावया इति चेत्‌ ; ननु- 
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१ आरोपिताकार॒स्य । २ समानप्रत्ययस्थेवाभावात्‌ । ३. विशेषान्तरब्यापि । ४ खमात्र | ५ -कारख+*- 
मा०, ब०, प० । ६ 'होकेन । ७ -न्यस्यापोहस्य आ०, ब०, प०। ८ >वत्तिवि-आ०, ब०, प० । ९ तद्भूप- 


त्वाश्ी-भा०, ब०, प० | १० व्यवहारस्य । ११ जात्या । १९२ -तत्व इति आ०, ब०, प०। १३ -भीरु 


स्वभाव इति भ्रा०, ब०, प० । 


१/३१ ] प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्तावः र५१्‌ 


विचारो हि विकल्पात्मा तदभावे कथं भवेत्‌ १ । 
यतस्तड्रीरुता जातितत्त्वस्येयं प्रकल्पते ॥ ६८ ४॥ 
अड्जीकारात्तदस्तित्व॑ पूवेमेव निवारितम्‌ । 

से एव नास्ति तस्माश्व तद्धीतिरिति दुर्घटम ॥६८५॥ 
निद्यादिरूप तत्प्राप्तं सामान्य निरुपद्रवम्‌ । 
क्षणभद्लिजगद्वादवैतथ्यावेदनक्षमम्‌ ॥६८ ६॥ 
तस्माद्विचारसड्भावे विकलपो निरुपद्रवः । 

स च सामान्यनिभोसस्तन्निषेधस्ततः कथम्‌ ? ॥६८७॥ 


तस्माद्रस्तुसन्नेव समानप्रत्ययः | न च तस्य नीरूपादन्यापोहादुत्पत्तिरिति दुरतिक्रमो5यं 
दोषापात: सोगतस्य | शाख्रकारेण तु तदभ्यलुज्ञामात्रेण इदमभिहितम्‌- 'असमानामपोहवत' १० 
इति । तत$ स्थितम-यथा समानपरिणामविकलानामेवान्यापोहस्ततश्व नियत एवं समानप्रत्य- 
य। तथा सारूप्यविकलस्यैव संवेदनस्यातदथेनिवृत्तिन्‍, अतश्र नियतमेवार्थवेदनमिति । 

ननुयावदतदथव्यावृत््या नियताथत्व ज्ञानस्य तावदतदाकारव्याव्रत््येव कस्मान्न 
भवति ? अतदाकारव्याबृत्तिनोम तदाकारत्वमेव, तच्च न क्चिदप्युपलभ्यते, तत्कर्थ तेन 
नियताथ्थ त्व॑ खपुष्पेणे णे)व्रेति चेतू; न; अन्यत्रापि तुल्यत्वात्‌। अतद्थेव्यावर्तनमपि तदाभिमु- १५ 
ख्यमेव तेनापि कथ नियतार्थत्व॑ं बस्यैवादशनान्‌ | अप्राप्रदशेनमपि अभप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या 
परिकल्प्यत इति चेत : न; प्रतिकमेनियमान्यथानुपपक्त्या तदाका रत्वस्यापि परिकल्पनात्‌। 'कुत- 
स्‍्तस्यापि नियम: नियमविकलात्‌ प्रतिकमेनियमायोगात्‌ १? इत्यपि न युक्त; प्रचन;; तदाभिमु- 
ख्येउप्येव॑ प्रश्नापत्तें: । शक्तितरतु (शक्तिस्तु) न तत्रेब पक्षपातमुद्ददति । ततो यद्याकारबतो 
नाथेबेदनं तदन्यतो5पि न भवेत्‌ । तुल्यदोपतत्परिहारत्वात्‌ इति उत्साद एवं बहिरथेस्थ | स २० 
चामिप्रेत एवाप्टेतवादिन: । न हि संबेदनस्थान्यत्‌ वेद्यम्‌ उक्तादोषात्‌। तत एवं न तैत्‌ अन्यस्य 
वेद्यमिति खप्रकाशमेव तदवशिष्येत । तदुक्तम- 


“जान्योडनुभाव्यो बुद्धास्ति तस्या नानुभवोज्पर! । 
तत्रापि तुल्यचोद्यत्वात्खयं सेव प्रकाशते ॥”? [प्रशवा० २।३२७] 
इति चेत; अन्नाह- २५ 


अन्नाक्षेपसमाधीनाम भेदे नूनमाकुलम्‌ ॥३०॥।। 
खबित्तमान्रगत्तोवतारसोपानपोषणम्‌ । इति । 


अन्न अनयोः निराकारेतरज्ञानयोः आक्षेपसमा धीनां चोथपरिहाराणाम्‌ उक्तप्रकारेण 
अमभेदे विशेषाभावे सति। नु इति वितर्के । यत्खचित्त मार्त् संविदद्ेतं स एव गत्तेवत्‌ दुःखापा- 


३ प्रकल्प्यते प० । २ विचार एवं। ३ दोषोपनिपात; आा०,ब०,प० । ४ -नुशञानमात्रेण आा०, ब०, 
प० | ५ संवेदनम्‌ । 


श्ष्र स्यायविनिश्चयविषरणे क्‍ [ १३१ 


दह्देतुत्वात्‌ गत्त; तस्याथतारसोपानमवतरणमागं: “नान्योउनुभाव्य;'! इटादिश्तस्यपोषणं 
समर्थनं लदाकुल न भवति । कुतः ऊन यतः। अवनमवगमनम्‌ ऊः अवतेरबगमनाथत्वात्‌ 
किपि त्व॒रज्वल (ज्वरत्वर) [पा०व्या० ६।४।२०] इत्यादिना साचो वकारस्य ऊजा (ऊडा) 
देशे सत्येबंख्पात्‌ उवा अवगत्या ऊने हीनमू अवगमरहितं यस्मादित्यथंः । 

५ तथा हि-प्राद्यादिनिषेध; कुतोडबगन्तव्य; “यतो नान्य;” इत्यादि शोभेत ! 
ग्राह्मागपरिज्ञानादिति चेत्‌ ; न; अपरिज्ञानात्‌ कस्यचिद्प्रतिपत्ते;, अतिप्रसज्ात | तदपरिज्ञानमेव 
तन्निषेधापेक्षया परिज्ञानम्‌ । न चेद॑ व्याहतम्‌ ; विषयभेदात , परिक्षानस्येवापरिक्षानत्ववत्‌ 
अपरिज्षानस्यापि परिज्ञानत्वोपपत्तेः । प्रसिद्ध हि रूपपरिज्ञानस्यापि रसादावपरिज्ञानत्वमिति 
चेत्‌ ; उच्यते-यदि तत्परिज्ञानान्निषेधस्यान्यलम्‌-“ नान्योउनुभाव्यों बुद्धया' इति व्याह- 

१० ज्येत, तेंन्निपेघस्य तत्परिज्ञानादन्यस्येब तेनानुभवात्‌ । अनन्य एवं ततस्तन्निषेधों ग्राह्यादिपयु - 
दासस्य तंत्परिज्ञानरूपत्वादिति चेत्‌ ; अग्रतिपन्ने ग्राद्मादों कथं तस्ये तृत्पयुदासरूपत्वमपि शक्व- 
मवगन्तुम्‌ ? अप्रतिपन्ने कलशादो भूतलादेस्तत्पयुदासरूपतया प्रतिपत्तेरप्रतिवेदनात्‌। एकान्ताप- 
रिज्ञाने जीत्यन्तरस्य कथ तेत्पयुदासरूपत्वमबगम्यत इति चेत्‌ ? क एवमाह -नेकान्तपरिज्ञान- 
मिति ? सम्यगेकान्तस्य नेगमादिना नयविभागेन मिथ्येकान्तस्थ च परपरिकल्पनया प्रति- 

१५ वेदनात । ग्राह्मादेरपि कल्पनयेव वेदनमिति चेतू ; न; तत्पयुदासरूपादेव ज्ञानात्तत्कल्पना- 
नुपपत्तेः, ततस्तत्पयुदासस्येव प्रतिवेदनात्‌ । अन्यतस्तत्कल्पनायामद्दैतव्यापत्ति! । 

अपि च, अन्यस्यापि तत्कल्पकत्व॑ तन्निभोसित्वमेव। तन्चानुपपन्‍नम्‌ “अविभागो5पि 
बुद्धयात्मा”” [ प्र० बा० २३५४ ] इत्यस्य व्याघातातू। सटम्‌ ; न तस्यापि वस्तुत- 
स्तन्निभोसित्वम्‌ , अन्यत एवं तत्र तत्कल्पनादिति चेत्‌ ; न; तस्यातन्निर्भासत्वे ततस्तत्र 

२० तत्कत्पनानुपपत्ते: । न हारूपनिभोसमेव ज्ञानमन्यत्र तन्निर्भासित्व॑ कल्पयितुमल्म्‌ । भवतु 
तस्य तन्तिभासित्वमिति चेत्‌ ; न; अविभागबुद्धिप्रतिघातस्योक्तत्वात्‌ । तत्रापि तदन्यतस्तत्क- 

_ह्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; | तन्‍न कुतश्रिदपि ग्राद्यादिप्रतिवेदनम्‌ । तत्कथमेततू-- ह 
“ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेद्वानिव लक्ष्यते ।” [ प्र० बा० २३५४ ] इति । 
“तहक्षणस्य स्वतः परतश्चासम्भवात्‌ ।  विचारावरुद्धं विशीयेत एवं तदश्चणम्‌ , 

२५ अकृत्वा तु तद॒वरोधं तदभ्युपगम्यत इति चेतू ; न; विचारस्येव परामशभेदाधिष्ठानस्यथ वस्तु- 

वृत्तेनाभावात्‌ । अवस्तुभूतात्तु तत्तततो न ततः क्वचित्तद्भावप्रतिवेदनम्‌ । 
स्वसंवेदनादेव तत्प्रतिबेदनं सबज्ञानानां ग्राह्मादिभेदनिभोसविकलतया स्वतः प्रतिवे 








१ “ज्वरत्वरत्धनिव्यविमवामुपधायाश्र -पा ०सू ० । २ अचसहितस्य वकारस्य अश्रव इत्यस्य। ३ ग्राह्या- 
दिनिषेधपरिज्ञानात्‌ । ४ ग्राह्यादिनिषेषस्य । ५ ग्राह्यदिनिषेषपरिज्ञान। ६ ग्राह्यादिनिषेधत्य। ७ ग्राद्मादिपयुदास । 
८ अनेकान्तस्य । ९ एकान्तपयुदास । १० -द्वानेकान्त-आ०,ब०,प० । ११ -स्य कल्प-आ ०,ब०। १२ ग्राह्या- 
दिकल्पकत्वम्‌ । १३ अन्यज्ञानस्य । १४ ग्राह्यादिभेदवानित्र प्रतिभासस्य | १५ विचारागूढ वि-भा०, ब०, प० । 
१६ विचारविषयत्वम्‌ । १७ संवे-आ०, व०, प० । 


१।३२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५३ 


दनादिति चेत्‌ ; न; तन्निभोसावेदने तदह्ेकल्यस्य तंतो5पि दुरबगमत्वात्‌ । सत्यपि कवचित्तहें- 
दने कुतः क्वचित्तद्वेकल्यवेदनम्‌ ? न तावत्तनिनर्भासादेव; तेन तहैकल्‍्याधिकरणस्य ज्ञानस्या- 
प्रतिबेदनात्‌ । तदप्रतिबेदने तदाधेयर्य तद्वेकल्यस्य दुरवबोधत्वातू | न च तदधिकरणस्य॑ 
तेन प्रतिपत्तिः, “तरया नानुभवो5उ्परः”” [ प्र० वा० २।३२७ | इत्स्य व्याघातात्‌ । नापि 
तद्धिकरणेनेव ज्ञानेन तहैकल्यवेदनम्‌ ; तेनापि तन्निभोसस्यानवबोधात्‌ | न च॑ निषेध्यान- 
वगमे तन्निषेधपरिज्ञानम । न चोभयविषयमेक॑ संवेदनमस्ति यतस्तद्वैकल्यस्थ कचिदवगमः; 
तत्रापि “तुस्याः”” इत्यादेरुपद्रवात्‌ । 


कथमेवमेकान्तप्रतिषेघस्य जात्यन्तरे परिज्ञानम्‌ ? जात्यन्तरविपयं है प्रमाणम्‌ । न च तेन 
प्रतिषेध्यस्यैकान्तस्य प्रतिपत्ति;, येन च तस्‍य प्रतिपत्तिनयेर्न न तेन तन्निपेधाधिकरणस्य जाटन्तरस्य 
प्रतिबेदनम्‌ । न चोभयविषयमन्यत्‌ ; तस्यापि प्रमाणत्वे एकान्तविषयत्वस्थ नयत्वे जात्यन्तर- 
विषयत्वस्य चायोगात्‌ । प्रमाणनयभावविकलेन तु [ न ] तत्परिज्ञानम्‌ ; प्रमाणादिपरि- 
कल्पनावेफल्यापत्ते; । न व कुतश्रिन्निपेध्यतन्निपेधाधिकरणपरिज्लानमन्तरेण तज्निषेधप्रतिपत्ति- 
रुपपत्तिमतीति चेत्‌ ; न; आत्मनस्तदुभयविपयस्य भावात्‌ । आत्मा हि. नयपर्यायात्रमाण - 
पर्योयमुपधावन्न सेथा तच्छक्ति परित्यजति यतस्तद्विषयपरिज्ञानाभावात्तट्विविक्ततया जात्यन्त- 
रस्‍्य परिज्ञानं न भवेस्‌। तत्परित्यागे हि. निरन्वयवादादात्मैव न स्यात्‌ । न चेवमू , तस्य 
व्यवस्थापनात्‌ । प्रमाणपयोय एवं नयशक्तिभावे कथ॑ प्रमाणलम्ेव तस्य न नयत्वमपीति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततः  प्रमाणत्वानम्युपगमात्‌ू । अत एवं 'स्याठ्रमाणम्‌ , स्थादप्रमाणम' 
इत्यादि सप्तभद्गीप्रवरतनम्‌ । न चेव॑ परस्यापि ग्राह्यादितन्निषेधाधिष्ठानविपय किब्््चित्सम्भवति 
यतस्तद्विवेकपरिज्ञानं क्वचिद्धवेत । तदिदमप्रतिपन्नविषयमेव परस्य वचनमू-““अविभागो5 
पि बुद्धयात्मा'” [ प्रथ्या०२।३२७ ] इति । ततः सूक्तम-प्राह्मादिनिराकरणस्याहेतगतोव- 
तारसोपानस्य परिपोषणमाकुलम्‌ अवगमरहितत्वात्‌ इति। एतो अन्तरश्छोको । 


स्यान्मतम्‌-'सारूप्ये८पि! इज्यादिना सारूप्य-सामान्ययो; साधारणो दोषसमन्वय; 
प्रतिपादितः, ततश्थ कथ॑ सारूप्यवत्सामान्यस्यापि वस्तुत्वमू ? मा भूदिति चेत्‌ ; न; तस्य 
सामान्यविद्देषाधो त्मवेदनम”  इटनेन प्रट्नक्षविषयत्वनिवेदनात्‌ , अवस्तुनः प्रत्यक्षवि- 
पयत्वानुपपत्तेरिति ; तत्राह- 


सामान्यमन्यथा सिद्धम [ न हि ज्ञानाथयोस्तथा ॥३१॥ 
अर्ष्टेरथरूपस्य प्रमाणान्तरतो गतेः । ] इति । 


>-ज+के >जम«+ नम» जाए अननान र2चिनतनत आजम) 3 मपक सका सनकात- ० फालननथकक ७... ५०७७ २अा 3." 





> आिििनशना निजता जता भा जन 


१ ग्राह्मादिप्रतिभासावेदने | २ स्वसंवेदनादपि। ३ प्राहद्यादिवेदने । ४ तद्वेकल्यादिकार-आ», श० 
प०। «७ ज्ञानस्य । ६ -स्या व्या-ब० । ७ एकान्तस्य । < “न तन्नि-भा०, ब०, प०। ९द्दि नेय प-भा० 
ब० । दि नेयं प-प० । १० -णनयप-आ०, ब०, प०। ११ क्षणिकत्वप्रसज्ात्‌। १३ प्रमात्वा-भा०, ब० । 
१३ ग्राह्मादिविवेकपरिशञानम्‌ । १४ दोषमन्वयः जा०, ब०, प०। १७ न्यायवि० श्छो० ३ | 
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२५४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३२ 


येन हि प्रकारेण सामान्य दुष्यति “व्यक्तिभ्यो व्यतिरेकेण-व्यतिरेके हि 'तासां तत' 
इति व्यपदेशो न स्थात्‌ , असम्बन्धातूं। न चानुपकारे सम्बन्धोषपि अतिप्रसन्नात्‌। 
ध्यक्तिभिस्तद्भिव्यक्तिरपषकार इति चेतू ; अभिव्यक्तिरपि नियताभिरेव छुतः १ कुतश्रिल्रत्या- 
सत्तेरिति 'चेत ; तया ता; समानप्रत्ययमेव कु्वेन्तु कि सामान्येन ? सत्यपि तस्मिन्‌ तत्कल्प- 
नस्यावश्यम्मावात्‌ । एवं हि पारम्पयेपरिश्रमः परिहतो भवति, अन्यथा नियमेन तस्योपनिपा- 
तात्‌- प्रत्यासत्तेरभिव्यक्ति; सामान्यस्य ततश्थ समानप्रत्यय इति । नित्यत्वेन च-निलत्वे हि 
तस्य नित्योपलम्भनं तच्छक्तर्नियत्वात्‌ । न तस्याः कुतश्रित्नतिबन्धो निदत्वहाने! | अतच्छ- 
क्तिकत्वे तु न कदाचिदपि दशेनं व्योमारविन्दबत्‌। न च तस्य कुतश्रिच्छत्यीवानम्‌ अनिद्य- 
त्वोपनिषातात्‌| एतेन व्यापित्वमपि चिन्तितम्‌ । व्यापित्वे हि तस्य सत्र प्रतिपत्ति; तच्छक्तों। 
अतच्छक्तो तु न क्वचिद्‌पि स्यात्‌ । शक्तिप्रतिबन्धतदाधानयो: पूर्वबदयोगात्‌' इति । न तंथा 
स्‍्याद्ादिनां सामान्य लिद्धं किन्तु अन्यथा अन्येन कथडिचदव्यतिरेकादिप्रकारेण । संटश- 
पर्यायरूपं हि सामान्य न॑ व्यक्तिम्यो व्यतिरिक्तमेव तदृव्यतिरेकस्यापि दशनान । न च॒ तर्स्य 
नित्यत्वमेव; द्रव्यतो नित्यत्वेडपि पर्योयतों विपयेयात्‌ । नापि व्यापित्वमेव, एकत्वोपचारतो 
व्यापित्वेडपि वस्तुत; प्रतिव्यक्ति पयेवसानात्‌ । प्रसिद्धल्य्व सामान्यमीरशं सोगतस्यापि प्रत्यक्ष- 
विपयतया तस्याभ्यनुज्ञानात-'दृष्टेश्व यमलादिषु'' [ प्र० वा० २।३८७ ] इति वचनान्‌ । 


ननु एवमथज्ञानयोरपि न दुष्यत्येव सारूप्यं दूषणनिवन्धनस्थ नि्वादेस्तंत्राप्य- 
भावादिति चेत्‌ ; अन्राह-'न हि ज्ञानाथयोस्तथा” इति । तात्पयेमत्र-मा भूल्सारूप्ये 
नित्यत्वादे! सामान्यधमस्याभावात्‌ तत्प्रयुक्त उपप्रवों निरंशत्वस्य तु स्वलक्षणेप्ववश्यम्भावात्‌ , 
१तत्प्रयुक्तस्य तु तस्य नारत्येव परिहार), तत एवं प्रायशः सामान्यदूषणमित्युक्तम्‌। तत्र सवोत्मना 
सारूप्ये अर्थवत्‌ ज्ञानस्यापि जडत्वादथस्येब जीवन. न ज्ञानस्थेति कस्य सारूप्यम्‌  ज्ञानवद- 
थैस्यापि वा चेतनत्वाज्ज्ञानस्येवावस्थानं नार्थस्यति केन सारूप्यमिति ? ततो न तथा जेन- 
कल्पितेन प्रकारेण ज्ञानाथंयों! सामान्य सारूप्यं सिद्धम । 


अपि च, सारूप्य नाम द्विषो धमें), तद्धिकरणप्रतिपत्तावेव शक्वते प्रतिपत्तु' नान्‍्य- 
तरग्रतिपत्तिमात्रादिति ज्ञानवद्थो5पि प्रतिपत्तत्यः | भवत्वेबमिति चेत्‌; कुतस्‍्तत्मतिपत्ति; ! तत 
एव प्रत्यक्षात्‌ यस्य सारूप्यं परिजिज्ञास्यत इति चेत्‌ ; ततो5षपि ययसाहूप्योपायमेव तद्भहर्ण 
व्यर्थमेव सारूप्यकल्पनम्‌ । सारूप्योपायमेवेति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयप्रसज्ञात-'प्रतिपत्तावथस्य 
तत्सारूप्यपरिज्ञानमू , परिज्ञाते च तर्मिस्तदुपायमर्थप्रतिवेदनम्‌' इति । तन्न ततो5रथंद्शनम्‌ । 
तदेवाह-'अदृष्टेरथरूपस्थ' इति । साधनमिदम्‌ , “न हि! इत्यादि साध्यम्‌ । 





१ चेन्न तयोः स-आ०, ब०, प०। २ व्यक्तयः। ३ तच्छक्तिनि-भआ०, ब०, प०। ४ -क्तयादान- 
आ०, ब०, प० । ५ ननु तथा आ० ब०, प०। ६ साहइ्यपयोय-भा ०, ब०, प०७।॥ ७ न तद्रक्ति-अ ० » 3९, 
प०। «८ तस्य द्रव्यव-आा०, ब०, प०। ९ ततन्राभावा-भा०, ब०, १०। १० न विज्ञानआ०, ब०, प० | 
4॥ निरंशत्वप्रयुक्तत्य । १२ नार्थज्ञानस्येति तस्य आ०, ब०, प० । १३ तद्द्िष्ठो आ०, ब०, प०। 
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भवत्वन्यत एवं तत्प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तदपि यदि प्रत्यक्षम ; स एवं दोष;-सारू- 
प्यानपेक्षे ततस्तत्परिज्ञाने सारूप्यकल्पनावेफल्यस्थ, तदपेक्षे ततस्तञतिवेदने परस्पराश्रयस्य 
चाविशेषात्‌ । पुनरपि प्रलक्षान्तरात्तत्मतिपत्तिकल्पनायामनव॑स्थानात्‌ । ततो नान्यतोडपि प्रत्य- 
क्षादर्थवेदनं॑ सम्भवति । तदेवाह-'प्रमाणान्तरतो5गलेः” इति । प्रत्यक्षादन्यलत्यक्ष॑ प्रमाणं 
तदन्तरं तस्माद अगतेरप्रतिपत्ते; 'अथरूपस्थ” इति। 
अनुमानात्तस््रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; लिद्नाभावात्‌ | नीलाद्याकार एवं छिड्ढं तस्याथे- 
कृतत्वादिति चेत्‌ ; अन्र विश्वरूपस्य प्रत्यवस्थानम्‌-''क्क तबन्निबन्धनं ज्ञानस्पाकारवत्त्व॑ दृष् 
येनैवमुच्यते ? आक्रारदयदशनाभावात्‌। न हि ज्ञानाकारादन्यो्थौॉकार उपलम्यते 
यतस्तत्कृतत्व॑ ज्ञानाकारस्पोपलम्यते । उपलम्भे वा तस्यापि प्रतिभासमानलात्‌ -ज्ञानाकार- 
तेवेति तन्निगनन्धनमन्य एवाथोकार उपलब्धव्य! । तत्राप्येवंकल्पनायापनवस्थेव । 
ततो5्थस्य वाद्यात्रेण सत्ताभ्युगपो न प्रमाणनिवन्धनः” [ ] इति; तदयुक्तम्‌ ; 
अन्वयवलात्‌ तदनुमानानभ्युपगमात्‌। न हि बोद्धस्य संवेदनाकाराद्विपयाकारानुमानम्‌ अन्वयब- 
लात यनेवंप्रसज्ञ: स्थात्‌ , अपि तु व्यतिरेकसामथ्योदेव | तथा च तस्‍्य वचनमू-““चक्षुरालो- 
कमनस्कारेपु सत्खपि न भवति स्तम्भशून्याभिमते स्तम्भाकारमक्षविज्ञानम्‌ , अन्यत्र- 
झटिति एवं भवति ततो ज्ञायते-अन्येन कैनचिदत्र वस्तुना भवितव्यम्‌ , यदभावादन्य- 
त्राभावः स तथाभूतो5्थः प्रमेयो बाह्य:? [प्र०वार्तिकाठ० ३।३९०] इति । व्यतिरेकबला- 
दुपि गमनमनुमानभिति प्रसिद्धमेव । नेयायिकस्यापि अन्तःकरणादेस्तत एवं प्रतिपत्ते: । 
भवतु तहिं व्यतिरेकबलादेव ज्ञानाकारस्य लिड्डत्वमिति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ । असिद्धो 
हि तदाकारो निराकारस्येब ज्ञानस्यानुभवात्‌ , तत्कर्थं तस्य व्यतिरेकः ? सिद्धस्येव क्त्रचि त्तदुप- 
पत्ते: । सिद्धेंडपि तदाकारे ततो3थस्य नान्याहशस्यानुमानम्‌ ; सारूप्याभावप्रसड्भात्‌ । “अन्या- 
रशश्वार्थ:, तत्सरूपठच संवेदनम्‌” इति व्याघातातू ) अथ याहशं संबेदनं नीलरूपं तारशस्यैब 
ततो5नुमानम ; कुत एतत्‌ ? तादशादेव ताहशस्य सम्भवादिति चेत्‌ ; न; अन्याश्शादपि 
ताहशस्य सम्भवदशेनात्‌ यथा निर्विकल्पाहिकल्पस्य । तंत्रापि विकल्पवासनासहायादेव विक- 


१७० 


१५ 
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स्पत्वमिति चेतू; आकारवत्त्वमप्याकारबासनासाहाय्यादेव किन्न स्यात्‌ यतस्ततोडथेस्य ताहश- 


स्थानुमानम्‌ ? वासनाप्रभवत्वे विकल्प एवं दशेनं भव्रेदिति चेत्‌ ; किमिद विकल्पत्व॑ नाम ?, 
साधारणाकारत्वमिति चेत्‌ ; अवासनाप्रभव॑त्वे तत्‌ कि नास्ति ? तथा चेत्‌ ; मनो5उपि कथम- 
तदाकारं तदाकारज्ञानं जनयेत्‌ ? तदाकारमेव मन इति चेत्‌ ; तद्वेदन॑ तहिं सविकल्पक॑ 
प्राप्त , नानावयवसाधारणस्य स्थूलरूपस्य तेन प्रतिवेदनातू । भवत्तविति चेतू ; न; त॑द्वदेव 
वहिरथेवेद्नस्यापि सविकल्पकत्वोपपत्ते: । अन्तरिव बहिरपि स्थूलरूपस्य परमाथसच्त्वाउविरो- 
धात्‌ । तदुक्तम- 


सकिकआ"* * +यइककक्‍नया>न+ ० परपाक ५. 
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चवस्था स्थातू आा०, ब०, प० । २ व्यतिरिकबलादेव । ३ सम्भवति दशनात्‌ आ०, ब०, प० ॥ 
४ विकल्पे5षपि । ७ विकत्पमेव रछछता० । ६ विकल्पकतव ता० । ७ >वत्येतत्कि भा०, ब०, प०। ८ तद्वदेव 
बहिरथवदेव बहि-आ०, ब० | 
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“चित्राथज्ञानवल्नित्रं वस्तुरुप॑ न कि बहिः ।” [ | ]इति। 
विचारासहत्वान्न बहि; स्थूलरूपं परमार्थ: इति चेत्‌; न; अन्तरपि तदसहत्वस्य 
बक्ष्यमाणत्वात्‌। मा भूदुभयत्रापि तद्ति चेतू; असतः कथ्थं तस्यावभासनम्‌ ? मरीचिकातोय- 
वदिति चेत्‌; न; सख्वतोधवभासने तदसत्त्वविरोधात्‌ , स्वसंवेदनस्य मिथ्यात्वानभ्युपगमात्‌ । 
अन्यतो5पि न निराकारात्‌ तदवभासनम्‌ ; साकारवादवेफल्यापत्ते: । आकारवत्त्वे तु तद्प्य- 
सदेव भवेत्‌ असदाकारत्वात्‌ । तस्याप्यन्यतस्तथाविधादवभासनमिति चेत्‌ ; न; अनवस्थानात्‌ । 
मा भूदवभासनमपि तस्येति चेत्‌ ; न; रृष्टत्वात्‌ । दृष्टं हि तस्यावभासनम्‌ , तदपहनवे नीलादो 
निरंशो कः समाश्वासो यत्र दशनगन्धो5पि नास्ति ? भवतु सर्वाभावः तस्यापि केश्रित्पतीक्षणा- 
दिति चेत्‌; ननु इदमत्यद्भुतमवरभाति यत्‌ "सर्व नास्ति, तंत्रतीक्षणं च विद्यते! इति। तदप्युक्तमू- 
“चित्रमेकमनिजछडद्धिश्रित्रं शून्य॑ प्रतीक्ष्यते'' [ ] इति। 
तन्न स्थूलाकारस्य प्रतिक्षेपों न्‍्याय्यः । 


नाप्यलत एवं तस्य प्रतिभासनम्‌ । न च मरीचिकातोयमत्र निद्शेनम ; तस्याप्यसत; 
साकारवादे प्रतिभासायोगात्‌ , पूर्वोक्तत्यायात्‌ । ततः स्थूलाकारमेर्व दशेनम्‌ , तस्य च साधार- 
णाकारतया विकल्पत्वमवासनाप्रभवत्वेडषपि समानम्‌ । न समानम्‌ अननुसन्धायित्वात्‌ , अनु- 
सन्धायित्व॑ हि. विकल्पकत्वम्‌ , तद्भावात्साधारणाकारमपि दशेनं निर्विऋल्पकमेबेति चेतू; न; 
वासनाप्रभवत्वेषषि समानत्वात्‌ । तत्प्रभवस्यापि स्थूलगप्रतिभासस्याननुसन्धायित्वाविशेषात्‌ । 
तथापि तस्य न वासना कारणमिति चेत्‌ ; विकल्पस्यापि न स्थात्‌ । ततो निर्विकल्पाद्विकल्प- 
स्येव निराकारादेवाथोाद्‌ आकारवतोडपि ज्ञानस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ न तदाकारादथस्य ताहशस्यानु- 


_ मानसमुपपन्नम । एतदेवाह-प्रमाणान्तरतो5्गतेः | प्रलक्षादन्यत्ममा्ं तदन्‍्तरम्‌ अनुमान 
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तस्माद्‌ अगलेर्रतिपत्तेः 'अथेरूपस्थ' इति । तथा च निषिद्धमेतत-“नह्ाभ्यामथ परि- 
च्छिद्य प्रवत्तेमानः' [ ] इति, प्रत्यक्षानुमानयोरन्यतरस्याप्यथस्याप्रतिवेदनात्‌ | 
ततः; स्थितम्‌- 


सामान्यमन्यधासिद्ध न हि ज्ञानाथयोस्तथा ॥ 
अह्छ्ेरथरूपस्य प्रमाणान्तरतोडगलेः । इति । 
स्यान्मतमू-निराका रत्वे ज्ञानस्य कस्तस्य विषयः स्यातू ? समकालो नीलादिरिति 
चेतू ; न; तत्र प्रतिबन्धाभावात्‌ । अप्रतिबन्धस्यापि तद्विषयत्वे सर्वस्य स्वदर््षित्वप्राप्तेः | 
हेतुस्वेन प्रतिबद्ध एव. सो5पीति चेतू ; न ॒तरहिं तत्समकाल्त्वमू । न हि. हेतोः फलेन 
समकाछत्वम्‌ । तत्त्वे हि प्रागसत््वम्‌ू , असतग्धासामथ्य प्राकू। पश्चात्कायेकाले सामथ्येमिति 


+ >१७७--+--५००--२२७००+क-नकननननमनम- ८ अपरकनिकानना पाना अकाल तीज पाक २ कमनमक+ रा आओ 


१ परमाथमिति आ०, ब०, प० । २ -भासमाने आ०, ब०, प० । हे तध्प्रत्यक्च॑ वि-आ०, ब०, प० । 
४ -ब निद्श-आ०, ब०, प० । ५ तत्प्रतिभासस्यापि । वासनाप्रभवस्यापि । ६ -रादेवासाधारणाकारवतो$पि 
आ०, ब०, प० । ७ प्रतिबन्धरद्वितस्यापि | ८ तुलना-प्र ७ वार्तिकाह० २।२४७ । 
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चेतू ; कारयेकाले कार्यस्य विद्यमानत्वाद्‌ व्यर्थ सामथ्येम्‌ । एवं हि. कार्येस्थ कालो यदि 
तंदा कार्येस्य सत्त्वम्‌ । तस्मात्‌ प्रागेव सत्त्व॑ सबहेतूनाम्‌ । अतो्थोडपि हेतुने फलभूतस्वप्राहक- 
विज्ञानसमानकालभावी । तदुक्तम्‌- 


“असतः प्रागसामथ्योत्पथाचानुपयोगतः । 
(5 * धर 
प्राग्मावः सवहेतूनां नातो5थं: खधिया सह ॥? [अ्र०्वा०२।२४६] इति । ५ 
भवतु तहिं प्राग्माविन एवं विषयत्वं तस्य हेतुत्वेन ज्ञाने प्रतिबन्धादिति चेत्‌; न; 
ज्ञानकाले तस्याभावात्‌ | न हमसतस्तत्काले तद्दिषयत्वम्‌ , एवं हि निर्विषयत्वमेव ज्ञानस्य स्यात्‌ । 
साकारवादिनां तु नाय॑ दोषः, स्वाकारज्ञानहेतुतयेव तस्य तद्ठिषयत्वोपपत्ते; ।, तद्प्युक्तमू- 
“प्रिन्नकालं कथं ग्राद्ममिति चेद्भाह्मतां विदु। । 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम्‌ ॥” [प्रग्वा०२।२४७] इति ;_ १० 
तत्राहू- 
अतीतस्यथानभिव्यक्तौ कथमात्मसमपंणम्‌ ॥३३॥ 
असतोछघज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 
यदि ज्ञानकाले अतीतस्य तद्धेतोरभावात्‌ अनभिव्यक्ति; अप्रतिपत्ति: तहिं तस्या- 
मभ्युपगम्यमानायां कैधमात्मसमपेणं संबेदने स्वाकारोपनिधानम्‌ ? 'अतीतस्थ' इति १५ 
सम्बन्ध! । कदेतदिति चेत्‌* असतो ज्ञानकाले अविद्यमानस्थातीतस्य अज्ञानहेतुत्वे 
ज्ञानहेतुत्वाभावे तद्धेतोरेव हि तत्रात्मसमपंण परस्याभिप्रेतम्‌ “हेतुत्वमेव युक्तिज्ञाः” इत्या- 
दिववनात्‌ । असतश्र ज्ञानकाले यदि तद्धतुत्व॑ तद्गद्य॒त्बमपि स्यात्‌, निर्विषयत्वमेब॑ संवेद्नस्य 
स्यात्‌। “अँसत्तस्य वेच्यम! इति 'सन्न वेद्यम! इत्यथादिति चेत्‌; निर्हेतुकत्वमप्येब॑ स्यात्‌ 
'असत्तस्य द्ेतु:' इत्यत्रापि 'सन्न हेतुः” इत्यथोत्‌ । स्वकाले सत एवं हेतुत्वान्न निर्हेतुकत्व- २० 
मिति चेतू; निर्विषयत्वमपि न भवेत्‌, स्वकाले सत एवं तस्य तद्देग्यस्वात्‌ । अन्यकोल्स्यापि 
वेध्त्वे तदविशेषात्‌ चिरातीतमपि वेद्यं भवेद्ति न तत्र प्रमाणान्तरकल्पनं फलबत्‌ , प्रत्यक्षत 
एवं सिद्धेरिति चेत्‌ ; न; हेतुत्वेधप्येव॑ प्रसज्ञात्‌ । अन्यकार्लत्वाविशेषेण चिरातीतस्वापि हेतुत्वे 
स्वात्मसमपणे च प्रत्यक्षसिद्धे! प्रमाणान्तरवेफलस्य चाबिशेषात्‌ । शक्तस्यैव हेतुत्वम्‌ , न च 
चिरातीतस्य शक्तत्वम्‌ अनन्तरस्येव संवेदनोपजनने सामथ्यौत्‌ , ततो नाय॑ प्रसज्ञ इति चेत; न; २७ 
प्रैसज्ञान्तरस्याप्येबमनुपपत्ते! । शक्यस्येव हि वेच्त्वमू, न चिरातीतस्य शक्यत्वम्‌ , अल्प- 
कालातीतस्येव तद्वित्त ( तद्वित्ति ) प्रति शक्यत्वात्‌ । तदेवाह-व्यक्तिरव्यभिचारिणी । 
व्यक्ति; अतीतस्य प्रतिपत्तिने व्यभिचारशीला अनन्तरवश्चिस्प्रवृत्तेष्वप्रवृत्ते: | 
यत्पुनरेततू-अतीतादेरपि प्रत्यक्षविषयत्वे वत्तेमानत्वमेब अभिमतवत्तमानवदिति; 
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4 कायोत्‌ प्राककाले । तदाकारस्य-आ०, ब०, प०। २ प्रबन्धा-आ०, ब०, प० । ३ कथव्चि- 
दात्मसमपेणण संवेदनस्वा-आा०, ब०, प०। ४ तदसत्तस्य आ०, ब०, प०। ५ -कालेस्यापि भा०, ब०, 
प०। ६ “-लत्वादवि-भा०, ब०, १० । ७ प्रसक्लादकालाम्तरत्याप्येव-भा०, ब०, प०, स० । 
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तत्रापि किमिदं वत्तेमानत्वमेव नाम ? प्रत्यक्षविषयत्वमेबेति चेत्‌; न; साध्यस्येब द्वेतुत्वा- 
योगात्‌ , तद्विषयत्वमेब हेतुस्तदेव साध्यमित्रि कथमिव न्यायबेद्निः प्रतिपथेरन्‌ ! “अनिल्म्‌ 
अनित्यत्वात्‌? इत्यादिवत्‌ साध्यत्वानुपपत्तेश्व सिद्धत्वात्‌ । सिद्ध हि. तदह्दिषयत्वमतीतादे; । 
न च सिद्धमेव साध्यमू; असिद्धस्य तत्त्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । वत्तेमानत्व॑ वत्तेमानव्यवहारविषय- 


5 ,त्वमू, तदेवातीतादो प्रत्यक्षविषयत्वेनोपपद्यते, न हि विषयत्वादन्यत्‌ तथ्यवहारनिबन्धनं 


१० 


१९ 


तेस्थेव तेन्निबन्धनत्वेन प्रसिद्धेदपि वत्तेमाने प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; किमेव॑ नीले पीतव्यवहार- 
विषयत्वन्न प्रकत्प्यते ? प्रसिद्धे पीते तद्विषयस्येव तव्यवहारनित्रन्धनत्वेन प्रसिद्ध, तस्य च॑ 
नीलेडपि भावात्‌ । एवं छोको न क्षमते तस्य तथा प्रकल्पनाभावादिति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि 
तुल्यत्वातू-लोकस्यातीतादावषि वत्तेमानव्यवहारकल्पनस्याभावात्‌ । वत्तेमानकाछसम्बन्धित्व॑ 


 वत्तेमानत्वमिति चेतू ; न; कालस्य तत्र प्रमाण(णा)भावोपन्यासेन स्वयं प्रतिक्षेपात्‌। अग्रतिक्षेपे 5पि 


यथा कस्यचित्रट्यक्षविषयस्य वत्तेमानकाल्सम्बन्धाद्‌ वतेमानत्वम्‌ , एवम्‌ अतीतादिकालसम्ब- 
न्धादतीतादित्वमपि भवेदिति कथं सबवेस्य प्रत्यक्षविषयस्य वत्तेमानत्वोपपादनमुपपणेत ? 

यदि चाय॑ निबेन्धः प्रत्यक्षबेयं वत्तेमानमेब नातीतादिकमिति ; तहिं प्रत्यासन्नमेव 
तैन्न दूरादिकमित्यपि भवेत्‌ । शक्य॑ हि वक्तम्‌ 'परवेतादयो5पि दूरादितयाभिमताः प्रत्यासन्नाः 
प्रत्यक्षवेद्यत्वात्‌ वापीकूपादिवत्‌! इति । प्रत्यक्षबाधनान्नेवम्रि।त, प्रत्यक्षेणेव पवेतादों दूरादित्वस्य 


.' प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अतीतादावषि वत्तेमानकल्पने 'प्रसक्षबाधन- 


० 


२५ 


स्थाविशेषात्‌ , अतीतादेर्तीतादितियेब प्रत्यक्षेण प्रतिपत्ते: । अतीतादो प्रद्यक्षमेव न वतेते 
तत्फाले तस्याभावात्‌ , परप्रसिद्धेन तु तस्य विषयत्वेन वत्तेमानत्वापादनमिति चेत्‌ ; दूरे 
प्वेतादावपि न तत्प्रवत्तेते तद्देशेडपि तस्याभावात्‌ , अतदेशेडपि तत्पवृत्तो अतत्कालेडपि स्यात्‌ । 
अवश्य चेतदेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , कथमन्यथा योगिप्रत्यक्षस्यातीतादो प्रवृत्ति: ? वर्तेमानमात्र- 


: विषयत्वे तस्याशेषज्ञत्वविरोधात्‌ । तँदपेक्षया सर्व वत्तेमानमेवेति चेत्‌ , कथमेवमतीतीदित्वेन 


भावानामुपदेशो वक्तेमानतयैव तदुपपत्तेः, वत्तेमानतया प्रतिपन्नस्यातीतादित्वेनोपदेशे तस्य वद्च- 
कत्वन प्रामाण्याभावानुषज्ञात्‌ । अस्मदायपेक्षयाउतीतादित्वमप्यसत्येव तेषामिति चेत्‌ ; अस्म- 
दादेरेब तहिं तथा तदुपदेशों युक्तो न योगिनः, तदपेक्षया तेषु _तद्भावात्‌ । 

! कि वेदम-अस्मदाद्यपेक्षयापि तेषामतीतादित्वम्‌ ? अद्शेनविषयत्वमेव। “तस्पादती- 


. : तादि पश्यतीति को5्थः ! अन्येनादश्यमानं पश्यति”? [ प्र० वार्तिकाछ० १।१३८ ] 


इत्यलझ्कारवचनादिति चेत्‌ ; न; तात्कालिकस्यापि व्यवहितविप्रकृष्टादेरन्येनादर्शनसम्भवात्‌ । 
अरइयमान कथमस्ति उपलम्भलक्षणत्वात्सत्ताया इति चेत्‌ ? किमिदानीं यावदेव हृश्यमस्मदादे- 


स्तावदेवास्ति ? तथा चेत्‌ ; योगिनापि तावदेव टश्यमिति न योगीतरयोः कश्निद्विशेषः स्थात्‌ । 
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३ -मामत्वं माम जा०, ब०, प०। २ विषयत्वस्थैव । ३ व्यवहारनिबन्धनत्वेन । ४ “न प्रमाणै- 
कैनापि गतिः कालस्‍्य वियते ।”-प्र० वारतिकाछ० १।१३८ । ७ प्रत्यक्षवैद्यम्‌ू। ६ अतीतकाले । ७ योग्य 
पैक्षया । « -द्मित्वेन आ०,ब०,प०। ९ योगिनः । १०भर्थेधु । १६ अतीतादित्वाभावात्‌ । १२ किश्ेदनम्‌ प०। 
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अस्मदादीनां रृष्टमतीतम्‌ , द्रक्ष्य्माणमनागतमिति चेत्‌; तत्तहिं कथं योगिदर्शनापेक्षयापि 
वत्तेमान॑ भवेत्‌ उपरतत्वादनुत्पन्नत्वा्च । अस्मदादिदशनस्येव तद्दिषयस्योपरमानुत्पत्ती न वस्तुन 
इति चेत्‌ ; त॑स्य तर्हि स्यादक्षणिकत्व॑ पृर्बापरकालव्यापित्वात्‌ । तन्न अस्मदायपेक्षया भावाना- 
मतीतादित्वात्तथात्वेनोपदेश। । तेषामुपदेशो5पि वत्तमानतयेव तथेव स्वयं परिज्ञानादिति 


चेतू ; न तहिं तदुपदेशादुपायोपेयभावपरिज्ञानम्‌ , वत्तमानतयोपदिष्टानां तद्भावाभावात्‌। ५ 


नहि वत्तेमाना एव भावा; केचित्केषाविल्चिदुपा यत्वमुपेयत्व॑ वा प्रतिपय्यन्ते “प्राग्भावः स्वेहेतूनाम्‌' 
[ प्र० वा० २।२४६ ] इत्यस्य व्याघातात्‌ । अतो व्यर्थमेव तदन्धेषणम्‌ , सोपायहेयोपा- 
देयतेत्त्वपरिज्ञानस्य तदन्वेषणादिष्टत्वात्‌ , तस्य च ततोडसम्भवात्‌ | ततो न सुभाषितमेतत्‌- 

“जानवान्‌ मग्यते कथित्तदुक्तप्रतिपत्तये |” [ प्र० वा० १।३२ ] इति। 


तस्मादतीतादितया प्रतिपन्नत्वादेव भादानां योगिना तथोपदेश इत्यडंगीकत्तेव्यमू , अन्यथा १० 


योगिन एवाभावापत्ते:-यदयसो वर्तेमानतयेव सर्व पश्यति; स्वसन्तानभाविनः पूर्वोत्तरसमय- 
भाविनिरवशेषक्षणानपि तथेव पश्यतीति नासो कस्यचित्कार्य पू्वोभावात्‌ , नापि कस्यचित्का- 
रणमुत्तराभावादियसन्नेव खरविषाणवत्‌ । ततस्तंद्भावमनभ्युपगच्छता यथास्वकाल्भाविन 
एवं तान्‌ स पद्ययतीति वक्तव्यमू्‌। तथा च॑  तेरेव व्यभिचारादयुक्तमेतत-“अतीतादिकमपि 
वत्तेमानं प्रय्यक्षविषयत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तमानवत्‌” इति । तस्मात्तत्तत्कालभावितयैब अतीतादेरस्म- 
दादिभ्रलक्षव्यत्त्यापि प्रतिपत्ति,, न तस्या; कालव्यत्ययलक्षणो व्यभिचारोडस्ति । तदेवाह- 
व््यक्तिरव्यभिचारिणी । 

साकारमेव तु विज्ञान व्यभिचारि द्विचन्द्रादेबहिरभावेडपि तदाकारस्य ज्ञानस्योपल- 
म्भात्‌। न॒तन्मात्रात्तद्स्तुप्रतिपत्तिविंशिष्टादेव बहिभोवोपनीतात्ततस्तत्परिज्ञानोपगमात्‌ , तस्य 
चाव्यभिचारादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेव॑ यदि बहिभौवस्य प्रथग्दशनं भवेत्‌ू-'इदं बहिभोवोपनीत 
माकारवद्विज्ञानम इद्मन्यथा” इति । न चेवम्‌ , सदा ज्ञानाकारादेव तत्मतिपत्त), तस्य च 
सट्यसति चार्थ विशेषाभावात्‌ । 

नन्‍्वेब॑ निराकारापि व्यक्तिव्य॑भिचारिण्येब _ द्विचन्द्रादा बहिरसत्यपि तदृशेनात्‌। 
निबाधात्‌ तथ्यक्तिर्व्यभिचारिण्येब, हिचन्द्रादिव्यक्तिस्तु बाधावतीति चेत्‌ ; न; बाधकस्यास- 
म्मवात्‌ । तथा हि- 


“बाधकः कि तदुच्छेदी कि वा ग्राह्मस्थ हानिकृत्‌ । 
ग्राह्माभावज्ञापकोी वा त्रय! पक्षा। परः कुतः १ ॥ 
यदि बाधको बाध्यप्रत्ययस्या भाव॑ करोति तदालम्बनस्य वा; तदा तत्‌ जातम्‌ , 
अजातं वा ( 
१ वस्तुनः । २ अतीतादीनाम्‌ । ३ काययेकारणभाव। ४ योग्यन्वैषणम्‌ । ७ -यतत्परि-आ०,प०,ब० । 
६ तत्वपरिज्ञानस्य । ७ योगितः | तती न संभ-भा०, ब०, प० । ८ हदयते आ०, ब०, प०। ९ योग्यभावम्‌ । 


१० अतीतादिभिरेव । १३ तदाकारशानमात्रोपलम्भात्‌ । १२ -त्तिविशेषादेव आ०, ब०, प० | १३ -व तदूद्दि 
चन्द्रा-आा०,ब० ।-व तद्धि चन्द्रा-प० । १४ बाध्यमू । 


है. 


4७ 


बस 


२६० म्यायविनिश्वयवियरणे [ १५३७ 


अजातस्य कथ॑ तेन॑ तेस्थाभावों विधीयताम । 
ने जातु खरधड्गस्य ध्वंसः केनचिदर्पितः ॥ 
जातस्यापि न भावस्य ततो5भावो विधीयते | 
'तदस्ति हेतोस्तश्नास्ति बाधकादिति साहसम्‌ ॥ 

५ यद्यजातोउसी भाव: केन तस्थाभावः क्रियते ? देवरक्ताः किशुकाः कस्तान्‌ 
पुना रञ्यति १ अथ जातः कारणात्‌ ; तथा सति यथा जातस्तथास्ति, कथं तत्र 
विनाशावेश! ? तथा सति तदेव नष्टं तदेव सदिति महदसमज़सम्‌ । अथ यथा न 
जातस्तथा विनाश्यते; तथा सति- 

अन्यरूपेण जातस्य यथन्येन विनाश्यता । 
१० नीलादेरन्यपीतादि रूपेणास्तु विनाश्यता ॥ 
न च तस्य तंद्रपप्तिति सेव देवरक्तता । तेन थ रुपेणासो पश्चाहिनाश्यते । 
अथ सँवंदा: 
यदि पश्चादिनाश्येत पूव तद्पता भवेत । 
तेन रूपेण जातस्य करथ्थ पश्चाद्दिनाशनम १ ॥ 

१५ तदेव तेन रूपेण जातः पथाद्विनाश्यते । 
पंथात्तदूपता नास्ति देवरक्तः स किंशुक! ॥ 
पूवमेवास्य नाशश्रेत्कारंणादेब तत्तथा । 
नाशकेन पर काये क्रिमस्पेति निरूप्यताम्‌ १ ॥ 

एतदालम्बनविनाशेडपि समानम्‌ | तथा हि- 

४० यथा स जातस्तेनास्थ  रूपेण न विनाशनम्‌ । 
यथा न जातस्तेनापि न रूपेण विनाशनम्‌ ॥| 
व्यथंकत्वादशक्यलात्‌ प्रमाणनाप्रतीतः 
अथंस्यास्य कर्थ नु स्थात्कल्पनापि सचेतसाम्‌॥ 

अथ आठम्बनाभावं॑ ज्ञापपति बाधकः; तदप्यसत्‌- 

०५ यदा स रश्यते भावस्तदाउभावों न बोध्यते । 
यदा न दृश्यते भावों [5] दशेन तस्य बोधकम्‌ ॥ 
“तदा भावप्रसिद्धों च नाभावः सविशेषणः । 


जि नए 





१ बाधकेन । २ बाध्यप्रत्ययस्य तदालम्बनस्य वा। दे न जातखर-आ०, ब०, प०। ४ बाध्यम्‌ । 
५ स्वकारणात्‌ | ६ अन्यरूपम्‌ । ७ सर्वधा आ,० ब०। सवेथा प०। « पश्चाक्त्ूपनास्तित्वे दै-आ०, ब०, 
१०, प्रव्यातिकारू० । ९ उत्पादकद्देतोरेव । १० तेनाइयरूपेण आ०, ब०, । ११ कर्थ तु स्यात्‌ ब०। कथन्न 
स्यात-प्र० वार्तिकाल० । १२ अथनालम्ब-आ०, ब०, प० । १३ यथा न आ०, ब०, प० । १४ तदभाषप्र- 
प०। भावाद्शनकाले। ३५ यस्य अथस्य अभावः कियते तेन विशेषणीभूतेन भर्थेन भवितव्यम्‌ , तदभावे च 


कृथमभाव: सविशेषणः । 


१४३४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! २६१ 


विशेषणाप्रसिद्धों च बोधशक्तिः कथ॑ तव ? ॥ 

विशेषणमथान्यत्र सिद्धमत्रानुवादवत्‌ । 

भावरूप॑ हि तत्तत्र नाभावस्य विशेषणम्‌ ।। 

'तदेवान्यत्र नास्तीति यथेव॑ प्रतिपते । 

तथ्रैव प्रतिपन्नस्य निषेधो5्यं किपर्थकः ? ॥ ५ 

अन्यथा प्रतिपन्नस्थ तथापि न निषेधनम | 

प्रागुक्तमेतदे वेति न पुनः पुनरुच्यते । 

न रृश्यते यदा भावस्तदा न स्पान्निपेधनम्‌ ॥ 

स्मृत्याध्याहत्य तत्रास्य क्रियते चेन्नरिपेधनम्‌ । 

स्मृत्या स्वरूपग्रहण न कथश्िन्रिषेषनम्‌ | १० 

स्मृत्या खरूपग्रहणे नाभावस्य विशेषणम्‌ ॥”” [ प्र०वारतिकाछ० ३३३० ] 

इति चेत्‌ ; किमर्स्य विचारस्य प्रयोजनम ? न किद्निदिति चेतू ; न; निष्प्रयोजन- 
वचनस्य असाधनाड्भवचनत्वेन निग्रहावाप्तेः | बाधकसड्भावपरिज्ञानरय नाशः प्रयोजनमिति 
चेतू ; न; तस्याजातस्य तदयोगात्‌ , तत्र 'यद्यजातोड्सौ भावः” इत्यादेदोंपात्‌ू । नापि 
. जातस्य; तत्रापि 'अथ जातः कारणात्तथा सति” इत्यादेः प्रसद्गस्यापि विशेषात्‌ । अथ येन १५ 
रूपेण न जातस्तेनास्य नाशः क्रियते; तन्न; तत्रापि 'अन्यरुपेण जातस्प! रत्यादेरविकल्स्या- 
विशेषात । तन्न तँत्परिज्ञानस्थ विचारात्नार्श; तह्विपयस्य बाधकस्येति चेत्‌; न; तत्राप्यस्य 
प्रसज्ञस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्यापि 'यथा स जातः तेनास्य रूपेण न विनाशनम्‌' इत्यादिनेव 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न तद्दिषयस्यापि ततो नाश: । तहिं तत्परिज्ञानस्य निर्विषयत्वं तेन ज्ञाप्यते इति 
चेत्‌ ; किमिदं निर्विषत्वन्नाम ? तद्विषयस्य बाधकस्यासच्तमेवेति चेतू ; न; तत्रापि 'यदा स ३० 
दश्यते भावः” इत्यादेरुपसपेणात्‌ । 
क्‍ अपि च, नाप्रसिद्धे बाधके तद्िशिष्टल्वमभावध्य, न च तथा प्रतिपत्ति; 'तदा भावा- 
प्रसिद्धों च! इत्यादेन्योयात्‌ | प्रसिद्धे च तस्मिन्‌ भाव एवं नाभावः, भावाभावयोरनिष्पयोय- 
मेकत्र विरोधातू । अन्यत्र प्रसिद्धमन्यत्रानुवादोपनीत॑ निषपिध्यत इति चेतू ; न; तत्रापि 
'भावरूपं हि तत्तत्र' इत्यादेदूषणस्थानुषक्भात्‌ू । न चापरिज्ञातस्यानुवादो5पि । परिकज्ञानव्च न २५ 
दृशनमेव, निषेधसमये तदभावात्‌ । स्मरणमिति चेत्‌ ; तेनापि यदि तत्स्वरूपप्रहणं सम्भवय- 
नुवादो न निषेधः, स्वरूपतः प्रतीयमानस्य तदयोगात्‌। अथ न स्वरूपप्रहणम्‌ ; न तरह 
तस्याभावविशेषणत्वम्‌ , 'स्मृत्या स्व॒रूपग्रहणे' इलद्यादिना खयमप्येवममिधानात्‌ । 
ततो न विपयाभावस्यापि परिज्ञानं तत्कथमुक्तो बाधकाभावनिणेय; १ यतो निबोधेव 


१ तमः आ०, ब०, प०। २ तदैवान्य-आ०, ब०, प०। विशेषणीभूतं वस्तु । ३ नास्‍्तीति रूपेण । 
४३ प्रतिपायते आ०, ब०, प०, प्र० वातिकाक० । ५ यथाभावः भा०, ब०, प०। ६ -मस्य प्रयो-आ०, 
ब०्, प०, | ७ वाधकसद्भावपरिशानस्य । 4 -ज्ञाशः प्रयोजनमिति चेन्न तम्राप्यस्य आा०, ब०, प० | ९ >कल्- 


स्यास-भा०, ब०, प० । १० युगपतू | 


के #"०००>>>०न्‍क--> के. 2०, 





र्न्ण 


३६५ ग्यायविनिश्चयविवरणे [ १३७४ 


दिचन्द्रादिव्ये (दिव्य) क्तिभवेश | ततो विचाराद्राधक निषेधता तंस्य लदभावज्ञापकत्वमनुमन्त- 
व्यमू । तथा च॒ द्विचन्द्रादेरपि किब्लिदभावमवबोधयत्‌ किन्न बाधक भवेत्‌ ? तस्य प्रतिभासे 
कथमभावबोधनमिति चेतू ; कथ्थं बाधकस्‍्य * तद॒पि सदीयमेव चोथ्मिति चेत्‌ ; उच्यते- 
भवेदिदं चोद्यम्‌ , यदि प्रतिभासनादेव सत्त्वम्‌ू , सति तरिमन्‌ कथमभावबोधन विरोधादिति १ न 
चेवम्‌ , अथक्रियासामथ्योदेव सत्त्वोपपत्तेः | प्रतिभासनमात्रादेव तु सत्त्वे नित्यादेस्प्रतिषेध- 


: प्रसह्वात्‌ , तस्यापि स्वग्राहिणि विज्ञाने प्रत्यवभासनात्‌ । नास्त्येव तारशं ज्ञानं लोक इति चेत ; 


१० 


९५ 


ब्५ 


कीटशमस्ति ? सोगतकल्पितमनिद्यादिविषयमेवेति चेत्‌ ; न; विप्रतिपक्त्यभावप्रसब्ात्‌ । तथा 
व व्यथमेष प्रमाणशास्रप्रणयनं तस्य प्रमाणविषयविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थत्वातू । खत एवं च 
तेदभावे कि तदर्थन तत्परणयनप्रयासेन किंशुके पाटलिमापादनप्रयासवत्‌ । सोडपि नास्त्येबेति 
चेत्‌ ; न; रृष्टत्वात्‌। भ्रम एवायं तबेति चेत्‌ ; किमिद अ्रम इति ? असत्यपि 
“तत्प्यासे तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्त तहिं प्रतिभासनमसतोडपि इति क्रथमुपलभ्यमान- 
स्याभावज्ञापनमनुपपन्नम्‌ १ यत) किव्ग्चित्कस्यचित्‌ बाधक॑ न भवेत्‌। ततो बाधवत्त्वादुपपन्नं 
द्विचन्द्रादिव्यक्तेध्येभिचारित्व॑ नाथेव्यक्तेविपयेयात्‌ । विपरयंयप्रतिपत्तिश्राभ्यासे स्वत३, अन- 
भ्यासे च परत: । न चेवसनवस्थानम्‌ ; पययन्ते कस्यचिद्भ्यासवतो ज्ञानस्यावश्यम्भावात्‌ । 
तदाह-व्यक्तिः निराकारबुद्धि अव्यभिचारिणी व्यभिचारशीछा न भवति, ततो बहिरथ॑- 
प्रतिपत्तिस्‍्तत एवेति भाव: । 


_निराकारव्यक्तिरेव नास्ति नीलादिसुखादिव्यतिरेकेण तदसम्प्रतिपत्तस्तत्कथं क्वचि- 
व्भिचारित्वं तस्या इति चेत्‌ ? न; स्वसंवेदनतस्तञतिपत्तेर्निवेदितत्वात्‌ । 


अपि च, निराकारेव वहिरथेव्यक्ति;, “ भिन्नकालम्‌” [ प्र० बा० २।२४७ ] 
इत्यादिप्रइनस्यान्यथानुपपत्ते; | न ह्परिज्ञातविषयः प्रेश्नावर्ता प्रश्न; । परिक्ञानरूच भिन्नकाल« 
स्याथेस्य न प्रत्यक्षात्‌ ; तेन प्रथक्‌ तस्याप्रतिबेदनात्‌। प्रथक्‌ प्रतिवेदने हि तस्य भिन्नकाछूव- 
मन्यद्वा  तत्त्वं शक्यभवगन्तुम्‌। नचैवम्‌, तदाकारस्येब तेन प्रतिपत्तेः, तस्य च तदनुप्रविष्टरय 
तात्कालिकत्वात्‌ । नापि तत्कादाचित्कत्वलिड्रोपजनितादनुमानात्तत्परिज्ञानम्‌ ; * तस्यापि प्रत्यक्ष- 
वन्निराकारस्याभावात्‌ । आकारवरत्त्वे तु तेनापि स्वरूपस्येव परिज्ञान॑ न प्रथगर्थस्येति न ततोडपि 
तत्परिज्ञानमू । पुनरपि तदाकारकादाचित्कत्वलिज्लोपजनितादनुमानात्तत्परिज्ञानपरिकल्पनायाम्‌ 
अनवस्थानमसमझ्जसमासज्येत। न चापरं तत्परिकज्ञानकारणमिति कथमयं प्रश्न: “भिन्नकालं' कं 
ग्राह्मम्र! इति ! प्रशनोपनिबन्धनस्य मिन्नकालवस्तुपरिज्ञानस्याभावे तदनुपपत्ते! । कथ॑ वा तत्रेद मु त्त- 
रप- हेतुत्वमेव' इत्यादि | तस्यापि भिन्नकालवस्तु विषयत्वेन तज्ज्ञानाभावे3नुपपत्ते;। तदेवाह- 

अतीतस्यानभिव्यक्तौ कथमात्मसमपेणम्‌ । इति । 


अलकपजमकलक2 अत कमथ कब 
निजी जि, - 


१ विचारस्य । २ -भावमेवबो-आ०, ब०, १०। ३ भवदिदं आा०, ब०, प० । ४ नित्यादेरव | ५ 
विवादाभावे । $ शास्रप्रणयनप्रयासः । ७ शास्रप्रगयनप्रयासे | ८ “त्‌ सा बाध-भा०, ब०, प० । ९ “रा व्यू 
सा०,ब०,१० | १० प्रसक्तत्या-भा०,ब०,प० । ११ -तत्कथमशं-जभा०,ब०,प० | १२ मिन्नकालस्य भर्थेस्य । 


१३२५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः रेदेर ' 


अभि सुखी विषयं प्रति न पुनस्तदाकारा व्यक्तिः बुद्धि) अभिव्यक्ति; तदन्या 
अनभिज्यक्ति; आकाखती व्यक्ति: तस्याम , आत्मसभपणं स्वाकारनिवेशनम अतीतस्य 
तज्ज्ञानात्माच्यविषयस्थ । कथम्‌ न कथव्ग्वित्‌ अवगम्यत इति शेष; । ततो भिन्नकालविषयं 
प्रभ्नमुत्तरर्च प्रतिपादयता तत्परिज्ञानमम्यनुज्ञातव्यम्‌ । तन्च निराकार्यैब व्यकत्वा उपपद्यत 
इति उपपन्न तदन्‍्यथानुपपत्त्या तब्यक्तिव्यवस्थापनम्‌ । तदेवाहू- .. ५ 

असतो ज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 

असतः अतीतस्य तस्य ज्ञानकाले व्यतिक्रमात्‌ ज्ञानहेतुत्वे स्वाकारक्ञानजनकत्वे 
व्यक्ति: निराकारा वित्तिः, अन्यतस्तत्परिज्ञानयोगात्‌ अव्यभिचारिणी प्रमाणमिति यावत्‌ । 

यदि निराकारेव व्यक्ति; कथं तत; प्रकाशननियम:-नील्स्येवायं प्रकाशो न पीता- 
दे! इत्येब॑ रूप इति चेत्‌ ? अव्राह--- १० 

प्रकाशनियमो हेतोबुद्वेन प्रतिविम्बतः ॥३४॥ 
न्तरेणापि तादूष्य॑ ग्राह्मग्राहकयों! सतोः । इति 

प्रकाशो उधिगमः तस्य नियमो5वधारणमुक्तरूपम्‌ , स कस्या; सम्बन्धी ? बुद्धेः 
प्रत्यक्षलक्षणाया: ततस्तस्य भावात्‌ । स कुतः ? इत्याह-हेतोः बुद्ेर्यां हेतुरिन्द्रियादिलक्षणः 
प्रकाशावरणक्षयोपशमादिसव्यपेक्षस्तत इति । एतदुक्त भवति-स्वहेतोरेब बुद्धि! नियतप्रकाश- १५ 
शक्तिकत्वेनोत्पन्ना यतो नियत एवं ततो विपयप्रकाश इति। अवश्याभ्युगमनीयश्रायं स्वहेतु- 
निबन्धनः शक्तिनियमो भावानाम्‌ , अन्यथा “नीलज्ञानस्य नीलवत्पीतादयो5पि किन्न सर्व हेतव: 
तज्जीनं वा नीलवत्किन्न सर्वेषां कारयम्‌ ? कारणत्वेन च नीलस्य आकारयितृत्वे तंद्विशेषात्‌ 
चल्लु रादयो5पि ज्ञानस्य कुतो नाकारयितारः ? कुतो वा स्वलक्षणद्शनं नीलबत्क्षणभद्गा- 
दावपि न निश्चयमुपजनयति यतस्तत्र समारोपः तब्यवच्छेदाथमनुमानवच परिकरप्येत! इत्या- २० 
द्यतिप्रसड्रपयनुयोगे कः परः परिहारः ? ततो यथा शक्तिनियमादेव अतन्र कारणत्वादिनियमः 
तथा प्रकाशनियमो5पि बुद्धेरिति व्यर्थ तदर्थभाकारपरिकल्पनम्‌ । न चातीतपरिज्षानाथ॑म ; 
तस्यापि शक्तित एबोपपत्तेः | ततो यद्त्र वार्तिकम्‌- 


“जानशब्दप्रदीपानां ग्रत्यक्षस्पेतरस्य च । 

जनकत्वेन पूर्वषां क्षणिकानां विनाशतः ॥ २० 

शैक्तिः कुतोञ्सतां ज्ञानात्‌” [प्र०वा०२।४ १७] इति; 
ततल्मतिविहितम्‌ ; सन्निधार्न यदि ग्रहणनिबन्धनं भवेद्तीतस्य शब्दादेरमहणम्‌ असन्नि- 
धानात्‌ । न चेवम्‌ । शक्तेस्तशन्निंबन्धनत्वात्‌ , तस्याश्र भिन्नकालभावापेक्षयापि भावात्‌ , अन्यथा 
तद्परिक्षानमेबेति निवेद्तित्वातू । यद्पि समानकाले परिक्षाने5तिप्रसह्गपरं बार्तिकम्‌- 
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१ अभिमुखिवि-भा०, ब०। २-दयति त- भा०, ब०, प०। २-स्य ज्ञान-भा०, ब०, प० । 
३ नीलज्ञानं वा । ५ कारणध्वाविशेषात्‌। ६ "व्यक्ति: कुतो$सताम्‌!*-प्र० धा० । ७ ग्रहणनिबन्धनत्वात्‌ । 


१० 


१५ 


बात 


२५ 


२६७ । न्यायविनिश्चयविषरणे | १।३५ 


“अन्यस्पानुपकारिणः ॥ 
व्यक्तों व्यज्येत सर्वोद्थः” [प्रण्वा०२।४१८] इति । 


यघ्चात्र निबन्धनम-''न समानकालस्य हेतुता; तथाउग्रतीते! । असम्बन्ध(द्ध)ग्रहण च॑ 
सर्वेमेव गह्येत'' [प्र०वार्तिकाछ०] इति ; तदपि प्रत्याख्यातमू ; न हि कालसाम्याद्विषयपरि- 
ज्ञानं यद्यमतिप्रसज्ग४५, किन्तु शक्तेः, तस्याश्र स्वहेतुबलभाविनो नियमात्‌ नियतस्येव 
समसमयस्यान्यत्य वा परिज्ञानमिति किमेताबता न पयाप्रमू ? यत इदं बालविप्रढम्भनमाका- 
रपरिकल्पनया कल्प्यते । कथब्चार्यम्‌ “स्पशेस्य रूपहेतुत्वात्‌” [प्र०्वा०१।१८४] 
इत्यादिभ्याख्याने “परस्परवियोगेन समानकालयोरपि हेतुत्वात्‌” [ प्र०वार्तिकाल० ] 
इत्यनेन समसमयस्यापि स्पंशस्य रूपहेतुत्व॑ प्रतिपादयन्नेव निबन्धनकार। ताह्शस्येवार्थस्य 
ज्ञानहेतुतां प्रद्याचक्षीत ? यत इदम्‌ “'त समानकालस्य' इत्यादि सूक्त भवेत्‌ ? तदय॑ 
प्रज्ञाकरोडपि विस्मरणशील इति सविस्मयमस्मब्चित्तमावतेते । 


यद्‌पि हेतोः प्रकाश्यप्रकाशनियम एवं “तद्भेतोर्नियमो यदि [#०बा०२।४ १८ ]३त्यनेन 
पू्वपक्षयित्वा समाधानमुक्तम्‌-- निषापि कल्पना ज्ञाने” [प्रथवा०२।४१९] इति । निबन्ध- 
नमत्र-“[न] प्रतिनियतग्रहणपनया कल्पनया | देतुनियमों हि पदार्थानां खरूपे 
कारयेकरणे वा ! न तावत्खरूपे ; खरूपप्रतिनियमे हि कारणतः खरूपमेव तयोस्तथाभूत॑ 
यदवभासते ततः खरूपावभासनमेव प्रसक्त तत्पयूवकारणाधीनं ने परस्पर।धीन मिति 
न परस्पर ग्राह्मग्राहकभावः समानकालतयोदयात्‌ । यदधीना हि तयोग्रांह्ग्राहकता 
तंस्य हि तो ग्राद्यग्राहकाविति युक्तम्‌। न च संविदितात्‌ स्वरूपादपरा ग्राह्मग्राद्मकता । 
कथं तहिं ग्राहकों ग्राद्य॑ ममेदम इति ग्रतीतिः ? न; तदपरस्य सम्बन्धस्या प्र ति- 
भासनात्‌ । कल्पनापरात्रमेव अनादिवासनाधीनमेतत्‌ । तथा चोक्तम-“सब्या- 
पारमिवाभाति” [प्र०वा०२।३०८] इति। तस्पात्खरूपे खहेतुनियमान्न ग्राह्मग्राहक- 
भाव: । अथ कार्यकरणे हेतुनियमः; तदापि यदि ताम्यां प्रतिनियतस्य का्योत्मनो 
जननम्‌; कथमिव ग्राह्ग्राहक्भावः सहकारिभाव एवं भवेत्‌ १ न च तावता ग्राह्मग्राहक- 
भाव:, तस्मान्न हेततो ग्राह्मग्राहकभावः”” [प्र०वार्तिकाल०] इति । तत्र स्वरूप एवं हेतुनियमः, 
न तावता खरूपप्रतिभासनमेव नीलतद्वेदनयोः । नीलस्य हि स्वहेतुनियतं ग्राह्मत्व॑ नियतवेदना- 
पेक्षमेव न तु निरपेक्ष॑ तत्कथं॑ तश्य खतो5त्रभासनम्‌ १ तद्वेदनस्थापि त॑न्नियतप्राहकत्व॑ नियत - 
नीलापेक्ष॑ स्वापेक्ष-च, तत्कथं तस्य स्वावभासनमेव | न चेव॑ सति 'कारणमेव नीलूस्य ग्राहक 





प्राह्मग्च तह दनस्य' इति चोद्यम ; नीलतद्वेदनयोः परस्परापेक्षस्येव ग्राह्मम्रहकभावस्य कारणेंन 
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'असम्बद्धभ्हणे'-प्र० वातिंकाछू०। २ प्रज्ञाकरगुप्तः । ३ स्पर्शस्यापि रूप-ज्ाा०, ब०, प॑० 
४ कार्य कारण वा जा०, ब० | कार्यकारणे वा प०। ५ तस्य देतौ आ०, घ०, प०। ६ संविदितस्वरू- 
आा०, ब०, प० । संविदितस्वस्वरूप'-प्र ० वातिकाक० | ७ -रूपस्यस्वहे-" आा०, ब०, प०। « स्वहेतुनि" 
यतप्राहकलम्‌ । कर 


र॥३५ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः श्र 


नियमात्‌ न स्वापक्षस्य । अवश्यब्चेतदेबमज्जीकत्तेव्यम्‌ू , अन्यथा नीलतद्वेदनयोर्ट्रतुफलभावे5पि 
तत्प्सज्आात्‌ । तदूवेदनं दि कारणमेब कस्यचित्‌ , अन्यथा तदवस्तुत्वापत्तेः | कारणत्वन्न तस्य 
कार्योपजनननशक्तिलक्षणं खकारणादेवेति तदेव तंस्य नील कार्य ने पुनस्तत्तस्येति प्राप्तम | तथा 
थ्‌ न तत्तस्म प्राह्ममेब अहेतोस्तदनभ्युपगमात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌-- 


“जान॑ लथोवभासतः । 
त॑ व्यनक्तीति कथ्येत तदभावे5पि तत्कृतम्‌ ॥” [प्०वा०२।४२०] इति। 


नीलजक्षाने नीलकृतत्वस्य तद्वभासस्य च तदाकारतालक्षणस्यानन्तरनीत्या निषेधात्‌ | 
तस्मादत्र कारणेन कायोन्तरापेक्षमेव तस्य कारणत्वमापाणदेत नात्मापेक्षमिस्येतदेवोत्तरम । 
एतच्च ग्राह्मग्राहकभावेडपि समानम्‌-नीछतद्वेदनयोः परस्परसब्यपेश्नश्यैव तेंद्वावस्य तत्का- 
रणेनोपसपंणात्‌ । ततो दुव्योहतमेतत-“यदधीना हि तयोः”” इत्यादि । नीलतज्ज्ञानस्वरूप- 
व्यतिरिक्तः वद्भावे एवं नास्ति तत्कथं तब्निन्तेति चेतू १ न; कार्येकारणभावस्यापि तब्यति- 
रिक्तस्याभावात्‌ तथचिन्तनस्याभावापत्तेः । कारये ज्ञानं तस्य कारणव्ग्च नीलमिति प्रतीते; 
अस्त्येव तद्भाव इति चेत्‌ ; न; ग्राह्म॑ नीलं तस्यआहक॑ च॒ ज्ञानमित्यपि प्रतीतेः । 

“कल्पनामात्रमेवेतदूनादिवासनाधीनम्‌! इत्यपि न युक्तम्‌ ; कार्यकारणभावप्रतीता- 
बष्येबंप्रसद्ञात | कलिपित एवं तद्भावो5पि परमाथतो बहिस्थ॑स्याप्रतिवंदनात्‌ । न हि प्रत्यक्षेण 
तल्मरतिवेदनम्‌ ; आकाखबतो ज्ञानस्येव ततः प्रतिबेदनात्‌ । नाप्यनुमानेन; तस्य प्रत्यक्षपूवेकत्वेन 
तदभावेडनवतरणात्‌ । 


“प्रत्यक्षपुवक सवेमनुमान प्रवतेते । 
प्रत्यक्षस्थानुमापेत्ञा यध्यन्योन्यसमाश्रयः ॥ 


न यावदनुपान प्रमाणं तावन्न प्रत्यक्ष॑ प्रमाणीभमवति बाह्येज्थे । न च प्रत्यक्ष 
स्य प्रामाण्यासम्भवेड्नुपानम्‌ , तत्पूवकस्वात्‌, अन्यथा अन्धपरम्परा भवेत्‌ | तसात्पर- 
माथेतः सवरूपमेव संवेदनस्थ संविदितं नाथः ।” [प्र०वार्तिकाह० २।४२०] इति नास्त्येव 
बस्तुतस्तस्य कारणत्वं तत्कायेत्ववच ज्ञानस्य कल्पनेब केवर्ल तद्भावमुपदशयतीति चेत्‌ ; 
बहिरथवेदनस्य सदिकस्पकत्तेन प्रत्यक्षत्वाभावप्रसज्ञातू । न हि कल्पनारोपितगोवरस्य निर्वि- 
कल्पकत्ब॑मुपपन्नम । सत्यम्‌ , मिथ्याभिनिवेशरूपेण विकल्पेन सविकल्पकत्वम्‌ अपरामशेरूप- 
कत्यात्तन्निविकल्पकत्वमुच्यत इति चेत्‌; कथं तथापि प्रत्यक्षत्वं भ्रान्तत्वात्‌ ? न हि मिथ्या- 
विषयमश्नान्तमुपपन्नम; अतिप्रसज्ञात्‌ । इदमपि सत्यमेव वस्तुवृत्या स्वेस्यालम्बने भ्रान्तत्वात्‌ , 
अमभिनिवेशकमांवाभावाभ्यां तु सम्यद्धिथ्याज्ञानावभागः, यत्र .द्वि व्यवहत्तु रथोंभिनिवेश। 





4 मौल॑वेदनस्थ ॥ १ न पुनः नीलवेदनं नीलध्य कार्य नीढाभावादिति भावः। झे अकारणस्य । 


४ ग्राह्मप्राहकभावस्य | ५ प्राह्मप्राहकभावः । ६-मेव तदना-क्षा०, ब०, १० | ७-वेदनम्‌ आा०, ध७०,प० |... 


३४ 


नप्के॑ . . 


हट 


१५९ 


२० 


२६६ ध्यायविनिश्चयघिवर णणे [११५ 


[वित] सम्यस््षानं “प्रामाण्यं व्यवहारेण”” [प्र०वा०१।७] इति बचनात्‌ | येत्र तु तदभाव: 
तैमिरिककेशारो मिथ्येव ज्ञानम्‌ “केशादिनोर्थो3नर्थाधिमोक्षतः” [प्रग्वा०२।१] इति 
बचनांदिति चेत्‌; अनाकारमेव तहिं विज्ञानमभ्यनुश्ञातव्यम्‌ू, व्यवहारस्य तथैव भावात्‌ । 
न हि व्यवहारी नीलमेब विज्ञानमनुमन्यते 'नीलमहं वेदि' इति नीलादम्यश्रेव तब्शाने 

५ तदमिनिवेशद्शेनात्‌ू । न चासो क्वचिदनुगम्यते क्वचिन्नेति निर्निमित्तमुपपन्नम | सत्यपि 
तथा व्यवद्ारे प्रकाशनियमाय साकारवाद इति चेत्‌ ; न; हेतुबलादेव तप्नियमान्न विषयाकारात्‌ | 
एतदेवाह-न प्रतिबिस्यतः । प्रतिबिम्यं विषयसारुप्यं न्न ततः प्रकाशनियम इति। 
कपतत्‌ ! इत्याइ-अन्तरेणापि विनापि । किम्‌ ) ताद्रप्यं॑ विषयाकारत्वं ग्राह्मग्राह- 
कथोर्नील्तद्वेदनयो; सलोव्यवद्दारतो विद्यमानयोरिति । विद्यत एवं व्यवह्दारतो नीलतद्े 

१० दनयोरन्यत्वम्‌ | न चेवमनुभव इति चेत्‌; न; अन्वयव्यतिरेकानुभवस्यैव भेदानुभवत्वात्‌ , 
अन्वयवद्विज्ञाममनुभूयते व्यतिरेकवच्च नीलादिकम्‌ । तथा हि- 


पीते प्रवृत्तं प्रत्यक्ष यदान्यत्र प्रवत्तेते । 
तदा तेंदन्बितं पीत॑ व्यतिरेकि च दृश्यते ॥६८८॥ 
पीतादव्यतिरेके तु तंद्वत्तस्यान्वयः कथम्‌ ? । 

१५ अन्वितस्य च॒ तैस्यास्ति दशन॑ सार्वलोकिकम्‌ ॥६८९॥ 
पीत॑ मया पुरा दृष्टमधुना दृश्यते परम | 
इत्यन्वितस्य बोधस्य स्वतोउनुभवनिणेयात्‌ ॥६९०॥ 
अभेदे त्वन्वितज्ञानात्पीतमप्यन्वितं भवेत्‌ । 
न हान्वितादभिन्न तदुपपन्नमनन्वितम्‌ ॥ ६९१९॥ 

२० विषयान्तरसशच्नारः प्रत्यक्षस्य तदा कथम्‌ । 
पीतस्येब सदा वित्तेस्तज्ञानाव्यतिरेकिणः ? ॥६९२॥ 
अन्धयव्यतिरेकेडपि यद्यमेद्प्रकल्पनम्‌ | 
पीततज्ज्ञानयोलोके न किव्ग्चिद्धिन्नतो श्रजेत्‌ ॥६९३॥ 
विरुद्धधमोध्यासादरि भेदोडन्यत्रापि नापरः । 

श्५ अभेद्श्चेद्सावत्र कथमन्यत्र भिद्धवेत्‌ ॥६९४॥ 


नन्विदं बालोपछालनमेव यदन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदप्रकल्पनम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । 
न हि किव्नित्कवचिदन्वितं कुतश्रिव्यावृत्तमित्यपि प्रमाणमरिति, प्रत्यक्षस्य तत्राप्रवृत्तेः । प्रत्यक्षेण 
हि तात्कालिकत्वमेव भावानां प्रतिपत्तव्यं तथा तद्धेतोर्नियमान्न पौवषापयेमू, अतिप्रसक्नात्‌ । 
न॒च्‌ तरदप्रतिपततो ततस्तदस्वयव्यतिरेकपरिश्ञानम्‌ ; तस्य तदबविनाभावात | असति थ 


$ अन्न आ०, ब०, प०। २ अथेबुद्यमावात्‌ | ३ शानामिप्राय । ४ प्रश्मक्षम्‌ भस्वितम्‌ । ५ पीतवत्‌ 
शानस्य । ६ ज्ञानस्य । ७ पीवोषयोप्रतिपसो । 


१/३५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तायः २६७ 


प्रत्यक्षे नांतुमानम्‌ ; तत्पूवेकत्वात्‌ । प्रमाणान्तरं तु नास्व्येब यतस्तस्मतिपत्ति।। अतोडनादि- 
तदूवासनाविकासोह्ासिता विकल्पिकेव बुद्धिरन्वयव्यतिरेकावुपद्शेयति । तद्भिप्रायेण श्र 
पीततब्ज्ञानयोभेंद्कल्पनमनुमन्यत एवं, परमार्थत एवं तदनभ्युपगमात्‌ , “परमाथ तस्तु 
तदतदाकार॑ परा१र॑विज्ञानमेव' [ प्र० वार्तिकाठ० २।३०७ ] इति बचनादिति चेतू ; 


कुतः पुनरिदमपरापरत्व॑ विज्ञानानामबगन्तव्यम्‌ १ तेषामेव कुतश्रिदन्यतमादिति चेत्‌ ; न; ५ 


तस्य स्वाकारमांत्रपयेवसायित्वेनान्यत्राप्रवृरो) । न हि. तदन्यत्राप्रवत्तेमानं_तद्गतमपरापरत्वं 
प्रत्येतुमहति; धमेपरिज्ञानस्य तद्घिकरणपरिज्ञानाविनाभावनियमात्‌ । तन्नेकस्मात्तत्परिश्ञानम्‌ । 
भवतु बहुभिरेव तत्परिक्षामम्‌ , तानि हि. परस्परमनुप्रवेशरहितमात्मानमात्मानुभवस्वभावतया 
प्रतिपच्चन्ते, तदेव च तेषामपरापरत्वपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; नन्विदमेव दुरबबोध॑ यथेक तद्गोचरं 
'बिज्ञानं न भवेत्‌ । भवतु तदिति चेत्‌ ; न; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । तन्न प्रयक्षात्तद्परापरत्व- 


१० 


परिश्ञानम्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदनुत्पत्तेस्तत्पूबेकत्वातू । प्रमाणान्तरस्य - 


चानभ्युपगमात्‌ । 

तद॒परापरत्वमपि तद्घासनोपनीतेन विकल्पेनैव कल्प्यत इति चेत्‌ ; न; “परमाथतः”” 
इत्यस्य विरोधात्‌ , कल्पितस्यापरमाथेत्वात्‌ । अस्ति वस्तुतस्तद्परमाथ्थत्वम्‌ , तत्परमार्थेत्वकथर्न 
तत्र लोकाभिप्रायानुरोधादिति चेत्‌ ; न; अन्वित एव ज्ञाने तत्कथनप्रसज्ञात्‌ । तत्तेव (तत्रेव) 
लोकस्य परमार्थत्वाभिप्रायात्‌ । 

कस्य वा वस्तुतः परमाथत्वम्‌ ? पीतवेदनाकारमात्रस्याद्वेतवेदनस्येति चेत्‌ू ; पीतमपि 
कीरशम्‌ ? स्थूछमिति चेत्‌ ; न; तस्यानभ्युपगमात्‌ ! “तस्पात्रार्थषु न ज्ञाने स्थूलाव- 
भा(लाभा)सः” [ प्र० वा० २२११ ] इति वचनात्‌ | परापरपरमाणुरूपमिति चेत्‌; 
तत्परमाणुषु तहिं वेदनमेक॑ प्रवत्तेमानमात्मानमपरापरतदाकारानुगत॑ तदाकाराश्व (कारांश्व) 
परस्परव्यतिरेकिण; प्रतिपद्यत इति कथ् प्रलक्षसिद्धावेवान्वयव्यतिरेको न भवेतां यतः 
पीततद्वेदनयोः पारमार्थिक एवं भ्रेदों न भवेत्‌ १ प्रतिपरमाणु भिद्यत एवं तहेदनं॑ तदयमदोष 
इति चेत्‌ ; कथमद्ठेत॑ कथं वा तद्वेदनानां बहुत्वस्य परिज्ञानं स्वरूपवेदननियमेन परस्परमवि- 
पयीकरणात्‌ ? अन्यस्य चेकस्य तत्परिक्षातुरभावात्‌ । भवत्वेकपरमाणुरूपमेव पीतमिति चेत्‌ ; 
न; तस्यानवभासनात्‌ । न हि निर्भेदस्य संवेदनस्यावभासन॑ प्राह्मप्राहकादिभेद्प्रतिभासबत 
एवं तस्य प्रतिवेदनात्‌ । स्वतो निर्भेदमेष तत्‌ , बद्धेद्प्रतिभासस्तु तस्योपप्रुव एवं “ब्ञानखाभे- 
दिनो भेदप्रतिभासो ह्युपप्रवः? [ प्र० वा० २२१२ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; तदुपप्ठवो 
यदि तस्य स्वत एव; कथ॑ निर्भेदत्वम्‌ ! न हि स्वत एबं भेदेन प्रत्यवभासमान निर्भेदमित्युप- 
पश्नम्‌ , पीवतयाउवभासमानस्याप्यपीतत्वप्रसज्ञात्‌ । अन्यत एवं तस्य तदुपफ्ठुवः स्वतस्तु तन्निभेंद- 
मेबाब्रभासत इति चेत्‌ ; कथ॑ तह तस्यासक््योपपादनम्‌ , यथातत्त्वं प्रतिभासमानस्य तद- 





१-शान॑ तद्भू-भा०,ब०,ए० ।२ त एव प०। भत्र ताडपन्नं मरुटितमू । ३-स्यापरमा-भा ० ,ब०,प० । 
४ श्षत्न ताडपत्र॑ त्रुटितम्‌ । 


१५ 


७ 


शे५ 


ण्कि 


ट्् 


२६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३१५ 


योगातू? तद॒पि नेति चेतू; कि पुनरिदमुन्मत्तमाषितम-“ज्ानमपि स्वरूपेणोग्रतिपश्षमस 
देवेति शून्यतैवावविशष्यंते” [प्र० वार्तिकाल० २।२१२] इति ? शून्यवादिन एवेदं बचन॑ न 
ज्ञानवादिनः, तेन निर्भेद्‌तयेब तम्निभोसस्य तत्सत्वस्य चाभ्युपगमात्‌ । तथा च तस्य बच 
नमू-अविभागोपि बुद्धयात्मा” [अ०वा०२।३४५] इति, “स्वसंवेदनप्रसिद्धमेत॑त्‌” 


५ [प्रे०वार्तिकाठ० २।३५४] इति व । इति चेत्‌; उच्यते- 


१० - 


१५ 


ब्र्७ 


शव. 


निर्भेद एवं बुद्ध्यात्मा स्वतश्रेद्‌वभासते | 
प्राह्मादिभेदनिभोसंस्तत्र कस्मादुपफ्ुब। ? ॥६९५॥ 

. अन्यतस्तस्य भावस्तु नेवाह्वेतनिपीडनातू । 
न स्वतो नान्यतश्वेष यदि निर्भासते कथम्‌ ? ॥६९६॥ 
मोयामरीचिप्रभृतिरिव चेन्नेदमुत्तरम्‌ । 
न हि तस्यापषि निभोसः स्वपरापेक्षया विना ॥|६९७॥ 
तथापि तस्य निभोसे तद्वद्ुद्यात्मनो न किमू । 
स्ववेदनप्रसिद्धत्व॑ यतस्तत्रोपवण्येते ? ॥६९८॥ 
नास्त्येव तस्य निभोस इत्यप्यइलीलभाषितम्‌ । 
प्रीह्मपराहकसंवित्तीत्यादेः स्वोक्तस्य बाधनात्‌ ॥६९९॥ 
अृष्टआयं न दृष्टस्य लोपो बुद्धों प्रसज्षतः । 
शुन्यतेव भवेत्तत्त्व बुद्धेरुक्तव्च केश्वन ॥७००॥ 
“तत्रेकस्याप्यभावेन दृयमप्यवहीयते । 
तसात्तदेव तस्यापि तत्त्व॑ यो दयशुन्यता |” [प्र०बा०२।२१३] इति | 
शुन्यता परमारथश्रेत्केदमाकारकल्पनम्‌ । 
यत; प्रयासः सर्वो5य्य॑ तब साफल्यमुद्दहेत्‌ ? ||७०२॥ 
प्रमाणविरद्दाच्चायं परमार्थ; कथं भवेत्‌ ? । 
अशुन्यमेव तर्तं स्यादन्यथा सकल जगत्‌ ||७०३॥ 
प्रमाणं चेन्न शुन्यर ' प्रमाणस्येव भावतः । 
शन्यत्व॑ चेअमाण नेत्येतत्यूवें निवेदितम्‌ |[७०४॥ 
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१--णप्रति-आ०, ब०, प१०। २ ज्ञानवादिना। ३-मेतदिति चेत्‌ आ०, ब०, १० | ४-त॑ नि-भा० द 
ब०प०॥। ५ “मायामरीविप्रभृतिप्रतिभासवदसत्तवे$पि न दोष:।?-प्र>वातिकाद्ध०२।११०। ६ “प्राह्मग्राहक्स 
वित्तिमेदवानिव लक्ष्यते!'-प्र ० बा० २३५४। ७ दृष्टेश्वायं न रृष्स्य लोपे बु-भा०, ब०, प० । ८ “'तत्र एक 
ज्ञानात्मनि विरुद्ध द्य॑ न युक्तमित्येकस्थ ग्राह्मत्वस्थ ग्राहकत्वस्थ वावश्याभ्युपगन्तव्यत्वेनाभावेन द्वयमप्यवह्दीयते । 
अन्योन्यसापैक्षयोरेकाभावे5पराभावत्त्य न्यायप्राप्तवात्‌ । तस्मात्तस्य ज्ञानस्यापि तत्त्व॑ं तदेव या इयेन श्राह्मग्राहका 
कारेण घून्यता नाम ।”-प्र० वा० म०है० २।२१३। ९ यदूदयशू-ता० । 
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ततो नाइतज्ञानं तच्छृन्यत्व॑ वा' परमाथतः; तज्वस्थापनोपायाभाषात्‌ । 

भवतु बुद्ध्यात्मैवाउविभागः परमार, तस्य स्वसंवेद्न्प्रसिद्धत्वात्‌ । न चैवं प्राह्मा* 
दिसेदनिभासस्योपप्ववस्याभावात्‌-“ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव॒ लक्ष्यते”  [प्र०वा० 
२।३५४] इति वचनव्यापत्ति:; तदुपप्ठ॒वस्थ बुझ्यन्तरेणोपकल्पनात्‌ , बुद्धिभेदस्यानिराकरंणात्‌ , 
बहिरथेस्येव प्रमाणाभावेन प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; न; बुख्धयन्तरस्याप्यविभागितयेब स्वतः प्रसिद्ध 
 ततो5पि तदुपकल्पनानुपपत्तेः । तत्रापि तदन्तरात्तदुपकल्पनपरिकल्पनायामव्यवस्थापत्तेः । 
अपरापरथ् बुद्धिभावो न तद्दिषयमेकज्ञानमन्तरेण शक्यः प्रतिपत्तुमू , तदभ्युपगमे च पीतादेरेषा- 
परापरस्य तदभ्युपगन्तव्यम्‌ अविशेषात्‌ | तथा च तदेव पीतादौ क्रमेणानुवृत्तिमात्मनः पीता- 
देश्व परस्परतो व्यावृत्ति प्रतिपद्यत इति प्रद्यक्षसिद्धावेव संवेदनतद्वद्यगतावन्ब॑यव्यतिरेको न 
कल्पनामात्रविरचितों | तत; प्रतिषिद्धमेततू- 


“अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदव्यापारकल्पना । _ 
अनादिवासनासडज्ञान्न तावध्यक्षपूवको ॥ 
सजातिपूवविज्ञानाइनुभवाहितवासना । 
व्यत्तिरेककल्पनाबी ज॑ केवलान्धपरम्परा ॥?![प्र०वार्तिकाठ० २|३०८]३ति । 
प्रत्यक्षतश्वान्वयव्यतिरेकयो: प्रतिपत्त प्रतिपन्न एव पीततद्वेदनयोर्भदः, तस्य तैंद्रपत्वात्‌। 
तेद्पत्वेउप्यभेदे नीलथवलादावषि न भवेत्‌ । न हि विरुद्धधमोध्यासादपरस्तत्रापि भेद) | स॑ 
चेत्‌ पीततद्वेनयोभ॑वन्नपि न भेद: परत्रापि न भवेत्‌ | तस्मादनुभवोपारूढमेव ज्ञानतद्विषययो- 
नौनात्व॑ न व्यवहारमात्रप्रसिद्धम्‌ । तदेवाह-'अन्तरेणापि' इत्यादि । सलोरुपलछम्भविषय- 
योस्तद्विषयतयैब॒परेण सत्त्वोपगमात्‌ “उपलम्भः सत्ता” [प्र० वार्तिकाठ० ४|२६३] इति 
बचनात्‌ । शेष पूवेवत्‌ । ततो यदेतद्वात्तिकं तन्निबन्धनव्च- 
“तार्थोड्संवेदनः कथ्रिदनथ वापि वेदनम्‌ | द 
दृष्टं सं वेद्यमान॑ तत्तयोनोरित विवेकिता ॥”” [ प्र० बा० २३८८] 
“अनन्व॒यव्यतिरिकित्वात्‌ एकमेव ,नीलसंवेदनमन्योन्यव्यतिरिकेणादशनात्‌ । 
तथाहि- क्‍ 
नार्थेअसंवेदनो दृष्टोनथेंकअ्च न वेदनम्‌ । 
सदापि योगादेक॑ तदथसंवेदनं ततः ॥। 
 भेदेन विनियोगाथथ भेदविद्धे दमिच्छति । 
स चेन्नास्ति ततो भेदाभेदयो! कैव मिलता ॥ 
तस्मादत्र भेद इति नाममात्रमेव परेण विधातव्यम्‌ न परस्य काचित्‌ क्षति । हेयो- 


. ॥ वा नापर-आ०,ब०,प० । २० मार्थतस्तस्य आ०, ब०, प० । ३ मेदस्य । ४ अन्वयव्यतिरिकरूप- 
विरद्धधर्माध्यासात्मकत्वातं। ५ विरुद्ध धमाध्यासात्मकश्वेषपि । ६ विरद्धधमोध्यासः । ७ उपलम्भविषयतयैव । 
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पादेयविभागश्नेत्तत्र नास्ति किमीदशा भेदेन” [म०वार्तिकाछ० २।३८ ८] इति; तत्मतिविद्धि 
तम ; 'अनम्वयव्यतिरेक्ित्वात! इत्यस्यासिद्धेः; वस्तुतस्तद्भावस्य प्रतिपादनात्‌। अन्योन्यव्यतिरे 
णार्थतद्वेदनयोदेशेनस्योपपत्तेग, अन्वितानन्वितरूपत्वेन ज्ञानाथेयोदेशेनस्येव तव्यतिरेकदशेन- 
स्वात्‌ । न थे तअ्यतिरेकस्य निष्फलत्वम्‌ ; व्यतिरेकेणेव विनियोगात्‌ । नीलमेव हि वर्घादिक- 
माच्छादनादो विनियुज्यते न तज्ज्ञानम्‌, तेन कस्यचिदाच्छादनाभावात्‌ , तदेव च तज्ज्ञानं विषया- 
न्तरपरिच्छित्तावुपयुज्यते न नील तेन कस्यचित्परिच्छेदायोगात्‌ । यथा च तब्ज्ञानस्य विषया- 
न्तरपरिच्छित्तो विनियोगस्तथा प्रतिपादितमेष । ततो 'भेदेन' इत्यादि प्रज्लावलविकलतयेव 
प्रल्चाकरेण प्रतिपादितम्‌ । यत्पुनरुक्तम्‌- 


“दधान॑ तश्च तामात्मन्यर्थाधिगमनात्मना । 

सव्यापारमिवाभाति व्यापारेण स्वकमंणि ॥ 

तद्शात्तग्वस्थानादकारकमपि स्वयम्‌ ॥” [ प्र०वा० २।३०७-८ | इति; 
तद्पि मह॒तस्तमसो विछसितमेव; “संवेदनमात्मनि विषयाकारतां धत्ते” [ ] 
इत्यस्य प्रतिक्षेषात , तदशौदधिगमव्यवस्थानस्यासम्भवात्‌ । तद्सम्भवे तप्लिबन्धनस्यथ “स- 
व्यापारभिवाभाति! हत्यस्यानुपपत्तेः , बस्तुत एवं तस्य सव्यापारत्वाश् । न हि तस्मिन्नेव 
तद्विति व्यपदेशों नीठ एव नीलमिवेति तअसल्लात्‌ । वस्तुत; सव्यापारत्वव्च तस्य परा- 
परविषयाभिमुख्यलक्षणस्याधिगमव्यापारस्य तत्र प्रतीतेः । नापि तेंस्याकारकत्वम्‌ ; वस्तुसति 
व्यापारे तदपेक्षया कारकत्वस्यैधोपपत्ते: । ततो द्वेतोरेत्र प्रकाशनियमो बुद्धेनॉकारनियमादिति 
सूक्तमू-'प्रकाशनियमः” इत्यादि । 

भवतु नाम सत्यर्थ देतोरेव ततल्भकाशनियमों न तादप्यात्‌ , यत्र तु तेमिरिकल्लाना- 

दावर्थ एवं नास्ति तत्र कथम्‌ ? न द्वि तत्र प्रकाश एवं सम्भवति तस्‍्य प्रकाश्यनिष्ठत्वेन तदभा- 
बेब्नुपपत्तेः । सम्भवतश्न कुतश्रिन्नियमों नान्यस्य । तत्रापि विद्यत एवं केशादि; प्रकाश्य इति 
चेत्‌ ; न; तस्यानर्थत्वात्‌ । न हासावर्थ;; अथक्रियाविरद्यात्‌। अथे एवार्यं अछोकिकः, छोकिक- 
कस्येवाय॑ नियमो यदर्थक्रियया भवितव्यमिति चेतू; न; तस्य “अभिन्नदेशकालानाम 
इईयादी खयमेव निराकरणात्‌ । तस्मादसों तज्लानस्येवाकारो न बाह्मस्य प्रकाशविषयस्य 
सतो गतध्यन्तराभावात्‌ । प्रकाशविषयेण हार्थेन वा भवितव्यं ज्ञानेन वा । तत्राथेत्वाभावे 
अवश्यम्भावि ज्ञानलम्‌ , अर्थक्षानाभ्यां राश्यन्तरस्याभावादिति सिद्ध तत्केशादेस्ताद्रप्यादेव 
प्रतिवेदनम्‌ , ततस्तत्र विपयेयस्यत्येब भवदुक्तो न्यायः । तदेवाह- 


अनथोकारदशक्ेषु त्रुव्यत्येष नयो यदि ॥३५॥ इति । 
अथस्य बाह्मस्याकार; सखरूप॑ तस्य शह्बा 'किमयमर्थाकारों भवति न वा? इति. 





अमन कक-०.. 


१ किमीइशेनेति आ०, ब०, प०। २ शानाथब्यतिरिक । ३ विषयाकारतावशात्‌ । 8 संबेदनस्य । 
५ कर्थ तहिं प्र-भा०, ब०, प० । ६ प्रंकाशस्य। ५ स्यायवि० श्को० ४६ । 4 “सो ज्ञान-भा० , ब०, प० |. 
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प्र्यम्शनम्‌ अर्थाकारशझ्ा, न बिथते सा येषु बैमिरादिशञानविषयेषु ते अनथोकारशझाः 
शक्काभावषनिवेदनेन तत्र निर्णयस्याटन्ताभावमावेद्यति । तेषु ग्रुढ्यलि शिथिलीभमबति एच; 
अनन्तरोक्त; “प्रकाशनियमो द्ेतोः” इत्ययं॑ नयो न्याय: ताद्ृप्यादेव तत्रकाशनियमात्‌ । सिद्धे 
क्वचित्ततस्तश्मियमे अन्यत्रापि तदेव नियामकम्‌ । तथा दि-“विवादापन्नस्तञ्रकाशनियमों विष- 
याकारादेव, तत्मकाशनियमत्वात्‌ , तैमिरकेशादिप्रकाशनियमबत्‌ ” इति परस्थाकृतम | यदि ५ 
इति तदाकूतदोतने । तत्रोत्तरमाह- 


सर्व समानमथात्मासम्भाव्याकारड म्वरम्‌ । हति । 


अधथेदच आत्मा च शानस्वभावस्तदन्यस्य तस्याभावषात्‌ , तयो; असम्भादय- 
स्त्रपत्वेनाभावात्‌ तस्थाका रस्य॒केशादिलक्षणस्य डम्बरं॑ तज्ञाने प्रतिभासनम्‌ । तदय- 
मर्थ;-नायमर्थरूप; केशादिनोपि ज्ञानरूपः किन्त्वविद्यमान एवं तज्ज्ञाने प्रतिभासते तत्कर्थ १० 
तत्रानन्तरनयस्य त्रोटनम्‌ ? कथ॑ वा तत्निदशनबलादिवादापन्नेडपि विषयाकारसाधनम्‌ ! 
सत्येष तस्थ ज्ञानरूपत्वे तदुपपत्तेः॥ असतः प्रतिभासमानमेव न सम्भवति प्रतिभास्याभावादिति 
चेत्‌, न; तेंस्येव प्रतिभास्यत्वातू। कथं तस्य प्रतिभास्यत्वमिति चेत्‌ ? करिमन प्रकारे 
प्रइन; १ विषयगत इति चेत; “केशादिरिपेण” इति ब्रूम: । कथमसतस्तद्रपत्वमिति चेत ! 
सतो5पि कथमू ? तंथा दशेनात्‌ समानमन्यत्र-असतो5पि केशाद्रिपस्योपलम्भात्‌ । असतो5- १५ 
सस्‍्वेनेवोपलम्भनमुपपन्न॑ न तँद्रपतयेति चेत्‌; न; सतो5पि सक्त्वेनेव तदुपपन्नं न तद्गपतये- 
त्यपि प्रसड्भात | तह॒पतेव तस्‍्य सत्त्यमिति चेत्‌; असस्‍्त्वमपि तद्ग॒पतयेवंति किन्नानुमन्यते ! 
सदसतो रविशेषापत्तेरिति चेतू ; न; शक्तिभावाभावाम्यां तत्परिद्यारातू-यस्य दि तद्थक्रियायां 
शक्तिः स साक्षात्केशादि! अन्यस्तु तदाभास इति । तन्नायं विषयगते प्रकारे प्रइनः । तज्ज्ञान- 
गत इति चेत्‌; न; तत्रापि शक्तिरूपेणोत्तवचनात्‌ । अँसदपि केशादिक शानेन प्रतिभास्यते २७ 
तच्छक्तिमत्वादिति | तदेव कथमसद्विषयमिति चेत्‌  आह- 

'सर्वे समानम? इति । घोय॑ तत्समाधानं च सर्वे समान सदशम्‌ तद्गहणे 
तदनुकरणे च । तथा हि यद्यसतों न प्रहणम्‌ अनुकरणमपि कथं यतो ज्ञानं तदाकार्म १ न 
तदनुकरणात्‌तस्य तदाकारत्वमपि तु पूर्वज्ञानादिति चेत्‌; न; तस्यापि तदाकारत्व॑ यदि 
पू्वैज्ञानात्तस्यापि तत्पू्वज्ञानादित्यनादेः केशनि्भासस्य प्रसज्ञात्‌। न चेवम्‌, विषयान्तरनिर्भोसे- २७ 
व्येवधानस्य दशेनाव । ध्यवहितस्थैवाकारापंकत्वमिति चेत्‌; ताद्शस्येवा्थेस्य प्रतिभासन 
किन्न भवेद्यटः केशादिज्ञानंमर्थवन्न भषेत्‌ ९ भवत्येवमतिप्रसब्लो जन्मान्तरावगतस्यापि प्रतिभा- 
सोपपत्तेरिति चेत्‌; न; आकारापणेडपि तत्मसब्भात्‌ । शक्तिनियमतस्तत्परिद्दा रस्‍्यान्यत्रापि प्रद्यवा- 

याभावाद । वत्तमानतया प्रतिभाससानस्य कथं व्यवहितत्वं केशादेरिति चेत्‌ ? बहिभौवेन 





>ल्‍्र्ािक 


१ न्‍्यायतास्ता- आ०,य० प० । ३२ दिये वि-भा० ब०,प० | हे तत्रानन्तरस्य श्रो-प० | तप्रानम्तन 
नभ्स्य आ०, ब० | ४ असत एवं । ५ तथा तदृश-भा०, ब०, प० । ६ केशादिरुपतया । ७ भपि केशों-आ ० 
ब०, ए० । ८ तहिं ययसतोनुप्रः्आ०, च०, प० । $-शानप्र्यशानं भा०, ब०, प० । | 


१० 


३७२ न्यायविनिध्चयविवरणे (१।३६ 


प्रतिभासमानस्य कथं तस्य  ज्ञानान्तगेतत्वम्‌ १. तंदुभाव॑स्थ मिथ्यात्यादिति चेत्‌; न; 
वत्तेमानत्वस्यापि तक्त्वाविशेषात्‌ । मिथ्याकारस्य कथमथत्वमिति चेत ? ज्ञानत्वमपि कथम्‌ ! 
न बहिभोवेन ज्ञानत्वं केशादितयैब तत्त्वादिति चेत्‌; अर्थत्वमपि तयेव किन्न स्यादविशेषात्‌ ! 
ततो न॒पूवेज्ञानेनापि तदाकारेण तदर्पणम्‌ | अतदाकारेण तु तद्गहणबन्न तदपेणमप्युपंपन्नम 
अतिप्रसड्भाद्‌ दोषादिति सक्तम-स्े समानम्‌ इति । 

शक्तिनियमानश्नियतस्येव तदाकारस्यापेणे तत एवं ग्रहणमपि नियतस्थैव भवेत। 


तन्नियमश्च वस्तुसत्केशादिविषयद्शनाहिततद्वासनापरिपाकबशात्‌ , भवन्मतेन वस्तुसत्तदाकार- 
द्शेनार्पिततद्वासनापरिपाकवशात्तन्नियमवत्‌ ।  एतदेवाह- 


तद्भान्तेराधिपत्येन [ सान्तरप्रतिभा तवत्‌ ॥३९॥ ] 


तत्‌ अनन्तरोक्तम्‌ अर्थात्मासम्भाव्याकारडम्बर भ्रान्ते! मिथ्याज्ञासस्य आधिपत्येन 
सामर्थ्यन । रृष्टान्तमाइह-सान्तरप्रतिभासवत्‌ इति । अन्तरं व्यवधानं तेन सह वत्तेमार्न 
सान्‍तर केशादि तसय ज्ञानात्‌ बहिव्येवधान॑ंवत्त्यनेव प्रतिभासनात्‌ तत्रलिभासः) स इव 
तद्गदिति | तात्पयेमत्र-केशादिप्रतिभासोउयम्‌ अवस्तुविषय; बाध्यमानत्वात्‌ सान्तरप्रतिभास- 


 बदिति। साध्यविकर्ल निदर्शनम्‌, तत्प्रतिं भासस्यापि वस्तुविषयत्वात्‌ । अन्तरस्थापि ज्ञाना- 


१७ 


कारत्वेन' वस्तुत्वादिति चेत्‌; न तहिं केशादेस्तदाकारत्वम्‌ अन्तरितस्य तदयोगात्‌ , सर्वस्यापि 
तदाकारत्वापत्ते; । अतो3वंस्त्वेव केशादिकम्‌ अज्ञानँत्वे गठ्न्तराभावात्‌ , अरथेत्वस्य स्वयमनस्यु- 
पगमात्‌ । तद॒य॑ शमनप्रयोगादेव प्रकोपो दोषस्य केशादिप्रतिभासस्यावस्तुविषयर्त्वमुपशम- 
यितुमद्भांविवादेव निदशनंस्य साध्यवैकल्यात्‌ तत््रतिभासस्य तद्दिषयत्वोपनिपातात्‌ । तदि 


. दं दोषमपसिसारयिषता नान्तरस्य ज्ञानाकारत्वमुररीकर्तेव्यमिति सिद्ध तस्यावस्तुत्वेन तञ्रतिभा 


रे 


सस्यावस्तुप्रतिभासित्वमिति न साध्यवेकल्यं निद्शनस्य | 


क्‍ संवृतिरेवायमन्तरप्रतिभासो नाम । दशेन हि केशादेस्तद्रपमेव नापरमसम्भतिपत्तेः । 
न च तदेव स्वतः स्वस्य व्यवधानमुपद्शयति विरोधात्‌। संबृतिस्तु व्यवधानवासनापरिपा- 
कादुत्पद्यममाना व्यवधानश्य तद्गातत्वेनोपदशनात्‌ अन्तरभ्रतिभास इत्युच्यते । न च तस्यावस्तु- 
विषयत्वेनानयथा वा विचारसहत्वमू, _ तद्सहत्वस्यैत्र  तद्र॒पत्वात्‌ू, तत१ः सन्दिग्धसाध्यमेव 
निद्शनम्‌ ; अवस्तुविषयत्वस्य साध्यस्य तत्रानिश्चयनादिति चेत्‌ ; न; केशादिश्रतिभासस्यापि 
संबृतित्वप्रसह्वात्‌ तस्यापि तद्वासनापरिपाक्ाभावेथ्नुत्पेत्तेः | अतस्तस्यापि तद्विषयादन्यत्वानन्य- 


त्वाम्यां विचार(रा) क्षमत्वात्‌ कर्थ निश्चित तस्य तदाकारत्व॑ यतस्तद्वष्टम्भेनान्यस्यापि वेदनस्य 


३ तदभावस्य मि-आा०, ब०, प० । बहिभौवस्थ । २-न्नमतिप्रसज्ञादिदोषा इति आ०, ब०, प०। ३ 
-यमनिश्चयव-अआ०, ब०, प० । ४-यदेतुलवाद्यास-आ०, ब०, प० । ५-घधानत्वेनेव आ०, ब०, पे० । ६ 
केशादिप्रतिमासस्यापि | ७ ज्ञानाकारथाभावे । ८-लमुपदशयितु-भआा०, ब०, प० । ९ साम्तरप्रतिभासस्य | 
१० केशादिप्रतिभासस्य | ११ सिद्धान्तंस्य भा०, ब०, प० । १२ विचारासहृित्वस्यैव | १३ संत्रतिस्वकृपत्वांत्‌ । 
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१३९ ] प्रथमः प्रत्यक्षश्नुस्तावः २७ 


विषयाकारानुमानमुपपन्न॑ भवेत्‌ १ स्पष्टप्रतिभासत्वान्न केशादिप्रतिभासस्य संबृतित्वम्‌ । न 
हि संबतेः स्पष्टव्यम्‌ । “न विकल्पानुविद्धस्य स्पष्टाथप्रतिभात्िता ।””[प्र० बा० २२८३] 
इति बचनादिति चेतू ; न; अन्तरप्रतिभासस्यापि स्पष्टस्यैवो पलम्भात्‌ तस्य चावस्तुविषयतया 
निश्चयान्न सन्दिग्धसाध्यत्व॑ निदृशेनस्य । 


द नापि बाध्यमानत्वस्य हेतोरसिद्धत्वम्‌ , 'नायमित्थमेव केशादिः” इति बाधकप्रत्ययस्य 
तश्रोपनिपातात्‌ । बाध्यवाधकभावस्य च तास्विकस्येव व्यवस्थापनात्‌ | यदि तज्ज्ञानादन्य एव 
केशादिरन्येनापि कस्मान्नोपलभ्यते नानाप्रतिपत्तसाधारणत्वाद्ृहिविंषयस्य सत्यकेशादिवत्‌ ? 
तिमिरादेस्तदुपलब्धिनिबन्धनस्याभावादित्यपि न युक्तम्‌ ; परंस्यापि तिमिरादिसम्भवात्‌ । 
तप्सम्भवे भवत्येब तस्यापि तदुपलूम्भ इति चेतू ; न; अन्यस्येव केशादेस्तेनोपलम्भात्‌ । कथ्थ॑ 
तहिं तेमिरिकयोरेकवाक्यत्वम्‌ “आकाशे केशस्तबको5यमास्ते! इति ? न; साहश्यनिबन्धनत्वा- 
त्तरेकवाक्यत्वस्य, एकस्यैवोपलम्भे तयोरनन्‍्यतरश्यान्य॑त्रोपलम्भो न भवेत्तस्थेवीन्यत्र सम्भवात्‌ । 
भवति च भिन्नद्ग्देशतया तदुपलूम्भनं॑ तेमिरिकस्य, तस्मात्तादशो5न्य एवासो फेशादिरिति 
तज्ज्ञानानुप्रविष्ट एवायम्‌ अनन्योपलभ्यत्वान तज्ज्ञानस्वरूपवदिति चेत्‌ ; न; पक्षस्य प्रत्यक्षबाघित- 
: त्वात्‌ , तेदननुप्रविष्टस्येव एस्य प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः, बहिस्तस्ये अन्तस्तज्ज्ञानरस्थ च प्रतिभासनात्‌ । 


न च तज्ज्ञानस्वह्पे तदनुप्रविष्टटवे सति अनन्योपलभ्यत्वमुपल्ब्धम्‌! इंत्येब तस्य 
गमकत्वं यावद्विपक्षे विरोधो न गम्यते । गम्यत एवं सहानवल्थानं तद्विरोध इति चेत ; न; 
'पहावस्थानस्यैव प्रतिपत्तेः  तदननुप्रवेशसहितस्यैवानन्योपलभ्यत्वस्य प्रतिवेदनात्‌ । पररपर- 
परिहारस्तद्विरोध इति चेतू ; न; अन्योपलभ्यत्वापेक्षयेव तस्य भावात्‌, हेतुविरुद्धेन अन्योप- 
लभ्यत्वेन साध्यविपक्षस्य व्याप्तत्व॑त्‌ । अस्त्येव_ तेनापि तस्य विरोध इति चेत्‌ ; कब पुन- 
' स्तब्याप्तिप्रतिपत्ति: ? सत्यकेशादाविति चेत्‌ ; न; तत्राप्यन्योपलभ्यत्वस्य वस्तुतः स्वयमनभ्यु- 
पगमात्‌ । पठति च॒ भ्रज्ञाकरः-“परेण तदभावेडपि दृश्यते इति विपयोसमारोप्य तथा 
व्यवहारः”” [ ]इति । नच वेपयोसिको धमेस्तात्तिवकस्य बाधकों माणव्के 
सिंहत्ववन्मनुष्यत्वस्य । ततो व्यभिचारी हेतुए, सत्यकेशादावतउज्ञानानुप्रविष्टेडपि भावात्‌ । 
नाय॑ दोषः, तत्रापि, तदनुप्रवेशस्येब भावादिति चेतू्‌ ; कब पुनरिदानीं हेतुविरोधिना साध्य- 
विपक्षस्य व्याप्तिपरिक्षानं यतो विपक्षव्यावृक्त्या हेतोगेमकत्वम्‌ ? क्बचित्साहचर्यद्शनमात्रेण 
गमकत्वे तत्पुत्रत्वेडपि प्रसज्ञघ ध्यामेडपि क्वचित्तस्य दशनात्‌ | नेवमिति चेतू ; न; 
प्रकतेडषपि समानत्वात्‌ अनन्योपलभ्यत्वस्यापि साध्यविपयेये दशनात्‌ । तथ्था-स्रान्तरत्वेन हि 
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१ पुरुषेण । २ पुरुषस्य । ३ई-न्यश्र तदुप-आ०, ब०, प०। ४ केशादे: । ७ श्ञानभिन्नस्येव | ६ 
कैशादेः । ७ केशादेः । ८ केशाविज्ञानस्य । ९ इत्यन्वयमात्रेण । १० तस्यागमत्वं ब० । तस्य ममग़त्वं भा० | 


११ विपक्षविरोध: । १२ सहानवस्था-आा०, ब०, प०। १३ तदनुप्रदेश-आ०, ब०, प० । १४ विरोधस्य ॥ 


१५ तदनुप्रवेशेवापि । १६ सत्यझशादावपि । 


ँ 


५ 


१७ 


१५ 


 । 


२५ 


१७० 


१५ 


२० 


५ 


२७७ न्‍्यायबिनिश्चय वियरणे | १३८ 


तदपि स्वयमुपल्भ्यमानमन्येन शक्यमुपलब्धुं केशादितत्‌। न च तस्य तब्ल्ञानानुप्रवेश इति 
प्रतिपादितमनन्तरमेव । ततो नातस्तेमिरकेशादेस्तज्ज्ञानानुप्रवेश! सिद्धमति यतस्तत्र प्रकाशनि- 
यमस्य ताद्रप्यनिबन्धनत्वनिर्णयात अन्यत्रापि तस्यैब॒तत्निबन्धनत्वसाधनमुपपश्चेत । ततो 
बोधशक्तित एवं तत्केशादावपि तन्नियमस्य भावादन्यत्रापि तत एवं तन्नियमः प्रतिपत्तव्य इत्य- 
लूमभिनिवेशेन । 


स्यान्मतम्‌-यदि संविदनुप्रवेशो नारथस्य कथमवभासनम्‌ ? स्वरूपेणेव पुरोबर्तिनेति 
बेत्‌; कथ॑ दूरेडपि न तथेव दशेनम्‌ ? कथ ध्यामल्तित्वेन प्रहणम्‌ ? न ह्न्यरूपेण तद्बहणम्‌। 
अँथ तद्ग॒पमेब मन्दालोकसम्पकोन्मन्द्तया प्रकाशते; तद्नुपपन्नमम्‌ ; यत।- 


अंथेस्य प्रतिभास; स्यायदि भासा समन्वित; । 
अन्येन सहिताभासे ने स्यान्मन्दावभासिता ॥७०५॥ 


परस्परव्यावृत्तालोकरूपप्रतिभासे हि तयोरेव तथावभासनमिति नास्पष्टरूपिप्रतिभास; । न 
खल्वन्यस्मिन्‌ स्वरूपावभासवति तद्परस्तथा भवति । भवत्येव कुसुम्भरागवल्लान्तरितवस्तुप्रति- 
भासवदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि समानत्वात्‌। स्वेरूपेण प्रतिभासने  नेरताब(न रक्तताव )भासः । 
तदेव तस्य रूपमिति तथावभासनाभ्युपगमे प्रक्ृतस्याप्यालोकमन्दतया तदेव रूपमिति सकल्स्य 
तथावभासनात्‌ कुतो बुद्धिभेद; ? तस्मादालोकभेदेडपि न भेदावभासः । तस्मादुडेरेबायमाकारो 
मन्दरूप; तथा व्यक्तरूपश्वेति; तन्न समीचीनम्‌ ; मन्दरूपस्यापि बाह्यत्वातू। ननु अर्थेस्यात- 
द्र॒पत्वात्कर्थ तथा प्रतिभासनम्‌ , मन्दालोकबलात्तप्रतिभासनस्य प्रतिविहितत्वादिति चेत्तू 
ने; यरमात्‌- 


मन्दालोकान्वयादर्थों मन्दश्वन्नावभासते । 
पुरे 
बुद्धात्मारोपसम्पकोत्तपो भासते कथम्‌ ? ॥७०६॥ 


मिथोव्यावृत्तयोबों ध्ेदो पछ्ुवयोस्तत; 
प्रतिभासे कथथं बोधरूपे स्यात्तदुपपुब। ॥|७०७॥ 


निरुपप्रुवताभावे तत्रेदं कथमुच्यते ? । 
“तानस्यामेदिनो भेदप्रतिभासो ह्यपपुवः ॥ [ प्र० वा० २।२१२ ] 


मोहाभावे कथं व स्यात्‌ “शास्त्र मोहनिवत्तेनम्‌ ।”” [ प्र० वा० १७ ] 
असतः खरश्क्ञस्य कि किद्मित्स्याश्निवत्तेमम्‌ ॥७०९॥ 
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१ केशादि। २ सत्यवेशादाबपि | ३ चेह्थ॑ दू-आ०, ब०, प०। ४ अतद्रप-आ०, ब०, प०। 
५ तुलना-प्र० धार्तिकाह० २४१६ । ६ भनेन स-भा०, ब०, प०। ७ न सन्मन्दा-आ०, ब०, प०। 
८ «ति रप-भा० ब० ,प० । ९ रुपेण जा०,ब०,प० । १० -नेन न रताव-आा०,ब० । “ने न रक्ततावभासः- 
प्र० बार्हिकाक्र७ । ११ कस्मा-भा०, ब०, प०। १२ बुद्धधारमालोक्स-आा०, ब०, प० । 
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विवेकविकलस्यायमस्तयेबोपपुवो यदि । 
तस्यैवार्थोउपि मन्दावभास; किन्नोपपत्तिमान्‌ ! ॥७१०॥ 


सत्यपि बुद्ध्यात्मनो प्राद्यादिविकल्पस्य चान्योन्यव्यावृत्ततया प्रतिभासने तहिवेकश- 
क्तिविकलस्य भवत्येव बुद्ध्यात्मनि प्राक्मादिभेदप्रतिभासोपप्रव इति चेतू ; नेवम्‌ ; मन्दावभा- 
सस्याप्युपपुबस्य सम्भवात्‌ । मन्दालोकरूपयोरपि विविक्ततया प्रद्मभासनस्य तद्दिवेकवेकल्यस्थ ५ 
च कचितल्मतिपत्तिरेति सम्भवानिवारणात्‌ । तस्मात्‌-''भ्रन्दालोकसाहित्येन. रूपेडपि 
परन्द्प्रतिभासोपपत्तेरथस्य प्रतिभासः स्थात्‌ ।” [_] इल्यादिकमपयोलोचितवचनमेव 
निबन्धनकारस्य । धमेकीर्ततित्तु 'मनसो युगपद्धत्तेः” [ प्र० वा० २।१३३ ] इत्यादिना 
वृशेनविकल्पयोरन्यतरधमेस्यान्यत्र प्रत्यासत्तिवशादध्यारोप॑ ब्रवाण एवं आलोकमान्धस्य 
तत्पाटवस्य वा रूपेडपि कथमध्यारोपमपाकुर्बीत ? यतस्तदृध्यारोपवशादेकाकारस्यापि रूपस्य १० 
स्पष्टेतरात्मना भेदेन प्रतिभासो न भवेत्‌ । ततस्तस्यापीदमपयोलोचितमेवामिधानम्‌- तर 


“प्रान्धपाटव्मेदेन भासो बुद्धिभिदा यदि । 
भिन्नधन्यस्मिन्नभिम्नस्य कं भेदेन भासनम्‌ ! ॥”[प्र०बा०२।४११]इति। 


द न च वयमालोकमान्य निबन्धनत्व मन्‍्दावभासस्य ब्रूमः, सत्यपि तस्मिन बालके परि- 
स्फुटस्यैव रूपदशनस्य भावात्‌, असत्यपि तस्मिन्‌ परिणतवयसि' मन्दस्येव रूपप्रतिभासस्यो- १५ 
पलम्भात्‌ , अपि तु तज्ज्ञानाशक्तिनिबन्धनत्वमेव । यवुक्तमू- 'लड्भान्तेराधिपत्येन! इति । हक 

ननु यावत्तदाधिपत्येन बहिरसत एवं मन्दाकारस्य प्रतिभासनं तावत्‌ ज्ञानाकारस्यैव 
कस्मान्न भवति ? प्रतीतिश्वेवमनुग्रहीता भवति | तथा हि 'प्रतीतिरेव मम ध्यामलितरूपोदिता? 
इति जन; प्रतिपत्तिमानिति चेत्‌ ; न; तद्गहिभौवेन प्रतिभासमानस्य तदाकारत्वानुपपत्ते; । 
'प्रतीतिरेष॑ मम ध्यामल्तिरूपोदिता' इति तु प्रतिपत्तिबहि!स्थस्यान्तरुपचारातू । ननु कार्यधर्मस्थ २० 
कारणे भवत्युपचारों यथा चक्षुषि दशनमान्थस्याध्यासात'मन्द॑ चक्ुः” इति । दशेनरस्य तु न 
विषय; कार्य नाप्यन्यत्‌ यतस्तन्मान्थस्य तत्राध्यासात्‌ 'मन्दं दशनम? इत्युच्यते | विषयत्यादेव तद्ध- 
मंस्य विषयिण्युपचार इति चेतू ; न; मान्यवत्‌ धमोौन्‍्तरस्यापि तद्गतस्य तत्रौध्यासप्रसब्रात्‌ । 
तथा थच कुड्यादित्वेनापि द्शेनस्य व्यपदेशः स्यात्‌ | न चेबमनुमति: भवतः | तस्मादस्पष्टत्व॑ नाम 

. हष्टेरेव रूप॑ सर्वजनप्रसिद्धत्वातू। न व सा्ेजनिकस्य निम्चयस्य निर्निबन्धनमेष विश्वमत्वव्यव- २५ 

स्थापनत्वमुपपन्नम्‌ । तदुक्त मू- 


“भम ध्यामलितं चह्षुस्तावग्दशनसब्भात्‌ । 
6 
तत्कायदशनादेव व्यपदेशस्तथास्तु सः ॥ 


१ मन्दावलोक-भा०, ब०, १० | २ -द॒िकिथम-आ ०,ब०,प० । ३ आलोकमान्ये । ४ बृद्धे । ५ -रेव- 
मभ्या-भा०, ब०, १०। ६ “स्य तु विषयिः का-भा० / अं०, प०। ७ द्शने | ६ ०० मनुभवतिर्भ- 
भा०, ब०,प०।. पा 


१७ 


१५ 
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दष्टेस्तु कार्य नास्त्यन्यज्नाथः कार्यतया स्थितः । 
तथा समागमादेव यदि नीलापि सोच्यताम्‌ ॥ 
कुड्य मेयं दृशष्टिहिं न कदाचिचरयेष्यते । 
तस्पादस्पष्टता दृष्टेः सबलोकप्रतीतितः ॥। 


निश्रयो न हि सर्वेषामकस्पाद्धान्त उच्यते ॥” [प्र०वार्तिकराछ० २।४१०] 


इति चेत्‌; न; ततन्निश्वयस्योपचारेण भावात्‌ , उपचारस्य विषयभावेनोपपत्तेः । न चेव॑ धर्मान्त* 
रस्याप्युपचारः ; बा (वा) हीके गोत्ववत्तिष्ठन्मृत्रत्वस्थापि तत्प्रसज्ञात्‌ । कदाचिद्स्त्येवायमपीति 
चेत्‌ ; न; दशनेदपि कदाचिद्विषयव्यपदेशस्य भावात्‌ , 'पावक्रोउत्र धूमात्‌? इस्यत्र धूमदर्शनस्यैब 
धूमत्वेन व्यपदेशात्‌ । ततः 'कुड्यं ममेयम! इत्यादि पराभिप्रायानंमिज्ञतयैव भ्रतिपादितम्‌ , 
कादाचित्कस्य विषयव्यपदेशस्य विषयिणि परेणाभिप्रेतत्वात्‌ू। न च तक्निश्वयस्याकस्मादेव 
आन्तत्वमुच्यते, बाधकादेव तदंभिधानात्‌ । तथ्च बह्भिवेन प्रतिभासनमेव । 


ननु न संवेदनात्तस्थं बहिभोव), तस्येव तदग्रतिरिक्तस्याभावादनुपलूम्भातू , अस* 
'तश्वानपादानत्वात्‌ । न च तदात्मन एवं तस्‍य बहिभावों विरोधात्‌। 'ममायं बहिरेव ध्यामलाकारः! 
इति व्यवहारस्तु शरपरापेक्षयैव, ममत्वेन शरीरस्य व्यपदेशात्‌। खरूपप्रतिभासें हि न वट- 
खातटस्थते “व्यवद्याग्मात्रपिदम , आश्रयापेक्षया परम” [ ] इति वचनादिति 
चेत्‌ ; न; शरीरस्यापरिक्षाने ममत्वेन निर्देशानुपपत्तेः सुप्रशरीरवत्‌ । न च तस्य परत: 
परिकज्ञानम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । खतमः्तु परिक्षाने भवतु 'मम! इति न पुनध्योमलाकार इति तध्य 
तेनापरिक्ञानात्‌ । “न हि स्वसंवेदने परसंवेदनम्‌' [ ]इति बचनात्‌ | मा 
भूच्छरीरापेक्षयापि " तस्य तटस्थत्वमिति चेतू ; कर्थ तब्यत्रह्रः ? संबृतिमात्रादिति चेतू ; 
“कुततस्तयो हंतुफलभावप्रतिपत्ति: * न कुतश्रिदिति चेत्‌ ; कथमभ्युपगमस्तद्विपयेयवत्‌ ? न थ 
संवृतिमात्रात्तद्धावप्रतिपत्ति: तेन व्यवहारस्यापरिज्ञानातू। नापि व्यवहारात्‌ ; तेनापि तन्मात्रस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । न च  तयोरेकेन परिज्ञानाभावे तद्धेतुफलभावस्य परिज्ञानम । भवतु तदुभय- 
विषयमेकमेव किलद्चिद्विज्ञानमिति चेतू ; न; यतस्तत्रापि, तयोरनुप्रवशे न हेतुफलभाव; तस्य 


भेदनिष्ठत्वेनेकत्रासम्भवात्‌ । अननुप्रवेशे सिद्ध  तयास्तद्पेक्षया तटस्थत्वम्‌ | संवृत्या तब्यघ- 








नननिनन--ऊ++- -+ +किओा +न्‍नडशिजान, | अन्‍न्‍ककनन-जननकनननक ना, +ल- -ननलक+-कननन 





३ -थंका-भा०, ब०, प० । २ दृष्टि: | ३ चेत्‌ दशं-आ०, ब०, प० । ४ -नभिज्ञातयैप्र-आ०, ब०, 
प०। ५ श्रान्त्व॒कथनातू। ६ बाधक । ध्यामलाकारसत्य । ८ यतः ध्यामलाकारसंवेदनयोरभेद: अत 
तस्मैव संवेदन ध्वरूपस्यैव ध्यामलाकारस्य कथं तस्माद्‌ व्यतिरिक्तत्वमिति भावः। ९ प्रथगनुपलब्धस्य संवेदनस्य 
'संवेदनात्तस्य बहिभोवः? इत्यत्र न अपादानत्व॑ युज्यते । तश्चानुपादान-प०॥ -तदचानुपाधान-आ०, ब०। 
१० तत्खश्पादेव संवेदनात्‌ तत्य ध्यामलाकारस्य । ११ -सैन तटस्था तटस्थवस्वे प०।-सेन तटस्थातटस्थते आ० 
ब० । १२ “मायपेक्ष-भा०, ब० ।-मात्रापेज्च-प०। १३ ध्यामलाकारस्य । १४ तद्वस्थत्वमिति भआा०, ब० 
पृं०। ' $५ संबृति-व्यवहारयोः । १६-रेकापरि-भा०,ब०,प० । १७ उभयविषयकशाने5पि । १८ संबृतिव्यव 
हारयो;। १९ 3भयविषयकज्ञानापेक्षया । 


११८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव २७७ 


हार इत्पि संवृत्येव न वस्तुतः । ततो यदि तस्य विचायेमाणस्थायोगो न कश्रिदोषो विचाराक्ष- 
मत्वस्येव 'तद्॒पत्वादिति चेत्‌ ; न; वास्तवस्थेव तव्यवद्दारस्थ प्रसब्भातू । तन्मिथ्यात्यस्थो 
मिथ्यात्वे गत्यन्तराभावात्‌ । द 

अपि च, द्वितीयस्यामपि संबृतौ पूषेव्नसड्र तस्यास्तत्फलस्य चापरिश्ञाने न तद्भाव- 
स्याम्युपगमः । परिज्ञानन्व यदि क्वचिद्ननुप्रविष्टठयेब किन्न बस्तुतः तटस्थतयेव प्रतिभास- 


नम ? तयोरपि संवृत्यैब तद्भावः परिकल्प्यते तस्य थे विचारपरिशिथिलुत्वं न दोषायेति 


“चेत्‌ ; तन्न; अव्यवस्थापत्तेः । ततो दूरमनुरूत्यापि कयोश्रित्संबृतितत्फलयोः पारमार्थिक 
एव तड्रावो5भ्युपगन्तव्य।। स च तयो; क्बचिद्गहिभूतयोरेव प्रतिभासते(ने)सम्भवति नान्‍्यथा । 
तथा च ध्यामलाकारस्यापि तज्ज्ञानबहिभूतस्येव प्रतिभासनभिति सिद्ध॑ तदेकत्वनिश्चयस्य 
तेन बाधनादिश्रमत्वम । 
यदि घन (पुन) रखत एवं तदाकारस्य अ्रान्तिसामर्थ्यन बहिरवभासनं कर्थ तज्ज्ञान- 
स्था प्पष्टत्व॑ यतः परोक्षतया प्रमाणत्वम ? कथं वा बहिरिभिव्यक्तेन रूपेण तज्ज्ञानस्य स्पष्टत्य॑ यत; 
प्रत्यक्षतया प्रमाणत्वमिति चेत्‌ ? न; अभिप्रायापरिज्ञानातं । न द्यालोकालिद्नलितवस्तुविषयतया 
स्पष्टत्व॑ प्रलनक्षस्य श्रोत्रादिप्रदयक्षस्य त॑द्भावा (तद॒भावा)पत्ते, अपि तु क्षयोपंशमादिनिमित्तो 
जञानस्य विशुद्धविशेष एवं। अस्पष्टत्वमप्यपकृष्टस्तद्धेशिष एवं न ध्यामलाकारकवलितवस्तु- 
प्रतिभासित्वमेब, स्मरणादों तदभावापत्ते; । .प्रतिपादितं चेतत्पूबेमू । ततो नानथोकारशझडपि 
तैमिरविषयादी प्रकाशनियमस्य हेतुनिबन्धनत्व॑ ञुख्यति यतोन्यत्रापि तन्निदशमेन तत्व्रश्यत्ता 
व्यवस्थाप्येतेति स्थितम्‌ । 
इदानीं प्रकाशनियमों हेतोः” इत्यादिकमेव व्यायिख्यासुरवसरप्राप्त चोश्यमु- 
त्थापयति- 
यथेवात्मायमाकार मभूतमवलम्बते । 
तथवात्मानमात्मा चेबनूतमवलम्बते ॥३७॥ इत । 
यथैव येनेव श्रान्तेराधिपत्येन प्रकारेण नापरेण आत्मा स्वभावों ज्ञानस्य तस्येवा- 
लम्बकत्वोपपरेः अय॑ प्रत्यात्ममेदनीय आकार तेमिरकेशादिकम्‌ अभूतम्‌ अविद्यमानप्‌ 
अवलमस्धते जानाति तथेय तेनेव प्रकारेण आत्मानं स्वरूपम्‌ आत्मा अभ्ूतम्‌ 


२० 


१५ 


२५ 


असनन्‍तम्‌ अवलम्धते चेत्‌ यदि | तथा हि, यद्‌ बोधाधिपत्येनावलम्बते तदभूतम्‌ यथा _ 


तैमिरकेशादि, बोधाधिपत्येनावलुम्ब्यते व बोधात्मेति । तत्रोत्तरमाह- 
न स्वसंवेदनात्‌ [तुल्य॑ भश्रान्तेरन्यन्र चेन्मतम्‌ । ] इति। 


३ संदृतिस्‍्वरुपत्वात्‌ । द्रष्टव्यमू-पू० १४७ टि० ४। २ सिंजृत्या व्यवहारः” हत्यस्य मिथ्यारूपत्ये । ३ 
देतुफलभावत्य । तद्भावस्याप्युपप-आ ०, ब०, प० । ४ पस्तुतट-आ०, ब०, प० । थ चेज्नाव्यव-भा०, ब०, 
प०। ६ घनस्तत प०। ताडपत्र त्रुटितम्‌ । ७ -ज्ञानं न-भा०, ब०, प०। <« तद्भावोपपत्ते: प० । तद्धा- 
बोपत्ते! भा०, ब० । ९-शमनादि-भा०, ब०, १० । 


२० 


१५५ 


२० 


२७८ स्यायधिनिश्चयविषरणे [ १३८ 


शआत्मानमात्मा अभूतमवलूम्बते इत्येतत्‌ न | कुत; ? स्वेन आत्मता संयेदनात 
प्रतिपत्तेश्तदात्मन: | तात्पयेसत्र-यद्याधिपत्यं तस्याभूतभेव कुतस्तेनात्मनस्तत्केशादेवोवलम्बनम्‌ ९ 
इत्यसिद्धं साधनं तद्बिकता च दृष्टान्तस्थ । भूतमेबेति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तथेब स्वसंवेदना- 
वल्क्षात्तिपत्तेरिति चेव्‌ ; प्रत्यक्षबाधितस्तहिं भवदीय; पक्षस्तस्य कथं देतुब॒छेन व्यवस्था- 
पनम्‌ ? “न तस्य हेतुभिस्राणमुत्पतल्लेव यो हृतः” [ ] इति स्यायातू । न 
भूतं नाप्यभूतं तत्‌ , तस्य तदुभयविकल्पातीतत्यादिति चेतू ; तन्न; यस्मात्‌- 


तद्विकल्पव्यतीतत्व॑ यद्यभूतमुदीयेते । 

तयोरन्यतर: कलपो भवेदुक्तप्रतिक्रिय/ः ॥७११॥ 

भूत॑ चेदाधिपत्यवच तद्ददूभूत॑ न कि मतम्‌ ? । 
भूताभूतविकल्पाभ्यां निमुक्ते तदपीति चेत्‌ ॥७१२॥ 
अनवस्थानदोषेण तदेतत्पीडितं॑ वचः | 
वत्तश्रित्तपरिक्रेशमावह॒त्यतिदुःसहम्‌ ॥७१३॥ 
तस्माहरमुपेत्यापि तद्भूतमेभिवाब्छता । 

बोधात्मा भूत एवायमम्युपेतों भवत्यलम्‌ ॥७१४॥ 
तम्मादालम्बनं तस्य नाभूतस्योपपश्चते । 

'इति सृक्तमिद देबेः 'न स्वसंवेदनात्‌” इति ॥७१५॥ 


पर आइ-तुल्यं सदशम्‌ आत्मनीवाकारे5पि तत्केशादों स्वसंवेदनं तस्यापि तद्न- 
थ्ोन्तरत्वेनेव प्रतिवेदनात्‌ । न दि तत्रापरं तद्ददनमुपलभ्यते । इृदमेव च स्वसंवेदनं यदन्य- 
निरपेक्षमुपलम्भनमिति भावः परस्य॑ । 

ननु इदं प्रागेव प्रतिविहितम्‌ अन्योपलम्भस्य व्यवस्थापनात्‌ , तर्क पुनरुपक्षेपेणेति 
चेत्‌ ? न; अन्यथा दूषणप्रतिपादनाथेत्वात्‌ । तदेवाइ-श्रान्तेरिति । “न! इसनुवृत्तम्‌ | यंदुक्त 
'तुल्यम्‌! इति । तन्न; कुतः ? श्रान्लेविश्रमात्‌ मिध्यात्वात्तदाकारस्य । न हि ज्ञानाकारस्य 
मिथ्यात्वमुपपन्न ज्ञानस्येव तञसब्नात्‌ । प्रसिद्धश्व भ्रान्तितया तदाकार/ । ततो न स्वतस्तस्य 
संवेदनम्‌। अश्रान्तिरेवासो ज्ञानरूपतया श्रान्तिग्तु बहीरूपत्वेनेवासतेति चेत्‌; न; तस्य तथा5- 
नवभासनात्‌ , अन्तारूपतयेव प्रतिपत्तेः, अप्रतिभासने व न श्रान्ति;, अतिप्रसन्नात्‌ । प्रतिभा 
सत एव ज्ञानान्तरे तद॒पतया । तदाह 'अन्यन्न चेत्‌' इति । अन्यन्र ज्ञानान्तरे तत्पतिभासे 
इति भ्रान्तिः तदाकारः चेलू यदि इति । तत्रोत्तरमाह-'मतम्‌' इति । “न! इत्यधिकृतम्‌ । 
इद्ममिमतं न सम्भवतीत्यथें) । न॒हि ज्ञानाकारस्य ज्ञानान्तरे प्रतिभासनम्‌ अनन्यवेद्यतया 


धरा. 





-क्षप्रतीतितः: आ०,ब०,प० । २ >तमप्रि वा-आा०,ब०,प० । ३ ततः सूक्त-आ०, ब०, प० | ४ 
तदथी-आ०, ब०, प० । ५ “एतदेव खसम्वेदन॑ यदन्यागोचरत्वे सति प्रकाशन नाम ।”-प्र० वार्तिकाक० 
३।४६६ । ६ युक्त भा०, ब०, प०। ७ -सवति आ०, ब०, प०। 
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तदभ्युपगमात्‌ । अम्यस्येब तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; कथं तत्केशादेश्रोन्तित्वम्‌ ? अन्यस्येव 
तदुपपत्तेः । तत्सादश्यादिति चेत्‌ ; तस्यापि कथ॑ तत्तव॑ येनेबमुच्येत । ततन्र बहिरसतः 
केशादेः प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न; प्राच्येडपि तज्ज्ञाने तथेव तत्पसद्भात्‌ । इति सिद्ध मुख्यत- 
यैव तस्य अआरान्तित्व॑ तंतश्वाउस्वसंवेदनमिति हितीयेडपि ज्ञाने तदनुप्रविष्टस्यैव तस्य प्रतिभास- 
नम । बहीरूपत्व॑ तु ज्ञानान्तरोपद्शितमेबेति चेत; न; तत्रापि “न हि! इल्यादेदोषस्थ परिश्र- 
मादव्यवस्थापत्तेः । 


'एतनेव तदपि प्रत्युक्त' यदुक्तमलड्भारे-“विकल्पो ग्राद्मग्राहकोल्लेखेनोत्पत्तिमान्‌ 
सो5पि स्वरूप ग्राह्मग्राहकरूपरहित एवं परेण तथा व्यवस्थाप्यते न तस्यापि स्वतो 
व्यवस्था”? [ प्र० वार्तिकाछठ० ३।३३० ] इति । कथम्‌ 


“विकल्प एवं नेवं स्यादनवस्थानदोषतः । 

तदभावे कर्थ नाम वचोडप्येतलवत्तेताम ॥७१९१॥ 
“वाच्यवाचकसम्बन्धज्ञाने हि बचन॑ भवेत्‌ । 

नापरं तच्च विज्ञानमन्यत्र संविकल्पकात्‌ ॥ [ ] 
तत्संसकाराह्नचोदृत्तिरित्यप्येतेन दूषितमू । 
विकल्पभादिसंस्कारस्तद्भावे न यद्धवेत्‌ ॥७१८॥ 

तठ्ठचो5पि न चेन्नास्य निबद्धस्यावलोकनात्‌ । 

आन्तिरेव तवेय॑ चेत्केयं आ्रान्ति्निंगद्यताम्‌ ॥७१९॥ 
बचस्यविद्यमाने5पि तत्सत्त्वारोपणं यदि | 

विकल्पादेव नन्‍्वेतत्तद्भावस्तत; कथम्‌ ? ॥७२०॥ 
मिथ्याज्ञानं ततः किब्िद्वस्तुम्ृत्येब कथ्यताम्‌ । 

बाह्यमेव च तद्वाह्म॑ तन्मिथ्यारूपमिद्यपि |७२९॥ 

तज्ञानस्य स्वरूपवू्घ तद्न्मिथ्या भवेथदि । 

तह॒देव न तस्य स्यास्स्वसंबेदनमाश्न सम्‌ ॥ ७२२॥। 

अस्ति चेतत्ततस्तन्नासत्य॑ सृक्तमिदं ततः । 

'न स्वसंवेदनाकुरुष॑ आान्तेरन्यत्र चेन्मतम्‌' ॥७२३॥ इति। 


करथ्थ॑ पुनर्वाश्चस्थ अहणम्‌ ९ कथञ्च न स्यात्‌ ? स्वाभिमुखेन रूपेण तदयोगात । 
स्वरूपस्येव हि तेन प्रहणमुपपन्न न बाह्यस्य, तदभिमुखेनेव रूपेण प्रहणं न खाभिमुखेनेति 
चेत्‌ ; किमेव॑ दे रूपे स्‍्तः ? तथा चेत्‌ ; कुतस्तयोः प्रतिपत्ति; १ परर्पराभ्यामिति चेतू ; तथा 


न चडकेलल>-- सब ककान>नपन+>क. 


१ ततश स्व-भा०, ब०, प०। २ दवितीये वि-भा०, ब०, प०। ३ एकेनेतदपि आा०, ब०, 


प०। ४ विकहपे एवं आा०, ब०, पृ०ं ५ निबन्धरवा-भा०, ब०, प०। ६५ वाच्यस्य वि-भा०, ब०, 


प०। ७-व तन्नेतन्भा०, ब०, १५ 
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पति देवदंत्तयक्षद्त्तपरिच्छिन्नमिव न हयमिति वेधेत, 'मया विदितमेतत”ः इति चन 
स्यात्‌ कतुरसंवेदनस्वेनानवभासनात्‌ । ततश्व ते एवं खसंब्रेदने स्थातामू । तथा थ 
सन्‍्तानान्तरप्रतिपन्नवद्प्रतिपत्तिहयो; । अत एवात्मा हयोः प्रतिपत्तेष्यते, अन्यथाय॑ प्रसक 
इति पर: ; अत्रोच्यते- 


स्ववेदनेतरत्वेन पूर्वेन्यायानतिक्रमात्‌ । 
सो5पि पयनुयोगेन नेवानेन विमुच्यते ||७२४॥ 


यदि स्वसंवेदनरूप आत्मा तस्य स्वात्मनि निमग्नत्वात्‌ न परवेदनम्‌ । परस्यापि 
वेदने को विरोध इति चेत ? 'तेन रूपेण पर॑ वेत्ति परेण वा? इति विकल्पयोरेकत्र स्था- 
तव्यम्‌ । 'स्वरूपेण वेत्ति' इति न युक्तम , स्वरूपस्य स्वात्मनि व्यवस्थानात्‌ | स्वरूपे निविष्टं 
यद्रूप॑ स्वाभिमुखमेत, तत्कथ॑ परं वेत्ति ! अन्यमुखब्-ेत्‌ ; तेन तहिं स्वात्मा न प्रतीयते। ततः 
सन्‍्तानान्त रवेदनवन्न दयप्रतीति; । यस्य तदाभिमुख्यद्य स एक एवेति चेत्‌ ; 'द्वयमेतत्‌! इति 
कः प्रतिपत्तिमान्‌ ? स एवं इति चेत्‌ ; पुनराभिमुख्यद्रयेन प्रयोज्ननमितद्यनवस्थ।नं स्यात्‌ । 
ततः स्वसंवेद्नरूपत्रयम्‌ , ततस्तद्वेदने पर आत्मोपगन्तठ्यः पुनरपर इति महत्यनर्थपरम्परा । 
तत; स्वविषयमेव ज्ञानं न बहिविंषयमिति चेत्‌ : कथमेव॑ क्वित्कस्यविद्विश्रम; स्यात ? 
अपदवभासित्व॑ हि विश्वमः, तथ् बहितजिंपयस्येव सम्भवति न स्वरूपविषयस्थ, स्वरूपस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । विश्राम एब मा भूदिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रसिद्धत्वात्‌। विचारासहेव 
तलसिद्धिरिति चेत्‌ ; कोडसो विचारों यदसहत्वं तअसिद्धेः ? 'कर्थं पुनः बाह्यस्य प्रहणम” 
इत्यादिरेवेति चेत्‌ ; न; तस्य जडत्वे स्वयमेवासम्भवादप्रतिपत्त: । न हि तस्य स्वतः 
प्रतिपत्तिजोड्यात्‌। परतः इति चेत्‌ ; न; ततो5पि स्वरूपमात्राभिमुखात्तदयोगात्‌ 'स्वरूपस्थ स्वा- 
त्मनि! इत्यादिवचनात्‌ । विचारे5उप्यभिमुखमेव तदिति चेत्‌ ; न; तत्नापि 'किमेवं हे रूपे स्तः! 
इत्यादेनिरवशेषस्य प्रस्नस्योपनिपातात्‌ । तन्न जैडो विचार; | चेतन एवेति चेत्‌, तस्याप्येका- 
कारत्वे कथं तत्र परापरस्य पृवपक्षोल्लेखस्य तदुत्तरोल्लेखस्य चोपदशेनं विरोधात्‌ ? अनेकाकार- 
त्वेषपि यदि प्रत्युल्लेखं तदूभेदस्तदा कुत “इदमत्रोत्तरम' इति पूबंपक्षतदुत्तरयोर्विषयविषयि- 
भावज्ञानम्‌ ? पूर्वपश्नोल्लेखस्य तदुत्तरे तदुल्लेखस्य च॒ पूर्वपक्षे प्रतीत्यमावातू । न च तद्भा- 
वापरिज्ञाने विचार, तस्य ताद्रप्यात्‌। सन्तानरूपेण भेदो विद्यत इति चेत्‌; न; तस्यावस्तुसर्ते 
वियारस्यापि तक्त्वापत्तेः तादूप्यात्‌ | तत्र च दोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । वस्तुसदेव तद्रपमिति 
देत्‌ ; न; 'आत्मसिद्धिप्रसज्ञात्‌ , परापरक्ञानपयोयाविष्वग्भावस्येवात्मत्वात्‌ू , सति तस्मिन्‌ 
निर्बाधमेव वाह्मम्रहणं स्वपररूपगोचरस्याभिमुख्यद्यस्य तत्र भावात्‌ । धद्द्यप्रतिपत्तावप्यंपरे- 





$ स्वरुप स्वा>-आा०, अ० | स्वरूपस्या-प० | २ विशिष्ट प०। ३ तस्याविद्धल्वात्‌ आ०, ब०। 
४ विश्रमप्रसिद्ध! । ५ जातो वि-भा०, ब०, १० । ६ विषयविषयिभावापरिज्ञाने। ७ नासिद्धि-भा०, ब०, 
प्‌० । ८ स्वदूपगो-भा०, ब०, प० । 


१३८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव। २८१ 


णाभिमुख्यद्य्रेन प्रयोजन तत्प्रतिपत्तावपि तदन्येने्यनवस्थानमिति चेत्‌; न; विचारोल्लेखभेद्‌- 
प्रतिपत्तावषि एवंप्रसड्भात्‌ तत्रापि तदाभिमुख्यभेदेन प्रयोजन तत्पतिपत्तावषि तदन्येन तत्प्रति- 
भेदेने्यनवस्थानस्याविशेषात्‌ । नास्व्यनवस्थानम्‌ , परतस्तदुल्लेखानामपरिज्षानात्‌ । परतो हि 
तत्परिज्ञाने तत्राभिमुख्यभेदापेक्षणात्तद्भवत्यनवस्थानं तत्परिज्ञानेषपि तद्पराभिमुख्यमेद्स्यावर्यापे- 
क्षणीयत्वात्‌ , न चेत्रम्‌ , स्वत एवं तेषां परिज्ञानात्‌ । स्वतः परिज्षाने परस्परस्वरूपापरिज्ञानात्‌ ५ 
कथ तन्नानात्वपरिज्ञानम्‌ ! इत्यपि न मनन्‍्तत्यम्‌ ; तत्परिक्षानस्थ तदविष्वगृभावात्मना विचारे- 
णैव भावात्‌, तस्य निरवशेषतदुल्लेखविष यत्वादिति चेत्‌ ; सिद्ध नः समीहितम्‌ , आत्मरूपयोरपि 
स्वपराभिमुखयो रेवमात्मनेव तद्भेदिना प्रतिपत्तरनवस्थानदोषानवतारात्‌ । पराभिमुख्यस्यापि 
स्वतः परिज्ञाने तदपि खाभिमुखमेव भवेत्‌ , अन्यथा ततस्तत्परिज्ञानायोगादित्यन्यरेव परामि 
मुख तद्भ्युप गन्तव्यम्‌ , तस्थापि खत; परिक्षानेषपि ततो5पि पर॑ पराभिमुखमभ्युपगन्तव्य - १० 
मिति कथ तदोषानवतार इति चेतू ? न; परापरस्य स्वाभिमुख्यस्याभावात्‌ | कुतस्तहिं परा- 
भिमु ख्यस्य परिज्ञानमिति चेत्‌ ? प्रथमादेव सखाभिमुखतः, तस्मात्तस्य कथव्गविदृव्यतिरेकातू , 
आ त्मन स्तद्विवत्तेशानस्वपराभिमुख्ययोरप्यकमेव खसंवेदनमिति न स्वसंवेद्नरूपत्रय॑ सम्भवति । 
व्यतिरेकनयापंणया सम्भवत्येवेति चेतू ; न; तथापि तत्परिज्ञानार्थमात्मान्तरपरिकल्पन नेंय- 
तो5प्येकान ततस्त तिरेकस्याभावात्‌ , अन्यथा विचारात्तदुल्लेखानामपि ततस्तथा व्यतिरेके १५ 
तत्प्रतिप त्त्यथ विचारान्तरपरिकल्पनस्यापि प्रसज्नातू । तत इद्म॑विचारज्ञतयैव प्रतिपादितमू- 
'तत; खसंवंदनरूपत्रयम्‌? इत्यादि । 

कथ्थं पुन; स्वपराभिमुखयों रूपयोरात्मनश्वान्वयिव्यतिरेकितया विरुद्धधमौध्यासे सति 
परस्परमर्विष्वग्भाव इति चेतू ? न; विचारतदुल्लेखानामपि तत एवं तदभावापत्तेः | बिचा- 
रोडपि मा भूदिति चेत्‌ ; क् पुनरिदानीं भवत; 'स्थितः (ता) प्रज्ञता ! संबेदनाह्ैत २० 
इति चेत्‌ ; भेदे जीवति कथं तद॒द्वेतम ? निराकृते तस्मिन्‌ तद्ति चेत्‌ ; न; विचारादेब 
तन्निकरणात्‌ ,तस्य चाभावात्‌ । अविद्योपप्लुतानामस्त्येव विचार, तत्परिशुद्धावेव तदभावादिति 
चेत्‌ ; कुतः पुनस्तदुपप्रवापेक्षणं विचारस्य १ स्वयमप्युपप्रवत्वादिति चेत्‌ ; कथं ततस्तार्विक॑ 
भेदनिराकरणं तद्विधिवत्‌ ! कर्थं वा सति तस्मिन्निरुपप्ठ वं तदढ्गेतम ? तस्याप्यन्यतो विचा- 
'राज्षिराकरणादिति चेत्‌ ; न; अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । नाय॑ दोपः प्रदीपकल्पत्वाद्विचांरस्थ । २५ 
प्रदीपो हि तेलवक्त्योदिक॑निदेह्य स्वत एवोपशाम्यति न तत्र निमित्तान्तरमपेक्षते तद्बद्विचा- 
रो5पि भेदजालं निराक्ृत्य स्वत एवं निराक्रियते न तत्र विचारान्तरमपेक्षते इति चेत्‌ ; ततस्त- 
त्लिराकरणं नाम तदभाववेदनमेव। तब न स्वयम्‌; तद्ग॒पत्वेन विरोधातू-“अभावश्वेन्न वेदनम्‌ , 
तच्चेत्‌ नाभाव;? इति। अविरोधे वा तदद्गेतस्याप्यभावस्यैव वेदनत्वमिति नोपए्गवात्तस्‍्य विशेष) । 
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१ परतो५पि तंत्प-भा०, ब०, प०। २ -ज्ञानस्वहपामि-भा०, ब०, प० । ३ भेद॒विवक्षया । ४ भेद्‌- 
प्राहिनयेनापि सवेथा भेदस्य सिद्धभावात्‌ । ७ -मविचारितयैव आ«०, ब०, प०। ६ विचारात्तदुल्लेखनमपि 
प०॥ विचारातदुल्लेखनसपि । आ०, ब०। ७ स्थितः प्रज्ञा सं-आ०, ब०, प०। « तदद्वेतस्याप्य-भा० न 
ब०, प०। ९ -दिकरेनिंद-आा०, ब०, प०। १० नाम निवे- प० । नाम तदभावे निवे-आ०, ब० | 
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“२८२ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥३९ 


नापि तद्धतुत्वेन ; अभावस्य तदयोगात्‌ । ततो नोपप्ठवरूपाद्विचारात्‌ भेदनिराकरणम्‌ । अनु- 
पप्नुवरूपत्वे तु तस्य तदेकयोगक्षेमत्वेन आत्माप्यनुपप्तवः एवं र्वपरपरिच्छेदस्वभावावपि 
तस्येति कथन्न बाह्मग्रहणम्‌ ! तदेवाह- 


सत्यं तमाहुराचायों विद्यया विश्रमैश्न यः ॥२८॥ 
५ यथाथमयधार्थ वा प्रभुरेषोड्बलोकते । इति । 


सत्यम्‌ अवितथम्‌। तम॒ आत्मानम्‌ | आत्मन एवं विचारविषयतया प्रस्तुतत्वात्‌ । 
आहु। आवेदयन्ति | के ! आचायों विचारज्ञानप्रवत्तेका इति। अनेन सत्मात्मवादित्वाभावे 
तेषां तत्पवत्तकत्वाभावं पूर्वेक्तन्यायमावेद्यन्‌ अनुमानसिद्ध॑ तत्सत्यत्वमावेद्यति-कीर्श तम्‌ ! 
इत्याह-यो5बवलोकले पश्यति | कया ? विद्यया यथावस्थितवस्तुरूपावलोकनशत्त्था । तद- 
नेन “सारूप्यमवलोकननिमित्तम! इति प्रत्युक्तम ; शक्तरेव तन्निमित्तत्वोपपत्ते्निवेद्तित्वातू । 
कमवलोकते ? यथार्थ यो येन स्वभात्रेन स्वितो5थं; स यथार्थस्तमिति, सुंप्सुपेति समासः | 
तदनेन 'सर्वेमुपप्ठव एव” इत्येकान्तः प्रतिविहितः । तथा हि - तदेकान्तश््य नाप्रतिपन्नस्येवा- 
भ्युपगम; अनुपष्ठ वबत्‌ । नापि कुतश्रिदुपप्ठ बादेव तत्प्रतिपत्तिः तद्ददेव, अनुपषुवात्त तंत्म- 
तिपत्तो कथं तदेकान्त इति ? न विधिमुखेन कुतश्रित्तप्मतिपत्तियेद्यं प्रसज्जञ: स्यात्‌ , अपि त्व- 
१५ नुपप्ठव एवं प्रतिक्षिप्यते तंस्प्रमाणस्य प्रद्यक्षादेरसम्भवादिति, तहक्षणदोषोद्धावनेन प्रतिक्षे- 
“वात्‌ । प्रतिक्षिप्ति चानुपष्ठवे पारिशेष्यादुपप्नुवस्येवावस्थानं गत्यन्तराभावादिति चेत्‌ू ; न; 
तत्रापि प्राच्यादेव दोषात्‌ पारिशेष्यस्याप्युपए् वत्वे ततोथ्प्युपप्ुवस्य त॑द्विपयेयवद्‌व्यवस्थितेः । 
अनुपप्रव॒त्वे तदेकान्तपरिहाणे; । उपप्ववस्यापि " यदि स्वरूपं व्यभिचरति कथमुपप्ठबत्वम्‌ ? न 
व्यभिचरति चेत्‌ ; तथापि कथं तत्त्वमू ! अव्यभिचारिस्वरुपस्यैवानुपए्ठ बत्वात्‌ ,  तद्वलछो- 
कनस्य यथा्थावलोकनत्वादिति सूक्त यथार्थभवलोकल इति । 


पुनरपि तत्स्वरूपमाह-विश्रमेश्थ मिथ्याकारप्रहणशक्तिविशेषेश्व | चशब्दः पूवे- 
समुश्ययार्थ: 'अथथार्थ मिथ्याकारं योउ्वलोकते! इत्यनेनापि मिथ्याज्ञानसद्भधावमावेद्यता 
ज्ञानानां स्वत एव प्रामाण्यमिति प्रतिविहितम्‌ , तत्र मिथ्याज्ञानाभावप्रसज्ञात्‌ । तथा हि- 
स्वशब्देन  ज्ञानस्वरूपमेबोच्यते । तदथ्दि प्रामाण्यस्य प्रयोजक मिथ्याज्ञानेष्यपि भवेद्विशेषात्‌ 
इत्यमाव एवं तेषां भवेत्‌ , सति श्रामाण्ये मिथ्यात्वविरोधात्‌ । अभावे च मिथ्याश्ञानानां चोद- 
नावत्‌ प्रद्यागमस्यापि धर्म तक्ज्ञानजननद्वारेण प्रामाण्यात्‌ “धर्म चोदनेव प्रमाणम' 
|| ] इत्यप्योलोचितमेव वचन भवेत्‌ ;  अन्ययोगव्यवच्छेदाभावेनावधारणामुपपत्ते । 
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१ हेतुत्वायोगात्‌ । २ बौद्धमतम्‌ । “साधन॑ मेयरूपता””-प्र०बार्तिकाज्षण २।३०६। ४ सुबन्तं सुबन्तेत 
सह समसस्‍्यते । ४ उपह्ठवेकान्तप्रत्रिपतो । ५ इति इथन्न वि-भा०,ब०,प० । ६ अनुपष्ठवत्वप्राहकप्रमाणस्य । ७ 
-पात्तपप्रति-भा० ,ब०,प०। ८ अनु०ठ्ेववत्‌ | ९ पारिशेष्यस्य अनुपष्ठवरूपत्वे | १० -पि तयादि-भा०,ब०,१०। 
११ “चरतीति आ०,ब०,१०। १३२ तदवलोकस्य भआा०,ब०,प० । १३ -न स्व-आा०,ब०,प० । १४ “चोदनैव 
प्रमाणथ व्येतदमे ५वधारितम्‌?”-मी ० इछो ० चो० सू० इलो० ४। १५ -द्रष्व्यमू-पृ० २५ टि० १४ । 
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मिथ्याक्षानेषु प्राप्तमपि प्रामाण्य॑ बाधकप्रत्ययेनापोध्त इति चेत्‌ ;” तथदि तेषामेव स्वरूपम- 
विशिष्टे कथमपवाद; ! तेषामेव तत्प्सज्ात्‌ । न चेवम्‌ , सत्यपि बाधकप्रत्ययोपनिपाते तैमिरि- 
कस्य द्विचन्द्रप्रतिभासानिवृत्ते: । तत्स्वरूपादन्यदेव अग्रामाण्यमिति चेत्‌ ; तत्नापि यदि ज्ञान- 
स्वरूपस्य निरपेक्ष॑ं प्रयोजकत्व॑ स एवं दोषो मिथ्याज्ञानेष्वपि तंल््रसड्र इति। बाधकप्रत्यय- 
विरहव्यपेक्षस्येव तेंस्य तंत्र प्रयोजकत्वमिति चेत्‌ू ; न तहिं स्वतः प्रामाण्यप्‌ , परसव्य- 
पेक्षत्वे परत एवं तदुपपत्तेः | ज्ञानरूपमेव तंद्विरह; भावान्तरस्वरूपत्वाद्भावस्य, तस्माद्यम- 
प्रसज्ञ इति चेत्‌ ; न; मिथ्याज्षानेष्वपि तद्रपसद्भावन ततद्विरहप्रसज्ञात्‌ । भवतो5पि भूतल- 
मेव घटाभाव॑ ब्रुवत; सघटमपि भूत तद्भावः कस्मान्न भवतीति चेतू ? न भुतलूस्य तद- 
भावत्वम्‌ अपि तु तत्केवल्यस्येव “एक कैवल्यमेव परस्य वेकल्यम्‌'' [हेतुबि० ए० १८८] 
इति वचनात्‌ । न च केवल्य भूतलमेव; तदड्भेदस्थापि तत्र प्रतिभासनात्‌ । बाधाविरहस्यापि 
'ज्ञानातू कथव्ग्चिद्थान्तरत्वे नेकान्ततः स्वतः प्रामाण्यम्‌, निरपेक्षतया ज्ञानमात्रादेव भावे तदे- 
कान्तोपपत्तेः । नहि तद्विरहापेक्षया भवतो निरपेक्षत्वम ।  तहिरहो5पि ज्ञानमेब, कथव्ग्चित्‌ 
“ तद॒व्यतिरेकात्‌ , अज्ञानस्येतदनुपपत्तेः। न छाज्ञानस्य ज्ञानात्‌ कथद्षिदप्यव्यतिरेक: | ततस्तद- 
पेक्षत्वेषपि तत्प्रामाण्यस्य न स्व॒तस्तद्धावविरोध!, स्वत;शब्देन .. ज्ञानस्येवापेद्षयतया प्रत्या- 
ख्यानादिति चेत्‌ ; न; सत्मपि ज्ञानत्वे तेनन . तब्यतिरेकानपहवात्‌ । तदनपहवे च कर्थ॑ 
तदपेक्षस्य स्वतो भाव; ? परत एवं भावोपपत्तेः, परनिरपेक्षस्येव भावरय स्वतों भावत्वात्‌ । 


परिच्छेदकत्वमेब प्रामाण्यम्‌ , तन्च स्वत एवं ज्ञानानाम्‌ , तत्कि तत्र बाधाविरहस्य 
व्यपेक्षयेति चेत्‌ ? न; तन्मात्रस्य मिथ्याज्ञानेष्यपि भावात्‌ । न तन्मान्र प्रामाण्यम्‌ , अपि 
तु यथार्थ प्रतिभासरूपस्तद्विशेष इति चेत्‌ ; तस्य तहिं किमन्यत्प्रयोजकम्‌ अन्यत्र बाधाविर- 
हात्‌ ? तद्विशेषो5पि स्वत; एवं , बाधाविरद्दात्‌ तस्य ज्ञप्तिरेबेति चेत ; न; स्वतस्तड्भावे अति- 
प्रसज्ञ स्याभिहितत्वात्‌ू । स्वतोडपि शक्तिविशेषाधिष्ठानादेव.. तह्िशेषों न तन्मात्रादिति 
चेत्‌ ; न; शक्तिविशेषस्येव प्रयोजकत्वे परत; प्रामाण्यापत्ते; । एतदर्थमेज शक्तिविशेषवाचिनों 
विद्यापदस्थात्रोपादानम | ततो यदि निब्रेन्ध/ स्वतः प्रामाण्ये निर्विशेषमेव ज्ञानं . तत्र प्रयोज्क- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ । तत्र च न मिथ्याज्ञानसम्भव;, ज्ञानमात्रस्य तत्रयोजकस्य तत्रापि भावेन 
प्रामाण्यस्येव प्राप्तेत। न व्‌ मिथ्याज्ञानाभावः, दत्तोत्तरत्वात्‌ू । तस्मादुपपन्नं मिथ्याज्ञानसद्धाबेन 
*बत; प्रामाण्यप्रत्यास्यानम्‌ । 
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३ बोधकप्र-भ/०,ब० प०। २ अप्रमाणमि-आ०,ब०,प० । ३ प्राप्ताण्यप्रसड़्: | ४ ज्ञानस्वरूपस्य । 
७५ अप्रामाण्ये । ६ जश्ञानस्वरूप-ब०। ७ बाधकविरह: । ८ बाधविरद । ९ घटाभावः । १० केवल्यभूतलयोर्मेदस्य | 
११ “-नारथश्विद-आा०, ब०, प० । १२ बाधाविरहो5पि । १३ -त्तदूव्यति-भा०, ब०, प० । १४ कथ खिदव्य- 
भा०, ब०, प०। १५ “न ज्ञा-आा०, ब०, प०। १६ वाधाविरदेण । १७ शानभेदाविलोपातू । १८ 
परिच्छेदमात्रस्य । १९ चेत्‌ न स तस्य भआा०, ब०, प०। २० परिच्छेदविशेषस्थ । २१ उत्पयते इति 
शेष: । २२ परिच्छेदविशेषः । २३ न ज्ञानसामान्यसामग्रीतः । २४ इलोके ।-त्रोपादानात्‌ आ०, ब०, प० | 
२७ प्रामाण्ये। २६ मिथ्याजशञानेड5पि॥| २७ -वे स्वतः प्रामाण्येन प्र-भा०, ब०, प० । 
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क; पुनरसो यो विद्यया यथार्थ विश्रमेश्रायथार्थमबलोकते ? इत्याह-एथ प्रत्या- 
त्मवेदनीय; इति। अनेन प्रत्यक्षवेद्यत्वमात्मनः प्रतिपादयता तपन्निषेधवादिन; प्रत्यक्षबाधन॑ प्रति- 
पादितम्‌ । कीटशः पुनरेषोदपि १ इत्याह-प्रश्चु! इति। प्रभुत्व॑ पुनस्तस्य यथार्थाद्यवलोकने 
विषयाकारस्य व्यतिरिक्तविज्ञानस्थ चानपेक्षणात्‌ । एतद्पि कुत इति चेतू ? तथेैब तस्य स्वतो 
&नुभवात्‌ । निरूपितब्चेतत्‌ । कुतः पुन्येथार्थत्वमवलोकनस्य परिज्ञायत इति चेत ! कुतश्व 
न परिज्ञायते ? तदुपायस्याभावादिति चेत्‌; कथं तद॒परिज्ञाने तदचनम्‌ ? परिज्षानपूर्वकत्वाप्प्रे- 
क्षावत्ता वचनप्रवृत्ते; । अर्त्येव तस्य परिज्ञानमिति चेतू ; तस्य तहिं यथार्थत्व॑ कुतश्रित्परि- 
ज्ञातव्यम्‌ अन्यथा तदुपायाभावस्य तत; परिज्ञानायोगात्‌ । न तस्य यथार्थत्वं नापि तद्ठविपयेयः 
तंदुभयविकल्पनिर्मुक्तत्वादिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यपरिज्ञाने वचनायोगात्‌ । परिज्ञाने च यथार्थत्व॑ 
वस्य कुतश्रिद्वगन्तत्यमू , अन्यथा ततस्तन्निमु क्तत्वाप्रसिद्धे! । तत्परिज्ञानस्थापि तदुभयवि- 
कल्पनिमु क्तिरेवेति चेत्‌ ; न; प्राच्यादेव प्रसब्नात्‌ ,अव्यवस्थापत्तेश्व | ततो दूरमनुस्द्यापि यथा- 
थादेव कुतश्रिद्देदनात्कचित्तन्नि मु क्तत्वपरिज्ञानमू । तस्य च यथा यथार्थत्वपरिज्ञाने कश्रिदु- 
पायस्तथा विषयावल्लोकनस्यापीति नोपायाभावात्तत्परिज्ञानप्रतिक्षेप) । तदनेन अयथार्थत्वपरि- 
जञानस्याप्यप्रतिक्षेपो निरूपितः । तत्रापि बाधकस्योपायस्याभावात्‌ तस्यापि प्रतिक्षेप इति चेत्‌: 


“अस्ति तहिं बाधकः बाधकादेवास्यापि तदुपपत्ते: । न मया कुतश्रित्तत्परिज्ञानं प्रतिक्षिप्यते 


यतोडय॑ प्रसज्गभ: , अपि तु परप्रतिपादितस्य तत्परिज्ञानोपायस्य बाधावेधुयोदेरनुपायत्वमेवापाद्यत 
इति चेत्‌ ; न; अनुपायस्य तदापादनस्याप्ययोगात्‌ | व्यभिचारादिदोषोड्धवनं तत्नोपाय इति 
चेत्‌ ; न; ततोडप्ययथाथोत्‌ तद्योगात्‌ । यथार्थमेव तदिति चेतू; सिद्ध तहि यथाथेत्वमव- 
छोकनस्यापि तद्दोषोद्धावनवत्तस्यापि कुतश्रित्‌ तत्त्वपरिज्ञानोपपत्ते;। ततः सूक्तमू-'सत्यम्‌! 
इत्यादि । 


यदि पुनर्नीलज्ञानं न नीलाकारम्‌ अपि तु बोधरूपमेव कथं नीलस्येबेदमिति विशेषो 
बोधरूपतया विषयान्तर॑ प्रत्यपि तस्याविशेषात्‌ ? नील एव व्यापारात्तस्येव तन्न पीतादेरिति 
“चेत्‌ ; न; निराकारत्वे व्यापारस्येव ताहशस्याप्रतिबेदनातू । अस्ति चाय विशेषों विषया- 
न्तरव्यावृत्तिलक्षण;, ततो नीलबोधरूपतया द्विरूपमेव नीलज्ञानम, तथेवानुस्मरणात् । अनुस्म- 
रणं हि तस्य द्विरूपतयेव 'नीलक्षानमासीत्‌” इति नीलबोधरूपद्वयोल्लेखेन तदुत्पत्ते; प्रतिवेद- 
नात्‌ | न दि स्वयमनुभयरूपस्य उभयरूपतया स्मरणे अधिरोहणमा त्मसमपंणमुपपन्नम्‌ । 
अवधयं चेदमुपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा _ ततस्तत्स्मरणस्यथ , ततो5पि * तत्स्मरणादेरेकाकारादिकत्वा- 


$ पुनरप्ययथात्वं आ०, ब०, प० । २ तदुपायवि-प० । ३ तस्य यथार्थत्व॑ं प-आ०, ब०, प० । ४ 
अयधार्थत्वपरिज्ञाने। ७ यतः अप्रसिद्धप्रतियोगिको$भावो नास्ति अतः बाधकाभावस्य प्रतियोगिभूती ब।धकों &- 
प्यस्त्येव । ६ अयथार्थत्वपरिज्ञानस्यापि । ७ अप्रतिक्षेपीपपत्तेः। & प्रसब्भादपि तु आ०, ब०,१० । ९ न तन्नीला- 
भा०, ब०, प०। १० चेन्निरु-आ०, ब०, प०। ११ -त्मसरपंणमु-भा०, ब० । १२ प्रथमशानात्‌। १३ 
विषयस्मरणत्य | १४ द्वितीयज्ञानातू। १५ प्रथमज्ञानस्मरणादेः । 
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नुपपत्ते! । एकाकारादिकठ्च ततस्तत्स्मरणम्‌ , ततो5पि तत्स्मरणादिकमुपलछभ्यते | तथा च वा- 
तिक तन्निबन्धनव्च- 

“अन्यथा द्यतदाकार॑ कर्थ ज्ञानेईघिरोहति ।” [ प्रण्वा० २४३८० ] इति । 
“यदि तत्तदाकारमात्मान॑ स्वसंवेदनेन नानुभवेत्‌ कथं तदाकारतया ज्ञाने स्परणे अधिरो- 
हेत । अधिरोहणं तदाकारजननम्‌, तदधिरोहतीति कुतः ? तथैन प्रतिपत्तेः । 

एकाकारो त्तरं ज्ञानं तथा छत्तरमुत्तरम्‌ । 
अवश्यमेतदुपगन्तव्यम्‌ । तथा हि-उत्तरमेकैक्रेनाकारेणाधिकमधिक भवति नान्‍्यथा | 
तथा हि-पूर्वेण नील॑ गृहीत॑ तदुत्तरेण नीलज्ञानम्‌ , तदुत्तरेण नीलज्ञानज्ञानम्‌ , तदु- 
त्तेणापि तदधिकमिति निश्विनोति । तदेतदन्यथा न स्थात्‌ , एतदेवोदाहरणेन प्रति- 
पदयति- 

तस्याथरूपेणाकारावात्माकारथ कश्वन । 

द्वितीयस्य त॒तीयेन ज्ञानेन हि विभाव्यते | 


द्वितीयज्ञानं पूवज्ञानइयाकारं स्वाकारञ्च विभाव्यते तृतीयेन, चतुर्थेन तदेव त्रयमेका- 
काराधिकमिति यावदू गणयितु स्पत्तु वा शक्नोति ।”? [ प्र० वार्तिकाछ० ] इति । ततो 
विषयज्ञानस्य विषयान्तरव्यावृत्तिलक्षणात्‌ । तज्ज्ञानस्य चाकाराधिक्यलक्षणाद्विशेपादाकारवत्त्वमेव 
अर्थज्ञानस्योपपन्नम्‌ । तत्कथं विषयाकारनिरपेक्षत्वं तदवलोकने प्रभुत्वमुच्यत इति चेत्‌ ? अत्र 
पूर्वोक्तमेवोत्त रं विस्मरणशीलानुग्रह्यय प्रतिनिर्दिशन्नाह्‌- 


विषयज्ञानतउज्ञानविद्येषोष्नेन वेदितः ॥३९॥ इति। 


विषयज्ञानं नीलादिज्ञानं तज्ज्ञानं तह्विषयमनुस्मरणम , तयोविशेषो व्याख्यातः। 
अनेन प्रकाशनियम:' इटादिना | वेदितों निरूपित। । तथा हि- यद्यन्यथानुपपन्नत्वं 
तद्विहोषस्य भवत्येब ततो विषयाकारव्यवस्थापनम्‌ । न चेवमू ; तस्यासम्भवात्‌ । तथा हि- 
स्वहेतृप॑निबद्धादेव शक्तिविशेपाद्विषयान्तरव्यावृत्तिनियमे कि तदर्थन तदाकारनियमकल्पनेन 
कल्पयतो5पि तन्नियमं॑ तच्छक्तिविशेषस्यावश्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ , अन्यथा ततन्नियमस्येवासम्भ- 
वादिति प्रतिपादितत्वातू । सति च तद्विशेषे किमनेन परिश्रमहेतुना पारम्पर्यण-'तद्विशेषात्‌ 
ज्ञानाकारस्याकारविशेष;, तंतोडपि विपयनियमः”? इति ? तहिशपादेव तन्नियमोपपत्तेश। ततो न 
तन्नियमलक्षणात्‌ विपयज्ञानविशेषात्‌ आकारवत्तवव्यवस्थापनमुपपन्नम्‌ , अन्यथेत्र तस्योपपत्ते । 
नापि तदनुस्मरणगतादाकारत्रयलक्षणाद्विशेषात्‌ ; तस्येवीसिद्धः । सिद्ध एवासौ विषयज्ञानो- 
पसमर्पिताभ्यां नीलबोधाकाराभ्यां स्वाकारेण चु, तत्र तल्लक्षणस्य विशेषस्य विभावनादिति 


न 
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१-कन प्रभु-भा०, ब०, प। २ यदन्यथा-भा०, ब०, प०। ३-पनिबन्धादेव आ०, ब०, प+ | ४ 
द़क्तिविशेष | ७५ ततो वि-क्षा०, ब०, प० । ६ शक्तिविशेषादेव । ७-वासिद्विः भा०, ब०, प० । «८ स्वाकारौ 
च्‌ क्रा०, ब०, प०। 
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२८६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३९ 


चेत्‌; न; विषयज्ञाने विषयाकारस्यानन्तरन्यायेनाभावात्‌, तेन तत्समपेणानुपपत्तेः । कथमेव॑ 
तस्य तदाकारत्वेन स्मरणम-'नीलज्ञानमासीत? इत्युल्लेखरूपमिति चेत्‌ ? भवेदेबेदं यदि 'नील- 
मेव ज्ञानं नीलज्ञानम! इति तदुल्लेखाथे। स्यातू । न चेवम्‌, 'नीलस्य ज्ञान॑ नीलक्षानम्‌! इति 
तद्थत्वात्‌ देवदत्तकम्बलबत्‌ । एवमपि कथं नीलस्य स्मरणमिति चेतू ? तउज्ञानस्य कथम्‌ ? 
तदाकारस्यानुकरणादिति चेत्‌; न; तस्येव स्मरणापत्ते; | तत्र च आसीत इत्युल्लेखानुपप- 
त्तिस,तदाकारस्य स्मरणगतस्यातीतत्वाभावात्‌ । तात्कालिकस्यापि अतीततऊ्ज्ञानरूपतया<ध्यारोपा 
त्तदुपपत्तिरिति चेत्‌; कोउसो तद॒ध्यारोप: ? तदेव स्मरणमिति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि तत्र तदाकार- 
स्‍्य परिक्ञानम्‌ ? न स्वतः; तेन तस्य बहिभू तस्येव परिज्ञानात्‌ । अन्यतस्तत्स्मरणादिति चेत्‌; न; 
अनुभवाभावे तदनुपपत्ते; । न च स्वसंवेदनादपरस्तत्रानुभव इत्यपरिज्ञानमेब तस्य प्राप्तम्‌ । 
तन्न तदेवाध्यारोप: । नापि परः; “तत्रेबासीत! इत्युल्ेखप्रसह्ात्‌। न चेवम्‌; “नीलज्ञानमा- 
सीत्‌' इति विषयज्ञानस्मरण एवं तदुपलम्भात्‌ । तद्परव्यापारस्य तत्रारोपात्तथा तदुपलम्भ इति 
चेत्‌; कस्तहिं तस्य तार्विको व्यापार; ? निव्योपारस्य व्योमकुसुमाविशेषेणाभावापत्ते; । 
आत्मन्येव विपयज्ञानाकारस्थ स्मरणमिति चेत्‌ ; न तरहि तत्रातीतत्वारोपप, तत्काछतया 
स्मरणेन निश्चयात्‌ , निश्चिते च विपयेयानुत्पत्तेः । अनिश्चयात्मना तत्रेब तज्ज्ञानं तब्यापार इति 
चेत्‌ ; न; विरोधात्‌ 'स्मरणं च, अनिश्चयात्मकं च! इति 'माता चवन्ध्या च” इतिबत्‌ । ततो 
नापरस्तव्यापार इत्यतीतपरामश एब तद्यापारोइनुमन्तव्य। । सच तदनुप्रविष्टत्वे तद्विब- 
याकारस्य न सम्भवतीत्यैननुप्रवेश एवं तत्र तस्य वक्तव्य इत्यसिद्ध .एवाकारत्रयात्मा विशेष), 
स्मरणस्य स्वाकारस्येकस्येव भावात्‌ । न च तस्यान्यथानुपपन्नत्वम्‌ । 


“अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति ।” [न्यायवि० इलो० ११] 


इति न्यायात्‌ । तत्कथं ततो विषयज्ञानस्याकारवत्त्वमनुमानपद्वीमुपनीयते ? कथ्थ॑ पुन- 
स्तदाकारेण स्मरणेन नीलस्य तज्ज्ञानस्‍्य वा परिज्ञानमिति चेत्‌ ) न; 'स्वहेतृपनिबद्धादेव शक्ति- 
विशेषात! इति दत्तोत्तरत्वातू। अयमेव विषयज्ञानतज्ज्ञानयोविंशषो यद्विषयज्ञानस्य नीले 
स्वात्मनि शक्ति; स्मरणस्थ तु॒ नीले तज्ज्ञाने स्वात्मनि चेति। तस्मादप्रातीतिकमेवेद्मू- 


'तस्याथरूपेणाकारो' इलादि । 


कस्मात्पुन; शक्तिविशेपाद्विषयज्ञानतज्ज्ञानयोर्विशेष उच्यते, न प्राद्यभेदादेव तड्ेदो 
वक्तव्य; ? ग्राह्मभेदस्य नीलपीतादिलक्षणस्य परिस्फुटप्रतिभासविषयतया फलभेदात्‌ , अनुमेय- 
शक्तिविशेषापेक्षया चातिप्रसिद्धत्वातू । अत एवं च भट्टेन प्रतिपादितमू- 


3. जन न-अकमककनननाननागा की पान्ककन+ +नकअ पक बस्‍०न०+०+आक-बककककाकक..। मनी तर की - यक पथ गए 5 “नितिन “नस फिलननन 3५.3 स2 ५०3. बाजक>>-क 





4 शानमिति त-जा०, ब०, प० । १ तसय ज्ञानस्य आा०, ब०, प०। ३ आकारस्यैव । ४ -नायतः 
आ०, ब०, प०। ५ ब्त्यनु-भा०, ब०, प७०। ६ "व वा भाल्‍जा०, ब०, प०। नीलतज ज्ञानस्वा- 
त्मनि च आा०, ब०, प० । 


१४९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २८७ 


“विष॑यव्यपदेशाच्च नर्ते ज्ञाननिरूपणम्‌ । 
तज्ज्ानात्म॑न्यनेकत्वे ग्राह्ममेदनिवन्धनः ।। 
संवित्तिभेदः सिद्धोउत्र किपाकारान्तरेण नः ।? [ ] 


इति चेत्‌ ; उच्यते-प्राह्मभेद। संवित्ति भिन्द्न्‌ यदि तदनुप्रवेशेन भिनत्ति; कथन्नाकारवत्त्व॑ यत 

इंदें शोभेत-'किपाकारान्तरेण नः इति | नात्स्येव तँस्‍्य तंदनुप्रवेश इति चेत्‌ ; कथं ततः संवित्ति- ५ 
भेदो गगनस्यापि तँत एव तँत्प्रसब्भात्‌ | तस्य तेनानवष्टम्भान्नेति चेव ; संवित्ते; कस्तेनावष्टम्भः ? 
विषयत्वमेबेति चेत्‌ ; तंदपि नीलसंवित्तो नीलबत्‌ पीतादेरपि कस्मान्न भवति ? अशक्तेरिति 
चेतू ; कस्याशक्ति; ? विषयस्येव पीतादेरिति चेत्‌ू ; न; तदश ।बपि संवित्तिसामर्थ्य तद्वि- 
पयभावस्यावश्यम्भावात्‌ , अन्यथा शुक्तिरुप्यादेरविषयत्वापत्तरिति निवेदनात्‌। संवित्तरेबाशक्ति), 
नीलादो नियत एवं विषये तस्याः शक्तिभावात्‌ विषयान्तरे विपयेयादिति चेतू ; सिद्धस्तहिं १० 
शक्तिभेदादेव संवित्तिभेदों न ग्राह्मभेदात्‌ , तद्भेद्स्यापि संवित्तिभेदादेवोपपत्तेः । स्वहेतोरेब 
“तदूमभेदो न संवित्तिभेदादिति चेत्‌ ; न; ततो नीलधवलादिरूपस्येव भेदात्‌ । * प्राह्मरूपमपि 
तदेबेति चेत्‌ ; भवत्वेबम्‌ , तथापि कुतस्तदवगमों यतस्तन्निबन्धनं संवित्तिमेदं त्रुयात्‌ ? संवित्ति- 
भेदादेव , न चेव॑ परस्पराश्रय;; संवित्तिभेदस्य तद्भेदादनवगमात्‌ । तद्भेदो<पि हि संवित्ति 
भिनस्येब, न पुनस्तदूभेद्मबगमयति तस्यान्यत एवावगमादिति चेत्‌ ; कुतस्तहिं विश्रमसंवित्तीनां १५ 
भेद ? तद्दिषयातू केशोण्डुकादेरेव भेदादिति चेत्‌ ; न; तस्यासत्त्वातू्‌। न चासतो भेद्कत्वम्‌ 
तस्य वस्तुधमेत्वेन तत्रासम्भवात्‌ | विषयत्वमसत! कथमिति चेतू ? न; तस्यापि तट्ठलेना- 
भावात्‌ , संवित्तिबलादेव तदुपपत्तेः | ततो न ग्राह्मभेद्स्य भेदकत्वम्‌ अव्यापकत्वात्‌ । शक्ति- 
भेदस्य तु भेदकत्वे नाय॑ दोषः, सर्वेसंवित्तिपु तद्धावातू ।  तदूमेदस्यापि कुतोडबगमो यत- 
स्तश्षिबन्धनः संवित्तिभेद्स्वयापि निरूप्यत इति चेत्‌ ; 'संवित्तिभेदादेव तन्निबन्धनात” इति २० 
ब्रूमः । ततो न ग्राह्मभेदान्नाप्याकारभेदात्‌ संवित्तिभेदः शक्तिभेदादेव तदुपपत्तेरित्युपपन्नमक्तमू- 
“विषध' इल्ादि । 


यदि ज्ञानमथोकार॑ न भवति कथं तत्स्मरणे अथस्यथापि नियमेन स्मरणम्‌ 'नीलछज्ञानमां- 

सीत' इति ? सति भेदे घटस्मरणे _ पटस्येव तद्योगात्‌ , तदाकारत्वे तु तस्य भवत्येब तथा 
स्मरण तब्यतिरेकेण ज्ञानस्येव स्मतु मशक्यत्वात्‌ । सत्यप्यथोत्तज्ज्ञानस्य व्यतिरेके तत्सडकलित- २५ 

स्पेब स्मरणं विश्रभात्‌ | विश्रमस्थ च निमित्तं तस्य तंत्र तदृव्यापारः, तत्कायेत्वं वा । ततो 

विषयसहझुलिततज्ज्ञानस्मरणस्य अन्यथेव भावात्‌ न ततो विषयाकारव्यवस्थापन विज्ञानस्योपपन्न- 
मिति चेत्‌ ४ उच्यते- 
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$ विषयस्योपदेशाचानथें प० । विषयस्यपदेशाचनर्थे आ०,ब०। २ -त्मनेकत्वे आ०,ब०,प०। हे इतीद॑ 
आा०,ब०,प० । ४ ग्राह्ममेदस्य । ५ संवित्त्यनुप्रवेश: । ६ ग्राह्ममेदादेव । ७ भेद्प्रप्ज्ञातू। ८ विषयश्मपि । ९ क्‍ 
झुक्तिरूपादे: का०,ब०,प०। रजतस्य । १७० ग्राह्ममेदस्यापि । ११ ग्राह्ममेदः। १२ ग्राह्मरूपमेव तदेवेति आ०,ब०, 
प०। १३ प्राह्मतेदोईपि | १४ भेदकत्वस्य। १५ शक्तिमेदस्यापि। १६ घटस्येव प०। १७ तत्राव्यापा-आ ०,ब०,प०। 
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२८८ न्यायविनिश्चयविवरणे [१।३९ 


“अथकार्यतया ज्ञानस्मृतावर्थस्म॒तेय॑दि । 
आन्त्या सन लन॑ ज्योतिमैनस्कारेडपि सा भवेत्‌ ॥ 


अ्रान्तिरिति सम्बन्धः | यद्यथस्य काय विज्ञानम्‌ अथाप्यर्थ काय व्यापारों यस्पेति जान 
स्मृती नियमेनाथस्मरणम्‌ अतस्तदवमूढमतिसन्तानस्प तथा भवति ग्रतिपंत्तिः, एवं तह 
ज्योतिमंनस्कारेडपि तथा प्रतीतिः स्थात्‌। यथा विषयका येता विज्ञानस्य तथा आलोककार्य॑ता 
मनस्कारकायेतापि तेन दयसह् लनेनापि प्रतीयेत । न हि कार्येत्वे कथ्रिद्विशेषः | अथ 
विषये व्याश्तत्वात्तत्सड कलनम्‌ , मनस्कारे तत्राव्यापृतत्वात्‌ तदा तस्यालोकेअपि 
समान एवं व्यापारः। न ह्यालोकमपहाय रूपे व्याग्रियते । तदसदेतत्‌-तसाद्रथा 
आलोकप्रतिभासमिति न भवति तथा रूपप्रतिभासमिति न स्थात्‌ । अथालोको5पि विषय 
एवान्तगेतलात्‌ 'रूपप्रतिभाषम्‌' इति निश्रयेनेव्र गतः; न; आलोकस्य प्रकाशकत्वेन 
विषयत्वाभावात्‌ कथ॑ तत्र व्यापार। १ अथ पग्रकाशको5प्यालोको रूपनिपतितत्वाडूप- 
प्रेव सम्पच्यत इति विषय; तथा सति ज्ञानमपि प्रकाशक रूपनिपतितत्वादूपमेतेति साका- 
रालोकवत्‌ विज्ञानपपि साकारम । यथा न रूपेण विना5ब्लोको न ग्रहीतु (-को ग्रहीतु) 
शकक्‍्यस्तथा विज्ञानमपि, न हि रूपादिक॑ प्रकाइ्यं विना विज्ञानं ममास्तीति कश्निट्ठिजा 
नाति । तसादृपाद्याकारमेव विज्ञानम्‌ एवमन्यथा तदनुस्मृतो रूपादिसरणायोंगादति- 
प्रसड़रात” [ प्र? वार्तिकाह० २।३८० ] इति चेत्‌; नायमपि दुष्परिहरो दोषों 
यस्मान्न विषय इत्येब सवेत्र स्मरणम्‌ , यत्र शक्तिस्तत्रेव तदूभावात्‌ । न च शक्तिरपि 
विषयनिबन्धना यतो नीलब॒दालोके5पि भवेत्‌ , अपि तु तत्कारणादेव संश्कारातू । तस्याप्य- 
नुभवादू भावे नीलबदालोके किन्न भावस्तस्यापि तद्ल्‍त्तद्विययत्वातू , न ह्मसौ विषयेडपि 
क्वचिशदेव संस्कारकारी नान्यत्रेत्युपपन्मम्‌ , एकरूपत्वादिति चेत्‌ ; न; एकरूपत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 
स्द्देतूपनिबन्धस्य प्रतिविषयं शक्तिविशेषस्य भावात्‌ । अवश्य चेतदेवमड्गीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा 
विषयाकारे5पि ज्ञाने दोषोपपत्ते: | तथा हि- 


यदि नीलस्य तज्ल्ञानाकारत्वात्तस्म तो स्वृति) । 
आलोको5पि तदाकारस्तस्याप्येषा न कि भवेत्‌ ॥७२५॥। 
नीलक्षानमनालोकाकारं चेत्तदृशि। कथम 
तथापि तद्दरशो व्यथ नीलेडप्यौकारकल्पनम्‌ ॥७२६॥ 

. आलोकादशे ने नीलमात्रस्येब हशि) कथम्‌ ? 
अन्यथा हि वचो न दह्यालोकमित्यादि दुष्यति |७२७॥। 
रूपे निपतनात्तस्य तद्रुष्त्येव दशियेदि । 
नीलस्यापि भवेदेषा तप्निपाताविशेषत) ॥७२८॥ 
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“बिनालोको ग्रहीतुम्‌/-प्र ० वार्तिकाल० | २ -ना ज्ञानं ता० । ३ दुष्परिह्वरों भा०, ब०, प०। 
४ संस्कारस्यापि । ५ «ले व्यापा-भा०, ध०, प० । ६ आलौकत्य । 
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रूपमात्रावभासं तदथेज्ञानं ततो भवेत्‌ । 
न त्वालोकावभासं तन्न च नीलावभासनम्‌ ॥७२९॥ 
विज्ञानं नीलनिभोसमासीदिति ततः स्मृतिः । 
कथं यंतो5थज्ञानस्थ नीलाकारस्य कल्पनम्‌ ॥|७३०॥ 
विशेषापेक्षया नीले रूपदष्म्या न चेद्र॒शिः | ५ 
आलोकेडपि विशेष; किन्नेव यन्नेवमुच्यते ||७३१॥ 
यदथेज्ञानमालोकाकार प्राप्त विशेषतः । 
ततः सझ्ललितालोक तज्ल्ञानस्मरणं भवेत्‌ ॥७३२॥ 
विषयाका रवादे5पि तद्ठिपयेयवादवत्‌ । 
स्मरणातिप्रसज्गस्य हन्त हन्ता कथं भवान्‌ ! ॥७३३॥ १० 
एतेन क्षणभद्गाद्याकारत्वादर्थंसंबिद । 
स्सझ्ुुलनतस्तत्र स्मृति; स्यादिति दर्शितम्‌ ॥७३४॥ 
स्व॒या च क्षणभट्गादों नीलादाबिव निम्चिते । 
प्रयासमात्रं तंत्र स्यादनुमानोपकल्पनम्‌ ॥ ७३५॥ 


तस्माद्विषयाकारेषपि विज्ञाने 'नील्सझ्ूुलितिस्थेव तस्य स्मरणं नालोकादिसडूलि- १५ 
तस्य' इत्यत्र नापरमस्ति निब्रन्‍न्धनमन्यत्र ताहशाच्छक्तिविशेषादित्ययुक्त तदशनाद्विषयाकारै- 
विज्ञानकल्पनं शक्तिविशेषादेव तस्य भावात्‌ । न चान्यथैव भवतस्ततस्तत्कल्पनं धूमादेजलादि- 
फश्पनस्यापि प्रसज्ञात्‌ । 


यत्पुनर्विषयकायेतया विज्ञानस्य विषयसद्दुल्तित्वेन स्मरणेउतिप्रसड्राय प्रतिपादित॑ 

“यथा” इत्यादि, यश्चेदमपरम्‌-- 

“सर्वेपामपि कायाणां कारणेः स्पात्त था ग्रहः । 

कुलालादिविवेकेन न स्मर्येत घटसस्‍्ततः ॥” | प्र० बा० २३८१ ] इति ; 
तद्‌पि न शोभनम्‌ ; शक्तिकल्पनयेव तस्यापि परिहारात्‌, अन्यथा इदमपि शोभनं भवेत्‌- 
“यदि विषयकायेत्वात्तदाकारं तज्ज्ञानं मनस्कारकार्येत्वात्ताकारमपि भबेत्‌ , न हि कायेत्वे 
कश्चिद्विशोष:? इति । तथेदमपि - 

सर्वेषामपि कायोणां कारणेः स्यात्समाकृतिः । 

कुलालाका रशुन्यस्य न घटस्योद्धवस्तत/ ॥ ७३६॥ इति 


'तद्दिमतिप्रसड्रापाद्न चपऊछकपिशावकस्य सुप्तभुजज्ञोत्थापनमिथ परस्येष विपत्तिमापाद्यति न 
निराकारज्ञानवादिनः, शक्तिप्रतिनियमादेव तेन तत्परिद्ासस्थाभिधानात्‌ | तदेवाह- 
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॥ यथार्यशा-आ०, ब०, प०। २ क्षणभश्नसिद्धों। ई -कारकल्प् का०, ०, प०। ४ झोभन॑ 
भवैदिति शेषः । 
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१० 


१५ 


२० 


श्७ 


न; -कैथं तहिं ब्रिरव्यवहितस्य केशादिज्ञानस्यापि तदाकांरापकत्वम्‌ ? सन्निन्‍्दित एवं नीलादो 


२९० भ्यायविनिश्चय विषरणे | १४१ 
अथज्ञानस्मताव्थंस्पतो नातिप्रसज्यते | इति । 


अर्था नीलादिस्तस्य ज्ञान तस्य स्मतौ येयमर्थस्यापि तज्जञानसंसर्गित्बेन स्मृतिस्तस्यां 
निराकारज्ञानवादिसम्मतायां नातिप्रसज्यते सेवाथेस्मृतिः ज्योतिमेनस्कारादिभि:' इति शेष: 


कथं पुननोतिप्रसज्यते यावता निराकारज्ञानस्य साधारणतया स्वेविषयत्वं तत्स्मरण- 
स्पेव॑ च सर्वेत्रेवानुभवविषये प्रवत्तेनमापद्मत एवेति चेत्‌ ; अन्न पूर्वोक्तमेव शक्तिनियममुत्तरी- 
कु्वेन्नाह- 


सरूपमसरूपं वा यत्परिच्छेदशक्तिमत्‌ ॥४०॥ 
लद्॒पनक्ति ततो नानयत्‌ व्यक्तिश्वेद्सतः कथम्‌ ? इति । 


यस्य नीलादेः परिच्छेदो व्यवसायों यत्परिच्छेद्स्तस्य शक्ति: सा विद्यतेडस्येति यत्प- 
रिच्छेदशक्तिमत्‌ अथक्षानं तज्जञानं व तद्रदित्युक्त ठथनक्ति प्रकाशयति ततोष्न्यत्‌ 
क्षणपरिणामादिकमालोकादिक॑च न ड्यनक्ति तत्परिच्छेदशक्तिमत्वाभावात्‌ । कीहशं 
लल्‌ यत्तच्छब्देन निर्दिश्यत इतद्याह -सरूप॑ ससस्‍्वभाव॑ रूपशब्दस्य स्वभाववाचित्वात्‌ नीरूपः 
प्रध्व॑ंस इतिवत्‌। कुतः पुनरिद्मवगतं यद्विज्ञानशक्तित एवं विपयव्यक्तिनियमो न पुनस्तदुत्पत्ति- 
सारूप्याभ्यामन्यतो वेति चेतू ? तदिदं॑ निदशनेन प्रत्यादिशन्नाहइ-असरूपम्‌ अविद्यमान 
तदिव वाशब्दस्येवार्थत्वात्‌ । तात्पयेमत्र-यदि तदुत्पत्त्यादेरेव तन्नियमः तेमिरिककेशादों न 
भवेत्‌ तस्य नीरूपत्वनाकारापेणक्षमस्य हेतुत्वस्य योग्यत्वादेश्राभावात्‌ । ज्ञानस्वरूपतया सरूर्पा 
एव तत्केशादिरपीति चेत्‌ू; न; तस्‍्य ज्ञानाद्‌ू बहिप्लेनेब प्रतिभासनात्‌ । श्रान्तमेब 
बद््ठमिति चेत्‌ ; किमिदं श्रान्तमिति ? अविद्यमानमिति चेत्‌ ; तस्य तर्द्धि कर्थ॑ व्यक्ति! तदा- 
कारापेणक्षमस्य हेतुत्वस्य तत्राप्यभावात्‌ ? तद॒पि ज्ञानरूपतया सरूपमेवेति चेतू ; न; तस्यापि 
तत्केशाद्यधिष्ठानतयेव  प्रतिभासनांत्‌ । श्रान्तमेब तद्धिष्टानवमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 
“किमिद्‌ आ्रान्तम! इत्याद्यनुबन्धादव्यवस्थापत्तेश्व । कुतो वा ज्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ ! अद्देतुकत्वे 
निलत्वादिदोपात्‌ । अनन्तरज्ञानादिति चेत्‌ ; न; तसिमिन्नतारशे5पि तंदशनात्‌ । अताश्शादपि 
तद्भावे सन्मात्रमेव तत्त्वं भवेत्‌ । तत एवं सकलस्यापि विज्ञानवे श्वरूप्यस्य सम्भवात्‌ | ताह- 
शादेव व्यवहितादिति चेत्‌ ; न; पू्ं तिमिरादिरहितस्य तदभावात्‌ । प्राग्जन्मभाविन इति 
चेत्‌ ; प्रागपि तदभावे कथमिदानीं तिमिरादिभावे5पि तस्य तदाकारत्वम्‌ " अत एबं तद्भाव- 
स्यानुमानमिति चेत्‌ ; कथमेवं विधवागभोद्पि चिरव्यवहितस्य पतिसम्पकेस्येव नानुमानं यतो 
जारसम्पर्कदोषेण विधवा दृष्येत । सन्निहितादेव तत्सम्पकोदन्यत्र गर्भाधानदशेनादिति चेतू ; 
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तस्यापि दशनात्‌ । चिरापक्रान्ताद॒पि छाक्षासंस्कारात्‌ कापोसफलछादों रागदशेनादिति चेत ; 
न; तद्द्विधवागर्भेस्यापि ताहशात्पतिसम्पकोदेब प्रसड्रात्‌।न च कापोसरागस्यापि व्यवहितादेव 
तत्संस्कारादूभाव:, तदुपहिताद्वीजशक्तिप्रबन्धादेव स ब्निधिमतस्तदूभावात | भवतु केशाद्याकारमपिं 
ज्ञानं सन्निहितादेव तज्ज्ञानशक्तिप्रबन्धादिति चेतू ; तत्रबन्धो यदि तदाकारः कथन्न प्रबन्धतस्त- 
हशनम्‌ १ अतदाकारत्वे तु कथं ततस्तेमिरिकज्ञानस्य तदाकारत्वम ? तल्मबन्धस्य तत्करण- 
स्वभावत्वादिति चेत्‌ ; तब्यक्तिस्वभावत्वमेव कस्मान्न भवति ? असतो व्यक्तिविषयत्वायोगा- 
दिति चेत्‌ ; करणविषयत्वं कथम्‌ ? हु॑शयत इति चेत्‌ ; व्यक्तिरपि हृश्यत एवं । ज्ञानाकारत्वेन 
सत एब साटब्यत्वेनासत इति चेतू ; न; तज्ज्ञानरूपत्वपरिज्ञानाभावस्य पूर्व निवेद्तित्वात्‌ । 
तस्माद्सत एवं तदाकारस्यापि ज्ञानशक्तितों व्यक्ति! । अत इदमुच्यते सरूपकेशादिव्यक्तिरपि 
विज्ञानशक्तित एवं व्यक्तित्वात असरूपतग्यक्तिवदिति । 


भवतु नाम वत्तमानस्य तच्छक्तितो व्यक्ति: सति तत्र शेक्तिसम्भवात्‌ , अतीतादेस्तु 
कथम्‌ ? असति तत्र तद्सम्भवादिति मन्यमानश्रोद्यति - 


“्यक्तिश्नेदसतः कथम' ? इति । 


सत्‌ वत्तमानम्‌ असत्‌ अतीतादि तस्य, कथम्‌? न कथब्चि6दृध्यक्तिः। चेच्छब्दः 
पराभिप्रायं द्योतयति । 


तदिदमपि निदशेनबलेन तत्नापि शक्तिमवस्थापयन्‌ परिहरति- 
आरादपि यथा चद्षुरचिन्त्या भावशक्तयः ।|४१॥ इति। 


आरादपि दूरादपि न केवलमासन्न एवेत्यपिशब्द: । यथा येन शक्तिभावत्रकारेण 
चक्षु; तज्ननितं ज्ञानं कार्य कारणोपचारात्‌ , तथेव अतीतादेरसतोडपि व्यक्तिरेति । अयमत्र 
भाव:-यदि ज्ञानसमये अतीतादेरभावान्न तत्र तच्छक्तिव्येक्तिवों दूरचन्द्रादाषपि न भवेत्‌ 
तस्यापि ज्ञानदेशे [5]भावात्‌ , अन्यथा नयनगोलक एवं तत्प्रतिभासप्रसज्ञान्‌ , तस्येब तहेश- 
त्वात्‌ । न चेवम्‌ , दवीयसि गगनतलर एवं तदुपलूम्भात्‌। तदाकारापेकस्य तदेशत्वात्तस्यापि 
तहेशतयोपलम्भ इति चेत्‌ ; न; पितरि विप्रकृष्टे पुत्रस्यापि तंत्स्वरूपस्य विप्रहष्टतयोपलम्भ- 
प्रसक्ञात्‌ । ज्ञानस्यापि स एवं देशो यत्र चन्द्रादिरिति चेतू ; तथापि कर्थ तत्र दूरप्रतिभासन 
ना(ज्षाना)पेक्षया तेदेव प्रत्यासन्नप्रतिभासनप्रसज्ञात्‌ । न चेवम्‌ , सबेदा चन्द्रादों दूरप्रतिभासन- 
स्यैव भावात्‌ । शरीरस्थस्यापि ज्ञानस्यातह्विषयत्वे न तदपेक्षमपि दूरप्रतिभासनम्‌ ; इन्द्रियान्तर- 
ज्ञानापेक्षयापि तप्नसड्रात । तदिषयत्वे तद॒पि प्रथमज्ञानवश्चन्द्रादिदेशमेबेति कं तद्शादपि 
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१-पि तह-आ०, ब०, प०। २ प्रतिबन्धस्तद-भा०, ब०, प०। ३-पि ज्ञानन्आ०, ब०, प०।| ४ 
शक्तिसद्भावात्‌ आ०,ब०,प० । ५ चोदति आ०, ब०, प०। ६-पि द-आ०, ब०, प०। ७ तत्स्वरूपवि- 


जा०, ब०, १० । ८ तबादहि भा०, ब०, प० । ९ तदेव भा०, ब०, प० । १०-त्‌ वि-जा०,ब०,प०। 
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दूरप्रतिभासनम ? पुनरपि शरीरस्थापंरक्षानापेक्षया तत्परिकल्पनायाम्‌ अव्यवस्थापत्ति! । 
विषयदेशजानकल्पनायाद्न योगिज्ञानस्य प्रतिविषयदेशं भेदापत्तेने योगी नाम कश्रिदेको भवेत्‌ । 
सत्यपि भेदे तदेकमेव मेचकज्ञानस्याभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; व्यापकात्सवादस्य व्यवस्था- 
प्रसक्ात्‌ । नापि तात्त्विके तड़ेंदे तदेकमुपपन्नम्‌ ; भेदेतरात्मवादस्यानभ्युपगमात्‌ , नीलबोध- 

५ रूपतया ताक्तिवक एब भेदे तदुपपत्तिप्रसज्ञाब्| तथा च यत्तस्य कल्पितत्वप्रतिपादकमलक्षार- 
वचनम्‌-- 


“तीलान्न व्यतिरेकेण विषयिज्ञानमी क्ष्यते । 
ज्ानपृष्ठेन मेदस्तु कल्पनाशिल्पिनिर्मितः |! [प्र०वार्तिकाछ० ३३७७] इति। 


“तदश्लील्भाषितं भवेत्‌ । अतात्त्विके तु तड्धंदे कथं तस्य विषयम्रहणम्‌ * आकारबलाभावात्‌ । 
१० सशक्तित एवेति चेत्‌ ; उपपत्तिमदेततू , अन्यथा कालदेशविप्रकृष्टटया भावोपदेशस्याभावप्रस- 
हात , किन्तु नयनज्ञानादपि स्वविषये भिन्नदेशेषपि व्यक्ति; खशक्तित एवं भवेत्‌ तथैष 
निरव्द्यानुभवातू । तथा च कथं भिन्नदेशवत्‌ भिन्नकालस्यापि स्मरणादेने व्यक्ति; ? तन्नेर्व॑ 
तत्रापि ज्ञानशक्तरनिवारणात्‌ । भिन्नकालवस्तुज्ञानं निविषयमेव तत्काले तद्विषयस्याभावादिति 
चेत्‌ ; भिन्नदेशवस्तुज्ञानमपि कथं सविषयं॑ तदेशे” तहिषयस्याप्यभावात्‌ ? तस्य देशान्तरे 
१५ विद्यमानत्वादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि कालान्तरे विद्यमानत्वादिति सम: समाधि; । सवस्यापि 
कालान्तरवत्तिनः किन्न व्यक्तिरिति चेत्‌ ? देशान्तरबत्तिनोडपि किन्न स्यात्‌ ? ख्ट्देतुनिबद्धा- 
घच्छक्तिनियमादिति चेत्‌ ; न; अन्यत्राप्यस्येव परिदाारत्वात्‌। कथ्थ पुन; शक्तयो5पि देशकाल- 
विप्रकृष्टभावापेक्षप्रादुभोावा इति चेत्‌ ; न; तथा तासामचिन्द्यत्वातू। न दि शक्तयः 
“कथमित्थमेवोत्पन्ना नान्‍न्यथापि! इति विचारयितु प्रायेन्ते । प्रमाणबलोपनीतास्तु परमभ्यनु- 
२० झ्ञायन्त एवं, अन्यथा न किबखिड्धवेत्‌ अपहस्तिततद्व छावलम्बनस्यान्यत्रापि वस्तुव्यवस्थापन- 
स्यासम्भवात्‌। तदेवाह-'अचिन्त्या भावशक्तयः इति | स्वपदव्याख्यातमेतत। चोद्यमा- 


विष्कुवेन्नाह- 
विषमोष्यछु पन्यासस्तयोश्रेत्सद्सत्त्वतः । इति । 


अयमनन्तरः आरादिदादिः उपन्यासो रृशष्टान्तो विषभ्नों दाष्टीन्तिकसदशो न भवति । 
२५ सरृशेन च दृष्टान्तेन भवितव्यम्‌ । तद्वेषम्यग्ब तयोदें शकालविप्रकृष्ययोः सदसत्त्वत; देश- 
ब्यवद्दितस्य दि तब्ज्ञानदेशे असक्त्वेषपि व्यक्तिरुपपन्नेब तज्ज्ञानकाले भावात्‌ , न कालव्यब- 
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“परविजश्ञा-आ०, ब०, प०। २ प्रतिविषय देशमेदा-आ०, ब०, प०। ई -वादप्रसज्ान्न ह्ुप- 
आ०, ब०, प० | ४-प्रतिपादितम-का ०, ब०, प० । ५ विज्ञानत्वेन भेद-प० । ६ तदकश्मलभा-भा०, ब० 
प० | ७ कालदेशे पि प्रकृू-आ०, ब० । कालदेशे5पि विप्रकृँ- प० । ८ तत्रेव आ०, ब०, प०। भिन्नदेश 
इव । ९ मिन्नकालेपपि । १० ज्ञानदेशे । ११ चेदन्‍्य-आआा०, ब०, प०। १२-वादिति आ०, ब०, प० 
१३ -स्यानमैतत्‌ भा०, ब०, प०। १४ -हि तस्य दितस्य शानप्रदेशे प० ।-ह्वितस्य शानदेशे आ०, ब० | 
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हितस्य, तंहेशवत्तत्कालेउप्यभावात्‌ । चेल्‌ शब्दः पराकृूतमवद्योतयति । तंदिदं परिहरन्नाह- 


यदा यत्र यथा वस्तु तदा तन्न तथा नयेत्‌ ॥४२॥ 
अतत्कालादिरप्यात्मा न चेन्न व्यंवतिष्ठते । इति । 


यदा यस्मिन्‌ काले यत्र यर्मिन्‌ देशे यथा येन प्रकारेण वस्तु नीलधबलादि 
(स्थितम! इति शेष: । तह्स्तु लदा तस्मिन्‌ काले तत्न तस्मिन्‌ देशे तथा तेन प्रकारेण 
नयेल्‌ प्रापयेत्‌ व्यक्तिम “वयक्तिः” इत्यनुवत्तमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात । 
क इत्याइ-आत्मा जीव: । अतत्कालादिः न विद्यन्ते तस्य वस्तुनः कालछादयः काल- 
देशप्रकारा यस्यासावतत्कालादि! । अपिशब्दात्‌ तत्कालादिरपि । यंथ्रेब॑ तठ्मकारत्वाद्विषया- 
कारत्वं त॑स्यापद्यत इति चेत्‌ ; सतद्यम्‌ ; सत्त्वप्रमेयत्वादिना तद्भ्यनुज्ञानातू , अन्यथा नीरू- 
बत्वापत्ते: | अतत्रकारत्वं तु नीलाद्राकाराभावादिति निरबद्यम्‌ । १० 


हे 


पल 


विपक्षे दोषमाह-न चेल्‌ एवमात्मा व्यक्ति न नयति चेत्‌; न व्यवतिष्ठते न 
बस्तुव्यवस्थां प्रतिठभते । तत्खलु॒व्यवस्थां प्रतिलभमानं॑ कालदेशाकारभेदेनेव प्रतिल्भते । 
तथा तत्प्रतिलम्भश्च कथं भवेत्‌ आत्मा चेद्तत्कालादिरपि तत्कालादिक॑ वस्तु न व्यच्ज्यात्‌ ! 
तदाकारक्षानादेवेति चेत्‌ ; न; तत$ स्वरूपमात्रपयेवसायिनो भिन्नदेशादितया तस्य तत्ति- 
लम्भानुपपत्ते: । न॒हि तात्कालिकनिरंशज्ञानानुप्रविष्टस्येव विषयाकारत्य भिन्नदेशादित्वमू । १५ 
तदाकारजनकरय भिन्नदेशादित्वात्तस्यापि भिन्नदेशादित्वमिति चेतू ; कुतस्तदाक्रारजनकस्य 
भिन्नदेशादित्वमवगतम्‌ ? अन्यतस्तदाकारज्ञानादिति चेतू ; न; तत्रापि 'ततः” इत्यादेरनवस्थान- 
दुस्तरदौस्थ्यप्रतिबन्धनिबन्धनस्थ॒प्रसद्नस्योपनिषातात्‌ | तदर्पितस्याकारस्य भिन्‍नदेशादित्वा- 
दिति चेतू ; तद॒पि कुतोडबगतम्‌ ? तज्जनकस्य भिन्‍नदेशादित्वादिति चेतू ; न; परस्पराश्रय- 
दोषस्य परिस्फुटत्वात्‌ । स्वत एवं संविदनन्यत्वादिति चेत्‌ ; न; तस्यापेक्षिकत्वात्‌ । आपेक्षिक॑ २७० 
दि भिन्‍नदेशत्वादिकम्‌ ; किव्स्विद्पेक्ष्येव तस्य भावात्‌ । तच्चापेक्ष्य नात्मेब, तत्र तम्याधा- 
तात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; तस्य स्वाकारमात्रपयेवसितेनाउपरिक्षानातू । न चापरिज्ञाते तर्िमस्तदपेक्षं 
भिन्न देशत्वादिक॑ सुपरिक्ञानम्‌ , परिज्ञात एवं ग्रामादो तदपेक्षया पवेतादो भिन्नदेशत्वादिपरि- 
ज्ञानस्योपलम्भात्‌ । तन्न किव्न्चिदेतत्‌ । 


भवतु तहिं तत्त्वं संविदद्वेतमेब, देशादिभेदस्तु कल्पनारोपित एवेति चेत्‌ ; तदपि २५ 
कल्पन॑ कसमात्‌ ? अहेतुकत्वायोगात्‌ । प्राच्यादेव तत्कल्पनादिति चेत्‌ ; तत्र भिन्नदेशत्वादिक 
तत्परिज्ञाननच यदि परमार्थत एवं किमन्यत्रापि न भवेत्‌ ? कल्पनारोपितमेबेति चेत्‌ ; न; 
“तदपि? इत्याथनुगमनाद्यद(नाद) नवस्थोपनिपातात्‌ । तदाह-यदा यत्र यथा वस्तु देशादि 
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4 ज्ञानदेशवत्‌ श्ञानकालेषपि । १ यदिदं प>क्रा०, ब०, प०। ३ व्यतितिष्टनता० । ४ यदेव॑ भा० 
ब०, प० । ५ तस्य वि-भा०, ब०, प० । ६ -तेन परि-क्षा०, ब०, प०। 
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भेदकल्पर्न कायेकारणरूपेण स्थितं तदस्तु तदा तत्न तथा नयेत्‌ व्यक्तिम। अतत्का- 
लादिरप्पात्मा सम्यग्बोधस्थभावो न चेन्च उयवतलिष्ठते तद्ठस्तु व्यवस्थाबिकर्लं 
भवतीत्थः । 

विकल्पनमपि मा भूत्‌ निर्विकल्पस्याद्वेतस्येव भावादिति चेत्‌ ; तदपि कुतः अनवगतस्था- 
व्यवस्थितेः ? “खरूपस्य खतो गतिः” [ श्र० वा० १।६ ] इति चेत्‌' ; तत्कथमद्वेतम्‌ , 
वेद्वेदकावगमभेदस्यैबमभिधानात्‌ ९ तंदूभेदेईपि तदेकमेबेति चेत्‌ ; न; क्रमेणावमग्रहादि- 
भेदेषपि तदेकत्वप्रसद्भात्‌। तथा च निव्याकुल देशादिभेदेन वस्तुव्यक्तिनयनम्‌ , तन्नयनविधातुरा- 
त्मनो निव्योकुलत्वात्‌ । व्याकुल एवासो भेदे सत्येकत्वस्य व्याघातादिति चेत्‌ ; अत्राह-न 
चेदात्मा न व्यवतिष्ठते वेद्यादिभेदाक्रान्ताद्वेतेवास्तवव्याघातस्माविशेषादिति भावः । 
कह्पित एब तत्र वेद्यादिभेदों वस्तुतों निर्भेदत्वादद्गेतस्येति चेत्‌ ; न; कल्पसे यदा यत्र 
इत्यादेनिंव्याकुलत्वस्याभिहितत्वात्‌ । पुनरपि विपक्षे दोषमाह- 


व्यवहारविलोपो था [ मोहाच्चेदयथाथता ] ॥४३॥ इति । 


'न चेत्‌? इति, एंवं न चेत्‌ 'यदा” इत्यादिश्रकारेण वस्तु व्यक्ति नयत्यात्मा ; तदा 
ठयवहारः प्रवृत्त्यादिलक्षणस्तस्थ बविलोपो विलय; स्थात्‌। तथा दि-व्यवहारः क्चिद्ि- 
पये तदनुभवार्थिनो भवन्‌ भिन्न एवं भवति नात्मनि, तस्यानुभुयमानत्वेन तद्विषयत्वानुपपत्तेः । 
भिन्नेदपि नाप्रतिपन्ने सवेत्र तत्पसह्ात्‌। न चाकारवादिनो भिन्नप्रतिपत्तिरस्तीति निवेद्तिम्‌ । 
अतो विल॒प्यत एव व्यवहार; । वाशब्दः पृवदोपसमुश्चये । 

नास्त्येब देशादिभेदः प्रवृत्यादिरूपो व्यवहारों वा कचित्तदाभ्रयस्य बहिभावस्येवा- 
भावात्‌ । तत्प्तिभासस्तु विषयोसोपनीत एवं “प्रतिभासः सम्रस्तोषपषि वैसनाबलनिर्षितः। 
[ प्र० वार्तिकाठ० ३।३६५ ] इति बचनात्‌ । तश््मादयमयथार्थ एवं। तदेबाह-'मोहा- 
घेदयथाथ्थंता' इति । देशादिभेदव्यवद्दारयोरघ्थाथत्वमविद्यमानत्वम्‌ । कुतः ? मोहात्‌ 
तत्पत्ययस्य विपयासरूपत्वात्‌ चेल्‌ शब्दः पराकृतयोतने । तत्रोत्तरमाह- 


अत्यन्तमसदात्मान सन्‍्तं पदयन स कि पुनः । 
प्रस्फृटं विपरीतं वा न्‍्यूनाधिकतयापि वा ॥४४॥ 
प्रदेशादिवर्यपायेषपि प्रतियन प्रतिरुष्यते | इति । 


न तावदयमारोपितो5पि देशादिभेदों व्यवहारों वा तह्ठिकल्पमनुप्रविशति तावन्मात्रस्येव 
प्रसड्रांत | न च तावन्मात्र॑ तदूभेदो व्यवहारों वा छोकस्येबमनभिनिवेश्ाद प्रतिपत्तेश्व । बेहिर्ग 
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ननाजनज- >-बममछ, 


3 चेत्कथ-भा०, ब०, प०।२ तदभेदे-भा०, ब०, प०। ३ -न च वस्तु-भा०, ब०, प०। 
४ “तवस्तुन्या-आ०, ब०, प० । ५ एव न चेत्‌ आ०, ब०, प० । ६ भिन्‍नेन विना प्र-आ०, ब०, प०। ७ 
“सावनाभावनिर्तितः”-प्र ०वातिकाक० । ८ -व्यवाये-भा०,ब०,प० । ९ बहियेतस्य तस्वैव ते-भा०,ब०,प०'। 
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१४५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! २९५ 


तस्येव तस्य तेनोपदशने पुनः अत्यन्तं पररूपबत्‌ स्वह़पेणापि असदात्मानम्‌ अविद्य- 
मानस्वभाव॑ विषयविषयिणोदेशादिभेदं प्रवृत्तिप्राप्त्यादिरूपं व्यवद्वासब्च पश्यन्‌ अवलोकयन । 
कथम्‌ ? समन्‍्तल॑ विद्यमानमिव, असति सच्छब्दप्रयोगात्‌ इवार्थप्रतिपत्ति। 'अग्निमौणबक:” इति- 
वत्‌ । स॒ः अनन्तरोकत आत्मा तस्‍्येव तथादर्शित्वोपपत्तेः। किम ! कस्मात्‌ । पुनरिति शिरः- 


कम्पे प्रतिरुध्यते निषिध्यते, नेव निषिध्यतं इति यावत्‌ । कि कुबेन्‌ ? प्रतियन्‌ प्रतिपद्य- ५ 


मानः | किम्‌ ! सन्त विद्यमानमपि सन्तमित्यस्यावृक्त्या सम्बन्धाद्ृद्यमाणस्य अपिशब्दस्य च 
भिन्नप्रक्रमोण योजनात्‌ | कस्मिन्‌ सति प्रतियन?प्रदेशादिव्थेपाय5पि | प्रदेशव्यपाये चन्द्रादिकम्‌ 
कालव्यपाये अतीतादिकम्‌ , द्रव्यव्यपाये काचादिव्यवद्दितमिति | एतदुक्तं भ्रवति-यथा5यम्‌ 
अतत्कालादिरेव आरोपिताकारं पश्यन्न प्रतिरुध्यते तथा अनारोपितमपि । इवत्यारोपितबदनो- 
रोपितस्यापि आत्मशक्तित एवं परिज्ञानोपपत्तेः | कथं सः प्रतियन्‌ ? प्रस्फुट प्रकर्षे"ण स्पष्टम्‌ 
अनेन प्रत्यक्षपयायरूपतया सन्त प्रत्येतीति प्रतिपादयति । यथा चेद्षमुपपन्न॑ तथा प्रति 
पादितं ग्रागिति न पुनरुच्यते । पुनरपि कथ॑ं प्रतियन्‌ विपरीत था स्पाष्ट्यविकर्ल वा तद- 
नेनापि स्मरणादिपरोक्षपयोयरूपण सन्त॑ प्रत्येतीति निवेदयति । 


ननु यदि प्रत्यक्षव॒त्स्मरणादाबपि वस्तुनः स्वरूपेण प्रतिभासनम्‌; कथमस्पष्टत्वम्‌ ? 
तत्स्वरूपप्रतिभासे स्पष्टत्वस्येवोपपत्ते: । न॒हि तत्स्वरूपप्रतिभासादपरमध्यक्षे5पि स्पष्टत्वम्‌ । 
ततो यदि स्वरूपतस्तेन वस्तु प्रतिपन्न॑ स्पष्टरूपमेव तत्‌ । यदि स्वरूपतों न प्रतिपन्नम्‌; अप्र- 
तिपन्नमेव सर्वथा तद्भवेत्‌ । स्वरूपप्रतिपत्ताषपि तदस्पष्टमेवेति चेतू ; तहिं नीलादेस्तद्वेदर्नांत्‌ 
कथं भेद; ? कथव्य्व न स्यात्‌ ? अविवेचनात्‌ । यदि हि नीलादिस्ततो बेदनान्तरे5पि प्रतिभा- 
सेत भेद्विवेचन ततश्व भेद। | न चेवम्‌ , प्रत्यक्षप्रतिभासिन; स्पष्टात्मनस्तस्य  स्मरणादावन्य- 
'"शप्रतिभासनात्‌ , तत्रास्पष्टात्मनस्तद्परस्येव प्रतिभासोपलब्धे! । नीलादिरिभयत्रेकरूप एव न 
तस्य स्पष्टत्वमस्पष्टत्व॑ वा, तयोविज्ञानधर्मत्वादिति चेतू ; कथं तर्हि 'स्पष्टो नीलादिरस्पष्टो वा 
इति तत्र व्यपदेशः अन्यधर्मेणान्यत्र  तदनुपपत्तेः ? स्पष्टादिज्ञाससंसगादिति चेत्‌ ; न 
संसर्गस्तदभेद्‌ एब '“स्पष्टो नीलादिः इत्यभेदेनेव प्रत्यवभासनात्‌ , तथा च ज्ञानान्तगत 
एबासौ इति कथं तदपरतया व्यवस्थाप्येत ? तदेकतां प्राप्तस्येब तस्माड्रदानुपपत्तेः | तथा च 
परस्य वचनम-- 


“स्वरूपेण प्रतीत चेत्साक्षात्करणमेव तत्‌ । 
स्वरूपेणाप्रतीत॑ चेत्सवथास्याप्रतीतता ॥। 
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३ सहु-जा०,ब०,प० । २-गादेवाथे-आ०,ब०,प० । ३ निषेध्यते आ०, ब०, प० । ४-दिव्यवाये- 
भा०, ब०,प० । ५-वदनाकारोपि तस्यात्मशक्ति-आ०, ब०, १० । ६-ण रफुटम्‌ जा०, घ०, प० | ७ यथा 
प्र»्ञआ०, ब०, प०। «८ स्फाव्यविकलं तदनेनापि स्मरणेनापि परोक्षव्यवायरु->भा०, ब०, प०। ९-सनम 
स्पष्टनआ०, ब०, प० १ १० प्रतिभिन्न स्प-आ०,ब०,प० । ११ नीलादे: । १२-त्र प्र-आ०,थ०, प०। १३ 
ब्यपदेशानुपपत्ते: । 
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२९६ व्यायविनिश्चयविषरणे [ १७४५ 


स्वरूपेण प्रतीतेषपि तदसाक्षात्कृतं यदि । 

नीलरूपस्य संवित्तेभेंदस्तहिं कथं भवेत्‌ १॥ 

प्रतीतिभेदाड्भेदो हि नीलादेरेकरूपता । 

भिन्नेजन्यस्मिन्कथं भेदस्तदन्यस्य प्रमान्वितः ॥ 

तत्संसगांत्तथात्व॑ चेदपरो5थः कुतो भवेत्‌ ! 

तदेकतां प्रपन्नस्य ततो भेद! कुतो मतः १।” [ प्र०वार्त्तिकाह० २।३२९ ] 
ततो न ज्ञानसंसगोन्नीलादेः स्पष्टात्मत्वम्‌, तस्येव बहिभूतस्याभावप्रसज्ञात्‌ , अपि तु स्वत एब 
तस्य च प्रत्यक्षवत्स्मरणादाबपि प्रतिभासने तदपि स्पष्टमेबेति न युक्तमुक्तम-“विपरीतं वा प्रति- 
यन' इति चेत्‌ ; तदि्दमपि प्रज्ञापरिपाकवेकल्यमेव प्रज्ञाकरस्थ ज्ञापयति-स्वरूपप्रतीत्या 
बेशद्ानुपपत्तेः, उपध्लु तज्ञाने तदभावप्रसज्ञात्‌। अस्ति च कामिन्यादिविषयंस्योपप्रुतज्ञानस्था- 
पि वैशद्यम | न च तत्र स्वरूपपरिज्ञानं कामिन्यादीनामभावात्‌ । ज्ञानाकारतया विद्यन्त एव त 
इति चेतू; न; “अभूतानपि पश्यन्ति/ इत्यस्य विरोधात्‌ विद्यमानानामेबाउभूतत्वायोगात्‌ । 
“पुरतोअ्वस्थितानिव'” इत्यपि न युक्त म्‌ ; ज्ञानापेक्षया तदाकाराणामेब पुरतो भावानुपपत्तः 
एकत्र निष्पैयाय भिन्न देशत्वासम्भवाव । कल्पितस्तद्धाव इति.चेत्‌ ; न, “'पश्यन्ति'! इत्यस्या- 
योगात्‌ कल्पनस्य द्शनरूपत्वासम्भवात्‌ । दशेनसाहचय्योत्तदपि दशेनमेवेति चेत्‌; न; तत्नापि 
दर्शनवद्‌ अन्तःप्रविष्टटयैब तत्मतिभासप्रसड्ात्‌ । पुनरपि कल्पितस्थ पुरतोभावस्यावस्थापने 
व्यवस्थावेकल्यापत्ते: । अतो दूरं गत्वापि वस्तुत एव तेषां कचित्पुरतो भावों वक्तव्य इति कर्थ 
जञानाकारत्वम ? तड्धि न्देशानां तदाकारत्वानुपपत्ते; अतिश्रसन्नादित्यसतामेव तेषां दुशेनमिति कथ॑ 
तत्र वेशद्यम ? असतां स्वरूपेण ग्रहणायोगात्‌ । नीलेदिना स्वरूपेणेव तेषामपि प्रहणमिति 
चेत्‌ ; कथमिदानीं नीरूपत्वमिति सति स्वरूपे तदमुपपत्ते; ? बाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; न; तन्नी- 
रूपत्वे तत्प्रयुक्तस्य वैशद्यस्यापि तत्त्वप्रसह्भात्‌ । नीरूपमेष तदपीति चेत्‌; न; दशनस्यापि तद- 
नर्थान्‍्तरत्वेन नीरूपत्वापत्ते: । तस्मादथोन्‍्तरमेव दशनमिति चेत्‌; कुतस्तहिं तस्य वेदनम्‌ 
स्वत एवेति चेत्‌ ; न; व्याघातात्‌ । व्याहतं खल्विद॑ यत्‌ू-'नीरूपम्‌ , स्वतश्र वेशते' इति 
व्योमकुसुमादिवत। तत एवं द्शनादिति चेत्‌ ; न; तस्याविशदत्वे दशेनत्वायोगात्‌ । विशदमेद 
तदिति चेत्‌; न; विषयविषयितया वेशद्यस्य ततन्नानवभासनात्‌ । सदपि तह्केश्ं नीरूपमेब, 
ततल्रयोजकस्य विषयवेशद्यस्थ नीरूपत्वातू । भवतु नीरूपमेव तदपीति चेतू ; न; तत्रापि 'द्शे- 
नस्यापि' इत्यादेरलुगमादनवस्थानदोषोपनिपातातू । ततो न विषयस्वरूपप्रहणप्रयुक्त वेशश्म्‌ , 


निर्विषयकामिंन्यादिदर्शने तदभावानुषज्ञात । भावनापरिपाकप्रयुक्तं तत्र बेशश्वमिति चेत्‌ ; 
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“वाबहिभ[>भआा० ब० प०। रे तदेवमपिं आ०, ब०, १० । ३ “यस्योपरतशा-भा०, ब०, प० | 
“क्रामशोकभयोन्मादचोरस्वप्नाव पप्छुता: । अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोष्वस्थितानिव ।””-प्र०« वातिकालछ० 
२३६८२ । ७ युगपत्‌ । ३ पुरतो भावः । ७ -लादीनां र्व-आ०, ब०, ए०। 4 मीलहूप-ज्रा०, ब०, प्‌० 
९ नीखरूप-आ०,ब०,प० । १० कामिन्यादो । 


१४५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९.७ 


: न; सत्यपि विषये 'तत्प्रयुक्तस्यैव तस्य प्रसज्ञात्‌ू। भवत्विति चत; यत्र तहिं तत्परिपाको 
नास्ति तत्र सत्यपि विषयग्रहणे न वेशद्यम । नाये दोषः, सत्येव तत्परिपाके विषयग्रहणस्थापि 
भावादिति चेत्‌ ; न; भावितस्यापि विषयस्य ग्रहणप्रतीतेः । अन्यथा अनभ्यासंदशायां जला- 
देरद्शने लिब्आाभावात्‌ कथमर्थक्रियानुमानं यतः स्नानपानाथर्थिनः प्रवृत्तिभेबेदिति न विषय- 
स्वरूपवेदनादेव वेशयम्‌ , सत्यपि तस्मिन्नन्तरज्ञमलविशेषमलीमसत्वेनावेशयस्यापि सम्भवात्‌ | 
ततो न सूक्तमिदम्‌-'स्वरूपेण प्रतीत॑ चेत्‌ ' इत्यादि । 

नन्‍्वेबम अन्तरद्भमलविगमाविगमप्रयुक्तत्वे बेशग्येतरयोज्ञानधर्मत्वमेवेति कथमन्य- 
स्ताभ्यां व्यपद्वियते 'स्पष्टो नीलादि; अस्पष्टो वा” इति? इति चेतू ; न; तथाविधज्ञानविषय- 
तयैतब तथा व्यपदेशोपपत्तन तादात्म्यरूपात्तत्संसगोत्‌ । तत इृदमपि न सुभापितम्‌-'तत्संस- 
गात्तथात्व॑ चेत' इत्यादि, तव्यपदेशस्य तत्संसर्गाभावेःप्युपपत्तेः । 

पुनरपि कथं प्रतियन्नित्यत्राह-+यूनाधिकतयावि वा | न्यूनतयां पूर्व गद्दी: 
तस्याल्पस्येव स्मरणात्‌ अधिकतया तस्येव कालाधिकस्यानुस्मरणात्‌। अथवा पव॑तादू गण्डशे- 
लतस्‍्ष्य न्यूनतया ततः परबतस्याधिकतया प्रतिवेदनात्‌ । 


स्यान्मतम-विषयाकारबेकल्यमेवात्र व्यवस्थापयितुमभिप्रेतम्‌, तब्च॒ “प्रदेश।दि' 
इत्यादिनेब प्रतिपादितम्‌, तत्किमनेन 'प्रस्फुटम' इत्यादिना 'न्यून' इत्यादिना च॒ प्रयो- 
जनाभावादिति ? तन्न; आत्मत्यवस्थापनस्य तत्प्रयोजनत्वात्‌ | कि पुनरात्मा  प्रतिरुध्यत इति ! 
अन्न परो ब्रूयात्‌-'प्रमाणाभावात्‌! इति ; तत्रेदमुत्तरमू-'प्रस्फुटम्‌' इत्यादि । व्यवश्थापित 
एव पृवमात्मेति चेत्‌ ; न; प्रकारान्तरेणेदानीं तब्यवस्थापनात्‌ । तथा हि यद्यात्मा नाम न भवेत््‌ 
कुतस्तदा प्रस्फुटेतररूपतया विज्ञानेषु न्‍्यूनाधिकस्वभावतया च विषयेपु राशिद्वयप्रतिपत्ति; | 
”एकराशिविषयस्य ज्ञानस्य राइयन्तरं प्रत्यनुपक्रमे तत्मतिपत्तेरनुपपत्तेः, प्रतियोगिपरिज्ञान- 
मन्तरेणेकराशिपरिज्ञानमात्रादेव  तत्प्रतिपत्तेरनुपलम्भात्‌ । तत्र तदुपक्रमे च न सम्भवत्येवात्म- 
प्रतिषेघः परापरविषयग्रहणोपक्रमाधिष्ठानस्य ज्ञानस्येवर आत्मत्वेन आत्मतत्त्ववेद्भिरभ्यनुनज्नञानाव्‌ | 
न च राशिद्ययपरिक्षानमसिद्धम्‌ ; प्रसिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धिरप्येकराशिपरिज्ञानस्येबेति चेत्‌ ; 
कुत एतत्‌ १ तथानुभवादिति चेत्‌ू ; न; राश्यन्तरज्ञानेषपि तदविशेषात्‌। तथापि तस्य 
प्रसिद्धधपलापे तद्परस्यापि भवेद्त्यभाव एवं बहिरन्तश्व भावानामापयेत । न चासो शक्यव्य- 
बस्थापन; प्रमाणवेकल्यात्‌। ततो5नुभवबलादेकराशिपरिज्ञानमभ्यनुजानतो . राश्यन्तरपरिज्ञान- 
मभ्युपगमविषय एवं । एतद्थमेवेदमुक्तम-“प्रलियन्‌' इति । तस्मादुपपन्न॑ राशिद्वयपरिज्ञानादा- 
व्मव्यवस्थापनं तठ्तिपादनार्थ 'प्रस्फुटम्‌' इत्यादिक '्यून” इत्यादिकवच बचनम्‌ । 








३ भावनापरिपाकश्रयुत्तत्यैव । २ वेशयत््य । ३ चेदन्यन्र जा०, ब०, प०। ४ -व परि-आ०, 
ब०, प०। ५ -सभूतदशा-आ०, ब०, प० । ६ इति तन्न जा०, ब०, प०। ७ -त्य संस-आ०, ब०, 
प०। ८ -या यु-आ०, ब०, प०। ९ -तादय अस्य न्यून-भआा०, अ०, प०। ॥० प्रतिषिद्धते आ०, ब०, 
प० । ११ एकवि-आ०, ब०, प० । १३ तत्पतिपत्तेशप-आ०, ब०, प०। १३ -नुशानतो आ०, ब०, प० । 
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२९८ न्यायविनिश्चयविषरणे [१।४५ 


साम्प्रत॑ 'विपरीत॑ वा प्रतियन' हत्येतत्‌ स्मरणपयोयेणेव प्रत्मभिज्ञानादिना 
पयोयेणापि दमयन्नाह- 


एलेन प्रत्यभिज्ञानायतीतानुमितिर्गता ॥४५॥ इति । 
प्रयभिज्ञानं तदेवेदं ताहशमिद्मिति वा ज्ञानमू , तदादियेंषां तकौनुमानश्रतानां तानि 

प्रत्यभिज्ञानादीनि तेः अतीतस्थ उपल्क्षणमिदं बतेमानस्यानागतस्य॒च अनु पश्चात्‌ 
पूवपूर्वेस्मादूध्व॑मुत्तरोत्त; समिति! परिज्ञानं गता निश्चिता । केनेति चेत्‌ ? एतेन 'यदा 
यश्न' इत्यादिना । 

तथा हि स्मरणं यद्वद्तत्कालाय्रपि स्वयम्‌ । 

नियतग्राहि तद्वत्स्यात्‌ प्रत्यभिन्नापि स्फुटम ||७३७॥ 

सामथ्यात्तारशात्तस्य तत्क्रियातों विनिश्चयात्‌ । 

जडचेष्टितमेवातस्तत्कालादित्वकल्पनम्‌ ॥७३ ८॥ 


प्रतिपन्नविषयमेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ “अनु” इति बचनात्‌ । न च पृवोपरयोगरेकत्वं सादइय॑ 
बा कुतश्रित्तिपन्न॑ तत्कथं तस्य प्रद्यभिज्ञानेन प्रमितिरिति चेतू ? न; प्रत्यक्षतो5पि तत्मतिपत्तः। 
सपब्निहितस्येव प्योयस्य तेन प्रतिपत्तिन पूर्वेस्थ तत्कथं तदेकत्वस्य तत्सादृश्यस्य वा तेन 
परिज्ञानमिति चेत्‌ ? किमपेक्ष्य तस्य सन्निधानम्‌ ? प्रत्यक्षमेवेति चेत्‌ ; न; विषयस्य तज्ज्ञा- 
नापेक्षया समकालत्वानभ्युपगमात्‌ “नातोउ्थेंः स्वधिया सह” [ प्र० बा० २।२४६ ] 
इति वचनात्‌ । तद्थजातस्याकारस्य तत्समकाल्त्वमेव तंस्यापि तत्समकालत्वम्‌ , तंत्परिज्ञान- 
स्येव विषयपरिज्ञानतया5भ्यनुज्ञानादृति चेत्‌ ; अनुपकारे तदाकारस्यापि परिक्षानं कथम्‌ ? 
“नाकारणं विषयः! [ ] 'इत्यस्य विरोधात्‌ । व्यतिरिक्त एवायं विषये 
न्‍्यायः, न चाकारस्य ज्ञानाव्यतिरेक इति चेत्‌ ; कस्तहिं तत्र न्यायो यतस्तत्परिज्ञानम्‌ 
स्वहेतोस्तत्स्वभावतयोत्पत्तिरेवेति चेत्त्‌ ; व्यतिरिक्तेडप्ययमेव कस्मान्न भवति यतस्तत्र निष्प्र- 
योजनमेव हेतुभावपरिकल्पन न भवेत्‌ ? अहेतोरपि परिज्ञाने किन्न सव्वेस्य परिज्ञानम अहे- 
तुत्वाविशेषादिति चेतू ! न; आकारस्याप्यहेतोरेव वेदनात्‌ , तत्राप्येबमतिप्रसज्ञस्योपनिपातात्‌ | 
स्वहेतुनिबद्धेन शक्तिनियमेनाहेतुत्वेडपि तस्यैव ततः परिज्ञान॑ न सर्वेस्येति चेत्‌ ; न; व्यति- 


ः रिक्तपरिज्ञानेउप्येवमेव समाधानोपपत्तेन्‍, व्यतिरिक्तस्यापि ताश्शादेव तन्नियमात्‌ नियतस्येव 


परिज्षानं न सर्वेस्येति | शक्तितश्व॒ विषयपरिज्ञाने कथ॑ सन्निहितस्यैव प्रयश्षेण दशेनं नातीता- 
देरपि तत्रापि तस्य शक्तिसम्भवात्‌ । 
भवतु पूवोपरयोस्‍्तस्यप्रवृत्तित्थापि न ततस्तत्रेकत्व॑प्रतीयते, भेद्स्येबेकान्ततः 





१ “णव आ०, ब०, प० । २ “'निवेदयज्ञाद इति पाठेन भाव्यम्‌!-ता० ढि०। प्रत्याचक्षाण आह 
इत्यथं: । ३ “इलोकार्थेनोक्ताथ इलोकद्वयेन विशृणोति??-ता० दि० । ४ >तोपि नि-आा०,ब०,प० । ७ पूर्वपरयो- 
आा०, ब०, १० । < प्रत्यक्षेण । ७ शञानसमकालत्वमेव | ८ अर्थस्यापि । ९ जाकारपरिज्ञानस्यैव । १० “नाइद्देतु- 
बिंषयः '-प्र ७०वातिकाज्ञ ० ३१४०४ । ११ -तुनियमेन श-भ्रा०,ब०।-तु नियमेनाहेतु-प० । १२ प्रत्यभिजश्ञानस्व । 


११३५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९९, 


प्रतिप॑त्तेरिति चेत्‌ ; एकसमवायात्‌ , अनेकसमवायाद्वा ) न तावेदकसमवायात्‌ ; तत एकस्व- 
भावादेफेस्थैव पर्यायस्य परिज्ञानप्रसड्रात्‌ू । पर्योयान्तरस्यापि तत एवं परिज्षानमिति चेत्‌ ; 
न; परत्वाभावापत्तेः। न हि तत्पर्यायाभिमुख्येकस्वभावसंवेदनवेद्यस्य तद्थोन्तरत्व॑ तत्स्वरूपवदु- 
पपन्नम्‌ ; एकस्वभावनित्यनिबन्धनत्वेषपि कायोणामपरापरत्वस्यानिवारणप्रसज्ञातू । भवतु 


ततस्तध्मैकस्वैव परिशान न परस्येति चेत्‌ ; कथं तस्य ततो भेदपरिज्ञानम १ अपरिज्ञाते ५ 


तस्मिम्‌ तदनुपपत्तेः । तस्य तत्स्वभावत्वादपरिज्ञातेडपि तस्मिन्‌ भवत्येव परिक्ञानम्‌ अन्यथा 
"हत्स्वभावत्वस्यैवाभावप्रसड्रादिति चेत्‌ ; न; तत्स्वभावत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । भेदो हि पूर्वेस्योत्तर- 
स्मात्‌ , तत्राभाव एव, से च तद्धिकरणतया पश्चादेव भवन्‌ कर्थं पूवेस्थ स्वभाव; 
स्यात्‌ ! पूर्वस्यैब 'तद्॒पतयाउवस्थितिमस्वेनाक्षणिकत्वापत्तेः । पूवेमेवायमभावो न पश्चादिति 
चेतू ; भावस्तरहिं " पश्चादिति कार्यासमकालत्व॑ कारणस्य पूरवमेव . गत॑ सन्तानव्यवक्थां कथन्न 
विधुरीकुयोत्‌ १ कथव्चेदमपि सुभाषितम्‌- 

“न तस्य किड्चिद्भधवति न भवत्येव केवलम्‌” [ प्र० वा० ३३२७७ ] इति ' 
सति 'पश्चाद्धावे “न भवत्येव' इति वचनानुपपत्तेः | भावो5पि तस्थ * बलादापतितः प्रागेव 
वत इति चेत्‌ ; पश्चात्तहिं कि स्थात्‌ ! न किव्वविदिति चेत; नन्वेबमभाव एवोक्तः स्यात्‌ , 
तदपरस्‍्य न किव्ग्चिदर्थस्याभावात्‌ ।  भवत्वेबवमिति चेत्‌; न; 'स च तद्धिकरणतया” इस्यादे- 
दोषस्यामिहितत्वात्‌ । पुनरपि  आग्भावपरिकल्पने प्रसज्नः 'भावस्तहिं” इत्यादि! अनवस्थादोष- 
मन्वाक्न्रापद्य त । “न तस्य पश्चाद्भावो नाप्यभावः इत्यपि न युक्तम्‌; उभयाभावस्य न किव्स्चि- 
दर्थस्वापत्तेः  तस्य च पश्चाड्भावपूर्वभावयो! प्राच्यदोषानतिक्रमात्‌ । तत्नापि 'न तस्य इत्यादिव- 
चने परस्यानवस्थादोषस्योपनिपातात्‌ ततः पश्चाद्भाव्येवाभाव  इसि नासो पूर्वेस्य स्वभावः । 
यद्येवम्‌ , अस्वभावात्ततोडपि  तस्य * मेदो वक्तत्यः तदस्वभावत्वस्थान्यथानुपपत्ते: | तस्य 
च यदि तत्स्वभावत्व॑ पूर्वेस्थापि स्थाद्विशेषात्‌ । तस्यापि पश्चाद्भाव्यभावत्वेन नास्त्येव 
3२ ्वभावत्वमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'यशेवम्‌? इत्यादेरनुबन्धादनवस्थानमुद्रहतश्रक्रकस्यानुष- 
क्ादिति चेत्‌ ; न; तस्मात्तद्धेद्स्याभावान्तरनिबन्धनत्वानभ्युपगमात्‌ , तत एवाभावात्तदुपपत्ते: । 
स एवं हाभावः प्राच्यस्य _ स्वतो भेदनिबन्धनम्‌ , न तदन्तर॑ तद्प्रतिपत्ते; तत्कथमयं प्रसड़ः * 
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$ -पत्तिरि-आा०, ब०, प०। २ -वादेवेक-आ०, ब०, प०। ३ तत्वभेद-आा०, ब०, प०। 
४ परमेदखभावत्वात्‌ू । ५ तत्स्वभावाभावप्र-भा०, ब०, प०। ६ उत्तरे। ७ अभावः। ८ उत्तराधिकरण- 
तया । ९ उत्तररूपतया। १० पूवे एव आ०, ब०, प०। ११ उत्तराधिकरणकः पूवोभावः । १३ यदि उत्तर- 
काले पू्वाभावः नास्ति किन्तु पूरवेमेव तहिं पूवस्य सद्भाव एवं प्राप्त। १३ नष्टम्‌। तथा च कार्यकारणयोरेककालूत्व 
कथं सन्‍्तानव्यवस्था स्यादिति भावः । १४ पूर्वक्षणस्य । १५ पूक्षणस्य । १६ उत्तरक्षणतः । १७ किन्न स्यात 
आ०, ब०, प०। १८ कश्रिदर्थ-आ०, ब०, प०। १९ भवत्येव-भा०, ब०, प०।. २० पूवेभावस्य 
पूर्वज्षणशृत्तित्वकल्पने । २१ हत्यादेरन-आ०, ब०, प०। २२ पूर्वस्य । ३३ तस्य प-आ०, ०, प०। २४ 
परचादभाव एवा-आ०, ब०, प०। २७ पूवोभावः । २६ पूर्वाभावादपि । २७ पूव॑स्य | २८ पूवोभावाद्‌ 
पूर्व मेदस्य | १९ पूर्वक्षणस्वभावत्वम्‌ू । ३० पू्वमुक्तस्य पूर्वाभावस्यापि । ३१ पूव॑मेदस्यापि । ३२ पू्वेक्षण- 
स्वभावत्वमू । ३३ पूवाभावात्‌ पूवेमेदस्य । ४४ भेदोपपत्तं; । ३५ स्वस्मात्‌ । ३६ भेदे निब-त्ा० | 


के 


१० 


१५ 


गे० 


२५ 


३०० धभ्यायविनिश्चयविषरणे [ १।४६ 


पश्चाद्धावी भाव एवं किन्न तन्निबन्धन॑ ततोडपि 'परस्याभावस्यापरिशानादिति घेत्‌ ? 
उच्यते- 
सर्वथा5थोन्तर भावादभावश्रेन्निषिध्यते । 
_निषिध्यतां न किव्यिन्न क्षण स्याह्नदवेदिनाम्‌ ॥७३९॥ 
कथब्बविय्यस्तु तड़ दो नासों शक्यनिपीडन; । 
प्रतीतिदयिता इलेपलब्धस्वास्थ्यसुखो हायम्‌ ॥७४०॥। 
पश्यन्तः कलशं यस्माब्जायमान स्वहेतुतः । 
नष्टो मृत्पिण्ड इत्येब॑ निश्चिन्वन्ति विपश्चितः ॥ ७४ ९॥ 
एकान्तभावरूपे तु कलशे नाशनिण्णेयः । 
कथं तत्रोपजायेत तन्मिथ्यात्वप्रसश्ननात ॥७४२॥ 
निश्चयो न च मिथ्यासों निभोससस्‍्य समुझधवात । 
तस्माद्धावाति रिक्तो5यमभावो5रित कथद्चरन ॥७४३॥ 
स एव नाश; श्राच्यस्य प्रतीत्या सुहृदोच्यते । 
कथब्न्चित्तदभेदेन नाशोक्तिस्सू  (स्तू ) त्तरोदये ॥७४४॥ 
! तन्नोत्तरस्यासंवित्तो तद्भावाभाववेदनम्‌ । 
एकस्वभावमध्यक्ष न च तद्गेदनक्षमम्‌ ॥ ७४५॥ 
यद्यनेकस्वभाव॑ तदक्रमेणोपगम्यते । 
एकानेकरवभाव तत्कमेणापि न कि मतम्‌ ? ॥७४६॥ 
अनेकसमय तच्चेन्न्यायादागतमुच्यते । 
तेन पूवापराभेदः सुबोधो भेदवन्न किमू १॥७४०७॥ 
तदन्तबहिरप्येबमेकत्वेडध्यक्षतों गते । 
निरवप्हमेवात्र प्रत्यभिज्ञाप्रवत्तनम्‌ ॥ ७४ ८॥ 
सादश्ये प्रद्याभिज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम्‌ | 
प्रत्यक्षादेव तस्यापि  ग्रहणस्योपद्शनात्‌ ॥७४७९॥ 


एतदेवाह-- 
प्रायशो5न्यव्यवच्छेदे प्रत्यग्रानवबोधल।! । इति । 


प्रत्यम्न॑ व तद्॒तेमानत्वात्‌ प्रतिनवम्‌ अनवं च तद्तीतत्वाच्चिरतनं तस्य बोधः 
' 'परिक्षानं प्रत्यभिज्ञानादे! स प्रत्यग्रानवबोधः तस्मात्तत इति। उपलक्षणमेतत्‌ू-'सरशबोधतः? 
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१ उत्तरक्षण एवं । २ कि तन्निब्र-भा०, ब०, प० | ३ उत्तरक्षणात्‌ । ४ भिन्नत्य । ७ निषेध्यते आ०, 
ब०, प०। ६ निषेध्यताम्‌ आ०, ब०, प० | ७ -तिरेकोउ्यम-आ० , ब०, प०। ८ नः जआा०, ब०, प० | ९ 
प्रतोच्या शा० ,ब०,१० । १० -सूत्तरोध-भ०, ब०, प० | ११ -त्तित्सू'*'त्रु०*“'ता० । १२ तत्रोत्तर-प० । 
१६ अध्यक्षम्‌ । १४ -पि प्रत्यग्रस्योप-आ० , ब०, प० । १५ परिज्ञान॑ प्रत्यभिज्ञानं प्रत्यमि-भा०, ब० | 





१७६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३० १ 


' इत्यपि द्रष्टभ्यम। इदममिदित॑ं भवति-अतत्कालादित एव प्रत्यमिज्ञादेयेत एकत्वसारश्यपरिज्ञानं 
भावेषु प्रतीयते तत 'एलेन' इत्याद्युपपन्नमिति | 
कथमेबं प्रत्यमिज्ञादेः प्रामाण्य॑ प्रत्यक्षप्रतिपन्नविषयत्वेनापूर्वार्थत्वाभावात्‌ , अ- 
पूवोर्थधब भवतां प्रमाणम्‌ “प्रमाणपनधिगताथोधिगमज्ञानम्‌” [ ] इति 'वचना- 
दिति चेत्‌र अन्राह-अन्यव्यवच्छेदे इति॥ अन्यत्‌ एकत्वादेकान्तिक नानात्वं साहश्याच्च ५ 
वैलक्षण्यमध्यारोपितं॑ तस्य उघवच्छेदो निरासस्तस्मिन्‌ , तन्निमित्त य॥ प्रत्यग्रानबबोंधस्तत 
इति । एतदु'कत भवति-प्रत्यक्षप्रतिपन्नस्यापि समारोपव्यवच्छेदविशिष्टतया प्रत्यभिज्ञानादिना 
प्रतिपत्ते: कथब्नचिदपूर्वार्थमेव तत्‌ू ततश्न प्रमाणमनुमानवद्ति । तथा चघ॒ सूक्त चूर्णो देवस्य 
वचनमू- 
“समारोपव्यवच्छेदात्‌ प्रमाणपनुमानवत्‌ । १० 
स्मृत्यादितकंपयन्त लिड्लिज्ञाननिबन्धनम्‌ ॥ [ ] इति । 
कथमेव प्रत्यक्षबिषये सवत्रापि न प्रत्यभिज्ञादिक यत; प्रघट्रकादेरप्रत्यभिज्ञानात्कस्य- 
चिदनुवादभद्»ो भवेदिति चेत्‌? न; स्मयेमाण एवं तत्र तदुपपत्ते: | न च स्मरणस्यापि तत्र 
सर्वेत्रापि भाव;; संस्कारगोचर एवं तस्य भावात्‌ तथेब प्रतिपत्ते:। एतदेवाह-प्रायटा:' 
इति। प्रायशो बाहुल्येन यः प्रत्यमिज्ञादेः प्रत्यग्रानवधोधस्तत इति। यावत्‌ नित्येतरात्मक॑ १५ 
वस्तु सादइ्येतरात्मकं चाभ्युपेयते तादत्तद्विपरीतमेव कुतो नाभ्युपेयत इति चेत्‌ ? अन्नाह.. 


अविज्ञाततथाभावस्पा न्युपायविरोधतः ॥४६॥ इति। 


अविज्ञातः अपरिज्ञातः तथा तेन परोक्तनेकान्तक्षणक्षयादिप्रकारेण भाव: 
सत्ता यस्य चेतनस्येतरस्य वा तस्य योउभ्युपाय अज्ञीकार; तस्य विशेधलो बाधनादतिप्रसड्े- 
नेति भाव; । तथा हि- २० 
एकान्तक्षणभड्डादि यथज्ञातमुपेयते । 
तद्ठ॒देकान्तनिद्यत्वाद॒ुपेय॑ किन्न ते मतम्‌ ॥७५०॥ 
सर्वेप्रवादिनामेवमभिप्रेतव्यवस्थिते; । 
पराजय; कक सम्भाव्यस्तदभावे जयोडपि वा ॥७५१९॥ 
तस्याभ्युपगमस्तस्माज्ज्ञातस्येवोपपत्तिमान्‌ । २५ 
न च तस्य परिक्षानमिति पूर्व निवेदितम्‌ ॥७५२॥ 
त इमे 'यभ्रेवात्मायम्‌” इत्यादयो5न्तरश्छोकाः 'प्रकाशनियमः' हत्यादेस्तैव्या- 
ख्यानाद्‌ । 
स्यान्मतम-यदुक्तम्‌ असन्नेव केशादि! तेमिरिकत्ष्य प्रतिभासते श्रान्तेराधिपत्येन इति 
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. ६ -प्य॑ प्रमाणप्रत्यक्ष-आ०, ब०, प०। २ “प्रमाणमविसंवादिज्ञानभनधिगताथोधिगमलक्षणत्क॑त्‌!”- 
अष्वर ०, अष्टसद् ० ए०१७५ । ३ प्रस्फुटकादे-भा०,ब०,१० । ४ अनुवादभज्ञोपपत्ते: । ५ तदु-क्षा०,ब०,प० । 


१० 


१५ 


३०२ स्यायविमिश्चयविवरणे [ १४६ 


तदयुक्तम ; असतः प्रतिभासेडतिप्रसन्नात्‌ , व्योमकुसुमादेरपि तदापत्तेः । अतो बस्तुसन्नेव 
'तत्केशादि [+] खप्नविषयश्रेति ; तन्न ; शक्तिवेकल्यातू । यदि वस्तुसन्नेव स्वप्नादुबिषयः, 
कथं तस्य शक्तिवैकल्यम्‌ ) बस्तुसति तदयोगात्‌ । न चारय॑ शक्तिमानेव तत्कायोदशेनात्‌ । न 
हि स्वप्नोपलब्धाहहनादेदोहादिकायेमू । सद॒पि कदाचिदुपतृभ्यत एवेति वेतू ; न ; तस्‍्या- 
प्यसत एव आन्तिसामथ्य॑नोपलम्भात्‌ , कथमन्यथा तदादर्धतया दृष्टस्येव पश्चादन्यथोपलरूम्भ- 
नम्‌ ? न चेदमन्यदेव, दृठप्रत्यभिज्ञानविषयत्यात्‌। असत्यपि कार्य शक्तिमानेवायम्‌ , अछोकिक- 
त्वात्‌ । लौकिकस्येवायं धर्मा यच्छक्तिमस्वेडवश्यम्भाविकायेद्शेनमिति चेतू; तन्‍न ; असति 
कार्य शक्तिमत्त्वस्येव दुरुपपादत्वात्‌ , तदुपपादनस्य कार्योपाध्यायत्वात्‌। तज्ज्ञानमेव तस्ये कार्यम्‌ , 
अकारणस्याविषयत्वात्‌ ततस्तत एवं तदुपपादनमिति चेतू; न; स्वगचेत्यवन्दनाधिष्ठानस्य साध्य- 
साधनभावस्यापितत एवं तदुपपादनापत्तेः । भवतु को दोष इति चेत? चेत्यवन्दनादेरपि धमेत्वमेवेति 
ग्रूमः। तथा च न युक्तमेतत्‌- “धर्म चोदनैव प्रमाणम्‌' [ ] इति प्रत्यागमस्यापि तत्र 
प्रामाण्यात्‌। अथ तज्ज्ञानं  तदागमादेव केवलान्न 'तद्विषयात्‌ कथमिदानीं तरस्य शक्तिमत्तम्‌ ? 
*कायेलेशमप्यनुपजञ्ननयतस्तदनुपपत्ते; | तदपि मा भूदिति चेत्‌ ; सिद्ध तहिं तंस्यावस्तुसत एव 
प्रतिभासनम्‌ , सकलशक्तिविरहस्येव तद्गूपत्वात्‌ , तथा स्वप्नादिविषयस्यापि स्यादविशेषात्‌ । 
यदि चाय॑ विद्ववविषयों भावो _ भाविक एवं कथ्थ तस्येच्छानुवर्तनम्‌ अन्यन्न  ताहशे 
तददर्शनात्‌ । अस्ति चेच्छानुवर्तनं विध्ववविषयस्य कामिन्यादेरिच्छया पुरतः पाइ्वेतश्रोपल- 
म्भात। अनियतदेशगतत्वात तथा  तस्योपरूम्भो नेच्छात इति चेत्‌ ; न; अन्यस्यापि तदुपलम्भ- 
प्रसज्ञात्‌ । सामग्रीवैकल्यान्नैवमिति  चेत्‌ ; सति चल्कुरादो कथं तहेकल्यम्‌ ? विप्वनवापेक्षमेव 
शदपि सामग्री न केवलमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसति विषये विष्ठबस्यानुपयोगात्‌ , अन्यथा 


२० अन्यत्रापि तदपेक्षणप्रसज्ञात्‌ । वस्तुसत्यपि अलोकिक एबं तदपेक्षणं नान्यत्रेति चेत; कथमेव॑ 


न्‍मेकलयक्ल%च->+॥०++>कापर पाए. 


तस्य विष्रवत्व॑ वस्तुसद्विषयोपलब्धिनिबन्धनस्य. तत्त्वायोगात्‌ अतिप्रसन्ञात्‌। अनिष्टत्वात्‌ 
**तद्विषयस्येति चेत्‌ ; न; विषादिविषयस्य चक्षुरादेरपि तत्त्वापत्तेः | न चानिष्ट एवं  तस्य 
विषय; कामिन्यादेरिष्टस्यापि तद्विषयत्वातू । अथक्रियाविरहादनिष्ट एवायमपीति चेतू; न; 
तश्शैनस्यैवार्थिनस्तद्थक्रियात्वात,  गेयस्य श्रवणबत्‌ । न दि गेयर्य श्रवणादन्यदेव फल्म्‌ , 








3359.33+>कपकप-रननन न ननलल्‍ ० 
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4 ततो आ० ,ब०, १० । २ तैमिरिककेशादिः । ३ -दा तद्गतयाइ-भा०, ब०, प० । स्वप्ते। ४ कार्यम्‌ 
उपाध्यायः शापकों यस्य । ५ शक्तिमर्वस्य | ६ शक्तिमस्वज्ञानादेव । ७-नस्य साधन-भा०, ब०, प०। ८ 
चैत्यवन्दनशानादेव चेत्यवन्दननिस्वग प्रापणशक्तिप्रत्वस्य उपपादनापत्ते: । ९ “'तस्मात्‌ चोदनैव प्रमाणं धर्मस्य इति 
स्थित३ प्रतिशार्थ:।?-श्ढ़० १।१।७। १० चेत्यवन्दननिष्ठस्वगंप्रापणशक्तिज्ञानम्‌ | ११ बोद्धागमादेव । १२ चेत्य- 
वन्दनाख्यविषयात्‌ । १३ चेत्यवन्दनस्य | १४ कार्य लेश-आ०,ब०,प० । १५ चेत्यवन्दनस्य | १६ भावि कर्थ॑ 
आा०, ब०, प०। परमार्थसन्नेव | १७ परम्रार्थसद्वस्तुनि। ३८ विह्वविषयस्य । ३९ “प्रतिपत्तु :”' ता० दि० । 
२० -कल्यात्मैवमिति आ०, ब०, प० | २१ सांमग्रीवेहल्यम्‌॥ २२ चक्षुराय्पि । २३ विषयविद्ध-आ०, ब०, 
प०। २४ -गादन्यत्रापि-आ०, ब०, प० । २५ घिट्ववापेक्षणम्‌ । २६ विह्ववत्वायोगात्‌ । २७ विछ्वविषयस्य । 
२८ विह्ञवत्वापत्तेः । २९ विह्ववस्य । ३० कामिन्यादिरपि । ३१ गेयश्रवण-भा०, ब०, | गेयथ श्रवण प० | 
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तस्येव प्रीतिरूपस्य तत्फलत्वेन प्रसिद्धत्वातू , तद्वत्कामिन्यादेरपि तदशेनस्येब प्रीतिरूपस्य 
फलत्वोपपत्तेः नाथक्रियाविरहादनिष्टत्वमुपपन्‍नम्‌ । तथा व्‌ कस्यचिद्नचनम्‌- 


“ज्ञे यस्वरूपसंवित्तिरेव तत्र क्रिया मता । 
चित्रेषपि दृष्टिमात्रेण फलं परिसमाप्तिबत्‌ ॥ [प्र० वार्तिकाछ० १।१] इति । 


तदपि दशेन न कामिन्यादेः अपि त्विन्द्रियादेरेवेति चेत्‌ ; कथमतत्कायेस्योँ तद्दिषयत्वम्‌ ? ७ 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; असह्विषयत्वस्यापि प्रसद्ञात्‌ , तत्कथं कामिन्यादेरठोकिकत्वेन 
सत्तवम्‌ ? तन्निबन्धे वा तत्कायेमेव तदशनमिति कथमर्थक्रियाविरहात्तस्यानिष्टत्वम्‌ , यतस्तदुपल- 
ब्धिहेतो! काचोन्‍्मादादेवि्ववत्वम्‌ ? अविष्ववत्वे च कथं॑ तद्पनयने लछोकस्य प्रयासअश्लुराय- 
पनयनवत्‌ ? ततो न वस्तुसदशने विश्ववापेक्षणं विष्ववस्येव तत्रानुपपत्तः । अतश्रश्लु रादिरेव 
तत्र सामग्रीति तत्सामग्रीत; परस्यापि समानदेशकालस्य तद्विपरीतस्य च तहशेनं भवेत्‌ , अनि- १७ 
यतदेशादेरथेस्य नियतप्रतिपत्तवेद्यत्वाप्रतिबेदनातू । ततो न स्वत एवं तस्यानियतदेशादित्वमू , 
अपि त्विच्छानुवर्तेनादेब, इच्छयेब तद्भावनालक्षणया परितः कामिन्यादेश्पलम्भात्‌ । अतो न 
तस्य पारमार्थिक बहिरथेत्वम्‌ । 


एतदेवाह- 


अभिन्नदेशकालानामन्येषा मप्यगोचराः । १५ 
विप्छुताक्षमनस्कारविषया; कि बहिः स्थिताः ।।४७॥ इति । 


कि नेव बहिः स्थिताः? के ? विप्छुताक्षमनस्कारविषयाः । विशुवाक्ष - 
विंषया; केशादयः विध्रुतमनस्कारविषया; कामित्यादयः | कीरशास्ते न बह्दिः स्थिताः ! 
अभिन्नदेशकालानाम्‌ विष्ुतेन सहाभिन्नो समानो देशकालो येषां तेषाम्‌ , इदं कामिन्यादीनां 
नियतदेशादित्वापेक्षयोक्तम्‌ , अन्येषामपि भिन्नदेशकालानामपि, एतदनियतदेशत्वाद्यपेक्षया प्रति. २० 
पादितम्‌ । लेघामगोचरा अविषया; इति । तात्पयेमत्र-यदि परमाथसन्तो5पि नियतदेशाद- 
यस्तदा तेन विध्वु तेन अभिन्नदेशकाछानां विषया एवं भवेयुः । अनियतदेशादयः पुनरन्येषामपि, 
तथेब परत्र परमार्थेसति दशनात्‌ | न चेबम्‌ , अतो न ते बहिर्विद्यन्त इति । 

तदनेन “ स्वप्नान्तिकशरीर॑ वस्तुसत! इति प्रत्युक्तम्‌ ; वस्तुत्वे तस्य यथा तेनान्येषां 
दशेन तथान्येरप्यभिन्नदेशकालेस्तरय दशेन॑ भवेत्‌ , अस्वप्नान्तिकशरीरबत्‌ , अन्यथा  तस्यापि २५ 
परेरप्रहणापत्तेः कथ्थ सन्तानान्तरव्यवस्थापनं यत इवदं सूक्त भवेत्‌- 
“बुद्धिपूर्वों क्रियां दृष्ठा स्वदेहेज्यत्र तद्गहात।” [ सन्‍्ताना० श्छो० १ ] 


अकीदुककम- 





जन वि्ननीनाओण पथ, 





4 प्रतीतिरुपत्वस्य क्रा०्,ब० । २ दृष्टमा-आा०,ब०,प०। ३ दशेनं तु का-आ०,ब०,प० । ४ कामि- 
न्यायकायेत्य । ५ कामिन्याद्विषयत्वम्‌ । ६ -विरद्वार्थस्‍्य आ०,ब०,प० । ७ काचोमान्दादे-आा०,ब०,प० । 4 
काचायपनयने । ९ कामिन्यादे! । १० स्वापान्तिकश-आ ०,ब०,१०। “यथा स्वप्रान्तिकः कायः श्रासलद्घनघावने:। 
जाप्ररेदविकाराय तथा जन्म्तान्तरेष्य्ि ”-प्र ०"वारतिकाछ० १॥६६। ११ श्वप्रान्तिकशरीरस्य। १२ छाप्रच्छरीरस्यापि । 


३०४ न्थायविनिश्चयविधरणे [ १४८ 


इत्यादि । 

न तंत्रापि परमार्थतः परस्परतो दशेनम्‌ , व्यवहारमात्रेण तु तदभ्यनुज्ञानमिति 
चेत्‌ ; तस्य स्वप्नान्तिकेषपि भावात्‌। अस्ति हि तत्राप्येवं व्यवहारः 'परमहं पद्यामि 
परो5पि माम्‌! इति । तथा च्‌ सुप्तोत्थितो यथा पर॑कथयति '"मया त्व॑ स्वप्ने दृष्ट:” इति 

५ तथा परोडपि ब्रुयात्‌ 'मयापि त्व' दृष्ट:” इति । व्यवहारप्रसिद्धमपि तत्र परस्परदशेन मिथ्ये 
बेति चेत्‌ ; तच्छरीरदशेनमपि तथा स्यादविशेषात्‌ । 

किठउ-च तच्छरीरस्योपादानम्‌ ? अनुपादानस्य वस्तुसत्तानुपपत्ते;, अन्यथा आदिजन्म- 
नो5पि तथेव तंदापत्तेनं परछोकसिद्धिभंबेत । भवतु स्वप्नान्तिकमेव परं॑ तस्योपादानमिति 
चेत्‌ ; तहिं सनन्‍्तानान्तरमेव तद्ति कथं तस्य ताडनादों सुप्तशरीरस्योत्त्रासनादिकम ? न 

१० हान्‍्यस्य बटकभक्षणे परस्य पिपासया मरणमुपल्ब्धम । सुप्तशरीरमेव तस्योपादानमिति 
चेत; तत्तहिं निःसन्तानं भवेत्‌ , एकस्य सनन्‍्तानद्वयोपादानत्वानुपपत्तेः । तदुपपत्तों वा 
यथा ततः ” स्वप्नान्तिके बुद्धीनिद्रयादेः सन्‍्तननं तथोत्तरसुप्रशरीरेष्पीति कथ्थ॑ तस्य सुप्रत्वम्‌ 
”बुद्धयमानत्वात्‌ स्वप्नान्तिकवत्‌ । कथ5 'ब' मात्रादिशरीरमेवापत्यसन्तानस्य स्वसन्तानस्य 
चोपादास न भवेद्यतः परलोकसिद्धिरिति दुस्तरोडय॑ दोषापातः ! तन्न तस्य  परमाथ सक्त्वम्‌ , 

१५ अथरूपतया च तत्सत्त्वे कं निदिछद्रपिहितेडपि गर्भगृहादों तस्य प्रवेश: तदन्यत्र तद॒दशेनात्‌। _ 
“अप्रतिघत्वेनानयविलक्षणत्वात्तस्येति चेत्‌; न; अलोकिकार्थवादपत्युज्ञीबनापत्तेः, अलोकिकस्येव 
अप्रतिघ इति नामान्तरप्रतिपादनात्‌ , ततो विजयी मीमांसकः स्यान्न ताथागत३ । बोधरूपतया 
तु तस्य परमाथेत्वमाकारबादप्रतिक्षपादेव प्रतिक्षिप्तमिति न पुनः प्रतिक्षिप्यते । ततो न बहिर- 
थेतया स्वप्नान्तिकस्य कामिन्यादेवां सत्त्वं बहिरवस्थितस्य नानाप्रतिपत्तसाधारणत्वप्रसद्भात्‌ । 

बे नाय॑ दोषः,  तस्यान्तर्देहवृत्तित्वादिति चेत्‌ ; इदमेबोल्लिख्य _ परिहरज्नाह- 


अन्तःशरीरव॒त्ते इ्चेददोबो5यं न ताह॒दः । 
तत्नेव ग्रहणात्किं वा रचितो5यं शिलाह्ुवः ॥४८॥ इति । 


शरीरस्यान्तः अन्तःदारीरम्‌, अन्तःशब्दस्य “'पारे मध्येउन्तः” [ शाकटा० 

२।१॥९ ] इति सूक्तत्वात्‌ पूबेनिपातः | तत्र वृत्तिबेत्तेनं कामिन्यादेस्तस्याः चेलू यदि 
२५ अदोषो दोषो न भवति अयम “अभिन्नदेशकालानाम! इत्यादिः। तत्रोत्तरमाह-न इति । 
नास्व्यन्त;शरीखूत्ति! । अत्रोपपत्तिमाइ-ताहशा; कामिन्यादिप्रकारस्य लख्नेब बहिरेव, 
बहिरित्यस्य प्रस्तुतत्वात्‌ , ग्रहणात्‌ प्ररिज्ञानाव्‌ । न ट्न्त;शरीरबृत्तो बहिग्रहणमुपपन्नमिति 


“मन्यते बुद्धिसदूभाव॑ सा न येषु न तेषु धाः ४” इत्युत्तराधम्‌ .।-स्िद्धिवि० द्वि० परि०। उद्धृत 
मिदमू-राजवा० ए० १९। २ जाग्नच्छरीरे । ३ स्वम्ान्तिके । ४ "थाद्विजन्म-आ«०, ब०, प० । ५ अनु 
पादानतयेव । ३ वस्तुसत्तापटोः | ७ 'दह्दौबड़ा! इति भाषायाम्‌ । ८ "“त्कस्तहिं भा०, ब०, १० । ९ सुप्तशरीरम । 
१० सुप्तस्य कामिन्यादेवों शरीरात्‌। ११ बुज्यायमानत्वात्‌ आा०, ब०, प०। १२ ससन्तानस्य आ०, ब०, प० । 
१३ स्वप्नान्तिकशरीरस्य । १४ तद्दशे-भा० ब० (० । १५ प्रतिघातरद्वितत्वेन । १६ स्वप्नान्तिकस्य कामि- 
न्यादेवों । १७ परिद्यारयज्ाह जा० ब० प०। 
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भाव; । विश्वमबलादन्तःशरीखवर्त्तिनोईपि बहिभभावेन प्रहणमविरुद्धमिति चेदत्राह-किं वा 
किमिव, रचितो निर्मितः अथ॑ परेणोच्यमान: शिलाछ्ुबः अभ्रद्धेयतया शिलापुवसमानत्वा- 
च्छिलापुव इति । शरीरान्तवेत््तिनो बहिः प्रतिभास उच्यते | एतदुक्त॑ भवति-यथा शिलायां 
निमज्नमेव भ्रद्धेय॑ गुरुत्वान्न पुवनं रघुत्वाभावात्‌ तथा कामिन्यादेरन्तरेव प्रतिभासन श्रद्धेयम्‌ 
अन्तभेवनस्य तत्र भावात्‌ , न बहिः बहिभेवनस्याभावातू । असदपि बहिरभवन भ्रान्तिवला- ५ 
त्मतिभासत इति चेत्‌ ; कथमेबं कामिन्यादिरेव असन्न प्रतिभासेत आन्तिबलस्य सम्भवात्‌ १ 
बाध्यमानतया बहिभावाससस्‍्ववत्‌ तंद्सरवस्यापि परिज्ञानात्‌ । तस्माद्सन्नेब कामिन्यादिनालौ- 
किको35रथों नापि ज्ञानाकार इति। 

 स्थान्मतम-प्रान्तमपि ज्ञानं न कामिन्यादेव्येतिरिक्तमस्ति तद्प्रतिवेदनात्‌ , तत्कथ॑ 
तद्रलाद्सत एवं तंसस्‍्य परिज्ञानमिति ? बहिभावस्यथ कथम्‌ ? मा भूदिति चेत्‌ ; न; हृष्ट- १० 
त्वात्‌ | रंष्ट हि बहिभोवस्य परिज्ञानम्‌ , 'बहिरय॑ कामिन्यादि! इति | न व्‌ रृष्टस्यापहव: 
कामिन्यादिज्ञाने5पि प्रसड़रात्‌ । 

ननु न ज्ञानादेव तस्य बहिभांबो न॒च॒तस्य तस्माव्यतिरेकः तद्प्रतिबेदनातू। न 

वाव्यतिरिक्तादेव बहिर्भावो विरोधादिति चेतू ; न; कामिन्यादेक्षौनमिति व्यँतिरेकस्यापि 
. परिज्ञानात्‌ । मिथ्येब तत्परिज्ञानं 'शिल्लपुत्रकस्य शरीरम? इत्यादिवदिति चेतू; कुतस्तस्य १५ 
मिथ्यात्वम्‌ ? तद्ठिषयस्य व्यतिरेकस्यासत्त्वादिति चेत्‌ ; कि पुनरसतोडपि प्रतिभासनम्‌ ९ तथा 
चेतू किन्न कामिन्यादेरेवासतः प्रतिभासनं य॑तस्तस्य ज्ञानाकारत्वकल्पनम्‌ । ततो वस्तुसन्नेव 
कामिन्यादेस्तज्ज्ञानाव्यतिरेक इति बहिरेवासो न तंदाकारः । बहिरपि न सन्नेव बाधावत्त्वात्‌ । 


ततो यदुक्तम- 
_ “आत्मा स तस्यानुभवः स च नान्यस्य कस्यचित्‌ । २० 
प्रत्यक्षप्रतिवेध्त्वमपि तस्य तदात्मना ।”? [ प्र्वा० २।३२६] इति; 


ततप्रतिविहितम्‌ ; तदनुभवस्य तदथोन्तरत्वेन “आत्मा! इत्यादेरयोगात्‌ , अर्थो- 
“तरस्येबानुभवस्यासौ वेद्यतया सम्बन्धी इति 'स च” इत्यादेरसम्भवात्‌। प्रत्यक्षप्रतिवेधत्व- 
मपि तस्यार्थान्तरादेवानुभदान्न पुनः स्वयमनुभवात्मत्वादिति “प्रत्यक्ष' इत्यादेरप्यनुपपत्तेः । 
यद्प्युक्तम्‌- २५ 
“जीलादिरूपस्तस्यासी खभावो5नुभवश्र सः । 
नीलाइनुभवः ख्यातः खभावानुभवो5पि सन्‌ ॥ [अ०वा० २।३२८] इति; 


तद्पि न सुभाषितम्‌; नीलादेरपि कामिन्यादिवद्तदाकारेणैव ज्ञानेन परिक्षानात्‌ , तसय 





3 कामिन्यादेरेव आ०, ब०, प०। २ कामिन्यायसरवस्यापि। ३ भ्रान्तिबछात्‌। ४ कामिन्यादे:। 
५ ६४ बदि-भा०, ब०, प०। ३$ कामिन्यादे: । ७ मेदस्यापि । ८ यत्तत्य आ०, ब०, प० । ९ शाताकारः । 
१० «न्तरस्येवास्यानुभ-भा०, व०, प०। ११ सम्बन्धेति सचेदित्या-आ०, ब०, प० । 


१० 


१७ 


श्५ 
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३०६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १४८ 


तत्थभावत्वानुपपत्ते: । कथमतदाकारेण तद्गहणम्‌ ? प्रतिबन्धाभावेन सर्बेप्रहणप्रसब्ादिति 
चेतू्‌ ; न; प्रतित्रन्धस्य शक्तिनियमलक्षणस्य प्रतिपादितत्वात्‌ , कथमन्यथा विप्छुताकार्रहणम्‌ 
न हि तन्न वादात्म्यम्‌ , विप्लुतेनाउविप्छुतस्थ तदयोगात्‌ । नापि तस्मादुत्पत्तिन्‍, तस्याशक्त- 
त्वातू समकाल्त्वाच्च | ततः शक्तिनियमादेव तंत्परिज्ञानमू , तद्न्नीलादेरपि इति । न व्‌ विप्लु- 
ताकारज्ञानं नास्त्येव; खयमेव तदभ्युपगमात । अत एवोक्तम्‌- 


“अवेद्यवेदकाकारा यथा अ्रान्तिनिरीक्ष्यते । 

विभक्तलत्ञणग्राह्मग्राहकाकारविष्रवा ॥”” [ प्र८७्वा० २।३३० ] इति । 
यतो5पि ग्राह्मादिभेदृविफलवन्नि (विप्लवबन्नि) रीक्षणं ततो5पि न वस्तुतस्तन्निरीक्षणम्‌ ; स्वरूप- 
मात्रविषयत्वात्‌ू । अन्येन तु तद्ठिषयत्व॑ तत्रोपकल्प्यत इति चेत्‌ ; सिद्ध तहिं तदन्यस्य तद्ठि- 
पयत्वम्‌ अतद्विषयेण तदुपकल्पनायोगात्‌ । तत्राप्यन्यतस्तदुपकल्पनायामनवस्थानदोषात्‌ । 
ततो दूर॑ प्रपछायितेनापि स्वत एवं कुतश्रित्‌ तह्ठिप्लवस्थ परिक्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌ , तदूहिभूत- 
स्येव तच्छक्तिनियमादिति च | 

ततो यदुक्तमू-- 


“संवेदनेन बाह्यत्वमतो5्थे स्‍्थ न सिद्धयति । 

संवेदनाद्वहिभोवे स एवं तु न सिद्धवति ॥ 

यदि संवेधते नील॑ कथ॑ं बाह्य॑ तदुच्यते १ । 

न चेत्संवेधते नील॑ कथ॑ बाह्य तदुच्यते ! ॥”![प्र० वार्तिकाल० ३।३३१] इति; 
तत्प्रतिक्षिप्तम्‌ ; विष्ववेडपि समानत्वात्‌ । तथा हि- 


संबेदनेन बाह्मत्वं विष्ववस्य न सिद्धति । 

संवेदनाद्ृहिभोवे स एव तु न सिद्धति ॥ ७५३ ॥ 

विष्ववो यदि वेद्येत कथं बाह्य/ स उच्यते । 

विष्रवच्चेन्न वेद्येत कथं बाह्य; स उच्यते ॥ ७५४ ॥ इति । 


ततो यदि सत्यपि बेदने विप्लवस्य बाह्मत्वमविरुद्ध नीलादेरपि स्यादविशेषात्‌। यथेव॑ 
नीलादिल्लानमपि वितथावभासं ज्ञानत्वात्‌ काभिन्यादिज्ञानवद्ति चेत्‌ ; कथ्थ पुनः साधम्येमात्रस्य 
गमकत्वम्‌ , तत्पुत्रत्वादावपि प्रसड्भात्‌ | विपक्षेडपि भावान्नेबं चेत्‌ ; ज्ञानत्वस्य विपक्षव्यावृत्ति: 
कुतो 5वगता ? अनुपलम्भादिति चेत्‌ ; न ; तंतस्तेंद्वगमायोगात्‌ , वक्तत्वादाबषि तत एव तेद्‌- 
बगमप्रसज्ञात्‌ ।- न हि तसस्‍्यापि विपक्षे स्वेज्ञादावुपलम्भोउस्ति | तथा च 'झुगतो न सबज्ञो वीत- 
रागो वा बक्तत्वादे रथ्यापुरुषवत्‌, इत्यस्यापि गमकत्वं॑ भवेत्‌ । अनुपलम्भे5पि विरोधाभावात्स- 
न्वग्पैव तँस्‍्य विपक्षेव्यावृत्तिरिति चेतू ; कि पुनज्ञोनत्वस्य विपक्षेण विरोध; १ तथा चेत्‌ ; को5सो 
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१ विप्लुतपरिशानम्‌॥। २ -भेदफल-भा०,ब०,प० । ३ अनुपलम्भात्‌ू । ४-तदपंगमा-ता०। विपक्षव्यात 
सिक्ञानाभावात्‌ । ५ तदपगमप्र-ता०। ६ वक्‍तृत्वत्य । ७ विपक्षविरोधाभावात्‌ । 4 वक्‍तृस्वस्य । ९ -दक्षाव्याइ-ता ० । 





१।४८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०७ 


विपक्ष: ! वितथावभासनिवृत्तिमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्‍्य तुच्छस्याप्रतिपत्तेश । अवितथावभासि- 
त्वमिति चेत्‌ ; तद्पि यदि वस्तुसदेव कथ॑ं तेने तस्य विरोध: ? न हाज्ञानस्य तदवभासित्व- 
मुपपन्नम्‌ , [कान] कल्पनावेफल्यापत्तेः | अँसदेव कल्पनारोपितत्वादिति चेत्‌ ; तेनापि कस्तस्य 
विरोध: १ सहानवस्थानमिति चेत्‌ ; न; सहेव तद्वस्थानात्‌ । सत्येव तेज्ज्ञाने तत्करल्प॑नस्यो- 


पपत्ते, निरधिष्ठानस्य तस्यायोगात्‌ । परस्परपरिहार इति चेत्‌ ; न; ज्ञानत्वस्याज्ञानत्वनेव तँद्भावात्‌ ५ 


न सम्यगवभासित्वेन । तह्िरुद्धव्याप्रत्वात्तेनापिं तस्ये तद्भाव; , सम्यगवभासित्वविरुद्ध हि 
मिथ्यावभासित्व॑ तस्य परिष्ारेणावस्थानात्‌ , तेन च व्याप्त ज्ञानत्वम्‌ , अतस्तस्यापि नैतद्भाब इति 
चेत्‌ ; कुतस्तस्य तग्याप्तत्वम ? तह्ठिपर्ययविरोधादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-तद्ठिपयेयबिरो- 
धात्तस्य तब्याप्तत्वमू , ततश्व तद्विपयेयविरोध इति । कामिन्यादिज्ञानेषु सत्येव तस्मिन. तस्‍्यें 
दशनात्तव्याप्तत्वनिश्चय इति चेतू; न र्यापुरुषादों सत्येव किव्ग्चिज्ञत्वादों वक्तत्वादेरपि 
दशेनात्‌ तस्यापि  तग्माप्रत्वनिश्चयापत्ते: । अतस्तस्यापि . विरोधबलादेव विपक्षव्यावृत्ति- 
सम्भवात्कथं सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्व॑यन्न गमकत्व॑भवबेत्‌ । तथा चासह्वतमेतदू- 


“उक्त्यादेदपिसंक्तयः । 

नेत्युक्ते व्यतिरिको5स्य सन्दिग्धो व्यभिचायतः॥” [प्र०वा ११४४] इति। 
विरोधबलादेव विपक्षव्यावृत्तिनिणये तत्र सन्देहानुपपत्तेरव्यभिचारित्वस्येब सम्भवात्‌ | 
ज्ञानप्रकरषतारतम्येडपि वक्तत्वादेरपकर्षतारतम्यानवलोकनात्‌। अत्यन्तप्रकषग्र/प्तेडपि * ज्ञाने तत्स- 
म्भावनाद्‌विरोध एवं तेन तस्ये तद्यमदोष इति चेत्‌ ; न तहिं सत्येव तरिमन्‌ तदरशेनाव्याप्तत्व- 
निर्णयः, सत्येव किव्न्चिज्ज्ञत्वादो रृष्टस्यापि वक्तत्वादेस्तह्ििपक्षेषपि सम्भावनातू । तथा च कर्थ 
ज्ञानत्वस्यापि वितथावभासित्वन व्याप्तियेतस्तद्ललात्तद्विपयेयेण तस्ये विरोध: स्यादिति तद्वस्थं 

तस्यापि सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वेनागमकत्वम्‌ । 
ननन्‍्वत्र सम्यगवभासित्वमेव विपक्ष; ; तश्च न ज्ञायते किमिदमवभासस्य सम्यक्षमिति ! 
वस्तुसद्विषयत्वमिति चेत्‌ ; विषयस्यापि कुतो वस्तुसत्त्वम्‌ ? न प्रतिभासनात्‌ ; तस्यावस्तुसत्यपि 
कामिन्यादों भावांत्‌ | बाधविरहविशिष्टादिति चेत्‌ ; तह्नेशिष्ट्यस्येव कुतोडइबगमः ! बाधानुप- 
जननादिति चेत्‌ ; न; तदनुपजननस्योत्पत्तिसमये कामिन्यादिज्ञानेडपि भावात्‌ | पश्चादपि भाविन: 
ततस्तद्वगरम इति चेतू ; न; कामिन्यादिज्ञानेडपि पश्चाद्पि तत्सम्भवात्‌ | न सवेंदा पश्चा- 
सत्र तंत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; नीलादिज्ञानेषपि समानत्वात्‌ ॥ न हि तत्रापि सवेथा पश्चात्त- 
त्सम्भव) ; चिरकाढानुपजातबाधस्यापि पुन! कुतश्रिद्राधोपदशनात्‌ शाब्लार्थत्रिपयेयज्ञानवत्त्‌ । 
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लानत बन के >म कक अक, 


१-ह्याप्रतिपत्तितो वि-आा०, ब०, प०। २ अवितथावभासित्वेन । ३ ज्ञानत्वस्थ । ४ यदि अवितथाव 
भासिलमस्देव । ५ -व ज्ञाने आ०, ब०, प०। ६ -नोपप-आ०, ब०, प०। ७ परस्परपरिद्दारसद्भावाव । 
८ प्रम्यगवभासित्वेनापि । ९ ज्ञानत्वस्यथ । १० परस्परपरिहारलक्षणो विरोध: । ११ श्ानत्वस्थ । १२ भिथ्या- 
वभासव्यापतवम्‌ । १३ भिथ्यावभासित्वे । १४ शानत्वस्य । १५ असवेज्ञत्नव्याप्तव । १६ वक्‍तृलादेरपि । १७ -प्े 
विज्ञा-आ०, ब०, प० । १८ सतजशरूपविपक्षेण । १९ वक्‍तृलादेः | २० अवितथाव्रभासित्वेन | २१ शानत्वस्य। 
२२ बाधानुपजननात्‌ वेशिष्क्यावगमः । २३ बाधानुपजननप्तम्भवः । 
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३०८ ध्यायविनिश्चयविवरणे [ १४९ 


तथा तत्सम्मवे5पि न तस्य कुतश्रित्परिज्ञानम्‌ ; तत्परिज्ञानवतः स्वज्ञत्वापत्ते: । न हि निरव- 
शेषानागतकालपयोयपरिज्ञानाभावे तद्धिष्ठानस्य बाधानुत्पादस्य परिज्ञानं सम्भवति । किश्विज्ञा- 
नस्यापि भवत्येव क्रमेण तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न तहिं कदाचिदपि तदेशिष्श्यस्य निश्चयः, 
परापरसमयभाविबाधानुत्पादप्रतीक्षायामेवा संसार व्यापारात्‌ । तज्न बाधाविरदविशिष्टादपि 
प्रतिभासाद्विषयस्य वस्तुसत्वव्यवस्थापनम्‌ । अस्खलितप्रद्ययविषयत्वादित्यपि न युक्तम्‌ ; बाधा- 
विरद्ादपरस्य तदस्खलनस्येवासम्भवात्‌ । तस्य च॒ प्रतिविहितत्वात्‌ । यस्तु छोकस्य तत्रास्खल- 
माभिमान; स वासनादाह्थादेव न विषयस्य वस्तुस वात्‌। तन्न तद्दिषयतया कस्यचित्‌ सम्यग- 
बभासित्वमिति कथं तत्र साधनस्य सम्भावनम्‌ , असति तद्योगादिति न सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्ति- 
कत्वेनानेकान्तिकत्व॑ तस्येति चेत्‌; तन्न समीचीनम्‌ ; बाधावेकल्यस्थ क्चिदन्तरड्ज सामथ्यें स्वत 
एवं परिज्ञानसम्भवात्‌ । नियतदेशाय्रपेक्षयेव तत्सम्भवो न देशादिसाकल्यापेक्षयेति चेत्‌ ; न; 
तद्पेक्षयापि तदविरोधात्‌। तत्साकल्यापरिक्षाने कथं तदपेक्षयापि तद्विरोध इति चेत्‌ ; न; तथा 
शक्तत्वात्‌ तस्य फलतो<वगमात्‌ | सम्भवति च तत्फलमेवम्‌ , एबमिदं देशकालनरान्तरापेक्षयापीति 
परिज्ञानम्‌ एवं प्रतीतिभावातू । अवश्य चेतदेवमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ ; अन्यथा भवद्विचारेडपि 
तदेकल्यस्यापरिज्ञानप्रसज्ञात्‌। तथा च ततोडपि कथं बाधावैकल्यस्याभावो भावतः सिद्ध्येत्‌ ! 
न मया कुतश्रित्तद्वेकल्यस्याभावः साध्यते यद्य॑ प्रसज्न४, कफेवर्ल तत्र परोक्तमेव प्रमाण प्रतिक्षि- 
प्यत इति चेतू; तत्प्रतिक्षेपस्तर्िं विचारादस्तुसन्नेब सिद्ध्यतीति वक्तव्यम्‌ ; अन्यथा तस्यैव 
वैयथ्योपत्ते! । न च बाधावकल्यमन्तरेण ततस्तत्सिद्धिः, प्रतिभासमात्रस्यासेत्यपि विषये भावा- 
दिति स्वत एबं तस्‍्यापि तद्वेकल्यम्‌ , संकलदेशकालनरापेक्षयापि सुपरिज्ञातमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । 
तत्तिक्षेपोषपि न मया तत; क्रियते परव्यामोहनस्येब करणादिति चेत्‌ ; तद्भेतुत्व॑' तहिं तस्य 
निश्चेतव्यम्‌ , अन्यथा तंदर्थ तस्येबोपादानानुपपत्ते: । न चानिश्चितवाधाबेकल्यात्कुतश्रित्तन्निश्वयो 
बाह्यनिश्चयवत्‌ । न च तत्र तन्निश्चयोउन्यतः अनवस्थादोषात्‌। पर्यन्ते यदि स्वत एवोक्तरूपस्त- 
क्षिश्वयः ; तहिं बहिवेंदनेईपि भवेदिति सम्भवत्येव तत्र वस्तुसद्विषयत्वेन सम्यगवभासित्वमिति 
तत्र सम्भाव्यमानमनेकान्तिकमेव ज्ञानत्वं विपक्षव्यावृत्तेः संशयात्‌। तद्दिमतिसुकुमारप््ञगोचर- 
मपि हेतुदोषमन्तरद्ञ तमोवाहुलकादअतिपथ्मानेरेव परे: प्रकृतमनुमानमुपदर्शितमित्यावेद्यन्नाह- 


विप्छुताक्षा यथा बुद्धिर्वितथप्रति मासिनी । 
तथा सर्वत्र किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥४९॥ इति । 
विप्लुतानि कामोन्मादकाचादिभिरुपदृतानि अक्षाणि मनःप्रश्नतीनिन्द्रियाणि यस्यां तत्र 
कतेव्यायां सा विछुताक्षा बुद्धिः प्रतीतिः, सा यथा येन बुद्धित्वादिप्रकारेण बितथप्रति- 


'मासिनी मिथ्याकामिन्याशुपदर्शिनो तथा तेन प्रकारेण सर्वत्र सर्वा बुद्धि! 'स्वेत्र! इत्यः 


१ “पर्ययपरि-आ०, ब०, प०। २ वाधाविरहस्य । ३ देशादिसाल्याज्ञान । ४ बाधावैकल्यस्य । 
५-पत्यविषये आ०, ब०्, प०,। ६ सकलनरा-आ०, ब०, प०,। ७ -त्व॑ दि तस्य आ०, ब०, प० । 
८ -तद्यस्यैदो-भा०, ब०, प० । 


१।४९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ' ३०९ 


स्थ सप्रम्यन्तप्रतिरूपकस्य॒प्रथमान्तस्य भावात्‌ । किन्न वितथप्रतिभासिनी भवत्येव इति एवं 
जडा; व्यभिचारदोषपरिज्ञानविकलास्ताथागताः सम्प्रतिपेद्रि सम्भूय प्रतिपन्ना इति । 
यत्पुनरेतन्मण्डनस्य- 


“प्रत्येकमनुविद्धत्वादभेदेन सपा मतः । । 
भेदों जलतरड्भाणां भेदाद्भेद; कलावतः ॥”” [ब्रह्मसि" का? ३१] ५ 


“अभेदानुविद्वत्वालत्येक॑ विश्वस्प भेदो मृषा यथा जलतरड्रेषु चन्द्रमसः, तन्र 
हि प्रत्येक चन्द्रमा इत्यन्चयः । तथा विश्वस्प भेदेडपि प्रत्येकमिदं 'तंत्‌ अर्थों बस्तु' 
इत्यमेदान्वयः, तरुभेदस्तु यद्यपि न सपा वनमित्यंभेदाउनुगत[म]श्व न तु प्रत्येकम्‌ । 
न हि प्रत्येक॑ तरुषु वनमिति बुद्धिरतो न तेन व्यभिचारः । एतदथेज्च प्रत्येकमित्यु- 
क्तम्‌” [ त्रद्मसि० व्या०] इति; तदपि तस्य बलवतस्तमसो बिलसितमेव ; तथा हि- ० 
किमिदं भेदस्याभेदानुविद्धत्वम्‌ ? एकस्वभावान्वय इति चेत्‌ ; न; जलूतरब्ग चन्द्रेष्वपि तबभा- 
वात्‌ , तत्प्रतिपत्तिबेकल्यात्‌ । न हि तत्राप्येकतरचन्द्र एव परापरप्रतिपत्तिरस्ति युगपन्नानारू- 
पतयेक तेषां प्रत्यवभासनात्‌ । “चन्द्रश्वन्द्र!' इत्यनुगमव्यवहारस्तु तत्र साटइ्यनिबन्धन एव 
. नैकत्वायत्त३, तेषां परस्पर सदशतयैव प्रतिपत्ते:। भवतु साहश्यमेब तत्राभेदानुगम इति चेत्‌ ; 
न॒तस्यापि गमकत्वम्‌, धर्मिहेत्वादिज्ञानेव्येभिचारात्‌ । न हि तेषु 'इदं ज्ञानमिदं ज्ञानम! इति १५ 
प्रत्येकमनुगमो नास्ति, सुप्रसिद्धत्वात्‌। न च तेषां मपात्वम्‌ , तत्कथन्न व्यभिचारी हेतुः ! 
तौन्यपि म्रषेति चेत्‌ ; कथं तेभ्यस्तारिविक॑भेद्सृपात्वानुमानम्‌ ? अमृषात्वेन कस्पनादिति 
चेत्‌ ; न; माणवकादप्यमृषापावकतया कल्पितात्तात्विकस्येव दाहादेः प्रसज्ञात्‌ । 

ननु कल्पितोडषपि च अहिदंशो मरणकायोय कल्पते प्रतिसूयेकर्श प्रकाशकायोय, 
तद्वत्कटिपतरूपेभ्य एव तउ्ज्लानेम्यः किन्न ताक्तिचिक तदनुमानमिति चेत्‌ ? तेस्तहिं मरणादि- २० 
भिठ्यमिचार; साधनस्य । तेषाम्‌ 'इदं मरणकार्येम्‌ , इर्द प्रकाशकायेम्‌' इति प्रत्येकमभेदालु- 
गमे सत्यपि मषात्वाभावात्‌ । झषेव तान्यपीति चेतू ; न; यस्मात्‌- 


अमृषाका यनिष्पत्तो म्पारूपान्निमित्ततः । 

इृष्टान्तत्व॑ कथं तेषां मुपेब यदि तान्यपि ॥ ७५५ ॥ 

लोकप्रसिद्धितस्तेषामम॒षात्वेन तद्यदि । श्५ 
तेनेव व्यभिचारित्वमपि कस्मान्न मृष्यते ॥ ७५६ ॥ 

वस्तुतो व्यभिचारित्वं ततश्ेन्न प्रसिद्धति । 

रृष्टान्तत्वं कथं तस्माद्वस्तुभृतं प्रसिद्धति ॥ ७५७ ॥ 


.+3०-जनीकलक-कननततज>3+०->>- >०० 











३ तन्न तहिं जा०, ब०, प० । २ तदर्थोध्वस्थित्मे-भा०, ब०्, प०। ३ -त्यमेदोइनुग-आ०, ब०, 
प०। “वनमित्यमेदानुगमइच '-अ्रद्मसि० व्या० । ४ तेषां तत्प्त्यव-आ०, ब०, प० । ५ धर्मिद्देत्वादिशानानि। 
६-सूयेकलच आा०, ब०, प० । ७ धर्मिहेत्वादिज्ञानेभ्यः । 4 मरणादीन्यपि । ९ दृष्टान्तवम्‌ । 


३१७० ध्यायविनिश्चयविषरणे [ १॥४९ 


बस्तुवृकत्त्या तदप्येतद्वस्तु यदि वण्यते । 

अनुमान कं वस्तु तद्॒लेनोपकल्पितम्‌॥ ७५८ ॥ 

विश्वभेदमुषात्वस्य यतस्तस्माव्यवस्थिति) । 

न द्वस्तुवशात्किब़िन्मेयं शक्यनिरूपणम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
५ तत एवान्यथा विश्वभेद्याथात्म्यनिणयात्त्‌ । 

कुतश्रित्तन्मृषावाद क्वास्पद॑ प्रतिपद्यतामू ! ॥७६०॥ 

अवस्तु न हि नामेह त्वयेव सुलभं भुवि | 

तत्कृता तत्त्वनिर्णीतियेत्तब्रेबेति कल्प्यतामू | ७९१ ॥ 


तस्माइस्त्वेवानुमानम्‌ अन्यथा ततोडन्ययोगव्यवच्छेदेन साध्यव्यवस्थापनानुपपत्तेः । 
१० अंतस्त्सत्यत्वनिद्शेनं मरणादिकमपि वस्त्वेवेत्युपपन्नस्तेन व्यभिचारः साधनस्य | 
विद्याइविद्याभेदेन च। न हि विद्याविद्ययोरभेद; । न च विद्याविद्ययोरियमियन्चेद्यादि: 
प्रत्येकमनुगमो नास्ति मुषात्वाभावेडपि इति। तेद्धेद्स्यापि मृषाल्यमेबेति चेत्‌ ; कुत इदानीं 
संसार; ? तमप्नमिब्नन्धनस्य प्रथगविद्यारूपस्याभावात्‌ ? कल्पितादिति चेत्‌ ; कुतस्तत्केल्पनम्‌ ! 
प्राच्यादेव तेंद्रपादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि वस्तुतो विद्याप्रथग्मूतस्याभावातू । तदपि कौल्पित- 
मेवेति चेत्‌ ; न; 'कुतः' इत्यादे) प्रसज्ञादनवस्थानात्‌ । नायं॑ दोषः, अनादित्वात्तत्मबन्ध- 
स्येति चेत्‌ ; तस्य तहिं वस्तुत एवं विद्याप्रथग्भावे तद॒वस्थं व्यभिचारित्वमू | अप्रथग्भावे तु स 
एवं प्रसड्र/ 'कुत इदानीं संसारः? इत्यादि | पुनरपि 'कल्पितात” इत्यादिवचने “कुतस्तत्कल्प- 
नम्‌' इत्यादिप्रसन्न आवत्तेमानो महान्तमनवस्थादोपमुपनिपातयेत्‌ । तस्मादतिदूरमभिलप्यापि 
तस्ये तँद्थर्भावस्तात्तिवक एवं वक्तव्य; | कथमन्यथा अयमाम्नाय:- 


बरकी 


१५ 


२० “विद्यां चाविद्याश्व यस्तद्वेंदी मयं सह” ॥। [इेशा०इछो० १९१] ईंति । 


“विद्योविये नये ( है ) अप्युपायोपेयभावात्‌ सहिते” [न्रह्मसि० व्या० प० १३] इति च 
तद्दिवरणं मण्डनं (नस्य); निरवकाशत्वात्‌ | तथा हि- 
यदि विद्याप्रथग्भावों वस्‍्तुन; कल्पितस्य वा । 
' तत्प्बन्धस्य नास्त्येव कब प्रतिष्ठा ' सह श्रुतेः || ७६२ ॥ 
२५ सत्येव यत्यथरभावे . तत्प्रयोगस्य दशेनम्‌ । 
सह चेत्रेण मैत्रोडयं स्थूल इत्यादिषु स्फुटमू ॥ ७६३ ॥ 








१ अतस्तर्वनि-भा०, ब०, प०। २ विद्याउविद्याभेदस्यापि । ३ अविद्याहपकल्पनम्‌ । ४ अविद्यारूपात्‌ । 
७ भविद्यासन्तानत्य । ६ अविद्यारूपस्य । ७ विद्यापुथग्भावः । ८ मेत्रा० ७५९ । भवसनन्‍्त० ३॥१ । ९ वियावि- 
देते प० । विद्याविय्येन्वे भा०, ब०। १० मण्डनस्तुनि-भा०, ब०, प० | मण्डनम्‌” इति पाठे 'मण्डनक्ृतम! 
इत्यथों प्राद्मः । ११ भ्रवियाप्रबन्धस्य । १२ “यस्तद्वेदोभयं सह! इत्यत्रोक्तस्य सहरब्दस्य | १३ सहृरब्दप्रयोगस्य । 
१४ समाचे-स० । 


१४९, ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३११ 


उपायोपेयभावश्व (श्वा3) प्रथग्भावे कथ॑ भवेत्‌ ? । 
तद्िद्याविद्यायोर्यन 'सुमण्ड॑ मण्डनोदितम्‌ ॥ ७६४ ॥ 


स्यान्मतम-न तस्ये विद्यापेक्ष॑ प्थक्त्व॑नाप्यप्रथक्त्वमू , अवस्तुत्वातू । वस्तुन 
एव हि कस्यचित्कुतश्रित्पुथक्त्वाप थक्रवाभ्यां व्यपदेशो नावस्तुन; । तद्य॑ ताभ्यामनिवेचनीयें 
एबेति; तदपि न सद्गतम्‌ ; यस्मात्‌- ५ 


अयमेब च विद्याया; खभावो यदि कल्प्यते 

साप्यविद्येव विद्याया वात्तीपि क्वोपलभ्यताम्‌ ? ॥ ७६५ ॥ 
विद्यायाश्रेत्यभावो 5न्‍यो वास्तवः पैरिपख्यते | 

अविद्यातः प्रथग्भावः कथमेव॑ निषिध्यताम १॥७६६॥ 

स्वभावभेद एवाय॑ प्रथग्भावः प्रसिद्धिमान्‌ । १० 
भावेषु यस्मात्तन्नेयं चर्चिताथो वचोगतिः ॥|७६७॥ 

कथ॑ चेव॑ प्रथग्भावस्तस्याविद्यान्तरादपि | 

तंदपेक्ष्यापि यत्तस्या वस्तुत्व॑ तदवस्थितम ॥|७६८॥ 


मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्याम्नायोपजनितात्मेकत्वादिज्ञानलक्षणस्य प्रप”्चरूपमृत्युं प्रति 
प्रयनीकतया तत्निस्तरणत्वम्‌ ? यर्तें इदं स्वाम्नात॑ भवेत्‌- १५ 


“अवियया मृत्युं तीत्वों विद्ययाउ्मृतमश्नुते” [श्शा० इछो० ११] इति। 


सत्येव मिथः प्रथग्भावे विषादेविषान्तरोपशमनादेरुपलम्भात्‌ । अवस्तुसतो5पि अबि- 
घान्तरात्प थग्भावे तद्ददेव विद्यातोडपि भवेत्‌ अविशेषादित्युपपन्नों व्यभिचारः साधनस्य, वि- 
घाविद्याभेदस्यामृषात्वेडपि तड्भावाव्‌ । ततो मण्डनादिभिरपि व्यभिचारदोषमजानानेरेव प्रकृतम- 
नुमानमुपदर्शितमित्यावेद्यति 'विप्छुताक्षा' इत्यादिना । 523 

विविध॑ पु ठुबनं तरझ्ादिषु यस्य स विप्छुतो जलचन्द्रादि,, तमच्णोति विषयत्वेन 
व्याप्नोतीति विप्छ॒ताक्षा बुद्धि! यथा येन तदिषयस्याभेदानुविद्धत्वादिना प्रकारेण बिलथ- 
प्रतिमासिनीं मषाचन्द्रादिभेदोपदर्शिनी, तथा तेनैव प्रकारेण स्श्र बुद्धिः किन्मेति 
जड़; त्रह्मविद: सम्प्रतिपेदिरे। जावय॑ तु तेषां व्यभिचारदोषापरिज्ञानात्‌ अविद्यापरिकल्पि- 
तात्मत्वाद्या प्रतिपत्तव्यम्‌ | २५ 
यत्पुनरेतत्‌ कामिन्यादिबुद्धिवत्‌ तरब्भचन्द्रादिवच्चति निद्शनम्‌-तत्रापि 'वितथप्रति 
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१ “वर्चेत्‌ प्‌ू-स० । १२ सुष्ठु मण्डनं समथन॑ यस्‍स्य तत्‌ सुमण्डम्‌ । दे अविद्याप्रबन्धस्य । ४ 'ना- 
विद्या ब्रह्मणः स्वभावः, नाथान्तरम्‌, नात्यन्तमसती, नापि सती, एवमेवेयमबिया माया भिथ्या प्रतिभा इत्युच्यते । 
स्वभावइ चेत्‌ कस्यचित्‌ , अन्योउनन्यों वा परमाथे एवेति नाविद्या; अत्यन्तासत्तवे खपुष्पसदशी, न ब्यवहाराह़ तस्मा- 
दनिवैचनीया ”-ब्रह्मसि० ० ९ । ५ परिपथ्यते ता० । ६ तदपेचयत्तस्य प० । तदपेच्ञापि यत्तत्य आ०, ब० । 
३ इदं साम्नातं आ०, ब०, प० । 


पा, 
१७ 


१५. 


र५ 





३१२ न्यायविनिश्चयविवरणे . [ १५१ 


भासित्वस्य म॒षात्वस्य व यंत; प्रतिपत्तिः, तस्य चेत्‌ अवितथप्रतिभासित्वं कथन्न व्यभिचारः ? 
सत्यपि ज्ञानत्वे वितथप्रतिभासित्वस्य, तद्विषये च मुषात्वे सत्यपि इद्मिद्मित्यमेदानुगमे 
मृषात्वस्याभावात्‌ । वितथप्रतिभासित्वे तु तत; कथ॑ तत्सिद्धिः तहिपयेयवत्‌ । अतो निदशेनस्य 
साध्यवेकल्यमित्यावेदयन्नाह- 


0 
प्रमाणमात्मसात्कुवन्‌ प्रतोतिमतिलड्गयेत । 
वितथज्ञानसन्तानविदेषेषु न केवलम्‌ ॥५०॥ इति । 


प्रमाणम्‌ अवितथनिभोसं प्ञानम्‌ आत्मसात्कुवन प्रतीति यथार्थपरिर्छित्तिम्‌ 
अतिलड्डयेत्‌ प्रत्याचक्षीत । सोगतो त्रह्मगादी वा। क तामतिलडघयेत्‌ ' बिल्था मिथ्यामि*- 
मता ये ज्ञानानां सनतानविशेषा; कामिन्यादिविषयाः तरब्गचन्द्रादिविषयाश्र प्रवाहभेदाः 
तेषु, न केवर्ल न प्रमाणमन्तरेण, तदनतिलडःघनस्यापि तथा प्राप्तेः । न व्‌ तदात्मसात्करणं 
परस्योपपन्नम्‌ , व्यभिचारदोषस्य तत्रोपदर्शितत्वात्‌ । ततो निद्शेनस्य साध्यवैकल्याद्पि न प्रकृ- 
तानुमानयोगे मकत्वमित्यभिप्रायो देवस्य । 

अपि च, यदि मिथ्यावभासनमेव ज्ञानम्‌ , कुतः सन्‍्तानान्तराणां प्रतिपत्तियेतस्तेषा- 
मनित्यत्वादिधर्माउबबुध्येत ? कुतो वा जीवान्तराणां यतस्तेषामप्यात्मा विभिन्नत्वादिस्वभावो 
विभाव्येत, धमेपरिज्ञानस्य धर्मिपरिक्षाननान्तरीयकत्वातू। मिथ्याज्ञानाञ्व न यथावत्तट्नतिपत्तिः, 
बहिरिथतत््रपच्चयोरपि ततों एवं तथा तत्प्राप्ते अयथावदेव तत्मतिपत्तिः, तेषामपि बाह्ममेद्व- 
दपरमाथत्वात्‌ , ग्राद्मादिसन्तानान्तरजीवान्तरभेद्प्रतिभासस्तु विपरीतवासनाबलादविद्याबलाद्दा 
परिकल्पित एवं । तदुक्तम्‌ --- 


“अविभागो5पि बुद्धयात्मा विप्यासितदशनेः । 

ग्राह्ग्राहकसंवित्ति भेदवानिव लच्यते ॥ 

मन्त्रायपप्लुताज्ञाणां यथा मच्छकलादय: । 

अन्यथैवावभासन्ते तद्परहिता अपि ॥”? [#० वा० २।३५४७, ५५] इति | 
“यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपएठतो जनः । 

सड्जीणमिव मात्राभिभिन्नाभिरंपि पश्यति ॥ 

तथेदममलं ब्रह्म निविकल्पमविद्यया । 

कलुपत्वमिवापत्न भेदरूप प्रतीयते॥ ” [बृहदा ०भा ० वा० ३४५५४ ३, ४ ४] इति च। 


तदेवाह -- 


अद्वयं दृयनिर्भासं सदा चेदवमासते । इति | 
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..._ ॥ ज्ञानात्‌ू। २ ज्ञानलेन बि-भा०, ब०, प०। ३ वितथप्रतिभासितसिद्धि: | ४ मिथ्याज्ञानादेव । ५ 
अयधावश्ततत्प्र-भा०, ब०, प०। अयधावदेतस-स०। ६-त एतदु-भा०, ब०, प०। 


१५१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३१३ 


अद्वय॑ संवेदनतत्त्वम्‌ आत्मतक्त्व्च दू थनि भोसं प्राह्मादिभेदनिभासम्‌ । इव शब्दोउत्र 
. द्रष्टठ्य; । तदुनिर्भासे तपन्नमिभासवचनादरिनिमोणवतक इत्यादिवत्‌। कदा तदूद्ययम्‌ ? सदा सववेकालं 
भेदप्रतिभासदशायां तदुपसंहरदशायातबेति चेलू शब्दः पराकूतद्योतने । तत्रोत्तरमाह- 
न खतो नापि परतो मेदपर्येनुघोगतः ॥५१॥ इति । 
तस्य खलु॒ संविदद्वेतस्थ खतो वाब्वभासनं परतो वा गत्यन्तराभावात्‌ ? स्वत एव 
“सय॑ सेव प्रकाशते” [प्र०वा०२।३२७] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमेबमात्मतत्त्वस्यापि 
स्वतोउनवभासनम्‌ ९ “अत्राय॑ पुरुषः स्वयं ज्योतिभवति'” [वहदा० ४।३।९,१४] इत्या- 
देवेचनात्‌ । 
ननु आत्मा नाम निल।। नित्यत्वत्च कालत्रयानुपातात्‌ । तत्र मध्यकालानुपातिनो 
रूपात्‌ कालान्तरानुपातिनो रूपस्य यद्यभेद! ; तावन्मात्रमेव तदिति कथ नित्यत्वम्‌ ? भेदे त्वप- 
रापरं संबेदनमेव तदिति नासावात्मा नाम | न चात्मन्यद्वेते काठ्सम्भवों यतस्तत्त्रयानुपातान्नित्य- 
त्वम्‌। तन्न तस्य स्वतोद्बभासनम्‌ । अवभासनाच्च तद्स्तित्वे भेदस्यापि स्थात्‌ तद्विशेषादिति 
चेतू ; न ; संविद्द्वेतेषपि समानत्वात्‌ । न हि तस्यापि क्षणमात्रमग्नस्य निरंशस्यावभासनम । 
न च त॑दद्वेते काछसम्भवों यतस्तत्करमानुपाताभावादनित्यत्व॑ भवेत्‌ * अवभासनाश्च॒ तदल्तित्वे 
प्राह्मादेरपि स्यात्ततविशेधातू । बाधकाभावाभावाभ्यां विशेष इति चेत्‌; न; आत्मप्रपन्न- 
प्रतिभासयोरषि तत एवं तदुपपत्ते; | कथ्थ॑ पुन; प्रपद्चप्रतिभासस्य बाधनम्‌ ? कथंच न स्यात्‌ ! 
तत्प्रतिभासस्यात्मप्रतिभासादभिन्नत्वातु “आत्यनि विज्ञाते सबेमिद॑विज्ञातं॑ भवति”' 
[ ] इँत्याम्नायादिति चेत्‌ ; प्राह्यादिभेदप्रतिभासस्यापि कथम्‌ ? तत्प्रतिभासस्यापि 
संविद्यतिभासादन्यत्वस्यानभ्युपगमात्‌ । बस्तुतोी नास्त्येव तैत्तिभासो विचारासहत्वात्‌ 
केवर्ल कल्पनामात्रतस्तदभ्युपगम; तत एवं तस्य बाधोपपत्तिरपीति चेत्‌ ; न ; प्रपथ-चप्रतिभासे5पि 
समानत्वात्‌ । न हि प्रपच्चस्यापि वस्तुतः प्रतिभासनम्‌ , प्रमाणविरहात्‌ । केवल मायानिबन्धन 


हु 
१० 


हैक 


एवं तेदभ्युपगमः, 'इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते” [इहदा० २।५।१९] इत्यादि" 


बचनात्‌ । तत एवं तस्यापि बाधोपपत्तिरिति । तन्न संविदद्ग तस्य स्वतो5वभासन पुरुषाद्वेतेडपि 
'ततस्तदनुपज्ञात्‌ । न चेद्मुचितम्‌ , उभयप्रतिभाससडद्भावे वस्‍्तुसति अद्वेतव्यापत्तरिदमेवाह- 
न खत; इति। न स्वलतो5द्यस्यावभासनम्‌ । छुतः ) 'लेदेन तदुभयाह्यरूपेण 
पर्येनुयोगतः अद्वयस्य प्रतिविधानत इति । 

परतस्तद्वभासने5प्याइ-'ना।पि परतः” इति । छुतः ? सेदपर्यनुयोगतः 
सति परस्मिन्‌ भेद्स्यावश्यम्भावात्‌ तेन चाह तप्रतिविधानादिति । 
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५ स॑वेदनाडईते । ६ बाह्यघटपटादिप्रतण्चप्रतिभासस्य । ७ “आत्मनि खल्वरे दृष्टे थुते मते विज्ञात इ॒दं सर्व 


विदितम्‌!-बुद्दा० ४ । ५। ६। उद्ध तनिदम्‌-ब्रह्मस० ए० ८। ८ प्राह्मादिभेद्प्रतिभासः । ९ प्रपष्वा- 


भ्युपगपम्ः । १० -ति चेन्न आ०, ब०, प०, स० । ११ स्वतः ,प्रतिमासश्रसन्यात्‌। १२ सति सत्यसत्यद्वै-भा०, 
ब०, १०, स० । १३ तदुभयद्य₹ू-भआा०, ब०, प० । १४ -भावापत्तेनचाद्रै-भा०, ब०, प०, स० | 


१ सौगतः । २ आत्मनित्यत्वास्तित्वे ! ३ अवभासनाविशेषात्‌ । ४ तस्यापीक्षण-आा०, ब०, प०, स० । 


२५ 


दै१४ न्यायविनिश्चयवियरणे [ १५१ 


स्थान्मतमू-न तेन तस्य प्रतिविधान तस्यावस्तुत्वात्‌। न ह्मवस्तु वस्तुरूपप्रतिविधा- 

नाय समर्थ तरद्नचन्द्रादिवशनन्द्रादेरिति ; तदसड्शतम्‌; आत्माह्व तस्याप्येब॑ परत; प्रतिभास- 

प्रसज्ञातू , परस्याप्युक्तन्यायेन. तम्यापत्तिनिबन्धनत्वाभावातू । कथं पुनः परतस्तस्य 

प्रतिभास। ! कथं चन स्यात्‌ ! परस्याविद्यामयत्वातू, अविद्यायाश्र मिथ्याज्ञानत्वातू- 

५ “अविया माया मिथ्यावभासः” [जह्मसि० प० ९] इति मण्डनेन तदथोमिधानात्‌ । न च 

मिथ्याज्ञाने तत्त्वप्रतिमासनं तज्ज्ञानत्वविरोधात्‌ । तत्त्व॑ च तद॒द्गत॑ तस्यैव परमनि- 

श्रेयसत्वेन परेरम्युपगमात्‌ । “तदेतत्प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो मित्रात्‌ प्रेयोउन्य सात्सवेसात” 

[बहदा ० १।४।८] इत्याम्नायादिति चेत्‌ू ; न ; संविद॒द्वतस्यापि तद्वत्परतो5नवभासनापत्ते; 

परस्य विकल्पत्वेनावस्तुप्रतिभासित्वात्‌ “विकल्पोज्वस्तुनिभोसः” [ | इति 

१० वंचनात्‌। न चावस्तुवेदने वस्तुप्रतिभासनं तद्देदनत्वविरोधात्‌। वस्तु च तद॒द्व त॑ तस्येव काष्ठाग- 

तनिःश्रेयसत्वेन भवद्धि.: प्रतिष्ठापनात्‌, “यदथ्द्वेते न तोषो5स्ति मुक्त एवासि सवेथा”! [श्र० 

वार्तिकालठ० १।३६] इति वचनात्‌ । सत्यम्‌ ; न परतस्तत्प्तिभासन ग्राह्मादिभेद्समारोपठ्यव - 

उ्छेद्स्येव ततो भावात्‌ । सति हि तव्यवच्छेदे निव्योकुलं स्वत एबं तद्वभासन तब्याकुलत्व- 

हेतोस्तदारोपस्याभावादिति चेत्‌; न: आत्मन्यपि समानत्वात्‌ । न हि तस्यापि परत; प्रतिभासन 

१५ मे तत्रापि परस्याम्नायादे; प्रपध्चारोपनिवारण एवं व्यापारात्‌ , तन्निवारणे च स्वत एबं तस्य 
व्योकुलमबभासन तथ्याकुलत्वनिबन्धनस्य तदारोपस्याभावात्‌ । तदुक्तमू- 


“आम्नायतः प्रसिद्धिश्व कबयोउसस्‍्य प्रचक्षते । 
भेदप्रपल्चविलयद्वारेण च निरूपणम्‌ ॥ [ न्रह्मसि० १।२ ] इति । 


“कक; पुनस्तत्अपच्न्वस्य विछयो नाम ? नीरूप॑ निवृत्तिमात्रमिति चेत्‌ ; न, तस्यानिरूपित- 

२० रूपस्य कार्यत्वानुपपत्ते: कारणत्ववत्‌ , अन्यथा तस्थेव सकलप्रपलचकारणत्वेन ब्रह्म भावोपपत्तेः 

तदपरस्य निरतिशयानन्दाद्रिपस्य ब्रह्मप: परिकस्पनमप्रयोजनमेव , तत्मयोजनस्थान्यत्रेब 
परिसमाप्तत्वात्‌ । तन्न तश्निवृत्तिमात्रं तद्दिलय । 

नापि भेद्प्रतिभासकाल॒ष्यपरिशुद्धों ' जीवस्वभाव!, तस्य ब्रह्मणो भेदे  तस्येब तदूद्वारेण 

निरूपणापत्तेन ब्रह्मण: । ब्रह्मणश्च तथा निरूपणमभिप्रेतम्‌ “नप्रस्थामः प्रजापतिरित्य- 

५५ नन्‍्तमाम्नायते” [ ] इत्यादेवेबनात्‌ । नास्व्येव तस्य तस्माड़द। “अनेन 

जीवेनात्मना'” | छान्‍्दो० ६।३।२ ] इति जीबबन्रह्मणोरभेद्स्याम्नायादृति चेतू ; न; 

ब्रह्मवत्तस्यापि . नित्यपरिशुद्धि प्रसज्ञात्‌ , अभेदस्येबंलक्षणत्वात्‌ू । अभेदेडपि मुखतत्प्रति- 
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४ं्णणाथाकााथाथाथा८ाचसन्‍ का 


१ भेदेन । २ भेदस्य। १ परो यतोध5वस्तु अतः न तेन अद्वेतबाधेत्यादिन्यायेन । ४ अप्रैतब्या- 
घात | ५ 'ह्दैतस्य । ६ मित्थ्याशानत्व । ७ अवस्तुवेदनत्व । ८ चद्देतं श्रा०.ब०,५०,स० । ९ -बंदा इति 
चैत्न परतः स० .-वैथा इति चेन्न परतः आा०,ब०,प० । १० सौगतः प्राह । ११ मिद्लिमात्रस्य। १२ -परिवि- 
शुद्धों आ०,ब०,प०,स० । १३ जोवस्वभावस्येव । १४ -त्यनन्तरमान्मा-भा०,ब०,प०,स० । १५ जीवस्य । 
१६ ब्रह्मण:। १७ जीवस्यापि । 





१५१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३१६ 


बिम्बयोमुंखस्यैव परिशुद्धिने तत्प्रतित्रिम्बस्थ तध््य॑ मणिक्ृरपाणादे! रागादिना कालछुष्य- 


स्योपलम्भात्‌ू । तद्ददभेदे5पि ब्रद्मण एवं नित्या परिशुद्धिने जीवस्य तत्राविद्याकालष्यस्योप- 
लम्भादिति चेत्‌ ; न; प्रतिबिम्बस्य अ्रान्त्युपदर्शितत्वेनावस्तुसतो5पि मुखादभेदानुपपत्ते।, तहन्मु- 
खस्याप्यवस्तुसत्त्वप्रसड्रात्‌ । 'म्तेद॑ं मुखम्‌” इत्यभेदपरामशॉडपि तत्र साहर्यातिशयादेब 
'चित्रार्पितात्माकारवत्‌ , नाभेदात्‌ । अभेदे तु वस्तुनस्तत्रापिं मुखप्रयोजनेन भवितव्यम्‌, न 
चैवम्‌ , आलापकवलग्रसनादेस्तत्रानुपलम्भात्‌ । अवस्तुसतः कर्थ॑ प्रतिभासनमिति चेत्‌ ! 'मुख- 
तब्यतिरेकव॒त्‌! इति ब्रूम/ | जीवो5पि अ्रान्ध्युपदर्शितत्वादवस्तुसन्नेबेति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌- 
'अवस्तुसंश्र बत्रह्मणश्व न भिद्यते! इति, ब्रह्मणो5प्यवस्तुसस्वापत्तेः । ब्रह्म तस्माद्धियत एवं स 
एव तु ब्रह्मणो न भिद्यते तस्मादयमदोप इति चेत्‌ ; न; जीवस्य तदूभेद्म॑न्तरेण श्रह्मणो5पि 
वद्धेदानुपपत्त: भेदस्योभयनिष्ठत्वात्‌ । तस्मादश्रद्धेयमेवेद भोतोपाख्यानवत्‌ । तद्यथा-कूपो ग्रा- 
मस्य समीपो मामस्तत्कृपस्य नितररां दूर इति। तस्माज्जीवस्य ब्रद्माभेदे ब्रह्मणोडपि तदभेदस्याव- 
इयम्भावात्‌ । यद्वविद्याकालुष्यं जीवस्य या च तत्परिशुद्धिरागन्तुकी तदुभय प्रमापि (अ्रह्मापि) 
"परिस्वृशन्त्ये (शत्ये)वेति न सुभाषितमेतत्‌-“तद्धि सदा विशुद्ध नित्यप्रकाशमना- 
गन्तुकाथम )9 ब्रह्मसि० प्र० ३२] इति । तथेदमपि-“तस्पादविद्यया जीवाः संधारिणो 
विद्यया विध्ुच्यन्ते”' [ब्रद्यसि० १० १२] इति | त्रक्माधिष्ठानस्य सदाविशुद्धत्वादेरभेदे सति 
जीवेउप्यनुपातात्‌ू | मिद्यत एवं जीवों त्रह्मण: कल्पनारोपितत्वात्‌ , न्रह्मणश्र तद्विपयेयादिति 
चेत्‌ ; का तरहि तस्य” परिशद्धि; | स्थात्‌ यदन्वितो जीवस्वभावः प्रपठ्चबिलयत्वेन व्यपदि- 
इयेत ? अविद्याकालुष्यनिमु किरेबेति चेत्‌ ; न; स्वतो5पि निमुक्तिप्रसज्भात्‌ , स्वरूपस्याध्या- 
रोपितस्याविद्यामयत्वात्‌ू । भवत्विति चेत्‌ ; न; नीरूपस्य तन्निमुक्तिमात्रस्यासम्भवादिति 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न परिशुद्धों जीवस्त्रभाव एवं त्रपञच्चचविछूय; तत्परिशुद्धरेबापरिज्ञानात्‌ | 

भवतु नित्यपरिशुद्ध॑ | त्रह्मेग  तह्िलय इति चेतू ; न; नित्यस्य विलयस्य प्रसज्गात्‌ । 
तथा च्‌ कि तत्र परापेक्षया नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ , नित्ये तद्विलये परस्याभावाच्च । ततो 
यदुक्तम-'अविधया श्रवणादिलत्षणया अवियेव निवच्त्येते मृत्युरित्यविद्ेवोच्यते” 
[अद्वासि०प्ृ० १३] इति ; तत्मतिविहितम्‌ ; नित्ये भेदप्रपत्चविरये निवत्त्येनिवत्तेकयोरवि- 
घयोरेवासम्भवे तद्चनस्थासम्भवद् विषयत्वात्‌ । तन्न तत्रपठचविछ॒य। कश्चिदृपि शक्यनिरूपणों 
यदूद्वारेण परतः प्रजापतेर्निरूपणमिति चेतू ; 
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१ प्रतिबिम्बस्य । २ नित्रापिताकारवत्‌ आ०, ब०, प०, स०। नित्रार्पितनात्माशारवत्‌ बा०(१) ३ 
प्रतिबिम्बेषपि । ४ प्रतिबिम्बस्य । ७५ अवस्तुसतो जीवातू । ६ तदभेद-आ०, ब०, प०, स०|। ब्रह्ममेद । 
७ जीवभेदानुपपत्ते: | ८ भीतापा-भा०, ब०, १०, स०। ९ तरव कूपरय भा०, च०, १०, स० | १४०५ तड्धे « 
दस्य आा०, ब०, प०, स० । ११ तदुतय॑ ता० । १२ परस्पृशन्त्येवे-ता० । १३-कार्थंकाम्‌ू भा०, ब०, 
प०,स० । १४ तथापि जभा०, ब०, प०, स० । १५ जीवस्य । १६ स्याद्‌ ,मेदप्रजीवेप्यनुविलय-भा०, ब०, 
प०, स० । १७ ब्रह्म इव भआा०, ब०, प०, स० । १६८ प्रपश्चविज्ञयपः । १९ आम्नायादे; । 
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३१६ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १५१ 


'भबन्मते5पि कोउयमारोपस्यों व्यवच्छेदो नाम ? नाश एवेति चेंत्‌ू; न; तस्य 
निर्ेतुकत्वेन परतो5नुपपत्ते: । तस्यैबाशक्तिकरणमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌ । 
तदेव संविदद् तमिति चेत्‌ ; न ; तध्यापि कार्येल्रापत्ते;। न चेद्मुवितम्‌-“न कारणं न 
कार्य च तत्‌” [ ] इति खयमभ्युपगमात्‌ | कीदृशं च तत्‌ ! निरंशं परमाणु- 
मात्रमिति चेतू ; न; तस्याप्रतिवेदनात्‌ नीरूपाभाववत्‌ । चित्रमेव तत्‌ “वित्रप्रतिभासाप्ये- 
कैब बुद्धिः” [प्र०वार्तिकाठ० २|२१९] इति वचनादिति चेत्‌ ; किमिदं चित्रमिति ! 
नानानीलाद्याकारमिति चेत्‌ ; न ; तथा नानाशक्तिकत्वस्यापि प्रसड्रात्‌। को दोष इति चेत्‌ ! 
न; एकया शक्त्या आत्मनः तदन्यया च तद्परस्य परिज्ञानापत्ते,, तथा च परमाथेत एव ग्राह्म- 
प्राहकभावस्य भावात्कथं॑ तस्यारोपितत्व॑ यतस्तव्यवच्छेदद्वारेण तदठ् तनिरूपणम्‌ू ) यदि 
परमार्थत एबं तद्भावः; क्थं तद्दिकलतया संवेद्नस्य विकल्पप्रतिसंहारवेायामनुभवों नारो- 
पितस्येँ ? वेकल्यानुपपत्तेरिति चेत्‌; न ; निष्प्रपल्चस्यात्मन एवं तदानीमनुभवात्‌ । प्रपठच- 
ज्ञानस्येवीरोपितविषयत्वोपपत्ते! । तदुक्त केश्वित्‌- 


“सत्यपाकृतिसंहारे खय॑ तदृव्यवतिष्ठते |? [वाक्यप० ३।२।११] इति। 
तथा परे;- 


“अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपश्च॑ प्रप"ञ्च्यते ॥! [सर्वेबेदान्त० २५] इति । 
वचनमात्रमेवेतत्‌ , निष्प्रपत्वस्यात्मनः क्वचिद्प्यननुभवादिति चेत्‌ ; न ; भप्राह्मादिभेदविकलस्य 
संबेदनस्याप्यननुभवात्‌ । अननुभवमप्ि तद्ठिवारादवगम्यते विचारणेब तद्भेदारोपं ठयवच्छि- 
न्द्ता तद्स्तित्वस्यापि प्रद्यायनादिति चेत्‌ ; न ; एवम्‌. आम्नायादेवात्मनोउप्यवगमप्रसड्रात्‌ । 
तेनेवे * प्रपन्नारोप॑ प्रद्याचक्षाणेनात्मनोडपि बुद्धाुपस्थापनात्‌ | तठपद्म्चप्रत्याख्याने कि मवशिष्यते 
यध्यात्मत्वेन बुद्धावु पस्थापनपू ? प्राह्मादिभेद्प्रयाख्याने कस्यावशेषों यस्य संवदनत्वन बुद्धो 
समपेणम्‌ १ तैद्भेद्साधारणस्य प्रतिभासमात्रस्येति चेत्‌ ; अन्यत्रापि तस्येब किन्न स्यात्‌ ? 
फ्‌थमेवमात्मसंवेदनयो भेद्‌ इति चेत्‌ ? आत्मनो नित्यत्वाद्‌ अन्यस्य तद्ठिपयेयात्‌ । 


कथं पुनरात्मनः शब्दज्ञाने प्रकाशनं. तस्याविद्याभेदत्वेन मिथ्याज्ञानत्वात्‌ ? न हि 
मिथ्यज्ञाने तत्त्वप्रकाशनम्‌ ; तन्मिथ्यात्वस्येवाभावापत्ते; । एवं हि प्रत्युत्पन्नशब्दज्ञानमात्रस्येव 
सकलभेद्प्रप०चप्रढयोपनिपातेन प्रवृकत््यादिः सर्वोडपि संसारव्यापारों न भवेत्‌ , आत्ममननध्याना - 
द्युपदेशश्रापाथकतां प्राप्तुयात्‌ तस्यापि तत्प्रपच्चप्रल्याथत्वात्‌ , तत्मलयस्य व शब्दक्षानमात्रादेव 
$ सोगतमते । २ प्राह्यादिमेद्समारोपरय । ३ नाशस्य। ४ चित्रमान्रमेव भा०, ब०, प०, स॑ं० | 
५ -स्याभा-भा०, ब०, प०, स० । ६ संवेदनाद्वेत । ७ ग्राह्मग्राहकाकाराक्रान्तस्य । ८ -वानिरपितवि-भा०, 
ब०, प०, स० । ९ अनुभवागम्यमपि संवेदनम्‌ । १० भ.म्नायादेवाप्यात्म-आा ०, ब०, प० | ११आ/म्नायेनेव । 
१३ प्रचारोयं प्र-भा०, ब०, प०, स०। १३ बुद्धा उप-आ०, ब०, प०, स० । १४-नर्प्र बाह्यादि-भा०,ब०, 
प२, स०। १५ प्राह्मग्राहकादिभेद । १९ शब्दज्नानस्य । 
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भावात्‌ । न तन्मात्रादेव तद्भाव: किन्तु तन्मननायुपंसंस्क्ृतादेव, तदुपसंस्कृतं हि तज्ज्ञानम्‌, 
इतरनिरवशेषाविद्याविलासानुपरमयत्‌ आत्मानमप्युपरमयति यथा पयः पयो ज़रयति 
स्वयमपि जीयेति, विषव्न्च विषान्तरमुपशमयति खयमपि उपशाम्यति, उपरतसकलतद्विलास- 
वेलाया*च स्वत एवं निष्प्रपव्चमात्मतर्व॑ं प्रकाशत इत्येवम्प्रकारं शब्दज्ञानस्य तत्म्काशनिबन्ध- 
नत्वमिति चेत्‌ू ; ननु अयमप्यथ। कुतश्रिदाग्नायज्ञानादेव ज्ञातग्य; | तस्येव मिथ्यात्वे 
तज्ज्ञानात्कथं तट्नतिपत्ति; ? न चापरमुपायान्तरं यतस्तत्परिज्ञानमित्यप्रातीतिकमेवेदम्‌- 


“संहृताखिलभेदो5तः सामान्यात्मा स वर्णितः । 

हेमेव परिद्यायोदिभेदसंहारस्‌चितम्‌ ॥'” [त्रक्मसि० १।३] इति । 
तन्न भेद्प्रप्चसंहारवती बेला नाम काचिच्छक्यनिहपणा यस्यामात्मतर्वस्य निष्प्र- 
प्चस्य प्रकाशनमिति चेत्‌ ; संबिदद् तस्‍्यापि कथं विचारज्ञाने प्रकाशनम्‌ ? तस्यापि विकल्प- 
त्वेनावसतुगोचरत्वाद्‌ अन्यथा तस्य तद्गोचरत्वविरोधात्‌ । णवच्च प्रत्युत्पन्नविचारज्ञानस्येव 
सकलपग्राह्ममेदारोपप्रल्योपनिपातेन तद्‌द् तप्रकाशनात्‌ निष्फलमेव तदभ्यासोपकल्पन॑ भवेत्‌ , 
“तस्यापि तत्प्रकाशनादन्यस्य फलस्याभाबात्‌ , तस्य च॒ प्राथमिकादेव विचारज्ञानादुपपत्ते: । 
अभ्यासपरिपाकाधिष्ठितमेव _ तत्‌ प्रकाशनिबन्धन॑ न केवरूम्‌ू , तत्खल निखिलमप्यपरमध्या- 
. रोपमपाकुबेत आत्मानमप्यपाकरोति यावदारोपभावित्वात्तस्य॑ , यथा प्रदीपस्तेलवत्त्योदिक॑ प्रति- 
संहरन्नात्मानमपि प्रतिसंहरति । संहतसकलमेदारोपवेलायां तु तद॒ढ् तस्य खत: प्रकाशनमिति 
चेतू ; न ; अस्याप्यर्थस्य कुतश्रिद्विसल्पादेबावगमात्‌ । रतस्य च मिध्याज्ञानत्वेन तदवगमानु- 


पायत्वात्‌ , उपायान्तरस्य चाभावात्‌। तश्मादिदमप्यप्रातीतिकमेव- 
(६१५5 


ग्राह्मग्राहकवैधुयात्‌ खय॑ सैव प्रकाशते ।”” [प्र०वा० २।३२७] इति । 
तन्नात्रापि विकल्पश्रतिसंहारबती वेछा नाम काविच्छक्ानिरूपणा यस्‍्यां तदद्वौतस्य 
स्वत; प्रकाशनमुपकल्प्येत । तदेवाह-- 


प्रतिसंहारवेलायाँ न संवेदनमन्यथा । इति । 
व्यक्तमेतत्‌ । 
इद्मपर॑ व्याख्यानम्‌-यदुक्तमू-'अद्वयं॑ ठ्वयनि मोसम' इति । कुतस्तस्य 
तन्निभासत्वम्‌ ? खत वेति चेतू ; अत्राहर न खत; इति। उपपत्तिमत्राह-“सेद् पर्य- 
नुयोगतः' इति। सेदः संवेदनस्याविभागलक्षणो विशेषस्तय पर्यनुयोगः 'स कर्थ॑ 
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१ शब्दमात्रादेव । २ -यपस्कृतादेव। ३ एब्दुज्ञानमू। ४ “यथा पयः पयों जरयति स्वयं च 
जीय॑ति यथा च विष विषान्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति”-ब्रह्मसि० पए० १२। ५ आग्नायस्येव । ३-त्यप्रती 
तिक-आ०, ब०, प०, स०। ७ परिहाये कटकम्‌ । « नन्वभेदे प्रपश्चसंदाारवति वेला आा०, ब०, प०, स० | 
९-पिकल्पितत्वेन आ०, ब०, प०, स० | १० अभ्यासस्यापि । ११ विचारज्ञानम्‌। १२ विचारशानस्य । १३- 
यां तद-भा०, ब०, प०, स० । १४ विकल्पस्थ । १५ “तस्यापि तुल्यचोच्य त्वात्‌ स्वयं सेव प्रकाशते”-प्र ०वा० 
१६-णा यत्तदद्े-आ० ब०, प०, स० | १७-रुय नि-भा०, ब०, प०, स० । 
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सम्भवति' इति प्रइनः, तस्मात्तत इति | कथं खलु स्वत एवं विभागरूपतया प्रतिभासमान- 
मविभागमुपपन्नम्‌ ! विभागस्यासत एवं प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीमसद्वभासि- 
नस्तस्य सम्यम्ज्ञानत्वम्‌? यतस्तस्मात्‌ दुःखहेतुप्रहाणं प्रकत्प्येत, मिथ्याज्ञानात्तदयोगात्‌ 
निद्यादिशानवत्‌ । अभिमतञच ततस्तत्रहाणं परस्य, “'नैरात्म्पदृष्टेस्तथुक्तितोडपि वा” 
[ प्रथवा० १११३९ ] इत्यत्र युक्तिशब्देनाइतवेद्नस्यापि तत्महाणकारणतया प्रज्ञाकरेण 
व्याख्यानात्‌ । तदेवाह-मेदप्यनुयो गत )। भेद्स्‍्त्रहाणकारणत्वविशेष। तत्पयेनुयोग; 
'स कथम्‌” इति प्रइनः तत इति । तन्न स्वतस्तध्य यनि्भोसत्वम्‌ । 

परतो5पि नेय्याह-'नापि' इत्यादि । उपपत्तिमाह-“लेद! इत्यादि । परमेव 'लेद- 
स्तस्थ पर्यनुयोग; तत्कथम्‌” इति प्रश्न;, तत इति । अद्व ते परस्यैवासत्त्वादिति मन्यते । 
कल्पित॑ तत्सत््वमिति चेत ; न; तत एवं तत्कल्पनायोगाद्सत्त्वात्‌ । कल्पनया सत्त्वश्वेत्‌ ; न; 
परस्पराश्रयातू-'कल्पनया सत्तरम, ततश्थ कल्पना! इति । अन्यत इति चेत्‌ ; न; तत्राप्येव॑ 
प्रसज्ञात्‌ । तस्याप्यन्यतः कल्पनायामनवस्थानात्‌। नानवस्थानम्‌ , अनादित्वात्तत्मबन्धस्येति 
चेत्‌; कुतस्तत्सिद्धि! ? स्वत इति चेत्‌ ; न; स्ववेद्नस्य वस्तुसत्संबेदनधमेत्बेन तत्रायोगात्‌ । 
“तदुपि विकल्पितमेबेति चेत्‌ ; कथं ततः कचिद्त्थम्भावस्य सिद्धि। अनित्थम्भाववत्‌ ? 
कुतो वा परमार्थसन्नेव तलबन्धों न भवेत्‌ ? प्रतिसंहततत्प्रबन्धस्येव संवेदनस्य सत्यभ्या- 
सपाटवे प्रतिबेदनादिति चेत्‌ू; न; कदाचिद्षि तदनुभवाभावात्‌ । तदाह-'प्रतिसंहार' 
इत्यादि । सुबोधम । 

एतेन पुरुषाद्वेतस्यापि दयनिरभासत्व॑ प्रत्युक्तू। नहि तस्यापि स्वतस्तन्निर्भासत्वं 
'मेदपर्यनुयो गत: । भेदस्य 'एकमेव्रेदमद्वितीयम्‌! इति विशेषस्य पर्यनुयोगात्‌ 'स कथम्‌! इति 
प्रशनात्‌ | न हि स्वत एवं भेदेनावभासमानस्य तद्विशेषसम्भव; । भेदस्यासत एवं प्रतिभासनात्त- 
त्सम्भव इति चेत्‌ ; कथमसद्वभासिनस्तस्य  सल्ज्ञानत्वम्‌ | यतः “सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
[ तेत्ति- २।१।१ ] इल्याम्नायेत । मिथ्याज्ञानत्तरे तु कथ॑ तदशनात्सकलदुःखनिवहेणम्‌ ? 
यत इदं स्वाम्नातं भवति- 


“पिदते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥|'?[मुण्डको० २।२।८] इति | 


तन्न तस्य स्वतो हृयनिभासत्वम्‌ ।नापि परतों भेदपयनुयोगलः तदद्ैते परमेव 
भेदस्तस्य पर्यनुयोगतः 'तत्संभवप्रशनः कथमसावद्वेतव्यापत्तेः इति ततस्तस्मादिति। परस्य 


-प्रमाणं आ०, ब०, प०, स० । २३-तशब्दवेद-आ०, ब०, प०, स०। ३ “अथवा युक्तियोंग 
परस्परसड्ताद्ेतम्‌ , भद्गे तदष्टितो5पि ।!” -प्र० वार्तिकाककृ०७ ३।१३९। ४ -स्य स्वयंनि आा०, ब०, पए० 
स०। ५ तत्राप्यन्यतः भा०, ब०, प०, स० | ६-स्थानम्‌ ना-भा०, ब०, प०, स०। ७ वस्तुसर्तं संवे 
स्रा०, ब०, प०, स०। ८ वेदनसमपि | ९ संवेदनानुभवाभावात्‌ । १० एकमेवाहद्वितीयमिति विशेषश्य | ११ 
परापरे भा०, ब०, प०, स०, । 








शनि 
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कल्पनया सत्तवान्न दोष इति चेतू; न; तत एव” इत्यादे; 'अनित्थम्भाववत्‌! इति पर्यन्तस्या- 
त्रापि समानत्वात्‌ । 
यदि वा, 'भेदः “तमेव अ्रा(भा)न्तमनुभाति सवेम , तस्वेव भासा भाति” 
५ [ कठोप० ५।१५ ] इल्याम्नातः पुरुषाधीनों भेद्प्रतिभासस्तत्पर्यनुयोग/ 'कथमयम” इति 
प्रशन;, तस्मादिति । परतो भेद्प्रतिभासे पुरुषायत्ततेया तदाम्नायों विरुद्ध्येतेति मन्यते । ५ 


परतो ह्वयनिभासं ब्रुवाणः प्रतिपीडयेत्‌ । 

पुरुषायत्ततद्भावमा मननन्‍्त॑ निञ्ञागमम्‌ ॥|७६९॥ 

“विवेकाशक्त मुद्िश्य प्रतिपत्तारमागम; । 

पुरुषाड्रदनिभा समन्वाहेति मतं यदि ॥७७०॥ 

परतो भेदनिभासः कस्येदानी विवेकिनः । १० 

न विवेकेउनुपायत्वात्परस्येवानवस्थिते; ॥ ७७ १॥ 

कल्पनातः परं स्याच्चेत्सेव कस्माद्वितरेकिन; । 

विश्रमाद्‌ बलिनस्तहिं विवेकी सुमहानयम्‌ ॥ ७७२॥। 

विश्रमप्रतिरोधी हि विबेक। सावछोकिकः । 

स चारित विश्रमश्रेति न श्रद्धेयमिदं वचः ॥ ७७३॥ १५ 

सत्येव पाटवे तरयें तंद्विरो धोप करपने । 

पाटव॑ किमिदं पुंसः स्वरूपग्रहणं यदि ॥७७४॥ 

तत्किमुत्पन्नमात्रंस्य विवेकस्य न विद्यते । 

तथा चेत्तस्य वेय॑ स्याद्विद्याकल्पितं परम्‌ ॥७७५॥ 

न विवेकस्तथा चासो मिथ्याथत्वात्तदृन्यवत्‌ । २० 

न विवेकाश्रयं तस्मात्परतो भेदभासनम्‌ ॥७७६॥ 
तत; सूक्तमू- मेदपर्येनुयोगत । इति | 

कुतश्व भेद्प्रपञण्च; परमाथसन्नेव न भवेद्यतस्तस्य कुतश्रिदारोपितत्व॑ परिकल्प्येत ? 
प्रैतिसंह ततत्प्रपठचस्येव परमात्मनः कदाचित्नतिवेदनादिति चेत्‌ू ; न ; ताश्शस्य कदाचिद्‌- 
प्यनुभवाभावात्‌ | तदाह-'प्रतिसंहार' इत्यादि । तन्‍्नाद तवादः श्रेयान्‌ । र५ 
विश्रमवाद एवास्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्य 'विप्छुत' इल्यादिना प्रतिक्षेपात्‌ | तदेब 

वब्याचक्षाणस्तत्नतिक्षेपमेत दशेयति- 


इन्द्रजालांदिषु भ्रान्तमीरघन्ति न चापरम्‌ ॥५२॥ 
अपि चाण्डालगोपालबाललोलबिलो चना; । इति । 


१ इवेता० ६ ।१४। मुण्डको ० २।२।१० । २ -स्तथायाततदा-आ०, ब०, प०, स०,। ३ विवेका- 
शक्तिमु-आा०, ब०, प०, स० । ४ विवेकस्य। ५ बिश्रभविरोधकल्पनायामू । ६ -णे घिय; भा०, ब०, प०। 
७ >परिसं भा०, ब०, प०, स०। 


३२० भ्यायविनिश्चयविव र णे [१५४ 


व्यक्त: शब्दार्थ। । तात्पयोथस्तुच्यते-यदिन्द्रजालस्वप्नादिविषयेषु . विष्वव्याप्त॑ 
प्रययत्वमन्यद्वा न तजाप्रदर्थ विषयेष्वस्ति, स्वयमेब प्राणिनां ततन्न विप्लवप्रतिपत्तिप्रसड्ेन अनु- 
मानस्य वेफल्यापत्ते; । अनुमानान्तरे5प्येब॑प्रसद्ग ।, क्तकत्वादेरपि घटादावनित्यल्वव्याप्ततया 
प्रतिपन्‍नस्य शब्दे धर्मिण्यमाबात्‌ । भावे स्वत एवं पुंसां तत्राप्यनिलत्वप्रतिपत्त:, अनुमान- 
५ वैफल्याविशेषादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तत्र बालाबलागोपालछादीनां स्वत एवानित्यत्वप्रतिपत्ति; । 
न चेतावता तदनुमानवेफल्यमू ; आगमोहितसंस्कारस्य तत्र नितत्वाध्यारोपे तर्यें तब्यवच्छे- 
दार्थत्वात्‌ । जाम्नत्त्ययेपु त्वागमवतामे विप्लवप्रतिपत्तिन बालादीनां “आ्रामाण्यं व्यवहारेण'' 
[ प्रथ्वा० १७७ ] इत्यस्य विरोधात्‌ , बालादिपरिज्ञानादन्यस्‍्य व्यवहारस्थाभावात्‌ | 
तस्य च विप्लबगोचरत्वे कथ॑ ततः प्रामाण्यव्यवस्थापनं विप्लबव्यवस्थापनस्यैवोपपत्तेः ! 
१० तस्माद्विप्लवज्ञानमेव तत्र तेषाम । न च विप्लवात्मन एवं .प्रत्ययत्वस्यथ तत्र 
भावे तदुपपन्नम्‌ । सत्यपि  तरिमन्नविप्तवसंस्कारादुपपन्नमेवेति चेत्‌ ; न; तेषामिदानीं 
तत्संस्कारहेतोरनुपलम्भातू । न चाहेतुकस्तत्संस्कारो नित्यत्वापत्ते! | प्राक्तनात्तत्संस्कारादिति 
चेत्‌; न;  स्वरूपसत्यत्वेषपि प्रसड्ात्‌ , तस्यापि संस्कारबलादेव सत्यतया परिज्ञानसम्भवात्‌ 
बस्तुतो विष्ववस्येवोपपत्ते: | कं पुन; स्वरूपविप्तुते बहिर्विष्ठवपरिज्ञानं सत्येब ' तद्विषुवे 
! “तदुपपत्तेस्तस्य तदपेक्षत्वादेति चेत्‌ ? कथमिदानीमेकचन्द्रादिविष्रवे ह्विचन्द्रादिविप्वुवपरि- 
ज्ानम्‌ ? सत्येवेकचन्द्रादेरविप्ुवत्वे हविचन्द्रादिविपुवस्यापि परिज्ञानसम्भवात्‌ । परिकल्पितेन 
'तेदविप्लवेन तंद्परविप्लवपरिज्ञानमिति चेतू ; स्वरूपाविप्लवेनापि तारशेनैव बहिर्विप्लवपरिज्ञान॑ 
भवतु विशेषाभावात्‌ । ततः खरूपबद्संस्कारबलोपनीतमेब बहिरथंसत्यत्वमिति न विप्लवात्मक॑ 
तत्पल्येषु प्रद्ययत्वम्‌ू , बालादीनामपि तत्र विप्लवप्रतिपत्तिप्रसज्भातू। न चेब्रमू , अविप्लवपरि- 
२० ज्ञानस्य तत्र तेषां भावादित्यसिद्धो हेतुई, अतश्व तद्ठादिनां जडत्वमिति | तथा च यज्ञातश्च दम 
( यज्ञातमाश्चर्य ) तदाह- 


१५ 


्ककीि 


तत्र शौद्धोदनेरेव कर्थ प्रज्ञापराधिनी ॥२॥ 
बभूवेति व्य तावत्‌ बहुविस्मयमास्महे | इति 


तत्न जाम्रत्नत्ययाविप्लवे शोद्धोदनेरेंव सकलक्षानधन्यम्मन्यस्य बुद्धस्येब न चाण्डा- 
२५ लादीनामस्पप्रज्ञानां कथं प्रज्ञा बुद्धि अपराधिनी रखलनवती “सवंमालम्बने आ्रान्तम्‌ 
[प्र०्वार्तिकाठ० २।१९६] इत्युपदेशात्‌ बमूव इति एवं वर्य परीक्षाचक्षुप: तावत्‌ क्रमेण 
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कक तन » अं न अमन -ंत3-3>ल>>>+>--+--०० **>न्‍*०५ कक नक अभनगिभदा: 


-“थः सूच्य-आ०,ब०,प०,स० | २ शब्दे । ३ मीमांसकगस | ४ -रोपितरस्॒य -भा० ,ब०,प० 
स०। अनुमानस्य। ५ बोद्धानाम । 5 बालादिव्यवहारस्थ | ७ कथन्न ततः भा०, ब०, प०, स०। 
८ जाग्रत्प्रययये । ९ बालाबलादीन|म्‌ । १० प्रत्ययस्य आ०, ब०, प०, सं०। ११ विह्ात्मनि | १२ संवेदन 
स्वरूपसत्यत्वै5पि । १३ स्वरूपाविषठठवे। १४ बहिविल्लोपपत्ते: । १५ एकचन्द्राविषववेन । १६ द्विचन्द्र । १७ परिह 
हिपतेमैव । १८जाग्रत्प्रत्ययेषु । १९ यज्ञाश्वतदमं तदाह आा० । यज्ञश्वद्मं तदाह स० । तथाश्व तदग तदाह ब० । 
यज्ञाश्व तदय॑ तदाह प० । २०-शानदन्यग्मन्य आ०, ब०, स० । 


१।५५ ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३२१ 


बहुविस्मयम्‌ अनस्पाश्चयम्‌ आस्मृहे। भवति हि प्रेक्षावतामाश्चयेबहुलमासन मनोज्वरस्थानं 
यदि मन्दबुद्धिगोचरे महामतेरेव परिस्खलनम्‌| अस्ति चेदं शोद्धोदने!। अविशेषेडपि स्वरूपाथे - 
जञानानाम अर्थज्ञानेष्वेव विषुवोपगमात्‌ । परमपि तदाह- 


तत्राद्यापिं जनाः सक्ता; [ तमसों नापरं परम्‌ । ] इति। 


तत्र तस्मिन प्राकृतजनप्रज्ञाविषयेडपि परिस्खलनवति शौद्धोदनो अद्यापि स्खलनव - 
त्तया परिज्ञानसमये5पि जना दिग्नागादय। सक्ता। तत्पामाण्ये कृताग्रहा। ' 'प्रभाणभूताय” 
[प्रमा०एस० इलो० १] इति बचनादिति च व बहुविस्मयमास्महे | भवति हि विचारशरचेतसां 
साश्यमवस्थानं यदि प्रज्ञाबलोपपन्नोडपि छोकः परिज्ञान(त)दोषेडपि आमप्नबुद्धि मकु(बुद्धि कु)- 
बीत । वद्नलोपपन्नाश्व दिग्नागादय। “स श्रीमानकलइ्धीः' [ ) इत्यादे! 
“स्यायमार्गतुलारूटम्‌” [ देतुबि० टी० ४० १ ] इत्यादेख श्रवणात्‌ | भवद्षि कदाबि- १७ 
सन्लाबल्म अध्यारोपेण तमसा प्रतिरुध्यते तदयमदोष इति चेतू ; न; तमस एवं तेन 
प्रतिरोधसम्भवात्‌ तस्य वस्तुबलग्रवृत्तत्वात्‌ू , तमसश्व विपयेयात्‌। कदाविदेवमपि स्यादिति चेत्‌ ; 


बस 
ब्कि 


अत्राह- तम्नसो नापरं परम ।॥।५४।। इति 


तमस; अध्यारोपाद्‌ अपरं प्रज्ञाब्लं परन्न किन्तु तम एवं परम्‌, तस्यैव तद्ू लप्रति- 
रोधित्वन प्रकृष्टव्वादेति च व्यय बहुविस्मयमास्महे । भवति ह्ेतत्‌ बहुविस्मयापादान॑ यदन्‍्ध- ९५ 
कारेणापि प्रदीपः प्रतिरुध्यते इति। भवतु बहिरिवान्तरपि विषुवों बुद्धवेदनेउपि तदभ्युपगमात्‌ । 
“पिक्तवोहहमपि मायोपपः खप्तोपमः”' [ ] इत्यादिवचनादिति चेत्‌ ; न ; 
अत्रापि 'तत्र' रत्यादेदोषस्थाविशेषात्‌ | 
अपि च, यद्यपरिक्षानं तद्ठिपरुवस्थ कथमर्व॑स्थापनम्‌ू अविषपुवत्रत्‌ू ? परिज्ञानत्न 
यद्यविषुवम्‌ ; कथं तंदेकान्त; ? सविप्लवबं चेतू ; कथं ततस्तत्सिद्धिस्तद्विपययेयवत्‌ ? तदेबाह- रे० 
विभ्रमे विशभ्रमे तेर्षा विश्रमोषपि न सिद्धाति । इति । 
विश्रमे बहिरन्‍तः सकलज्ञानविप्लवविपये यस्तद्विपयस्य ज्ञानस्य विश्लमो विप्लव- 
स्तरिमिन्‌ लेषां ज्ञानानां विश्रप्तोडपि न केवलमविश्वम इत्यपि शब्दार्थ, न सिद्धवति । 
अविश्रमो यथा सर्वेबेदनेषु न सि ति। 
विश्रमाविश्वमो5प्येब॑ विश्रमान्न प्रसिद्धधति ॥७७७॥ २५ 
ततः सूक्तमिदम्‌- 
तत्राद्यापि ज़ना सक्तास्तमला नापर॑ परम । 
विश्रमे विश्व तेषां विश्रतोषपि न सिद्धयति ॥ इति । 


8 अपनी 3>ल+_+--4>+ कक 








१ -पे व्याप्त जा०, ब०, १०, स० । २ प्रशाबलेन । ३ >मवस्था- भा०, ब०, प०, स० | ४ विंप्ने- 
काम्तः | ५ सर्व विष्वम इति सिद्धि: | ६ विश्रमविषयस्य । 


३५२ स्यायविनिश्चयविवरणे ( १५७ 
- तंदसिद्धों दूषणान्तरमप्याह- 


कथमेवाथ आकाह्लानिवृत्तेरपि कस्पचित्‌ ॥५०॥ 
व्यवहारों भवेज्ञातिमूकलोहितपीतवत्‌ । इंति । 


अर्थे जलादो व्यवहारस्तदभिदानादिः स च आकाह्लाया विश्रमाभिप्रायस्य 
५ नि्ृत्तिः अर्थ इत्यंधिमुक्तिरेव तस्यास्तद्रपत्वातू। तस्या एवं एवकार्स्थात्र दशनात्‌ न 
वस्तुतो5र्थस्य भावात्‌ | विश्रमैकान्तें तदसम्भवात्‌ । तल्निवृत्तिथ कस्यचिदेव दृढवासनावतो 
नापरस्य तस्य तत्र तदाकाहुया अनर्थव्यवहारस्येबर भावात्‌ । अपिशेब्द; “'च' इति शब्दाथ), 
व्यवहार: इत्यस्यानन्तर द्रष्टव्यः इति | परमतं कथ नेव भवेत्‌ ! दृष्टान्तमाह-'जाति' 
इत्यादि । जातिसूकेन जातिबधिरमुपलक्षयति नान्तरीयकत्वात्‌ लोहितादिशब्देनापि 
१० तेद्विषर्य व्यवह्वारम। तदयमथः-यथा जातिबधिर। शब्दा्थसम्बन्धमजानान! ततन्निबन्धन 
'लोहितं पीतम्‌! इति च शब्दविकस्पात्मक॑ व्यवहारं न प्रतिपद्यते तथा विश्रमेकान्तमप्रति- 
पद्ममानो5पि तत्रैवार्थाधिमुक्तिभावाभावाभ्याम्‌ अथौनर्थव्यवहार इत्यपि न प्रतिपत्तुमहेतीति । 
परस्य मतम्‌-न ग्राह्माकारेडपि संवेदनानां विश्रम;, तत्र तेषामप्रवृत्तेः “नान्यो5नु- 
भाव्यो बुद्धयास्ति” [प्र० बा० २३२७] इति वचनात्‌ । न चाविपये विश्रमः ; नीलज्ञानस्य 
१५ पीते तत्मसज्ञातू। तन्न तद्ठत्‌ खरूपे तत्कल्पनम्‌ , स्वरूपस्यानुभवाधिप्ठितत्वेन परमार्थसत 
एबोपपत्तेः, अन्यथा खकलव्यवस्थावेफल्योपपत्तेरिति | तत्राह- 


अनथोनेकसन्तानानस्थिरानविसंविदः ॥५६॥। 
अन्यानपि स्वयं प्राहुः प्रतीतेरपलापका: । इति । 


अनथान अविद्यमानविषयान्‌ प्रत्ययान्‌ प्राहुः प्रतिपाद्यन्ति 'प्रत्ययान्‌' इत्यध्याहा- 
२० रात्‌। फीटशान्‌ ! एक्सनन्‍्तानान अभिन्नसन्तानान्‌ | पुनस्तद्धिशेषणमम्‌ अख्थिरान्‌ 
क्षणिकान्‌ अन्यानपि भिन्नसन्तानानपि ताहशान्‌ प्राहुड स्वयं बोद्धां।। तहिशेषणम्‌ 
अविसंबिद इति । न विद्यते स्वपरविषयतया विविधा संवित्‌ सम्यश्ञानं येषां ते तथोक्ता; । 
कुतस्ते तथेति चेत्‌ ? आह-प्रतीतेरपलापका यत इति । प्रतीते; स्वपरविषयतया छोकप्र- 
सिद्धाया अपलपनादेब तेषाम्‌ अविसंवित्त्व॑ न ॒पुनवेस्तुतस्तद्भावादेव, अन्यथा सन्तानसनन्‍्ता- 
५ नानन्‍्तरतद्गतानेकत्वक्षणभद्ादीनामग्रतिपत्तिप्रसज्ञात्‌ । तदनेन  प्रतीत्यपलापादूनवधेयवचनत्व॑ 
तेषामुपद्शेयति | 
भवतु त्त्व॑ संविदद्ेतमेवेति चेत्‌; दत्तमत्रोत्तम्‌ू-अद्डयं द्ृवनिमोसम' 
इत्यादिना । तदेव विस्तारयन्न[ह- 





१ विश्रमासिद्धो । २ “या वावि-भा०, ब०, प०, स० । ह ह्त्यादिमु-आ०,ब०,प०,स० । ४ -आस्ते- 
न तशत-भा०, ब०, प०, स०। ५ इदब्दब्येदिति भ्रा०, ब०, प०, स० । ६ विश्रमप्रश्न-भा०, ब०, प०, 
स० । ७-पयत्वास्प्र-भा० , ब०, प०, स० । ८ विस्तरयज्ञा-ज्ञा०, ब०, प०, स०। ह 
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खतस्तत्त्वं कुतस्तत्र वितथप्रतिमासतः ॥५७॥। 
मिथस्तत्त्व कुतस्तत्र वितथप्रति भासतः । इति । 
खतः खस्मात्‌ तक्त्वम अद्रयरूप॑ 'कुतो' नेव 'सिंद्धोत्‌'! इत्यध्याहारः । 
हेतुमाह-'बितथ' इत्यादि । वितथो ग्राह्मादिनीलादिरूपो भेद्स्तस्य प्रतिभासन॑ वितथप्रति- 
भासः तस्मात्‌ इति । एतदुक्तं भवति-सकलभेदप्रतिभासविकल हि संविन्मात्र परस्याद्त॑ ५ 
न चित्राकार्म्‌ , सति तंस्मिन्‌ बहिरथंसन्तानान्तरप्रत्युज्ञीवनापत्तेः | तस्‍्ये च न खतः 
सिद्धि: ; स्वतो5पि भेदाधिष्ठानस्येव संवेदनस्य प्रतिभासनात्‌ , तस्य च मिथ्यात्वादिति । 
परतस्तत्सिद्धिं प्रत्यावक्षाण आह-'मिथ' इत्यादि प्रिथ इति “अन्यतः? इत्यथ्थों निपातत्वात्‌ , 
निपातानाब्नानेकार्थत्वात्‌ | 'मिथः' परतश्र तक्त्वम्‌ अह्वयं कुतो नेव सिद्धयति | कुत एतत्‌ १, 
वितथप्रतिभासत; न हि परतो5पि निरंशस्य प्रतिभासन॑ भेदबत एवं तत्रापि तदह्रिपयस्य १० 
प्रतिभासनात्‌ । तत्रास्य च मिथ्यात्वादिति भाव । 
ननु च स्वतः प्रतिभासने निरस्ते निरस्तमेवाहयम्‌, परतस्तु तस्रतिभासन॑ पर- 
स्याप्यनभिप्रेतमेव “तस्था नानुभवोज्परः” [प्र०वआा० २।३२७] इति वचनात्‌ तत्कथथं तस्यो- 
पक्षेप: परप्रसिद्धस्येवोपश्षेपोपपत्तरिति चेत्‌ ? किमिदानीमू-““आत्मा स तस्थानुभवः”” 
[प्रण०वा० २।३२६] इत्यादेविचारस्य फलम्‌ ? न किग्निदिति चेत्‌ ; न ; असाधनाडवबचन- १५ 
त्वेन तद्गादिनो निम्रहावाप्ते! । तस्मादद्वोत्परिज्ञानमेव तत्फल॑ भेद्समारोपव्यवच्छेद्स्यापि 
तेत्परिज्ञानरूपत्वात्‌ , अन्यथा वेफल्यापत्ते; । अतो विद्यत एवं परस्यापि परतस्तत्मतिभासन- 
मित्युपपन्न एवं तदुपश्षेप; । तदेवाह- 


यतरतत्त्वं एथक्‌ तत्र मतः कद्चिदुध: पर! ॥५८।। इति। 


बुधः प्रतिपत्ता कश्चिद्‌ विचारात्मा परः प्रकष्ठ। पृथग्‌ भिन्न; तन्न अहृते मतः २०.. 
अभिप्रेत; परस्थ । कीरशोडसो ? यतो यस्माद्‌ बुधात्‌ तत्तम्‌ अंद््य प्रतिभातीति शेष) । 
तत एव तहिं विचारात्मनो बुधात्तत्व॑ प्रतीयतामिति चेत्‌ ; आह- 


ततस्तत्त्व॑ गतं केन [कुतस्तत््वमतच््चतः] इति। 


ततो बुधात्‌ तत्त्वमद््यं ग॒तं प्रतिपन्नम । केन ? न केनवित्‌ | तथाहि-विचारो 


नाम विकल्पकज्ञानविशेष एवं | २५ 


विकेल्पकश्न विज्ञानमभिलाप्येतरात्मकम्‌ । 

तत्वेन सम्भवत्येव निरंशज्ञानवादिनः ॥७७८॥ 
कटिपित॑ सम्भवत्येव तच्चेत्तत्कल्पनं कुत: ? 
परतरचेद्विकल्पान्न तस्याप्यन्येन कल्पनात्‌ ॥| ७७९॥। 


_अनवयअ-ंकापकन्घइनपन५ड« ५२ 


१ सिख्यतीत्य-भा०, ब०, प०, स० । २ चित्राकारे । ३ भद्वेतस्य । ४ -ने निरस्तमे-आ०, ब०, प०, 
स० । ५ भद्वेतपरिज्ञान । ६ अन्वय॑ भ्रा०, ब०, प०, स० । ७ विकल्पश्च-आ०, ब०, प०, स० । 


५ 


१० 


१५ 


१० 


९५. 
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अनवस्थानदोषो 5यमनिवाये; प्रसज्यते । 

तस्मान्न सम्भवत्येव विज्ञान ते विकल्पकम्‌ ॥७८०॥ 
न चासम्भवतस्तस्मात्तत्त्वस्य प्रतिवेदनम । 
व्योमाम्भोरुहसोरभ्यादपि तस्य॑ प्रसश्लनाव्‌ ॥ 5 ८१॥ 


तदेवाह-'कुतस्तत््वमतक्त्वतः' इति | कुतो नेव तक्त्वम्‌ अद्ययम अतत्त्ततः 
अविध्वम/नसद्भावाद्विचारातू गतमिति । 


एतेनानुमान॑ विचार इति प्रत्युक्तम्‌। अपि च, 
अनुमान भवेव्याप्तो साध्यविक्त्या च तंद्गरतिः । 
तद्वित्तियेदि चाध्यक्षात्‌ प्राप्त॑ नि:श्रेयस भबेत्‌ ॥७८२॥ 
नव निःश्रेयसप्राप्रस्यानुमान प्रकत्प्यते । 
विधूतकल्पनाजाल य॑त्ते नि;श्रेयसं मतम्‌ ॥७८३॥ 
विकल्प) साध्यधीश्रेन्न तस्य स्वांगे व्यवस्थितेः । 
साध्येकत्वावसायाच्चेत्तदं शस्येव मुच्यते || ७८ ४॥ 
वस्तुतो न तथाप्यस्ति साध्यवित्तिस्तत; कथम्‌ । 
व्याप्तिधीनुरमानं यदद्व तविपयं भवेत्‌ ॥७८५॥ 
यादशं व्याप्तिविज्ञानमयथार्थ भवेत्ततः । 
तारगेवानुमानं चेत्ततस्तत्वगति! कथम्‌ ? ॥७८६॥ 
तदाह-कुतस्तत्त्वमतक्त्वतः इति । न विद्यते तैत्तम्‌ अद्य॑ विषयत्वेन यस्मिन्‌ 
तदू अतत्त्वम्‌ अनुमान तस्मात्‌ कुतस्तत्व॑ गतमिति यदि निरंशस्य स्वतः परतश्व न 
प्रतिभासनम्‌ । 
तदपि मा भूत्‌ ; सर्वाभावस्यापि बोड़े: सिद्धान्तीकरणादिति कश्चित्‌ । निरंशेतरनित्ये- 
तरादिविकस्पेनिविकल्पस्येव तत्त्वस्य परिकत्पनादिति पर) । तत्राह- 


यथा सक्त्व॑ सतत्त्व वा प्रमासत््वसतक्त्वतः ।॥५९॥ 
तथाउसस्‍क्ष्वमतच्व वा प्रमासत्वसतक््वतः । इंति । 


यथा येन गत्यन्तराभावप्रकारेण सत्तव॑ ज्ञानशेयरूपस्यार्थस्य विद्यमानत्व॑ प्रमास- 
स्वतः प्रमाणमावात्‌ । तथा तेन प्रकारेण तस्य असर्त्वभपि प्रमासक्वत; प्रमाणभावा- 
देव । तात्पयेम्‌- 
प्रमाणनिरपेक्षस्थ सवोभावध््य कल्पनम्‌ | 
न युक्तम्‌ , तदहिपक्षस्य तथाकलू प्रिप्रसब्जनात्‌ ||[७८५| 
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१ तलवप्रतिवेदनस्थ | २-वा वियां-ता० । ३ व्याप्तिश्ञाम्‌ | ४ साध्यज्ञानम्‌ । ५ बोद्धस्य । 
६ तत्वमन्वय॑-भा०, ब०, प०, स० । ७ अर्थस्थ । 4 प्रमाणनिरपेचतया । 
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प्रमाणात्तत्प्रक्ल प्रिस्तु न भवत्येव सबेथा | 
प्रमाणस्यैव सद्भावात्तत्पक्लृप्तिविधातिन! ||७८८॥ इति । 


तन्न शुन्यवाद; श्रेयान । 


निर्विकल्पकवस्तुवादिनो5षपि सतत्त्व॑ विकल्पत्वम, 'सह तेनिरंशादिभिरविकल्पैबेतेत 


इति सततू तस्य भाव; सतर्त्वम? इति व्युत्पादनातू । तत्‌ यथा प्रमासतत्त्वतो भावस्य ५ 
तथा अतत्त्यम्‌ अविकत्पत्वम्‌ न विद्यन्ते ते विकल्पा यस्य तदतत्तस्य भावो5तत्त्वमिति व्यु- 
त्पादनाव । तदपि प्रमासततक्त्वतः प्रमाणस्य सबिकल्पत्वात्‌ । बाशब्द उभयत्रापि पश्चान्तर- 
दयोतने | तात्पयेमत्रापि- 


स्वेविकस्पातीत॑ तत्त्व॑ न विना प्रमाणतः सिद्धयेत । 

तद्दिपरीतस्यापि च तत््वस्येव॑ प्रसिद्धिमयात्‌ ॥ ७८९॥ | 
तत्र सद॒पि प्रमाणं स्वेविकल्पव्यतीतमेष मतम्‌ । 

यदि तसय न प्रसिद्धिः स्वतोउस्ति तन्निश्वयाभावात्‌ |७९०॥ 

अविनिश्चितमपि तच्चत्‌ ; स्वतः प्रसिद्ध प्रमाणमविकल्पम्‌ | 

सबविकल्पसेव न तथा किमित्यवस्था कुतस्तक््वे ||७९१९॥। 

परतस्तञ्रतिपत्तो तद्पि पर निर्विकल्पमेष यदि | १५ 
तत्राप्यय॑ प्रसड्रों भवन्नशक्यों निवारयितुम ||७९२॥। 
पुनरपरनिर्विकल्पप्रकल्पनायामवस्थितिने स्यात्‌ । 

तस्मात्प्रमाणमन्ते सबिकल्पकमेब वक्तव्यम्‌ ॥७९३॥ 

तस्य स्वतो5नुभवनात्‌ युगपत्स्वपराथनिणयप्रकृतेः । 

एकान्तनिर्विकल्पं प्रभवति तस्मिन्‌ कथ तत्त्वम्‌ ॥७९४॥ इति । २० 


भवतु प्रमाणादेव सविकल्पकादेव च भावेष्वसस्त्वमतत्त्वव्च, तत्तु न परमार्थतः, 


विचाराक्षमत्वात्‌ू , अपि तु व्यवहारेणेव संबृतिरूपेणेति चेत्‌; न; ततो5सच्त्वातक््वयोरिव 
सत्त्वसतत्त्वयोरषि भावेषु कल्पनापत्ते; व्यवहारस्य तत्राप्यविशेषात्‌। न चेदमुचितम्‌ ; विरो- 
धात्‌ । यदि तेषु सत्त्वसतत्वे तदा कथमसस्त्वासतस्‍्त्वे। ते चेत्‌; कथं सत्त्वसतस्तवे इति ! 


तदेवाह- 


श 
तद्सत्त्वमतत््व॑ वा परसत्तसतत्त्वयोः ॥९०॥ 
न हि सत्त्वं सतत््वं था तदसतक्त्वासतत्त्वयो; | इति। 


तद्‌ अनन्तरोक्तम्‌ असक्त्यमतत्त्वं च वाशब्देन समुश्ययात्‌ । न हि नेत्र सम्भवति। 


क॒दा ? परयोस्तद्विरोधिनोः सत्वसतक्त्वययो! सतोः तथा5सत्त्यं सलत्त्वं च । बाशब्देना- 


विशिमििनक कक बल न मा भा ाााभ मां भभभभभभएझछघभााणणणर्णााए्एएर्॥॥््शएशएएएएशशशणणाणाणणाणा कक 


१-णात्तत्र कलृप्ति-भा०, ब०, प०, स० । २ सवोभावकल्पनाप्रतिपक्षभूतत्य । ३ सविकत्पत्वम्‌ । 


१० 


8] 


3] 


३२५६ गय्यायविनिश्चयविधषरणे क्‍ (१६६४ 


श्रापि समुच्चयात्‌। तत्‌ अनन्तरोक्तम्‌ 'न हि! इति सम्बन्ध: । कदा ! असर्त्यासतक्त्ययोः 
सत्त्वसतत्त्वप्रत्यनीकयो रसत्त्तासतत्त्ययो; सतोरिति । क्‍ 

स्यान्मतमृ-सांब्रतमपि विज्ञानमसत्त्वादिविषयमेव तत्त्वसिद्धिनिबन्धन॑ न सच्त्वादिवि- 
पयमिति; तन्न; मिथ्यात्वाविशेषात्‌। मिथ्याज्ञानमपि मणिप्रभामणिज्ञानमेव तदश्निवन्धनं तत्र 
मणिप्राप्त्या परितोषद्शनात्‌ न प्रदीपप्रभामणिज्ञानं विपयेयात्‌ , सद्गदत्रापीति चेतू; न; तत्रापि 
विश्रमे तदनुपपत्ते; | तथा दि-न मणिप्रभामणिज्ञानं तन्नित्रन्धनं अ्रान्तत्वात्‌ प्रदीपप्रभामणि- 
ज्ञानवत्‌ । कथमेव॑ तत; प्रव्ृत्तस्य मणिप्राप्तिरिति चेत्‌ ? न; सन्निहितस्यान्यत एवं सत्यक्षाना- 
त्त्पाप्ते! | तदेवाह- 


परितुष्यति नामैकः प्रभयोः परिधांवतोः ॥६९१॥ 
मणिश्रान्तेरपि श्रान्तो मणिरत्र दुरन्वयः । इति । 


परिधावतोः प्रवत्त मानयोमेध्ये एकः परितुष्यति मणिप्राप्या नापरो विपये- 
यात्‌ । कुत; परिधावतो; ? मणिश्रानतेरपि न केवल तदश्रान्ते: । क्‍्व तदूश्नान्तेः 
प्रभघोः दिवचनान्मणिप्रदीपप्रभयोरिति । मामशब्देनात्रारुचिमावेदयन्‌ तत्रोपपत्तिमाह- 
भआ्रान्तौ अन्र मणिज्ञाने मणिदुरन्वयों ठुरनुगमो दुर्वायो वेति । तदनेन साध्यसमर्त्य 
हृष्टान्तस्थ दर्शितम्‌ । परो रृष्टान्तसमथ नमाह-- 


सति श्रान्तेरदोषश्वेत्‌ [ तत्कुतो यदि वस्तु न ] ॥६२॥ इति । 


सतिदि मणो तत्रभामणिज्ञानात्मा भ्रान्तिनोसति, तस्माददाष!) मणिरत्र दुरन्‍्वयः 
इति दोषो नास्ति, सत्येत्र मणो भवन्टयास्ततस्तँदन्‍्वयस्यावश्यम्भावादिति भाव; । तदुक्तम्‌- 


“प्रणिप्रदीपप्रभयोगेणिवु द्रथाउमिधावतो! । 

भिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो<थेक्रियां प्रति ॥”” [प्र० वा० २।४७] इति। 
चेच्छच्दः पराभिप्राये । तत्रोत्तरमाह-'तत्कुतो यदि वस्तु न! इति | वस्तु मणिह॒पं 
यदि न॒विद्यते तत्‌ 'सति” इलादि कुतो न कुतश्रिदपि | तथा हि -कीह॒शं तद्स्तु ! 
शून्यमिति चेत्‌; सुस्थितं तस्यास्तत्पापकत्वंमू। सकलूविकल्पविकलूमिति चेतू; न; तस्याप्यन- 
सुभवात्‌ । निरंशपरमाणुरूपमित्यपि श्रद्धानमात्रम्‌ ; अनुभवप्रत्यनीकत्वात्‌ | नानावयवसाधारणं 
स्थूलमिति चेत्‌; अन्नाह- 


काम सति तद्ाकारे तड्भान्तं साधु गम्यते | 





'अमणाओ ० ने >कन मम 
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नजका लनलजभ>+ 7. "वम्मकमधकक, 


१ असतत्वयोः-आ०, ब०, प०, स०। २ प्रतर्वादिवि-आ०, ब०, प०, स०। ३ तन्मि-अा०, 
ब०, प०, स० । ४ तत्त्वसिद्धेनिवन्धनमू। ५ सत्ये मंणो ्रा०, ब०, प०, स०। ६ अ्रान्तेः। भवन्त्या- 
स्तदन्ब-भा०, ब०, प०, स०। ७ मणिप्राप्ते:। ८ मणिग्र न्तेः । ९ मणिप्रापच्त्वम । 


१।६७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः शेर 


प्रसिद्ध: सांशस्थूल आकारो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि सलि श्वान्ल मणिश्रमणं यदि- 
त्यधिक्रत्य सम्बन्ध; तेदा का प्रम्‌ अतीव तड्भान्त॑ साधु शोभनं मणिप्राप्याउवगम्यते । ने 
चेवम्‌ ; अनेकान्तविद्ठ षिणस्तदाकारस्य वस्तुनोइसम्भवादिति भाव; । संवृत्या तदाकारमेव वस्तु 
परस्यापि प्रसिद्धमिति चेत्‌ू; न; दृष्टान्तवद्माष्टोन्तिकेषपि सांवृतस्येब वस्तुनो मिथ्याज्ञानत: 
प्रसिद्धिप्रसद्भात्‌ । भवस्येवमिति चेत्‌ ; न; परमतानतिशायनात्‌ । ५ 


'सत्त्वादिवद्सक्त्वादि संवृत्येव यदीष्यते । 

परपक्षाद्विशेषस्ते कस्तदा वस्तुतो भवेत्‌ ? ॥७९५॥ 

संवृत्या च बर॑ तत्त्वं सत्त्वाय्ेवोपकल्पितम्‌ । 

तत्र स्वगापवर्गादिसुखसम्प्राप्तिसम्भवात्‌ ॥ ७९६॥ 

न सववस्तुनेरात्म्यनिर्विकल्पादि तत्रवत्‌ | १० 
न हालोकिकमन्यद्वा किडि्चद्ष्टिमवाप्यते |७९७॥ 

प्रयोजनवदुन्मुच्य निष्प्रयोजनमाश्रयन्‌ । 

प्रेश्नावत्तां कथ॑ नाम कक्षीकत्तु क्षमों भवान्‌ ॥७९८॥ 


तन्न सांवृतं तत्त्वमित्युपपन्नम । 


भवतु वास्‍्तवमेबेति चेत्‌; न; तस्य मिथ्याज्ञानाद्सिद्धेः | सर्वेषामपि ततें एबामि- १५ 
मतसिद्धिप्रसज्भातू | तदाह- 


अयमेव न वेत्येवमविचारितगोचराः ॥६९३॥ 
जायेरन संविदात्मानः सर्वषामविदशेषतः ॥ 
तावता यदि किथित्स्यांत सर्वेष्मी तत््वददिनः ॥५४॥ इति । 


अयं॑ बहिरन्तश्व प्रतीयमानो भाव; एवं शुन्यतादिरूपेण न वा नेव एवं सत््वादि- २० 
रूपेण एवमित्यस्य हति शब्दव्यवहितस्यात्र सम्बन्धात्‌। इत्येवमविचारितगोचरा 
अनाप्रातँविषया जायेरन उत्पय रन्‌ संविदात्मानों विज्ञासयभावाः सर्वेषां प्रवादिनाम्‌ 
अविद्दोषतो विशेषमन्तरेण । ततः किम्‌ ? इत्याह-तावता तजननसात्रेण यदि चेत्‌ 
किज्चित्‌ झन्यादिक॑ स्थात्‌ भवेत्‌ सर्वे निरवशषा अमी वैशेषिकादयस्तस्‍्वदशिनः 
स्वाभिमतद्रव्यादिपदाथतत््वद्शेनशीला; स्युरिति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । २५ 

द्रव्यादीनां विचारासहत्वादयथार्थत्वमेबेति चेतू ; न; शुन्यादावषि तद्सहत्वाविशे- 
पात्‌ । कथं वा द्वव्यादेविंचारासहत्वम्‌ १ कथम्न न स्यात्‌ ? शून्यनिर्विकल्पवादिनोबिचार- 
स्येवासम्भवात्‌ , सतो5पि तस्य स्वांशमात्रपयेबसानात्‌ । तदाह-- 
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॥ तथाकारमतीव तद्भान्तं-भा०, ब०, प०, स० । तच्छब्देन । २ नचेद्भान्त-भा०, ब०, प०, स०। 
संवित्या ७ भवतैवमि-आ०, ब०, प०,स० | ५ सत्तादि-आ०, ब०, प०, स० । ६ भिथ्याज्ञानादेव | 
७-वश्वा जा-आ०, ब०, प०, स० । 


३२८ स्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ १६६ 


पवतादिविभागेषु रवांदामाश्राविलम्बिसिः ॥९५७॥ 
विकल्पेरुत्तरवेंत्ति तत्वमित्यतियुक्तिमत्‌ | इति । 


पर्वत प्रहणं सर्वद्रव्योपरक्षणं प्वेतस्य द्वव्यत्वेन ततः तज्जातीयोपलक्षणोपपत्ते; । 

आदिशब्देन गुणादिपरिम है । पवत आदियेंषां ते पवेतादयः, त एवं परस्परतो विभज्य- 

५ मानतया विभागा; विशेषास्तेषु । तत्त्वम्‌ अयथार्थत्वम्‌, 'तेषामयथार्थानां भावस्तत्वम्‌! इति 

व्युत्पादनात्‌ । वत्‌ बेत्ति तब्जानाति सोगत इत्यतियुक्तिमद्‌ अतिशयेन सयुक्तिकम्‌, 

उपहसनमेतत्‌ अयुक्तिमत्येवमभिधानात्‌ । केः ? विकलपेः विचारकज्ञाने! | कीरशे; ? उत्तरैः 
उत्तरन्ति व्यवस्थावेकल्यादुत्युवन्त इत्युत्तरास्ते, इयनेनोपहासे कारणमुक्तमू । तदाह- 


शूस्याविकल्पवादेपु विकल्पानामंसम्भवात्‌ । 

१० तेः क्वचित्तत्तविज्ञानमुपहासास्पद न किमू ? ॥ ७९९।। 
अनुपायं हि किख्िन्न कस्यचित्सिद्धिमच्छति । 
अनुपायेष्रसिद्धों हि कस्य केन दरिद्रता ||८००॥ 


भवन्तु वा विकल्पा;, तथापि तेः स्वांशमात्रे वा नारोपितामिलाप्याकारलक्षण' 
प्येवसितेः क्वचिद्न्यत्र तत्त्वपरिक्ञानमतियुक्तिमदेवेत्यावेद्यन्नाह-स्वांगर्माच्रावलम्बिसिः 
१५ इति | तथा हि- 


स्वरूपमात्रनिमेग्नेविंकल्पेस्तत्त्ववेदनम्‌ । 

कथमन्यत्र यद्द्रव्याययथाथे' प्रकल्प्यते ८० १॥ 

अनुमानादिवान्यत्र तदाभासादपि स्वयम्‌ । 

तत्त्वज्ञानं कुतो न स्याद्विशपाद्विदोस्तयो; ।।८«७२॥। 

अनुमानस्य साध्येन सम्बन्धाच्चे द्विशिष्टता । 

सम्बन्धो5पि विऋल्पान्न परत; शक्यबेदन! ।॥८०३॥।। 

ततो5पि स्वात्मनिमेग्नात्सम्बन्धप्रतिपत्कथम्‌ । 

सम्बन्धे तस्य सम्बन्धादेव॑ सलत्यनवस्थिति; ।। ८० ४।। 

विकल्पजननान्मानं येन प्रत्यक्षमुच्यते । 

५५ अनयेब च पद्धत्या निषिद्धः सो5पि बुद्धयते ॥८०५॥ 
शुक्लस्य द्शेनं यद्वन्मानं शुक्लविकल्पत) । 
स्यात्पीतादिविकल्पाद्प्यविशेषात्‌ पुरोदितात्‌ ॥ ८०६॥। 


१७ 


$-मात्रविलम्बि-ता ० । २ सर्वन्नप्र-आ०, ब०, प०, स० । ३ ततः खजाती-भा०, ब०, प०, स० । 
४-नाँ.च संभ-आा०, ब०, प०, स०। ५-णये-प्ृ० । ६-प्रान्रविजग्बि-ता० | ७-चेद्धिशिष्यता आ०, 
ब०, १०, स० । ८ विकर्पादपि। 


१६९ ] 
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१ सम्बन्धरचेद्विेशिए्तटः भा०, ब०, प०, स० । २ एकत्वायवर्सा-कआ०, ब०, १०, स० । ३ प्रयोजन- 


प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः 


शुक्ले शुक्लविकल्पस्य संम्बन्धाच्चेद्विशिष्टता । 

न तघ्यापि प्रमाणत्वप्रसड्रांदनुमानव॒त्‌ ॥।८ ० ७।। 
गृहीतविषयत्व॑ तु स्वांशमात्रावलम्बिन; । 

न तस्य शक्यते वक्तु' यतः स्यादप्रमाणता ८० ८।। 


*कक्त्वाध्यवसायेन रव॒यं टश्यविकल्प्ययो; । 


गृहीतग्रहणं तत्र कल्प्यते यदि सोगते; ।।॥८०९॥ 
एकत्व॑ व्यवसायस्येबांशों हृश्यविकल्प्ययो; । 

कथ॑ यतो विकत्पस्य ग्रहीतग्र हणं भवेत्‌ ॥|८९०॥। 
एकत्वाध्यवसायनेत्यादे; पुनरुदीरणे । 

तदेवोत्तरमेव॑ श्यादनवस्था महीयसी ।।८१९॥। 
गृहीतार्थत्वमी हृक्षमनुमानेडपि विद्यते । 

तत्क्थ॑ स्यात्रमाणं यत्प्रमाणद्वयमाश्लसम ॥|८१२॥ 
प्रयोजनविशेषाश्रेत्तन्मानं कः स॑ कथ्यताम्‌ ? । 
निश्चयश्रेन्न शुक्लादिविकल्पेष्वपि तदूते; ॥८१३॥ 
प्रवृत्तिरिति चेन्नौस्या अपि तत्रोपलम्भनात्‌ | 
निश्चयादेव नीलादो यतो छोकः प्रवत्तेते ॥८९१४॥ 
समारोपनिषेधश्रेत्सोडपि तेष्बस्ति येन ते; | 
अप्रामाण्यसमारोपो दशनेषु निषिध्यते ॥८१५॥ 
नतंत्र तत्संमारोपो यस्य तेः स्यान्निषेघनम्‌ । 

इति चेत्किमिदानी तद्विकल्पानामपेक्षया ॥ ८ १६॥ 
अपेक्ष्येत पर; कार्य यदि विद्यत किग्नन। 
यदकिव्य्चित्करं वस्तु कि केनचिदपेक्ष्यते ? ॥८१७॥ 
ततस्तेषु तदारोपो गम्यतां तदपेक्षया । 
तन्निपेधात्ममाणत्व॑ तद्विकल्पेष्वपि स्फुटमू ॥८१८॥ 
तस्मान्नासो विशेष; सः, वस्तुलेशप्रहो यदि । 
विकल्पेषु स कि नास्ति गुह्गतादेरुपप्रहात्‌ || ८१५९॥ 
स्वांशमात्रावलम्बित्वात्तल्ेशमहणं कथम । 

तेषु चेदनुमान॑ कि स्वांशादन्यत्र वृत्तिमत्‌ ॥८२०॥ 
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विशेष: । ४ तद्गतैः-आा०, ब०, प०, स०। ५ चेत्तस्था अपि आ०, ब०, प०, स० । ६ विकल्पेषु । ७ 
दर्शने। ८ अप्रासाण्यसमारोप: । ९ प्र० वा० ३॥२७९ । १० समारोपनिषेधः ) ११ झुक्कत्वादे-भ्रा०, ब०, 
प०, सख० । १३ बिक॒त्पेषु । 
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अभिन्नयोगक्षेमत्वे सत्येवमनुमानवत्‌ । 

मानत्वं चेद्धिकल्पानां मानद्वित्वं विलुप्यते ॥८२९॥ 
अमानत्वेवप्यमानत्वादनुमानस्य कि व ते; । 

क्थ॑ प्रयक्षमानत्वं स्वांशमग्नेः प्रदीयताम्‌ ॥|८२२॥। इति | 


तदाह-'पवेलादि” इत्यादि । पर्वत आदियेंषां समुद्रादीनां ते पर्वतादय। | विभ- 
ज्यन्ते विशेषेण परिरिछियन्ते यैस्ते विभागाः पवेतादीनां विभागा पबेतादिविभागास्तेषु 
संविदात्मसु । 'संविदात्मान:” इत्य/्येह विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । लक्त्व॑प्रमाणत्वम्‌ , 
तच्छब्देन 'प्रमाणमात्मसात्कुवेन” इत्यतः इह्दोपस्थितस्य प्रमाणस्य परामशे; । वेत्ति 
जानाति । क ? सौगत; । के; ! घिकलपै; व्यवसाये: । कीरहशे। ? उत्तरे; प्रत्यक्षोत्तर- 
कालभाविभिः इत्य लियुक्तिप्त्‌ । अन्रोपपत्तिमाह- 'स्वांशा” इत्यादि । सुगमम्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌- “आवरण तहिं परमाणूनामसंसगोत्कथम्‌ ! इति न युक्तम्‌ ; न 
हावयविप्रतिबद्धमावरणं क्राप्युपलब्धं येन तर्वाभावे परमाणुषु न स्यात्‌ , तथा प्रति- 
घातादयः । अथैवमुच्यते- 


छिद्रत्वात्पग्माणूनां संहतेः स्थोत्पटादिकम्‌ । 
कथमावरणं वातस्यथातपस्य जलस्य च ॥ 


अवयविसंयोगमन्तरेण परपाणव एवं केवलाः अव्याहतपरस्परान्त्रानुप्रवेशाः 
कथमावरणभाजः ९ अत्रोच्यते-असंसृष्टाः कथमवयविन॑ जनयन्ति ? संसगेश् नेकदे- 
शेन ; तदभावात्‌ | न स्वात्तना ; अणुपात्रपिण्डप्रसज्ञात्‌ । संयोगस्य पदा्थान्तरस्य 
जननेनेति चेत्‌ ; तमेव संयोगं सान्‍्तराः कं जनयन्तीति समानः प्रसद्भ। | संसर्गे 
परमाणुमात्रपिण्डप्रसज्ञः । संस्तगंश्रेत्‌ ; कि संयोगेनापरेण तथा अवयविना १ अथ 
सान्‍्तरा एवं संयोगमवयविनश्व जनयन्ति तथा सत्यावरणादिकाय्रेपपि किन्न जन- 
यन्ति !”? [प्र७ वार्तिकाठ० १।९१] इति । 

तत्राह-'पबेत' इत्यादि । विभज्यन्त इति विलागा विशेषा; स्वलुक्षणपर- 
माणवः तेषु तत्त्वम्‌ । कि तत्‌ ? इत्याइ-पबेतादि । पर्बणो भाव: प्वेता सा च आवेष्ट- 
कत्वमेव वंशादिपवेवत्‌ । अनेनावरणमुक्तम्‌। पता आदियेस्य प्रतिधातादेः क्रियान्तरस्य 
तत्‌ पवतादि । तत्किम्‌ १ थेत्ति जानाति प्रज्ञाकर; । के; ! बिकलपे। अनन्तरविचारेः । 
कीहदशेः १ उत्तरेः । नेयायिकादिं श्रति उत्तरीक्तिीः हति अतियुक्तिमत्‌ । अभ्नोपपत्ति- 
माह-सखादशिम:श्र' इत्यादि । 


$ इको० ६४ । २ इल,० ५० । ४ संस्रगोभावप्रयुक्त -अवयवित्वाभावे । ४ तथा हि प्रति-भा०, 
ब०, प०, स० | ५ स्माद्धदान्भा०, ब०, ए०, स०। ६ -“स्परानुप्रलन्भा ०, ब०, ९०, स०। 
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स्ववित्तिनियतैबत्ति विचारे; परमाणुषु । 
कार्यमावरणादीति नोपहास्यमिदं कथम्‌ ? ॥८२३॥ 
अन्यथा नीलविज्ञानात्तरवं त्रेलोक्यगोचरम्‌ । 
जञन; सर्वोडपि जानीयात्‌ सर्वेज्ञोइपि स्फुट्ट भवेत्‌ ॥८२४॥ 
तेषामणुषु सम्बन्धात्स्ांशमात्रविदामपि । 
तेभ्यस्तत्तत्वसंवित्तिरित्यप्यकज्ञानकल्पितम ॥८५२५॥ 
तज्ज्ञत्वं न हि तेषां यत्तत्सम्बन्धेषपि विद्यते । 
अन्यथा साध्यसम्बन्धालिड्ं साध्यज्ञवां श्रजेत्‌ ॥८२६९॥ 
लिक्ञाहिद्विनि विज्ञानमनुमानं यदुच्यते । 
तत्तुत्यतां क्‍्वचिन्नीत्वा ततो निष्फठकल्पनम्‌ ॥ ८२७॥ 
तेभ्यो उप्यन्ये विकल्पाइचेदणुतत्त्वग्रहक्षमा; । 
तत्राप्यर्य प्रसड्र; स्यात्यवांशमात्रावलम्बनातू ॥८२८॥ 
तेभ्योउप्यन्यविकल्पानां प्रक्द्धप्रावनवस्थिते; । 
अणुतस्वपरिज्ञानं न युगेनापि सिद्धयति ॥८२९॥ 
अवश़कत्वान्मानत्व॑ विचाराणां यदीष्यते । 
अवश्धरत्वमेबेदमतज्ज्त्ते कथ॑ भवेत्‌ ॥ ८३०॥ 
सम्बन्धाच्चेन्न लिड्डेष्वप्येवमेव प्रसत्जनात्‌ । 
लिज्ञानामेव मानत्वे व्यर्थिकवानुमा भवेत्‌ ॥८३१॥ 
तन्नार्थानवभासित्त्रे युक्तमर्थेष्ववत्चनम्‌ । 
विकल्पानामतदचेदं कोत्तरज्ञानंकीततितम्‌ ॥ ८३२॥ 
“लिड्रलिब्विधियोरेवं पारम्पर्यण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्तदाभासशुन्ययोरप्यवञ्चनम्‌ ॥”” [प्रणवा० २।८२] इति। 
कथ॑ वा सम्बन्धादपरिज्ञानादेव कक्‍्वचिद्वधचनम्‌ ; सरववेध्य प्रसब्भात्‌ । परिश्ञाता- 
देवेति चेत ; न; परमाणूनामदशेने तत्परिज्ञानानुपपत्ते: | भबतु तदशेनमपीति चेत्‌ ; न ; 
अस्मदादौ तेस्याभावात्‌ । भावे तदेव तेष्ववयव्यादिकल्पनस्य बाधक स्यात्‌ । तथा च्‌ यदुक्तम्‌- 
“अन्राप्यतीन्द्रियद शियो गिप्रत्ययो भवति बाधकः, यदि योगी भवेत्‌”” [प्र०वार्तिकाछ० 
१।९१] इति ; तदल्यन्तैफल्गुजल्पितम्‌ ; सन्निद्वितादस्मदादिद्शनादेव तद्बाधने विप्रकृष्ट पुरु 
षप्रणयात्‌_तत्कल्पनानुपपत्ते; । योगिशब्देनास्मदादिरेबोच्यते तस्यापि देशतो5तीन्द्रियाथंद्शि- 
त्वादिति चेत्‌ ; न ; “यदि? इत्यादिविरोधात्‌ । प्रत्यात्मवेदनीयस्यास्मदादिभावस्य अनाश- 





१ विचाराणाम्‌ । २ परमाणुसम्बन्धेषपि । ३ अविसंवादित्वातू। ४ कौतनम्‌ भआा०, ब०, प०, स० | 


५ परमाणदर्शनस्थ । ६ परमाणुषु। ७ -स्ताघजल्पि-भा०, ब०, प०, स०। ८ -दिविधानात्‌ भा०, ब०, 
प०, स० | क्‍ 
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क्रास्पदत्वात । आशइक्यते चानेने योगिभावों यदिशब्दोपादानात्‌ | भवतु योगिनेव तेषां 
दर्शनमिति चेत्‌ ; इदमपि करमात्‌ ? तेषामेष विचारक्षमत्वान्नावयव्यादीनां विपयेयादिति 
चेतू ; किमिद्‌ तेषां तत्क्षमत्वम्‌ू ? न तावत्तद्विषयत्वमू ; अनभ्युपगमात्‌ | तत्प्रतिबद्ध- 
विषयत्वमिति चेत्‌ ; तदपि कुतः ? तेपामेव तेन दशेनादिति चत ; न ; परस्पराश्रयातू- 
'तेषाम! इत्यादिना 'तत्प्रतिबद्ध' इत्यादेस्तेन च 'तेषाम! इत्यादेव्येवस्थापनातू । भवतु वा 
सति योगिनि तेन तेषामेव दशनम्‌ , असति तु कथम्‌ ? न चेकान्तेन सन्‍्नेवासों यदीत्या- 
शकावचनानुपपत्त! तस्य पाक्षिकाभावसव्यपेक्षत्वात्‌ । तन्न किवड्न्चिदेतत्‌ । ततो विचारसा- 
फल्यमभ्युपगच्छता वक्तव्य बहिरथेविषयत्व॑ विकल्पानाम्‌ , अन्यथोपहासास्पदत्वेन तत्सा- 
फल्यानुपपत्ते; । 
प्रकारान्तरेणापि तेषां तद्दिषयत्व॑ दशयन्नाह- 


तानान्तरसद्भुतेश्चान्यथानुपपत्तितः ॥६७॥ 
विकल्पो<्थेक्रियाकारविषयत्वेन तत्पर 
ज्ञायते न पुनथित्त मात्रेषप्येष नय। समः ॥६८॥ इति | 

धमेकीत्तें:.. सन्‍्तानादन्यसतच्छिष्यादिसन्तान: सम्तानान्तर॑ तस्य सद्भुतिः 
सद्भाव: । सेव करमादिति चेत्‌ ? शान्लकरणात्‌ । न हि. तत्‌ खाथम्‌ ; निश्चिततद्थत्वात्‌ , अन्यथा 
करणायोगात्‌ । कालान्तरतन्निश्वचयाथत्वात्स्वारथमेवेति चेतू ; न; तन्निश्वयस्यापि पृवेतश्रि- 
श्वयादेव भावात्‌ । कदाचिद्विच्छियेतापि | तत्प्रबन्ध इति चेत्‌ ; तहिं पर एवं विच्छिन्नत्मबन्ध 
प्रतिपत्ता तद्गिपरीतत्वादिति परार्थमेव  तत्करणम्‌ , तश्च पराभावे न सम्भवति । मा भूदिति 
चेतू ; न ; उपलम्भात्‌ । सो5पि खप्नादिवत्‌ भ्रम एवेति चेतू ; किमस्य बचनरय फलमू ! 
तद्धमज्ञानमिति चेतू ; अस्ति परः, तदभावे तज्ज्ञापनानुपपत्ते: । इदमपि नास्त्येव वचनमिति 
चेत्‌ ; न ; “उपलम्भात! इत्यादेसनुबन्धादव्यवस्थापत्तेश्न । ततः पयेन्‍्ते किब्विहचनं पार- 
मार्थिक पराथेन्न वक्तव्यम्‌ू , ठद्वच्छात्ं॑ चेति सिद्धा सन्तानान्तरसद्भूतिः, तस्या अन्यथा- 
नुपपत्तितः, ज्ञायते प्रतीयते। क। ? विकल्पों व्यवसाय: । केनात्मना ! अथक्ि- 
याकारविषयत्वेन अ्थंक्रिया स्नानपानादिः तां करोतीत्यथेक्रियाकारो जलादि! स विषयों 
गोचरो यस्य तस्य भावस्तत््वं तेन | केज्ञायते ? तत्परे। स; अर्थक्रियाकार; परः प्रधानों 
येषां तेजनेः । 


कथ॑ पुनर्विकल्पेजलादेमंहणम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? स्वग्रहणस्वभावेन तंदयोगात्‌। 
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परमहणस्वभावेनेति चेतू ; न : स्वभावभेदे विकल्पस्यापि भेदात्मनो भेदापत्ते:। भवत्वन्य 
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4 प्रज्ञासरंण। २ परमाणूनाम्‌ू। ३ परमाणूनामेव । ४ विचारक्षमत्म्‌ । ५ तट्तिबन्धवि-भा० 


. अं, प०, स० | ६ योगिना । ७ -बन्ध-अआा०, ब०, प०, स० । ८ योगी ।॥ ९ -ता वद्‌ वक्त-आा० 
 ब०, प०। १० विकल्पानां बहिरथेविषयत्वम्‌ । ११ धर्मकीतिंमू-आ०, ब०, प०, स० । १२ शास्रकरणम्‌ । 


१३ शास््राथनिश्वयप्रबन्ध: । १४ शास्त्र ररणम्‌ । १५ श्रमस्य । १६ जलादिग्रहणायोगात्‌ । 


१६८ ] .. ध्रथप्ः प्रत्यक्षप्रस्तावः रेशे हे 


एवार्थविकल्प इति चेत्‌ ; न ; तंस्याप्यस्ववेदिनो3र्थविषयत्वासम्भवात्‌ घटादिवत्‌ | स्वेबेदने 
तु ततो5प्यन्य एवार्थेबिकल्पः स्थातू । न चेदमुचितम्‌। तत्राप्येवे बिचारे अनवध्थापैत्तेरिति 
चेतू ; ने ; स्वपरविषयस्वभावभेदाधिष्ठानस्येकस्यैव विकल्पस्थ भावात्‌ | कथमेकस्यानेक 
स्वभावत्व॑ विरोधादिति चेत्‌ ? कथमन्तरविचारस्य अनेकपरामशाधिप्रानत्वम्‌ ? प्रति परामश 
भिन्‍न एवं विचारेडपीति चेत्‌ ; कि तद्भेदकल्पनया बहिरिथवेदनस्येकेनेव प्रतिक्षेपसम्भवात्‌ । 
धहुमिरेव तत्परतिक्षेप इति चेत ; न; बहूनां युगपद्सम्भवात्‌ विकल्पानां तदनभ्युपगमात्‌ । 
क्रमेण सम्भव इति चेत्‌ ; न ; क्रमवतामेकतन्र कार्य व्यापारानुपपत्ते), अन्यथा कन्याभा- 
विवराभ्यामपि गर्भनिष्पत्तने कन्या गर्भवती दूष्या भवेत्‌ । तस्मादेक एवं परामशेभेदेषि विचारों 
वक्तव्य;, तथा स्वपरमहणस्वभावभेदेडपि विकल्प इत्युपपन्न तस्याथेक्रियाकारविषयत्वम्‌। अबहयं 
चैतदेवमद्डीकर्त्तत्यम्‌ू , कथमन्यथा सन्‍्तानान्तरस्य परिज्ञानमू ? तत्राप्यस्य विचारत्याप्रति- 
रोधात्‌| न चापरिज्ञातस्येब तंस्य सत्तवं नित्यादिवत्‌ | न च तन्नास्त्येव ; विचारकरणात्‌ । 
परा्थ हि. तत्करणं कथं पराभावे भवेत्‌ । संशयितेषपि परे भवत्येव तत्करणमू-'यदि 
स्यात्परस्तदर्थमिदम्‌ , न चेत्‌ न इति बुद्धति चेत्‌ ; न ; अनेकान्तविद्वेषे संशयस्येवा- 
सम्भवात्‌ , तस्य  'इद्मित्थमन्यथा वा? इति परामशेद्रयात्मकत्वे सत्येवोपपत्तेः । तद्द्वयात्म- 
 नस्तस्ये सम्भवे वा विकल्पेन को5पराध: क$तो येन स एवं स्वपरवेदनस्वभावद्वयात्मा न 
भवेदित्युपपन्न॑ तेन॑ बहिरथंस्य वेदनम्‌ , अन्यथा  तद्॒लेन सन्तानान्तरस्याप्यव्यवस्थितेः । 
ननु यावद्थोन्तरस्येव जलादेविंकल्पवेयत्वमनुमानादुच्यते तावदनथोन्तरस्य कस्मान्न 
कथ्यते तदनुमानस्यापि भावात्‌ ? तथा हि-जलादिस्तद्विकल्पादनथोन्तरम्‌ , तद्ेग्वत्वात्‌ , तत्रव॑- 
रूपवदिति चेत्‌ ; न, सन्‍्तानान्तरेण व्यभिचारात्‌ , तस्य तद्ठेथ्वत्वेषपि तदथोन्तरत्वात[ | न च 
व्यभिचारिणों गमकत्वम्‌ अन्यथानुपपत्तिवैकल्यात्‌ । इदमेवाह-न पुनः नेव तद्विकल्पानथोन्त- 
रतया चित्तमेव न जडमिति चित्तमात्र जलादि तस्मिन्‌ साध्ये, न केवल जडरूप इत्यपिशब्दः, 
एथो5नन्तरोक्तो नथः न्यायो3न्यथानुपपत्तिरूप) सम: सदशः तत्र तद्भावात्‌ । 
ननु सन्‍्तानान्तरस्य विकल्पो न तावत्लक्षम; परचेतसां साक्षादप्रतिभासनात्‌ । 

अनुमानमिति चेत्‌ ; न; लिड्गाभावात्‌ । व्याद्यारादेस्तु न लिझ्गत्वम्‌ ; गाढमूच्छौदो तद्भावेडपि 
भावात्‌ । तहिशेषस्य तत्त्वमित्यपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये तस्यैव दुरवबोधत्वात्‌ । सिद्ध 
तस्मिन तद्ुद्धिरिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-साध्यसिद्धया तद्विशेषस्य तत्सिदूध्या च साध्यस्य 
उयवस्थापनात्‌ । तदेवाह--- 
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हे नजी अन्टस्चललनी, 











4 -प्यस्वसंवे-आ०, ब०, प०, स०। २ -संवेदने-आ०, ब०, प०, स०। ३ -पत्तिरेति आ०, ब०, 
प०, स०। ४ न पर-आा०, ब०, प०, स०। ५ “कथं पुनर्विकल्पैजेलादेप्रदणमित्यादिऋृस्य ?-ता० टि० । ६ 
सम्तानान्तरस्य । ७ विचारकरणम्‌ । ८ इृदमित्यथंमन्य-आ०, ब०, प०, स० । ९ संशयस्य । १० विकल्पैन । 
११ विकल्पबलेन । १२ व्यवहारे ब०। १३ सनन्‍्तानान्तराविनाभाविनों व्याद्ारादिविशेषस्य । १४ लिग्रलम । 
१५ सन्‍्तानान्तरे साध्ये । 


१५ 


२७ 


२५ 


के 


१५ 


श्५ 


शेी४ स्‍्यायविनिश्चयविषरणे [ १॥३० 
अन्योन्यसंश्रयान्नों थेत्‌ [ तत्किमज्ञानमेष तल | ] हृति । 


उक्तरूपातू परस्पराश्रयात्‌ नो चेत्‌ न यदि सन्तानान्तरसद्भ तिरिति सम्बन्ध; 
नमनु अयमन्यत्रापि प्रसड्र :--पावकादो धूमादेरपि न लिडगत्वम्‌ गोपालकलशादो तदभाबे5पि 
भावात्‌ । तद्विशेषस्य तत्त्वमित्यपि न सुन्दरम्‌ ; पावकाय्रसिद्धो तस्येवापरिज्ञानात्‌ । तत्सिद्धो 
तत्परिज्ञाने पूवेवत्परस्पराश्रयातू । तद्विशेषस्य स्वसाध्यनियमलक्षणस्य धूमादिस्वरुपत्वातू , 
अपरिज्ञातेडपि पावकादो भवत्येव परिज्ञानमित्यपि न शोभनम्‌ ; व्याह्ारादिविशेषस्याप्येव परि- 
जञानप्रसड्रादिति चेत्‌ ; सत्यम; अश्तीद॑ समाधान सुबोधत्वात्‌, तत्र गजनिमीलनं कफ्ृत्वा 
समाधानान्तरामिधित्सया पर प्रच्छन्नाइ-'तत्करिम्‌' इति | तल तस्मात्‌ सन्तानान्तरं नो 
चेदित्यस्मात्‌, कि तव सिद्धमू ? पर आह “अज्ञानमेव तत्‌ ' इति । तद्ठिकल्पस्यार्थ क्रि- 
याकारविषयत्वम अज्ञानम अप्रतिपत्तिक सन्तानान्तरसद्भावलिडगस्य तज्ज्ञानस्य तहिड्राभावे5- 
सम्भवादिति भाव: परस्य । तत्रोत्तरमाह-- 


अद्गयं परचित्ताधिपतिप्रत्यथमेव वा ॥६९॥ 
वीक्षते कि तमेवायं विषमज्ञ इवान्यथा | इति । 


न तावब्याहारादिरप्रतिपन्न एव व्यभिचारोड्धावनस्य तत्रा सम्भवात्‌। प्रतिपत्तिरपि न निर्वि- 
कल्पात्‌; ततस्तस्यानिश्चयात्‌ , अनिश्चिते च व्यभिचारोद्धावनस्यथासम्भवात्‌ | नापि विऋल्पात्‌, 
तस्याप्यनुभयस्वभावत्वे तद्सम्भवात्‌ | तथा हि-तसेब प्रसिद्धमेव । कमेव ? परचित्ताधि- 
पतिप्रत्ययं परचित्तं सन्तानान्तरज्ञानम्‌ अधिपतिग्रत्ययो निमित्तकारणं यस्‍््य सः परचित्ता- 
धिपतिप्रत्ययों व्याहारादिः तमेव, “असहाय॑ न तब्यभिचारादिकम्‌! इत्येवकारा्थ;, किम 
इत्याह-बोक्षते प्रतिपय्यते कि नेव | कः ? अथम्‌ अनन्तरोक्तो विकल्प: | कुत इत्याह- 
'अद्टयम्‌! इति। एवकार; प्रथमो5त्र सम्बध्यते | हो अवयवो यस्य तदूद्वयं द्विरूपं बस्तु तस्मा- 
दुन्यदू अद्वयं तदेव यत इति, विकल्पविशेषणमपि अद्वूथरमिति नपुसंकमेव, परवहिद्ञ त्वात्तत्पु- 
रुषस्य । तद्द्मभिभिद्दितं भवति- 


स्वप्न हेकस्वभावो5यं विकल्पस्त्वन्मते स्थित; । 
व्याहारादेः कथं तेन बहिरथेस्य वीक्षणम्‌ १॥ ८३३॥ 
अवीक्षणे कथं तस्य॑ व्यभिचारः प्रकल्प्यताम्‌ | 
सब्तानान्तरसड्भावज्ञानं तस्मान्न यद्भवेत्‌ ॥८३४॥ 
तस्माद्धेतोरनेकान्ते विकल्पों दशयन्नयम्‌ । 

युक्तस्तद्विषययो न॒स्यादन्यथा तद्रतिस्तत: ॥८३५॥ 
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१ पावकाभावे$पि । २ पावकाविनाभाविनों धूमस्य । ३ पावकसिद्धों । ४ विकल्पेन । ५ व्याहरादेः । 
३ व्याहारादिभ्यभिचारपरिज्ञानम्‌ । 
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सन्तानान्तरलिद्ञ स्यासम्भवेडपि ततः स्थितम्‌ । 
विकल्पो बहिस्थस्य बेदितित्युद्तान्नयात्‌ ॥८३६॥ 


उत्तसमर्थनं दृष्टान्तमाह-- विषम स्थपुटितप्रदेश जानातीति विषमज्ञ/स हव 
यहत्‌ अयमू अन्यथा अन्येन समप्रकारेण । किम्‌ ? वीक्षते । तद्ृत्स्वरूपमात्रविषयो5पि 
विकल्पों व्याहारादिकमपरम्‌ । किम्‌ ? बवीक्षत इति । बाशब्दो वितक । “किम! इत्यस्यानन्तर 
द्रष्टन्य; । प्रयोगश्वात्र--यथस्मादन्यविषयं न ततस्तस्य वीक्षणं यथा विषमज्ञानात्‌ू समभावस्य 
“व्याहारादेसन्यविषयश्च विकल्प; स्वरूपमात्रगोचरत्वात्‌ तन्मात्रस्य व्याहारादेविभिन्नत्वात्‌ । 
ततो न तंतसस्‍्तसस्‍्योँ व्यभिचारोद्धावनमुपपन्नम्‌ तदुड्भावने वा तस्यो बहिर्विषयत्वमझगीकत्तेब्य- 
मिति भावः । 

व्याहारादेव्येभिचारान्न ततः सन्तानान्तरप्रतिपत्ति; तदभावाश्च न तदुलेनाथेक्रियाकार- 
विषयत्वपरिक्ञानम्‌ | विकल्पस्थ किमिदानीं तत्त्व॑ भवेत्‌ यत्र भवत; स्थिरप्रश्॒त्वम्‌ । सववेब- 
' स्तुनैरात्म्य॑ सवेबिकल्पातीत सं|वन्मात्रं वेति चेत्‌; कुत एतत्‌? तस्येव विचारसहत्वादिति चेत्‌; 
अत्राह--'अद्वयम्‌' इल्ादि। “नो इत्यनुवत्तेमानं बाशब्दवत्‌ किमः पर द्रह्टव्यम्‌ । 
कि वा नो वीक्षते ? किन्तु वीक्षत एवं। क; ! अयम अद्वेतादिविचारः । कम्‌ ! 
 लमेव प्रसिद्धमेब | कीरशम्‌ १ अन्यथेव इति । प्रथमस्येवकारस्यात्र सम्बन्ध । 'लूतम! 
इत्यध्याद्ाारश्व कत्तेव्य; । तदयमर्थ:--अन्पभैव परपरिकल्पितादद्वैतादिप्रकारादन्येनैव प्रकारेण 
भूतमिति । त॑ किरूप वीक्षते ? अद्व थम उपलक्षणमिद्म्‌, तेन शून्यमपीति । हृष्टान्तमाह- 
“विषमज्ञ हृव 'इति | यद्वदन्यथाभूतमेवाज्ञों जनो विष वीक्षत इति | कुतः पुनरेततू- 
द्वेतमेवाद तम्‌ अशुन्यमेव शून्य तद्ठिचारों वीक्षते देतादेरेवाविद्यमानत्वात्‌ अविश्वमानस्य 
चान्यथा वीश्षणायोगादिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रमाणविषयतया विद्यमानत्वात्‌ | तदाह -“परचि- 
त्ताधिप्रतिप्रत्ययम्‌' इति।| परं प्रकृष्टमविचलितत्वेन चित्त ज्ञानं यस्‍्य सः परचित्त! 
निर्बो धप्रतिपत्तिक इत्यथ; | अधिपत्यतेडधिगम्यते5नयेत्यधिपति; अधिगतिस्तस्या; प्रत्ययो विश्वा- 
स; संवादो यस्मिन्ननो अधिपतिप्रत्यय; संवादिज्ञानविषय इत्यथ । परचित्तश्नासावधि- 
पतिप्रत्ययश्वेति परचित्ताधिपतिप्रत्यय; तमिति | परचित्तपदेन स्वप्रसिद््या अधिपति- 
प्रत्ययपदेन  परप्रसिद्धया दतादेविद्यमानत्वमावेद्यति | तथा हि-- 

अस्खलल्पतिभासं यत्‌ ज्ञानं संवादवत्तथा । 
द्वेतादि तस्य संवेदं विद्यमानं कथ॑ न तत्‌ ? ॥८३७॥ 


ततो नाइ वादेविंचारादवस्थापनम्‌ ,, आत्मादिविचारवत्तद्विचारस्यापि विपर्यासरूप- 


॥ से इव दुयम>भा०, ब०, १०, । ९ व्यवद्वारादे-भा०, ब०, १०, स० । हे व्याहारादेः | ४ विक- 
ल्पस्य । ५ विकल्पस्य । ३ -नीं तत्सरवं भवतः स्थितप्र-भा०, ब०, प० । ७ ६९ इश्योकतः । ८ किशव्दात्‌ । 
९ ते तदद्वेता-भआा ०, ब०, ९०। १० जैन | ११ सोगत। १२ आत्मशन्देनान्र वेदान्तिमिरभ्युपगत॑ ब्रह्म प्राद्मम्‌ 
वा० टि० । १३ अदैसवियारस्यापि । 


५ 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


शेप न्‍्यायविनिश्च यविषरणे [ १।७१ 


त्वेन विशेषाभावादिति निरूपितत्वात्‌ । विशेषे वा तंद्वत्‌ बाह्यविकल्पस्थापि स्वप्नविकत्पा- 
त्तुपपत्तो नार्थक्रियाकारविषयत्व॑ तस्य ने स्थात्‌ । न विचारविकल्पेरप्यद्व तादेशेहर्ण येनाय॑ 
दोष; । न चेतावता बेफल्यमेव तेषाम्‌ ; समारोपव्यवच्छेदेन फलेन फलवत्त्वातू । तदेवाह- 


समारोपव्यवच्छेद!ः साध्यदचेत्सविकल्पके! ॥७०॥ इति । 
५ सुबोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरमाह- 
नेषापि कल्पना साम्यादोषाणामनिवृत्तितः । इति । 


एथचापि अनन्तरीपि कल्पना न । कुत एतत्‌  साम्यात्‌ पू्वन्यायस्थात्रापि सदशत्वात्‌। 
तथा द्वि-यथा ते; स्वांशमात्रार्वलम्बिभिन हू तादे; परिच्छेदस्तथा तव्यवच्छेदो5पि । न ह्यपरि- 
ज्ञाते तस्मिन्‌ तद़तविपरीतारोपनिवर्तेनम्‌ ! परिज्ञात एबं मरीचिकादौ तद्गतजलाद्यारोपनिवत्त न- 
१० स्योपवम्भात्‌। हेत्वन्तरमाह-दोषाणाम्‌ अनुक्तानामपि उक्तानां साम्यात्‌ इलनेन ग्तत्वात्‌ 
अनिवृत्तितो निवत्त नाभावात्‌ । तथा हि- 
को<5यं समारोपस्य व्यवच्छेदो नाम ? तत्त्वज्ञापनमिति चेत्‌ ; कि * तस्य तत्त्वम ! 
अतस्मिन्‌ ' 'तद्नहत्वमिति चेतू ; न ; तस्य तत्स्वसंवेदनादेव परिक्षानात्‌ | तस्य * निर्विक- 
स्पत्वात्तदपरिज्ञातमेवेति चेत्‌ ; न; शज्ञाताथेविषयतया विकस्पानां प्रमाण्यप्रसड्भात्‌ ॥ 
१५ तेठपि तत्र समारोपमेव व्यवच्छिन्दन्ति न तर्त्व॑ प्रतिपद्यन्त इति चेतू ; न; तत्रापि 'को5यम! 
इद्यायनुबन्धादव्यवस्थापत्तेश्व । तन्न तक्त्वज्ञापनं तव्यवच्छेद; । 
तन्नाश इति चेत्‌ ; कस्तदनाशे दोपः ? तत्त्वज्ञानप्रतिबन्ध इति चेत्‌; कुत एतत्‌र 
तस्य विश्वमत्वादिति चेत्‌ ; न ; स्वतस्तत्परिज्ञाने तदनुपपत्त+| न हि गुडे विषज्ञानं 
विश्रमरूपतया प्रतिपन्नमंव गुडतत्त्वपरिज्ञानं॑ प्रतिबन्धुम (बद्ध) हंति । स्वतस्तत्परिज्ञानमपरि 
२० आानमेव निर्विकल्पत्वादेति चेत्‌ ; कथमिदानी तस्य तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धित्वमू अनुपदर्शित 
” स्वरूपस्य तद्सम्भवादतिप्रसड्रातू । कथं वा तन्नाशाय विकल्पान्वेषणम्‌ ? अज्ञाते तस्मिन 
तदनुपपत्त; । न च विकल्पात्तन्नाश$  तस्याउद्देतुकत्वेनाभ्युपगमात्‌ ।  तन्‍नाशो5पि 
तव्यवच्छेद; । 
तदुत्पत्तिप्रतिबन्ध इति चेत ; कस्तदप्रतिबन्धे दोष;  तत्त्वज्ञानप्रतिबन्ध इति चेत्त्‌ ; 
श्ण्‌ मं उत्तोत्तरत्वातू । कथं वा सति समर्थेकारणे ततल्प्रतिबन्ध। कुतश्रित्‌ * असमर्थ तुन 
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३ तद्वद्मवि-भा०, ब०, प०, ! २ -त्वं तस्यान्यान्यविचा-आा०, ब०, प०। ३ 'न! इति निरथ्थक 
भाति । ४ विकल्पानाम्‌ । ५ नेषा विद-भा०, ब०, प० । ६ -राविकल्प आ०, ब०, प०। ७ सांशमात्रावक्ष- 
स्विमिनेद्रे-आ०, ब०, प० । ८ -मान्रविल-ता० । ९ -त्वादित्यनुवृत्ति-आ० ब०, प० । १० “समारोपत्व”- 
ता० ढि० । ११ समारोपस्य | १२ तद्गनहणमि-भा०, ब०, प० । १३ चेत्तस्य आ०, ब०, प० । १४ स्वसंवेद- 
महय । १५ समारोपत्वम्‌ । १६ समारोपनाशः । १७ एवं तत्तस्य आ०,ब०,१०। १४८ प्रतिबन्धमहे-आा०,ब०, 
० ॥ १९ स्वभावर्य आ०, ब०, प० । २० समारोपे। २१ विज्वल्पह्थास्तन्ना-भा०,ब०,प० ।. २२ नाशह्य । 
२३ तत्‌ तसरप्रात्‌ कारणात्‌ नाशो५पि । २४ -पि तब्य-भआा०, ब०, प०। २० तत्वश्ानप्रतिबन्धः । 


७-०० 


१/७२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३३७ 


किव्गचिद्विकल्पैदेवसिद्धत्वात्‌ू तट्प्रतिबन्धस्थ । कारणस्थेव सामथ्यं ते; प्रतिरुध्यत इति 
चेत्‌ ; न ; असतः प्रतिरोधासम्भवात्‌ । स्वद्देतुबलोपनीतत्वेन सत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
प्युपत्त्यवस्थायां तदयोगात्‌ , अन्यथा तदुत्पत्तेरेव प्रतिरोधप्रसज्ञात्‌ू । न चेद्मुचितम्‌ , सति 
समर्थ कारणे तत्मनतिरोधस्याप्यनुपपत्तेः । तत्रापि कारणस्येत्र सामथ्ये' तेः प्रतिरुष्यत इति 
चेत्‌ ; न ; 'असतः” इत्याद्यनुबन्धादव्यवस्थानुषड्ञाच्च | पश्चात्तप्रतिरोध इति चेत्‌ ; न; 
तदा तस्य स्वयमेव नाशात्‌ , विकल्पानां मृतमारणत्वापत्तेः । समथेमपरि कारणं विकल्पाभावे 
सत्येव समारोपमुपञ्ननयति न पुनस्तद्भावे तारशत्वात्तत्सामथ्येस्येति चेत्‌ू ; नेवम्‌ , निद्यध्या- 
प्यनिषेधप्रसड्रात । तद॒पि हि सत्येव सहकारिणि काय्येकारि न सदभावे तच्छक्तेरपि ताह- 
शत्वात्‌ू , सहकारिणा तदनुपकारस्यान्यत्रापि समानत्वात्‌ू । ततो नेव॑ तेस्तदुतपत्ति- 
प्रतिधन्धः | 

स्यान्मतिरिषा भवत;-विकल्पसहायः  समारोपक्षणस्तदुत्तरक्षणमसमर्थ जनयति 
सो&प्यसमर्थतरमसमर्थतम॑ च सो5पि, ततश्व कायोनुत्पत्तिरित्येब॑ प्रकारः, तेस्तदुत्पत्तिप्रति- 
वन्ध इति ; सा5पि न ज्यायसी ; यस्मात्तत्क्षणस्य समथस्येवोत्तरक्षणस्य जनने यदि शक्ति: 
कथ॑ विकल्पसाहाय्येडपि _ अन्यथा तज्नननम ? अथासमथस्यैव ; तथापि कि विकल्पे- 
सतत एव तदुत्पत्ते: ? कथं वा तदन्यक्षणस्य वस्तुत्वमू , सजातीयमतन्वतस्तदयोगात्‌ ? 
विजातीयतननादिति' चेत्‌ ; न ; अशक्तो तस्याप्ययोगात्‌। शक्ताविति चेत्‌ ; न ; सजाती- 
यस्यापि तत्प्सज्रात्‌ | अशक्तिरेव | तत्रेति चेत्‌ ; न; शक्ताशक्ततया  तड्भोदापत्तेश । विजातीय- 
तनने ' शक्तिरेबेतरत्राशक्तिरिति चेत्‌ ; न ; ' इतरस्यापि विषय: तन्न प्रसज्भात्‌ (इतरस्यापि 
तननप्रसब्ञात्‌) अशक्तिरिति  शक्तेरेवाभिधानात्‌ । भवत्यपि शक्तिस्तन्न तनोतीति चेत्‌ ; विज्ञा- 
तीयमपि न तनुयात्‌ अविशेषात्‌ इत्यवस्तुत्वमेव तस्य। भवत्विति चेत्‌ ; कथं तस्य कुतश्रिदु- 
त्पत्ति: अवस्तुनस्तद्योगात्‌ व्योमारविन्दवदिति ? तद्धेतोरप्यवस्तुत्वमजनकत्वात्‌ , एवं तद्धे- 
तोरपीति सवेस्यापि तत्प्रबन्धस्यावस्तुत्वमापतितम्‌ । ततः समारोपस्येवाभावान्न तज्यवच्छेदेनापि 
विकल्पानां साफल्यमतो वस्तुविषयत्वेनेब तदुपपत्तिः । 

एवं विकल्पानामर्थक्रियाकारविषयत्वव्यवस्थापनेन बहिरथेमवस्थाप्य. प्रकारान्तरे- 
णापि तमवस्थापयन्नाह- 


न हि जातु विषज्ञानं मरणं प्रति धावतलि ॥७१॥ 
असंश्रेडहिरथोत्सा प्रसिद्धोउप्रतिषेषकः । इति । 


१ तस्वजशानप्रतिबन्धस्य । २ विकल्पैः । ३ प्रतिरोधायोगात्‌ । ४ समर्थका-आ०,ब०,प०। ५ नैव तै-ता»। 
५ विकल्पैः। ६ समारोपछच-भआ०,ब०,प० । ७ विकल्पैः । « समारोपक्षणस्य । ९ विकत्पसाहाय्यस्यान्य-भ्ा०, 
ब०,प० | १० असमथथेक्षणनननम्‌। ११ अथासामथ्यस्यै-आ०,ब०,प० । १२ तत एतद्ध-भा० ,ब०,प०॥ अस- 
मर्थसमारोपक्षणादेव । १३ -यतानना-भा०, ब०, ५० । १४ सजातीयोत्पतती । १५ समारोपक्षणे भेदः स्याव्‌ । 
' १६ सजातीये5शक्तिः । १७ सजातीयस्यापि । १८ शक्तिरेवा-आ०,ब०,प० । १९ समारोपक्षणस्थ । 
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३३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ श७3र३े 


न हि नेव जातु कदाचिदपि विषज्ञानं विषाकारं वेदनं मरणं प्रति धावति 
कारणत्वेनोपसपंति सर्वेस्यापि तज्श्ानवतो मरणप्रसद्भात्‌। न चेवम्‌ ,. नियतस्येबव तदशेनात्‌ । 
न रूपमात्रविषज्ञानं येनाय॑ प्रसज्भ४ किन्तु रसविशेषज्ञानमेव । न चेद॑ सर्वेस्यास्ति ; यस्‍स्य 
त्वस्ति तस्य भवत्येब मरणमिति चेत्‌ ; कुतोअस्यास्तित्वम्‌ू ? तद्ासनात इति चेतू ; न ; 
तस्या अपि सर्वेत्र भावात्‌ । तत्प्रबोधादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि स्वरसतो भावे नियमा- 
योगात्‌ । अन्यतः भ्रबोधकादिति चेत्‌ ; तदपि यदि वासनान्तरम्‌ , स एव प्रसद्भ, तस्यापि 
सवेत्र भावातू । तत्प्रबोधस्यापि तदन्तरापेक्षायाम अनवस्थादोषातू । ततो न विषज्ञाना- 
न्मरणमिति सूक्तमू-'न हि? इत्यादि । 

कदेतत्‌ ? इल्माह-असन्‌ अविद्यमानः चेत्‌ यदि बहिरथोत्मा बहिसथेस्वभावो 
विषार्य इति शेष: । सति तु बहिरथात्मरनि. बिषतदास्वादनादेभवति मरणमिति 
यावत्‌ । तद्य॑ प्रयोग;-बहिर्थरूपमेव विष॑ ततो मरणस्यान्यथानुपपत्ते; । 

'कुत) पुनर्विषान्मरणमिति परिक्षानम ? न तावद्विषज्ञानातू ; तस्य मरणे 
भाविन्यप्रवृत्ते: | न हि तदानीमविद्यमानं तत्र प्रवृत्तिमदुपपन्नम्‌ । नापि मरणज्ञानात्‌ ; तस्यापि 
प्रागसतो विषविषयत्वानुपपत्ते: | न चोभयसमयव्यापकमेकज्ञानं सम्भवति ; तस्यापि स्वतः 
पूर्वेसमयव्यापिना रूपेणोत्तरसमयव्यापिनः तेन च पूर्वसमयव्यापिन: परिज्ञानाभावे रूपद्नया- 
धिष्ठांनतया दुर्बगमत्वात्‌ ।  अन्यतस्तद्वगम इति चेतू ; न ; तत्राप्येकसमये समयद्वयवति 
च पूर्वबद्योपात्‌ । पुनस्तदन्‍्यपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । नच विषमरणयोरपरिज्ञाने _ सुपरि- 
बोधस्तद्तो हेतुफलभाव!, इत्यसिद्धमेतत्‌-'विषान्मरणम्‌” इति यदन्यथानुपपत्त्या बहिरथेविष- 
साधनमिति चेत्‌ ; अन्राह-प्रसिद्धः प्रमाणनिश्चितो बहिरथोत्मा । 'कीहशः” इत्यपेक्षायां 
अरणं प्रति घावन' इति प्रत्ययपरिणामेन सम्बन्ध। । तत्र हेतु:-अप्रतिषेधक! न 
विद्यते प्रतिषेघको यस्येत्यप्रतिषेधको यतस्ततः प्रसिद्ध इति । यद्प्रतिषेघक॑तत्प्रसिद्धं यथा 
परस्य संविदद्वेतम्‌ , अप्रतिषेधकश्व बह्रिथोत्मा उक्तविशेषण इति । 

ननु यथा तस्य न प्रतिषेघकं तथा न साधकमपि तत; साधक-बाधकप्रमाणाभावा- 
त्सन्देह एव | न च सन्दिग्धस्य प्रसिद्धत्वमिति चेतू ; अतन्राह- 


सन्देहलक्षणा मावान्मो हद्चेह्यवसायकूत्‌ ॥७२॥। 
'बाधकासिद्धे! स्पष्टाभात्कथमेष विनिश्चय; | इति । 





१ -चिहद्ि-आ०,ब०,प० । २ विषरसत्ञानम्‌ । ३ यस्यास्ति आ०, ब०, प० | ४ वासनाप्रबोधस्य । ५ 
वासनान्तरापेक्षायाम्‌ । ६ विशाना-भा०, ब०, प० । ७ इति तु रोष: आ०, ब०, प० । ८ -नि विशेष-भ्रा०, 
ब०,प० । ९ सोगतः प्राह । १० -शानान्न आ०, ब०, प० । ११ मरणभा-आ०,ब०,प० । १२ -मेव शानम्‌ 
आा०, ब०, प०। १३ उत्तरसमयव्यापिना रुपेण । १४ अन्यज्ञानात्‌ (विषान्मरणम्‌” इति शञानम्‌ । १५ “उप- 
हासवचनमेतत्‌”'-ता० दि० । १६ “पश्चम॑ लघु सवेत्र” इति नियमस्याभावादेवस्प्रयोग: । स्वामिभिरपि देवागम- 
स्तोत्रे तथा प्रयुक्तम्‌ | अवाच्यतैकान्तेधप्युक्तिरिति ।-ता० दि०। १७ स्पष्टाभावात्‌ भा०, ब०, प० | 


१७३ ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३३९ 


सन्देहेन लक्षणं सन्देहलक्षणं यथोक्तस्य बह्रिथोत्मनः तस्या'भावात्‌ , निश्चये- 
.मैव तहक्षणस्य भावात्‌ प्रसिद्ध इति । 

विषरूपे हि बाह्यार्थ मरणं प्रति धावति । 

सन्देहों नास्ति लोकस्य निश्चयस्येव दशेनात्‌ ॥८३८॥ 

अस्त्यय॑ निश्चयः किन्नु प्रमाणान्नेष साधकात्‌ । 

उक्तनीत्या प्रमाणस्य तत्राभावनिरूपणात्‌ ॥ ८३९॥ 
अनादिवासनोलासरूपात्यामोहत; परम । 

इहशो निश्चय: पुंसां न्यायाघातक्रियाक्षम: ॥ ८४०॥ 


तदाह -'मोहश्रेद्मवसाथकूत्‌' इति । तत्रोत्तम बाधकासिद्धेश इति। वच्त्यमाणमत्र 
'क्थम्‌' इति सम्बन्धनीयमू । बाधकम्‌ उक्तविषयस्य प्रमाणस्य निषेधकम्‌ , तस्यासिद्धे! १७ 
कारणात्‌ । कथम्‌ ? न कथब्वित्‌ , मोहों व्यवसायथकृत्‌ इति। 
प्रमाणस्य निषेधश्चेद्धिषतत्कायेवेदिनः । 
कुतश्रिन्निश्व यस्ताटक्‌ व्यामो दादिति युक्तिमत्‌ ॥ ८४९॥ 
न चैव॑ बाधकस्येवाप्रसिद्धेननु चोदितः 
विचारो बाधकश्वेत्‌ प्राक्‌ कुतस्तस्यापि सम्भव; ॥ ८४२॥ १५ 
व्यामोहाच्चेत्‌ कथं तेन तन्निषेधस्य साधनम्‌। 
निश्चयादपि तारक्षादुक्तसिद्धिप्रसव्जनात्‌ | ८४३॥ 
प्रत्मक्षाच्चेन्न तत्रेब॑ परामुष्टेरसम्भवात्‌ । 
विकल्पात्मा परामृष्टिनौविकल्पे हि युज्यते ॥८४४॥ 
तदाह-स्पष्टा मात्‌ प्रयक्षात्‌। कथम्‌ ? न कथब्ित्‌। एच पूर्वोक्तो विचारात्मा निश्चय २० 
इति। 
यदि च विषप्रत्यक्षमेवात्मनो मरणे तंत्त्यक्षमेब वा विपषे प्रवृकत््यमाव॑परामृशति 
तैद्धावमेव किन्न परामृशति विशेषाभावात्‌ । एतदेवाह- 


'विपयासो5पि किन्नेष्ट:' [आत्मनि भश्रान्त्यसिद्धितः] ॥७३॥ इति। 


कथ॑ पुनरतह्विषयस्य तत्परामशित्वमिति चेत्‌ ? कथमतद्विषयत्वम्‌ ? अतत्का- २५ 
लत्वादिति चेत्‌ ; न; तत्कालेडपि तस्य कथशख्ििदन्वयात्‌ अन्यस्यापि प्रतिपत्तेः | वक्ष्यति चेततू- 
'लेदज्ञानात्‌' इत्यादिना । 

आरन्तिरेव तत्प्रतिपत्तिरिति चेत ; न ; बाधकाभावात्‌। न भेदज्ञान॑ बाधकम्‌ ; 
तस्येवात्यन्तमेद्विषयस्याप्रतिभासनात्‌ । कथशब्निद्धेदविषयस्य तु न बाधकत्वम्‌ ; अविरोधात्‌ । 





१ बाह्मेषर्थ आ०, ब०, प० । २ तथाह आ०, ब०, प० । ३ -हइत्पो दि भा०, ब०, प० । ४ मरण- 
प्रत्यक्षेव। ५ “तहिं-ता० टि० । 


३७४० भ्यायविनिश्चवयवियरणे ( १॥७४ 


तदेवाह-'आत्मनि श्रान्ट्यसिद्धितः' इति । ज्ञानानामन्‍न्वय आत्मा तत्र श्रान्तेरसि- 
द्वितो निबोधप्रतिपत्तेरेव सिद्धितो थिषयोसो5पषि किन्नेष्ट इति । अवश्यश्लैतदेवमम्युपग- 
न्‍्तव्यम्‌ , अन्यथा तत्न प्रवृत्तिरिव तदभावस्याप्यपरामशप्रसज्ञात्‌। न हद्यतद्विषय॑ तत्रात्मनः 
प्रवृत््यमाव॑ पराम्रष्टुमहेति । मा भूदुभयथापि परामश; तदुपायस्यान्वयस्येव दुरवबो- 

५ धत्वादिति चेत्‌ ; कस्येदानीं सुखावबोधत्वम्‌ ), अरद्वयवेदनस्येब, “सवरूपस्य खतो गतेः” 
[प्रभवा० १।६] इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि यथाकल्पनमप्रतिभासनात्‌ । न हि यथा तंत्‌ परे; 
परिकल्प्यते व्यपगलितसकेलकल्पनाजालकल्माषं तथा तस्य प्रतिभासनमस्ति, प्राद्यादिभेद- 
कल्पनाकलुषीकृतवपुष एव प्रद्यलोकनात्‌ | अन्येव तत्कल्पनेति चेत्‌ ; न ; अद्वेतक्षतेः, 
अन्यत्वस्थानवलोकनाच्च । विश्रमात्ततनवलोकनमिति चेत्‌ ; कस्य विश्रमः १ तत्कल्पनाया 

१० एवेति चेत्‌ ; यदि नाम तंस्या विश्रम; किमद्वेतस्यागतं यतस्तत्‌ यथापरिकल्पनमेब आत्मान॑ 
नोपदशेयति १ 


उन्मत्तो यदि नामेकों छोष्टं पश्यति हेमवत । 
अनुन्मत्तोडपि लोक; कि तथा तप्प्रतिवीक्षते ? ॥८४५॥ 
यथाकल्पनमस्त्येब स्वततस्तस्योपद्श नम । 
१५ बलिना ठद्विकल्पेन छादान्निश्वीयते ने चेत्‌ ; ॥८४६॥ 
दशनाश्षिविवादं चेत्‌ का दोषो निमश्चयाहते 
निर्विवाद तँतरचेन्न तद्रृष्टं व। स्वत) कथम्‌ ) ॥८४७॥ 
तदेव तेन रष्टं यत्‌ विवादायेनमुच्यते | 
सविवाद॑ च रृष्टं चेत्येतन्नातिप्रसचन्जनात्‌ ॥ ८४८॥ 
६ तत्कल्पनायां न श्रान्तिरद्ेतस्येव तद्यतः । 
निर्भेदं भेदवत्त्वेन स्वरूप॑ं पश्यतीति चेत्‌ ॥८४९॥ 
तन्नेव॑ तत्स्वरूपस्य स्वतो दृष्ट बिलोपनात्‌ । 
विश्रमस्तत्त्ववित्तिश्न तत इत्यतिसाहसम्‌ ॥ ८५०॥। 
भेद एवं भ्रमस्तस्य चिदादो नात्मनीति चेत्‌ । 
श्७ विश्रमेतररूपं तदेक॑ संवेदन कथम्‌ ||८५१॥ 
तथेव प्रतिभासाश्चेदेतदेवाह सोगत:- 
अद्वयं द्ववनिमोसमात्मन्यप्यवभा सते | इति । 
संवेदनं खलु अद्वयम्‌ अभिन्नम्‌ । कीटशमपि ! ट्वूयनि भमौसमपि बिश्रमेतरो- 
भयाकारमपि । अपिशब्दस्य भिन्नप्रक्रमत्वात्‌ू । तस्य ताहशत्व॑ कसरिसिन्‌ ! आल्मनि 





१-यं हि प-ञ्ञा०, ब०, १०। २ दुर्वाध-आ० ब० प०। ई अद्यवेदनम्‌ ॥ ४-कलकढप्रा-भा ०, 
ब०, प० । ५ कल्पनाया:। ६ न चित्‌ आ०, ब०, प० । ७ दशेनात्‌॥ ८ विवादोइनेन सु-प० | विबाडा- 
पेवमु-आ[०, ब० । ९ खल्वन्वये आ०, ब०, प० । 


१।७६ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४१ 


स्वरूपे । ताहशमपि तद॒दय॑ कुत इति चेत ! अवभा सते यत इति । न दि प्रतिभासमान- 
मन्यथाकल्पनमहेति, अतिप्रसद्गदित्येवमक्रमानेकान्ते परेण निरूपिते सत्याह- 


इतरत्र विरोध! क एक एवं खहेतुतः ।७४॥ 
तथा चेत्खपरात्मानी सदसनन्‍्ती समइनुते । इति। 
इतरत्र कमानेकान्ते, क। न कश्चिद्‌ विरोध! | कदाविद्यदि समद्नुते सम्यक्‌ ५ 
बुद्यन्तरपरिद्दारेणा शनुते व्याप्ेति । कः ? एक एव  बोधात्मा न हो | को ? सदसन्‍्तों 
सन वत्तेमानो विषग्राही पयोयः, असन्‌ अनागतो मरणग्राही तो । कीरशो ? स्वपरात्मानों 
स्वात्मानी स्वस्वभावों कथब्ित्तयोस्तस्मादव्यतिरेकात्‌ , परात्मानों व कथब्िद्विपयेयात्‌ । कुतः 
पुनरित्थम्भाव इत्याह- स्वहेतुतः स्वकारणादिति । 


अपरापरपयोयबव्यापी बोधः स्वहेतुत३ । १० 
तारशादुपजातो यन्न विरोधेन दुष्यति ॥८५२॥ 


तत्रोपपत्तिमाहई- तथा? इति । तेन प्रतिभासनप्रकारेणेति । तथा हि- 


यथैक एवं बोधात्मा विश्रमाविश्रमात्मकः । 

निब्रोधप्रतिभासत्वाद्यगपत्परिकल्प्यते ॥ ८५३॥ 

क्रमेणापि तथा किन्न परापर विवत्तेभू) । १५ 
बोधात्मेक: प्रकल्प्येत निभासादनुपप्रवात्‌ ॥८५४॥ 


न विश्रमः संवेदनस्य स्वभाव: तंद्विवेकस्येव तत्स्वभावत्वात्‌ । न चेतावता तत्र निर्विवाद॑ 
तद्िवेकस्य “सतोःप्याबोधिमागमनवभासनात्‌ , सच्चेतनादिस्वभावतयव तस्य प्रत्यवछोकनात्‌। 
तन्न विश्रमेतराकारतयोभयाकार॑संबेदन॑ यक्तदवष्टम्मेन क्रमानेकान्तव्यवस्थापनमिति चेत्‌ 
अत्राह- 


तत्प्रत्यक्षपरोक्षाक्षक्ष ममात्मसमात्मनो! ॥७०॥ 
तथा देतुसमुद्भतमेक॑ किन्नोपगम्यते । इति । 


तत्‌ संवेदनम्‌ उपगम्यते सोगते; । कीटशम्‌ ? प्रत्यक्ष; सदादि परोक्षों 
विश्रमविवेकस्तयो; अक्षणं व्यापनम्‌ अक्षः तं क्षमत इति क्षप््म॑ तदात्मकम्‌ । पुनरपि तद्ठि- 
शेषणम्‌ आत्मानम सजातीयाद्विजातीयाच्च स्यति व्यावत्तेयति इति आत्मसम , निरंशक्ष- 
णिकरूपमिति । तस्थोपगमने किम्‌ १ इत्याह-'एकम्‌' इत्यादि । 'तद्‌” इत्यनुवत्तेनीयम्‌ । 
लत्‌ संवेदन क्िन्नोपगम्यते उप्गस्‍्यत एवं। कीहशम्‌ ! एकममभिन्नम्‌ । कयोः १ 
आत्मनों! क्रमस्वभावयो: । अक्रमस्वभावयो; एकस्य परेणेबोपगमात्‌ । कुतस्तत्तादशम्‌ ' 
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|. 4 -व प्रक-आ०, ब०, प०। २ तेन प्र-आ०, ब०, प० । ३ यत्रेक आ०, ब०, प०। ४ विश्रम- 
विवेकस्यैव । ५ सतो<प्यवाधि-आ०, ब०, प० । ६ -ते सो-भ्ा०,ब०,प० | ७ -योःकस्य परे-भा०,ब०,प० | 


श्५ 


१४२ व्यायविनिधयविवरणे [१५७६ 


इत्याइ-लथा तेन तारशात्मना हेतो! खकारणात्‌ सझतुद्भूतं समुत्पन्नं यत इति । इृद्मत्र 
तात्पयेम्‌ - 
अनेकान्तभयाज्ज्ञान विश्वमाविश्रमात्मकम्‌ । 
मुख्बतो उप्यपरिद्याज्यं तअद्यक्षेत॒रात्मकम्‌ ॥ ८५५॥ 
५ विरुद्धधर्मौध्यासेडपि कथव्चित्तयथा मतम्‌ | 
एक॑ तद्व॒त्क्मेणापि किमेक॑ नोपगम्यते ? ॥८५६॥ 
दृष्टान्त: प्राच्य एवान्यो नेति नास्माकमाग्रहः । 
फल हि केनाप्यस्माकमुपायेनाभिवाड्छितम ||८५७॥ 
यदि प्राच्य; प्रसिद्धस्ते तेन नः साध्यनिश्चयः । 
१० परश्वेद्धवतः सिद्धस्तेन न; साध्यनिश्चयः ॥८५८॥ 
न च तद्द्वितयत्यागे नि्विवादं मतान्तरम । 
यत्र ते भवति प्रज्ञाउनेकान्तभेयवर्जिता ॥८५५९॥ इति । 


वत्तेमानपर्यायादभेदे पूर्वोपरयोः ; तयोरपि वत्तेमानत्वमेव तंदभेदात्‌ तत्खरूपवदिति 

तेंन्मात्रमेवावशिष्यते, तस्य चानभ्युपगमात्‌ कथन्न नेरात्म्यवाद; ? कथं वा तेल्पलक्षत्वे तँयो- 

१५ रपि न प्रत्यक्षस्य॑ यतस्तत्र प्रमाणान्तरभ्रवृत्ति: फलवती भवेत्‌ ? तथापि तत्परोक्षत्वे न धन्तान- 

भेदः सन्‍्तानान्तराणामपि तदनथोनन्‍्तराणामेव तद्वतू परोक्षत्वोपपत्तेिरिति कथन्नेकात्मवाद 
इति चेत्‌ ? अत्राह- 


सर्वेकत्वप्रसड़ादिदोषो5प्येष समो न किम ॥७६९॥ इति । 


सर्वेषां पूवोपरपयोयाणाम्‌ एकत्वं वत्तमानादभेद्स्तस्य प्रसड्रः स आदियेस्य 
२० नैरात्म्यवादसन्तानभेदाभावादे; स चासौ दोषश्व न केवलमन्य एव त्वयोच्यमानः सम; 
सरशो न कि सम एवं भवेत्‌ । 'संबदनेडपि! इति शेष; । 
तथा हि-- 
अश्नमाच्चेदभिन्न; स्यात्‌ श्रम: सो्प्यश्रमो भवेत्‌ । 
श्रमाभावे कं सूक्त 'शा्त्रं मोहनिवत्तेनम्‌' * ॥८६०॥ 
घ्५ अ्रमादप्यश्रमाभेदे श्रम एवावशिष्यते । 
अविश्नमव्यपोहे च कुतः किमवगम्यताम्‌ १ ॥|८६१९॥ 
अध्यक्षादपि सत्त्वादेग्रौद्माकारव्यवों यदि । 
अभिन्नोध्ध्यक्ष एवायमपि तस्वात्तदात्मवबत्‌ ॥|८६२॥ 


१ एक॑ प्रत्यक्षेतरात्मकमिति । २ -आान्ते भय-आ०, ब०, प० । ३ वतेमाना5नेदात्‌ वर्तमानस्वरूपवत्‌ । 
४ बतेमानमात्रमेव । ५ वतंमानप्रस्यक्षत्वे । ६ पूवोपरयोः । ७ प्रत्यक्षत्वेषपि । ८ लद्थौ-भा०, ब०, प७। 
६ पूवोपरवत्‌ । १० प्र० बा० १७ । क्‍ 


१॥७८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः और 


अध्यक्षे तद्दिवेके च प्राह्माकारगति) कथम्‌ ? । 

अविभागो5पि बुद्धयात्मेय्यादि सूक्तं यतो भवेत्‌ ॥८६३॥ 

परोक्षात्तद्विवेकाच् सत्त्वादेरप्यमेदिन; । 

परोक्षभाव एव स्यात्तत्स्वरूपवदज्लसा ॥ ८६४॥ 

ततश्रैतन्यगन्धस्याप्यभावस्तस्य चाश्रये । ५ 
त्वमपूर्वो$सि चाबोकश्चिन्मात्रस्यापि छोपनात्‌ ॥८६५॥ 

नाय॑ प्रसज़् एकान्ताभेदर्याभावतो यदि । 

अयमेब परत्रापि समाधि: किन्न झृष्यते ? ॥८६६॥ 

कथश्चिदेवाभेदो5य॑ पूवरोपरविवरत्तियो; । 

वत्तेमानादतो लोकस्तथेव परिपश्यति ॥८६७॥ .. १० 
लोकदष्टिमनाट्त्य यद्गत्यन्तरकल्पनम्‌ । 

तद्न्ध्यासुतसोन्द्येकल्पनेको दरोड्रवम्‌ ॥| ८६ ८।। 

अप्राप्तानुभवास्वादं स्वबुद्धिपरि ऋल्पितम्‌ | 

मान चेत्क्वविदिष्टेर्थे किन्न कस्येह सिद्धति ? ॥८६९॥ 

तस्माह्कोकद्शा मान तया च स्वपरं जगत्‌ । १५ 
सर्व भेदेतरात्मेवासाडुयण प्रतीयते ||८७०॥। 


तदेवाह- 
मेदाभेदव्यवस्थैवं प्रतीता लोकचक्षुषः | इति । 


सुबोधम्‌ । ततो यदुक्तम-'कुतो विषान्मरणमिति परिज्ञानम्‌ ? न तावद्विषज्ञानात! 
इत्यादि ; तत्प्रतिविह्ितम्‌ ; विषज्ञानस्येव कथश्निन्मरणगप्राहितया परिवत्तेनात्‌ , तेनेव विष- ३७ 
मरणयोह तुफलभार्वेस्यापि सुबोधत्वात्‌। ततः सूक्तमू-“बाह्यमेव विष॑ ततो मरणान्यथानुपपत्तेः' 
इति | क्‍ 

ने किव्य्विच्चेतनात्मक वस्तु यतः सम्भवक्रमाभ्यामनेकान्तात्मनो बहिभोवद्देतुफल- 
भावादेः परिक्ञानम्‌ , तत्परिज्ञानोपायाभावात्‌ । विज्ञप्ति; स्वसंवेदनात्मिका तदुपाय इति चेत्‌; 
न ; तस्या बहिरिवान्तरपि विश्रमत्वात्‌ । न हि विश्रमाइस्तुपरिज्ञानम्‌ अतिप्रसज्ञादिति चेतू ; बे 
एतदेवाशडक्य परिदरन्नाह- 


विज्ञप्तिवितथाकारा यदि वस्तु न किश्वन ॥७७॥ 
भासते केवल नो चेत्सिद्धान्तविषमग्रहः । इति । 





१ प्र० या० २३५४ । २ भेदन: आ?, ब०, प०। ई ततइचेदन्यगन्ध-आ०, ब०, प०। ४ 
“लतस्य भाव-आ०, ब०, प०। ५ “सववेविश्रमवादी प्रा६”-ता० दि० । ६ योगपथ । ७ वित्तिः खन-- 
जा०, बम०, प०। 


१० 


श्ष 


३७४ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १।७९ 


विज्ञप्तिबुंद्वि! वितथोडसत्य आकार; प्रतिभासो यरयां सा वितथाकारा । ततः 
किम ? वस्तु कार्यक्षम॑ किश्वन चेतनमचेतनं वा न भासते न प्रतिभासते न सम्यग- 
बगतिमुपसर्पति, तस्या एवाभावात्‌ यदि चेत्‌ ; अत्रोत्तरम-केचलं प्रमाणसहायरहित॑ विज्ञप्ति- 
वितथाकारेति , ततश्वासिद्धम । 
न हि प्रमाणसम्बन्धशून्यस्यास्तित्वनिणेय; । 
बुद्धेरविश्रमस्येव विभ्रमस्योपपयते ॥ ८७१॥ 


कंदेतत्‌? केवल नो चेत्‌ न यदि सिद्धान्त एव विषभो दुष्परिहरो अ्रहः सिद्धान्त- 
विषम्रग्नरह!, तदा तत्केवलमू , यदा तु स विद्यते न तदा तंद्रहस्येव “मिश्षवो5्हमपि 
प्रायोपप्रः”” [ ] इत्यादेस्तन्र प्रमाणत्वातू । भवतु तत एवं निर्णय इति चेत ; 
न ; ततोडपि विश्रेप्रूपात्तदयोगात्‌ अन्यथा तादशादेव प्रतिसिद्धान्तादूपि तद्िषयस्य तेट्रसड्वात्‌ । 
तदेवाह- 


अनादिनिधन तत्त्वमलमेकपलं परेः ॥9८॥ 
सम्प्रीतिपरितापादिभेदात्तत्कि द्वपात्मकम्‌ । इति । 


तत्त्वं त्रद्मह्पम्‌ , अल समर्थ पुरुषार्थीाय “तरति शोकमात्मवित्‌”! [छान्‍्दो० 
७।१।३] इत्यादिना तद्देदनस्यथ शोकनिरस्तर(निस्तर)णक्रारणतया श्रवणात्‌। कीटेशम्‌ | 
अनादिनिधनम्‌ अविद्यमानपूवो परपयेवसानम्‌ । ' 'तदेतत्‌ ब्रह्मापूपेमनपरमनन्तरमब्राह्मम्‌' क 
बिहदा० २।५। १९ ] इति बचनात्‌। एकस्‌ असहायम “एक एवायपद्/ितीयः [स०त्रा० २।४] 
इति श्रुतेः अलं परयाप्तं परेः बहिरन्तश्र भेदेः | श्रूयत एवं केवल ताहशं तत्त्व॑ न कदाचिदृषि 
प्र्यवभासत इति चेत्‌ ; न ; विश्रममात्रेषपि समानत्वात्‌ , तत्प्रतिभासनस्यापि निरूपितत्वात्‌ | 
प्रत्युत प्रतिभमासत एवं ब्रह्मतत्तवं सकलभेदानुयायिन; प्रतिभासमात्रस्योपलम्मात्‌ , तस्येव च 
ब्रद्मत्वेन तद्गादिभिव्योवणनात्‌ू । कथं तद्द्वितीय॑ भेदस्यापि प्रतिभासनातू । सति तस्मिन्‌ 
द्वयरूपताया एवोपपत्तेः ! तदाह-तत्‌ अद्वय॑ किम्र्‌ ? नेवे, कि तहिं स्थात्‌ । द्यात्मकम्‌ 
उभयरूप॑ तत्त्वं भवेत्‌ । कुतः ? इत्याह सम्प्रीतिः सु परितापों दुःख तावादी येषां भयशोक- 
नीलधवलादीनां तेषां सम्प्रीतिपरितापादीनां मेदात्‌ नानात्वात्‌ , तस्य अंद्वयतर्वे अय- 
न्तमंसम्भवादिति भावः | 


एवं पातनिकायां प्रतिविधानमाह- 
ग्राद्मग्राहकवद्धान्तिस्तत्र किन्नानुषज्यते ॥७९॥ इति। 
तत्र तेषु सम्प्रीत्यादिषु श्रान्तिर्मिथ्यावभासन कि कस्माद्‌ नानुषज्यते न प्रसज्यते 


१ तदेतत्‌ आ०, ब०, प०। २ दुष्परिद्वरो आ०, ब०, प०। ३ तद्गइणस्यैव आ०, ब०, प०। 
४ निर्णयप्रसज्ञात्‌ । ५ नेवं आ०, ब०, प०, स० । ६ अद्यत्वे आ०, थ०, प० । 


१८० ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३७५ 


प्रसज्यत एंवेति । निदर्शनमाह-ग्राह्मग्राहकयोंः नीलतद्व दनयो! इब तद्गभदिति । हेतुरत्र 
भ्रेद॒त्वात्‌! इत्यवगम्यत्ते रष्टान्ते तस्येव श्रान्त्यनुषण्जनेन व्याप्तिपरिज्ञानात्‌ू | तदय॑ प्रयोग... 
सम्प्रीत्यादि; श्रान्त्यनुषड़ी भेद्त्वात्‌ ग्राह्मादिवदिति । श्रान्व्यनुपक्तिकथनेन सम्भ्रीत्यादेभेदस्य 
बस्तुतो 5सत्त्व॑ कथयन्‌ तस्याद्व तप्रत्यनीकत्व॑ प्रतिषेधति । न हि अ्ान्त्यनुपक्त द्वित्व॑ चन्द्रस्ये- 
कत्वप्रत्यनीकमुपलब्धमिति । ५ 

तदेवमद्ीऋृत्य सम्प्रीत्यादिभेद॑ तस्य तत्प्रत्यनीकत्वमपाकृतम्‌ । इईंदानीं सो एवो- 
पायान्नास्तीति निवेद्यन्नाह- 


भेदोी वा सम्मतः केन [हेतुस।म्येषपि भेदतः ] | इति । 


भेद) सम्भीत्यादेनोनात्वम्‌ । 'वा? इति पकश्चान्तस्थोतने, सम्मतः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः | 
केन ? न केनचिज्ज्ञानेन ततो न तस्ये तंत्प्॒यनीकत्वम्‌ अज्ञातस्थ व्योमकुसुमवत्‌ तद्योगा- १० 
दिति भाव; । ेल्‍ 

कथ पुनः केनेति ? यावता प्रत्यक्षत एवं से परिज्ञायते सम्प्रीत्यादेर्भदाधिष्ठानस्येव 
तँत्र परिस्फुटमवरभासनात्‌ । ततो नागमाद्ष्यभेद्प्रतिपत्ति;, भेदग्रत्यक्षेण विरोधात्‌ | श्रान्ति- 
प्रतिपत्तिस्‍्तु तेतो भवत्येब, तद्विरोधिन्या एवं तस्यास्तत) परिज्ञानादिति चेतू ; न ; प्रलक्षस्य 
विधिमात्रविपयत्वेन भेदगोचरत्वानुपपत्तेर ।  व्यवच्छेदनिष्ठो हि भेद), व्यवच्छेदश्न न विधि- १५ 
परस्य प्रत्यक्षस्य विषय; ; तत्कथं तेनः भेदप्रहणम्‌ ! व्यवच्छेदपरत्वमप्यर््येव प्रत्यक्षस्थ 
तद्यमदोप इति चेत्‌ू ; न; युगपत्तद्सम्भवात्‌ | न हि किव्ग्चित्क्वचिद्‌ विद्धदेव प्रत्यक्ष॑ तदेव 
तत्र तब्यवच्छेत्तुमहेति, . निष्पयोयकर्मेकत्र विधिव्यवच्छेदयोरप्रतिपत्ते | पर्यायेण तस्य . तत्प- 
रत्वमिति चेत्‌ ; विधिपूवस्तहिं व्यवच्छेदो वक्तव्यों विहितस्येव “अयमत्र नास्ति नासावयम! 
इति व्यवच्छेदप्रतिपततेः | उक्तव्च- 


“हब्धरुपे क्वचित्किडज्चित्ताहगेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सम्भवः ।।” [त्रक्मसि० २२] इति | 


भवत्वेवमिति चेत्‌ू; न; एकव्यापारत्वेन क्रमवत्त्वानुपपत्ते; | प्रत्यक्ष॑ हि ज्ञान क्षणिकम्‌ , 
तब्यापारों विधिव्यवच्छेदो ऋ्रमवन्तो भवेताम्‌ , क्रमवरतोहिं व्यापारयो; पश्चात्तनो न तब्यापार; 

स्यात्‌ | अपि च, जन्मेब बुद्धेव्योपारोंइथावग्रहरूपायाः, सा चेदर्थविधानरूपोदया विधिरेवास्या २५ 
व्यापारः, न व्यवच्छेदो योगपद्मनिषेधात्‌ , उत्पन्नायाश्रानुत्पत्तेः | 


4० 
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१ एवति दरश-आ०, ब०, प०। २ भेदस्य। ३ अद्वैतप्रत्यनीकत्वम | ४ भेद एवं। ५७ भेद॒स्य । 
६ अद्वेतप्रत्यनीकतम्‌ | ७ भेदः । ८ प्रत्यक्षे | ९ आगम्ात्‌ । १० व्यवस्छेद छूपो हि । ११ प्रत्यक्षेण । 
१२ युगपत्‌ । १३ प्रत्यक्षस्य । १४-पत्तिः आ०, ब०, प० । १४ “न खत्वेकप्रभाणज्ञानव्यापारी सनन्‍्तौ विधि 
व्यवच्छेदी क्रमवन्तो युम्येते, क्षणिकत्वात्‌ ; क्रमवतोईि व्यापारयो: पश्चात्तनो न तद्यापारः स्यात्‌ , व्यवधानात्‌। 
अपि च अन्‍्मेव वुद्धेव्योपारों अथोवग्रहरूपाया: ; सा चेदथेविधानरूपोदया, विधिरेवास्या व्यापारः यौगपयस्य 
निषेधात्‌ , उतप्नायाश्र पुनरनुत्पक्ते; ।-ब्रह्मसि० पु० ४५। 
ढेडे 
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२५ 


तद्पष्यभिहितम्‌- 


३४६ ग्यायविनिश्चयविवरणे [१८० 


अपि च, सन्निहितावरूम्बन प्रत्यक्ष नासब्निद्दितमर्थभवभासयितुमहेति | न चानव- 
भासमान व्यवच्छेत्तं प्योप्नोति | अनवभासे हि तत्र व्यवच्छेशे व्यवच्छेदमात्रं स्यातू्‌, न 
व्यवच्छेद; कस्यचित्‌ |. तस्मान्नावभा (न्नानवभा) समाने विषये अन्यव्यवच्छेद;, अन्यस्य 
घटादेरसब्निहितत्वेन तज्ज्ञानेननवभासनात्‌ | ज्ञानान्तरेड्वभासनाव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; न; 
स्वयं व्यवच्छेदकृता तद्गपासंस्पर्श 'अस्थायं व्यवच्छेदःः इति प्रतिपक्त्यसम्भवात्‌ | इद्मप्युक्तमू-- 


“क्रम! सड्रच्छते युत्या नेकविज्ञानकर्मणोः । 
[न] सब्निहितजं तच्च तदन्यासह्लि जायते ॥”? [त्रह्मसि० २।३] इति | 


ननु इद्मेव दशेनस्यान्यव्यवच्छेदकारित्वं यत्रियतविषयत्वम्‌ | तद्धि यथा नील तदा- 
कारनियमादू विधत्त तथा तंदन्यन्न भवतीति व्यवच्छिनत्त्यपि, अन्यथा नियतनीलविधाना- 
नुपपत्ते: | तद्विधानादन्यस्थ च अन्यव्यवच्छेद्र्याभावात्‌ । “इद्मस्ति, इद्मत्र नास्ति 
इति तु विधिव्यवच्छेद॒व्यवह्दारर दशेनबलभाविकल्पबिकल्पित एवेति चेतू ; न; 
नीलद्शेनात्‌ पीतादिवत्‌ रसादेरपि व्यवच्छेद्श्सड्रात्‌ तत्प्तिनियमस्याविशेषात्‌ । भव- 
त्येब तद्॒पतया तस्यापिं व्यवच्छेदः, तद्देशादितये्व अनभ्युपगमादिति चेतू ; न; पीतादाब- 
प्येब॑ प्रसज्ात्‌ , पीतादेस्तद्रेशादित्वे भवत्युपलम्भो नीलवत्तुल्योपलम्भयोग्यत्वातूं। न चोप- 
लब्धि;, ततस्तद्वेशादितया पीतस्य व्यवच्छेदः, रपादेस्तु न तंद्योग्यत्वम्‌ अतो न तथा * तब्य- 
बच्छेद इति चेतू ; ताह्प्येणापि न भत्रेत्‌ , तद्देशादित्ववदनुपलभ्यस्येव तस्य तद्गपतोपपत्ते; । 
उपलभ्यस्यानुपलभ्यत्व॑ कथं विरोधादिति चेत्‌ ? अन्यतस्तर्हिं विरोधाद्‌ व्यवच्छेदो न दर्शन- 
नियमात्‌ ? असति च व्यवच्छेदे कुतो विरोध; ? इतरेतराश्रयों बा-विरोधातू व्यवच्छेद्स्य, 
ततो5पि विरोधस्य व्यवस्थितेः । तस्मान्नेकविधिरन्यवच्छेद्‌) । 

? अपि च, एकनियमादन्यव्यवच्छेदे चित्रादिषु नीलादीनामेकद्शेनभाजां भेदो न 
सिद्धयेत्‌ , एकल्लानसंसगोत्‌ एकत्र च ज्ञानस्यानियमात्‌ । इद्मप्युक्तमू- 


“विधानमेव नेकस्य व्यवच्छेदोअन्यगोचरः । 
मा स भूदविशेषेष मा न भूदेकधीजुपाम्‌ ॥ [ ज्रद्मसि० २।४ ] इति । 


तन्न व्यवच्छेद्व्यापारं प्रत्यक्षमिति न भेदविषयम्‌ , ततो न तेनेकत्वाम्नायस्य विरोध; । 


नीलम निभाना एल भा निय न" 
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3 “अपि च सन्निद्विताथोलम्बनं प्रत्यक्ष नासब्निद्वितमथमवर्भासयितुमहेति ; न चानवभासमानरूप॑ व्यव- 
रछेत्तं, पर्योप्नोति;अतवभा प्रमाने द्वि तत्र व्यवच्छेये व्यवच्छेदमात्रं स्पात , न व्यवच्छेदः कस्यचित्‌ ; स्वेस्यवा 
स्यात्‌ । तस्मान्नानवभासमाने व्यवच्छेये व्यवच्छेदः । न च सन्िदिताथावलम्बने प्रत्यक्षेडसन्निद्वितावभासों युक्तः ।”” 
-अहासि० १०४५ । २ तस्मानज्नावभासने आ०, ब०, प० । ३ -णोश्सन्नि-आा०, ब०्, प० । ४ “न सश्षिद्दितजं 
तञ् तदब्यामशि जायते ।”-ब्रह्मसि० । ५ नीक्॑ पीतादिक न भवति । ६ -तयास्या-भा०, ब०, प० । नील- 
रूपतया । ७ रखादेरपि | ८ नीलदेशतयेव रखादिव्यवच्छेदानभ्युपगमात्‌ । ९ तुल्योपलस्भयोग्यत्वम्‌ । १० नीलेद- 
शादितया । ११ रसादिव्यवच्छेद: । १२ तुलना-ब्रझमसि० एृ० ४७ । १३ मा भूदेकधियामिति आ०,ब०,प० । 


१८० ] प्रथमः धत्यक्षप्रस्तावः ३४७ 


“आहुर्विधात प्रत्यत्त न निषेत्त विषश्वितः । 
नेकत्व आगमस्तेन प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥।” [ त्रद्यसि० २।१ ] इति | 


ततः स्थितम्‌ “भेदों वा! इत्यादि । 
कदेतत्‌ ! इत्याह-हेतुसाम्येषपि' इति | हेतूनां प्रत्यक्षादिन्यायानां साम्य॑ 
विधिमात्रविषयत्वेनागमसारइ्यं तरिमन्‌ | “अपि” इति सौष्ठवे, कुतश्वाय नियम: सुखादिः 


सुखादिरेव न दु।खादिः, सो5पि स एवं न सुखादिरिति यतस्तस्याद्वेतप्रद्यनीकत्व॑ भवेत्‌ ! 
एतेनेव खहदेतुसामभ्योदुत्पत्तरिति चेत ; अन्राह- 


भेदत; । 
तेषामेव सुखादीनां नियमश्र निरन्वयः ॥८०॥ इति । 


भेदतः भेदसाश्रित्य योडषपि नियमः परस्परामिश्रणात्मा। केषाम्‌ ? तेषाम्‌ 
अनन्तरोक्तानां सुखादीनाम्‌ । स किम्‌ ? निरनन्‍्वय एवं अशक्यसाधन एवं, भिन्नप्रक्रम- 
तया एचकारस्यात्र सम्बन्धात्‌। तथा हि-भेदो नाम व्यावृत्ति;, सा चानेकाधिष्ठाना प्रति- 
ज्ञायते प्रज्ञायते च । तथा च तस्या एकस्या; अनेकवृत्तेवेस्तुस्वभावत्वेन वस्तूनामपि सुखा- 
दीनां भेदो न स्थात्‌ । नेकस्मादमिन्नमभिन्नस्वभाव॑ भिन्न युज्यते तद़देव । श्रपि च, भेदो 
नाम परस्परानात्मा स्वभावविशेष। । स चेह्वस्तुन; स्वभाव; ; वस्तूनामभावप्रसब्ब। अभावात्म- 
प्रतिज्ञानात्‌ । प्रकारान्तरम्‌ भेदशचेह्वस्तुन; स्वभावो नेक॑ किद्वन वस्तु स्यात्‌ , भेदेन एकत्वस्य 
विरोधात्‌ परमाणुरपि भेदादनेकात्मक इति नेक; । तथा च तत्समुश्यरूपो नेकोः5प्यस्यात्मा 
नावकत्प्येत तत्रेकत्वानेकत्वयोरनुपपत्तेड, ठृतीयप्रकारासम्भवाच्च बस्तुनो नि;स्वभावताप्रस$॥ः। 
“अथ मा भूदेष दोप इत्यथोन्तरमेव व्यावृत्तिराश्रीयते तथापि व्यावृत्तेरस्वरूपत्वातू स्वरूपेण 
भावा न व्यावृत्ताः स्थ॒ु। । 

'स्यान्मतमू- वस्तुन्ययं विकल्प; तत्त्वमन्यत्व॑ वेति नावस्तुनि। अवस्तु चाय॑ भेदो 
विकल्पोपनीतत्वात्‌ मायातोयवत्‌ तत्कथमत्राय॑ विचार इति ? तन्न ; एबमपि निःस्वभावेन 
वस्तूनां बस्तुतो भेदाभावापत्तः । कल्पितस्तु तड्भेदी न वायेत एवं ब्रह्मवादिनाप्यनाथविद्या- 
विलसितस्य तड्ढेदस्याभ्यनुज्ञानात्‌| तन्न सुखादीनां भेदतो नियमः, तस्येव विचाराक्षमत्वेना- 
सम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“न भेदों वस्तुनो रूपं तदभावतप्रसड्भतः । 
अरूपेण च मिन्नत्व॑ वस्तुनो नावकलप्यते ॥” [श्रद्मसि० २।५] इति । 
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१ तुशना-त्रद्म सि० पू० ४७ । २ -ते ज्ञा-आ०, ब०, प०। ३ व्यावृत्ते।। ४ तुलना-“मेदः 


परस्परानात्मस्वभाव: ''' ”-ब्रह्मसि० परू० ४७। ५७ “अपरः प्रकारः भेदचेद्वस्तुनः स्वभाव:”-ब्रह्मसि ० 
पूृ० ४८। ६ नावकत्प्यते आ०, ब०। नावकत्पते प० । ७ ब्रह्मसि० पएृ० ४७ | 4 अ्रह्मसि० पृ० ४८ | 
९ बस्तुभेदा-भा०, ब०, प० । 


#च 
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३४८ स्‍्यायविनिश्चयविवरणोे [ १८२ 


तन्न विश्वमेकान्तवादः, तद्वदाम्नायात्‌ त्रद्मवादस्याप्यवस्थिते; । 
भवतु तर्हि विज्ञानवाद एवं, तस्य प्रत्यक्षबलादेवोपपत्तेन्‍, न त्रह्मवादो विपयेयादिति 
चेत ; अन्राह-- 


प्रत्यक्षलक्षणं ज्ञानं मूचिछितादी कथ्थ ततः ॥ इति । 


५ प्रत्यक्ष निविकल्पसनुभवन तहश्नणं प्रमाण यरिमिन्‌ तत्‌ प्रत्यक्षलक्षणं ज्ञानम । 
कथम्‌ ! न कथब्ित्‌ । कुत एतत्‌ ? मूर्चिछतों मोहाक्रान्त आदियेस्य सुपुप्तादे; तत्र 
ततस्तल्लश्षणज्ञानप्रसड़ात्‌ू । ननु॒तत्र तलश्वर्ण प्रत्यक्षमेव नास्ति कथं तत्मसड़ इति चेत्‌ ? 
कुतस्तन्नास्ति ? अनुपलम्भादिति चेतू ; न ; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अखण्डवेदनस्य जाप्रदा- 
दृवष्यप्रतिपत्ते; । 

१० अपि च, मूर्सिछितादो ज्ञानाभावे प्रबोधस्य कदाचित्कत्वेनाहेतुत्वायोगात्‌ शरीरोपा- 
दानत्वप्रसड़। । तदाह-- 


अज्ञानरूपहेतुस्तवहेतुत्वप्रसज़तः ॥८२॥ 
प्रवाह [ एकः किन्नेष्टस्तदभावाविभावनात्‌ ] । इति। 


प्रवाह: प्रबन्धो ज्ञानस्य, 'ज्ञानम्र! इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कदा 
१५ भेवतः ? मूज्िछितादेरूध्वेम। 'सूच्छितादी” इत्यस्यापि पश्चमीपरिणामेन योजनात्‌ । 
किम्‌ , अज्ञानम्‌ अचेतन रूप॑ स्वभावों यस्य शरीरस्य स एव हेतुः कारण यस्य सः अज्ञान- 
रूपहेतुस्तत्प्रवाहः 'भवति?” इति शेष; । कुत एतत्‌ ? तस्थ तत्मवाहस्य अहदेतुत्वम 
अकारणकत्व तस्य प्रसड्रतः प्रसखनात्‌ । तालयेमू- 
गाढामूच्छोद्यवस्थायां ज्ञानस्याभावकल्पने । 
२० तस्य प्रबोधहेतुत्वमसतो न भवेत्तत। ||८७२॥ 
शरीरसेव तस्येद॑ कारण परिकल्प्यताम्‌ । 
अन्यथाइ्हेतुतेब स्थादू गत्यन्तरपरिक्षयात्‌ ॥८७३॥ 
अनित्यत्वमद्देतोश्व कथ॑ नामोपपत्तिमत्‌ ? 
“नित्यं सत्त्ममसत्त्व॑ वा”? इत्यादेः स्वोक्तस्य पीडनात्‌ ॥ ८७४॥ 
जाग्रज्लानस्य हेतुत्वाद्‌ दोषो नेष भवेद्यदि । 
चिरनष्टस्य हेतुत्व॑ कथं तस्योपकल्प्यताम्‌ ॥८७५॥ 
स्‍्वकाले तस्य भावाच्चेदात्मन; किन्न कल्प्यते 
नित्येकव्यापिनस्तस्याप्यभाबाप्रतिवेदनात्‌ ॥ ८ ७६॥ 


श्५ 
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३ सुप्तादे-आ०, ब०, प०। २ प्र० घा० ३॥३४। ३ “गाठसुप्तश्प विज्ञानं प्रबोधे पूर्ववेदनात। 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥”!-प्र ० चार्तिकाह० १।४९ | 


१८२ ] . प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्ताव! ३४९ 

तद्बाह- 

एकः किन्नेष्टरतदभावाविभमावनात्‌ । इति | 

एक! द्वितीयरहित आत्मा इति यावत्‌ । किम ) कर्मात्‌। नेष्ट! ! इृष्ट एव 
प्रबोधहेतु; । कुत एतत्‌ ? लद॒भावस्थ एकाभावस्य अविभावनादु अनिश्चयात्‌ । 

ननुयथसोौ प्रामारामादेस्‍रन्य एव, कथमस्ति ? अप्रतिभासनात्‌ । अस्तित्वेषपि 
प्रामारामादि; कि भवति ? असनन्‍्नेवेति चेत्‌ ; न; प्रतिभासनात्‌ । प्रतिभासवतो5प्यसंत्तवे तदा- 
ध्मन्यपि प्रसब्रात्‌। सन्‍्नेवेति चेत्‌; न; अठ ततदात्मवादव्यापादनात्‌ । भवतु ग्रामारामादि- 
रेवायमिति चेत्‌ ; न; चित्राकारैकज्ञानाभ्युपगमेन बोद्धदशेनस्येवेबं प्रतिष्ठानातू न त्रह्मवादस्य, 
तत्र नियकारस्येवात्मन: प्रसिद्धेश । “अस्थूलमनवै( मनणु ) अहस्वमदीघ मलोहितमस्ने- 
हमच्छायमतदो( मो )वायुश्रनाकाशम्‌!' [ इहदा० ३।८।८ ] इत्यादि वचनात्‌ । 
. तत्कथं॑ तदभावाविभावन तदभावस्येव विभावनादिति चेत्‌; न; जाग्रज्जाने5प्येवं प्रसद्भात्‌ । 

तदपि च्‌ यदेतत्‌ 'नीलमहं वेदि' इति स्वपरव्यवसायात्मक॑ ज्ञानं न ततो भिन्नमस्ति अप्रति- 

बेदनात्‌ । अस्तित्वेडपि प्रकृतं किं भविष्यति ? असदेवेति चेतू; न; प्रसिद्धस्यासत्त्वे अन्यत्रा - 
प्यनाइवासात्‌ । सदेवेति चेत्‌ ; न; उभयाप्रतिवेदनात्‌ | “मनसोयुगयद्बृत्ते!” [ प्र० वा० 
२।१३३ ] इत्यादेनिषिद्धत्वात्‌ । भवतु तदेवें तदिति चेत्‌ ; न; अभ्रतिवेदने तदेवेत्ययोगात्‌ । 
अस्त्येब स्व॒तस्तस्ष्य प्रतिबेदनमिति चेत्‌; तस्किन्नाम प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणात्तट्मतिवेदनायोगात्‌ | 
प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; तस्य निर्विकल्पकत्वातू। निर्विकल्प॑ हि प्रत्यक्ष तत्कथं तत्स्वेभाव- 
शून्यस्य व्यवसायस्य स्यात्‌ ? अस्त्येव तस्यापि तत्स्वयभाव इति चेत्‌ ; न; “्यवसायश्र 
निर्विकल्पश्च इति व्याधातात | नाय॑ दोष; ऐकान्तिकस्य व्यवसायस्यानभ्युपगमादिति 
चेतू; एवमपि स्वतो निर्विकल्पकस्वभावस्येव प्रतिवेदन प्रत्यक्ष न व्यवसायात्मन; । पुनर्त- 
स्यापि निर्विकल्पस्वभावकल्पनायामनवस्थानम्‌ , “व्यवसायश्व निर्विकल्पश्च” इत्यादेरनु- 
बन्धात्‌ । तन्न तत्पत्यक्षम्‌ | नाप्यनुमानम्‌ अलिड्अजत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌ अनभ्युपगमात्‌ | 
ततो न स्वतस्तत्रतिवेदनम्‌ । नापि परत; “तस्या नानुभवो5उपर/” [ प्र० वा० २। 
३१७] इति व्याधातात्‌ ,तद्वद्थस्यापि प्रतिवेदनप्रसड्राब। ततो न जाग्रज्ज्ञानं नाम किडिचित्रति- 
विद्तिमस्ति यस्य प्रत्रोधहेतुत्वकल्पमम्‌ । अप्रतिविद्तिस्यापि तत्कल्पने परअह्मण एवं तदस्तु । 
ततः सूक्तम्‌ 'एक' इत्यादि । 

यदथेक आत्मा कथं प्रतिशरीरं जीवभेदः 'देवदत्तजीवो यज्ञदत्तजीवः” इति ? अमिन्ना 
एवं खल्वात्मनों जीवाः | तदेकत्वे च तेषामप्येकत्वमेव स्यारन्न नानात्वमू , न चेबम्‌ , नाना" 
त्वस्येब तेषु दशेनादिति चेत्‌ ; न ; सम्यगेतत्‌ ; उपाधिकल्पितेभ्यस्तेभ्य; परमात्मनोडन्य- 
त्वात्‌ । तद्यथा-घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्नात्‌ अन्योइनुपाधिरपरिच्छन्न आकाश इति । तद- 


१ >सत्येत-आ०, ब०, प० । २ नीलम वेदि' इति ज्ञानम्‌ ।  जाग्रज्जञाने5पि । ४ जाग्रज्शानमेव । 


७५ निर्विकल्पकस्वभाव । ६ देतुलकत्पने । ७ ब्रह्म: । «4 -न्न तन्नाना-आ०, ब०, प० । ९ जीवेभ्यः । 
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३५७० स्यायपिनिश्वयधिवरणे [ १८४ 


भेदवचन तु तेषामुपाध्युपरमे प्रथगवस्थानाप्रतिबेदनात्‌ , तद्िकारत्वाच्च । तस्येव परमात्मनः 
खल्बेते विकारा य इसे जीवा अन्ये व भेदा;।। तदुक्तम-“यथाग्नेज्वलतः सवो दिशो 
विस्फूलिड्रा विप्रतिष्टेरन्‌ एवमेव एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतन॑ विग्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो 
देवा देवेभ्यः लोक! (काः) ।” [कौषीत० ३।३] इति । तदेवाह- 

अविप्रकृष्टदेशादिर नपेक्षितसाधनः ॥८३॥ 

दीपयेत्‌ किन्न सन्‍्तानः सनन्‍्तानान्तरमझ्सा | इति । 

दीपयेत्‌ दीप्यमानं प्रकाशमानं कुर्यात्‌ , किन्न कुयोदेव | किम्‌ ! सन्तानान्‍्तरं 

जीवादिलक्षणं सन्तानभेदम्‌ | को दीपयेत्‌ ! सन्‍्तान! सम्‌ मोहन्यूनाधिकभावरहितस्तानो 
विस्तारो यस्य सः परमात्मा, तस्येव वृद्धिपरिक्षयरहितविस्तारमूर्त्तिकतया बह्मविद्धिरभ्यनु- 
ज्ञानात्‌ । कथं दीपयेत्‌ ! अज्ञसा परमार्थेन । परमार्थत्व॑ं बलवदविद्याभिप्रायवशात्‌ बस्तुतः 
सन्तानान्तरस्यापरमार्थत्वातू । स; कीटश; ! अविप्रकृष्ठ। सन्‍्तानान्तरेण सह प्रत्यासन्नो 
देशादियस्य स॒तथोक्तः । तदनेन देशकालाभ्यां प्रत्यासबन्नत्वाअबोधादों तस्येव हेतुत्व॑ न 
जाग्रज्जानादेः विपयेयादित्यावेदयति । पुनस्तद्विशोषणम-अनपेक्षित स्वोत्पत्तिं प्रति साधन 
निमित्त येन स तथोक्त। । तदनेनापि तस्य नित्यत्वमावेद्यति । अनिलत्वे अनपेक्षितसाध- 
नत्वानुपपत्ते! । प्रसिद्ध चैतत्‌ ब्रह्मविदाम-“न तस्य कश्रिज्जनकों न चाधिपः” [इ्वेता० 
६।९] इत्यागमात्‌ । तदेतद्सहमानः सोगत आह- 

अन्यवेद्यविरोधात्‌ [ किमचिन्त्या योगिना गतिः ]॥८४॥ इति । 

अन्ये भिन्ना; परस्परत; परमात्मनश्च जीवादयस्ते च ते वेद्याश्व वेदनविषया! 

तेषां विरोधात्‌। 'न दीपयेत्‌' इति योजनम्‌ । इदमनेनावेदयति-प्रतिविदितानामेव तेषां' 
स दीपक; परिकल्पयितव्यो नात््येपां व्योमकुसुमादिवत्‌ , वेद्यता च तेपामनुपायत्वाहिरुद्धेति । 
न विरुद्धा, तेपाँ स्वत एवं वेद्रत्वादिति चेत्‌ ; न; वेदनस्थ परमात्मधर्मेत्वेन तेष्वसम्भवात । 
“तान्यदस्ति द्रष्ड्र नान्यदस्ति भ्रोत्‌ नान्यदस्ति मन्‍्तू नान्‍्यदस्ति विज्ञात्‌” [इहदा० 
३॥।८।१] इति वचनात्‌ । नाय॑ दोषः, तेषामपिं तदव्यतिरेकात्तद्धमेत्तवोपपत्तेरिति चेतू ;न ; 
'तेभ्यस्तस्य व्यतिरेके तेषामपि  ततो . व्यतिरेकस्यैव न्याय(य्य)त्वातू , . तस्योभयनिष्ठ- 
तयैब प्रद्यवयछोकनात्‌ । प्रसिद्धश्व  तेभ्यस्तस्य * व्यतिरेको बत्रद्यविदाम्‌ , “परमेश्वरस्तु अ- 
विद्याकल्पिताज्छारीरात्कत्त मेंक्ति विज्ञनात्माख्यादन्य,, यथा मायाविनश्रमंखडगधरात्‌ 
सत्रेणाकाशमधिरोहतः स एवं मायावी परमाथ रूपो भूमिष्ठीउन्यः'” [त्र० भा० १॥१।१७] 
इट्यादिभाष्यश्रवणात्‌ । 
... १ तथैवाह जा०, ब०, प०। २ समो न्यूना-आ०, ब०, प०। ३ “अस्थूकमनण्वहास्त्र '''”- 
बृहदा० ३॥८।८ । ४-कः स्पादनेन आ०, ब, प०। ५ जीवानाम्‌। ६ परमाथध-भा०, ब०, प०। 


७ जीवानामपि | ८ परमात्माइव्यतिरेकात्‌ । ९ जीवेभ्यः । १० परमात्मनः । ११ जीवानामपि । १२ ब्रद्मगः । 
१३ व्यतिरेदस्य । १४ जीवेभ्यः । १५ परमात्मनः । तेभ्यस्तद्यति-भ।०, ब०, प० । 


१८४ ] प्रथम: प्रत्यज्षप्रस्तावः ३५१ 


सुवर्णस्य रुचकादिव्यतिरेके5पि रुचकादयस्तद्व्यतिरिक्ता एवं तद्वत्परमात्मनो ज्ीवादि- 
व्यतिरेकेडपि जीवादयस्‍्तदृव्यतिरिक्ताः किन्न भवन्तीति चेत्‌ ? कुतः पुनः सुवर्णस्‍्य रुचका- 
दिव्यतिरेक; ? तद्भावेःप्यवस्थान्तरे भावादिति चेत्‌ ; रुचकादीनामपि तहिं तब्यतिरेक 
तद्भावेधपि द्रव्यान्तरे भावात्‌। अन्य एव ते रुचकादय इति चेतू ; सुवर्णमप्यवस्थान्तरगतमन्यदेव 
किन्न स्यात्‌ ! प्र्यभिज्ञानादिति चेत्‌ ; न; “अमी च रुचकऋादय; अमी च रुचकादयः? इति तत्रापि 
'तत्यवृत्तेरवछोकनातू | तोदश्यात्ततवर्तन नेकत्वादित्यपि समान ध्वर्णेडपि । ननु अस्ति तावदू द्रव्ये[द्‌- 
व्यतिरेक/ रुचकादीनामू , तत्तु द्रव्य स्वर्णभन्यद्रेति किमनेन ? तद्व्यतिरेकमात्रादेवँ निद्शनात्‌ 
परमात्माव्यतिरेकस्य जीवादिपूपकल्पनादिति चेतू ; न; अश्ति ताबत्पर्यायतादात्म्य॑ सुवर्णेस्य 
ते च पयोया रुचकादयोउन्ये बेति किमनेन, तत्तादात्म्यादेव निद््शनाज्जीवादव्यतिरेकस्य च 
परमात्मन्युपपादनात्‌ । एकेकपयोयपरिहारेणेव सकलपर्यायोपसंहारेणापि सम्भवति सुब्वे्ण 
तत्कथं तस्य तंन्मात्रेणापि तादात्म्य॑ यदेवमुच्यत इति चेतू ; न; एकैकद्रज्यप रित्यागेनेव सकलद्र- 
व्यपरित्यागेनापि रुचकादीनां सम्भवादू, अन्यथा अपिवचनानुपपत्ते,, कल्पनामात्रस्योभय- 
त्रापि समानत्वातू। तन्न व्यतिरिक्तादेव सुवर्णात्‌ स्वस्तिकादीनामव्यतिरेको यतस्तव्यतिरेकिण 
एवात्मनो जीवादीनासव्यतिरेकातू तद्बच्चेतनधमत्व॑ तेषृपपाद्येत । तन्‍न “तेपां तार्विक॑ 
ज्ञानधमेत्वम्‌ । 

कल्पितमेव भवत्विति चेतृ; केन तत्कल्पनम्‌ ? अविद्याविलसेने-त चेत्‌; न; 
जीवादिभेद्व्यतिरेकिणस्तस्येव [भावात्‌ । प्राग्भवीयस्तड्भेद एवं तद्विछास इति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
वस्तुतो ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ | कल्पितमेब तत्रापि _ तद्ग॒पत्व॑ प्राग्भवीयेन तद्भेदेन । न चेबमन- 
बस्थानं दोष;, अनादित्वात्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌ ; तद्वत्तदक्ानरूपत्वस्थाप्यनादित्वात्‌। न चातद्ग॒पा- 
देव क्वचित्तद॒पकल्पनम्‌; अचेतने घटादिप्रबन्धेडपि प्रसज्ञात्‌। तन्नाविद्याविलासेन तत्कल्पनम्‌ | 

अस्तु, परमात्मनेव तत्कल्पनम्‌ ; तस्यथतत्त्वत एवं ज्ञानरूपत्वात्‌ “सत्य ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म” [तेत्ति” २।१।१] इति वचनादिति चेतू ; भवत्वेबम्‌ ; तथापि कथं कल्पितस्य 
तत्रपस्य क्वचित्तिपत्त्यड्रत्वम्‌ ? कल्पितस्य  पावकस्य पावकाड्त्वादर्शनात्‌ | कल्पितोउप्य- 
हिंदंशों भवत्येबर मरणाह्ञमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसतस्तदंशकल्पिनो  ज्ञानस्येव  तदड्गत्वात्‌ । 
तदंशस्य तदब्वत्वे अतिप्रसज्भातू । भवत्वत्रापि वस्तुसत; परमात्मन एवं  तत्कल्पनाकृतस्तत्प्रति- 
पत्त्यज्ञखम्‌ , “तमेव भान्तमनुभाति से तस्येव भासा सर्वेमिदं विभाति”” [कठो०५।१५] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; किमिदानीं जीवेषु चेतनत्वकल्पनेन कल्पितेडपि तसरिमिन्‌ . पुरुषादेव 
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३५२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १८४ 


तत्प्रतिपत्तेः ततस्तत््रतिपत्तिरेव तेषु तत्कल्पनमिति चेत्‌ ; न ; घटादावपि प्रसज्ञाव । 
एवश्व चेतन एवं सर्वेभेदों नाचेतन इति प्रतीतिविरुद्धमापद्येत । पुरुषो5पि तान्‌ प्रतिपद्यमानई 
प्रतिपन्न;, तहिपरीतो वा प्रतिपथ्चेत ? तद्ठिपरीत एवं, “तद्ठा एतदक्षरं गाग्येद॒ए द्रष्दर अश्रुत 
श्रोत अपत॑ मन्त अविज्ञातं विज्ञात्‌ '[शिहदा० ३।८।११]इति बचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं 
तस्य सर्वज्षत्वम्‌, आत्मापरिज्ञाने तदनुपपत्ते; | न चासवैज्ञ एवासौ “सर्वज्ञ ब्रह्म 
जगत्कारणम्‌” [ त्र० भा० १११०] इति भाष्यात्‌। “स वेत्ति विश्वम्‌” [ रवेता० 
३।१९ ] इंत्याम्नायाच्च । 
भव॒तु प्रतिपन्न एवंति चेतू; स भूमा, अल्पो वा भवेत्‌ ? भूमा चेतू; तथापि कर्थ 
तस्य सर्वज्ञत्व॑ स्वरूपादन्यस्याप्रतिवेदनात्‌ ? ““यत्र नीन्यत्पश्यति नानन्‍्यच्छुणोति नान्‍्य- 
१० ट्विजानाति स भूमा” [ छान्‍्दो० ७।२४।१ ] इति वचनात्‌ । तद्वस्थायोमन्यदेव नास्ति 
सर्वेस्य भूमन्यनुप्रवेशातू । न चासतोउपरिज्ञानादसवेज्ञत्वमू, अपि तु सत एवं सविशेषात्परि- 
ज्ञानातू । न चेद॑ भूमन्यस्ति, सतो भूम्न; सवोत्मना परिज्ञानातू । ततः स्वपरिज्ञानमेव तस्य 
सर्वेज्ञत्वमिति चेतू ; कर्थ॑ तहिं तस्यें जगस्कारणत्वं तदन्यस्य जगत एवाभावात्‌ । स एवं जग- 
दिति चेत्‌; न; तस्य तत एवानुत्पत्ते! । यद्यसों सन्‌ किमुत्पत््या ? यद्यसन्‌ ; कुत उत्पत्ति- 
रिति ? कथं॑ वा ततो जीवादेभेंद्स्य प्रतिपत्ति'! तदानीमसतस्ततो5पि तदनुपपत्ते। । तम्न 
भूमा जगत उत्पत्त; प्रतिपत्त वा निमित्तमुपपन्नम्‌ | 
भवत्वल्प एवं स॒ इति चेतू; तेनापि यदि भूम्नो5परिज्ञानं कथं सर्वेज्षत्वम्‌ ! 
परिज्ञाने स एवं भूमा “ब्रह्मवद ब्रेंहीव भवति” [समुण्ड०३।२॥९] इति कथमस्पत्वम्‌ ! 
उपाधिपरिच्छिन्नतया परिक्षानादिति चेत्‌ ; न; तत्परिच्छेदस्यातँद्रपत्वातू । न च अतद्गुपपरि- 
२० शान तत्परिज्ञानम्‌ अन्यत्र विश्रमात्‌ । विश्रमे च कथं तस्य ब्रह्मतव॑ यत्तो द्विविध॑ त्रेह्मकल्पनं 
शोभेत? अपहतपाप्मत्वादिभिन्रह्धर्मेरिति चेत्‌ ; न; विश्रमस्येव पाप्मत्वात्‌। नाय॑ पाप्मा अदु)- 
खह्देतुत्वादिति चेत्‌ ; न; अस्मदादिविश्रमस्याप्यतद्धेतुत्वापत्त: | तथा चासब्भतमेतत्‌ -''मृ त्योः से 
मृ त्युमाभोति य इह नानेव पश्यति” [कठो० ४।१०] इति ।  त्रह्मज्ञानिश्रमस्येवापाप्मत्व॑ 
ब्रद्यक्ानब्वयलनो पहतशक्तिकत्वान्नेतरविभ्रमस्य विपयेयादिति चेत्‌ ; न; त्रह्मज्ञानी च विश्रमी 
२५ चेति व्याधातातू । अथ तस्यापि इच्छया भवत्येब विश्रम इति चेत्‌, न; इच्छाविषयस्य 
विश्रमात्पागद्शनात्‌ अरृष्टतद्ठिषयस्य चेच्छानुपपत्त ; । प्राकतदृदशनभावे च नेच्छातो विश्रमः 
विश्रमादेव तद्भावातू । तथा च अनादि्विश्रममलोपहतर्य कथं तस्यापहतपाप्मत्वादिक  यतो 
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- ;$ पुरुषात्‌। २ प्रतीतिरुद्ध-जा०, ब०, प०। ३ “शअप्राणिपादोी जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्ष: स 
श्रणोत्यकणैः । स वेत्ति विश्व न द्वि तसय वेत्ता तमाहुर॒थ्यं पुरुष महास्तम्‌ ॥”-ता० टि० | “सवेत्ति वेबम्‌! !« 
शरेत्ा० | ४ यत्तु ता० । ५ भूमावस्थायाम्‌। ६ ब्रह्मग: । ७ ब्रह्म॑श्र आ०, ब०, प० । ८ ब्रह्मस्तरूतत्वाभावात्‌ ! 
९ “दे ब्रह्मणी वेद्तिग्ये शब्दब्ह्म परथ यत्‌ ।”-मैश्रा०६१२२ | १० “अह्तपराप्मा होष श्रह्म छोकः ।!-छान्दो० 
८।४।१ । ११ विश्रत्ः । १२ विश्रसस्यैवा-भा०,ब०,प० । १३ अ्स्यापि छाया-भा०,ब०,प० । १४ चेच्छा- 
जा०, ब०, प०। १५ -क न यतो-भा०, ब०, प०। 


१८५ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्ताषः इप्े 


श्रद्मत्यमल्पस्य । तत्त्वेषषि न तस्य स्ववेदने परवेदनम्‌, विश्रमाभावात्‌ “अविज्ञातं विज्ञात” 
[ बृहदा०३।८। ११] इति वचनाच्च । परतस्तस्याविज्ञानादविज्ञातत्ब॑ तेनोच्यते स्वतस्तु 
विज्ञात एबाल्पोउपीति चेत्‌ ; न तहिं परविज्ञानम्‌ “ विज्ञातं देते विज्वेये न विजानाति” 
[ ] इत्यादिना आत्मज्लस्य परविज्ञानप्रतिषेधात्‌ । भूमन्येब तेनापि तल्मतिषेधों नाल्‍पे 
तत्रात्मज्ञानवत्‌ परज्ञानस्यापि भावादिति चेत्‌ू; न; तस्यापि भूमाभेदात्‌, तत्रापि तन्निषेधात्‌ू । ५ 
उपाधिमत्तया भेद एवं ततस्तस्येति चेतू; कथं तर्दि ज्ञत्व॑ तासक्विकस्य ज्ञात्रन्तरस्यानभ्युप - 
गमात्‌ , कल्पितेन च शत्वेन ब्रह्मत्वानुपपत्त: ? ततस्तस्याप्यात्मज्षत्वे न परवेदनमिति न 
सन्त्येव॑ जीवाः स्वतः , परतश्राप्रतिपत्त ३ । तन्न तेषामेकेन दीपनमिति सूक्तम-' अन्यवेदय- 
विरोधान्न दीपयेत्‌' इति । 

तत्रोत्तमाह-'किसचिन्त्या थोगिनां गति: इति । किमचिन्त्या ? चिन्त्येब १० 
गतिः प्रवृत्ति! घोगिनां सम्बन्धवताम्‌। तथा हि-पूर्वोत्तरज्ञानानां काययेकारणभावः 
सम्पन्धस्तेषां सत्येव भेदे भवति, भेदश्व न तेषां कुतश्रिच्छक्यप रिज्ञान;, स्वज्ञानानां स्वरूप- 
मात्रनिष्ठ त्वेन श्रतियो गिन्यप्रवृत्त३ । अप्रतिपनने च प्रतियोगिनि 'अहं कारणमस्य अहं कार्येमस्य! 
इति व्यवस्थापयितुमशक्यम्‌ । तत्कथ॑ त्रद्मवज्जाग्रज्ञञानस्यापि क्चित्कारणत्वम्‌ ! मा भूदिति 
चेतू ; तत्राह- १५ 

“आयातम्‌” [अन्यथाएद्वेतमपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ]। इंति। 

जाम्रज्चानं प्रबोधस्यानुपत्ब्धमपि कारणं ब्र॒वाणस्येक दूषणमुक्तम्‌ 'एकः किन्नेष्टः' 
इत्यादिना । दूपणान्तरमिदानीं वक्तव्यमयू । तथा [हि ] जाम्रज्चानं भ्रबोधादुत्पन्न॑ 
यदि तेस्यथ जनकम्‌ ; परस्पराश्रय;-- उत्पन्नेन तस्य॑ जननम्‌ , जनिताच्चोत्पत्ति; इति। 
अनुत्पन्न चेतू; न; सवेजननप्रसडगात्‌ । तथा हि- २० 


अनर्थजं चेद्विज्ञानमर्थवित्‌ सर्वविद्धवेत । 

ज्ञानान्तरं वृथा प्राप्रमिति यद्दन्निगद्यते ॥ ८७७॥ 

तथेदमपि वक्तव्य जाग्रज्ज्ञानं प्रबोधतः । 

अजात॑  तस्य हेतुइचेत्सवहेतुः प्रसज्यते ||८७८॥ 

हेत्वन्तरं तत; प्राप्त त्वन्मतेडपि वृथेद्दितम्‌ । २५ 
एकहेतुप्रवादश्व ब्रह्मवादं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८७९॥ 

प्रत्यासत््या स तस्यैव हेतुनोन्यस्य चेन्मतः । 

तस्या  एवार्थनियमो ज्ञानस्याप्यनुमन्यतापू ।।८८०॥ 


१-ज्ञानत्वं-आ०, ब०, प०। २ अविज्ञातमिति वचनेन । दे विज्ञानद्वेतं-आ०, ब०, प०। ४ 
परे वि-भा०, ब०, प०। ५७ अल्पस्थापि। ६ अल्पेषपि । ७ भूम्न: अत्पस्थ । «८ प्रवोधस्थ । ९ “जनक 
तदि-ता० टि० । १० जाग्रज्तानेन । ११ प्रबोधस्य । १२ “अथवित्‌ तहि?”-ता० टि० । १३ “भवेत्‌ तथा 
ख.-ता० टि० । १४ अज्ञातं आा०, ब०, प०। १५ प्रत्यासत्तेः । 

४५ 


€्ण' 
झ््च 


१० 


१५ 


१० 


२५ 


३५४ न्यायविनिश्चयचिषर णे [१।८५ 


तदेवाह-अविप्रकूष्ट! इत्यादिना । सनन्‍्तानः श्ञानात्मा सन्तानान्तरम्‌ 
अ्थाख्यं कि न दीपयेत्‌ किं न प्रकाशयेत्‌ ! कथम्‌ ? अज्जसा | कीरशः ? अनपेक्षित- 
साधन; | अनपेक्षितम्‌ अनाकाडक्षितं साधनं॑ विपयक्रतमुपकारलक्षणं येन स तथोक्तः । 
तंदनपेक्षस्य तत्मदीपने5तिप्रसड्“॑ परिहरति-- अविप्रक्ृष्ट; प्रत्यासन्नो देश आदियेस्य काछादेः! स 
यस्य सः अविप्रकृष्टदेशादिः अविप्रकृष्टत्व॑ च देशादेयोग्यतयेब न संसर्गितया व्यवहितदेशा- 
देरपि प्रदीपकत्वात्‌ । उक्त चेतस्पृवे 'यदा यत्र' इत्यादिना । ततो निराकुछतया बहिरथ- 
सिद्धे! कथं विज्ञानवाद इति भाव: । 
ननु च योग्यतावगमः कार्यदशनादेव, तन्च कार्य व्यतिरिक्तविषयद्शनमेब, तच्च न, 
स्वरूपादन्यत्र ज्ञानप्रवृत्तेररवलोकनात्‌ , नीलादेरपि ज्ञानानुप्रविष्टस्येव प्रयवभासनात्‌ , न बहि- 
भूतस्येति चेत्‌ ; तदेवाह-“अन्यवेद्यविरोधात्‌' इति। अन्यच्च तज्ज्ञानातू व्यतिरेकातू 
वेद्यन्च तद्विषयत्वात्‌ तस्य विरोधात। तथा हि-यदि नीलादिः संबेदनमननुप्रविष्ट; कथं तत्स- 
मानाधिकरणतया परिक्षानम्‌ 'नीछादिः संवेद्यते! इति, तदनुप्रविष्टस.्येव तथा तदशनात्‌ नील- 
भुत्पलमितिबत्‌ । अनुप्रविष्टश्नेत्‌ कथं तद्गाह्मत्वम्‌ अनुप्रवेशविरोधात ? तदुक्तम- 


“यदि संबेधते नीले कथ॑ बाद्य॑ तदुच्यते 
न चेत्संवेधते नीले कथ॑ बाह्य॑ तदुच्यते /?? [प्र०वात्तिकाह० ३।३३१|इति । 


ततो 'अन्यवेदविरोधान्न सन्‍्तानः सन्‍्तानानतरं दीपयेत' इति । तत्रो- 
तरमाह- 'किमचिन्त्या योगिनां गति: इति | कि कुतो योगिनां परिशुद्धक्ञान- 
सम्पन्नानां बुद्धानां गतिः बुद्धि! अचिन्त्था अविचारयितव्या ? साप्येवं विचारयितव्येव। 
तथा हि-यदि सा स्वरूपादन्यत्र न प्रवर्तेते कथ॑ तया तेषां योगित्वमू अतिप्रसह्ञात्‌ । 
प्रबत्तेते चेत; कथमन्यत्रापि अन्यवेद्यविरोधो यतः सन्तान; सन्तानान्तरं न दीपयेत्‌ ? दीपयेत्‌ , 
तत्कृतमुपकास्मपेक्षमाण एवं उपकारित्वस्येव ग्राह्मलक्षणत्वादिति चेतू ; न ; योगिज्ञानापेक्षयापि 
तस्येव तहक्षणत्वापत्ते: | तथा च यदुक्तम्‌- 


“रूपादेश्रतसश्रेषमविशुद्धधियां प्रति । 
ग्राद्मलक्षणचिन्तेयम चिन्त्या योगिनां गति) ॥ ' [प्र०वा० २।५३२] इति। 


तद्पयालोचितवचन भवेत्‌ | तदपेक्षयाउन्यदेव ग्राह्मलक्षण्ण तत्तु नास्मदादिभिरित्यन्तया 
शक्यनिरूपणमतो नोच्यते । अस्मदादिज्ञानापेक्षमेव तु तल्लश्णं शक्यनिरूपणत्वादुच्यते इति 
चेतू ; न; अनिरूपितेन तहक्षणेन तेषां तज्ज्ञत्वे कणादादीनामपि तत एवं तठ्रसज्ञात्‌ । 
तथा च्‌॑ कथ॑ तंत्परिहारेण तथागतानामेव प्रामाण्यपरिकल्पनमुपपद्मेत । तदुपपादयता 


विज जललन। 
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१ तदपैक्षस्य आ०, ब०, प०। २ -लादित्युक्त-भा०, ब० ।-लादित्ययुक्त-प० । ३ ग्राह्मलक्षणेन । 
४ कणादादिपरिद्रेण । ५ “प्रमाणमृताय जगद्धितैषिणे प्रणम्य शासत्रे सुगताय तायिने। ( प्रमाणसमु० 
इलोक १ )”-ता० दि० । 


१८५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३५५ 


शक्यनिरूपणमेव तदपेक्षमपि तह्लक्षणमभ्युपगन्तव्यमू । तदाह--“अन्यः इत्यादि । 
अन्ये च ते कणादादयों बेदिनश्थ विश्वस्य तेपाम अविरोधात्‌ अविरोधप्रसज्नात्‌ । 
किमचिन्त्या १ शक्यचिन्तेव योगिनां बुद्धानां गतिबुडिरित्यंविषयवतीति । 
तच्च तदपेक्षया तलक्षणं निरूष्यमार्ण न योग्यताया अपरम्‌ अतस्तदेवास्मदादिज्ञानापेक्षयापि 
भवतीति व्यर्थ तदुत्पक्यादिकल्पनम्‌ | अतदुत्पन्नादिना तत्मकाशनेडतिप्रसज्ग इति चेत्‌ ; न; 
योग्यतानियमेन प्रकाशनियमस्याभिद्दितत्वात्‌ । ततः सूक्तम-'अविप्रकृष्ट' इत्यादि । 

योगिन एवं मा भूवन न काचित्क्षति! संवृतिमात्रेण तदभ्युपगमादिति चेत; अन्नाह- 

आयातमन्यधाइद्वेतम [अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ।] इति । 

अन्यथा अन्येन 'ज्ञानमपि ज्ञानान्तरस्य न हेतुः,नापि योगिनो विद्यन्तें इति प्रकारेण 
आयातम्‌ उपनतम्‌ अद्ठगत॑ निरंशसंवेदनेकव्यक्तितत्त्वम्‌ । तद्पि सोगतस्याभिमतमेबेति चेत्‌; 
आह-'अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌' इति। “इत्थम्‌' इत्यनन्तरम्‌ 'अपिच' इति द्रष्टव्यम्‌ । 
इत्थमनेनाहेतप्रकारेण' अपि च न केवलम्‌ अन्यथेव अयुक्तिमत्‌ तत्त्व संविदद्वेतस्य त्द्माद्देतव- 
दनुपपत्तिमत्तया प्रतिपादितत्वात । तत) क्वचित््‌ भप्रज्ञास्थेयेमन्विच्छता न बहिरथः प्रतिक्षेप्तव्यः 
तत्तिक्षेपे तदनुपपत्ते; । 


१९ 


करथं पु]नर्वेहिरथस्थ वस्तुसतः परिज्ञानम्‌ ? न प्रतिभासात्‌ ; तस्यथासल्पि तस्मिन्‌ १८ 


विप्लवावस्थायां भावातू । तह्िशेषादिद्यपि न युक्तम्‌ ; अबाधितत्वादेः तद्विशेषस्य निरा- 
करणादिति चेतू ; न ; तद्त्सन्तानान्तरस्यापरिक्षानापत्तेः । प्रत्यक्षत॑स्तद्प्रतिवेदनात्‌ू , तह्ि- 
ज्रस्य च व्याहारादेरसत्यपि तस्मिन विप्लवद्शायां भावात्‌ | तदाह- 


व्याहारादिविनिर्भासो विप्छुताक्षेषि्पि भावत! ॥८७॥ इति । 


व्याहारों वाग्व्यापार आदियेस्य गमनादेः कायपरिस्पन्दस्थ तस्य विनिभासन 
व्याहारादिविनिमोसः सन्‍्तानान्तरं किन्न दीपयेत्‌ इति नकारवर्जमधिकृत्य सम्ब- 
न्धनीयम्‌ । अन्न हेतुमाह-विष्ल्थुताक्षेदपि स्वापाद्यपहतेन्द्रियेडपि प्रतिपत्तरि तद्विनिमभोसस्य 
'मावलो विद्यमानत्वात्‌ , न व्यमिचारिणो गमकत्वमिति भाव: । परः परिद्ार्माह- 


अनाधिपत्यशन्य॑ तत्पारम्पर्येण चेत [असत] । इति । 


अधिपतिः निमित्त॑ सन्तानान्तरं व्याहारादेः स णएवाधिपत्यं तेन शून्य आधिपत्य- 
शुत्यम्‌ , न आधिपत्यशन्यम्‌ अनाधिपत्यशुन्यम्‌ आधिपर्त्यसहितमिति यावत्‌ | कि तदिति 
चेतू ? आह-तत्‌ व्याह्रादिकम्‌ । कथं तत्तादशम्‌ ? इत्याह-पारम्पर्येण परम्परतया 
विप्ल॒वाक्षभावि व्याद्वरादिक॑ यद्यपि साक्षादाधिपत्यसद्दितं न भवति, परम्परया तु भवत्येव । 
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4 भविरोधात्‌ प्रस-ता० । २ प्रज्ञास्थैयोनुपपत्ते:-। ३ सर्थे । ४ प्रतिमासविशेषात्‌॥ ७५ -तस्तवेद्‌- 
भआा०, ब०, प०। ६ सन्‍्तानास्तरे । ७ नाकार-आ०, ब०, प०। ८ नत्य सन्निद्वित-आा० , ब०, प० । 
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आधिपत्यसहिताग्याहरादित एवं तं्याहारादेरुत्पन्नत्वात्‌ ततस्वस्यापि परम्परया गमकत्वान्न 
व्यभिचार इति परस्य भावः । चेल्‌शब्दस्तमेव द्योतयति | 
तत्रोत्तम-'असल्‌” इति | असत्‌ अप्रशस्तम्‌ अनाधिपत्येत्यादि । हेतुमाह- 


'अ्ेष्वपि प्रसड़श्च' [इत्यहेतुमपरे विदुः] ॥८५॥ इति । 


च शब्दों यस्मादर्थ । यस्मात्‌ अर्थेष्वपि अरथप्रतिभासेष्वपि विषयशब्देन विषयि- 
प्रतिबेदनातू , न केवर्ल व्याहारादिषु इत्यपिशब्दः | प्रसड़। पारम्पर्यणाथ्थसाहित्यस्य । 
तया चार्थप्रतिभासानामपि विप्छुताक्षमाविनाम्‌ अरथप्रद्यायनोपपत्तेने व्यभिचार इति शाख्रका- 
रस्याभिप्रायः | ततश् यदुक्तम्‌-' ग्राह्मप्रतिभासः परमाथेसद्विषयों न भवति तत्प्रतिभास- 
त्वात्‌ विप्लुताक्षतत्म्रतिभासवत्‌” [ ] इति ; तत्मतिविद्ितम्‌ ; निदशेनस्य 
साध्यगेकल्यात्‌ | तदेवाह-'इत्यहेतुघपरे विदुः” इति | इति एवम्‌ अनन्तरहेतुम्‌ 
अहेतुम्‌॒ अगमकम्‌ अपरे अथवादिनो विदुर्विजानन्ति । 

त इसमे 'इन्द्रजाल' इत्यादयो 'विप्छुताक्ष' इत्यादेरेव व्याख्यानइलोकाः । 

कुत; पुनः सतोडपि ग्राद्याकारस्य बहिरथेत्वम्‌ ? कुतश्व न स्थात्‌ ? अथज्ञानादव्यति- 
रेकात्‌ , तस्याप्यनुमानादवगमात्‌ । तद्चेदम-“यत्र सहोपलूम्भनियमः तत्र भेदः यथा चन्द्रहये' 
सहोपलम्भनियमश्रच नीलतज्ज्ञानयो;, इति | नीलूस्येव फेवलस्यानुभवो न तज्ज्ञानस्य तस्य 
"परोक्षत्वात्‌ , तत्कथं तत्र तन्नियम इति चेतू ; न ; अननुभवविषयात्ततः' सनन्‍्तानान्तरक्षाना- 
दिवा5थेपरिच्छेदानुपपत्त; । ज्ञानान्तरानुभूतात्त ततः तत्परिच्छित्तो अनवस्थानस्यामिधानात्‌ । 
तन्नासिद्धों हेतु; । नापि रूपालोकाभ्यां व्यभिचारी ; तत्र तदभावातू-निरालोकस्यापि रूप- 
स्याव्जनादिसंस्कृतछोचनेनोपलम्भात्‌ , नीरूपस्याप्यालोकस्य गगनतलछे विलछोकनात्‌। तस्मान्न 
तन्नियमो भेदे सति गवाश्ववदुपपत्तिमान्‌ । ततो भवत्येव नीलतज्ज्ञानयोस्तस्मादमभेद्प्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌ ; अत्राह- 


सहोपलम्भनियमाजन्नाभेदो नीलतद्वियोः । शति | 
तसय धीस्तद्धी:, नील॑ च तद़ीश्व नीलतद्विथों । तस्येत्यत्र नील्स्येत्यपेक्षायामप्रवृत्ति: 


१ “सकृत्संवेधम।नस्य नियमेन घधिया सह । विषयश्य ततोध्न्यत्व॑ं केनाकारेण सिद्यति ॥ विषयस्य दि 
नीलादेधिया सह सक्ृदेव संवेदनम्‌ | घिया सह न प्रथक्‌ | ततः संवेदनादपरों विषय इति #थम्‌ १”“-प्र ०वारतिकाकत० 
पृ० ९११॥। “यद्‌ यस्मादपृथक्‌ संवेदनमेव तत्तस्मादभिन्नं यथा नौलधीः स्वस्वभावात्‌। यथा वा तैमिरिकज्ञान- 
प्रतिभासी द्वितीय उड्ुपः-चन्द्रमाः । नीलघीवेदन>्चेदम्‌ इति पक्तधर्मापसंदारः । धम्येत्र नीलाकारतद्धियो. तयो- 
रमिन्नत्वं साध्यधर्मः, यथोक्तः सहोपलम्भनियमों देतु:। ईहश एवाचार्योये प्रयोगे देत्वर्थोइभिप्रेतः /”-तस्वसं० 
पं० पृु० ७६७ । २ मौमांसकः”-ता०टि० | ३ नीछज्ञानस्य । ४ “'उत्तण्व पर,च॑ जैमिनेशोनमिति, ज्ञाते त्व्थ- 
हनुमानादवगच्छति बुद्धेमिति च ।?-ता० टि०। ५ परोच्चाज्ञानातू। ६ ' यौगाभ्युपगतात्‌?-ला० दटि०। ७ 
सहोपलम्भनियमाभावात्‌ । ८ सद्दोपलम्भनियमात्‌ । ९ “सपेक्षमसमर्थ भवतीति”” (पा० मद्दा० २।१।१) न्यायात्‌ 
सभासताभावः ।-ता० टि० | 
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अगमकत्वात्‌ , अनपेक्षायां तु न नीलघिय एव प्रतिपत्ति।, अन्यधियो5पि ततः सम्भवात्‌ । 
तथा च न सहोपलम्भनियम; अन्यधीव्यपेक्षया नीलस्य तद्प्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; न; प्रकरणा- 
दिविशात्‌ तच्छब्द्स्य नीलाथनिणेये बहिरपेक्षाविरहाद्रमकत्वोपपत्तेः वृत्तिविधानस्याविरोधात्‌ । 
तयोरभेद्‌ तादात्म्य॑ भेदाभावो वा । कुत एतत्‌ ! सहोपलम्भमनियमात्‌ । अस्यार्थ; 
पश्चाहिवरिष्यते । दविचन्द्रादिवदिति निद्शनमत्र द्रष्टव्यम्‌ , शास्त्रे परेणामिधानात्‌ । ५ 

तदिदं निषेधन्नाह-'न इति । कुत एतदिति चेत्‌ ? पक्षस्य प्रत्यक्षबाधनात्‌ । 
प्रयक्ष॑ हि नील तज्ज्ञानातू नीला तज्ज्ञानमू अथोन्तरतया जडेतररूपतया भिन्नजातीयत्वेन 
सकत्प्रेक्षावत्साक्षिकतया प्रतिपथ्यमानं तदमभेदपश्च॑ं प्रतिक्षिपत्येव, पावकानुष्णपक्षमिव दृहनोष्ण- 
प्रत्यक्षम्‌ । तन्न तस्य हेतुबलात्परिपालनम्‌ । 


“न तसय हेतुमिख्राणमुत्पतन्नेव यो हतः ।! [ ] इति न्यायात्‌ | १० 
तड्ध दर्रत्यश्षस्य॒श्रान्तत्वान्न तेन तस्य प्रतिक्षेप: चन्द्राकोद्स्थिरप्रत्यक्षेणेव तद्टतिपक्षस्येति 
चेत्‌ ; न ; बाधकाभावात्‌ । अन्यतस्तद्वाथने तत एवं तदसेदपरिज्षानाव्यथेस्तन्नियमः स्यात्‌ । 
तन्नियमादेव तद्बाधनं देशान्तरप्राप्तरिव खिसप्रत्यक्षस्येति चेत्‌ ; भवेदेब॑ यदि तत्आप्तेरिब 
“तन्नियमस्याप्यविनाभावनिश्रय; सुलभ; स्यात्‌ । न चेवम्‌ , तद्छाभस्य वष्चयमाणत्वात्‌ । ततो 
न नीलतद्धियोरभेदः, तत्पक्षस्य प्रत्यक्षेण बाधनात्‌ । १५ 


कथमिद कारिकायामनुक्तममभिधीयत इति चेत्‌ ? न ; सामथ्येप्रापितस्याभिधाने दोषा- 
भावात्‌ । परेणैब हि. नीलतद्वियोरितिं भेद निर्दिशता, तत्पत्यक्षमुपस्थापित॑ तन्नि्देशस्य 
“तन्मूलत्वात्‌ । तच्चोपस्थाप्यमानमभेद्प्रतिक्षेपकमेव . तत्मल्यमीकविषयत्वादिति न किद्निद- 
सामझजस्यम्‌ , अतश्र न तयोरभेद) । इत्याह- 


विरुद्धा सिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकान्वयत्वतः ॥८७)॥ इति । २० 


व्यतिरेकशान्वयश्र उयतिरेकान्वथौं। अन्वयशब्दस्य अजायदन्ततया' पूर्वेनि- 
पातेन भवितव्यं तत्कथमयं निर्देश इति चेत्‌ ? न; धमोथादिषु दशनात व्यतिरेकशब्दस्यापि 
पूवेनिपातोपपत्त। । सन्दिग्धो संशयितों व्यत्तिरेकान्बयों यस्य सन्दिग्धव्यतिरेकान्वयः। 
पुनर्विरुद्धादीनां इन्हं कृत्वा भावप्र्यय;, तस्य प्रत्येकममिसम्बन्धश्व कक्तेव्य इति। इद्मुच्यते- 
न नीलतड्वियोरभेदस्तादात्म्य॑ सहोपलम्भनियमात्‌ । छुतः ? तस्य विपक्ष एवं भावेन बिरुद्धत्वात्‌। ४५ 


१ सद्दोपलम्भनियमाप्रतिवेदनातू। २ “बक्ष्यमाणप्रदारेणोभयोरपि चेतनत्वेनाविशिश्त्वम्‌-ता०टि० । 
३ बोद्धेन । “भेदश्व॒ आरान्तविज्ञानेटस्येतेन्दाविवादये ।-प्र० चा० २३८९॥। ४ निषेघयन्ना-आ०, ब०, प०। 
७ पक्षस्य। ६ देशान्तरप्राप्तरिव । ७ सहोपलम्मनियमस्यापि। ८ पषष्ठीद्विंवचनप्रयोगेग। ९ तन्निदर्शनस्य 
आ०, ब०, १० । पष्टीविभक्स्या भेदनिर्देशस्य । १० भेदप्रत्यक्षमछृत्वातू। ११ भेदप्रत्यक्षम्‌ । १२ अमेद । १३ 
“लघध्यजायदद्पाजच्यमैक्म्‌ (शा० २।११११९) इतिसूत्रोक्तप्रकारेण/-ता० टि० । १४-पो च यस्य आ०, ब०, 
प०। १५ “'सेद एव”-ता० टि० । 
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तथा हि- 


'तादात्म्ये योगपद्य॑ न सहार्था नीलतद्धियो। । 

योगपत्म यतो छोके भेदाधारं प्रतीतिमत्‌ ॥८८९॥ 
यौगपद्ये च सत्यस्मिन बालिकाकुचयोरिव । 

तयो; परस्परेकत्व॑ कविभिः कल्प्यतां कथम्‌ ? ॥८८२॥ 
तद्भेदनियतों हेतुनिषेघत्येव ते मतम्‌ । 

तत्कथं विषमइनासि सब्जीवनधिया स्थित; ॥८८३॥ 
भेदे गवाश्ववन्नो चेत्‌ सहटडनियमस्तयो: । 

अभेदेषपि कथ॑ं चन्द्रतद्द्नरूप्यविवेकवत्‌ ॥८८४॥ 
वन्द्रटष्टयो व रु॑श्यश्वत्तद्विवेकोडपि ते मत: । 
तह्िविकानुमानस्य केमथ्येक्येन कल्पनम्‌ ॥ ८८५॥ 
तस्येव निश्चयाथ चेत्तत्कल्पनमुदीयते । 

चन्द्र 5पि निश्चयायर्व मानमन्यत्मकल्प्यताम्‌ ॥ ८८६॥ 
प्रद्यक्षादेव निश्चेयदचन्द्रवचेत्तदभेदत: | 

तद्दिवेको5पि तत्प्राप्तमनुमान॑ पुनवथा ॥८८७॥ 
अभेदे5पि न चेथ्चन्द्रनिश्चये तद्दिनिश्वयः । 

तद्रष्टावपि तद्रष्टिनति सिद्ध निदशनम्‌ ॥८८८॥ 
खसामग्र्यास्तथोत्पत्तः सहटडनियमो यदि । 
नीलतज्ज्ञानयोरेव नाभेदे5पि त्वदुक्तयों; ॥ ८८९॥ 
भेदेउप्येष नयः कस्माद्‌ भवता भद्र नेष्यते । 
सहदृछनियमस्तत्र यत्तयोने गवाश्ववत््‌ ||८९०॥।| 
व्यवसायो5पि छोकस्य नीलतज्ज्ञानयोरयम्‌ । 

भेद एवास्ति भेदेत्यनज (एवास्ति नाभेदे त्यज) निबेन्धवेशसम्‌ ॥॥८९९॥ 


तत३ स्थितं॑ सहोपलम्भनियमस्य विरुद्धत्वान्न ततो नीलतऊतज्ञानयोरभेद इति । 


अपि च, एवं विकल्पाविकल्पयोरपि मनसोरेकत्वप्रसज्गः सहोपलम्भनियमात्‌ । भस्ति दि 
तत्रापि तन्नियमः “प्नसो युगपद्ठत्तेः” [प्र० वा० २।१३३] इति वचनात्‌ | अनियतैब तत्र 
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१ तुछना-“तत्न भदन्तशुभगुप्तस्त्वाह-विरुद्धो 5य॑ देतुः, यस्मात्‌ू-सदृशब्दश्व लोके स्यान्नेवान्येन विना 
कबित्‌ । विरुद्धोपयं ततो देतुयेध्वस्त सहवेदनम्‌ ॥?”-तरवसं ०पं० पृू० ५६७ । अक० टि० प्ू० १४३ पं०२७। 
३ 'नीछतडियोः तादात्म्ये सहाथः यौगपय' न! इत्यन्वयः॥ ३ तत्‌ तस्मात्‌। ७ नीबतस्तियोः । ५ घरद्र' 
दप्टैय भा०, ब०, प०,। ६ “प्रत्यक्षादेव निश्वेय इति सम्बन्धनीयम''--ला० ढि०। ७ सिद्धिर्निद-भा०, 
ब०, प० । ८ निर्विकल्पकपश्तविकत्पकयों: । 


१८७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९९ 


तंदृत्ति; केवटस्येव निर्विकल्पस्‍्य प्रतिसंदारे विकल्पस्थे चेन्द्रियव्यापारोपरमे' दशेनादिति चेत्‌; 
न; तहिं नीलतउज्ञानयोरपि तन्नियमः १ वर्लस्यैव तउज्ञानस्य विषयान्तरे नील्स्यापि ज्ञानान्तरे 
द्शनात्‌ । तदन्यदेव ज्ञानं नील॑ च, पूवोपरेकत्वे प्रमाणाभावस्य निवेदनात्‌ | ततो यज्नील- 
सहित॑ ज्ञान ज्ञानसहितग्व नील॑ तदन्यदेवेत्यस्त्येब तत्र तन्नियरमं इति चेत्‌ ; कथमेव विकर्पे- 
तरयोरप्यसहभाविनो रन्यत्वात्‌ सहय्रतिपन्नयोस्तन्नियमों न भवेत्‌ ! ५ 

तथा च बस्तुवृत्त्येव तद्दभेदृव्यवस्थिते; । 

कथमुक्तमिदेम्‌ “मूढः तयोरेक्य॑ व्यवस्यति” ॥॥ [श्० वा०२।१३३] 

दुशनाभेद्त; स्पाष्य्यं विकलपे तक्त्वतो भवेत्‌ । 

“ज् विकल्पानुविद्धस्य ' इत्यादि तज्डकल्पितमू ॥॥८९३॥ 

'द्वेद्यमपि सामान्य वस्तु सत्स्यात्स्यलक्त्मवत्‌ । १० 

//' तदवस्तवभिभेयत्वात'”? इति तन्मुन्धभाषितम्‌ ॥ ८९४॥ 

विकल्पधम योरेवमभिलाप्येतरात्मनों: । 

सहोपलम्भादेकत्वे विकल्पो नावकत्पते ॥८९५॥ 


तथा हि-न तस्याभिलाप्येकस्वभावस्य स्वतो वेदनम्‌; * तस्यानभिलाप्यस्य तत्रा 
सम्भवात्‌, अभिल्ाप्यस्यानभिलाप्यरूपानुपपत्ते: । अमिलाप्यमेव _ तद्पीति चेत्‌ ; न तह १५ 
प्रत्यक्षम , तस्यानभिलाप्यस्यैवाभ्यनुज्ञानात्‌ | ठृतीय॑ तु प्रमाणं भवेत्‌ अलिझ्नजत्वेनानुमा- 
नेष्प्यनन्तभावात्‌ । ततश्व 'प्रमेयद्वेविध्यात्‌' इति व्यभिचारी हेतुभबेत्‌ , प्रमाणद्वैविध्याति- 
क्रमेणापि भावात्‌ । नाप्ययमनभिलाप्यखभाव एवं ; “ अभिलापसंसगे” [ न्‍्यायबि० 
पृू० १३] इत्यादेनिर्विषयत्वापत्ते; । अभिलाप्याकारविपयं खल्वेतत्‌ कथं तद्भावे निर्विषयं 
न भवेत्‌ !  आरोपिततदाकारविषयत्वान्न दोष इति चेत्‌ू; न; आरोपकस्याभावात्‌ | २७ 
विकल्प एबं हि आरोपकारी, तस्य चोक्तन्यायाद्सम्भवे कुत: क्वचित्कस्यचिदारोपणमिति 
विकल्पविकल् सकल जगड्वेदिति कथमनुमानं यत३ सहोपलूम्भनियमादितद्यसाधनाड्भतया 
निमप्रहाधिकरणं न भवेत्‌ ? यदि पुनर्विकल्पाविकल्पयोर्विकल्पधमेयोः अभिलाप्येतराकारयोबो 
सत्यपि सहोपलम्भनियमे नाभेदः ; कथं तदा तस्य गमकत्वं व्यभिचारात्‌.! तदेवाह-“विरुद्ध- 
व्वात्‌' इति। विरुद्धत्व॑ं विपक्षखीकतत्व तस्मादिति | २५ 
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१ युगपदवृत्ति:। २ “सकलविकल्पसंहारे सुगतावस्थायामित्यथे:”-ता० टि० । ३ “केवलस्येति अन्रापि 
सम्बन्धनीयम्‌ -ता०दटि० । ४ “पिद्चिते कारागारे”-ता०टि० । ५ सद्दोपलम्भनियमः । ६ केवलस्य वि-भा०,ब०, 
प० । ७ सहोपलम्भनियमः । ८ तदसेदे व्यवस्थिते आ०, ब०, प० । निर्विकल्पसविकत्पयोरभेद॒व्यवस्थितेः ॥ ९ 
प्रण्या० २३८३ | १० “सविहत्यकस्य विकत्पज्ञानस्मेत्यथ:”-त्ा०डि० । ११ तजडजल्पि-आ०,ब०,प०॥ १२ 
विकल्पक्ञानवेद्रम्‌ । १३ तत्‌ सामान्यमवध्तु | प्रण्वा ०२।११ | १४ विकल्पस्थ । १७ स्वसंवेदनस्य । १६ -रूप- 
त्वानुपपत्तेः-आ०,ब०,प०। १७ स्वतो वेइनमपि । १८ प्रत्यक्षस्य । १९ “'प्रमेयद्वेविध्यात्‌ प्रमाणद्वैविध्यम्‌!”-सा० 
टि० । २० विहल्पः । २१ “अभिलापसंसगगयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना:?-न्यायबि० । २३ कल्पित॑-अभिला- 
प्याकार । २३ एवं व्यवह्रोप-भा०, ब०, प० । 
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३६० स्यायविनिधयविषरणे [ १८७ 
एतेन यत्परस्य मतमु-“न नीलतज्ज्ञानपोरेकत्वं तब्नियमेन साध्यते अपितु उभ- 


योरपि चेतनत्वेनाविशिष्टवम्‌”” [ ] इति ; तदपि प्रत्यास्यातम्‌ । तथा हि- 
यथैब तन्नियामेडपि मनसोरविकल्पता । 
एकस्यैव विकत्पत्व॑ परस्यैव न तूभयोः ॥८९६॥ 
५ नीलतऊ्ज्ञानयोरेवं तज्ज्ञानं चेन्न नीलकम्‌ । 


तद्भिन्न॑ तु तज्ज्ञानमिति भेदो दुरुत्तर ॥८९७॥ 
अचेतनत्वात्संवित्तेनीं चेतनमेव चेत्‌ । 
अन्यतस्तहिं तश्ित्त्वं साध्यं तन्नियमों वृथां ॥८९८॥ 
यथा चावेतनस्यापि वित्ति; सम्मवति स्फुटम । 
१० तथा निबेदितं पूर्व तत्किमत्र प्रयस्यते ॥८९९॥ 


किञ्चेदं॑ नील तज्ज्ञानम्व, ययोस्तन्निर्यमादभेद्साधनमू ? निरंशपरमाणुरूपमिति 

चेतू ; न ; वक्ष्यमाणोत्तरत्वातू | यदेव प्रसिद्धमिति चेत्‌ ; न ; तस्य नानावयवसाधारणस्या- 

वयविसिद्धिभयेनानभ्युपगमात्‌ ॥ अभ्युपगमेडपि न सिद्धों हेतु ; नत्तेकों पश्यतस्तद्विषयस्य 

परेण परिक्ञानेडषपि तज्ज्ञानस्यापरिज्ञानातू । तद्दिषयस्यापि परेण कथं परिक्ञानमवगतम्‌ ? 

१५ योमदरषोदेस्तत्कार्यस्य द्शनादिति चेत्‌ ; न; तस्य  तदेकविषयकायेत्वस्यानुपायत्वेनासिद्धें:, 

अनुमानाच्च तत्समानस्येव परेण परिज्ञानं शक््यपरिकल्पनं न तस्यैव, तस्य सामान्यविषयत्वात 

क्षपि च, रोमहषोंदिकायेद्शनात्‌ स्वपरयोरेकविषयत्ववदेकसुखादित्वमपि भवेत्‌ , भिन्न- 

सुखादित्वे भिन्नविषयत्वस्याप्यनिवारणात्‌। देशभेदात्‌ कथं सुखादरेकत्वमिति चेत्‌ ! न; 'णएकत्वे 

तददेेशभेदस्येवासम्भवातू । _ ततः कथं भिन्नदेशो रोमहषोद्रिति चेत्‌ ! न ; अविरोधात्‌ | 

२० अन्यथा एकस्माद्विययादपि  तदभावप्रसज्ञात्‌ । रोमहषोदिभेदाश् सुखादेर्भेदे प्राह्मस्यापि स 

किन्न स्यादविशेषात्‌ ? ततो यथा भिन्नादेव सुखादे! खपरयोः रोमहषोदिः तथा ग्राह्मादपीति न 
तदशेनाद्‌ स्वविषयस्य परवेय्त्वं शक्यविधानं यतो हेतोरसिद्धत्वमिति ' । तदुक्तमू- 


“अम्येन वेदनं चेतत्कुतोव्वसितमात्मना । 
तत्कायदशना भ्रेतत्काय त्वस्थाप्रसिद्धितः ॥ 
२५ अनुमानस्य सामान्यविषयत्वस्थ वणनात्‌ | 
स एवं रश्यतेःन्येनेत्येतदेव न सिद्धयति ॥ 


महक 


१ सहोपलम्मनियमेन । २ सद्दोपलम्भनियमे5पि । हे परस्य न तूभ-आ०, ब०, प०। ४ नीले चेतन- 
त्वमू । ७ सहोपलम्मनियमः । $ प्रसज्यते आ०, ब०, प०। ७ नीलण्व शानज्च आ०, ब०, प० । ८ सहोप- 
लम्भनियमात्‌ । ९ व्यवद्ारप्रसिदम्‌ । १० नर्तकीक्षणस्य । ११ रोमदषीदेः । १२ अलुमानस्य । १३ प्रतिपत्रोः । 
१४ स्व-परप्रतिपश्रोर्मिन्नदेशवर्तित्वात्‌4 १५ एकगत्रैतदेश-भा०, ब०, प० । १६ अभिन्‍नदेशात्‌ सुखादेः ॥ १७ 
मिननदेशीयरोमदृषोद्यमाव । १८ भेदः । १९ -त्वमुक्तमिति आ०, ब०, प० । ह द 
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यथा च रोमहपादिकायेच्प्रेस्तदेकता । 

तथा सुखादेरेकत्व॑ तत एवं प्रसिद्धयति ॥ 

अन्यदेव सुख तस्य ग्राद्ममप्यन्यदस्तु तत्‌ । 

देशभेदात्सुखादीनामन्यत्वमिति चेन्मति! ॥ 

एकत्वे देशभेदोषपि कथं सिद्धाति तत्ततः ९ । 

तत एवं सुखादन्ये रोमहपोदयों न क्रिम्‌ ! ॥ 

अन्यत्वाद्रोमहपोदेः सुखस्य यदि भिन्नता । 

अन्यल् ग्राह्ममप्यन्यदिति क्सान्न गृद्यते ! ॥” [प्र०वार्तिकाछठ० ३।३२१] 

इति चेतू ; असारमेतत्‌ ; एवं पराथानुमानस्य व्यापत्ते; । तत्खलछु खरष्टार्थ- 

प्रकाशनम्‌ । स्वरृष्टस्य वादिप्रतिपन्नस्य त्रिरूपलिड्डस्य परेणापरिज्ञाने कथं तं प्रति तंत्मकाशन- 
मथवत्‌ , जालन्ध॑ प्रति रूपप्रकाशनवत्‌ ? तदयमन्यतरासिद्ध/ सहोपलूम्भनियमः प्रकाशित- 
स्यापि परेणापरिज्ञानातू । तत्समानस्य परिक्षानाददोष इति चेत्‌ ; न; स्वतस्तत्परिज्ञाने 
तत््रकाशनवेफल्यात्‌ । ततस्तत्परिज्ञानमिति चेतू ; न ; अपरिक्षातस्थ प्रकाशनासम्भवात्‌ । 
परिक्ञानेडपि तद्वस्थं तड फल्यम्‌ । वादिपरिज्ञातस्येति चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ , तत्रापि 
परेणापरिज्ञानातू । पुनरपि तत्समानस्य तेन परिक्ञानमिति चेत्‌ ; न; 'स्वतः” इत्यादेरनु- 
वृत्तेरव्यवस्थापत्तेश्व | न च तत्रेव धर्मिण्यपरस्तन्नियमोउस्ति तदप्रतिवेदनात्‌ , अप्रतिवेद्तिस्य 
च ज्ञानस्वभावत्वानुपपत्तेः | धम्यन्तरे विद्यत एवबेति चेत्‌ ; तस्याप्यप्रतिपन्नस्य कथ्थ॑ प्रकाश- 
नम्‌ ? स्वयं दरृष्टाथप्रहणविरोधात | प्रतिपन्नस्येति चेत्‌; न ; दत्तोत्तरत्वात्‌ । तत्रापि तद्परस्य 
तत्समानस्य तेन परिज्ञानमिति चेतू ; न ; 'खतः इत्यादेदोषात | एकत्र च धर्मिणि तन्नियम- 
भेदाभावात्‌ । पुनरपि धम्यैन्तरे तडद्भेदकल्पनायां स एवं प्रसड़ तस्यापीत्यादिरेव्यवस्था च | 
तद्धमिंगतस्तन्नियमो व्यवहारादेक एवं ततस्तस्यैकत्र प्रकाशनमेव अन्यत्रापि प्रकाशनमिति 
चेत्‌ ; न ; एकत्र परिक्षानस्येवान्यत्रापि परिज्ञानत्वप्रसज्ञात्‌। तत; किमू ? अन्यतो5पि किम ? 
साध्यप्रतिपत्तिरेति चेत्‌ ? ततोडप्येकाथपरिज्ञानमेव । ततस्तत्परिज्ञानमपरिज्ञानमेवति चेत्‌ ; 
न ; ततः साध्यप्रतिपत्तरपि तद्प्रतिपत्तित्वापत्तें;। भवत्वेव॑ परस्येवर तत्मतिपत्तिमतो5भावा- 
दिति चेत्‌ ; न ; तदभात्रेबस्यापि वचनस्य वेयथ्यात्‌। इदमपि मा भूदिति चेत ; न; 
अत्राप्येवं॑ प्रसड्भात्‌। पुनरेवमभिधाने अनबर्स्थीदोषातू । ततो दूरप्रसारितस्यापि शब्दस्य 
पराथत्वनियमात्‌ कथं तद्भाव; ? सतोउपि परस्य प्रद्यक्षादेव तत्मतिपत्तिः न प्रकाशिताहिद्रा- 
दिति चेत्‌ ; कुत 'एतत्‌ ? परस्य प्रयक्षं नीलतज्ज्ञानाभेद्विषयं प्रत्यक्षत्वात्‌ अस्मत्रत्यक्ष - 





१ विषयस्य एकता । २ अभिन्नदेशात्‌ । ३ “ततन्न पराथोनुमान॑ स्वदृष्टाथ॑प्रकाशनंभित्याचार्यीयलक्षणम्‌”'- 
प्र० वा० म० ४।१। ४ त्रिरूपलिज्ञप्रकाशनम्‌ । ५ अपरस्य सदोपलम्मनियमस्यानुपलम्भात्‌। ६ -दिरनवस्था 
च आ०, ब०, प०। ७ -प्रतिपत्तितो न भा-भा०, ब०, प० । ८ -स्थानदो-भा०,ब०,प० । ९ नीकतजज्ञा 
नाभेदप्रतिपत्तिः । १० एवं तत्‌ आ०, ज०, प० । 
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वद्ति चेत ; कथमिदं द्विष्टकामित्व॑ खपरयोरेकविपयत्वभयान्न पराथोनुमानमिष्यते, तदेव च 
पोष्यते इति । ततो दुरतिक्रममेव परविषयश्ष्य परेण परिज्ञानं तश्शनस्‍्य च । दृश्यते हि 
सामग्रीवशात्‌ परद्शेनस्य प्रतिपत्तिने तद्बिययस्य 'पश्यन्नयमास्ते स तु न ज्ञायते य॑ पश्यति” 
इति व्यवहारद्शेनात्‌ । कथं पुनद्शेनस्येब परिज्ञानं न तद्विषयस्येति चेतू ?* न; तत्रेब 
तत्सामग्र्याः प्रतिबन्धात्‌ । सामग्रीतस्तदपरिज्ञानेडपि तदनुमिताइशनात्तत्परिक्षानं. तस्य हृश्य- 
शुन्यस्यासम्भवात्‌ , अ्रान्तस्यापि केशोण्डुकादो सत्येव दृश्ये भावात्‌ केवर्ल स तत्र मिथ्या, 
सत्यज्ञाने तु तथ्य इति विभाग इति चेत्‌ ; भवतु नामेबम्‌ , तथापि कस्तव परितोष; ? तथापि 
सहोपलम्भनियमस्याप्रसिद्धे।) । न हि सामग्रीतो दशेनस्थयैव ततो5पि विषयस्येब प्रतिपत्तों तन्नि- 
यम; । ततो दुराल्ाप एवायम्‌ अन्येन बेदन॑ चेतत्‌ इत्यादि; । असाधारणत्वे विषयस्य 
वचमप्रबन्धस्याप्यस्य वेयथ्योपत्ते;, प्रकाशितस्यापि परेणापरिज्ञानातू , अपरिज्ञातस्य च पारा- 
थ्योनुपपत्तेः । लिल्नवत्तत्समानपरिज्ञानाददोप इति चेत्‌ ; न; तस्यातह्नचनत्वेन सत्यपि 
तद्दोषे तप्निग्रहाभावप्रसड्डात्‌ | तठ्ल्‍चनमेवेति चेत्‌ ; न ;  तदपरिज्ञाने तत्प्रभवत्वापरिक्षानातू । 
तत्परिज्ञाने तु कथमस्राधारणत्व॑ विषयस्य स्वपरप्रतिपत्तिविषयस्य  तत्त्वानुपपत्त३ । तद्य॑ 
साधारणतां वचनस्य प्रतिपयमानो नीलादेरेव किन्न प्रतिपद्येत 


यत्पुनस्त्र चोद्यम-“यदि च साधारणत्व॑ प्रतिभाति त्वया रष्टं न वेति किमिति 
प्रश्नः ! श्रपाणान्तरसंवादाथः । यदि प्रत्यक्षान्न प्रत्येति वचनादपि नैब प्रत्पेष्यति । 
 तदपि खप्नतिभासमेव स्चयति स्वं प्रति ( त्वत्नति ) भासितं मम प्रतिभाति इति। 
“तेनापि पृष्टेव ज्ञातव्यं तत इतरेतराश्रयदोषः । यज्च प्रत्यक्षेण न ग्रतिपन्‍न तत्कथ॑ 
वचनास्प्रत्येतव्यम्‌ * न हि प्रत्यक्षेड्थ परोपदेशों गरीयान्‌” [प्० वार्तिकाछ० ३।३३१] 
इति ; तदपि व्याकुलचित्ततामलद्बारकत्तु रावेदयति ; वचनसाधारणत्वेडपि प्रसज्ञात्‌ । तस्यापि 
प्रत्यक्षतः प्रतिभासे किमित्ययं प्रइन; त्वयापि  श्रुत॑ न वेति ? कदाचिददशनस्यापि भावातू । 
तद॒दशने कथं तत्साधारणत्व॑ दशेनापेक्षत्वात्तस्येति _ चेतू ; कथं वचनस्याप्यश्रवणे  तर्त्व॑ तस्यापि 
श्रवणापेक्षत्वात्‌ । श्रवणयोग्यतयेति चेतू ; न; परत्रापि दशनयोग्यतया भवेत्‌ । दृशनाभावे सेव 
कर्थं कायोनुमेयत्वात्तस्या  इति चेत्‌; न; कदाचिदर्शनस्यापि भावात्‌ , इत्थमेव वचने5पि तव्यब- 
स्थापनोपपत्तेः | ततो न प्रत्यक्षप्रतिपन्न एव साधारणाकारे प्रमाणान्तरसंवादा्थे:' प्रइनः, किन्तु 
तस्येव परदशेनविशिष्टस्य प्रतिपत्तये | ततो न युक्तमुक्तम-“यदि प्रत्यक्षात्‌र॒ इल्यादि तथा 
तिनापि' इत्याद्यपि । परस्परप्रश्नमात्रात्तस्प्रतिपत्तेरनभ्युपगमात्‌। न च॒ प्रद्यक्षादप्रतिपन्नस्येत 





१ परद्शनस्य | २ परदर्शन एवं। ३ सामध्यनुमितात्‌। ७ दर्शनविषय्रपरिशानंम्‌ | ७ दुर्शनस्य । 
६ दशेनस्य। ७ विषयः । ८ सह्दोपछम्भनियमः । ५९ लिझ्ञवत्पामानेन परि-आ०, ब०, प० । १० वचनस्य 
विषयप्रतिपादकत्वा भावेन । ११ विषयापरिज्ञाने । १२ असाधारणत्वानुपपतोः । १३ वचनमपि । १४ तथैव पू- 
आ०, ब०, प०। $५ श्रृतं तदेवेति भा०, ब०, प० । १६ साधारणत्वस्य । १७ तर्वस्यापि आ०, ब०, प० | 
साधारणलम्‌ । १८ योग्यतायाः । १९ -रसंभवादथार्थ: आ०, ब०, प० । 


१।८७ | प्रथमः परत्यक्षप्रस्ताव! ३६३ 


वचनाञप्रतिपत्ति।, न च तत्र वचनस्यागरीयस्त्वं विशिष्टरूपप्रतिपक्त्यथंतया तक्त्वोपपत्त) । अत 
इद्मप्यसज्ञतम्‌ ; 'यश्च' इत्यादि | यच्चेदमन्यत्‌- 
“प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्वे वचनस्य प्रमाणत्वं (ता) । 
वचनस्य प्रमाणत्ते प्रंत्यत्तस्येत्यसाध्वदः.।।”' [प्र०वार्तिकाल० ३।३३ १]इति; 

तत्न युक्त 'प्रत्यक्तस्य' इत्यादि-, सति प्रत्यक्षसंवादे बचनप्रामाण्यस्‍्य छीलागम्यल्बातू; ५ 
'वचनस्य' इत्यादिक॑ तु अयुक्तम्‌ ; तत्संवादनिरपेक्षस्येव प्रत्यक्षस्य सा(असा) घारणाकारे 
प्रामाण्यात्‌ , तस्य च भवतोडपि प्रसिद्धस्वात्‌ , अन्यथा वाग्व्यापारवेयथ्योपत्तेरिति निवेदनात्‌। 
तत$ स्थितं विषयविषयिणोरेक्स्य अन्यतरस्यापरिज्ञानेडपि परिक्षानाद्सिद्ध। सहोपलम्भनियम;, 
ततश्र न नीलतड्वियोरभेद्‌ इति । 

स्थादाकूतम्‌-भवत्ययं प्रसज्गो यदि यौगपद्य॑ सहशब्दस्याथे;, न चेवम्‌ , तस्यैकाथेत्वातू । १७ 
दृश्यते च तस्या तदथत्वम्‌ , यथा सहोदर इति । तद्यम्थ/-सह एकस्य उपलम्भ; , तस्य 
नियम;- ज्ञानस्येव नाथस्य' इत्यवधारणं तस्मादिति ; तन्न ; ज्ञानवन्नीलादेरप्युपलम्भात्‌ । 
तदेवों ज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तदन्यस्येव तस्य अहम” इति प्रतिवेदनात्‌ । अद्दमित्यपि नीला- 
धेब प्रतिवेद्यत इति चेत्‌ ; न ; तस्य पीतादावभावप्रसड्रात्‌ । नीलवद्न्येदव ततत्र तदिति 
चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ पोवापर्य प्रमाणाभावादिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्वस्याप्यपरिक्षानप्रसड्रात्‌ | १७ 
न हि पूर्वापरयोरेकेनाउग्रहणे 'पू्वेस्मादिद्मन्यत्‌”ः इति सुपरिक्ञानम्‌ । कुतश्रित्परिज्ञाने वा 
तदेकत्वपरिज्ञानमपि स्यादविशेषात्‌ । ततो न नीलाथेत्र ज्ञानमित्यसिद्ध, एकोपलम्भनियमः । 

सिद्धस्यापि कि तस्य साध्यम्‌ ! नीलतद्वियोरेकत्वमिति चेत्‌ ; न ; तदशनस्येव 
हेतुत्वात्‌ । तदेकत्वव्यवद्दार इति चेतू ; कस्तहिं तव्यवहारों नाम ? तन्निश्वयस्तदमिधानव्-चेति 
चेतू ; न ; निश्चयाभिधानविपयस्यैव हेतुत्वातव नेकोपलम्भनियमो हेतु! । २७० 

पथगुपलम्माभाव इति चेत्‌ ; कुतस्तत्रतिपत्ति; ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; न ; प्रति- 
बन्धाभावात्‌ | तादात्म्य॑ प्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षस्य _ तद्ददभावत्वापत्ते।, हेतोवा 
प्रत्यक्षवत्‌ भावरूपत्वोपनिपातात्‌ । तदुत्पत्तिरेति चेत्‌ ; न ; अभावस्य सकलशक्तिविकल- 
तया कारणत्वानुपपत्ते: । न चाकारणस्य प्रतिपत्तिः, “नाकारणं विषयः” [ ] 
इत्यस्थ विरोधात्‌ । ५५ 

नाप्यनुमानात्तत्परिज्ञानम्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदनवतारात , लिल्लाभावात्र । तद्धि 
लिड्टन॒भावरूपम्‌ ; तस्य प्रत्यक्षवत्‌ तत्नाप्रतिबन्धातू। न चाप्रतिबन्धस्य लिल्नत्वम्‌ ; 
तादात्म्यादिलिड्ञप्रतिबन्धकल्पनाबेफल्यापत्ते; । नाप्यभावरूपम्‌ ; तत्नापि 'कुतस्तततिपत्ति: 
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१ “ प्रत्यक्षस्पेत्यस॑विद:?-प्र० वातिकाकू० । २ सहरशब्दस्य । ३ एकाथेत्वमू । ४ नीलागपि । ५) 
शानस्य | ६ अदमिति प्रतिवेदनस्य । ७ भ्रद्मिति प्रतिवेदनम । < एकस्यैव प्रतिवेदनस्थ क्रमशः नीक्षवत्‌ 
पीतादी सम्भवे। ९ “पुनः स ( भदन्तशुभगुप्तः) एवाइ-यदि सहरशब्द एकाथेस्तदा देतुरसिद्ध:*"'”?. 
तत्वस०पं०प०५६८ । अक०टि०५०१५९। १० एकत्वोपलम्भस्थैव हेतुत्वे असिद्धत्तमिति भावः । ११ व्यवह्या« 
सा०,ब०,प० । १३-त्वात्‌ तन्नेको-आा०,ब०,प०। १३ प्रथगुपलम्भाभाववत्‌ । १४ द्रष्टव्यमू-_०२९८टि०१० | 


१७० 


. १५ 


२० 


६४ स्यायविनिश्चयविषरणे [ १॥८७ 


इत्यादे! तादात्म्यादिपयेन्तस्योपनिपातातू । पुनरभावरूपतहिद्नपरिकल्पनायां चक्रकदोषाद- 
नवस्थापत्तेश्व । तन्नानुमानादपि तत्परिज्ञानमित्यज्ञातासिद्धत्वादद्देतुरेवायम । 

कथं वास्यानथेस्य हेतुत्वम , “अर्थो द्य्थ गमयति” [ ] इत्यस्य विरोधात्‌। 
संवृत्याथे एवार्य परमार्थतः कृतकत्वादेरप्यर्थाभावातू । न हि निरंशे परमार्थत३ कृतकत्वम- 
निद्त्वमित्यादिसाध्यलाधनभूतमथेद्रय॑ सम्भवतीति चेत्‌ ; आरतां तावदेतत्‌ । तन्नायमपि 
हेतुरसिद्धंत्वात्‌ । 

युगपदुपलम्म एवास्तु हेतुरिति चेत्‌ ; न; तस्यापि विर्षेक्षेणाविरोधातू । अविरोधे 
गवाश्वादो किन्न तंदुपल्म्भ इति चेत्‌ ? अभेदेथ्प्येकाणुमात्रे किन्न स्यात्‌ ! स्वह्ेतुतस्तथानु- 
त्पत्तरिति चेतू; न; इतरत्रापि समानत्वात्‌ , गवाश्वादेरपि ततस्तथानुत्पत्तेः । ततो यत्र स्वहेतु- 
सामथ्य तत्न भवत्येव भेदेडपि तदुपलस्भ इति सिद्ध सन्दिग्धव्यतिरेकत्वम्‌ | तत; सूक्तम्‌- 
सन्दिग्धव्यतिरेकत्वत इति , तथा सन्दिग्धान्वयत्वत इति च, व्यतिरेकसन्देहे 
अन्वयसन्देहस्याप्यावश्यकात्‌ (कत्वात्‌) । 

यत्पुन्दिचन्द्रादिवदिति निद्शेनम्‌ ; तद॒पि न शोभनम्‌ ; साध्यविकलत्वात्‌ | न दि 
द्विचन्द्रादेस्तज्ज्ञानादमेद', साकारवाद्प्रतिविधानात्‌ । परस्परं तदाकारद्वयस्याभेद इति चेतू , 
न; तत्रापि यथाप्रतिभासं भेदस्येव भावात्‌ । यथातत्त्वमभेद एवं एकस्येव चन्द्रमसो द्विरूप- 
तयोपलम्भादिति चेत्‌ ; न; अन्यथास्यातेरपि प्रतिविधानातू | तत इद॑ कारणदोषवशादाकार- 
द्यमंसदेवावभासमान यथाप्रतिभासं भिन्नमेवेति सिद्ध' साध्यवेकल्यम्‌ , अतच्चानुदाहरणमिति । 

[यत्‌ ] पुनरेतत्‌ परमाणुमात्रमेब नीटतक्ज्ञानादिकं तत्र च करिपत एवं साध्यसाधनभेद्‌; 

परमार्थतो नित्यत्वाद्यनुमानेडपि तर्दभावात्‌ इति; तद्पि न साधीयः; परिकल्पिताद्ध तोस्तरवत; 
साध्यसिद्धेरसम्भवात्‌ , अन्यथा तत एवं भरेदस्यापि ताहशस्य सिद्धिप्रसज्ञातू। तथा हि- 
ययोः सहोपलम्भनियमस्तयोरभेंदोीं यथा सुगतेतरयोः तजन्नरियमशच नीलतऊज्ञानयोरिति । 
सुगतोपलम्भसमये हि तदन्यस्यानुपलब्धावईभाव एव स्यातू्‌ सुगतस्यात्यन्तिकत्वातू । “तिष्ठ- 
न्त्येव पराधीना!”” [ प्रथ्वा० १२०१ ] “इत्यादिवचनात्‌ । न च तदन्याभावे तस्यापि 
सम्भव;, तस्य जगद्धितैषिणो जगदभावेउनुपपत्तेस, अन्योपरुम्भे च सुगतस्यानुपलब्धो  तद्ठि- 
कल जगड्भ बेत्‌ , संसारिप्रवाहस्याप्यपयन्तत्वात्‌ | न चेद॑ पथ्य भवताम्‌ अनुमानसुद्राभेदापत्तें:, 
व्याप्तिपरिज्ञानस्थ तदायत्तत्वातू , “न च सम्बन्धों व्याप्यसवेविदा ग्रहीतुं शक्यः” 
[ प्र० वार्तिकाह० १२] इत्यलक्कारवचनात्‌ । सर्वेविद्स्तज्जाने कथमितरस्यानुमानमिति 
चेतू ? इद्मपि भवानेव प्रष्टठ्यों य एवं ब्रूते । तद॒स्ति .. तयोस्तन्नियम इति न साधनवेकल्य- 
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३ तत्प्रतिज्ञ-आ०, ब०, प०। २ प्रथगुपलस्माभाव:। रे -त्वाद्‌ युगपदुपलम्भवदुपलम्भ-प० । 
-त्वादू युगपदुपलम्भवत्‌ युगपदु-आ०, ब० । ४ भेदेन । ५ युगपदुपलम्भ: । ६ -“मसदिवावभा-जआा०,ब०,प० | 
७ नीलपीतज्ञाना-आा०,ब०,प० । ८ साध्यसाधनमेदामाव।त्‌ । ९ तारिवरुस्थ | १० “अकल्पऋलल्‍्पासडस्येयमावना-» 
परिवद्धिताः । तिष्ठन्त्येव पराधीना येषां तु महती कृपा॥/”>भभिस० 2० १३४ । ११ सुगतस्यापि । १२ सुगत#« 
शुन्यम्‌ । १३ सुगतेतरयो: सद्दोलम्भनियमः | 





१८९ | प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः ३६५ 


मुदाहरणस्य । नापि साध्यवेकल्यम्‌ अभेदे संसारिणि सुगतस्वस्य सुगते व संसारित्वस्यान- 
भिमतस्य प्रसज्ञात्‌ । संसारीतरविभाग एवं नास्ति संविदद्वेतस्यैव तक््वतो भावात्‌ तत्कथ॑ 
तस्योदाहरणत्वमिति चेत्‌ ! कथभिदानीं तेद्भेदानुमानं तदद्ेते घर्मिहेतृदाहरणबविभागाभावात्‌ , 
अनुमानस्य च तन्मूलत्वातू | तदपि मा भूदिति चेतू; न तहिं भवानस्माकं प्रतिवादी तद- 
नुमानवादिन एव तंत्त्वात्‌ , तेन चास्यातिप्रसह्न स्य दुष्परिहरत्वादिति कथमतो न भेदसिद्धि) ! 

तद्य॑ प्रतिपक्षमनपाकुबंत एवं कल्पिताद्धेतो; साध्यसिद्धि तास्विकीमन्विच्छन्‌ कथ- 
मिव प्रशावन्तमात्मानं प्रेक्षावद्धः प्रकटीकुयोत, यदि केनापि निष्ठुरहदयेन विप्ररुब्धो न 
भवेत्‌ । तदेवाह- 


साध्यसाधनसड्डल्पस्तक्वतो न निरूपितः । 
परमाधावताराय कुतश्ित्परिकल्पित: ॥८८॥ 
अनपायीति दविद्वत्तामात्मन्यादशंसमानक! । 

केनापिं विप्रलब्धोष्यं हा ! कष्ट मक्पाछुना ॥८९॥ इति | 


साध्यं नील्तण्ज्ञानयोरभेद! साधनं सहोपलम्मनियमः , तयोः सहझ्डूल्पः समर्थन 
स तक्त्वतः निरंशवस्तु समाभ्रित्य न निरूपितः न स्थापितः, निरंशत्वे साध्यादिधमे- 
भेदस्य, तरिमिश्व निरंशत्वस्यासम्भवादिति भाव: । कीहशस्तहिं स इत्याह-परिकल्यितः 
अध्यारोपित; । कुतः परिकल्पितः ? कुतश्रिद्विकल्पबुद्धिबलात्‌ । किमर्थम्‌ ? परमाथोव- 
ताराय परमाथस्य नीलतज्ज्ञानाभेदस्यावतार; प्रतिपाथचेतसि प्रवेशनं तस्मे इति । कुत; पुनः 
परिकल्पितस्य तद्वताराथत्व (त्वम्‌ १) इति चेत्‌ * अनपायी अव्यभिचारी यत इति। न 
हा परिकल्पितस्थापि तंदर्थस्वम्‌ अव्यमिचारादन्यतः तस्यें | परिकल्पितेडपि भावे कथ॑ तस्यापि न 
तद्थत्वमिति मन्‍्यते । अत्र दूषणम्‌-इति एवं विद्वत्ता प्रश्ञावलशालिताम्‌ आत्मनि 
खहपे आशंसमानकः “न्यायमागंतुलारूदं जगदेकत्र मन्मतिः” [ ] इत्या- 
दिना कुत्सितमाशंसमानः अय॑ प्रसिद्धों ध्मेकीत्तिः केनापि दिडनागादिना विप्रलब्धो 
वद्ितः । कीटशेन ? अक्ृपालछुना निष्कृपेण । सकृृपस्य परवश्ञकत्वासम्भवात्‌ | वब्च- 
कत्वठच तस्यासत एवं. तत्स्भुल्पस्योपदेशात्‌ । कल्पनया सन्नेवासोविति चेत्‌ ; न; तस्या 
एवं साध्यसाधनोभयधमेपरामशद्वयात्मनो निरंशवस्तुवादेडनुपपत्ते!। तस्या अपि कल्पनयोपपत्ता- 
बव्यवश्थापत्त: । ततो न तात्त्विकस्तत्सछुरपो नापि सांबृत इति कथं तदुपदेशी न वद्चको 





काली डीजे है है पा कल ले 





यद्-आ०, ब०, प० । ५ निरंशं वस्तु आ०, ब०, प०। ६ परमाथोवताराथेत्म्‌ । ७ अव्यभिचारस्य | ८ 
“व्यायमार्गतुलाह॒॑ जगदेकन्र यन्मतिः । (हेतु० बि० ५० १) इत्यनेन अचंटेन धम्मकीर्तिस्तवनं कृतम्‌ । अनेन 


ज्ञायते यत्‌ धर्मकीर्तिनापि कस्मिश्विद्न्थे 'न्यायमार्गतुलारूठम! इत्यादिभिरेव स्वस्तवन॑ कृतम्‌ । ९ सकूल्प: | १० 


दूत्पनाया एव । 


$ नीलतद्वियोरमेदानुमानम्‌ । २ प्रतिवादित्वात्‌ । ३ दुष्परिद्वार-आ०, ब०, प०। ४ -योदपि च 
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३६८ स्यायविनिश्वयविषरणे [ १९७ 


दिकनागादि।' १ कर्थ वा तत्मामाण्याद्सन्तमेव तमनपायिन प्रतिपद्यमानो न विप्ररूब्धो धमे- 
कीर्सि: ? काल्पनिकस्य च तत्सक्त्वस्य प्रतिक्षेपात्‌ | अप्रतिक्षेपेडपि कुतस्तस्य तंदनपायित्व प्रति- 
बन्धस्य तार्विकस्याभावात्‌ , कल्पितस्य विपक्षेअ्प्यविशेषात्‌ | तस्मादसन्तमसाध्यप्र तिबन्धच्म्च 
तमनपायिन प्रतिपद्यमानों वद्चित एवायम्‌ , अतश्र यद्स्‍्य विद्वत्ताशंसनं तदपि कुत्सितमिति । 

साध्यसाधनसब्डुल्पवस्तुतत्त्व॑ न वेत्त्ययम्‌ । 

वर्णयत्यपि तह्वित्त्व॑ मूढत्व॑ किमत; परम्‌ ॥९००॥। 

शास्रकार: पुनरत्र विषादमावेदयन्नात्मनि कारुणिकत्व॑ प्रदशयति-“हा 
कछष्टम' इति- 

अविद्योह्ासमुत्पश्यन्‌ दिहनागादो सुदुःखदम्‌ । 

हा कष्टमिति देवो5य्य ऋपाल॒त्वाद्विषीदति ॥९०१॥ 

तस्मान्न कल्पितस्य तेंन्रियमस्य सम्यग्हेतुत्व॑यतो नीलतज्ज्ञानयोरभेदः सिद्धव त्‌ । 
क; पुनर॒य नीलादिनोम यस्य तज्ज्ञानभेदिनो बहिरथेत्व॑ परिकल्प्येत * परमाणु- 

सन्दोह इति चेत्‌ ; न; तत्र छायावरणादेरथप्रयोजनस्यासम्भवात्‌ । न हि. परमाणवः छाया- 
विधायिनो विरलूपरिमण्डलात्मनां छत्रादिरूपतानुपपत्ते: | अत एवं न पततो जलादेराधार- 
कारिण:। कथ वा तत्रेकाकर्षणे नियममेनान्याकर्षणं भेदे तदनुपलम्भात्‌ । नाय॑ दोषों योग्यता- 
विशेषात्‌ । दृश्यते हि भेदेडपि तेद्धिशेषादयस्कान्ताकर्षणे छोहाकषेणं तदत्परमाणुष्वपि भवेत्‌ । 
नापि तत्र छायावरणादेरप्यसम्भव:; योग्यताबलादेव तस्याप्युपपत्ते; , ट्श्यते हि तद्ठलाद 
बहुछिद्राणामपि चषकादीनां पतद्म्भ; प्रतिबन्धित्वमिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌ ; यदि परमाणव; 
प्रतीयेरन्‌ , न चैवम्‌ , एकेकशः समुदायेन वा तलातिपत्तेरप्रतिबेदनात्‌ । न चाप्रतिपन्नेषु 
दृष्टान्तमात्राद्‌ इदन्त्वमू अनिदन्त्व॑ वा शक्यव्यवस्थापनम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ | तन्न त॑त्सन्दो हो 
नीलादिः । तदारब्घो5वयवीति चेतू ; न; परमाणूनां निरपेक्षतया तदारम्भकत्वे प्रथरदशाया- 
मपि प्रसढ़ात्‌ । संयोगसब्येपक्षाणां तत्त्वे संयोगो यद्येकदेशेन , अव्यवस्थापत्ति: | तदाह- 


तत्न दिग्भागभेदेन षडंदाः परमाणवः । इति । 


तजत्ञ तस्मिन संयोगे दिश एवं भागा दिग्भागाः तेभंदस्तेन बड़ंहाः पड़बयवा; 
परमाणवो भवेयुरिति शेष: । तथा हि-पाश्वेदिग्भागेषु चतुंषु उपयेधस्ताश् व्यवस्थिते; 
परमाणुमिरमिसम्बदूध्यमानस्य मध्यपरमाणोरव श्यम्भाविनः पडेकदेशाः तद्भावे प्रत्येक॑ तत्स- 
म्जन्धानुपपत्तेः | तथा च सुव्यवस्थितं निद्यत्वमू , सावयबत्वे विनाशस्यावश्यम्भावात्‌ । कर्थ॑ 
था परमाणुत्वम्‌ , सावयवस्य कायेद्रव्यवत्‌ स्थूलत्वात्‌ू १ तदवयवानां तब्यतिरेकादिति चेत; 
१-दिकः क-आ०, ब०, प० | २ -स्थ च प्र-आ०,ब०,प०। हे तदनुपायत्व क्रा०ण, ब०, प०। 

४ सहोपलम्भनियमस्य । ५ योग्यताविशेषात्‌ | ६ परमाणुसमुदाय/॥ ७ 'घटकेन युगपद्मयोगात्‌ परमाणों: षड॑- 


शता । षर्ण्या समानदेशलात्‌ पिण्डः स्यादणुमान्रकः ॥-विज्ञप्तिण वि० पु५ ७। चतुःश० ए० ४८ । 
तक्वसं० ए० २०३ । 
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कथमेव॑ तेस्तस्य सावयवत्वम्‌ ? सम्बन्धादिति चेत्‌; न; तेरपि द्ग्भागभेदिभिरभिसम्बद्ध- 
मानस्य तस्य पुनः पडंशतापत्तेः । पुन! तदंशानां तब्यतिरेकपरिकल्पनायामनवस्थानं प्राच्य- 
दोषानतिवृत्ते: | न चापयेवसायिनस्तदंशा; प्रतीतिविषया; । तन्नेकदेशेन तेषां संयोग; । सबो- 
त्मनेति चेतू ; आह- 
नो चेत्पिण्डो5णुमान्रः स्थात्‌ [न च ते बुद्धिगोचरा।] ॥९०॥ इति। ५ 

नो चेलू न यदि षडंशाः परमाणव एकदेशेन संयोगस्याभावात्‌ सबोत्मनेव तद- 
भ्युगमात्‌, तथा च पिण्ड; परमाणुप्रचयः अणुरेव अणुमान्रः स्यात्‌ भवेत्‌। दिग्भागभेदिनां 
हि परमाणूनां सवोत्मना मध्यपरमाणुना सम्बन्धे तदनुप्रवेशस्यावश्यम्भावात्‌ । स एवेको5व- 
शिष्यत इति मन्यते | तथा च न कार्य तंस्येकद्रव्यस्यासम्भवात्‌ , “[ओ] द्रव्यमनेकद्रव्यं च 
द्रब्यम [ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । १० 

भवतु वा कथमपि संयोग;, स तु कथमप्रतिपन्नानामू; अतिप्रसक्नात्‌ , 
अप्रतिपन्नाश्व॒ परमाणव; प्रत्यक्षतस्तद्प्रतिभासनातू। तदाह-न च ते बुद्धिगोचराः 
इति । न च नेव ते परमाणवो बुद्धे! अध्यक्षसंविदों गोचरा विषयाः स्थूलस्येव स्तम्भा:. 
देस्तत्र प्रतिमासनात्‌ । तथापि तत्कस्पनायाम्‌ अव्यवस्थापत्ते: । अनुमानात्तहिं तत्नतिपत्ति:; 
तच्चेदम्‌-विवादापन्न॑ तदूव्यणुक॑ स्वतो5ल्‍पपरिमाणावयवारूधघं कार्येत्वात्‌ पटादिवत्‌ | ये च १५ 
ततो5हपपरिमाणाः ते परमाणव इति चेत्‌ ; न पटादेरेव परकल्पितस्याभावात्‌ , निद्शनत्वानु- 
पत्ते।। अभावश्च तस्य परिस्फुटमनवभासनात्‌ । तदाह- 

न चेकम्‌ [एकरागादी समरागादिदोषतः |] इति । 

न च नेव एकम्‌ अखण्डम अवयवनिष्क्रान्तं _'पटादि इति। “कुतः इति प्रइने 

ज्ञच ते! इत्यादि। नच तदुबुद्धिगोचर इति वचनपरिणामेन हेतुपद्मभिधातव्यम्‌ | २० 


हेत्वन्तरमाह-एकरागादौ समरागादिदोषतः इति । राग आदियैस्य 
चलनावरणादेः स तथोक्त; एकस्य प्रदेशस्य रागादिरेकराग।दिस्तिस्मिन सम्ः साधा- 
रण; प्रदेशान्तरस्य रागादि; स एवं दोषस्तस्मात्तत इति| एकत्वे हि शरीरादे; 
क्वचिद्रागादौ सर्वत्र तेन भवितव्यं रागादिमतः प्रदेशात्तद्परस्यानथोन्तरत्वातू । न हि 


$ प्रथम्भूतावयवे: परमाणों:। २ स्वावयबेः । ३ अनन्ताः। ४ सम्बद्धस्तत्ततनो-आ०, ब०, प०। 
७ -विशेषतः इति आ०, ब०, प०। ६ कायस्य । ७ “तथा अबद्रव्य॑ द्रव्यमनेव द्रव्य च द्रव्यमिति बचनव्याधातः । 
तथा द्वि न वियते जन्य॑ जनक च॒ द्रब्यमित्यद्रव्यम्‌ । परमाणूनां जनक नास्त्याकाशादीनां जन्यं नापि जनकमित्य- 
द्रब्यम्‌ , नित्यद्रव्यमिति यावत्‌। अनेकद्रध्यं लनेकद्॒व्यं जनकमस्येत्यनेन स्वरूपेण द्विविधमेवं द्रव्यमद्रब्यं नित्यमनेक- 
द्ृव्यजन्य कायेमिति । एकद्रव्यस्य च कार्यद्रव्यस्याभ्युपगमे व्याइतमेतद्‌ भवतीति ।””-प्रश० ब्यो० एृ० २३१ । 
८ “नं थर-आ०, ब०, प० । “तथा कायौदल्पपरिम।ण्णं समवायिक्तारणम्‌ । तस्याप्यन्यद्ल्पपरिमाणमित्याय॑ कार्य 
निरतिशयाणपरिमागैरारब्धमिति श्ञायते ।”-प्रश्० ब्यो० प० २२४ । “कार्यपरिमाणापेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
लोकेडल्पीयस्वप्रतीतेः यश्व तस्यावयवः सपरमाणुभविष्यति ।”-प्रश० कन्दु* ए० ३१। ९ -वयवकारणा- 
रब्धं भा०,ब०,प०। १० वरपरिक-आ०, ब०, प० । ११ घटादिति आ०, ब०, प० । 





३६८ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १९१ 


'निष्पर्याय॑ तत्रेव रागादिस्तदभावश्वोपपन्नो विरोधातू । तत; पाण्यादों रागे चढने चावरणे 

च प्रदेशान्तरेषपि तत्म्रतिपत्ति; स्यात्‌ , न चेवम्‌ , तत्र तद्भावस्थेव परिज्ञानात्‌ । प्रदेशान्तर- 
२ के ध्ै 

बद्ा पाण्यादावपि न तत्मतीतिः स्यातू तत; तसस्‍्येकान्तेनाभेदातू। न चबम्‌ , पाण्यादों 

तद्भावस्य प्रदेशान्तरे च तदभावस्य निर्विवादं प्रतिपत्ते: । भिन्न एवं पररपरं प्रदेशाः प्रदेश्येव 


५ तु तद॒गतो न भिद्यते तदयमप्रसज्ञ इति चेत्‌ ; एवमपि प्रदेशगतश्रलनादिः प्रदेशिनं यदि 


१० 


नोपसपपति तत्रेव चलतः प्रदेशाद्वलतस्तस्य प्रँथक्सिद्धि; स्यात्‌ । एवं रागादावषि । उपसर्प- 
तीति चेत्‌ ; न ; तत्रेव इतरेष्वपि चढत एवं तस्य परिज्षानापत्ते; | एवं रागादावपि | न 
चेवम्‌ । तन्न चलाचलादिः कश्रिदेको<वयवीति | तदुक्तम्‌- 


“पाण्यांदिकम्पे सवस्य कम्पप्राप्तेविरोधिनः । 

एकत्र कपेणो [5]|योगात्स्यात्पृथक्सिद्धिरन्यथा ॥ 

एकस्य चाबृतौ सवस्यावृतिः स्थादनावृती | 

दृश्येत रक्ते चेकसिन रागो[5]रक्तस्प वा[5]गतिः ॥ 

नास्त्येकः सप्मुदायोञ्सात्‌! [प्रणवा० १।८६-८ ८] इति । 


अत्र यद्भासवज्ञस्य प्रत्यवस्थानम- 'यत्तावन्न स्त्येकीज्वयवी तस्थ पाण्यादिकम्पे 


५५ सर्वकम्पप्राप्तेरिति ; तदयुक्तम्‌ ; व्याप्रेरप्रसिद्धत्वात्‌। न हि यस्य पाण्यादिकम्पे स्वे- 


२० 
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कम्पप्राप्ति: तस्पाभावः इत्येव॑ व्याप्तिः क्चिह्ृहीता | नापि यस्य सर्व तस्य न पाण्या 
दिकम्पे सवेकम्पप्राप्तिः इत्येवं व्याप्तिः परेण दष्। न च दृष्टान्ताभावे खप्त्तसिद्धों पर- 
पत्तनिराकरणें वा क्चिद्वेतो! सामथ्य दृष्टमू ” [ ] इति ; तन्न युक्तम्‌ ; 
बौद्धमतानभिज्ञानात्‌ । न छात्र बोद्धन विशेष्यस्येवायवयिनों निषेध; साध्यत्वेनामिप्रेतः , खय- 
मपि व्यवहारप्रसिद्धा तस्याभ्युपगमात्‌ , अपि तु तद्ठिशेषणस्येकत्वस्येव तन्नेब विप्रतिपत्ते; | 
अत एवं 'नास्त्येकः सम्मुदायः” इत्युक्तम्‌ , अन्यथा 'नास्ति समुदायः” इत्येबोच्येत । 
हेतुरत्र चलाचलादिरूपो विरुद्धधमोध्यास एवं, तस्येव साध्यविपक्ष  तद्विरुद्धधर्मप्रसड्रपादन- 


१ युगपत्‌। २ चलनादिप्रतीतिः । ३ प्रदेशिन:॥ ४ “न चेदमिष्टापादन॑ यौग/नाम्‌ तैरयुतसिद्धयोः प्रथ 
कसिद्यनब्लीकारात्‌'-ता०टि०; ७५ चलादि: आ/०,ब०,प० । ६ “पाण्यादिकम्पे सवस्य कम्पप्राप्तैः। यदि पाण्या 
दयोडवयवा एवावयब्येकरूपस्तदा पाण्यादेः कम्पे सति स्वेस्य पादादेरपि कम्पः प्राप्नोति। एकस्मिस्तस्मिन्‌ कर्मण; 
कम्पस्य विरोधिनों5कम्पस्यायोगात्‌ ।*** *: ** अथावयवेभ्यो भिन्नोडवयवी । अत एवैकस्मिन्ननयवे कम्पमाने 
नावयवान्तरस्य कम्पः तदापि स्थात्यूथविसद्धिरन्यथा अवयवावयबिनोर्भदे प्रथक्षम्पप्नानादब॒यबादकम्पमानस्यावयविनः 
समवेतस्य भेदेन तत्रेवावयवे सिद्धि: स्यात्‌ वस्नोदकवत्‌ ।"“''' अथामभेदपक्षे एकस्यावसवस्याहृतीौ स्वस्याबृतिइ्व 
स्मादिति प्रसज्:। भेदपक्षम/श्रित्यानाइतो चावयविनः स्वीक्रियमाणायामाबृत एवावयबे5नावृतोउसौ टब्येतेति प्रसन्नः। 
अथामेदपक्षे रक्ते चेकस्मिन्नवयवे सर्वेत्रावयये रागो दृश्येतेति प्रसन्न: । मेदपक्षे तु रक्त एवावयवे5रक्तरय चावय- 
बिनो वाइगरतिः स्यादिति प्रसज्ञ: ।/-प्र० वा०म० वृक्ति १॥८६-८७ । अवयवबिनि ०7० ८५ । ७-क्षनिवारणे- 
भा०,ब०,प० । ८ बोद्त्य वि-भा०,ब,प० । ९-च्यते आा०,ब०,प०। ३० तद्विस्द्धभमोप्स-भा ०, ब०, प० । 





१९१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३६० 


के 


व्याजेन कथनात्‌ | तत्र चास्त्येब व्याप्तिप्रसिद्धि--यस्मिन्‌ चलट्पि यन्न चछति न तत्तेनैक 
यथा पर्णन पाषाण;, चलत्यपि पाणिशरीरे न चल्ूति प्रदेशान्तरशरीरमिति । तत्कथन्न दृष्टान्तो 
“*ज्ञ च! इत्यादि सूक्त भवेत्‌ ? सूक्तमेवेदम्‌ , अवयविनमनम्युपगच्छत: पर्णपाषाणयोरप्य- 
भाषादिति चेत्‌ ; न ; व्यवहारप्रप्तिद््या तदभ्युपगमस्योक्तत्वात्‌ | 

यदप्येतद्परं तस्येव-“'न होव॑ कश्निदनुन्मत्तः प्रत्यवतिष्टते नास्त्यको वन्ध्यापृत्रः 
तस्य पाण्यादिकम्पे सवेकम्पप्राप्ते अकस्पने वा चलाचलयोः प्रथक्सिद्धिप्रसड्भर/ खपु 
प्पखरथृद्भवत्‌ [ ] इति ; तदपि न सुभाषितम्‌ ; वन्ध्यासुतविरक्षणस्या 
बयविनः खपुध्पादिविलक्षणयोश्व पणपाषाणयोबोद्धमतेडपि प्रसिद्धत्वातू। तदवष्टस्भेन प्रत्य- 
वतिष्ठमानस्योन्मत्तत्वानुपपत्ते; । तन्नागृहीतव्यापको हेतुः | 


नाप्रसिद्ध: ; तत्नतीतिभावातू । ननु चलप्रतीतिरचलत्यपि रूपादिवच्चछावयवसम- 
बायात्‌ू , तथा चल्त्यपि अचलप्रतीति! अवलावयवसमवायान्निमित्तात॒ सम्भवति तत्कर्थ 
तन्मात्रात्‌ क्वचिश्नलाचलत्व॑ तक्त्वत) सिध्यति | विश्रमस्य असत्यपि तस्मिन्‌ सम्भवात्‌ , तत; 
सन्दिग्धासिद्धो देतुरिति चेत्‌ू ; कथं तत; शरीरस्यापि सिद्धि, विश्वमस्तदयोगात्‌ ? चलादि- 
रूप एवं तद्दिश्रमो न शरीर इति चेत्‌ ; न ; विश्रमेतररूपतया प्रद्ययभेद्प्रसदड्भरात। न च 
भिन्न एवं तत्पत्यय/, “चलति शरीरम्‌ इति, विशेषणविशेष्यविषयस्येकस्येब तस्यानुभवात्‌ । 
आन्तस्तदनुभव इति चेत्‌ ; कथं तंतः प्रत्ययस्थापि सिद्धि; विश्रमात्तदयोगात्‌ ? तदेकत्व एव 
स विश्वमो न प्रत्यये इति चेत्‌ ; न; विश्रमेतररूपतया तड़्ेदप्रसज्ञात्‌ | न च भिन्न एँवानुभव 
'एक एवायपम्‌' इति विशेष्यविशेषणविपरयस्येकस्येब तस्यानुभवात्‌ । श्रान्तस्तरनुभव इति 
चेत्‌; न; प्राच्यप्रसद्गानुबन्धादनवस्थानोपनिपातात । ततः शरीरबवश्चलाचल्त्वादावप्यक्रान्त 
एब प्रत्यय इंति वस्तुत एब तत्सिद्धे! कथं सन्दिग्धासिद्धस्वं साधनस्य 


मा भुत्सन्दिग्धासिद्धत्व॑ सन्दिग्धव्यतिरेकत्व॑ तु स्‍्यात्‌ , संयोगवच्चरूनस्यापि 
प्रैदेशवृत्तित्वनेकस्थापि चलाचलप्रत्ययविषयत्वाविरोधादिति चेत्‌ ; न ; प्रदेशाभावे प्रदेशबृत्ति- 
त्वानुपपत्तेः | अव्यापकत्वमेव तय तद्गृत्तित्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रदेशाभाव त॑स्येवानुपपत्ते; । 
तंद्धिष्ठितेतरप्रदेशसद्भावे हि तंत्र तस्याव्यापकत्व॑ नान्‍्यथा । संयोगस्य कथमित्यपि न युक्तम्‌ ; 
तत्रापि समानत्वात्‌ तत्पयेनुयोगस्य, तस्याप्येकावयविनि अव्यापकत्वानुपपत्तरिति । व्याप्यस्थं 
'प्रेदेशवक्तवान्न संयोगस्याव्यापकत्वम्‌ , अपि तु तंद्वमेत्वात्‌ू। तथा च॑ परस्य वचनमू- 
“संयोगस्यथेव होव॑ धर्मो येन यत्र यत्रावववे सम्बदा्धोव्ययवी दृश्यते तत्र तत्र रूपादिव- 
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न 3० कललज- कलाेअमक, 


१ अन्न 'यतः इत्याध्याहायम्‌ । २ भासवेज्ञस्थैयव । ३ न चल-आ०, ब०, प०। ४ प्रतीतिमान्नात्‌ । 
५ अनुभवात्‌ । ६ एवायमनु-आ०, ब०, प० । ७ अव्याप्यवृत्तित्वेन । < अव्यापकत्वस्था नुपपत्त: । ९ तदधिष्ठित- 
प्रदेशाद्‌ भिन्नप्रदेशसदूभावे । १० इतरप्रदेशे । १५ अवयविनः । १३ प्रदेशवा-भा०, ब०, प०। १३ अव्या- 
पकत्व॑ हि संयोगस्यैव घमे इति भाव: । 
४७ 


ब्् 


२५ 


३७० न्यायविनिश्चयचिवर णे [१९१ 


त्ततुपलम्भकारणावैगुण्पेणपि संयोगो नोपलम्यते” [ ] इति । तस्मादेवे- 
धमैत्वादेव संयोगादे; प्रदेशवृत्तित्व॑ न व्याप्यस्य प्रदेशवत्वात्‌ । तद्वच्चलनस्यापीति चेत्‌ ; न; 
तद्धमैण; संयोगस्येव बौद्ध॑ प्रद्यसिद्धत्वेन रृष्टान्तत्वानुपपत्ते: । अप्रसिद्धोडपि परप्रसिद्धेन 
दृष्टान्तेन समथ्यते । तथा थ वचन परस्य-“यथा लन्मते निर्विकल्पकेन ज्ञानेन तदेव 


. सविकल्पक॑ ज्ञानमात्मसह॒शं कथश्रिदुत्पादितं कथश्रिन्नेत्यभिन्नस्येवांशः परिकल्प्यते 


१ 


छे 


१५ 
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तथा संयोगाद्ाधारस्यापीत्यदु्ट संयोगादेः प्रदेशवृत्तित्वम [ ] इति 
चेत्‌ ; न ; वैषम्यादुपन्यासस्थ | न हि विकत्पज्ञानम्‌ एकान्तेनाभिन्नमेव, सदशेतरस्वभावयो; 
तद्थान्तरत्वाभावानभ्युपगमात्‌ | तदनथौन्तरत्वे तु कर्थ ताम्यामन्योन्यभेदिभ्यामभिन्नस्य 
एकान्ताभेदित्वम्‌  येनोच्यते-'अभिन्नस्थैवः इति। न चावयबिन्यपि कथश्विद्‌ भेद्वस्येब 
संयोगादेः प्रदेशवृत्तित्वम्‌ , 'संयोगस्यैव' इत्याद्विरों धादू, अनेकान्तवादोपाश्रयप्रसज्ञाच्च । बौद्ध- 
स्‍्थापि कस्मान्न तत्मसद्भ इति चेत्‌ ) क एवमाह-न' इति ! ““चित्रप्रतिभासाप्येकेव 
बुद्धि” [प्र० वार्तिकाठ० २।२१९] इति वचनातू । क इदानीं जेनात्तस्थे विशेष इति चेत्‌! 
न ; पयेन्ते तस्यापिं तेन निराकरणात्‌ “अविभागोडपि बुछ्धयात्मा'” [प्र० वा० २।३५४] 
इत्यादिवचनात्‌ । तन्न संयोगरष्टान्तेन स्वभाव्यादेव प्रदेशवृत्तित्व॑ं चलनस्य, अपि तु व्याप्य- 
भेदादेव इति न सन्दिग्धो व्यतिरेकः, तन्निश्वयस्थेव भावात्‌ । तस्मादुपपन्नमेततू- नेकी5वयबी 
चलाचलत्वात्‌ , अन्यथा तद्योगादिति । 


“तथा, आवृताउनाबृतत्वात! इति च। नन्विद्म अवयवेष्बेव भिन्नेषु नावयविनि 
तस्माद्सिद्धमिति चेत्‌ ; अवयविनि तहिं किम ? आबरणमेबेति चेत्‌ ; न ; मनागप्यद्शन- 
प्रसड्रात्‌। 'अनावरणमेव? इत्यपि न युक्तम; अविकलस्य दृशनापत्तेः। अविकल एवं स दृश्यत 
इति चेत्‌ ; न; तथानुभवाभावात्‌ , सन्देहानुपपत्तेश्चव । न हि अविकलदष्ट एवं सन्देहः । भवति 
चायम्‌ अधाबृतं पश्यत। 'करिमय॑ देवदृत्तः कि वा तदपरः” इति च। अवयवाग्रहणात्‌ सन्देह 
इति चेत्‌ ; तद्ग्रहणेन तहशनस्य प्रतित्रन्थे कथमविकलद्शेनकल्पनम्‌ ? अप्रतिबन्धे तु कर्थ॑ 
तत्र सन्देहों निश्चिते तंदनुपपत्तेट, निश्चयस्य तद्विरोधित्वात्‌ । निश्चयरूपं च दशनम्‌ , 
“व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्षम'? [ ] इति बचनात्‌ | कथ्थं चायमबयबग्रहण- 
मन्तरेण दृश्येत ? तंद्रहणस्य तहशेनं प्रत्यनड्रत्वादिति चेत्‌ ; न; कतिपयावयबग्रहणाभाबेडपि 
तँस्सद्रातू । सकलावयबग्रहणमेव तंदनक्गभमिति चेत्‌ू ; कथमिदानीं सकलावयबनिष्ठतया तस्य 
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१ अवयविन:। २ [निर्विरत्पकज्ञानेन । ३ -भावादनमभ्यु-ता० | विहत्पज्ञानात्‌ू तत्खभवयोभिन्न- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । ४ विकत्पज्ञानस्य । ५ बोद्धस्थ । ६ वित्रत्नतिभासाप्येक्रैव वुद्धिरिति वचनस्यापि । ७ प्रति- 
देश-भा०, ब०। <तु द्वव्यव्याप्य-भा०, ब०, प०। ९ नेकावयवी आ०, ब०, प०। १० तथा श्वथा 
नाइईं-आ०, ब०, प०। “अथवा अन्यथाहुयं विरुद्धधमेसंसर्ग:। तथा द्वि-आजते एकरिमिन्‌ पाण्थादौ स्थूकछ- 
स्थाथस्य आव्रतानावृतरूपे युगपद्धवन्ती विरुद्धधमेदयसंयोगमस्य आवेदयतः ।??-अवयविनिरा० प्रू० ८५। ११ 
स्रन्देह्ानुपपत्ते: । १२ अवयवी । १३ अवयवग्रदृणस्य । १४ अवय्रविद्शेनप्रश्चज्ञातू । १५ अवयविवृशनानज्ञम । 


१९१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३७१ 


दशनम्‌ , सत्येव तद्गाइणे तदुपपत्ते: । मा भूदिति चंत्‌ ; कथमविकलंद्शन तन्निष्ठस्वभाव- 
विकल्स्येव दशेनात्‌ । तश्निध्वत्वं नाम तत्समवायः, तस्यो च॑ ततो भेदात्‌ न तस्यारद्रावप्य- 
वयविद्शनस्य वेकल्यमिति चेत्‌ ; कथमथोन्‍्तरत्वे तस्य तेन तप्निष्ठोडब्यबीति व्यपदेश; ९ 
सम्बन्धादिति चेतू ; तहिं तत्सभावः कथं तद्दशेने दश्येत ? तत्स्वभावतया मादर्शीति 
चेतू ; न ; दशेनवेकल्यस्थोक्तवातू । तस्यापि ततो भेदादयमदोष इति चेतू ; कथं तेन 
सेम्बद्धोइवयवीति व्यपदेश; ) सम्बन्धादिति चेतू ; न ; 'तहिं! इल्यादेरावृत्या चक्रशापत्तेर- 
नवस्थानाच्च । ततो दूरमनुस॒यापि कस्यचित्सम्बन्धस्य तत्खभावत्व॑ चेदभ्यनुज्ञायेत प्राय्यस्य 
तन्निष्ठत्वस्येव तदभ्यनुज्ञातव्यमू । न च तस्य सकलावयवप्रहणमन्तरेण दशनम्‌ , आधेयदश- 
नस्याधारप्रहणसव्यपेक्षत्वात्‌ । दृश्यावयबनिष्ठतयेव तु दश्शनेडपि सिद्ध विकलदशनम्‌ | न च 
“तत्‌ अनावृतस्योपपन्नमित्यवयविन्येब अधावरणभावान्नासिद्धत्व॑ं साधनस्य । सन्दिग्धव्यति- 
रेकत्वं तु पूबेबदु-द्राव्य समाधातव्यम्‌ । ततो भवत्येवास्मादपि हेतोनेंकोडबयबीति । 

तथा. रक्तारक्तत्वादित्यतो5पि । रक्तारक्तेहि तन्तुभिरारू्धे पटे अवश्यम्भवत्येव 
रक्तारक्तता तया रूपभेदों न भवत्येव तत्रेकस्पेव रूपस्य चित्रस्य भावात्‌ | तथा च प्रतिपत्तिः 
चित्रमिदं रूपमिति चेतू ; न; 'चित्र॑ चेक॑ च! इति व्याघातातू-भेदस्य चित्रार्थव्वाव्‌ अभरेदस्य 
चेकाथत्वात्‌ , भेदाभेदयोश्व पररपरपरिहारस्वरूपाधिकरणतया विरोधश्य सुप्रसिद्धत्वात्‌। उक्तत्च- 


“चित्र॑ तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः ।'” [प्र० वा० २२००] 


भवतु तदेकमेव न चित्र नीलपीतादिविशेषेरनिर्देश्यत्वादिति चेत्‌ ; न; तादशस्याप्रति- 
भासनात्‌ । अप्रतिभासितस्यापि द्वव्यप्रहणादनुगमः, नीरूपस्य द्रव्यस्य दशेनायोगादिति चेतू ; 
कथमनुपलब्धस्य द्वव्यप्रतिपक््यड्रत्वम्‌ अन्यत्रेवमद्शनात्‌ । तथापि तत्कर्पने किमरूपस्यैव 
द्रव्यस्य न द्शेनकल्पनम्‌ , अविशेषात्‌ ? भवत्वक तद्॒पं प्रतिभासवच्च, तथापि कथ॑ तत्न चित्र- 
प्रतिभास; ? चित्ररूपावयबसम्बन्धादिति चेतू ; न; उपाधिकऋतत्वेन विश्रमत्वापत्तः | न चासौ 
विश्रम एव, चित्राकारवत्तद्रपत्यापि ततो$सिद्धिप्रसज्ञात्‌ | चित्रत्व एबासो विश्रमों न तेद्रप इति 
चेत्‌ ; न; विश्रमेतरात्मता तसस्‍्वैव चित्रत्वापत्तेः, तस्ये च वम्तुतस्तत्त्वे तंद्रपस्येष किन्न स्यातू 
तद्प्युपाधिनिबन्धनमेव न वास्तवमिति चेत्‌ ; न; तठतिभासस्यापि विश्रमत्कपत्तेः | न चासो 
विश्रम एवं । ततश्रित्रत्ववत्माच्यप्रतिभासस्यापि असिद्धिप्रसन्नातू । चित्राकार एवासी विश्रमो 


१ -विकल्पदू-आ ०, ब०, प० । २ अवयवनिष्ठ । हे समवायस्य । ४ अवयवात्‌ । ७ सम- 
वायेन । ६ सम्बन्धिस्वभावः । ७ तहशने जआा०, ब०, प०। सम्बन्ध्दशेने । ८ मा न दर्शी-भा०, 
ब०. प०। ९ सम्बन्धोध्चर-आ०, ब०, प०। १० विक्लदशनम्‌ । ११ “स्थूलस्यैकस्वभावत्वे मक्षिकापद 
मात्रतः | पिधाने पिद्दितं सर्वमासज्येताविभागतः ॥ रक्ते च राग एकस्मिन सवे रज्येत रक्तवत्‌ । विरुद्धधर्म भावे वा 
नानात्वमनुषज्यते ।”-तखसं० इलो० ५८३, ५८४ । “ तथा रागारागार्भ्यां विरोधः सम्मावनीय ।?-भअवयधि 
नि०9०८५। १२ तद्गूपात्रतिभास हृति आ०,ब०,१०) १३. अवयवस्येव विश्रमाविश्रमविषयत्वात्‌ चित्रत्व॑ स्यादिति 


भावः । १४ अभ्वयवस्य वस्तुतश्रित्रत्वे। १५ अवयवरुपस्यैव । 
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ने तत्प्तिभास इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'विश्वमेतरात्मना” इत्यादे! पौनःपुन्यादनवरथापत्तेश्व । 
ततो दूरं गत्वापि पय॑न्ते तत्प्रतिभासचित्रत्वं तात्त्विकमेव वक्तव्यम्‌ , तद्त्तदपचित्रत्वमप्यविशे- 
पात्‌ | ततो यदुक्त भासवज्ञेन-“तसाहिशेषतोनिर्दे श्यरूपमात्रमेष तत्रोत्पश्नम्‌ , चित्र- 
प्रतिभासस्तु तत्र चित्रावयवसम्बन्धात्‌ स्फटिके नीलादिप्रतिभासवत्‌” [ ] 
इति; तत्प्रतिविहितम्‌ ; तत्वत एबं तत्र चित्रत्वस्य भावात्‌ । 


भबतु तत्त्वत एव तंत्र चित्रत्वम्‌ , तत्तु न रूपरय खरूपभेदात्‌ , अपितु नीलत्वपीत- 
त्वादिनानाजातिसम्बन्धादेव | न चेकत्र नानाजातिसम्बन्धानुपपत्ति3, कुसुमत्वोत्पलादित्वादिनाना- 
जातिसम्बन्धस्येकत्रापि द्रव्ये दशेनादिति चेत्‌ ; जातयस्तद्वति व्याप्त्या वर्तेरन्‌ , अव्याप्त्या 
वा ? व्याप्त्या चेत्‌ ; न; तथाननुभवात्‌ । न हि नीलत्वव्याप्तमेव तद्ेंपं प्रतीयते पीतत्वादेस्त- 
त्राप्रतिपत्तिप्रसड्रात्‌ । 


न हि नीलत्वमात्रेण व्याप्ते बस्तुनि युक्तिमत्‌ | 
पीतत्वादिपरिज्ञानमन्यत्रेवमदशनात्‌ ॥ ९ ०२॥ 

न च नीलत्वमात्रेण तब्नित्रमुपपत्तिमत्‌ । 
अभावासड्जनादेवमचित्रस्येव कस्यवित्‌ ॥९०३॥ 
अव्याप्त्या तु न जातीनां जातिमत्यस्ति वत्तनम्‌ । 
गोलाडगूलत्वगोत्वादिजातिष्वेवमदशनात्‌ ॥ ९० ४॥ 
नृत्वसिंहत्वयोरेकप्राणिन्यव्याप्य वत्तेनम्‌ । 

दृश्यते चेन्न तत्रापि जातिद्वित्वानपेक्षणात्‌ |॥|९०५॥ 
एक हि तन्नूसिंहस्व॑ स्वाश्रयव्यापि ्रश्यते । 

न नरत्वं ततश्वान्यत्‌ सिहत्व॑ चकरेशिकम्‌ ॥९०६॥ 
एवं चित्रत्वमप्येक॑ सामान्यमिति चेदसत्‌ । 
नानासामान्यसम्बन्धा शिन्रमित्यस्य दूषणांत्‌ ||९०७॥ 


यथेव नरसिंहत्वपुरुषशगत्वादिक नरत्वादेजोत्यन्तरमेकमेव स्वाश्रयव्यापि च, तद्शित्र- 
त्वमपि नीलत्वादेर्थोन्तरमेकमेब स्वाश्रयव्यापीति चेत्‌ ; न; “एकस्याप्यनेकनीलादिधर्माधि 


२५ फेरणत्वेन चित्रप्रतिभासविषयत्वसम्भवात्‌ ! [ ] इत्यस्योपद्रवात्‌ , एकस्यानेक 


त्वायोगाद्‌ , नीलत्वादिव्यपदेशानुपपत्तेश्व । कुतश्च तज्ञातिमतो रूपस्योत्पत्ति; ? पटादेबेति 
चेत्‌ ; न; सर्वेस्मादपि ततस्तत्रसद्भान्न कश्निदृप्यचित्रः पट: स्यात्‌ । प्राक्तनाश्रित्ररूपादेबेति 
चेत्‌ ; न; प्रथमनिष्पन्ने पटे तद्गप्राभावापत्ते; पूरे तदभावात्‌ | पटावयवरूफादिति चेत्‌ ; 

तेतोइपि चित्रातू ; अवयवेषु तदभावात्‌ । अचित्रादेवेति चेत्‌ ; न; तस्य जालमन्तरत्वेन 
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१ न ठद्गभाप इति आ०, ब०, प० । १ तत एव आ०, ब०, प० । ३ रुूपे । ४ पटावयवरूपादपि । 


१९१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३७३ 


ततस्तदुत्पत्तेर्योगात नीलादे! पीतादिवत्‌ | रूपत्वमात्रेणेकजातित्वमेव न जोत्यन्तरत्वमित्यपि 
न युक्तम्‌ ; नीलादेरपि पीतादिजन्मापक्तो: । ततो5वयवरूपात्तदुत्पत्तो तैस्यापि तजजातित्वमेव, 
तच्च न रूपत्वेनेव, तत्र चित्ररूपस्याभावापत्ते; । नाप्येकेन चिन्रत्वेन ; तत्र तदभावस्यामिधा- 
नातू | नाप्यनेकनीलत्वादिना; तस्य स्वाश्रयव्याप्त्यभावात्‌ । न च तैदव्यापि सामान्यम्‌ ; सर्वे- 
गतस्यैब तस्योपगमात्‌ , तद॒व्यापिनश्वच॒ सर्वेगतत्वानुपपरो। । ततो न नानाजातिसम्बन्धा- 
द्रपस्य चित्रप्रतीतिगोचरत्वम्‌ू , अपि तु स्वरूपसेदादेव । न च तस्येकत्रावयबिनि सम्भव; 
इत्युपपन्न॑ तैंदन्‍्यथानुपपत्त्या तद्भावसाधनम्‌ | 

भवन्वा कश्चिद्वयवी कुत उत्पद्यतामू ?! समवाय्यादे! कारणादिति चेत्‌ ; किं पुनद्ये- 
णुकस्य समवायिकारणम्‌ ? अणुद्यमिति चेत्‌ ; न; परमाणूनामनुपल्म्भेनासत्त्वातू, तत्र 
समवायिकारणत्वस्य तत्संयोगे चासमवायिकारणत्वस्यासम्भवात्‌ । निमित्तमात्राच्च न तदुत्पत्ति: 
अनश्यु पगमात्‌ , इत्यसत्त्वमेव व्यणुकर्य प्राप्तम्‌ । तदभावे च न तदुत्तरं द्रव्यम्‌ , ततोदपषि न 
तदुत्तरमित्यन्त्यावयविपयेन्तस्याभाव एऐँव तद्द्॒व्यस्य स्यात्‌ । नाय॑ दोपः, तस्याहेतुकर्येव भावा- 
दिति चेत्‌ ; अतन्राह- 


खतः सिद्धेरयोगाच [ तद्बृत्ते! सवंधेति चेत ; ] ॥९१॥ इति 


खतो हेतुमन्‍्तरेण सिद्ध निष्पतेः अयोगाद्‌ू अघटनातू। “न चेकम्‌' इति 
सम्बन्ध: । च शब्दः पूबहेतुसमुच्चये | परमप्यत्र हेतुमाह-'तद्वृत्ते: सवेधा'” इति। 
तस्य अवयविन; स्वावयवेषु वृत्तिवत्तन तस्याउयघोगाच | 'न चैकम्‌” इति| कथं तदयोगः 
सवंधा सर्वेण एकदेशेन सर्वात्मना वा इति प्रकारेण | तथा हि-सर्वात्मना तैस्‍्य तंत्र वृत्तौ; 
बहुत्वम्‌प्रत्यवयवं भेदात्‌ , एकावयवत्व॑ वा। देशतों वृत्तो; तेषां तदन्यत्व॑प्राच्यावयब- 
वत्‌ , तत्कथ॑ ते तस्य ? तेष्बपि वृत्तेरिति चेत ; न; सबॉत्मना तन्निषेधात्‌ । देशतश्वेत्‌ ; 
न ; पूवबद्दोषादनवस्थानाच्च | 

ननु॒ बहुष्वन्यतमो देशः, तत्साकल्यं च सबवम्‌ , न चावयविनो निरंशस्य बहुत्वम्‌ , 
अतो न सर्वात्मना देशतो वा तस्य वृत्ति; प्रकारान्तरेणेब तद्भावातू तस्य च विशेषश्रतिषेधा- 
देवाभ्यनुज्ञानातू , यथेव हि वामेन चल्लुपा दशेननिषेधों दक्षिणेन दशनममभ्यनुज्ञापयति, 
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१ चित्ररुपोत्पत्ते: । २ जात्यन्तरप्रि-भ्रा० » बं०, प०। हे अवयवरूपस्यापि | ४ “प्ययाभा-भा ०, 
ब०, प०। थ« स्वाश्रयव्यापि । ६ स्वरूपभेदान्यथानुपपत्या । ७ एवं तद्गभूपस्य भा०, ब०, प०। ८ अवय- 
विनः। ९ अवयचेषु । १० देशान|म्‌ । ११ “एकस्मिन भेदाभावाद्धंदशब्दप्रयोगानुपपत्तेर प्रशन:-कि प्रत्यवयवं 
कृत्स्नोष्वयवी वतेते अथेकदेशेनेति नोपपयते प्रइनः | कस्मात्‌ ? एकस्मिन भेदाभावाद्धभेद्शब्दप्रयोगानुपप्सेः । 
'कृत्सनम्‌! इत्यनेकस्याशेषामिधानम्‌ , 'एकदेश:” इति नानात्वे कस्यचिद्भिधानम्‌ , ताविमो कृत्स्नेद्देशशब्दौ- 
भेदविषयो नेकसिमिन्नवयविन्युपपथेते भेदाभावादिति ।-र्याय सू०, भा० ४। २। ११। “तथा हि बहूनाम- 
न्यंतमाभिधानमे ऋदेशः । निरवशेषता व सवेशब्दस्याथः । तथा विशेषप्रतिषेधस्य शेषाभ्यनुज्ञाविषयाव्‌ प्रकाशन्तरेण 
बृत्तिः प्राप्नोति । अन्यथा द्वि न वतेत इति वाच्यम्‌ ।”-प्रद्ा० व्यो० ए० ४६ । 
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३५७ न्यायपिनिश्चयपिवरणे [ १९१ 


अन्यथा तदनुपपर्े;, तथा सवोत्मेकदेशाभ्यां वृत्तिनिषेधोडपि प्रकारान्तरेण वृत्तिमभ्यनुशाप- 
यत्येब, अन्यथा न ब्तते! इति अविशेषेणेव वचनप्रसज्ञादेति चेत्‌ ; तत्मकारान्तरं 
तस्य स्वरूपम्‌ , अन्यद्वा गठहमन्तराभावातू ! 


रवरूपं तस्य वृत्तिश्रेत्वटो वत्तत इत्ययम्‌ । 
विशिष्टप्रत्ययस्तत्र कर्थ नामोपपत्तिमान्‌ १ ॥९०८॥ 
भेदे सत्येब यलोके विशेषणविज्ञेष्ययो; । 

दण्डी मनुष्य इत्येब॑ स प्रंतीतिपं गत ॥९०१९॥ 
भेदकल्पनयाइसौ चोत्तत्कता तास्विकी कथम्‌ ? । 

तद्ग त्तिभोंगवान्‌ येन तास्विक; परिकरुप्यताम्‌ ॥९१०॥ 
अताक्त्विकं तु तत्सत्त्व॑ न बौद्धोह्रगकारणम्‌ | 
व्यवहारटशां तस्य तेनापि स्थितिसाधनात्‌ ॥९९१९॥ 
अन्येव तस्य वृत्तिश्नेत समव/|यात्मिका मता । 

तयापि तस्यासम्बन्धे विशिष्ट; प्रद्यय; कथम्‌ ! ॥९१२॥ 
सम्बन्धादेव दण्डादेयेती5य॑ हदृश्यते नरे। 

कथं वा तस्य सा वृत्ति; पटस्तन्तुपु यद्भवेत्‌ ॥९१३॥ 
गर्देभोडपि तया तेपु न भवत्यन्यथा कथम्‌ ? । 

लोक; कथं ततो वंस्‍्तां पटमेव न गदेभम ॥९१४॥ 
सम्बन्धोषपि तया तस्य स्वतश्वेत्‌ किन्न वन्तुभिः | 

इति व्यर्थव सेव॑ चेन्नास्य पूत्र निषेधनात्‌ ॥९१५॥ 
अन्यतश्रेन्न तेनापि तश्या; सम्बन्धकटपने । 

कथं तेन विशिष्टत्व॑ं तसय यत्तन्मतिर्भवेत्‌ ||९१६॥ 
कथ॑ वा स्याल्रतिश्निप्त॑ गदभातिप्रस&जनम । 

तेनापि तस्य सम्बन्धे स्वतोडन्यत इति दयो; ॥९१७॥ 
पक्षयोरनवस्थान प्राच्यदोपानिर्व॑रत्तनात्‌ | 

तन्नान्याप्यरित दठद्वत्तिरित्यवृत्तिक एद सः ॥९१८॥ 


ततो यदुक्त व्योमवता-“वृत्त्यनुपपत्तिरिति हेतुः खरूपासिद्धश्व वृत्ते! समवायस्य 
सिद्धलात्‌” [प्रश> व्यो० प्र० ४७६] इति ; तत्मतिविद्वितम्‌ ; उक्तेन न्‍्यायेन समवायस्यापि 
वृत्तित्वासिद्धेः । 

मा भूदवत्ति,, तथापि कथमसर्तम्‌ ? कथब्न न स्यात्‌ ? वृक्ष्या सत्तस्याव्याप्ते; । 





जज ॑०५- ५ ०9०५०७० ८ ०>»»»-- 








3 प्रतीतिकर्थ गतः भा०, ब०, प०। २ कल्पनाकइृता। ३ विशिष्टप्रत्यमः ॥ ४ “ते तरामू आ०, ब०, 
प०। ५ धारयेत्‌ | धवततनम्‌ भा०, ब०, प० । 


१९२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७५ 


न हि वृत्तावेब सत्त्माकाशादौ परोपगते रूपादी च तंदभावेदपि भावादिति चेतू ; सत्यम्‌ ; 
सत्त्वमात्रस्य न तग्याप्तिः, अवयव्यादिसत्त्वस्य तु विद्या एबं। कुत एतत्‌ ! स्वबुद्धित इति 
चेतू ; न ; तदनिषेधप्रसज्ञात्‌ | न हि स्वय॑ वृत्तिव्याप्ततया बुद्धधमानस्येव तत्सत्त्वस्प 


निषेधनम्‌ । परबुद्धितः इति चेत्‌ ; परस्यापि यदि तत्र प्रमाणमस्ति न तन्निषेधनम्‌ , तंदनु- . 


मानस्य तेन प्रतिक्षेपात्‌ । तस्यैत्र तदनुमानेन प्रतिश्लेप इति चेत्‌ ; न; तत्मतिक्षेपे ततस्येबालुत्पत्ति- 
प्रसड्गातू , तम्मूलत्वात्‌ू , तेन तद््थाप्तिपरिज्ञाने सत्येव तदुलत्तें! । अथ नास्ति प्रमाणम्‌ ; 
न तहिं व्याप्तिनिश्वयः, तद्भात्रे च न तन्निषेघ! । सत्येव तन्निश्रये व्यापकाभावात्‌ व्याप्य- 
निषेधोपपत्तरिति चेत्‌ ; न; 'प्रमाणादन्‍्यतो बा? इत्यक्ृतविचारस्येव परबुद्धिमात्रस्योपाश्रयात्‌ 
कथं तदाभ्रयणन कस्यचित्रिपेर्थनम्‌ , अतिप्रसज्ञात्‌ । कथमहेतायरेकान्तस्य ? न हि तस्या 
प्यपरिज्ञातस्थेव निपेधः तन्निपेधानुमानस्याश्रयासिद्धिदोपात्‌ | स्वयं परिज्ञाने च पृवेवत्तदनुंपपत्तः । 
परबुद्धया तत्परिज्ञानस्य प्रमाणभावाभावाभ्यां विचारे प्रागिव दोषात , अक्ृतविचाररस्येव 
परबुद्धिमात्रस्योपाश्रयणं तीथागतस्यापि तदभीष्टमुद्हेदविशेषात्‌। तत; स्थितम-'न चेक॑ स्वेधा 
तद्बत्तेरयोगात्‌' ईति । साम्प्रतं पृवेपक्षसमाप्तिम्‌ इतिशब्देन चेचछब्देन च परामिप्राय॑ 
योतयन्नाह 'इति चेत्‌' इति । 


अत्रोत्तरमाह-- 


एतत्समानमन्यन्र भेदाः संविदर्संविदो! । 
न विकल्पानपाकुयुनें रन्‍्तयोनुबन्धिनः ॥९२॥ इति । 


एलदनन्तरोक्त 'ततन्ना इत्यादि, समान सच्शम | के! अन्यन्न | अपि 
शब्दोउचत्र द्रष्ठट्य/। । तद्यमर्था न केवल बह्रिथ॑ अपि तु अन्यत्रापि विज्ञानेडपि तस्येब 
तदपेक्षया अन्यत्वातू । तथा हि-विज्ञानमपि सांशत्वादिना दोषेण दोषवत्‌ निरन्तरत्वात्‌ 
यहिरथवदिति । न चेदं स्वतन्त्र साधनम्‌ ; वहिर्थ तत्त्वतस्तद्वत्वोपगमनानिष्टापत्तः 
अन्यथा तन्निदशेनोपन्यासायोगात्‌ , अपि तु प्रसड्रापादनम्‌ | तद॒पि न तत्त्वतरतत्र तदस्व- 
ठयवस्थापनाथम्‌ अतत्र स्वयमपि तदनमभ्युपगमात्‌ , अपि तु व्याप्तिविघटनाथेंमेब । यदि 
निरन्तरत्वं दोषवस्बेन व्याप्त विज्ञानेडपि तड़ूवेत्‌ तत्रापि तस्यथ विश्वमानत्वादिति | तस्यापि 
बाह्यवत्‌ परिद्यागे किमवलम्बनो बहिभौव॑ दूपयेत्‌ ? निरवलम्बनस्य तत्पोषणस्याप्यनिवारणात्‌। 
ततो नास्ति तसयथे तेन व्याप्तिई, तद्विकलेषपि विज्ञाने तस्य भावात्‌ । ततोइनेकान्तिकत्वान्नातो _ 
बहिरथें तद्त्वसाधनमुपपन्नम्‌ू । ततो यदुक्त' न्यायवार्तिके-'यः परेण चोदितं दोपमनु 


न्‍अकन्‍कनन्‍न- नि निकज ननननिजकनन + लिन न नज जी हड्डी जा । 


१ तदभावादि-आ०, ब०, प० । २ निपेधानुमानस्थ । ३ प्रतिषेध आ०, ब", प०। ४ -पेघो$ति-« 
आ०, ब०, प०। ५ निषेधानुपपत्तेः । ६ तथाग-आ०, ब०, प०। ७ दोषद भा०, ब०, प०। ८ 
स्वतप्प्रसा-भा०, ब०, प०। ९ निरन्‍्तरत्वस्य । १० दोषवत्वेन । ११ निरन्तरत्वात्‌। १९ बोधितम्‌ 
भा०, ब०, प०। 
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३७६ न्यायविनिश्वयविवरणे [ १॥९२ 


दधुत्य 'भवतो5प्ययं दोषः' इति ब्रवीति स निगृहोतो वेदितिव्यः”' [न्यायवा० ५।२।२१] 
इति ; तत्प्रतिविद्दितम्‌ ; दोपपनुदझुत्य'॑ इत्यस्यासिद्धेः, व्यभिचारोंईवनादेव तदुद्धरणात्‌ 
'भवतोडपि! ह्त्यध्य च, व्याप्तिविघटनबलेन तदुद्भावनोपायत्वात्‌। एतद्प्यन्यत्तओब - 
“यत एवासावुत्तरे वक्तव्यप्रसड्रं करोति अत उत्तरापरिज्ञानान्निगृद्यते ” [ न्यायवा० 
५|२।२१ ] दृति ; तद॒पि दुर्भाषितम्‌ ; अ्रसज्ञकरणस्यैवोक्तनीत्या सदुत्तरत्वेन तद्परिक्षानस्या- 
भावात्‌ । अन्यदप्युत्तरमेव॑विधे विषये सम्भवति, तस्यापरिज्षानान्निगृद्मत इति चेत्‌ ; न ; 
प्रकृतस्य परिज्ञानाजयस्यापि प्राप्ते: । न चेतदुभय यौगपद्येन : विरोधात्‌ । 


निप्रहश्चजयो नारित जयश्रेन्नारित निग्रह; । 

निप्रहश्च जयश्रेति व्याहृतं युगपद्‌ दयम ॥९१९॥ 
अपरिज्ञानमप्यस्य कस्मादप्रतिपादनात । 

न निग्रहभयात्तस्य परिज्ञानेडपि सम्भवात्‌ ॥९२०॥ 
एकदोषामिधानेन परपक्ष हि दूपिते । 
दोपान्तरअ्रवादों हि निम्नहायेबर कलपते ॥ ९२ १॥ 
सतो दोपान्तरस्यापि निग्रहों यद्यकीत्तेनम । 

सतो हेत्वन्तरस्यापि निम्न; स्थादकीत्त नम्‌ ॥९२२॥ 
ततस्तत्कीत्त नं योगेनिग्रह! कल्प्यते कथम्‌ । 

इद्मेव स्वयं देबेरन्यप्र प्रतिपादितम्‌ ॥॥९२३॥ 
'वादिनो<नेकद्देतृक्तो निगृहीतिः किलेष्यते । 
नानेकद्षणस्थोक्तो वेतण्डिकविनिग्रहः ॥” [सिद्धिवि० परि० ५.) इति 


ततो न युक्तमू-'उत्तरापरिज्ञानान्निगृह्मते! इति ; तदपरिज्षानस्येवासि्ध। । एवमन्य- 
दूपि समानदोषापादनं निर्दोष॑ प्रतिपत्तत्यम्‌। तन्न मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानं सम्भवति । 

मा भूत्‌ 'चोरस्व्वं पुरुषत्वात्‌' इत्युक्त 'भवानपि चौरः तत एबं इंति प्रसड़करण- 
बुद्धया प्रतित्रवाणस्य तन्निप्रहस्थानम्‌ , चोयापादनंबुद्धया तु प्रतिवदतो भवत्येब, परापादितस्य 
चौयेस्यात्मन्यम्युपगमात्‌ , अनभ्युपगमे हि. न पुरुषत्बं तत्र हेतुवेक्तत्य; किन्तु पदद्र ब्येणा- 
नतिसृष्टन सम्बनन्ध।, न चोक्त।ः सः, इ त्तरस्यापरिक्षानेन परमतमनुजानतो भवत्येत्र 
तन्निभप्रहस्थानमिति चेत्‌ ; कस्तेन त॑ निगृह्दीयात्‌ ? वायेव ; परिषद्बलादिपरिग्रहवेफल्यापत्त | 
परिषठ्ठलादय एवेति चेत्‌ ; तेनापि बादिनों गुणाभाबात्‌ जयमपश्यन्तः कथमितर॑ निगृह्दीयुः ( 
जयाभावे निम्रहानुपपत्ते; । न घर तस्य स्वपक्षसाधनं गुण), चोये प्रति पुरुषत्वस्थानेकान्ति- 
कल्वेनासाधनत्वात्‌ | परत्र तद्भ्यपगमकरणं स इति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यन्यायनिबन्धनत्वेन 
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न्यायवातिंके उक्तम्‌ । २ जयपराजयो । ३ स्वती आ०, घ०, प० । ४ निग्रदस्थनम्‌ । ५ अनतिसष्ट 
परद्रव्यसम्बन्धवत्त्वादिति हेतु: । ६ ग्रण: । 





१.९२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताधः ३७७ 


दोषत्वातू । विजिगीषो; कथमपि तत्करणं गुण एवेति चेत्‌ ; न ; चपेटादिनापि तत्करणस्य 
गुणत्वप्रसड्ञातू। तेन तत्करणं परिषत्पतिनं सहते धर्मच्युतेरिति चेत्‌ ; व्यभिचारिहेतुना 
तत्करणं कर्थ सहेत अविशेषात्‌ ? स्वयमपरिज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वतस्तस्यापरिज्षाने5पि 
प्राश्तिकवच नात्‌ परिक्षानोपपत्ते ;, प्रारिनकेश्व तदचनस्यावश्यम्भावात्‌ , अन्यथा तदेफस्यात्‌ । 
परिज्ञातमपि सहते न्यायशास्त्रे तस्य गुणत्वेनाभिधानादिति चेत्‌ ; शाश्त्रान्तरे तस्य दोषत्वेना- 
भिधानात्‌ न सहेतापि । तत्कथं तस्मादेकान्तेन वादिनो जयो यत  इतरस्य निम्नहः स्यात्‌ ? 
तन्न कथख्विदपि मतानुज्ञान निग्रहायेत्यल्ं प्रसड्रोन । 

कथं पुनरचेतनाथंदोषेण चेतनस्य दूषणं तस्करदोषेण साधोरपि तत्पसब्नदिति चेत्‌ ; 
स्यादेवम्‌ ; यद्यथंडप्यचेतनत्वं तस्यावलम्बनम्‌ , तदभावाच्चेतने न भवेदिति। न चेवम्‌ , अर्थे5पि 
नेरन्तयेस्य तदव॑लूम्बनस्वात्‌ , तस्ये च चतनेडप्यविशेषात्‌। न च तद्वरुम्बनस्य चेतनभेदे; प्रतिक्षेपः, 
तस्यापि प्रतिक्षेपापत्ते: । तच्च दोषस्थाभिधायिष्यमाणत्वात्‌ । तदाह-'भेदाः चेतनेतरत्वलक्षणा), 
व्यक्तिभेदादहुबचनम्‌ । कयोस्ते ? संविदर्संविदो: ज्ञानाथियोः, विकल्पान सांशत्वादिदोष- 
परामशान्‌ न अपाकुयेः , न प्रतिक्षिपेय; । असंविद्गहणं किमरथम्‌ ? तड़ेदेस्तद्नपाकरणस्य 
पर॑ प्रत्यपि प्रसिद्धस्वादिति चेत्‌ ; न ; तस्य निदशेनाथेत्वाद्‌ असंविद्धेदवत्‌ संविद्धेदा अपि 
तान्नापाकुयुरिति । तत्र हेतुमाह-नैरन्तयोनुबन्धिन इति । नेरन्तर्य प्रत्यासत्तिः, तदनु- 
वन्धिनस्तदवलम्बिन इति । 


नेरन्तय मनस्य॑ ते दोषोत्पत्तिनिबन्धनम्‌ । 
चिड्रेदास्तत्पयुक्तर्स्य दोषस्य क्षेपका। कथम्‌ ? ॥९२४॥ 
'तस्यापि ते; प्रतिक्षेपे सान्तरत्वमबाधितम्‌ । 

चेतनेषु भवेत्तस्य तद्भावत्वनिश्वचयात्‌ ॥९२५॥। 
निरन्तरेतरत्वाभ्यां निमुक्ता यदि संविदः । 
स्थूलस्तम्भावभासो5यं कथ॑ तासूपपद्यताम ॥९२६॥। 
अन्यथा ताहशेरेव बाह्मसप्यणुमि; खयम | 
द्रव्यनिष्पादनात्किन्न  नेरन्तर्यण न; फलम्‌ ॥९२७॥ 
यत्सांशत्वादिदोपषस्य तत्राप्युद्धावनं भवेत्‌ । 
निरन्तरत्वस्याभाव; सान्तरत्व॑ तदुच्यतामू ॥९२८॥ 


भवतु सान्तरत्वमेव संवेदनानामिति चेत्‌ ; न; व्यवधानाभाव तश्नुपपत्त । 
व्यवधानग्वथ न सजातीयैरवयवहितेरेव ; नेरन्तयेदोषात्‌ । व्यवहितेरेबेति चेतू ; न ; तब्यब- 
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१ चपेटादिना । २ उत्तरस्य आ०, ब०, प० । हे -स्य भाष-आ०, ब०, प० । ४ अचेतनत्वाभावात्‌ । 
७ दोषावलम्जनतवात्‌ । ६ नेरन्तयेस्थ । ७ चेतोगतम (१ )। «& नेरन्तर्यप्रयुक्तत्य । ९ नैरन्तयस्यापि । 
१० किन्तु नेन्आ०, ब०, प०। 
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धानध्यापि सजातीयैरव्यवहितैरनुपपत्ते; । व्यवहितैरेबेति चेत्‌ ; न; अनवखापत्तेः | तथा 
थे नीलमणिसम्मतानां संवेदनपरमाणूनां परापरेरपरिमाणे; तत्परमाणुभिव्येबधानात्‌ नीलव्याप्त॑ 
सकल जग वेत्‌ । 


नील्ग्याप्त॑ जगत्माप्तं पीतादिपरिवजितम्‌ । 
तन्च प्रतीतिसोभाग्यप्रत्यनीक॑ प्रकरप नम ॥|९२९॥ 
व्यवधान॑ बविजातीयैयेदापि स्यात्परापरे; । 
तदा नील्मणिनोम न कश्चिद्वतिष्ठते ॥९३०॥ 
न मेचकमणिज्ञानमपि तत्रोपपत्तिमतू । 
तेषु पर्येन्तवत्स्वेव तथा ज्ञानप्रवत्तेनात्‌ ॥९३९॥ 
उपदानान्ययोरेब व्यवधानप्रकल्पने । 
अतीव कालदूरत्वं संवित्त्यो; सम्प्रसब्यते ॥९३२॥ 
ततश्वाव्यवधानेन नीलज्ञाने क्र; कचित्‌ । 
प्रतीतिपथमापन्नो भ्रश्यत्येव भवन्मते ॥९३३॥ 
सजातिव्यवधानेडपि नीलसंवित्तिसन्ततेः । 
अनाद्निधनत्वाप्ति; प्रतीतिं प्रतिपीडयेत्‌ ॥९३४॥ 
तस्मान्निरन्तरत्वं तद्गक्तत्य॑ वेदनेष्वपि | 
सांशत्वप्रचयाभावदोष॑ तश्च प्रकल्पयेत ॥९३५॥ 

तथा हि- नीलमणिसंवेदनपरमाणूनां देशतो नेरन्तये मध्यवत्तिन; पडंशाः प्राप्लुवन्ति 
पड़मिर्दिग्भागभिन्नेनेंस्न्लयोदिति । तैरपि व्यतिरिक्तेस्तस्य नेरन्तर्य पुनरन्ये षपडंशा इति, तैरेव 
सकलश्यापि गगनतरूस्य व्याप्तेरनवकाशास्तदन्ये भवेयु।। तथा क्रमबतामपि तत्परमाणूनां 
देशतो नेरन्तर्य मध्यवत्तिनो दो देशो पूर्वापराभ्यां द्वाभ्यां नेरन्तयोत्‌ , ताभ्यामपि तथा नेरन्तर्य 
परी उभो देशाविति तेरेबानायनन्तकारूश्याप्तः काछ। कीद्गुपादानादिप्रबन्धस्य भवेत्‌ ! 
सवोत्मना तु नेरन्‍्तर्य परमाणुमात्रत्व॑ प्रचयस्य, मणिपरमाणूनामेकत्रेवानुप्रवेशातू । सनन्‍्ता- 
नस्याप्येकक्षणत्वम्‌ , एकत्रेव परापरतशक्षणानां प्रत्यस्तमयात्‌ । न च्‌ प्रकारान्तरं नेरन्तयेस्यास्ति 
यत्रायं दोषो,ल भवेत्‌ । कथं नास्ति ? तेषामक्रमाणामन्योन्यात्मकतया स्थूलीभावेन क्रमवताश्न 
दीर्घीभावेन नेरन्तयेस्योपंपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; कालदेष्ये क्षणभन्नवादव्यापत्तेः, देशदेध्ये5प्यैब- 
यविवत्‌ । एकत्र चलनादो सकेत्र तत्मसन्ञात्‌ प्रचयवतामेव चलनादिः, न प्रचयस्येति 


चेतू ; न ; तेषां प्रचयेकरूपत्वेन रूपान्तराभावात्‌ | भावे वा यत्रेव तेषां चलनादिस्तत्रेष 
प्रचयस्य तद्विकलस्य प्रतीतिप्रसज्ञात्‌ । 


३ सम्बन्धे । २ परमाणोः । हे अंरीः। ४ प्रवयस्य ता०,भा०,ब० । ७५ -पपत्तिरिति आ०,ब०,प० । 
६ चानादो भा०, ब०, प० | | 
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तहिं मा भूवन्‌ तत्परमाणवः तत्सन्तानाश्व, तेषामपि बाह्मवद्प्रतिभासनात्‌ , 
अद्वेतं तु संवेदनमर्त्विति चेतू ; न ; तस्य निरंशाणुरूपस्य निषेत्य्यमानत्वात्‌ | नीलादिसेदा- 
धिष्ठानमेष तदिति येत्‌ ; किमिदं तेषां तेनाधिष्ठानम्‌ ? तत्न बत्तेनमिति चेत्‌ ; न ; अवयबि- 
वद्गुत्तिविकल्पादिदोषानुषद्भात्‌ । तदात्मत्वमिति चेत्‌ ; न; अवयविनो5पि स्वावयवापेक्षया 
तत्मसड्ञातू। स एवं नास्ति, कपालब्यतिरेकेणा5प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; क्ञानमपि नास्ति ५ 
नीलादिव्यतिरेकेणाप्रतिभासनात्‌ । नोलादीनामेकत्वमेव तदिति चेतू ; अवयव्यपि कपाछा- 
नामेकत्वमेव किन्न स्यात्‌ ? विरुद्धधमोध्यासादिति चेतू ; नीलादीनां कथम्‌ ! अशक्यविवेच- 
नत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि तदध्यासस्याप्रतिरोधात चिन्रप्रतिभासाभावापत्ते; | 

किब्वेदमशक्यविवेचनत्वम्‌ १ युगपत्प्तिभासनमिति चेत्‌ू ; न ; तथापि भेदस्ये- 
वोपपत्ते! योगपय्रस्थ तक्निष्ठत्वातू । अश्नथग्वेद्यत्वमिति चेतू ; तद्पि कुतः प्रतिपत्तव्यम्‌ १ ५७ 
तदेकत्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-अप्रथग्वेद्यत्येन तस्य, ततश्वापृथग्वेद्यत्वस्य सिद्धे! । 
नीलादिभ्य .एवेति चेत्‌ ; न; तैरपि परस्परस्यापरिज्ञाने तद्पेक्षस्य तद्ठेय्त्वस्यापरिज्ञानात्‌ । 
परिज्ञाने तु नाथनिषेघनम्‌ अथस्याप्यन्यतस्तदुपपत्ते; | अ्रत एवं नानुमानादपि तत्परिज्ञानमू । 

न चानुमानमद्रेते सम्भवति विरोधात्‌ , अद्वेतेन तस्य नेरन्तर्येतरचिन्तायां पृववद्दोपाश्च । तन्ना- 
पृथग्वेद्वत्वमशक्यविवेचनत्वम्‌ । एकत्वेन प्रतिभासनमिति चेतू ; न ; कपालेष्वपि तड्भावेना- १५ 
वयविसिद्धेरप्रतिषेघधातू । तदेवाह-'एतत्समानमन्यश्र' इति। एतत्‌ परचित्तस्थम्‌ 
“प्नेद्प्रतिभासरूपमशक्यविवेचनत्व॑ समानमन्यज्रापि बह्रिथोवयवेष्वपि | 

भवतु समानम्‌ , तथापि  नातस्तत्र तत्सिद्धि;, दूरविरलकेशेषु .तदभावे5पि भावादिति 
चेत्‌ ; तेष्वपि कुतस्तदभावे तद्भाव;? सन्निवेशविशेषादेकाथकरणात्‌ तद्ठासनाप्रवोधाच्चेति चेत्‌ ; 
न ; संवेदनभेदेष्वपि तव एवं तप्प्रसज्ञात्‌॥ न च॒ तत्रेकार्थकरणं नास्त्येब ; खरविषाणवद- ५७५ 
वस्तुत्वापत्ते; । कार्यकारणभेदे कथमद्वेतमित्यपि न सारम ; परस्येव दोषातू । न च तड्ढेदा 
एवं 'सन्निवेशनितन्धनं तत्प्रतिभासनम्‌” इत्यादिविकल्पानपाकुवेन्ति, भेद्त्वेन बाह्यभेदाविशे- 
षात्‌ | तदाह-संवि इसंविदो! । असंविद्गहणमत्रापि निद्शनाथम्‌, असंविद्‌ इब संविदो5पि 
'मेदा नीलादयो विकल्पान्‌ परामशोन्‌ ना5्पाकुयु' । कीरशान्‌ ? नैरन्तयोनुबन्धिनः 
नैरन्तर्थ सन्निवेशविशेषम्‌ उपलक्षणमिद्म-तेनेकाथंकरणादिकमपि अनुबध्नन्ति अनूपस्था- ध 
पयन्ति एकप्रतिभासनमिति शीलान्‌ इति । 


तत्त्वतश्रित्रमेक॑ ते विज्ञान तत्कथं भवेत्‌ । 
निबोधात्मतिभासाच्चेदू बाह्यो5प्यर्थस्तथेष्यताम्‌ ॥९३६॥ 


कल तजिीण जम **' अली मां ७७७७-७७ 


१ नीलादिभेदानाम। २ भट्दैतसंवेदनेन। ३ तदात्मलप्रसज्ञ/त्‌। ४ अवयवी। ७५ ज्ञानम। ६ विरद्धधमोध्या- 
सस्य । ७ अन्यथा-विरुद्धधमोध्या प्राभावे । ८ भेदमिष्ठत्वात्‌। ९ एकत्वस्य। १० अभेद्प्रतिभासस्वरूप-आ० ,ब०,प०। 
११ अशक्‍्यविवेचनत्वतः अवयवेषु अवयवसिद्धि! । ११ एकाबयव्यभावेषपि । १३ -थकारणात्तद्वासनाप्रतिबोधना- 
आा०, ब०, प० । १४ संवेदनभेदेषु । १५ संवेदनभेदा एवं। १६ -क॑ चेद्धि-भा०, ब०, १० । 











१० 


१५ 


२० 


श्७ 


शेट० न्याय विनिश्चयविषरण [ १॥९३ 


नन्‍्वेबमपि अवयवाविष्वग्भागलक्षण एवावयबी सिद्धममति | न चाय॑ योगस्याभिप्रेत; 
अवयवभिन्न एवं तन्न तस्याभिप्रायात्‌ | तस्य च न सिद्धि!, तदूदूषणर्य तदवस्थत्वादिति चेतू ; 
भवतो5पि चित्रेकरूपमेव संवेदन सिद्ध॒ति । न च तत्तवाभिप्रेतम्‌ “अविभागोडपि बुद्धा- 
त्मा'![ प्र० वा० २।३,५४ ] इति विरोधात्‌ । यच्त्वमिप्रेतं निरंशवेदनं तन्नाद्यापि सिद्धम्‌ , 
तद्प्रतिपत्तिदूषणस्याप्रतिश्षे पातू। अथ कदाचिदिदमपि तंवाभिप्रेतम्‌ , योगस्याप्यवयवाविष्वग्भाव; 
किन्नाभिप्रेंतः स्यात्‌ ! प्रयोजनाभावादिति चेतत ; न; बहिसथेस्थापनस्येव प्रयोजनत्वातू । 
स्‍्याद्दादानुप्रवेशस्तु भवतो5पि, चित्रेकचित्तबादस्यापि स्याद्वादत्वात्‌। अनुप्रविष्टस्यापि परित्यागा- 
दृदोषो योगस्यापि, तद्विष्वग्भावस्य परित्यागात्‌ । तत्परित्यागे न कश्निद्वयवी, प्रकारान्तरस्य 
प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; चित्रेकचित्तपरित्यागेडपि न किक्निद्विलज्लान॑ निर्भागतद्रपस्य प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । 
ततो न बहिनोन्त; किश्चिदिति स्वनेरात्म्यम्‌ । 

न तस्यापि निष्प्रमाणा सिद्धिरतिप्रसड्रात्‌ | प्रमाणग्व न तत्र वास्तवमस्ति तेद्विरों- 
धात्‌ | अवास्तवमिति चेत्‌ ; न तँतस्तस्य तक्त्वतो5प्रतिपत्तेस्तद्विपयेयबत्‌ | नापि तद्भ्रतिपन्नमेव 
प्रमाणम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | तठतिपत्तिश्व न वस्तुभूतात्रमाणात्‌ ; तस्येबाभावात्‌ । अवस्तु- 
भूतादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि ताहशांत्प्रतिपत्तावनवस्थानात्‌ । 

अपि च, किमिदमवस्तुभूतमिति १ अविद्यमानमिति चेत्‌ ; न; तस्या5किश्वित्करत्वेन 
प्रमाणत्वायोगात्‌ | विद्यमानस्वेन कल्पनात्तत्त्वमिति चेतू ; कुतस्तत्कल्पनम्‌ ? संबृतेरिति चेतू ; 
न; तस्या अपि मिथ्याज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्‌ , तश्य चोक्तनीत्या निषेधात्‌ । संबृतेरपि संबृत्या 
परिकल्पनायाम्‌ अनवस्थादोषात्‌ । तन्न सब्वनेरात्म्यमपि तत्तवम्‌ ; तेत्र प्रमाणस्याभावात्‌ । 
भावेदपि न ते तेस्य परिच्छेदः, प्रतिबन्धाभावात्‌ । न हि तन्नेरात्म्येन तस्ये तादास्म्यम्‌ ; 
खय॑ नैरात्म्यप्रसड्भात्‌ । नापि तदुत्पत्तिः; तस्य॑ सर्वेशक्तिवेकल्यातू । न च योग्यत्वमू ; तस्य 
कार्यावसेयत्वातू । न च कार्य तत्परिच्छेद्रूपमुपलब्धम्‌ ; तत्रेव विप्रतिपत्ते; | ततो न तस्य 
प्रमाणोपपन्नत्व॑ विचारचतुरा; प्रवक्तुमहेन्ति । ये तु त्रवन्ति ते विचारविकल्य इत्यावेदयति- 


आहुरथेबलायातमनथेमविकल्पकाः । इति | 


आहु! प्रतिपादयन्ति । किम्‌ ! अनथम्‌ अर्थस्य ज्ञानज्ञेयलक्षणस्याभाषम्‌ , 
अर्थाभावेउत्ययीभावविधानातू । कीहशम्‌ ! अथेबलायातम्‌-अथ्येते तत््वनिरूपणार्थि 
भिरित्यथे; प्रमाणम्‌ , तस्‍्य बल विषयप्रतिबन्धस्तेनागतम्‌ अधथेषलायातम ।  कयाहु; ! 
अधिकल्पका; न विद्यते विकल्पो निवेदितन्यायेन तस्य प्रमाणविषयत्वाभावनिणेयो येषां 
ते तथोक्तास्ताथागता इति । 





१ अवयविभि-का०,ब०,प०। २ -प्तोगतस्य,। ३ चित्रेकवचित्रवा-आ०,ब०,प०। ४ निष्प्रभागसि-आ०«०, 
ब०, प० । ५ सवनैरात्म्यविरोधात्‌ । ६ अवास्तवप्रमागात्‌ | ७ तत्पप्रा-आ०, थर०, प० । ८ प्रमाणेन । ९ नैरा- 
त्म्यस्य | १० ग्रमाणस्य । ११ सवेनैरास्म्यस्य । १२ निराचारबवि-भ।०, ब०, प० | १३ के आहुः । 


१९३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३८१ 


एतेन सकलविकल्पविकलूसंवित्तिमात्र॑_तस्वमित्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तद्देकल्यस्य नीरू- 
पनिषेधात्मत्वे प्रमाणविषयत्वासम्भवात्‌ , तस्य तद्॒लायातत्व॑ ब्रुवतामप्यविकल्पकत्वाविशेषात | 
पयुदासमेव, तत्‌ पयु दस्तसकलविकल्पश्य संवेदनस्येव तदट्ठेकल्यार्थत्वादिति चेतू ; इृदमप्य- 
सब्गतम्‌ ; यस्मात्‌- ह 


विकल्पा यदि वेधेरन्‌ निषेध्येरत्न सर्वेथा । 
विकस्पाश्रेन्न वेधेरक्रिपेध्येरन्न ते कचितू ॥९३७॥ 

न ह्मविज्ञाय तद्र॒प॑ तदुल्लेखेन तान्‌ क्वचित्‌ । 

तत्रामी नेति निश्वेतुं निवेक्तश्व प्रभुजन; ॥९३८॥ 
वस्तुतस्तद्वित्तावप्यारोपेण प्रवेदनात्‌ | 
बेहुधानकवत्तेषां निषेध; सम्मतो यदि ॥ ९३०॥ 
तन्न सार॑ विकल्पादेवारोपस्यावकल्पनात्‌ । 
आरोपात्तस्य क्लप्ती तु भबलन्योन्यसंश्रय/ ॥९४०॥ 
अन्यारोपादिकस्पश्रेत्सो उप्यन्यस्माद्विकल्पकात्‌ । 
सोउप्यारोपात्तदन्यस्मादित्थ स्यादनवर्थिति; ॥९४ १॥ 
परकल्पनया चेत्स्युविकल्पास्तन्न सज्गञ तम्‌ । 
आत्मेतरविकल्पे यत्‌ विकल्पविरहालय; ॥९४२॥ 
आरोपात्तद्विकल्पश्चन्नेदानीं तन्निषेधनात्‌ । 
तस्मादिकल्पासंवित्ते! तन्निषेधः क्वचित्कथम्‌ ॥।९४३॥ 
किद् तद्वेदन॑ यत्र विकल्प; पयु दस्यते । 
नीलादिरूपं तच्चेत्स्यात्‌ सविकल्पकमेव तत्‌ ॥९४४॥ 
नानाभागस्वभावस्य तस्य स्थूल्स्य दशेनातू । 
एकानेकविकल्पस्य तत्रावश्यमवस्थिते; ॥९४५॥ 
तद्विकल्पव्यपेतस्य न तस्यास्ति खतों गति; । 
अविवाद; खसंवित्तविंवादविषयेड्ययात्‌ ॥ ९४ ६॥ 
अन्यतो5पि न तारक्षात्तस्याप्यन्येन ताहशात | 
प्रतिपत्तो यतो दुरं प्रसरत्यनवस्थिति; ॥९४७॥ 
अतारशाच्च तद्वित्तिस्तात्त्ित्की कल्पितात्कथम्‌ ।। 
अकतिपताच्चेन्नन्वेब॑ तदेव स्याहिकल्पकम्‌ ।। ४८॥ 
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१ सकल संवि-आा०, ब०, १०। २ हविशेय-भा०, ब०, प०। $ प्रधानवत्‌। ४ ताइशा 
भा०, ब०, प० । 
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३3८२ ध्यायविनिश्चयपिषरणे [ १११ 


तच्च स्वेविकल्पानामभाषे दुत्तबुद्धय; । 
बोद्धा: कथमिव ब्रयुः विरोधापत्तिभीरब; ॥॥९४९।। 


तदेवाह- 'आहुः' श्यादि। न! इत्यनुवतेनीयम्‌ । नाहुः बोद्धा।। कम्‌ 
अनधथेम्‌ अध्येत इत्यथंः सकलूविकल्पाभाव; तस्मादन्यं विकल्पभावम्‌ | फीहशम्‌ ! 
५ अर्थवलायातम्‌ , अध्येग्ानं निर्विकल्पवेदनमथथ। त॑ बलयति स्थापयतीति तद्ठलस्तद्धिगम;, 
तस्मे तदथम्‌ आयातम्‌ । कस्मान्नाहु; । अविकल्पका! विकल्पानामभाव॑ कायन्ति कथयन्ति 
यत इति । ततो न सकलविकव्पातीतमपि तस्वमू , प्रमाणप्रणयनवैकल्यात्‌ । 
अस्तु तहिं विश्रममात्र॑ तत्तम्‌ , अन्तबेहिस्य यथाकल्पनप्रतिपत्तेः, यथाप्रतिभासनग्ञ 
नानेकत्वादिधमेर्विंचारायोगात्‌ । तश्मादविद्यमानमेव सुखनीलादि सर्वेमवभासते “प्रायापरी- 
१० चिप्रतिभासवदसस्तवे5प्यदोषः /” [प्र० वार्तिकाछह० २।२१०] इति वचनादितिं कश्वित्‌ ; 
सो5षपि न विपश्रिदेव । यरमात्‌- 


सत्यश्रेद्विश्रमात्मासी सबंथा विश्रम; कथम्‌ ? । 
मिथ्या चेतू ; सुखनीछादि सत्यमेब प्रसज्यते ।|९५०॥।। 
यतो5पि विश्रमज्ञानं विचारात्परिकरुप्यते । 
१५ तद्विश्रमे कथं तस्मादन्यविश्रमवेदनम्‌ ? ।॥९५१।॥ 

| अन्यथा तत एवान्यसवाविश्रमकल्पनात्‌ | 
विश्रमेकान्तवादो5यं नश्येत्पयेन्त एवं ते || ५२॥ 
तद्विश्रमपश्चे तु तद्ठलात्सवेविश्रमम्‌ | 
न प्राज्ञा ब्रुवते ब्रूयुमेषकल्पा; पर॑ परे |:९५३।। 


तदाह-'आहुः' इत्यादि । कम्‌ भआहुः ! अनधम- न विद्यतेडर्थो5स्मिन्‌ इत्यनर्थो 
विश्रमः तम्‌ । की शम्‌ ! अथेबलायातम्‌ , अर्थो विचारः तस्य तत्त्वतों भावात्‌ अन्यथा 
ततो विश्रमव्यवस्थानुपपत्ते,, तस्य बर्ं सामथ्य तेनायातमू । क आहु। ?! अविकल्पका; 
इति | अबयो मेषा; हैेषद्समाप्रा (कल्पप ) अवयः अविक ल्‍पा अनुकम्पिता; त एबावि- 
कल्पका विश्रमवादिन इति । न मया तर्वतो भावनेरात्म्यादिक कुतश्रित्तदलादागतं परिकल्प्यते 
_यदय॑ प्रसक्ष), किन्तु परपयेनुयोगेन तद्विपयेय एवं निषिध्यते । निषिद्धे च तस्मिन्‌ तदेब 
तत्वमवशिष्यते गत्यन्तराभावादिति चेत्‌ ; न; तत्पयेनुयोगादनथात्तन्निषेघे अतिप्रसब्नात्‌ । 
अथोदिति चेत्‌ ; न ; तस्यैव तद्गादिनामभावात्‌ | भावे सिद्ध खत एवं तस्याथबलायातस्य 


परिकल्पनं तत्र चाय॑ दोषश्रेति सृक्तम-'आहुः” इत्यादि । 

जम की मा मा मम, .. 3 नकल जलन नाक अल म आ मम वममिअ कल अश्लील  ह 
१ -चिप्रभृतिभासवदसस्वमप्य-ता० । “'प्रतिभासवदसर्वेप्यदोष:”-प्र० चातिह्ाकृ० । २ प्रतिषु उप: 
लमभ्यमानः को४डान्त्ग तः 'कल्पप” इति इब्दः ईषद्समाप्ती कठ्पपप्रत्ययस्य सूचकः । ३ बहिरथोदिसद्धावः ॥ 
४-गात्तदनथो-भा०, ब०, प० । 
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इदमेवानेकान्तवादिनमुपहसतः सौगतस्य प्रत्युपह्ास दृशेयन्‌ व्याचष्टे- 
चित्र तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः ॥९१॥ इति 


चित्र॑ नानारूपं तद्ढाह्म॑ चित्रपतज्ञादि, एकम्‌ अभिन्नम्‌ इति एवं चेल्‌ यदि 
मन्‍्यते जेनः हृद्सू अनन्तरोक्त ततश्रित्रात्‌ अतिशयेन चित्र॑ चित्रतरं विस्मयनीयतरम | 
तथा हि-यदि नानारूपं नेक विरोधात्‌ , इत्यसदेव एकत्वम्‌ , तद्भावे व न नानारूपम्‌ , 'तस्यापि 
परमाणुरूपस्याबुद्धिगो चरत्वादित्यपन्नेव त्तादशों बहिरर्थ इति भवत्येव तद्वादिनामुपह्ास इति 
भाव; | परस्य तत्र प्रत्यपक्टासमाह-- 


चित्र शन्पमिदं सर्व वेत्सि चित्रतम॑ ततः । इति 


चित नानारूपं बाह्य॑ मयूरादि। कीरशम ? हद॑ प्रत्यक्षवेथं सर्व निरवशेष॑ बेटिस 
जानासि। कीरशम ! शाुन्थं नीरूपम्‌। 'हृद्म्‌ इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । हद परस्थ वचन 
ततश्रित्रतरात्‌ अतिशयेन चित्र चित्रतमम्‌ , अनुपायस्येव तदभाववेद्नस्य प्रतिपादनात्‌ । 
तत्पत्यक्षमेव तत्रोपाय इति चेत्‌; न; तेन तद्स्तित्वस्यैव प्रतिबेदनात्‌। अत 
एवोक्तम्‌ 'इृदम्‌! इति । 

सत्यम्‌ ; तेन तड़ावस्य वेदनम्‌ , तत्तु तदन्तर्गतस्यैवेति चेत्‌ ; न; बहिर्भूतस्थै- 
वानुभवात्‌ | अआ्रान्तस्तदुनुभव इति चेत्‌ ;न ; सबेदा तथेव भावात्‌। न च ताह्शस्य 
विश्रमः ; स्त्ररूपेडपि प्रसज्ञात्‌ | तन्न प्रत्यक्ष तत्नोपाय; । विरोध इति चेत्‌ ; न; तस्याप्यप्रति 
पन्नस्यानुपायत्वातू । न प्रत्यक्षात्तम्तिपत्ति;, तेनेकत्वाधिष्ठानस्येव नानारूपस्योपलम्भात । 
न हि. तत्रेकत्वविकलस्य नानारूपस्‍्य तद्िकलस्य चेकत्वस्थ प्रत्यवयभासनम्‌ , तथा कदाचि- 
दृष्यसंवित्त; । तदुक्तम- 


“न पश्यामः क्वित्किव्चित्सामान्यं वा खलत्षर्णम्‌।।? [सिद्धिवि०प०२]इति। 


मा भूचतंस्तत्तिपत्तिविंचारादेव तदभ्यपगमात्‌ू । तथा हि-यदि चित्रपतह्नावौ 
नीलपीतादिकमेक॑ न ॒तर्हि नाना! इति कथ॑ चित्रत्वमू ! कथक्निदेवेक॑ न सर्वथेति चंत्‌ ; 
तत्रापि येन स्वभावेनेकं येन च नाना तयोभेंदे ; यदेक॑ तदेकमेव यज्नाना तदपि नानेवेति न 
चित्रमेकम्‌ , नेक॑ चित्रमिति कथमनेकान्तवाद; ? तत्रापि कथक्षिदेव भेदादयमदोप इति चेतू ; 
न; तत्रापि 'तत्राषि! इत्यादिप्रश्चद्वानिवृत्तेरनवस्थोपनिपाताच्च | न चापयेबसितानामेब भेदा- 
भेदस्वभावानाम्‌ एकत्र परिकल्पनमुपपन्न॑ प्रतीतिप्रत्यनीकत्वातू । ततो यदि किद्नित्पयेबसाने 
नानारूपमेक॑ न भवति प्रथममपि न भवेदविशेषात्‌ , इति सिद्धस्तस्य तत्मरिद्रलतक्षणो 


सररलाशभाकमभा+--तकरम>७>-> मकान ९33 .किकान-ाकनननक-- 3००33 243०-५०» ८५० अं निनननिण+3373%-4०७०००७ ५७००+०-०- +*्नन न अब जलन 





्ाजिजियणाओा “+++ +-“+«+ «० +७०ा सकथण ण«»- जऔ “»+४ + अलआए-ए+7+ै/+४७++ ४3 अत किला लि ता तन “++ ८ कह 5 








|. $ तस्यापर-ता० । २ चिश्रम्मिति ना-भा०, ब०, प०। ३ प्रत्यक्षेण | ४ सवेदा भवत;। ५ विरोध- 
प्रतिपत्ति:॥ ६ -काधिष्ठा-ज्ञा०, ब०, प० | ४ प्रत्यक्षे । ८ “जात्यन्तरं तु पश्यामः ततो$नेकास्तसाधनम्‌”” 
ध््युत्ताधम्‌ । ९ प्रत्यक्षात्‌ । 
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विरोध।, तसय बहिर्थाभावप्रतिपत्तावुपायत्वन्थ । तेनेकस्यानेकत्वे अनेकश्य चेकत्वे निषिद्ध 
परिशिष्टस्याप्रतिवेदनादभावोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; विचारस्याप्रमाणत्वे ततो विरोधस्याप्रतिपत्ते; । 

प्रामाण्यठ्च न प्रट्यक्षत्वेन ; ततो विरोधपरिज्ञानाभावस्य निवेद्तित्वात्‌ । अनुमान- 
त्वेनेति चेत्‌ ; तत्र तहिं विरोधप्रतिबद्ध किव्ग्विछिज्मब्डीकत्तेव्यम्‌ अन्यथा अनुमानस्यानुत्पत्ते; । 
तत्पतिबन्धस्य च न प्रत्यक्षात्परिज्ञानम्‌ ; तस्य विरोधाविषयत्वात्‌ू । न ॒च विरोधमजानता 
कस्यचिट्तिबन्ध: शक्यपरिज्ञान:, तजन्निष्ठस्य तंस्य सत्येव तत्परिज्ञाने परिक्ञानोपपत्ते ; । 
विचारादेव तस्यापि परिज्ञानं तेन विरोधस्यापि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-प्रति- 
बन्धपरिज्ञानादिचार;, ततश्व तत्परिज्ञानमिति। विचारान्तरात्तत्परिज्ञानमिति चेतू ; न ; तेनापि 
विरोधस्याम्रहणे तदयोगात्‌ । प्रहणे तु प्रकृतविचारवेयथ्येम्‌ । अनुमानत्वे च विचारान्तरश्य 
तद्धेतोरपि प्रतिबन्धपरिज्ञानमन्यतो विचाराद्त्यव्यवेस्थितो विचार;, स कर्थ नाम विरोधमु- 
पहुंहयेत्‌ * “खयं पतन्नोद्धरते पतन्तम्‌” [ ] इति न्‍्यायात्‌ । ततो नाजु- 
मानत्वेनापि विचारस्य प्रामाण्यमू । अतो विकल्पमात्रमेवेदमवरतुसंस्पशिदुरागमानुरक्तानां 
उरक्तपटानाम्‌ू । न चातः क्वचिहिरोधस्यान्यस्थ वा प्रतिपत्तिः। न चैकानेकस्वभावयोरप- 
रावपि तत्स्वभावों, अपि तु चित्रपतड्े य. एवं नीलादीनां परस्परमेकस्वभाव। स एवं तयोरपि 
तत्स्वभाव; , - य एवं च तेषासन्योन्य नानास्वभावः स एवं तयोरपि तत्स्वभावः, तथेव परि- 
स्फुटकज्ञानवपुषि निरुपप्ठव॒तया प्रत्यवभासनात्‌ , तत्कथं तदवरूम्बनेनानवस्थापरिकल्पनमुप- 
पन्नम्‌ । तन्न विरोधादप्येकानेकात्मनो बहिभोवस्याभावपरिज्ञानं तस्येवाप्रतिपत्ते; । 

नापि वेयघिकरण्यात्‌ ; तस्यापि विरोधासिद्धावसिद्धेः तन्मूलत्वात्‌। नाप्युभयदो- 
पादपरिज्ञानलक्षणात्‌ ; तत्परिक्षौनस्य प्रत्यक्षत एवं प्रतिपादनात्‌ । नापि साइझ्डयेसंशयाभ्याम्‌ ; 
कथव्-चिद्साडूयणेव नि;संशर्य॑ तत्पतिपचे! । अतो निबोधप्रतिपत्तिविषयस्याभावमनुपायमाच * 
क्षाणो भवत्येबरातीबोपह्ासविषय इति युक्तमुक्तम-चित्र शुन्यम्‌' इत्यादि । 

ततो न यथोक्त बाह्यमसत्‌ , नापि विश्वममात्रम्‌ू , सकलविकल्पविकर्ूू वा, तत्पति- 
बेधस्याभिहितत्वात्‌ । नापि संबृतिमात्रम्‌ , स्पष्टप्रतीतिविषयस्य तस्वानुपपत्ते: । तरेवाह- 

तस्मान्नेकान्ततों भ्रान्तिनों सत्संब्ृतिरेव वा ॥९४॥ इति। 

सबोधमेतत । बाशब्दादनुत्तसमुच्चयः, तेन 'न सकलबिकल्पत्रिकलम! इत्यपि 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

भवतु तहिं तदेकव्यक्तिसंविन्मात्रमद्वेतमिति चेत ; तथदि चिश्रेकरूपम, ““चित्रप्रति- 
भासाप्येकेव बुद्धिः” [प्र० वार्तिकाठ० २|२१९] इति बचनात्‌ ; तदा5नुकूलमागतम्‌ , 
बाह्यस्यापिं तद्॒पस्यानिवारणात्‌ । न व बाह्ममपरिक्षानान्नास्त्येव स्वतस्तध्यापरिज्ञानेडपि परतः 





न "नसकंलाअनन > “की के व ५ उन कनन-ण- " 











१ सम्बन्धस्य । २ -व्यवस्थाविचारस्य आ०, ब०, प० । ३ बौद्धानामू । ७ -शञाने तत्य आ०, ब०, 
प० । ५ तदाह भा०, ब०, प०। ६ -क्तः समुचीयते तेन सकल-भा०, ब०, प० । 
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परिकज्षानात्‌ । तस्थ चस्वपरविषयस्वभावद्याधारस्याम्युपगमात्‌ । 'तत्स्वभावद्ययस्याप्यपरेण 
तद्द्येन तस्याप्यपरेण तेन परिकज्ञानमिद्नवस्थानम्‌! इत्यपि चोयं न चित्रेकवादिनः सम्भवति 
'तत्रापि प्रसन्नात्‌ । 

भवतु बाह्य॒ध्य परिज्ञानम्‌ , तथापि कथ॑ं चित्रस्येकत्वमू ? कथ॑ ज्ञानस्य ? अशक्य- 
विवेचनत्वादिति चेत्‌ ; न ; बहिरपि तडद्भावस्य निवेद्तित्वात्‌। अभिन्नयोगक्षेमत्वादिति 
चेत्‌ ; किमिद्‌ तत्त्वादिति ? सहोत्पत्तिविनाशत्वात्‌ , सहोत्पत्तिसंवेदनत्वाइंति चेत्‌ ; न ; 
तस्य सन्तानान्तरज्षानेः्येभिचारित्वेनागमकस्वातू । अस्ति हि तेषां तत्त्व॑ न चेकत्वमिति 
“तान्येब न सन्ति अपरिज्षानात्‌ तत्कथं तेषु तत्त्वम्‌ ? न हि तेषां प्रद्मश्षतः परिक्षानम्‌ ; 
शरीरबत्तत्रापि संशयाद्यमावापत्ते: । नाप्यनुमानात्‌ ; लिड्भाभावात्‌ । व्याहारादि लिद्गमिति 
चेतू ; कुत एततू १ तस्य संबेदनकायेत्वनात्मनि प्रतिपत्तेरिति चेतू ; तहि तस्य संवेद्नस्य 
चेकमेव ज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌- अन्यथा 'संवेदनस्य व्याह्रादिः कायम , तस्य संबवेदन 
कारणम्‌” इति परिज्ञानासम्भवात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न; त्यापिं संवेदनसमयस्य व्याहारादो 
तत्समयस्य च संबेदने प्रवृत््यमावात्‌ , तत्काले भाविनि भूते वा स्वयमभावात्‌ | अतत्कालेन 
च तत्प्रतिपत्ती अतिप्रसड़ात्‌। न चोभयकालत्वमेकस्य ; क्षणिकत्वातू । भवतु वा तस्य 
” तत्कायेत्वम्‌ू , तथापि न गमकत्वम्‌ ; गाढस्वापादो साध्याभावेडपि भावात्‌ | अन्य एब स 
व्याहारादिश, न च तब्यभिचारात्तद्विलक्षणस्यापि तत्रागमकत्वम्‌ ; गोपालघटिकाधूमव्यभि- 
चारातू पर्वेतधूमस्यापि पावक प्रत्मगमकत्वापत्तरिति चेत्‌ ; भवत्वेब॑ तथापि कथं तस्य सबेत्र 
तत्कार्यत्वम ? क्चित्तथा दृशनादिति चेत्‌ ; न ; तेन तत्रेव तत्प्रतिपत्तिसस्भवान्न सरबेत्र 
तस्य तत्राउपवृत्तेः । व्याप्तिज्ञानादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्योत्पत्ति! ? क्वचित्तथा इशेनादिति चेतू ; 
न;  शाल्अस्यापि सबेत्र  गोमयकार्यत्वपरिक्ञानापत्तेः क्वचित्तथादशेस्याउविशेषातू । न 
चैवम्‌ ,. अन्यत्रान्यतोडपि  तस्योत्पत्ते; | तज्ज्ञानवतः सर्वज्ञत्वापत्तेश्व । तस्मादप्रतिपन्नव्याप्ति- 
कत्वान्न व्याहारादेसतेषामनुमानम्‌ , इत्यनुपलम्भात्‌ू न सन्‍्त्येब सनन्‍्तानान्तरक्षानानीति न 
तेरमिन्नयोगक्षेमत्वस्थ व्यभिचार इति चेत्‌ ; कोडयमनुपलम्भोी नाम ? उपलब्भनिवृत्ति- 
मात्रमिति चेत्त ; न ; ततो गगनकुसुमादिव कस्यवचिदृष्यप्रतिपक्तेः | अन्योपरूम्भ इति चेतू ; 
तेनापि कथ॑ भवेत्थतिपत्तिः ? तद्विविक्ततया तद्ठिषयस्योपलम्भादिति चेतू ; अस्तु तरह 
तत्रेव तदभावो न सर्वत्र, अन्यथा प्रद्मक्षादेव स््रगोदिविविक्तमूतछादिविषयात्‌ सत्र 


१ शानस्य । २ चित्रज्ञानेडपि। ३ “योगः अप्राप्तस्य विषथ्स्य परिच्छेदलक्षणा प्राप्ति, क्षेमः तदर्थकरिया- 
नुष्टानलक्षण॑ परिपानम्‌ ।-हेतुबि० टी० पृ० ३६ । “अलब्धधमानुवृत्ति: योग:, छब्धधमोनुगश्तत्तिः क्षेमः ।?- 
प्र० वा० स्वबू ० । ४ सन्‍्तानान्तरज्ञानानामू । ५ सन्तानान्तरज्ञानानि । ६ व्याद्रादेः । ७ ज्ञानस्यापि | 
८ व्याद्यरादिकाले भाविनि। ९ संवेइनकाले भूते । १० व्याद्वारादे! । ११ संवेदनकायैत्वम्‌ । १२ यत्र दृश्यते 
तभ्ैव । १३ इन्दीवरऋन्दस्यापि । १४ “पह्चात्तामरसं शशाइ उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ काष्ठादगिनिरदेःफणादपि 
मणिगोपित्ततो रोचनाः । इति पुरातनवचनम्‌”-त्वा० ढि०। १५ तडागादौ । १३६ पडाद॒पि। 
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३८६ स्थायविनिश्चयविषरणे ] [ १९४ 


स्वर्गा्यभावप्रतिपत्ते: चावोकस्यापि किं तत्र प्रमाणान्तरपरिकल्पनया ? यत इर्द शोभेत- 


“प्रभाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाद्य कस्पचित्‌ ॥”” [ ]8वि। 

कथ॑ वा क्वचिद्पि तेषामदर्यानां तस्मादभावप्रतिपत्ति; ?! 'द्श्यानुपल्म्भस्येव 
गमकत्वम्‌! इति स्वमृतव्याघातातू । इृदमपि भेदवादिन एवं मतं नाह्ेतवादिन; तेनानुपलस्भ- 
मात्रादभावप्रतिपत्तेरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न ; एवं नीलेनान्याकारस्य तेन नीलस्यानुपल्म्भात्‌ , 
अभावप्रतिपत्ताव भिन्नयोगक्षेमत्वस्याश्रयासिद्धिप्रसज्भात्‌ । नीलेतरयोरन्योन्यमनुपलम्भेडपि स्वय- 
मुपल्म्भान्नाभाव इति चेतू ; न; सनन्‍्तानान्तरेष्वपि स्वयमुलम्भस्य भावात्‌ । सोडपि 
परेणानुपल्भ्यमानो नास्त्येबेति चेत्‌ ; न ; नीलेतरयोरपि स्वयमुपलम्भस्य परस्परानुपलस्भे- 
नाभावापत्ते; । तन्नानुपलम्भमात्रादपि तद्भावज्ञानम्‌ । 

कथं वा तन्मात्रात्तदभावज्ञानज्ञानम्‌ ? कथ॑ व न स्यात्‌ ? तम्मात्रज्ञानेन तदभाव- 
ज्ञानस्य तज्ज्ञानेन च तन्मात्रस्या्रतिपत्तः, तत्काले तस्याभावात्‌ , उभयसमयव्यापिनश्र 
शानस्यानभ्युपगमात्‌ू । उभयोश्व कुतश्रिद्परिक्ञाने तद्धंतुफलभावस्याशक्यपरिज्ञानत्वात्‌ । 
सत्यम्‌ ; न वस्तुतो5नुपलम्भस्य तज्ज्ञानहेतुत्वम्‌ “अशाक्त' स वम्‌' ” [प्र० बा० २।४] इति 
बचनात्‌ , संवृत्या तु तदभ्युपगम्यते “'संवृत्यास्तु यथा तथा” [प्र० बा० २।४] इति 
बचनादिति चेत्‌ ; न; व्याहारादेरपि तयैव सन्‍्तानान्तरपरिज्ञानहेतुत्वापत्ते; । संबृति- 
बलेन तत्परिज्ञानमपरिज्ञानमेवति चेत्‌ ; न ; तेन' तन्निषेधस्याप्यनिषेधत्वप्रसब्ात | 

अपि च, केय॑ संबृतिनोम ? तत्र हेतुफलभावमध्यारोपयन्‌ कश्विन्मिथ्याविकल्प 
इति चेत ; न; तस्‍्यापि हेतुसमसमयस्य तत्फले तत्फलसमसमयस्य च हेतो अप्रवृत्तेड, 
उभयसमसमयस्य च तस्यानभ्युपगमात्‌ , कथ॑ ततो5प्यनुपलम्भस्य तद्धेतुत्वम्‌ * सल्यम्‌ ; 
न तस्याप्युभयविषयत्वं बस्तुतः संवृत्यन्तरेणेव परिकल्पनादिति चेतू ; न; तेनापि हेतु- 
तत्फलयोरपरिशज्ञाने विकल्पतद्विषयत्वस्याशक्यारोपणत्वात्‌ । तस्यापि तदुन्‍्तरेण तद्विषयत्व- 
परिकल्पनान्न दोष इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'तेनापि! इत्याय्नुबन्धादाबृत्तिमतो5नवस्था- 
दोषस्यापत्ते! । विचाराधिष्ठिता न सम्भवत्येव संबृतििः, लोकबुद्धयेव केवलममभ्युपगम्यत 
इति चेतू; न सम्यगेतत्‌ ; छोकस्येव सन्तानान्तरस्वभावस्याभावात्‌ । 'तदय॑ छोकमेवानभ्यु- 
पगच्छन्‌ तदुद्ध्या संवृतिमड्जीकरोतीति कथमनुन्मत्तप्रक्ञ। | 

भवतु वा संवृतिः, तथापि तया तदभावज्ञानस्य किमारोपयितव्यमू १ अनुपलम्भ- 











१ “तहुक्त॑ धमेकीर्तिना-प्रमाणेतरसामरान्यस्थितेरन्यधियों गतेः। प्रमाणान्तरसद्धाबः प्रतिषेघाब कस्य- 
खित्‌ ॥? प्र० परी० पृ० ६४। प्रश० कन्द्‌० पृ० १०५। प्रमाणमी० प्ृ०८। २ “प्रतिषेघसिद्धिरपि 
यथोक्ताया एवानुपलब्घे;-यथोक्ताया दव्यानुपलब्धिस्तत एवं ।”-न्यायबि०, टी० ए० ४३ । प्रमाणवा० स्वबू० 
१।५ । प्रमाणवातिहाछ० ४|२६२। ३ -दभावज्ञानं 5टआ०, ब०, प०। “अनुपलम्भमात्रात्‌ सन्तानान्तरा- 
भावज्ञानमभूदिति शानम्‌/-ता० दि० । ४ संबत्त्येव ।। ५ संग्रतिबलेन । ६ “'सत्याभासः परन्तन्न न तर्वं पर- 
माथतः । विचायेमाणशून्यत्वे संत्रतिः सेति गीयते ॥/-प्र०"बातिकाह० पुृ०४८ । 


१/९४ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ३८७ 


फार्येत्वमिति चेत्‌ ; न ; असति तस्मिन तदारोपणे तसय निर्विषयत्वप्रसब्रातू । सत्येवेति 
चेतू ; तदापि कि तस्य प्रयोजनम्‌ ? तदभावप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; तस्यास्तत्सत्तामात्रेणैब 
भावात्‌ तदभेदात्‌ । तर्त्नें नित्यत्वस्य निषेध, तस्‍्ये निर्ेतुकत्वे अवश्यं तत्सद्भादिति चेत्‌ ; 
न सम्यगेतदपि, यस्मात्‌- 


नित्यत्व॑ तत्स्वभावश्रेन्न कुतश्रिश्चिषिध्यने । 

तदेव तन्निषेधे हि निषिद्धं स्थादभेद्तः ॥९५४॥ 
तद्‌्य॑लाभमन्विच्छोमूलच्छेद्स्तवागतः । 
नित्यत्वहानिकामस्य ज्ञाने तद्घान्युपर्थितेश ॥९५५॥। 
तद्रपं चेदनित्यत्व॑ नित्यत्व॑ देवतों गँतम । 

तन्निषेधाय तग्यर्थ त॑त्कायेत्वाधिरोपणम्‌ ॥९५६॥ 
आरोपितद्न नित्यत्व॑ तत्र नास्त्येव निश्चयात्‌ । 
निश्चयात्मानुमानग्व प्रसिद्ध बौद्धशासने ॥९५७॥ 
स्वरूप निश्चयस्तस्य नास्तीत्यपि न युक्तिमत्‌ । 

विना तेनोाथेनिर्णीतिर्नेति पूषे निरूपणात्‌ ॥९५८॥ 
तदयुक्तस्तदारोपो बेफल्यात्संवृतेरयम्‌ । 

दोषो न सोगतस्यास्ति तद्गत्तान्तानुवादिनः ॥९५९॥ 
न चासो संवृतिः शकया निषेद्धु' हेतुसम्भवात्‌ | 
तत्सम्भवो5पि तद्धेतोस्तदनादिक्रमागतात्‌ ॥९६०॥ 
इति चेयक्तमेवेदं कायेकारणतार्थितों । 

सा तु नास्ति तवाशक्तं सवेमित्यभिधायिनः” ॥९६११॥ 
संवृतीनां प्रवाहेष्पि संवृत्या यदि तत्स्थिति! । 
कथमेवमवस्थानं यतस्तन्नि्णयों भवेत्‌ ॥९६२॥ 
तस्मादयुक्तमेवेदं कीर्तित धर्मेकी्तिना । 
“निष्पत्तेरपराधीनमपि काये स्वहेतुना ॥६६३॥ 
सम्बध्यते कल्पनया किमकाये कथश्वन ॥ [० वा० २।२६] 
इति कल्पनया तत्सम्बन्धस्येवम सम्भवात्‌ ||९६४॥ 


भवतु स्वरूपमेव तस्य॑ तया55रोप्यमिति चेत्‌ ; न; अनुपलम्भस्य वेऊल्यापत्ते। । संवृतित एव 


तत्स्वरूपस्य भावात्‌। भवत्विति चेत्‌ ; न; अनुपलम्भवादिनो5साधनाइ्ववादित्वेन निम्रह्दोपनिपा- 





'फिफकाममांगारवानचूलावाणपाएइंमरिवामापामनकमपइन्‍७० ० कम, 


१ सन्‍्तानान्तराभावे । २ सन्‍्तानान्तराभावप्रतिपत्तिः । ३ सन्तानान्तराभावसत्तामान्रेणेवष । ४ तदभाव- 
ज्ञाने। ५'तदभावज्ञानस्य । ६ तदभावज्ञानममेव । ७ गते; आ०, ब०, प० । ८ अनुपलम्भकार्यत्वाधिरोपणम्‌ । 


९ स्वहपनिश्वयेन । १० प्र० वा० २ ४। ११ संबत्यादि ततः स्थितेः आ०,ब०,प० । १२ संबृत्या । १३ -शुया- 


भावा-भा०, ब०, १० । 


१७० 


१५ 


श्५ 


३८८ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १९५ 


तातू । कथं वा ततस्तत्त्वत) सन्‍्तानान्तराभावस्य परिज्ञानम्‌ू ? आरोपितस्वरूपस्य तात्विक- 
प्रयोजननिबन्धनत्दानुपपत्ते: तोयादिवत्‌ | तद्ष्यतास्विकमेंवेति चेत्‌ ; न तहिं तर्वतस्तदभाष 
इति कथन्न तेरमिन्नयोगक्षेमत्वस्य व्यभिचार; ? नाय॑ दोष;;  तेषामप्येकत्वेन पक्षीकरणादिति 
चेत्‌; न; व्यभिचारविषयस्यथ तदयोगात्‌ , अन्यथा न किख्ित्तत्पुत्रत्वादिकमपि व्यभिचारि 
भवेत्‌ , तत्रापि व्यभिचारविषयस्य पक्षीकरणात्‌ | को वा विरोधो यज्नानात्व एवं तेषाममिन्न- 
योगश्षेमत्व॑ न भवेत्‌ , अदृश्यात्मना तेन साक्षाद्विरोधद्वयस्यापि सर्वज्षत्वेन बचनादेरिवासिद्धे; ! 
नानात्वविरुद्धेनेकत्वेन तस्य व्याप्तत्वातू पारम्पर्येण  तेनापि विरोध इति चेतू ; क्‍्व पुनरेक- 
त्वेन तथ्याप्तिः प्रतिपन्ना ? प्रकृत एब चित्रज्ञान इति चेत्‌ ; तत्र यथ्येकत्वप्रतिपत्तिस्‍न्यत:, 
व्यथमभिन्नयोगक्षेमत्वम्‌ , तस्यापि तदर्थत्वातँ तस्याश्वान्यत एवं भावातू । अत एवं तत्मति- 
१० पत्तों परस्पराश्रय; -निमश्चिते नानात्वविरोधे ततस्तत््रतिपत्तो तेन तब्याप्तिनिश्वय), ततश्व तह्दि- 
रोधनिश्वय इति । तन्नाभिन्नयोगक्षेमत्व॑ हेतु, संशयितविपक्षग्यतिरेकत्वात्‌ , तदपि नानात्वेन 
साक्षात्परम्परया च विरोधासिद्धे; व्यभिचारनिश्चयाद्वा, निश्चितों छात्र व्यभिचार; सन्तानान्त- 
रज्ञानेषु व्याहारादिभेदाद्‌ भिन्नतयैव प्रतिपन्नेपु हेतुभावात्‌ । 
यत्पुनरत्रोक्तमू-'तद्भेद्य साकल्येन व्याप्तिपरिज्ञाने तत्परिज्ञानवत) सर्वेज्षत्वम्‌ , 
देशतस्तत्परिज्ञाने न गमकत्वं व्यभिचारसम्भवात्‌! इति ; तद्पि न युक्तम ; अभिन्नयोगक्षेम- 
त्वेषपि तथा प्रसन्भातू। नाय॑ दोष;, तत्र पक्ष एवं व्याप्तिग्रहणादिति चेत्‌ ; न ; व्याहा- 
रादिभेदस्यापि तत्रेब तद्गहणात्‌ गमकत्वोपपत्ते; व्यभिचारदोषस्य परिहरणात्‌ | तन्नाभिन्नयोग- 
क्षेमत्वादेकत्व॑ संवेदनाकाराणाम्‌ | 
यत्पुन;-अभेदप्रतिभासादेव निर्बा घात्‌ तथा' चेतू ; अ्थावयवानामप्येकत्व॑ तद्विशेषात्‌ । 
२० प्रतिपादितत्चेतत्‌ू-'एतत्समानमन्यच्र' इति । तदेव विस्मरणशीलानामनुग्रहार्थमावेद्यन्नाह- 
अतश्राथबलायातमनेकात्मप्रशंसनम्‌ । इति । 
अन्न च्‌ शब्दों भावनायाम्‌ । अतः अस्मात्‌ एकान्तविश्वमादेयेदन्यतू “अन्यम्र' 
इत्यनुवर्त्तमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | किं तदू ? अनेकात्मप्रशांसनम्‌ , भने- 
कात्मन; अनेकस्वभावस्य ज्ञानस्यैव नाथेस्यानभ्युपगमात्‌ , प्रशंसन॑ प्रतीतिबलेन स्तवनमू । 
तत्किम ! अर्थस्य बाह्मस्य घटादेबल स्वरूपादप्रच्यवन॑ तस्मे तदथम आयातम्‌ आगतम्‌ 
अथबलायातम्‌ । तथा हि- 
चित्रमेक॑ यथा ज्ञान प्रतीतिबलतो मतम्‌ । 
मन्यतां तद्ृदर्थोंपि तत एवानुपफ्रवात्‌ ॥९६५॥ 


-# 
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२ 


१ सन्‍्तानान्तरशाने: । २ सन्तानाज्ञानानामपि । ह सन्तानान्तरज्ञानानामू। ४ सद्दानवस्थापर त्पर परि- 
दारस्थितिलक्षणविरोधद्वयस्यापि। ५ अमिन्नयोगक्षे मत्वस्थ। ६ नानात्वेनापि । ७ एकलवप्रतिपत्यथत्वात्‌। ८ एकल्व- 
प्रतिपत्ती । ९ एश्एवण्याप्तत्तात्‌। १० विरोधसिद्धे:ः श्रा०, बन, प० । ११ पक्ष एवं ग्याप्तिग्रहणात्‌ । १२ एकर्स्व 
संवेदनाकाराणाम्‌ । 


१।९६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३८२ 


न चैकमेकरागादाविध्यादिरपि बोधवत्‌ । 
एकानेकस्वभावे5र्थ विष्ववाय न कलपते ॥९६६॥ 
कर्पते यत्र योगोक्ते सोउस्माभिरपि नेष्यते । 

त॑ दूषयन्नतो स्मारक प्रतिहस्तायते भवान |॥|९६७॥ 
चित्रेकज्ञानवत्तत्र संशयाद्यपि दूषणम्‌। 

प्रवत्तेते न निर्बाधनिर्णयाइलेषभूषिते ॥९६८॥ 
अद्वेतत्रेदन॑ तस्मादेकानेकात्मक ब्रुवन | 

न प्रभुबेहिस्थस्य तादश; प्रतिपीडने ॥९६५९॥ 


भवतु तहिं तदेकमेब न चित्रम्‌ ; 


४ कि सात्सा चित्रतेकस्पां न स्थात्तस्यां मतावपि । 
यदीद॑ खयमर्थभ्यों रोचते तत्र के वयम्‌ ॥ [प्र०्वा०२।२१०] 


इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; तारशस्य कदाचिदपि तस्याननुभवात्‌ । अननुभाव्यमपि लिड्रा- 
दवगम्यत इति चेत्‌ ; न ; तदप्रतिबदने तत्कायेस्वभावतया कस्यचिदपि परिज्ञानायोगांत्‌ , 
अतत्कायेस्वभावस्य लिड्वत्वानभ्युपगमात्‌ । सुगतसन्निधानात्तद्वगम्यत इति चेतू ; न; 
अद्वेतवादे सुगतस्येवाभावात्‌ । भावे<5प्युत्तरमाह- 


न ज्ञायत न जानाति न च किश्वन भाषते ॥९७॥ 
बुद्ध! शुद्ध: प्रवक्तेति तत्किलैषां सुभाषितम्‌ | इति । 


बुद्ध! सुगतो न ज्ञायते न विनेये; प्रतीयते तस्य बुद्धिरूपतया5नन्यवेयत्वास्‌ 
“तस्या नानुभवीउपरः”” [प्र० वा० २।३२७] इति वचनात्‌ । अपरानुभवभावे वा तह- 
तोडपि सर्वेदर्शित्व॑ सकलविषयाकारगर्भस्य तेन परिज्ञानातू । तस्याप्यपरानुभवभावे तद्॒तो5पि 
सर्वदर्शित्वम्‌ । तत्राप्येवमिति सर्बेस्यापि बुद्धमनुभवतों विनेयवर्गस्यथ तदनुभवाधिष्ठानस्यापि 
सर्वदर्शित्वान्न किब्निद बुद्ेन ? बुद्धबदेव तस्यापि स्त्रत एवं तर्वपरिज्ञानात्‌ | तन्न तस्यापर- 
स्मादनुभवात्परिज्ञानम्‌ । अनुमानादिति चेतू ; न ; ततो<पि तस्य स्वरूपप्रतिवेदने पूेवद्दो- 
पात्‌ , अन्यथा तद्वैयथ्योतू । समारोपव्यवच्छेदान्न तद्ेयथ्येमिति चेतू ; कि तब्यवच्छेदेन ! 





१ न्‍्यायवि० इछो ० ९१ । २ -याशेषदूषणे आ०, ब०, प०। ३ “नमनु यदि सा चित्रता बुद्धावे- 


कृश्यां स्थात्‌ तया च चित्रमेक द्रव्यं व्यवस्थाप्पेत तदा कि दूषणं स्थात्‌ ? आइ-न स्यात्तस्यां मतावपि। 
न केबल द्रव्ये तस्यां मतावप्येकस्यां न स्याचित्रता। औकारनानावलक्षणत्वाद्ध दस्य । नानात्वेषपि चित्रता 
कथम्‌ ! अनेऋपुरुषप्रतीतिवत्‌ । कर्थं तह प्रतीतिरित्याह-यदीद॑ स्वयमथोरना रोचते ततन्न के वयम्‌ । यदीदम- 
ताद्प्येडपि ताद्रप्यप्रथनमथोनां भासमानानां नीछादीनां स्वयमपरप्रेरणया रोचते तत्र तथाप्रतिभासे के 
वयमसदमाना अपि निषेद्धुम्‌ ? अवस्तु च प्रतिभासते चेति व्यक्तमालीक्यम्‌ ।/-प्र० घा० म*० वृत्ति० २२१० । 
४ तत्परि-आ०, ब०, प०। ५ अनुमानवेयथ्योत्‌ । 


। 


१० 
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३९० न्यायविनिश्वयवियर णे [ १९६ 


सत्यपि तस्मिन्‌ तत्स्वरूपस्याप्रतिवेदनात्‌ । प्रतिवेदने तु सिद्ध तद्तो5पि स्वेदर्शित्व॑ं सकला- 
थोकारप्रतिबद्धस्य बुद्धस्वरूपस्य तेन प्रत्यवक्ोकनात्‌ | तदुक्तम्‌- 


“सपारोपव्यवच्छेदात्तचसिद्धिमनिछ्ताम । 
अनुमानमनथ स्यादन्यथा सकलग्रहः ॥! [ ] इति | 


ततश्व तद्वस्थं पूर्वेबदुद्धवैयध्येम्‌ू , ततो न कुतश्रिद्पि तस्य परिक्षानमित्यपपन्नमिदं 
बुद्धो न ज्ञायते! इति। 

तदनेन सुगतसब्निधानात्तत्तज्ञानमिति प्रत्यक्तम्‌ ; सुगतस्यापरिज्ञाने तत्सन्निधानस्यापि 
दुष्परिज्ञानत्वातू। अपरिक्षातमेव ततू तत्परिज्ञानस्य निबन्धनम्‌ चक्षुराद्विद्वपादिपरिज्ञानस्येति 
चेत्‌ ; भवेदेव॑ यदि रूपादिज्ञानवत्‌ निरंशवेदनविपयय किख्निद्विज्ञान॑ विप्रतिपत्तिमलोपले - 
पविकलेन प्रज्ञाप्रकाशेनोपदर्शितं भवेत्‌ । न चेवम्‌ , सबेदा ग्राह्मादिभेद्मछाधिष्ठानस्यैव तस्य 
परिक्षानावलोकनात्‌ । प्रतिपादितं चेतत्‌ प्राक- प्रतिसंहारवेलायां न संवेदनमन्यथा' 
इति । तदनेन तत्त्वज्ञानात्तत्सब्रिधानपरिज्षान प्रत्युक्तम्‌ ; उक्तनीत्या तत्त्वज्ञानस्यैवाप्रतिपत्तेः । 
तन्न तत्सन्निधानात्तद्वगगति; । 

तद्चनादू “अद्बयं यानप्रुत्तमम्‌”” [ ] इत्यादेस्तद्वगतिरित्यप्ययक्तम्‌ ; 
“तदपरिज्ञाने तहचनस्याप्यशक्यपरिज्ञानत्वातू । कर्थ वा तस्येव वचन प्रमाणं न रशथ्या- 
पुरुषादेरपि ? तस्यैव परिशुद्धज्ञानत्वादेति चेतू ; न; स्वरूपापेक्षया रथ्यापुरुषादेरपि 
तत्वात | न सकलविषयापेक्षयेति चेतू ; न ; बुद्धेषपि तदभावातू । न हि तथप्यापि 
सर्वत्र परिशुद्धज्ञानं समकालभाविन्यभावात्‌ ,  तस्याकारणत्वेन तद्विषयत्वातू । तद्पि कार- 
णमेव शअविनाभावादिति चेत ; न; तस्यापि विषयत्वे “नातो5्थं)! खधिया सह” 


_[प्र्वा०२।२४६] इत्यस्य विरोधात्‌ । भवद्पि तस्य सर्वार्थज्षानं निराकारं चेतू; न तस्येक- 


स्वभावस्यथ देशकाल्स्वभावभिन्नानेकवस्तुविषयत्वम्‌ एकस्वभावज्ञानविषयत्वेन स्वेस्याप्येकत्वापत्ते;, 
अन्यभैकस्वभावहेतुकत्वेडपि कार्याभेदप्रसड्राभावात्‌ न॒नित्ये नानाकायविरोधः स्यात्‌। 
अनेकस्वभावमेव भवतु तदिति चेत्‌ ; कर्थ तदेकम्‌ , प्रतिस्वभावं विरुद्धधमोध्यासेन भेदोपनि- 
पातात्‌ * अन्यथा क्रमेणापि तदेकमेवानेकस्वभावं प्राप्लुयात्‌ू । शक्यविवेचनत्वाश्नेति चेतू ; 
किमिदं विवेचन यच्छक्यमुच्यते ? कालकृतस्तत्थभावानां क्रम इति चेतू ; न; युगपद्‌पि 
देशकतस्य “तस्य भावात्‌ । ततो  नात्यन्ताय भेद, तेषामभेद्स्यापि प्रतिभासनादिति चेतू ; 
न; कालभिन्नानामप्यभ्ेदानुगमस्यावछोकनात्‌ । मिथ्येव तेषां तंदनुगमो विकल्पोपनीतत्वादि- 
त्यपि नोत्तरमू ; देशभिन्नानां तंदनुगमस्यापि [विकल्पोपनीतत्वात्‌ , स्पष्टप्रत्ययविषयत्वान्नेति 





१ -शातत्वा-आ०,ब० । २ सुगतसन्निधानम्‌ । ३ -ज्ञाननिब-भा०, ब०, १० । ४ किश्विज्ज्ञानं भा०, 
ह०,प०।५ 7०३१७ पं०२२। ६ सुगतापरेज्ञाने। ७ समकालभाविनो5थे सय । ८ सुगतज्ञानस्य । ९ क्रमयुगप- 
सा०, ब०, प० | १० क्रमस्य । १ देशझृतकमात्‌। १२ अभेदानुगमः । १३ अभेदानुगमस्यापि । 


किननम8के ३-५७ ५-५2 38-ाक न ककक +९०4मकमक अली 7०+7८क++ ऑफ पा +7.. िीतणत3-++- +« *- ->ब__>०० 3० बल कु ना वशनवबआ नाक 


१९६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव। ३९१ 


चेत्‌ू ; अस्ति कालभिन्नानामपि] स्पष्टप्रत्ययविषयत्वम्‌ । निरूपयिष्यते च तत्‌। अनेन एकान्त- 
भेदप्रतिवेदन॑ विवेचनमिति प्रत्युक्तम ; प्रत्यक्षतस्तद्भावात्‌ | अनुमानस्य च तंत्पूवेकतया तत्रा- 
प्रवृत्ते! | नापि सन्‍्तानान्तर॑ प्रति नयन॑ विवेचनम्‌ ; तस्याप्रतीते! अनभ्युपगमाश्च । नाप्यन्य- 
वेधत्वमू ; युगपद्धाविनामिव क्रमभुवामपि तेषां परेण प्रद्यक्षेणाम्रहणात्‌ । अनुमानेन ग्रहणस्य 
चोभयत्राविशेषात्‌। ततो भवत्येव क्रमवतामपि तेषामभेद। ; तड़ेदस्याभेदप्रत्यनीकत्वाभाव- 
त्वात्‌ | तदुक्तम्‌- 

“अन्तबेहिसुखाभादि संविदं न भिनत्ति चेत्‌ । 

अक्रम॑ न क्रमाधीनं भिन्‍्धादेव सुखादिकम्‌ ||”? [सिद्धिवि०प्र०परि०] इति। 


न चेदमुचितं भवताम्‌ ; बुद्धस्येकान्ततः प्रतिसमयभ्ढुरत्वेन तदात्मत्वानुपपत्ते;। तन्न 
तज्ज्ञानस्य क्रमवरद्क्रमेणाप्यनेकस्वभावत्वमिति न तेन तस्याशेषबेदित्वं निराकारेण । 
नापि साकारेण ; तस्याप्याकारापकमात्रविषयत्वनान्यत्राप्रवृत्ते! | सर्वेमपि तेंत्राका- 
रापेकमेवेति चेतू ; उच्यते-पूवीपरसमयभाविनो भोवा नीलादिरूपमिव कालक्रममप्यात्म- 
नो यदि न तत्र समपैयन्ति कथ॑ तर्स्य तद्विषयत्व॑ यतस्तेनाशेषज्ञत्व॑ बुद्धस्य ? कं वा क्वचिदु- 
पायोपेयभावस्य परिज्ञानम्‌ ! तस्य कालक्रमालिन्लि तत्वेन तदनवबोधे दुरवबोधत्वात्‌ | यौगपद्चा- 
लिह्वितत्वे तु तँद्भाव एब न भवेत्‌ कस्यचिद्निष्पन्नस्यानुपायत्वात्‌ , निष्पन्नस्यापि पुनरनुपयो- 
गात्‌ , स्वनिष्पत्तिसमय एवोपेयस्यापि निष्पत्ते; | अव्यभिचारादुपायत्वं न निष्पादकत्वादिति 
चेत्‌ ; कुतस्तहिं तन्निष्पत्ति। ? न कुतश्रिदिति चेत्‌ ; न ; नित्यसर्तवादिप्रसज्ञात्‌। अन्यत 
इति चेत्‌ ; न; तस्यैवोपायत्वापत्ते; , न प्रकृतस्य । भवत्विति चेत्‌ ; न; तस्याप्युपेयसमसम- 
यत्वे पूवबद्दोधात्‌ । पुनरन्यतस्तश्निष्पत्तिकल्पनायाम्‌ अनवश्थानात्‌ | तद्धिन्नसमयत्वे तु सिद्ध: 
कालक्रमालिब्वितस्तद्भधावः । स च न बुद्धज्ञानस्य विषय;, अनर्पिताकारत्वादेति कथ॑ तस्य 
प्रामाण्यमू ! यत इदं सूक्त भवेत््‌- 
“हेयोपादेयतत्तस्प साभ्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणमसाविष्टो न तु स्वस्थ वेदकः ॥””? [प्र० वा० १।३४] इति । 
'तमपि ते तत्र समपेयन्ति पूर्वापरभावेनेव तद्पिताकाराणां बुद्धवेदने व्यवस्थाना- 
द्ति चेत्‌ ; उच्यते- 
प्रय्याकार यदि ज्ञानं तत्रकान्तेन भिथते | 
प्रत्यथ नियतत्वेन कथ॑ सबोथविड्धू बेत्‌ ॥|९७०।॥ 





१ प्रत्यक्षप्वेकतया | २ क्रममावेषपि प० । क्रमभाव्यपि क्षा०, ब० । ३ अक्रमं ते कमादीनां आा०,ब०, 
प० । ४ बुद्धज्ञाने । ५ भावान्नीलादि-आ०, ब०, प० । ६ दाहक्रमस्य आा०, ब०, प० । ७ उपायोपेयभाव | 


नल 


१० 


२० 


१ 


4८ एबोपाय-भा०,ब०,प० । ९ नित्यं सरवा-अआ०,ब०,प० | “निंत्य॑ सत््वमसर्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ।-प्र ० 


बा० ३॥३४ | १० -स्थानं तद्धि-भा०,ब०,प० । ११ कालक्रमभ्त्रि भावाः। १२ व्यवस्थापना-आा०,घ०,प० । 


३९२ गप्यायबिनिश्चयविवर णे १९६ 


तदाकारक्रमस्यापि परेण प्रतिबेदनम्‌ । 
तदाकारेण तत्रापि तत्क्रमस्यान्यतो गतो ॥९७१॥ 
अनवस्थानदोषः स्यात्तश्नेकान्तेन तद्धिदा । 
प्रयाकारे कथश्विश्रेदनेकान्तः प्रशस्यवाम्‌ ॥९७२॥ 

५ आत्मानमेव जानानः क्रमाउनेकान्तगोचरम्‌ । 
बुद्ध: कथं ततो त्रयादेकान्तक्षणिकं जगत्‌ ॥९७३॥ 
तदन्‍्वयस्य मिथ्यात्वे मिथ्येव स्थात्तथागत: । 
मिथ्या च सबेबेदी च प्रमाणव्चेति साहसम्‌ ॥९७४॥ 
तन्न कालक्रगज्ञानं तस्य स्याद्वाद्विद्विप: । 

१ सोपायोपेयविज्ञानं नास्ति तस्य तद्त्यये ॥९७५॥ 


तदाह-न जानाति न वेत्ति बुद्ध)। किम ! किश्वन उपेयादि इति तत्त्वम्‌ । भवतु 
तस्याज्ञेयस्व॑ तत्त्वापरिज्ञानब्च तथापि शुद्ध इति चेत्‌ ; आह-शुद्ध। निमेल;॥ कः ? बुद्ध। । 
इति एवम्‌ , तत्‌ क्रमायातवचनम्‌ , केषाम्‌ ? एचां बोद्धानामू । 'किल' इत्यरुचिद्योतने । 
सुभाषितम्‌ अरुचिद्योतनादू दुभोषितमिति यावत्‌ । तथा हि-अपरिज्षाते तस्मिन्‌ कथ॑ 
१० तच्छुद्धेः परिज्ञानम्‌ ! कथं वा तत्त्वापरिज्ञानमलशबलितस्य शुद्ध; सम्भवो5पि यतस्तद्वचर्न॑मेतेषां 
सुभाषितं भवेत्‌ ? 
भवतु वा परिशुद्धों बुद्धस्तथापि कथं तस्य वचनम्‌ ? कथठ्च न स्यात्‌ ? कारणाभावात्‌ । 
तस्य हि कारणं विकल्पः,विकल्पयोनयः शब्दाः|[ ] इत्यभिधानात। न चासौं 
बुर्दस्य; विधूतकल्पनाजालत्वात्‌ । तदभावेडपि तत्क्ृतात्संस्काराह्रवनमिति चेत्‌*; न; तस्यापि 
२० विंकल्पत्वे तत्रासम्भवात्‌ | अविकल्पत्वे तठुभयस्वभावविकलत्वे च ततो वचनस्यानुलत्ते;, 
अन्यथा विकल्पयोनित्वनियमव्याधातात्‌। विकल्पादेव चिरापक्रान्तात्तत्य बचनमिति चेत्‌, 
न; तस्य | हेतुत्वे सन्तानान्तरासिद्धं; । व्याहारादेस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; तस्यापि चिराप- 
क्रान्तबुद्धिप्रभवत्वशझ्जायां ततस्तत्परिज्ञानायोगात्‌ । तथा चन चार्वाकस्येव बोद्धस्यापि . पराथ॑ 
शास्रप्रणयनम्‌ । बुद्धिरनुसन्धानवत्येव व्याहारादिकं जनयति आत्मनि तथेव दशेनान्न चिराप- 
क्रान्तेति चेत्‌ ; विकल्पो5पि तथाविध एवं बचनमुत्पाद्यति, अस्मदादों तथा दशनान्न चिराप- 


२५१ 
क्रान्त इति किन्नेष्यते ? स्वापादों विकल्पविकलूस्यापि बचनस्योपलम्भादिति चेतू ; न; तदा 


'किमयकककाजन--राजकनरिनकनसन-+५१-+नक- कन»+ ५७ 3०-७० कक ज-कवाकाम-भनझाक लीक -ग पाना ८" पपनिपकम---2 सम +-- तन नमन अमान ५५942 33५०-कत-ननननननन->ननानन- 0-4५ +०+आमकन--. ५-4“ २ बनकतकनकाबभका+ +त++-ी 33 ०-8५०+- ““7त लत क-+- ५5 ७०७०--+ कत--+ अल जता है ा * अल त “चान- ता 


१ क्रमेनेका- जा०, ब०, प०। २ उपायादिकत्वं जा०, ब०, प० । ३ तच्छुद्धिप-भा०, ब०, प० | 
४ “नमेषा-आा०, ब०, प० । ५ बचनस्य । ६ “विकल्पा; शब्दयोनयः । तेषामन्योन्यसम्बन्धो नाथान्‌ शब्दाः 
स्प्शन्ययमी ॥” इति शेषांश। | द्रष्टव्यमू-स्यायकुमु० पृ० ५३७ टि० ७। ७ विहत्प: | ८ शुद्धस्य-आ०, 
०, प०। ९ विकल्पाभावेषपि । १० चेत्‌ त-आ०, ब०, प०। १% संस्कारात्‌ । १२ बुद्धस्य । १३ चिरा* 
पक्रान्तस्य । १४ व्याद्यारादेस्‍तदिति आ०, ब०, प० । १५ परा्थशा-भा०, ब०, प० । १३ स्वापादौ । 


१९६ | प्रथमः ध्त्यक्षप्रस्तावः ३९३ 


बुद्धिविकलस्यापि व्यापारादेः प्रतिपत्ते; | ततश्रिरापक्रान्तादिज्ञानाव्यापारादिवत न विकल्पादपि 
वचनमिति न कुतश्रिद्‌पि बुद्धस्य वचनम्‌ | तदाह-न च नेव किश्वन किमपि उपायोपेयतरवं 
'भाषते कथयति बुद्ध इति । यद्यपि नाम स्वमुखेन न च किव्य्चन भाषते बुद्धस्तथापि 
प्रवरकृव कुड्यादिभ्योडपि तत्मभावोपजनितस्य तत्त्वोपदेशस्य तद्बवनत्वादिति चेत्‌ ; 
कथ तेष|मप्यविकल्पत्वे बचनम्‌ ? विकल्पयोनित्वनियमव्याघातात्‌ू । अस्मदादिवचनस्थेब ५ 
तन्नियमो न बुद्धवचनस्येति चेतू; किमिदानीं कुड्यादिभ्यम्तत्कल्पनया बुद्धादेव तदुपपत्त: 
तथा च दुष्योहतमेतत्‌- 


बल्कि 


“जे कल्पयन्ति कवयः सुगतस्थ वाच- 
स्ते कल्पनामपि मुनेः परिकल्पयन्ति |! [ |इति ; 


बाचां कल्पनाव्याप्रिवेकल्यात्‌ । १० 


भवतु विकल्पत्वमेव कुह्यादीनामिति चेत्‌ ; किमिदानीं तत्न बुद्धप्रभावेन ? खय॑ 
“विकल्पत्वादेव तेषां वचनोपपत्ते! । तदह्ठिकस्पत्व॑ तत्प्रभावादिति चेत्‌ ; न; तस्य तदुपादा- 
नत्वे तेषां बुद्धेकसन्तानत्वेन बुछस्येव विकल्पकत्वप्रसज्ञात्‌। तत्सहकारित्वे तु तत्र 
किमुपादानम्‌ ? कुड्यादिकमेवेति चेतू ; न ; तस्याचेतनत्वे तत्त्वायोगात्‌ शरीखत्‌ प्रागपि 
विऋल्पत्वेन चेतनमेत्र तदिति चेत्‌ ; न ; तथाप्रतीत्यमावात्‌ । विकल्पाश् विकल्पे कि १५ 
वा तत्सहकारित्वेनास्मदादिविकस्पवत्‌ू।  तस्वविपयत्व॑ तस्य तत' इति चेत; न 
तहिं तद्प्रमाणम्‌ । प्रमाणम्च॒ न॒ प्रत्यक्षम्‌ ; विकस्पत्वात्‌ । नानुमानम्‌ ; अलिक्नज- 
त्वादित्यन्यदेव प्रमाणमनिष्ट भवेत्‌ । कथं वा कुड्यादिविकल्पवद्धिनेयविकल्पस्येव  ततस्त- 
स्वविषयत्व॑ न भवेत्‌ ? एवं हि पारम्पय परिहतं भवति-'कुद्यादिविकल्पस्य ततस्तस्‍्त्वविष- 
यत्वमू , ततो बचनम्‌ , ततश्व विनेयानां तत्त्वज्ञानम! इति । एवम्मूतस्तस्य प्रभाव एवं रे० 
नास्तीति चेत्‌ ; कर्थ चिन्तामणिकल्पत्वम ? यत इदं सुभाषितम्‌- 


“ चिन्तारलोपमानो जगति विजयते विश्वरूपोउप्यरूपः ॥ * [ |इति; 
चिन्तितग्रकारप्रदानसमर्थप्रभावे सत्येब चिन्तारल्नोपमत्वोपपत्ते: | ततो न कुड्या- 


दिभ्यो5पि तत्प्रभावात्तत्तवचनमिति न ततो5पि वस्य वक्तत्वम्‌। ततस्तद्भापणं परस्य दुभोषणमेव । 
तदाह 'प्रवक्ता' इत्यादि । व्याख्यातमेतत्‌ । २५ 
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१ >वज्षिविक-आ०, ब०, प०। २ 'सम्भारावेधतस्तस्य पुंसश्रिन्तामणेरिव । निस्सरग्ति यथाकरामं 
कुब्धादिभ्योष्पि देशना:ः ॥”-तश्वसं० श्लो० ३६०८ । ३ कुइ्यादीनां विकत्परदित्त्वे। ४ कुब्यादो। 
७ विकत्पादेव आ०, ब०, प०। ६ कुच्यादीनां विऋल्पत्वम्‌ । ७ बुदुस्य कुच्यादिविकत्पोपादानत्वे । ८ 
कुब्यादीनाम्‌ । ९ विकल्पोप'दानत्वायोगात्‌ । १० कुज्यादि । ११ तत्सत्ववि-आ०, ब०, प० ॥ १२ विकल्पस्य । 


१३ बुद्धसहकारित्वेन । १४ वुद्धसहकारतः । १५७ बुद्धस्य । 
९३७) 


३९४ प्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥९७ 


तन्न बुद्धवचनादपि निरंशस्य संविद॒द्वयस्य प्रतिपत्तियेत; सत्त्वम्‌ । सतो5पि भूतभवद्ध- 
व्यानां यद्यन्यतमेन कालेनावच्छेद! ; काहछान्तरं तत्त्वशूस्यं भवेत्‌ | तथा कार्येश्यापि कस्य- 
चिद्भावे व्योमकुसुमादिवद्वस्तुत्वम्‌ । भावे त्वद्गेतव्यापत्ति; | 
चर कप 
नेष दोष; ; काल्स्यैवापरस्याभावातू , असता च तस्यावच्छेदानुपपत्ते: | न च 


७५ कायोभावादसत्त्वम्‌ ; कार्येण सत्त्वव्याप्तेरभावात्‌ । भावे काययेसमसमयमेव कारणं स्यान्न 


१० 


पूष कार्येस्‍्याभावात्‌ । तादशस्य च न॒तत्कारणत्वम्‌ अपि तु॒तवेककारणप्रभवत्वमेव । 
तत्कारणस्यापि कार्यव्याप्तसत्ताकत्वे कायेसमसमयत्वेन तदेककारणप्रभवत्वम्‌ , तत्कारणेडपि 
तथा चिन्तायामसम्भाव्येव तत्कमो भवेत्‌। तथा कार्यक्रमो5पि, कार्यस्यापि कार्योन्‍्तरेण सर्तव- 
व्याप्तो तत्समसमयत्वस्यावश्यम्भावात्‌ । तत्सम्भवमिच्छता च न कार्येव्याप्तं कस्यचित्सत्त्वम- 
भ्युपगन्तव्यमिति न कार्याभावात्तेंद्दयस्याभाव; । एतदेवाह- 


नजातं न भवत्येव न च किश्वित्करोति सत्‌ ॥ ९६॥ इति | 
अन्नेवकारो भिन्नक्रमो नकाराभ्यां परो द्रष्टव्यय | नेव जञातं॑ नेव भवति इति 
'बचित्रं तदेकम्‌' इति' 'ततः 'तदेकम्‌' इति च अलुवत्तियितव्यमू। तदयम्थ+-तत्‌ 
संवेदनम्‌ एकम्‌ अय॑ नेव जात॑ नेवोत्पन्मम्‌ , अनेन तस्यातीतत्व॑ प्रतिक्षिप्तम्‌ । नेव 


१५ भवति नेव निष्पयते अनेनापि वत्तमानत्वमू । 'नेवब भविष्यति” इत्यपि भावित्व- 


२० 


२५ 


प्रतिक्षेपाय द्रष्टव्यमू-उत्तस्योपलक्षणत्वाद्‌ | उपपद्मयेत च॑ तत्रातीतत्वादिश्रतिक्षेप: काल- 
स्येव निबन्धनस्याभावात्‌ । न च नेव किश्वित्सजादीयमन्यद्वा कार्य करोति जनयति 
तथापि सत्‌ कार्येण सक्त्वव्याप्तरभावात्‌ । हेतुद्वयं चेततू परस्याभिप्रायगतम्‌ । अन्न पू्वपक्ष- 
द्योतन॑ 'चेल्‌! इति द्रष्टव्यम्‌ । उत्तरमाह- 

तीर शोद्धोदनेः श्वछ्गमिति किन्न प्रकल्प्यते ? इति । 
सुबोधमेव । तात्पयमत्र- 


निरंशं चेत्तदद्वेत मुक्तोपाधि कुतश्वन | 
प्रमाणादुपलभ्येत शोभेतेव॑ भवद्गच: ॥९७६॥ 
प्रमाणं तु न तत्रास्ति प्रत्यक्षादीति भाषितम्‌ । 
केवर्ल कत्पनंव स्यात्तद्स्तित्वे निबन्धनम्‌ ॥%७७॥ 
न च॒ तद्वास्तव॑ युक्तमन्यथा तन्निबन्धनम्‌ । 
विषाणमपि किन्न स्थान्निशितं बुद्धमस्तके ॥९७८॥ 
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१ भवलवद्वें-भा०, ब०, प० । २ कार्यसमकालवर्तिन: । ३3 कारणकमः । ४ -त्तवृद्रय-आ०, ब०, 
प० । ५ इलोकात । ६ तस्यापि तर्वं आ०, ब०, प०। ७ “(लोके अवियमान हेतुद्रय॑ कथमुच्यत इत्याश 
कायामाह -ता० टि० । ८ “सोगतस्य”-ता० टि० । ९ -तमुक्तो-आ०,ब०,प० । १० तन्न भा०,ब०, प० । 
११ “कल्पनानिबन्धनं निरंशमद्वतम्‌!-ता० दि० । 


१९८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः द क्‍ ३९५ 


अद्दये नास्ति बुद्धोडपि यत्र शज्ञस्य कल्पनम्‌ । 

इति चेत्कल्पना तस्य किन्न सक्त्वाय कहपते ॥९७९॥ 

तदद्यब्च बुद्धश्व तच्छुज्रं चेति तत्त्वतः । 

त्रितयस्याप्यवस्थाने न भेदस्ताक््विक: कथम्‌ ॥९८०॥ 

तस्मात्कल्पितमद्वेतमवस्त्वेव यथोद्तिम्‌ | ५ 
तद्वष्टम्भतस्तन्न बहिरथ निषेघनम ॥९८१॥ इति। द 


तस्मादेकव्यक्तिकमनेकव्यक्तिक वा चित्रमेव संवेदनमनुमन्तव्यम्‌ | तन्ञ बहिरथमपि 
तादशं प्रत्यवस्थापपति एकरागादों स्वेरागादे; सांशत्वादेश् दोषस्य तंद्वत्तदाकारवच्च बहिरथे 
तदवयवेषु चाप्रवृत्ते।। यत्र तु प्रवृत्तियोंगकल्पिते अवयविनि तद्वयवेषु च तत्रास्माकमभिरतिरेब, 
ततो5त्र तँलावृत्त्या [न]काचिद्प्यस्माक॑ परिग्लानिः । यद्येव॑ कुतस्तत्र तहोषस्य 'एतत्समान- १० 
मन्यत्र' इत्यादिना समाधानम्‌ ? आहितविषयस्याभ्युपगमनीयत्वादिति चेत्‌ू ; न दीद्शम्‌ 
अकलड्डदेवस्य चेष्टितं यंद्यमम्यायेनापि दोषेण परपश्नं प्रतिक्षिपतीति । ततो यक्त विज्ञानवद्थ- 
स्यापि प्रतीतिबलादवस्थापनम । 

इदानीं वक्तव्यश्रीपं द्शयित्वा परिहत्त माह- 


एकेन चरितारथत्वात्तन्नाउविप्रतिपत्तितः ॥ ९७ ॥ १५ 
अलमर्थन चेन्नेचबमतिरूढानुवादत; । इति । 


अल॑ पयाप्रम्‌ अर्थन घटादिना प्रयोजनाभावात्‌ । उदकाहरणाद्किमस्ति तस्य प्रयो- 
जनमिति चेत्‌ ; कुतस्तदस्तित्वम्‌ ? प्रतिभासाच्चेत्‌ ; प्रतिभासरूपमेव तहिं तंत्‌ तब्यतिरिक्तस्य 
तदयोगात्‌। तद्च तंद्रपादेव घटादेरिति कि तन्नार्थस्य कारणत्बेन ? तदाह-एकेन नानाकारसाधार- 
णेन ज्ञानेन नार्थेन तेस्य “अल! इति पय दासात्‌। चरितो निष्पादितो<थ्थः प्रयोजन यस्य २० 
तस्य भावात्‌ चरिताथ्त्वा त्‌ अथस्यथ। 'एकेन' इत्यपेक्षायामपि चरितशब्दस्य वृत्तिगंमकत्वात्‌। 
तहिं ज्ञानेनाप्यलम्‌ अन्येन चरिताथत्वादिति चेत्‌; कि तदन्यत्‌! अथेश्रेत्‌; न; ततो जडत्वेन 
''ज्ञानाथस्याधिगमस्यासम्भवात्‌। ज्ञानमेवेति चेतू ; न तहिं तेनालमिति शक्यम्‌ , अभ्युपगमात्‌ । 
तदाह-तश्न - ज्ञाने अविप्रतिपत्तितो बोद्धवद्थेबादिनो5पि विश्नतिपत्तेरभावात्‌ , अन्यथा 
नाथसिद्धि; स्वतस्तद्योगादिंति मन्यते | 'चेल्‌” इति परमतं द्योतयब्नत्तरमाह-नेवम्‌। एवम २५ 
“अलमर्थेन इति प्रकारेण । कुत एतत्‌ ? अतिरूढस्थ प्रमाणबलूतो5तिप्रसिद्धस्य अनु- 
बादलतोइनुकथनात 'अथस्येति' ।. तात्पयेमत्र-... 





नल लिन ली अििडओ जी कि लखन नीली खनन सना.“ 
१७८ आर आया 


३ चित्रशानवत्‌ । २ -कमनमिर-ता० । ३ तत्प्रत्तो आ०, ब०, प०। ४ यदन्यायेन भा०, ब०, 
प० । ५ उदकाहरणादि । 4 प्रतिभासरूपादेव । ७ अर्थस्य। ८ अलंशब्देन । ९ समासः । १० अथोत्‌। ११ 
ज्ञानस्याथंस्य आ०, ब०, प० । ज्ञानहुपप्रयोजनप्रापें: । १२ -नाथेस्येति आा०, ब०, प० । 


१० 


बल्कि 


५५ 


२५ 


३९६ न्यायविनिश्रयविवरणे [ १९८ 


प्रयोजनवशादर्थ; कल्पितो यदि कथ्यते । 

यज्येत तत्परतिक्षेपस्तद््थस्यान्यती' भवात्‌ ॥९८२॥ 

न चेव॑ मानसामश्योत्‌ ज्ञानवत्तस्य वर्णनात्‌ । 

निषेधे मानसिद्धस्थ ज्ञानं जीवति तत्कथम्‌ १ ॥९८३॥ 

कि पुनस्तत्प्रमाणं यतो5तिरूढत्वमथस्येति चेत्‌ ? तावतू 'रत्यक्षम! इति ब्रमः 

/तंत्रापि प्रतिभासान्तगतमेव नीलमवभासते नापरम्‌ , ततः प्रतिभासव्यतिरिके न प्रमाण 
ततो नाभ्युपगम। । अथ प्रतिभासान्तगंत॑ तन्न प्रतिभासते प्रतिभासस्पान्तरत्वात्‌ , 
नोलादेश बहिरवभासनात्‌ ; न व्यतिरिक्तस्य सद्भावे तस्य प्रतिभासन॑ स्वरुपेणा- 
परोक्तेण तस्य प्रतिभासनात्‌ | यथा हि- 


“व्यतिरिक्तस्य सद्भावे न नीलस्यापरोक्षता । 
स्वरूपेणापरोत्तत्वान्न तस्यान्यापरोध्षता ।॥।' 
[ प्र० वार्तिकाठ० ३।३३३ ] इति प्रज्ञाकर; । 


तत्र कि तत्परत्यक्षम , यत्र प्रतिभासान्तगर्तेमेब नील्मबभासेत ? नीलादन्यदेवेति 
चेतू ; न; 'न व्यतिरिक्तस्थ इत्यादेविरोधातू । स एवं प्रतिभासो यत्रान्तगमों नील्स्येति 
चेत्‌ ; तेन तहि पूबरोपरीभूतेन भवितव्यम्त्‌ , अन्यथा पूर्व विशेषणतया आत्मनः, पश्चात्तद्वि- 
शिष्टतया नीलस्य तत; परिज्ञानायोगात्‌ । सत्येब हि प्रागुपाधिपरिक्ञाने भवत्युपाधिमत्रति- 
पत्तिस, “विशेषणं विशेष्यं च” [प्र० वा० २।१४५] इत्यादि बचनात्‌ | प्रागधिगम्य॑ व तद्ग॒पं 
यंद्यन्तर्गतनील॑ तन्नीलस्यापि तदन्तगंमस्तत्रेवावभासत इति तेनापि पूवापरीमभूतेन भवितव्यम्‌ 
अन्यथा तत्रापि “अन्यथा” इत्यादिदोषात्‌ । तद्गृपस्यापि प्रागधिगम्यस्यान्तर्गंतनीलत्वे पुनरयमेव 
प्रसदड़ इति अधस्तादिस्तारवब॒तो नीलज्ञानस्य कथ क्षणभज्ञित्वमू ? कथं वा निर्विकस्पत्व॑ 
प्रतिभासोपाधिकतया नीलं परिन्छिन्दतों विकल्पकत्वस्येवोपपत्तेः । 

एतेन “अन्तगतपीत॑ तत्‌” इति प्रत्युक्तमं; तुल्यदोषत्वात्‌ । कथं वा तत्‌ पश्चान्नीलस्य 
विशेषणम्‌ ; विरोधात्‌ । पीतस्य परित्यागादिति चेत्‌ ; न तहिं पीतमेव तत्‌ , तत्परित्यागेन 
नीले तक्त्यागेनापि पुना रूपान्तरे प्रवृत्ते, व्यावृत्तादनुवृत्तर्य विरुद्धधमोध्यासेन भेदस्यैवोपपत्ते; । 
यदि पुनस्तत्र न किखिद्प्यन्तगेतम्‌ ; कथं तब्जझ्ञानम्‌ ? अनाकारस्यानभ्युपगमात्‌ । अन्यथा 
पश्चादप्यतदाकारमेव तत्‌ नींलविषयं भवेत्‌ । कर्थ तस्य तद्विषयत्वम्‌ ? कथं तदाकारस्य ! 


'स्वहेतुबलात्तथेवोत्पत्ते: ; समानमन्यत्र । ततो न युक्तम-'प्रतिभासव्यतिरेके न प्रमाणम्‌ 
इति ; नीलस्य तज्ज्ञानाअ्यतिरेके तस्येव प्रामाण्यात्‌ । 
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१ ज्ञानात्‌ू। २ उल्पत्ते: । ३ प्रत्यक्षेषपि । ४ “**'सम्बन्धं लौकिक़ीं स्थितिम। ग्रद्दीला सइलय्येतत्तथा 
प्रत्येति नान्‍्यथा ।.?? इति शेषांशः । ५ यदनन्तगंतं नो-आ०, ब०, प० | ६ -उस्तद्रेप-आ०, ब०, प० | 
७ -ल्पकत्वं आ०, बर० । ८ कथ॑ं वा तदा-आ०, ब०, प०। 





१९८ | प्रथम्ः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९७ 


एतेनेतदपि प्रत्युक्तम-“यथैवर ग्राहकाकारः खरूपेणापरोश्षो न ग्राहकान्तरभावात्‌ , 
तथा तेन सपानकालो5पि नीलादिः”? [प्र० वार्तिकाठ० ३।३३०] इति ; कथम्‌ ! ग्राहके 
स्वत एवं माह्म च परत एवापरोक्षत्वस्य दशेनात्‌। दशनानुसारित्वाब्ाभ्यपगमस्य । अन्यथा 
“यदेव दृश्यते तदेवाभ्युपगम्यते” [ प्र० वार्तिकाह० ३।३३० ] इत्यसब्भतं स्थात्‌। 
प्राहक्समकालतया च॒प्राह्मस्य स्वयं प्रकाशत्वेडपि इृदमपि नील तत्समकालत्वाड्ूबेत । प्रत्यक्ष- 
बाधनस्य इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ | न तत्समसमयत्वमात्रेण तस्य तत्वम्‌ ; अपितु तद्वत्तद्रपतया 
चक्लुरादेवोपत्तरिति चेत्‌ ; न ; तग्यापारात्यूव पश्चादपि तड़ावात्‌ । पौर्बापरय तस्य प्रमाणं 
नास्तीति चेतू ; चक्षुरादिकायेत्वमपि कथम्‌ ? पोवापयेप्रमाणबलादेव तस्यापि परिज्ञानोपपत्ते; । 
तथा च दुर्भाषितमेतत-“यथा चह्चुरादिकाद्राहकाकारस्तथा तत्सपानकालो ग्राद्याकारो5पि' 
[प्र० वार्तिकाछ० ३।३३०] इति ; कल्पिते तु तस्य तत्कायेत्वे तन्निबन्धनं स्वयं प्रकाशत्व- 
मपि कल्पितमेव न तात्त्विकम्‌ । तत्र च न विप्रतिपत्ति। । तन्न नीलादेस्तञतिभासादेव 
तदन्तगतत्वपरिज्षानम्‌ | 

भवत्वन्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तत्नापि विषयान्तगर्मस्यान्येन परिज्ञाने अनवस्था: 
दोषात्‌ू। अनन्तर्गामिन एवं विषयस्य तेन प्रतिपत्तों प्राच्येनापि स्यादित्ययक्तमुक्तम्‌- 
प्रतिभासान्तगंतमेव नीलमवभासते नापरम्‌' इति। अनन्तर्गतप्नतिभासे कथम्‌ "नील 
प्रतिभासते! इत्यभेदाबगस इति चेत्‌ ! न; एवमपि भेद्स्येवावगमात्‌ । अभेदे हि 
नीलम! इत्येब 'प्रतिभासते! इत्येब वा स्यात्‌ न चोभयम्‌ ? अभेदेड्प्यपोद्धारपरिकल्पनया 
द्वेरूप्यादेवमवगम इति चेत्‌ ; स्यादेतदेव यद्यभेदस्य कुतश्चिदवगम।,, स तु ततोउन्यतश्र न 
प्रत्यक्षात्‌ , उक्तनीत्या ततो भेदस्यैवाबगमात्‌ । तट्ठंलभाविनों विकल्पादित्यप्ययुक्तम्‌ ; ततो5पि 


१० 


यथानुभव प्रवृत्ताद्धेदावगमस्यैवोपपत्ते;; अनुभवातिक्रमप्रवृत्तातु न॒तत; कस्यचिद्पि प्रधानादि- २० 


विकल्पादिवावगमः सम्भवति । विकव्पान्वाभेदावगमे कथं ततो हरूप्यमू ! कर्थ वा काल्पनि- 
कस्यानुभवविषयत्वमुच्यते ? यत इदं सूक्तम्‌- 


“तस्मादद्विरूपपरत्येक यदेवमनुभूयते । 
स्मयेते च” [ प्र० वा० २।३३७ ] इति । 


अत्रापि 'एकम्‌! इत्यन्न “अनुभूयते' इति “न द्विरूपम! इत्यत्र 'स्मयेते' इस्यस्येव सम्बन्धाद- २५ 


दोष इति चेत्‌ ; न; अनुभवाभावषे स्मरणानुपपत्तेः। उपपत्तावपि कुतो हिरूपस्येकस्य वेदनम्‌ 
यत इद शोभेत- 
““उभयाकारस्यास्य संवेदनं फलम्‌ ।” [ प्र० वा० २।३३७ | इति । 


क्जज ललित नल ला वी तणििज * 
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१ ग्राहक्समकालतल्मात्रेण । तत्समयमात्रे-भा०, ब०, प० । २ ग्रह्यस्थ । ३ स्वष्ेणापरोक्षवम्‌ । ४ 
ग्राहकव त्प्रकाशरूपतया । ५ प्राह्यस्य भावातू। ६ तन्नीला-भा०, ब०, प०। ७ -गत॑स्यान्येन आ०, ब०, 
प०। ८ भेदकरुपनया। ९ प्रत्यक्षबक्ृभाविन:। १० -ल्ययु-भ्ा०, ब०, पए०। ११ विकल्वात्‌। १३ 
इत्यनु-आ० , ब०, प० | 





३९८ स्यायविनिश्चयविषरणे [ १९९ 


अनुभवादेव स्मरणेकत्वेनाध्यवसितादिति चेतू ; न; ततो5पि टिरूपस्थैवाबगमोपपत्तनेंकस्य । 
तद्दिषयत्वमपरित्यजत एवं तस्य तदेकत्वाध्यवसाय इति चेतू ; “अपरित्यजत; इति कुतः ? 
तथा निश्चयात्त्‌ ; न तहिं तद्ठिषये द्विरूपकल्पनं निम्चयेन तद्विरोधात्‌ | ततो न तदेकत्वाध्यव- 
सायादनुभवस्य द्विरूपविषयत्वमपि तु तत्तत एवेति वार्तिकतात्पयेम । अतस्तद्परिश्षानादेव 

५ ईद निषन्धनकारस्य वचनम्‌-““अपोद्धारपरिकल्पनया दिरूपम्‌” [प्० वार्तिकाल७] इति । 
भवतु द्विरूपमनुभवात्‌ , तथापि न नी बहिरथे;, प्रतिभासेकत्वस्यापि तत्रानु- 
भवादिति चेतू . न; तदभावस्य निवेद्तित्वात्‌। भेदमात्रे नीकतअतिभासयोरसद्लतिरिंति 
चेतू ; न ; विषयविषयिभावस्येव तत्र सद्ज तित्वात्‌ । "नीले प्रतिभासते” इत्यत्र “नील प्रति- 
भासस्य विषयो भवति” इत्यवगमात्‌। क; पुनर्विषयार्थ इति चेतू ? नीलार्थोडपि क; ? स्वरूप- 

१० भेवेति चेतू; अपरो5पि तदेव सर्वेस्य विषयत्वमविशेषात्‌। खरूपस्येति चेत्‌; नीलत्वमपि स्यात्‌ । 
तत्तवे यस्यैव कारणं तदेव नीलमिति चेत ; विषयो5पि यस्यैव ज्ञानं स एवं स्यात्‌ । कि तस्ये 
ज्ञानेन ) कारणेनापि किम्‌ ? कारणमेव इतरेणापि ग्रहणमेब । ततो युक्त प्रत्यक्षाद्‌ अतिरूदत्वमर्थस्य | 
तथा5नुमानाद॒पि । तत$ परवेतशिरसि पावकस्य परोक्षस्येव प्रतिपत्तः । परोक्षश्रार्थ 
एवं अपरोक्षस्यैव ज्ञानस्याभ्युपगमात । सोप्यपरोक्ष एवं महानसपावकस्येव ततः 
१५ प्रतिपत्ते,, महानसपावकश्थच अपरोक्ष एवं प्रतिपन्न इति चेतू; न; तथा सति सन्निहितिवदनु- 
मानवैफल्यप्रसज्ञात्‌ । अध्यारोपादेव तंस्यापरोक्षत्वं अध्यारोपश्रानुमानादेवेति चेतू ; अध्या- 
रोपितं तहिं तंस्य ज्ञानस्वमथ्थत्वं तु प्राकृतमिति प्राप्तम । अध्यारोपितमेव तत्र रूप॑ नापर॑ यस्य 
परोक्षत्वेनाथेत्वमिति चेतू; कुतस्तदध्यारोपणम्‌ ? अनुमानादूमादिति चेत्‌ ; न; तंदभावे 
“ तस्यैवाभावात्‌ | तड़ावे भाव इति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌- तदध्यारोपणात्‌ धूमः, धूमाथ 
२० तदध्यारोपणमिति । अन्यतस्तदध्यारोपणं चेतू; न; तस्यापि लि8झ्वत्वे पू्ववद्दोषात्‌ । तत्रापि 
लिब्नान्तरात्तद्ध्याराोपेण अनवस्थादोषात्‌ । अनुभवात्तदध्यारोपणं तु न पते स्यात्‌ तत्र 
पावकानुभवस्य प्रागप्रवृत्तेरिति न तत्र पावकार्थिन; प्रवर्तेरन । अपरोक्षत्वे च_तत्पावकस्य 
कथं तदनुमानस्य परोक्षविषयत्वम्‌ ? अतीतस्येब तत्र तेसस्‍्याध्यारोपादिति चेतू; भवत्वेबम्‌ , 
'तैथापि तत्र तथ्य प्रतिभासे न परोक्षत्वमू । न हि प्रतिभासवत्वे च परोक्षत्वमुपपन्नम्‌ : 
२५ अंतिप्रसज्ञात्‌ । अप्रतिभासे तु नाध्यारोप;; प्रतिभासव्यतिरेकेण तद्प्रतिपत्तेः | प्रति- 
भासोडपि-तस्यान्यत्रेव नानुमान इति चेतू; न; तस्य निषिद्धत्वात्‌। कथज्लैवं प्रमाण- 
 सनतुमानम्‌ ? अद्शनसमारोपव्यवच्छेदादिति चेत्‌; न; तसस्‍्य तुच्छस्याप्रतिपत्ते; अनभ्युपगमाथ्र | 
दृ्शनोपनयनमेव पावके तंव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; ननु दशेनमपरोक्ष॒त्वमेव, तश्च॒ विनाप्यनुमानेन 








$ -देव तन्नि-भा०, ब०, प०। २ प्रज्ञाकरस्य । ३ असम्बन्ध। ४ नीलत्वे | ७ विषयस्य । 
६ कृतमिति शेषः । ७ ज्ञानेनापि । ८ अनुमानात्‌। ९ पर्वेतीयपावकः । १० पवेतपावकस्य । ११ धूमामावे । 
१२ अध्यारोपस्यैवाभावात्‌। १३ तदच्यारोपेण धू-आ ०, ब०, प० । १४ पावकस्य । १५ तथा हि तत्न प्रति- 
भ्रा०, ब०, प० । १६ व्यवच्छेदस्य | १७ अदशेनसमारोपव्यवच्छेदः । 


१९९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९९ 


तस्यास्थ्येवेति न तब्यवच्छेदात्तस्य प्रामाण्यमू, अपि तु पावकविषयत्वादेव । तदष्यपरोक्ष- 
ताव्यतिरेकेणेब, अन्यथा तत्परोक्षविषयत्वप्रतिज्नाव्याघातातू। ततो यदुक्तम-““अनुभानमपि 
नापरोक्षताव्यतिरेक॑ साधयति” [प्र० वार्तिकाठ० ३।३३३] इति; तत्अतिव्यूढम्‌;तेन 
तब्यतिरिक्तर्येव पावकस्य व्यवस्थापनात्‌ । 

यशापरमुक्तमू-“यदि च रृश्यमानताव्यतिरेकेण विकल्पे तदशनाथ न प्रवर्तेत 
दशेनार्थिनो वा नोपदिशेत्‌ , नहि दरृश्यपानतामग्रतियन्‌ दशनार्थी भवति'' [प्र० वार्ति- 
काछ० ३।३३३] इति ; तत्र किमियं दृश्यमानता पावकस्थ यदप्रतिपत्तो तदूदशनार्थों न 
भवेत्‌ ? स्वयं दशनात्मकत्वमिति चेत्‌; सद्यमू; न तस्य प्रतिपत्ति,, नापि तेनार्थित्व॑ लोकस्य, 
अथोन्‍्तरेणेव दशेनेन तस्य तदूभावात्‌ । दशेनसम्बन्ध इति चोत्‌ ; न; सति दशने5नुमानबे- 
फल्याद्‌ अर्थित्वायोगाब। न ह्युपनतेनेव कस्यचिद्थित्वम्‌ अनुपनत एवं तहशनात्‌। दशेनयोग्यत्व- 
मिति चेत्‌ ; अस्त्येब तस्य भ्रतिपत्ति;, परोक्षस्यापि पावकस्य तद्योग्यस्येबानुमिते;, व्याप्रेस्तथेव 
निश्चयात्‌। योग्यताप्रतिपत्तो दशनेन कथमर्थित्वमिति चेत्‌ ? न; अन्यत्रापि शक्तिपरिज्ञानादेव 
फल्र्थित्वोपलम्भात्‌ । तन्न स्वयं दशेनाथेनातू , दशेनार्थिनः कथनाद्वा पावकानुमानस्यापरोक्षवि- 
पयत्व॑ शक्योपपादन परोक्षविषयत्वेडपि तद्योग्यतापरिज्ञानात्तदुपपत्ते; । स्वरूपप्रतिपत्तो पावकस्य 
कथं परोक्षत्वमिति चेत्‌ ? तत्मरतिपत्तेरस्पष्टत्वादेव | तद॒पि तस्याँ कथमिति चेत्‌? न; कारणबला- 
दिति निवेद्तित्वात्‌। ततो युक्तम्‌ अनुमानादप्यतिरूढत्वमर्थस्य | तत इद्मकीरत्तिकरमेव ध्मेकीत्ते:- 


“दर्शनोपाधिरहितस्पाग्रह्मत्तदहे ग्रहात्‌ | 
दशन नीलनिभांसो नार्थो बाह्योइस्ति केवलः ॥” [प्०वा० २।३३५] इति। 
प्रयक्षानुमाना भयां दशेनोपाधिरहितस्येब पावकादे; प्रतिपत्ते: तत्र बाह्मतयाथत्वस्यो- 
पपत्ते; | तत; प्रतीतिबलाइिज्ञानस्थ यदस्तित्व॑ तदर्थस्यापि, यच्च अर्थस्यापरमा्थत्वम्‌ 
अविशद्दशेनपथप्रस्थायित्वात्‌ तेमिरिककेशादिवत्‌ , ततू विज्ञानस्यापि स्यादविशेषात्‌ | तदाह- 


कल्पना सदसत्त्वेन समा । इति। 
ज्ञानस्य सत्त्वेनाथेस्थासस्‍्वेन कल्पना अर्थ ज्ञाने च सरशीति यावत्‌ । 
ननु एबमपि ज्ञानकल्पनेबास्तु, तत्र सकलसमीहितसिद्धे।, अन्यकल्पना तु सिद्धोप- 
पत्थायिनी कुत३ पोष्यत इति ? तत्राह- 
किन्तु गरीयसी ॥ ९८ ॥ 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण तत्नेका यदि नापरा । रति | 


किन्तु इति अविवकपद॑ लशख्न तस्मिन्‌ कल्पनासाम्ये सति एक्रा ज्ञानकल्पना 


द््श 


५ 


१० 


१५ 


१२७ 


२५ 


१ अनुभानस्य । २ विकल्प्येत प० | विकल्पैतदशनार्थे भा०, ब० । ३ लोकस्य । ४ दशेनार्थिव्वात्‌ 


५ स्वरूपप्रतिपत्तो । ६ चेत्‌ कार-आ०, ब०, प० । ७ -ति वि-भा०, ब०, प०। 


१५ 


२ 


जल 


४०० म्यायविनिश्रयविवरणे [ १९९ 


यदि स्याद्‌ अपरा अ्थेकल्पना यदि न स्यात्‌ , स्यात! इत्युपस्कारस्य यदि शब्दस्य 
चोमयत्र सम्बन्धात्‌ । तत्र दूषणम-गरी यसी गुर्वी नितरां ज्ञानकल्पना | तत्र निमित्तमाह- 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण प्रतीतिज्ञौनस्य प्रतिपत्तिः तस्या; प्रतिपक्ष: तदभावस्तेन | तथा हि-ल्ञान॑ 
नाम विषयग्रहणस्वभावमेव, प्रतीतेः “विषयग्रहणधर्मो विज्ञानस्य'” [ इति 
वार्तिकाच्च । विषयभावे च ताद्रष्याभावात्कि तस्यावशिष्येत ? यस्य प्रतीति; स्वरूपमेव 
तस्य विषयो न बाह्ममिति चेत्‌ ; किं पुनस्तस्य विषयत्वम्‌ ? ग्राह्मत्वमिति चेतू ; कथ्थ॑ प्रह- 
णत्वम्‌ ? ग्राह्मस्येव तदनुपपत्ते;। स्वभावभेदादेकस्येव तदुभयधर्मकल्पनायामपि अनेकान्त- 
दोषात्‌ । संवृत्या निर्दोपत्वमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; न; बाह्मवउज्ञानस्थाप्यपरमार्थत्वापत्त३, 
निरंशस्यापि तस्य विषयविषयिभावायोगेनासम्प्रतिपत्ते; । तत इद्मप्रातीतिकमेव “'खरूपस्य 
स्वतो गतिः” [प्र०वाः १६] इति । 

इयमेव तस्य स्वतो गति; यत्रिरपेक्षं प्रकाशनम्‌ , भेदृव्यवह।रस्तु तत्र काल्पनिक इति 
चेत्‌ ; किमिदं प्रकाशनं नाम ? जड॒प्रतिद्वन्द्री धमे इति चेतू ; न ; अपरिज्ञाने जठस्य क्वचि- 
तत्पतिद्वन्द्रित्वस्यापरिज्ञानात्‌ । परिज्ञाने तु नार्थनिषेधो जडस्येवा्थत्वात्‌ । कल्पितमेव तन्न 
ताक्ष््रिकेंस्रिति चेतू ; ननु कल्पितत्व॑ कल्पनाबुद्धिविपयत्वमेव | तच्च नान्‍्तर्गमेण ; तदुद्धेजेंड- 


त्वापत्त्या स्वप्रकोशप्रच्युते। | बुद्धयन्तरेण प्रकाशे चानवस्थानश्रसड्भात्‌ | अनन्तगेमेण चेत्‌ ; 


कथं स्वसंवेदनमेव बुद्धिफलम्‌ ? बाह्यसंवेद्नस्यापि भावातू। तश्ष्मादिद्मप्यनुभवप्रद्मयनीकमेव- 
“तसास्प्रमेये बाह्येडपि युक्त स्वानुभवः फलम्‌ ॥” [प्रग्वा० २३४६] इति 
“यतः स्वभावोड्स्स यथा तथैवाथविनिश्रयः ॥” [अ०वा० २३०६] इति च। 


अजडस्वभावयाउपि बुद्धया जडस्य निर्णयात्‌ | तन्न जडप्रत्यनीकत्वेन प्रकाशनम्‌ | 

चिद्रपत्वेनेति चेत्‌ ; न ; चितेरपि प्रकाशपर्यायत्वातू । अपि च, अप्यां यदि न 
काचिद्पि शक्ति; कर्थ “स्वयं सेव प्रकाशते” [प्रवा० २।३३७] सत्यामेव करठेशक्तो 
“प्रकाशते” इत्युपपर्ते; । अध्यारोपितया तया प्रकाशत इति चेतू ; न; तयेव तदनुपपत्ते; । 
न हि. तच्छक्तिविकलतयेब संविदाना तामात्मन्यारोपयितुमहेति । तहिकछतया न संवित्ते 
सदादिनेव संवेदनादिति चेत्‌ ; कथमुभयात्मा सती केनचित्संवित्ते केनचिन्नेति ? कुतश्रिद- 
हृष्टात्कारणादिति चेत्‌ ; न; बहिर्भावस्यापि इष्टानिष्टस्वरूपस्येब केनविदिष्टात्मना परेणा- 
निश्टात्मना च प्रतिपत्तिप्रसज्ञात्‌। एकरूपवेदिनां रूपान्तरस्याप्रतिपत्तो कुतस्तस्योभयात्मकत्व - 
प्रंतिपत्तिरेति ! अनेकात्मक॑ चार्थमेकरूपतया दशेयतश्रारष्टातकथमर्थबेदनम्‌ १ 'ततस्तिमिरा- 


देरिवानथंवेदनस्येवो पपत्तेःः इति च न पर्येनुयोग;; परत्रापि तुल्यत्वात्‌ | तथो च' यथेद्मुच्यते- 





१ “ति ख्वरू-आ०, ब०, प०। २ निर्देष्वेडने-आ०, ब०, प०। ३ जलस्यै-आ०, ब०, प० । 
४ -कमेवेति आ०, ब०, प० । ५ -शप्रतीतेः भा०, ब०, प० । ६ चिती | ७ “तथा प्र-आ०, ब०, प० | 


१९९ |] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्ताषः ७४०१ 


“तमनेकात्मक॑ भावमकात्मत्वेन दशयत्‌ । 
तदरष्टं कथन्नाम भवेदथेस्स वेदनम्‌ ॥” [प्र०बा० २।३४४] इति 
तथेद्मपि वक्तव्यम्‌- 
तामनेकात्मिकां बुद्धिमेकात्मत्वेन दशयत्‌ | 
तद॒रृष्ट कथन्नाम भवेद्ुद्धेः प्रबेदनम्‌ ॥९८४॥ इति । ५ 


तत्त: सवोध्मनेव सा संवित्ते इति न तयेव तदारोप) । नापि बुद्धथन्तरेण ; तत्रापि तच्छक्ति- 
विकलतया संविदाने तत्मतिभासायोगात्‌ । तत्रापि बुद्धवन्तरेण तदारोपकल्पनायाम्‌ अनबस्था- 
दोषात्‌ । तच्छक्तिमत्तवे तु बुद्धेः कथं तदपेक्ष॑ तत्पकाशन॑ निरपेक्ष नाम शक्तेस्तदअयतिरेकादिति 
चेत्‌ ! कि पुनस्तया न व्यतिरिक्तप्रकाशनम्‌ ) तथा चेत्‌ ; कथं तया परबुद्धिपरिज्ञानम्‌ ! 
यत इदं सूक्त स्यातू-“स्वरुपेण हि संवित्तीनां भिन्नत्वाग्रतिपुरुष॑ नानाकारवेदन (० 
युक्तम्‌ ”” [ श्र० वार्तिकाठ० ३।३३९ ] इति | तासामपि कुतश्रिदाका रमुखेणेव ॒बेदन 
नान्‍्यथेति चेत्‌ ; न ; सुप्त-प्रबुद्ध-जीवन-मृतेष्टानिष्टादिखूपाणां तदाकाराणां युगपदेकत्र समपेण- 
स्याप्रतिपत्ते: । 

न होकदेक विज्ञानं साकार परबुद्धिमि) । 

सुप्त बुद्ध मत॑ जीवदिष्ट मन्‍्यच्च दृश्यते ॥९८५॥ 

तत; शक्तिवशात्तासां वित्तिनोकारकलिपता । 

तथाथस्यापि तेनेदमयुक्त कीर्त्तिवात्तिकम्‌ ॥ ९८ ६॥ 


“तदथाभासतेवास्य प्रमाणं न तु सन्नपि । 
ग्राहकात्मा पराथत्वात्‌ वाह्ेष्वर्थेष्वपेक्षयते |! [प० वा० २।३४७] इति। 


१५ 


प्राहकात्मन एवं शक्तिरूपस्य परबुद्धिप्रतिपत्तिवद्थप्रतिपत्तावप्यपेक्षणात्‌ । २० 
संविद्भेदानभीष्टो च नापरं तत्त्वमस्ति व! । 
संविद्द्वयवादस्य प्रतिक्षेपात्सविश्तरम ॥९८७॥ 

तस्मादर्थो उप्यद्रीकत्तेव्य एबं, अन्यथा ज्ञानभेद्स्यानिवाहत्वापत्ते: | 
भवतु बाह्मस्यापि ज्ञानम्‌, तस्य तु कुतः सत्यत्वम्‌ ! कुतस्तद्विषय; कश्विदेव सत्यो न 
सबे; ? प्राप््यादिविशेषादिति चेतू ; न; तत्रानवस्थादिदोषात्‌ । तदुक्तम्‌- २५९ 

“ययथेथ प्रथम ज्ञानं तस्य प्राप्तिमपेक्षते । 
तत्प्राप्त्यापि पुनः प्राप्तेरपेक्षेत्यनवस्थितिः ॥ 





4 संविक्तेरिति आ०, ब०, प० | जानातीत्यथेंः । २ -दोषः त-भा०, ब०, प०। ३ -या तद्य-आा०, 
ब०, प७ | ४ “दृकत्वा-आ०, ब०, प७० । 
५१ 


४०२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१०० 


कस्यचित्तु यदीष्येत स्वत एवाप्तिरूपता । 
प्रथमस्यापि तड्भाव इति सवेसमानता ॥ 
प्राप्तेरथापि पूर्वण प्राप्तिर्पेण सत्यता । 
अन्योन्याश्रय इत्येकासत्यत्वेनोभयस्य तत्‌ ॥ 
५ अथ कारणशुड्वत्वात्तज्तानस्यास्ति सत्यता । 
तज्वञानस्यापि सत्यत्व॑ तत्कारणविशुद्धितः ॥ 
एवं परापरापेक्तादनवस्था प्रसज्यते |” [प्र० वार्तिकाह० ३।३५१] 


इति चेत्‌; न; अभ्यासे खत$ अन्यदा परतस्तत्सत्यत्वस्य निश्चयात्‌। न चानवस्थानम्‌ ; पयेन्ते 
कस्यचिद्भ्यासवतो भावात । अवश्य चेदमड्जीकत्तेव्यमू , अन्यथा अर्थज्ञानवत्‌ सन्तान- 

१० भेदज्ञानस्यापि सत्त्वानिश्रयात्‌ , तद्ठिषयस्याप्यसिद्धिप्रसइात्‌ । न चेव॑ केशादेरपि तज्ज्ञाना- 
त्सिद्धिः ; तत्र स्वतः परतश्रासत्यत्वस्येव निश्चयात्‌ | तदाह- 


न हि केशादिनिभासो वयवहारप्रसाधकः ॥९९॥ इति । 


केश आदियेस्य मशकादेस्तस्य निभोसः प्रत्ययो न हि स्फुट व्यवहार- 

प्रसाधको व्यवहारः स्वतोउन्यतों वा सत्योड्यमिति निम्चयः, प्रसाधकः सदह्ठिषयत्वेन 

१५ अलक्षारको यस्य स तथोक्तः तस्माद्‌ असन्नेव तद्बिषय इति भाव: | कथमसत; प्रतिभासनम्‌ ? 
आस्तामेतदनन्तर॑ निरूपणात्‌ | पर आह- 


वासनाभेदाड्रेदो5पम्‌ [ सिद्धस्तनत्न न सिद्धयति ]। इति । 


पूरवपूवेविकल्पोपनीत; संस्कारों वासना, तड्भेदी दाह्यशेथिल्यलक्षणस्तप्मात्‌ 
तमाश्रित्य अय॑ प्रतीयमानो घटादिज्ञान॑ तथ्य मिथ्या च केशादिज्ञानमिति 'भेदों निर्णय; 
२० “भियेते भिन्नतया व्यवस्थाप्येते परस्परत; तथ्यमिथ्याज्ञाने येन स भेद? इति व्युत्पत्तेः । 
संस्कारदाब्येशेथिल्याभ्यामेव हि क्वचिज्ज्ञाने तथ्यमिथ्यात्वविभागविनिश्चयो न विषयभावा- 
भावाभ्यामिति कथ्॑ तन्निश्चयात्तत्सिद्धिरिति मनन्‍्यते ? 
तत्रोत्तम-'सिद्धस्तनत्न' इति । अपिशब्द; द्रष्टव्यः। ततन्नापि सन्‍्तानभेदज्ञोने5पि 
सिद्धों निश्चितो वासनाभेदाद्‌ भेदोउ्यम्‌ । तथा च दतोठपि कथं धद्धेद्सिद्धि; ! मा 
५५. भूत्‌ , तद्भेद्स्य तज्ज्ञानसत्यत्वनिश्वयस्थ च वासनाभेदादेव भावात्‌ । 


“कार्यवात्सकर्ल काये वासनाभेद्सम्भवम्‌ । 
कुम्मकारादिकाये वा स्वप्नदशनकार्यवत्‌ ॥”” [अ०वार्त्तिकाहड० ३३५१] 








3 अन्यथा आ०, ब०, प० । अनभ्यासद्शायाम्‌ । २ -था तज्ज्ञ-भा०,ब०,प० । ई -नीतसं-क्रा०, 
ध०, प०। ४ “वासना 'पूवेविज्ञानकृृतिका शक्तिहच्यते ।”-प्र०वार्तिकाक्ष० पृ० १८ । ५ -मेदादज्ञा-क्रा० ; 
बर०, प० | ६ तथा च कथं ततो5पि आ०, ब०, प०। 


१०१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४०३ 


इति बचनादिति चेतू ; कुतः स्वप्नद्शेनस्य तद्ठलभाष; ! कुतश्रिन्निश्वयादिति चेत्‌ : 
न ; तस्य वासनाबलभावित्वे ततो3रथेस्येव तस्याप्यसिद्धे! । वस्तुतथाभावभावित्वे तु हेवो- 
ठ्येभिचार:, तस्य कार्येत्वेषषि तद्ूलभावित्वाभावात्‌ । लोकामिप्रायादेव तस्य तहलभावित्व॑ 
न स्वतः मया कुतअ्रिक्षिश्वीयत इति चेत्‌ ; न ; लोकस्यापि तत्र तन्मात्रभावाभिप्राया- 
भावात्‌ । तदाह- 


न सिद्धाति । 
७ 
तन्मान्रभावों दृष्टान्ते सवश्रा्थोपकारतः ॥१००॥ 
पारम्प्यंण साक्षाद्व [परापेक्षा! सहेतवः] | इति । 


न सिद्धयति। स एवं वासनाभेद एवं तन्मात्र॑ तस्मात्‌ 'भावो जन्म | क्य? हृष्टान्ते 
निदशने | कियति ? सवन्न सर्वेस्मिन्‌ स्वप्नविध्ववभाविनि विध्ववान्तरभाविनि च । कस्मात्‌ ? 
अथस्य नीलादेजनकत्वेन व्यापार उपकारो न विपयत्वेन » अंसत एवं तदा तस्य प्रति- 
भांसनात्‌ , तस्मात्‌ । कथम्‌ ? पारम्पर्यंण अविप्लबे दर्शनमर्थात्‌ तत; संस्कारस्ततश्व विषनुवे 
नारीचोरादिद्शनमिति परिपाटि; पारम्पर्य तेन । दृष्टान्तमाह-'साक्षाद्वा' इति । बा” इति 
इवाथ!, साक्षाद्‌ अव्यवधानेन वा[अ]विष्ठवे यथा तदुपकारस्तथा पारम्पर्येणान्यदेति । 
सोत्रान्तिकाद्मनुगमेन चेदमुक्तम्‌ , स्वत; साक्षादपि तत्र तदुपकाराभावात्‌ । 

की शास्ते दरृष्टान्ता यत्र साक्षादिव पारम्पर्यण तदुपकार इति प्रश्नयम्तं प्रत्याह- 


परापेक्षा! सहेतवः । 
विच्छिन्नप्रतिभासिन्यों व्याहारादिधियों यथा ॥ १०१ ॥ इति। 


व्याहारों वचनसा दियेस्य व्यापारस्य तस्य घियो बुद्धयः । कथम्भूताः ! परं 
बाह्य॑ व्याहारादिकम्‌ उपकारकमविषुवे साक्षादिवान्यदा पारम्पर्यणापेक्षन्त इति परापेक्षाः, 
तत्र हेतुः सहेतवः सकारणिका यत इति | न हि परानपेक्षत्वे सहेतुत्व॑ परस्येव हेतुत्वात्‌ । 

एबमपि वासनव परमस्तु कि व्याहारादिनेति चेत्‌ ; आह-'विच्छिन्नप्र ति- 
भासिन्यः? इति। विच्छिन्न॑ विच्छेदः देशादिनियमस्तेन प्रतिभासन्ते इति शील्ास्तथोक्ता; | 
न हि व्याहारादिधियां वासनामात्रकारणत्वे देशादिनियमः सम्भवत्ति। तथा ह्वि-पूर्व ज्ञान 
वासना, तच्च न सहृशमेब, विसदशादपि तद्धियां भावात्‌ । सा(ता)द॒शादेव व्यवहितात्तद्भावः, 
तस्यापि तारशाब्यवहितादेव भाव इति चेतू ; कर्थ॑ तेषां विसरशेरनुपादानोपादेयैरेकसन्तानत्व॑ 
यत इद सकुलनम्‌-* नील्मवलोक्य चोरव्यापारं पश्यामि! इति | भवतु विसदृशादपि तद्भाव 
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१ निश्चयस्य । २ स्वप्नदशनस्य वासनाबलभावित्वस्थ । ३२ वासनाबल | ४ स्वप्नदशने। ५ -व साध- 
नामे-आ०, ब०, प०। ६ विद्धवेनारि चौरा-आ०, ब०, प०। ७ संवेदनाद्वैतवादिमतेन । ८ व्यवह्ारा-आ०, 
ब०, प०। ९ >नन्‍्यथा पा-भा०, ब०, प० । १० नीरमव-आ०, ब०, प० । 


१० 


श्५ 


२० 


२५९ 
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इति चेत्‌ ; कं तहिं नासां विच्छेदो विसरृशस्याविच्छेदातू । तच्छक्तिप्रबोधस्य विच्छेदादिति 
चेतू ; न ; तस्यापि विसदृशकायेत्वे तदयोगात्‌ । तद्धेतुशक्तिप्रबोधविच्छेदात्तद्विच्छेदकर्पनायाम्‌ 
अनवस्थादोषात्‌ | तन्न तम्मात्रभावित्वे तासां देशादिनियमात्मा विच्छेद:। नाप्याकारनियमात्मा; 
व्याद्यरादिनेवाकारान्तरेणपि विस शादवद्यन्तया तदुत्पत्ते:। बाह्मापेक्षायां तृपपयते । 
बाह्यादू व्याहारादेरेव देशादिनियतहेतुबलाज्नियमोत्पत्ते: साक्षात्‌ , पारम्पर्यणापि तदाहितादेव 
संस्कारादन्तरज्ञनियमोपनीतप्रबोधात्तदुत्पक्तेः | ततो दुर्भाषितमेतत्‌- 


“कस्यचित्किश्विदेवान्तवोसनायाः प्रयोधकम । 
ततो धियां विनियमों न बाह्याथव्यपेत्षया |” [प्र०वा० २।३३६] इति । 


* थ्यू 
बलि 


यदि बाह्यान्नियम; कथं खप्ने खशिरोदारणादेज्ञानम्‌ , तस्य साक्षादभावात्‌ , प्राग- 
१० प्यद॒ष्टेरिति चेत्‌; न ततोडपि । जन्मान्तररृष्टादेव संस्कारवाहिनस्तज्ज्ञानात कुतो न सबंदा? कुतो 
वा रागादीनां नियमः ? न हि तत्रालम्बनमुपयोगि, ततो रागहेतोरेव विरागस्यापि दशनादिति 
चेतू ; न; अन्तरब्ज सहायस्येव तसये तन्नियामकत्वात्‌ । ततो येंदा अन्तरब्ग यन्निमित्तं च तदेव 
तदेव नान्‍्यदा नान्‍्यच्च ज्ञानरागादिकायेमुपजायते । वासनेवान्तरद्भा तस्या एवं तंद्वता स्वतः 
सकलप्रतिभासनियामकत्वेन संबेदनादिति चेत्‌ ; कुतो विप्रतिपत्तियेतस्त त्रानुमानम्‌ ? अनिश्चया- 
दिति चेत्‌; निम्चयादप्यनिश्रितात्कुतस्तदभावः न हि स्वतस्तस्य॑ निश्चयों वासनावतू | नाप्य- 
न्‍्यत; ; अनवश्थादोषात्‌ । अनिश्चितादपि . स्ववेदनात्तत्र.. तन्निवृत्ती वासनायामपि स्यादिति 
व्यर्थमेब तत्रानुमानम्‌ । तस्मादचेतनमेवान्तरद्गं तस्येव दृष्टकारणव्यभिचारवतः कार्यात्रति- 
पत्ते! । तदेव च क्षयोपशमविशेषवशाद्वाह्यतत्संस्कारसाहाय्येन कचिय्था्थमयथाथेश्व प्रयय- 
मुपजनयतीति सूक्तमेतत्‌-'परापेज्ञा व्याहारादिधियों -विच्छिन्नप्रतिभासिन्यों 
२० यतः' इति। 

थथा' इति साहरये यथेता; परापेक्षास्तथाइन्येडपि दृष्टान्ता इत्येव॑ साध्यवैकल्य॑ 

टष्टान्तस्यथ  प्रतिपायेदानीं तत्र सत्मपि  तन्मात्रभावे साध्यासिद्धिसावेद्यन्नाह- 


>> 
बज 
न 


सन्निवेशादिभिदंष्टैगपुराद्य लकादिषु । 
बुद्धिपूर्वेयेथा तत्त्वं नेष्यते भूधरादिषु ॥१०२॥ 

२५ तथा गोचरनिभासेह ष्टैरेव भयादिष । 
अबाद्यभावनाजन्यपरन्यत्रेत्यवगम्यताम्‌ ॥ १०३ ॥ इति । 


सन्निवेशः संस्थानविशेष आदिर्येषामचेतनोपादानत्वादीनां ते; हृष्छैरुपलब्धे; | 
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१ वासनामात्रभावित्वे । २ धियाम्‌ । $ आकारनियमात्मा विच्छेदः । ४ जश्ञानादपि । ५ बाह्यालम्बनात्‌ । 
६ ज्ञानस्य । ७ यथा आ०, ब०, प०। ८ तथैव आ०, ब>, प०। ९ यासनावता पुरुषेण । १० वासनायाम्‌ । 
११ विभ्रतिपत्त्यमावः । २ निश्चयस्‍्य । १३ निश्वयसंवेदनात्‌ | १४ निश्चय । १५ विप्रतिपत्तिनिवृत्ती । १६ श्रति- 
परये-आा०, ब०, प*० । १७ वासनामात्रजन्यत्वे | 


१११०४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४०५ 


क्य ! ग्ोपुराष्चलकादिषु । कीर्शे; ! बुद्धिपूर्व ), बुद्ध बुद्धिर्विद्यते अस्येति 
बुद्धी, बुद्धिमान्‌ पूर्वों हेतुर्येषां ते; । यथा येनासिद्धादिप्रकारेण तक्त्य॑ बुद्धिपूवेत्व॑ नेदय- 
ते। कब ? भूधरादिषु बोडेः तथा तेन प्रकारेण गोचरनि भौसैः विषयप्रतिभासेः हृ्टै- 
रेव भयादिषु, आदिशव्दादुन्मादादिषु । कीहशेः ! अवाह्यममावनाजन्येः, अविद्यमान- 
बाह्यया वासनयेव जन्ये:, अन्यत्र जाम्रद्निपय्रे तत्त्वम्‌ अबाह्ममावनाजन्यत्वं 'नेष्यते' इति 
गतेन सम्बन्ध: इत्यवगस्पताम्‌ । तथा दि-युक्त तारशादेव विषयप्रतिभासित्वप्रत्ययत्वादेः 
अन्यत्रापि भावनाजन्यत्वसाधनं यादशस्य भयादों तग्याप्तिपरिज्ञान॑ नान्यारशात्‌ । अन्यारशक् 
तत जाग्रत्त्ययेषु पवेतादिषु सन्निबेशादिवत्‌ । कुत एतत्‌ ? अन्यन्र कुतः ? स्वयं तत्र 
लोकस्य ॒ बुद्धिपूर्वेत्वबुद्धेरभावात्‌ ; प्रकृतेषपि भावनाजन्यत्वबुद्धेरभावातू । अपरामृष्टविशेष॑ 
सामान्यमेबात्र हेतुरिति चेत ; न ; बुद्धिपूरवे्वेदपि 'तस्येव तत्त्वापत्त+ । कथ पुनः सन्नि- 
वेशादिवस्तुविशेपे सति दृष्टस्य तन्मात्रादनुमानम , पाण्डुद्रव्यविशेष एवं धूमे रृष्टस्यानलस्य 
पाण्डुद्रव्यमात्रादपि तत्प्रसद्भात्‌ | तदुक्तम- 
“वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य शब्दसाम्यादभेदिनः । 
न युक्तानुपितिः पाण्डद्रव्यादिव हुताशने ॥।” [प्र०्वा० १।१४] 
इत्यपि न समाधानम्‌ ; भावनाजन्यत्वस्यापि तन्समात्रात्तदभावापत्ते: | ततो विषयनिभासादि- 
विशेषस्येव साध्यव्याप्ति।, तस्य च सन्निवेशादिवत्पकृत धर्मिण्यभावात्‌ न ततः साध्यसिद्धिः। 
नन्‍्वेब॑ कृतकत्वादनित्यमपि न सिद्धबेत्‌ तस्यापि घटादो साध्यव्याप्ततया प्रतिपन्नस्य 
शब्दे धर्मिण्यभावादिति चेत्‌ ; अतन्राह- 
अन्न मिथ्याविकल्पोधेरप्रतिष्ठानकैरलम्‌ । इति । 
अन्नास्मिन्‌ न्याये सति मिथ्याविकल्पोधेः असत्यविकस्पप्रबन्धेः अल पर्योप्रम्‌ । 
कीदशे; ? अप्रतिष्ठानकैः न विद्यते परपक्ष एबं दोषतया प्रतिष्तान॑ प्रतिष्ठा येषां तैरिति । 
सन्निवेशाद्यसिद्धतोड्धावनपक्षेडपि तेषां भावादिति भाव; । 
यदि वा, भवतु सजन्निवेशादेबुद्धिमतो5पि सिद्धि, स तु चिह्रप एवं अन्यस्य बुद्धि- 
मत्त्वासम्भवात्‌ , अनित्यश्च अन्यत्रार्थक्रियाविरह्यत्‌ , अविभुश्च निरंशस्य व्यापित्वायोगात्‌ | 
तादशश्व वासनारूप एवं । ततो न तत्सिद्धों काचिद्रमाकं परिपीडा, परितोषस्येब भावात्‌ । 
अत एवोक्तम- 
 प्रधानानां प्रधान तदीश्वराणां तथेशवरः । 
स्वस्थ जगतः कत्रीं वासना देवता परा ॥” [प्र०वार्तिकाछ० ३।३५१]६वि। 








१ -ति वुद्धिमान्‌ आा०, ब०, प० । “ब्रीह्ययतो$नेकाचः (शाकटा० ३।३।१५३) इति सूत्रेण बुद्धशब्द।- 
न्मत्वथ इन”-ता०4०। २ विषयप्रतिभासित्वादि । ३ विषयप्रतिभासित्वसामान्यम्‌ । ४ सामान्यमातश्रस्य हेतुत्वा- 


पत्ते) । ५ बुद्धिपूर्व त्वस्य । ६ सन्निवेशमात्रात्‌ । ७ अनुमानप्रसज्ञ/त्‌ । ८ विषयप्रतिभासभान्रात्‌ । ९ जाग्रत्नत्यये । 
१० नित्ये । 


| बा 


ऐ 


१० 


१५ 


ब्‌० 
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तप्न सन्निवेशादेरगमकत्व॑ यतस्तद्विषयनिभासादेरपि तत्त्वमापश्चत इति । अन्रेदमाह- 
अन्न' इत्यादि । अजच्न सन्निवेशादिसाध्ये बुद्धिमति हेतो ये विकलपीघा; चघेतनत्वं न 
विभुत्वं नाथेक्रियेति परामशेप्रवास्ते मिथ्येव् अवस्तुविषयत्वातू । अत एवं न तेभ्य; कस्य- 
चित्पतिष्ठानमित्यछं ते; कल्पितेरिति । 
५ न हि मिथ्याविकल्पेभ्यो हेतो बुद्धिमति स्वयम्‌ । 
चेतनत्वादिभावस्य प्रतिष्ठानं समच्ज्जसम्‌ ॥९८ ८॥ 
वासनारूपता तस्य यतस्तेरुपकर्प्यताम । 
अन्यथा वासनाधमेसवस्वप्रतिषेधनात्‌ ॥९८५९॥ 
तैरेवेशादिरूपत्व॑ तस्या; किलन्न प्रकर्प्यते । 
१० न हि ताटग्विकल्पोघेदोरिय्यं करयचित्क्वचित्‌ ॥९९०॥ 
तथा च वासनाहेतुवादिना यद्वदुच्यते । 
“पग्रधानमीश्वरः कम यदन्यदपि कल्प्यते ॥९९१॥ 
वासनासह्भसम्मूठ चेतःप्रस्पन्द एवं सेः ।”” 
इति तद्व॒त्परेणापि वाच्यमीशादिवादिना ॥ ९९२॥ 
१५ वासनेव जगद्धेतुनोनय इत्यपि कल्पनम्‌ । 
प्रधानेशादिसम्बन्धमूठप्रस्पन्द एब स; ॥९९३॥ 


तत इद्मनिच्छता सन्निवेशादेरगमक [त्व]मेव वक्तव्यम्‌ । तद्दूविषयप्रतिभासत्वा- 
देरपीति न वासनाभेदात्प्रत्ययनियम३, अपि तु बाह्मभेदादेव तथेव प्रमाणतः प्रसिद्धेरिति स्थितम्‌। 
भवतु बहिरथ्थ), स तु परमाणरूप एवं तस्येव प्रल्यक्षत्वान्नापंरो विपयेयादित्युपक्षिप्य 

२० भ्रद्याचक्षाण आह- 


अत्यासन्नानसंसष्टा नाणुनेवाक्षगोचरान्‌ ॥१०४॥ 
अपरः प्राह तत्रापि तुल्यमित्यनवस्थिति; । इति | 


अत्यासन्नान्‌ अतिशयेन निकटवत्तिनः, इत्यनेनाणूनां प्रत्यक्षत्त्रे निमित्तमुक्तम्‌ । 

यद्येवं रूपस्य रूपनेकत्याद्‌ यथेकप्रत्यक्षविषयत्वमेवं. रसादेरपि स्यादिति चेत्‌ ; न ; तर्स्याँ 

२५ देशतस्तन्नेकट्येषपि एकप्रत्यक्ष क्ायेशक्तितस्तद्भावात्‌ रूपस्येव हि रूपान्तरेण तँत्‌ न रसादेः । 
कार्यान्‍्तरापेक्षायां तु तस्यापि तदर्त्येव, रूपादिसाधारणस्येबोदकाहरणादेदेशनात्‌ । असंख- 
छान्‌ संसगेरहितान अणनेव नावयविनम्‌ अक्षगोचरान इन्द्रियक्ञानविषयान्‌ , अपरो 
योगाचारात्‌ अन्य; सोत्रान्तिकः प्राह-तत्रोत्तरमू | तत्नापि प्रत्यासत्तावपि न पूबेमेव तुल्य॑ 


१ वासनाया: । २ देतुवासना यद्व -भा०,ब०,प० । प्रज्ञाकरेण | प्रण्वातिहाछ० ३।३५१ | ३ प्रस्पष्ट 
एवं आा०, ब०, प० । ४-भासनादे-आ०,च०,प० । ५ -न्न परो आ०, ब०, १० । ६ रसादे:। ७ नेदव्या- 
भावात्‌ ८ एक प्रत्यक्षकायेशक्तयपेक्षया नेक॒व्यम्‌ू । ९ रसादेरपि । १० नेकत्यम्‌ । 
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सह्श दूषणमिति शेष; | कि तत्‌ ! इत्यनवस्थितिः इति | इति अतः प्रत्यक्षप्रतीतेः 
अणुविषयत्वेनानवस्थानम्‌ । 


भवतु पूर्व प्रत्यासत्तेरभावात्तदनवस्थान॑ ने पश्चाद्विपयेयादिति चेत्‌ ; न ; पश्चाद्प्य- 
संसगोत्‌ । असंसर्गेब्प्येकदेशशलया तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कः पुनरेकदेश; («- 


अणुश्रत्तश्निलीनानां स्वरूपामिश्रणं कथम्‌ ? 
तस्य प्रत्यणु भेदाच्चदेको देश! कथं मतः १ |॥९९४॥ 
एकदेशतया तस्याप्येकत्वमिति चेदसत्‌ । 

: तत्राप्येब॑ अ्रचिन्तायामनवस्थानुषञ्जनात्‌ ॥९९५॥ 
स्थूलश्वेत्कल्पितस्तेन प्रत्यासत्तिन ताक्षिबकी । 
इन्द्रियज्ञानवेयत्व॑ तेषां तदुलतः कथम्‌ ९ ॥९९६॥ 
अकल्पित5चेन्निबोधो भवेदवयवी ततः 
टशयन्तेडणव एवेति न भवद्वचनस्थिति; ॥९९७॥ 
शक्तिसाद श्यतस्तेषां प्रत्यासत्तेरईंशियेदि । 
संसर्गण विना तेषु व्यूहबुद्धिः कुतो भबेत्‌ ? ॥९९८॥ 
घटोअयमिति तत्सास्यादेव चेव्यूह॒मित्कथम्‌ ! | 
सवेत्र शक्तिसारश्याज्गदेकघटं भवेत्‌ ॥९९९॥ 
कार्यभेदेन भेद्इ्चेन्यूहस्य परिकल्प्यते । 

स एव शक्तिसार॒इये कायभेद; कर्थ मतः २ ॥१०००॥ 
अन्यथेष्टेडपि चेकस्मिन्‌ तड्धोदादू व्यूहभेदतः । 

न घटो नाम कश्रित्य्याच्चेटी केनोदकं हरेत्‌ ? ॥१००१॥ 
एककारयेतया तेषु व्यूहधीयेदि तच्च नो । 

निरंशवेदन तस्य स्वपराभ्यामवेदनात्‌ ॥१००२॥ 
अनेकनीलाद्याकारमेक॑ चेत्किन्न तादइशः । 

बहिरथों यतस्तस्मिन्‌ अणव्यूहप्रकल्पनम्‌ ॥१००३॥ 
बेदन॑ व्यूहरूपं घेत्कायं तत्कल्पनं कुतः 
तत्कायोद्न्यतस्तस्मादिति चेन्नानवस्थिते; ॥१००४॥ 
जलाद्याहरणं तच्चेन्न जलादेरवेदनात्‌ । 

अणुस्तोमो जलछादिश्चेन्न तस्याद्याप्यसिद्धितः ॥१००५॥ 


| हल सवतयकडीडक मनन. 
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$ तदुपपत्तेरि-आ०, ब०, प०। २ अणूनाम्‌ । ३ भवेद्व-आ०, ब०, प०। ४ च्चेटिढा नो-भा०, 
ब०, प०। ५ तारशम्‌ आा०, ब०, प०, । ६ -वस्थितिः भआा०, ब०, प० ।. 
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व्यूहादुत्पत्तितस्तत्र व्यूहज्ञानं मत॑ यदि । 

तन्न व्यूहानवस्थाने तदुत्पत्तेरसम्भवात्‌ ॥ १००६॥ 

ततस्तु तब्यबस्थायामन्योन्याश्रयदूषणातू । 

तन्न संसगवैधुर्य व्यूहो नामोपपद्मते ॥| १००७॥ 

भवतु संसर्गादेब तेषां दर्शनमिति चेत्‌ ; न ; सबेदा स्थूलस्य द्शनात्‌ू । दशन- 

जन्मा विकल्प एवं स्थूछज्ञानं न दशनम्‌ । न हि दृशनमसद्दिषयं युक्तम्‌ । असंगश्र स्थूलाकारो 
बह्रिवयवभेदेनीदशनादिति चेत्‌ ; भवतु कथशखरित्तद्भेदेनव दशनम्‌ | कं भिन्नानामभिन्न 
रूपं विरोधादिति चेत्‌ ? नेदानीं विकल्पविषयत्वमपि स्थूलस्य, अनेकान्तविद्वेषे विकल्पस्याप्य- 
भिलाप्यानभिलाप्यभेदाधिष्ठानस्यासम्भवादिति सर्व निर्विकल्पमेव जगद्माप्तमू । ततः कुतो 
नीलादेरपि प्रतिपत्ति; निर्विकल्पस्य क्षणभद्गादिवत्‌ तत्रापि असत्कल्पत्वात्‌ ; विकत्पमेकाने- 
कात्मकमनभिद्रह्मतो बाह्यम किमपराद्ध यतस्तमेब ताहशमभिद्गह्मेत । कुतस्तसरय तादइशत्वमिति 
चेतू ? विकल्पस्यैब पूर्वपूवस्मात्ताहशादेबोपादानादू अवयवसंसर्गाद्दा । संसज्यमाना; खल्वबयवा 
एवं कथब्ित्स्यूलीभमवन्ति । कात्स्न्यकदेशाभ्यां पर्यनुयुज्यमानो न सम्भवत्येव संसर्गः तत्कथ॑ 
तद्॒शात्‌ तेषां स्थूलीभाव इति चेतू ! कथथ॑ द्शनमपि तत एवं. तस्‍्याप्युपपत्तेः | कुतो वा 
अजभ्यां तत्परयनुयोगो व्याप्यभावे येन केनवित्तत्मसद्भात्‌ | सत्यपि ताभ्यां तस्य  तद्धावे 
नेकदेशेन संसर्गेंडनवस्थानम्‌ , नापि सवोत्मना तसरिसिन्प्रचयहानि), परस्परानुप्रवेशस्य संसगेस्या- 
नभ्युपगमात्‌ | वियोगपर्युदास एवं हि. संखृज्यमानपदार्थात्मा संसगे; प्रतीयते नापर। | सर 
च तन्‍्तोः  तदन्तरेण पाश्वदेशात्मा परमाणोस्तदन्तरेण. सर्वोत्मेति न किव्व्विद्समझस- 
मुत्पश्याम:  यतो न तद्शादणव एवं स्थूढीभवेयु: । तद्॒शा भय एवं स्थूलकायस्य तठ्ल्यया- 
देभावात्‌ कि स्थूलेन ? पारम्पयपरिभ्रमो होव॑स्थातू-तेभ्य; स्थूलस्ततश्व॒ तत्कायेमिति चेत्‌ ; 
न॒ तह नीलादिनापि किवग्चित्‌ , तत्कायेस्यापि तठ्र्ययादेस्तेभ्य एवं सम्भवात्‌ । 
तदुक्तमू- 

“स्वीकुवेन्ति गुणानथों यया शकत्याउगुणा न किम । 

तया तत्संविदं कुयुभिन्नाश्रेदेकसविदम्‌ ॥।” [सिद्धिवि० परि० ] इति । 

नीलादिव्यतिरेकेण नापरस्तत्खभावों यतस्तत्काय॑ स्थादिति चेत्‌ ; न ;  निराकारा- 

वस्थस्य प्रधानस्येव तत्खभावत्वातू। न तथा कदाचिद॒पि तेषां प्रतिपत्तिरिति चेतू ; न ; 
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4 परमाणूनाम्‌ । २ सवेथा आ०, ब०, प० । ३ असंश्वेत्स्थू-आ०,ब०,प० । ४ -मेंदे वा दश-आ०, 
धण्पप० । ५ न तदानीं आ०,ब०,प० । ६ नौलादावषि । ७ भनिश्चायकत्वेन अविद्यमानवद्धावात्‌ । 4 कुतस्तत्र ता* 
आ०,ब०,प० । ९ एकानेकात्कत्वम्‌ । १० परमाणूनाम्‌ । ११ संसगवशादेव | १२ दशनस्थापि | १३ कात्स्न्येढ- 
देशाभ्याम संसगैपयेनुयोग: । १४ व्याप्यभावात्‌ ये-आ०, ब०, प० । १७ पर्येनुयोगप्रसज्ञात्‌ । १६ संसर्गस्य । १७ 
व्याप्तियद्धावे। १८ तनन्‍्लन्तरेण । १५९ परमाण्वन्तरेण । २० सवोत्मनेति आ०, ब०, प०। २१ य॑ सन्तानतद- 
शादण- आा०, ब०, १५० | २२ परमाणुभ्य एवं । २३ निराकारावस्थानस्य आ०, ब०, प०, । 
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निरंशतयापिं तदभावात्‌ । यद्यामलक॑ वस्तुवृत्तेनेव स्थूलं किमिति बदरापेक्षयेव कपित्थापेक्ष- 
यापि न तथेति चेत्‌ ? स्वहेतोस्तथेबोत्पन्नत्वातू | न हि. भावः स्वहेतुप्रकतेस्तथाइन्यथा वा 
भवन्त; पर्येनुयोगमहन्ति, अन्यथा पावको5पि धूमस्यैव (स्येव)किन्न सवेस्थ जनकः ! धूमोडपि 
पावकस्यैव (स्येव) किन्न सवस्य गमक इति पयेनुयोगात्‌ न कश्रिद्त्थिम्भावे नावतिछ्ठेत | आपेक्षि- 
कत्वाच्च स्थूलस्यावस्तुरूपत्वे कारकज्ञापकयोरपि तक्त्वापत्त: । ततो निरवद्यप्रतिपत्तिविषयत्वात्‌ू ५ 
स्थूल एवं च बहिभौवों न परमाणवों विपयेयादित्यपपन्नमुक्तमू-'हत्यनवस्थितिः? इति । 

तदेव॑ परमाणूनां प्रलक्षत्व॑ प्रद्याख्याय अवयविनस्तत्म्याख्यानाय यौगमतमुपकश्षचिपति- 


तत्रापि तुल्यजातीयसंयोगसमवायिषु ॥ १००॥ 
अत्यक्षेषु धुदेष्वन्यदध्यक्ष मपरे विदुः | इति । 


तत्र तेषु अनन्तरोक्तेष्वणुषु अन्यद्‌ अथॉन्तरमवयविद्रव्यमू-अध्यक्षम्‌ | अपि- ५० 
शब्देनात्रावज्ञों द्रोतयति-परमाणव एवं तावन्न सम्भाव्या; कथं तत्रान्यद्ध्यक्षमिति । हृश्यते च 
अंपिशब्दादवज्ञाद्योतनं यथा-“न्रह्माण्डं यदेवैतत तत्रापि क्षितिमण्डलम्‌! [ _] इति । 

कि पुनरवयविना परिकल्पितेन, तत््रयोजनस्य परमाणुष्वेव परिसमाप्तेरिति चेत्‌ १ 
न; तेषामदशनात्‌ | न चाहष्टेषु तत्समाप्तिकल्पनम्‌ , अव्यवस्थापत्ते: | तदाह-'अत्यक्षेषु” 
इति अक्षज्ञानमतिक्रान्तेष्विति । प्रत्येकदशायामट्यक्षत्वेडपि सद्भातावस्थायां कुतो न तेषां हे 
प्रत्यक्षत्वभिति चेत्‌ ? न; तदापि नित्यत्वेन प्राच्यस्वभावापरित्यागात्‌ । तदाह-'ध्रुवेषु' इति । 
अप रिव्यक्ततत्स्वभावानामेब यथा द्रव्यारम्भकत्वमेवमध्यक्षत्वमपि तदा किन्न भवेदिति चेत्‌ ! 
भवेदेवम्‌ , यदि तदापि तत्प्रतिभासनम्‌। न चेद्मस्ति, स्थूलस्येव प्रतिभासनात्‌ । तदपि 
परमाणुष्वेब नावयविनीति चेत्‌ ; कथमस्थूलेषु स्थुलद्शनम्‌ ) कुतश्रिद्दिश्रमनिमित्तात्‌ दूर- 
विरलकेशवदिति चेत ; किंरूपास्ते केशा यत्र तदशन निद्शेनमुच्येत ? परमाणरूपा इति २० 
चेत्‌ ; न ; तत्र दशनस्य विवादाधिप्ठितत्वेन दरृष्टान्तत्वानुपपत्ते: । स्थूलरूपा एव “या घ्‌ 
यावती च॒ मात्रा”! [प्र०वार्तिकारू०द्वि०प० प्र०३१०] इति न्‍्यायादिति चेत्‌ ; न; अवयबिनमन- 
भ्युपगचुछतस्तद्गपास्ते इत्यनुपपत्तेः । परबुद्धधा ते तद्पा न खबुद्धयति चेत्‌ ; स्ववुद्ध्या तह कि 
निदशनं यतस्तदृशनस्याणुविषयतामाचश्नीत इति न किब्निदेतत्‌। ततः स्वबुछ्या अपि 
तद्रपा एवं ते वक्तव्या इति "सिद्ध तेषु प्रत्येक तदशनस्यावयविविषयत्वं तद॒दू घटादावपि | म २५ 
ये दूरविरलकेशेषु तदशनस्य विश्रमाद्धटादावषि विश्वमः ; नीलादावपि क्चित्तदशेनस्य विश्रमात्‌ 
सत्यनीलादाबवि तत्प्राप्तः । ततो युक्तम्‌ 'अन्यद्ध्यक्षम्‌' इति। 

भवत्वन्यद्ध्यक्षम्‌ , तत्तु स्थुलावयवारब्धमेव, तस्येव महत्वेनाध्यक्षत्वोपपत्तेने परमा- 





१ स्थूछम। २ एवं च आ०, ब०, प०। ३ -शानं यो-भा०, ब०, प०। ४ -ब्दादेवाव-आ ०, 
[०, प०। ५ -माप्तिरि-आ०, ब०, प०। ६ परम्ताणूनाम्‌ । ७ स्थूलप्रतिभासनम्‌ । ८ स्थूलदर्शनम्‌ । ९ तम्न 
बबु-भा०, ब०, १०। १० स्थुलहूपा; । ११ सिद्धान्तेषु आ०, ब०, प० । 
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ण्वारब्धं विपयेयात्‌ , ततो न युक्त तर प्रहणमिति चेत्‌ ; न; महतो5पि परमाण्वारब्धव्यणुकादि- 
क्रमेण प्रादुभोवात्‌ पारम्पयेण परमाणु निष्ठत्वेन तत्र प्रहणोपपत्ते! । तश्च तेषु अन्यदध्यक्षम्‌ अपरे 
योगा विदु; जानन्ति | की दृशेष्वित्याह- 'तुल्य' इत्यादि। समवायो वृत्ति; कारयेस्य स येषामस्तीति 
समवायिन; कार्योपादानहेतवः संयोगेन सहिता; समवायिन; संयोगसमवायिनः 'शाकपा- 
थिंबादिवदुत्तरपछोपी समास;। संयोगग्रहणमुपलक्षणम्‌-निमित्तान्तरस्थापि । साहित्यक्ल 
संयोगस्थ तेषु समवायात्‌ , कालदेशादेश्व संयोगादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तुल्यज्ञातीयाश्व ते संयोग- 
समवायिनश्र तुल्यजातीयसंयोगसमवायिनः तुल्यजातीयत्व कार्यद्रव्यापेक्षम। कार्यस्य 
द्रव्यस्थ हि पार्थिवस्य पार्थिवा एवं, आप्यर्य चाप्या एवं समवायिनों नान्‍्य इति | एवमन्य- 
त्रापि । तेपु तुल्यजातीयसंयोगसमवाधिषु इति । भत्र प्रतिविधानमाह- 


कारणस्पाक्षये तेषां कार्येश्योपरमः कथम्‌ ॥१०६॥ इति । 


तेषां वेशोषिकादीनां कथम्र ? न कथश्वित्‌ । कार्यस्थ अवयविनोःन्यस्य उपरमः 
कादाचित्कत्वम्‌ । कदा ! कारणरथ परमाणुल्क्षणस्य अत्तये नित्यत्वेन स्वरूपावैकल्ये इति । 
तास्पयेमत्र-कार्यस्य हि का त्व॑ सत्तासम्बन्धातू । न चासौ सतः', एतद्‌ बैयर्थ्यात्‌ । 
नाप्यसतः; खरशक्वादेरप्रि प्राप्त | अपि तु प्रागसत; कारणसामग्या; “प्रागसतः सत्ता- 
सम्बन्ध! कार्येट्रमू! [_] इति वंचनात्‌ । न च कारणस्थाक्षये प्रागपि कार्यस्यासत्तवं 
सत्तवस्येवोपपत्तेः, तत्परतत्रस्य तेस्य सति तस्मिन्नवश्यम्भावातू। असति तरिमन्नभावादेव तस्य 
तत्परतन्त्रत्व॑ न तु सति भावनियमादिति चेत्‌; सत्यप्यभावे कि निबन्धनम्‌ ? स्वभावनिबन्ध- 
नत्वे भवनस्यापि तन्निबन्धनलस्वापत्ते;, नित्यत्वप्रसन्नस्य चोभयत्राप्यविशेषात्‌ | शक्तिवैकल्यमिति 
चेत्‌; न; पश्चादप्यभवनप्रसज्ञात्‌ । न ह्वि नित्यस्य पश्चादपि तदरैकल्यप्रच्युति: , अनित्यत्वापत्ते| 
एतदर्थमेव च “अक्षये' इत्युक्तम । 
कर्थ वा शक्तिविकलस्य बस्तुत्व॑ व्योमकुसुमवत्‌ ? अथोन्तरशक्तिसम्बन्धादिति चेत्‌; 
न; अनुपकारिणस्तत्सम्बन्धायोगात्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ । न च शक्तिविकल्स्योपका रित्वम्‌ ; अवस्तु - 
त्वातू। पुनरप्यथोन्तरशक्तिसम्बन्धाइस्तुत्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; | न च शक्ते; कुतश्रि- 
दुपकारो नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वे कथं तत्कार्यस्य प्रागभाव इति चेतू ; न; एवमपि पेरस्वैब 
पर्युनुयोगात्‌ । अनित्यैब शक्ति;, प्रागभाविन्यास्तस्या: कारणादुत्पत्तेरिति चेतू; न; सत्यविकले 
कारणे तत्पागभावस्याप्यनुपपत्ते;। सतो5पि क|रणस्य स्वशक्तिवैकल्यात्तस्था। प्रागभवनमिति चेत्‌, 
न; 'पश्चादप्यभवनग्रसज्ञात्‌! इत्यादेराम्नायात्‌ अनवस्थोपनिपाताश्च । 
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१ समवायत््‌ -“आ०, ब०, प० । २ सतत एवं वे -भा०, ब०, १०। ३ “'स्वकारणसत्तासम्बन्ध: 
कार्यत्वम्‌-प्रश० ब्यो० पू० १२९ । “प्रागसतः सत्तासमवायों वा कार्येमित्येके ?-प्रश० कृू० पृ० १८ । 
४ कारणाघीनस्य । ५ कार्यस्य । ६ शक्तिवैकल्यप्रच्युतिः । ७ परस्य पर्य -आ०, ब०, प०। ८ शक्ते । ९ 
चेत्‌ तन्न भआा०, ब०, प० । 


११०६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४११ 


कि वा शक्तिकरणे कारणस्य प्रयोजनमू ? कार्यकरणमिति चेत्‌; न; 
शक्तिकरणेषपि तदन्तरकरणापेक्षायामू अनवस्थादोषेण कार्यानिष्पत्ते! । स्वतस्तत्करणे तु 
काययेकरणमेवास्तु विशेषाभावात्‌ । 


भवतु स्वतस्तत्करणम , तथापि न कार्यस्यानुपरमः संयोगस्यापेक्षणीयस्याभावे 


तदुपरमात्‌ । संयोगापेक्षा एवं हि परमाणव; कारयोरम्मिण इति चेतू ; स एव तेषां कथ॑ ५ 


संयोग; ! तदुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; अनिवृत्त। पर्यनुयोगः 'तेषामक्षये कथं तदुपरमः इति। 
संयोगो5पि तेषां कमैण;, तद॒पि संस्कारातू , सोडपि क्मेणः पृवेस्मात्‌ , तद॒पि पूवेस्मादेव 
संस्कारात्‌ , तावदेव॑ यावदाद्य॑ कमे, तत्तु तेषामात्मसंयोगात्‌ , तदनित्यत्वेन कमोद्यनित्यत्वादु- 
पपन्न; संयोगस्योपरम इति चेत्‌ ; न; आत्मनः परमाणूनाश्व निद्यस्बे तत्संयोगस्याप्यनितलत्वानु- 
पपत्ते: । अपक्त्यस्याप्यरष्टस्यात्मका्येत्वेन सवेदा सन्निधानात्‌। अपेक्ष्यासब्निधानात्तद्सब्निधानै- 
मिति चेत्‌; नल तत्रापेक्ष्य द्रव्यादिकमेव “द्रव्यगुणकपोणि धमेसाधनमर![ ] 
इति भावत्कसूत्रात्‌ू। तदपि न तदेव यस्यार्ष्टापेक्षादात्मपरमाणुसंयोगादिक्रमादुपत्ति; 
परस्पराभ्रयात्‌-सत्यहष्टे तदपेक्षा तत्रमात्तदुत्पत्ति; , उत्पन्नग्व तद्पेक्ष्य अदृष्टस्योत्पत्तिरिति । 
भवतु॒ अन्यदेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि परमाणनामक्षये तत्कायेत्वेनोपरमायोगात्‌ तन्निबन्ध- 
नस्यारष्टस्यासत्रिधानानुपपत्ते; । अक्षयेडपि तेषाम्‌ आत्मसंयोगादिक्रमस्य तद्वेतोरटष्टानिद्यत्वेना- 
नित्यत्वादुपपन्नेबोपरति: । अच्ष्टानित्यत्व॑ चापेक्ष्यस्य द्रव्यादेरनित्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 
(तदपि न तदेव' इत्यादेरनुगमात्‌ आवृत्तिदोषादनवस्थानुषड्भाघ् । तन्न तत्संयोगकादाचित्कत्वेन 
कार्यापरम । 

कुतो वा तेषां संयोगादि सहकारि ? प्रतिक्षणं तत्कृतादुपकारादिति चेतू ; न; 
'तस्य तेभ्यो भेदे तेषामिति व्यपदेशानुपपत्तेः | ततो5पि भिन्नस्योपकारस्य भावात्तदुपपत्तौ 
अनवस्थानदो:स्थ्योपनिपातात्‌ू ।  अभेदे तेषामनित्त्वापत्तेः | एककायकरणमेवोपकार इति 
चेतू, कुतस्तेन  तत्करणम्‌ ? शक्तत्वात्‌ ; तद्पि कुत; ? सति तस्मिन्नवश्यम्भावात्‌ कार्यस्येति 
चेतू ; न तहिं परमाणूनां शक्तत्व॑ सत्स्वपि तेषु कायोनुत्पत्तेः | सहकारिसन्निधावेव तेषां 
शक्तत्वमिति चेत्‌ ; न ; अनित्यदोपस्योक्तत्वात्‌। तत्सन्निधिरेव तेषां शक्तिरिति चेत्‌ ; 
कथमन्यः अन्यस्य शक्ति; ? तेन तत्कायस्‍्य करणादिति चेतू ; तदपि कथम्‌ ? कथं राज- 


॥ कारयेक्रार-भा०, ब१, प०। २ तदनन्तरेणापे-आ।०, ब०, प०। ई क्रियायाः । ४ आत्मसंयो- 
गस्‍्यानित्यत्वेन । ५ अदृष्टासन्निधानम्‌ । ६ -साधनानीति भावः सूत्रातू भा०, ब०, प०। ७ “तस्य तु 
साधनानि श्रुतिस्मृतिविद्वितानि वर्णोश्रमिणां सामान्यविशेषभावेनावस्थितानि द्वव्यगुणकर्माणि?-प्रश० भा० प्रू० 
३२८ । < द्रव्यादिकमपि । ९ द्रव्यादेः । १० आत्माणुसंयोगात्‌ परमाणुषु क्रिया,कियातो विभाग:, विभागात्‌ , पूबे - 
देशसंयोगनाशः ततः परमाणुद्यसंयोग: तेन च ब्यणुक्रोत्पत्तिः, ब्रिभिःद्य णुकेः ज्यणुकमित्यादिक्रमात्‌ ।॥ ११ द्र॒ब्या- 


द्युप्पत्तिः । १२ द्रव्यादिकम्‌ । १३ उपकारस्य। १४ उपकारात्संयोगादेरमेदे । १५ -त्वोपपत्तेः आ०, ब०, प० । 


१६ “संयोगादिसहकारिणा/-ता०, ठि० | १७ कथ॑ं राज-आ०, ब०, ५० । 
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कार्यस्य प्रतिव्यूहेन करणमिति चेत्‌ ; न; तत्र बस्तुतस्तव्यूहस्येव हेतुत्वात्‌ , तत्पोषकत्वेन राश्षि 
भत्या तद्ेतुत्वोपकल्पनात्‌ | परमाणूनामपि भाक्तमेब हेतुत्व॑ं सहकारिपोषणादिति चेतू ; 
न ; तत्पोषणेडपि तदपरसहकारिपोषणेन हेतुत्वे अनवस्थापत्ते; । स्वतस्तत्पोषणे तु व्य्थेमेव 
तत्‌ कार्येस्यैव स्वतस्तदुपपर्तो; । एवं हि तात्तिविक तद्धेतुत्व॑भवेत्‌ । भवतु स्वत एव 
तत्पोषणं तत्तू सहकारिसन्निधिविशिशनामेव तेषां न केबलानामिति चेतू ; न ; तद्विशिष्ट - 
रूपस्य प्रागपि भावे ततो5पि तत्पोषणप्रसज्ञात्‌ , अभावे चानित्यत्वस्याभिधानात्‌ | तदा तंत्स- 
त्रिध्यभाव एवं तेषां तंद्रपाभावों न स्वरूपाभावों यदय॑ प्रसड्ड इति चेतू ; न; पश्चादपि तत्सब्नि- 
धिभाव एवं तद्र॒पभावों न स्वरूपभाव इत्यपि प्रसद्भातू । एवश्च तद्गूपं कारणं ब्रवता तत्सन्निधे- 
रेव कारणत्वमभिहित॑ न तेषाम्‌| तेषामेव विशिष्टप्रत्ययवे्स्वभावों विशिष्टरूपं न सन्निधिरेष; 
तहि तदूभावो5पि पूर्व तद्दंयस्वभावाभाव एवं न तत्सन्निधिमात्राभाव इति कथन्न अनित्यतादो- 
षोपनिपात) । 

एतेन एतदपि प्रत्युक्त यदुच्यते परेः_“न तेषामेव कारणत्व॑ नापि तत्सब्रिधेरेष, अपि 
तु तदुभयसामग्या। । [ ] इति; कथमू ? यथा सामग्रीभावे तदन्तगंतसत्तात्मकत्वेन 
कार्यात्पत्ती तेषामुपयोगः, तथा तद्भावेडपि तदन्तगेताभावत्वनेव तदनुत्पत्ती तेषामुपयोग इत्य- 
नित्यतादोषस्याप्रतिक्षेपात्‌ । सामग्रयभावस्य तदभावमन्तरेणापि तदनुत्पत्ति प्रत्युपयोगे सामग्री- 
भावस्यापि तड्भावमन्तरेणेव किन्न तदुत्पत्ति प्रत्यपयोगः स्यात्‌ ! सामग्रीभावे तड्भावस्यावश्य- 
म्भावादिति चेत्‌; भवत्ववश्यम्भाव;, अन्यथा नित्यत्वहाने;, तस्य तु कुतस्तदड्गत्वम्‌ ? न ह्यब- 
इयम्भावादेव तत्वमू , आकाशादिभावस्यापि तत्त्वप्रसड्भान्न नियमवती सामग्री स्यात्‌। अननुकृत- 
व्यतिरेकत्वान्न तस्य तद्ड्रत्वमिति चेत्‌; तत एवं परमाणुभावस्यापि न स्यादिति कथभन्नर्तेन्निर- 
पेक्षस्यैब सामग्रीभावस्य तदुत्पत्तावुपयोगः 

सामग्रीकारणत्वे च प्रत्येक तत्कारणत्वाभावात्‌ कथं परमाणवः समवायिकारणम्‌ 
संयोगो इसमवायिकारणं निमित्तकारणमन्यद्ति व्यपदेश! ! सामग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारादिति 
चेत्‌ ; न; मुख्यकारणत्वाभावनावस्तुत्वापत्ते: | कथं सामग्र्या अपि कारणत्वम्‌ अवस्तूनां सामग्र्या 
अप्यवस्तुत्वात्‌ ? सामग्र्यास्तद्भेदान्मुख्यमेव प्रत्येकमपि कारणत्वमिति चेतू ; न; प्रत्येकपरिस- 
माप्त्या तस्यास्तदभेदे सामग्रीबहुत्वेन कार्येबहुत्वापत्त:, कार्यानुपरमदोषाब्व परमाणूनां समग्ररूपा- 
णामक्षयात्‌ | बहुपरिसमाप्तो तु कथ॑ प्रत्येक॑ कारणत्वं तत्परिसमाप्त्था बहुष्वेवं रत्त्वोपपत्ते। । 
तथा च नेकशो वस्तुत्वमकारणत्वात्‌ । बहुशो वस्तुत्वमेब एकशो5पि वस्तुत्वमिति चेतू; न; 
एकशस्तद्भावस्येव बहुशो5पि त्द्भावत्वापत्त; | बहुशस्तद्भाव एवं दृइयते कारणत्वादिति चेत्‌ ; 
न; एकशो5पि विपयेयात्‌ तद्भावस्यैव दशेनात्‌ । 


दि 


$ “उपचरेण”-ता० टि०। २ सहकारिपोषणम्‌। हे सहकारिपोषणम्‌ । ४ सहकारिसल्षिध्यभाव | 
७५ परमाणूनाम्‌ । ६ तत्पोषणामावः । ७ परमाणुनिरपेक्षस्येद । ८ कारगत्वोपपत्ते: । 


१९०६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७१३ 


एकशश्वावस्तुत्वे न परमाण्षादेनित्यत्वम , अकारणवत्त्वेडपि सरवाभावात्‌। न हावस्तुनः 
स्वतः सत्तासम्बन्धाद्ा तत्व व्योमकुसुमादावपि प्रसब्नात्‌ । सतश्वाकारणवतो निल्यत्वम्‌ “सद- 
कारणवल्नित्यम्‌ ।! [वे०"सू० ४।१।१] इति वचनात्‌ । एकशश्न कारणत्वेन वस्तुत्वे सामम्र्या; 
प्रागपि ततः कार्येस्यावश्यम्भावात्‌ कथन्न मुख्य; कारणभावों यत इदू विश्वरूपस्य सूक्तम्‌- 
“तथा च मुझूयः कारकव्यपदेशो यदा सहक्रारिसहितं खरूप कार्य जनयति अंन्यदा 
गोणः” [ ] इति । तन्न “द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारम्मन्ते'”” [बे०सू० १११०] 
इत्युपपन्नम्‌ ; आरम्भकाणामिवारभ्यस्यापि प्रागसत्त्वाभावनारभ्यत्वानुपपत्ते; । 

अथ वा, कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्थ परापरतया तस्येवानुत्पत्ति; उपरम: 
कथम्‌ ? न कथश्ित्‌ । तत एवं कारणादेकस्य परस्य पुनरप्यपरस्योत्पत्ते; | सहकारिवेकल्या- 
दनुत्पत्तिरित्यप्ययुक्तम ; सहकारिप्रतीक्षणस्य प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ू। न च॒तद्गैकल्यम्‌ ; प्रागिव 
पश्चादप्यवयवसंयोगस्य भावात्‌ , तस्य च द्रव्यारम्भे निरपेक्षत्वात्‌ । “संयोगस्य द्रव्यारम्भे 
निरपेक्षकारणत्वात्‌'” [ ] इत्यात्रेययचनातू । तद्बेकल्येडपि कारणप्रतिबन्धादनु- 
त्पत्तिरिति चेत्‌ ; न ; सति शक्त हेतो तदयोगात्‌ । 

कार्येमपि प्रतिबन्धे शक्तमेबेति चेत्‌ ; न ; काचपच्योपनिपातात्‌ हेतोरुत्पत्तिस्तत्प- 
बन्धश्न॒ का्यादिति । द्ेतो; हेतुत्वमेव तेन प्रतिबध्यत इति चेतू ; कि तस्य हेतुत्वम ! 
स्वरूपमेवेति चेतू ; न ; तस्योत्पन्नेडपि कार्य भावात्‌ । शक्तिरिति चेत्‌ , न ; तस्या अर्थो- 
न्तरस्यानभ्युपगमात्‌ । तत्साहित्यमेब तेन तत्प्रतिबन्धः , सति तस्मिन्‌ कार्योंपजननस्थाप्रति- 
पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तदनुत्पत्तस्तन्मात्राधीनत्वप्रसड्भातू । न चेतत्पथ्यं भवताम्‌ , तदुत्पत्तेरपि 
“तदभावमात्राधीनत्वेन हेतोरकिश़ित्करत्वापत्त। । तदभावसहिताड्ंतुभावादेव तदुत्पत्तिरिति 
चेतू ; न; तदनुत्पत्तरपि  तद्भावसहिताद्वेत्वभावादेव प्राप्ते: ।  तद्भावे हेतुभावो5पि प्रतीयत 
इति चेत्‌ ; न ;  तस्य शक्तिरूपस्य कार्योनुमेयतया कायोनुत्पत्तावप्रतिपत्त: । स्वरूपमेव तस्य 
शक्ति;, नेतस्याप्रतिपत्तिरेति चेत ; न तहिं. तस्य प्रतिबन्ध इति कथमनुत्पत्तिः अपरा- 
परस्य कार्यस्य अश्वीणशक्तिके हेतो. तदयोगात्‌ इत्युपपन्नमेतत-'कारणस्थ' इत्यादि । 

न चार्य पक्षान्तरे दोपः ; प्रारब्धेकस्थूलपरिणामानां तत्परिणामापरिक्षये तद्परपरि- 
णामारम्मे शक्तिपरिक्षयात्‌ । शक्तेश्व कथव्चिच्छक्तिमद्थोन्तरत्वेन व्यवस्थापनातू । 

अपि च, कुत इदं परमाणनामाधारत्वं यतः कार्य तेषु व्यपद्श्येत ? उत्पादनादिति 
चेत; न ; सहकारिणामपि 'दृप्रसद्भात । स्थापनादिति चेत्‌; न ; स्वयमस्थास्तुतयोत्प- 

१ अन्यथा आ०, ब०, प०। २ -स्य पुन “आ०, ब०, प० । हे संयोगस्य । ४ “'स च॒ द्रव्यगुण- 

कमेहेतुः दव्यारम्मे निरपेक्ष: ।-प्रश० भा० ए्र० ६१ । ५ कार्येण । ६ तस्योत्पत्तेनोपि कायये आ०, ब०, प० । 
त्वरूपरत्य । ७ कारणसाहित्य ॥। ८ कारण शहित्यप्रतिबन्धे ।%९ कारणप्ाहित्यप्रातिबन्धमात्र । १० कारणसाहित्य- 
प्रतिबन्धभाव । १९ कारणसाहित्यप्रतिश्न्धसद्धाव । तदभावावसिताद्े-आ०, ब०, प० । १२ कारणसादहित्यप्रति- 
बन्धसद्धावे । १३ देतुभावस्य । १४ कथमुत्प-आ०,ब०,प०। १५ अनुतपस्ययोगात्‌ । १६ आधारलप्रसज्ञत्‌ | 
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न्रस्य तदयोगात्‌ । न हि तंस्य तेभ्य; स्थितिरव्यतिरेकेण विरोधात , स्वयमस्थास्नु च्‌ स्थितिश्र 
तस्येति । व्यतिरेकेडपि कथं तया तंत्तिष्ठेन्नाम ? सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; अनुपकारे तदयोगा- 
द्तिप्रसज्ञात्‌ । स्थित्यापि तदन्तरस्योपकार इति चेत्‌ ; न; तस्यापि व्यतिरेके पूवंबअसब्नात्‌ । 
तेनापि तदन्तरकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्त ; | स्थितिरेव कार्यणीपकार इति चेत्‌ ; न 
तत्स्वरूपस्य परमाणुभ्य एबं भावात्‌ । अस्वरूपमु पकार इति चत्‌ ; तेनाप्यनुपकारे सम्बन्धा- 
योगात्‌ । ततोप्यस्वरूपोपकारान्तरपरिकल्पनायाम अनवस्थोपनिपातात्‌ । तन्नास्थास्नुतयो- 
त्यश्नस्य कुतश्रिद्वस्थापनम्‌ । नापि विपरीतस्य वेयथ्योत्‌ | सत्यपि स्थापकत्वे परमाणूनां 
कर्थं स्थाप्यस्य कुतश्रविदुपरमः ? स्थापकेष्वक्षीणेषु तदयोगात्‌ । उपरमहेतुसन्निधानातआगेव 
तेषां स्थापकत्वं न पश्चादिति चेत्‌ ; न; अनितलत्वापत्त रावेदनात्‌ । कार्यस्थैबायं धर्मों यत्स्था- 
पकेषु सत्स्वपि उपरमहेतुसन्निधानादुपरमतीति चेतू ; तदुपरमे कथं स्थापकत्व॑ तस्य स्थाप्यापे- 
क्षत्वात्‌ ? चित्रोपरमे कथ॑ कु उ्यस्य स्थापकत्वमिति चेतू ? न; असिद्धत्वात्‌ । न हि सत्येव स्थाप- 
कत्वे कुड्यस्‍्य चित्रोपरमः, तद्स्थापकत्वपरिणामभाव एवं तंदुपपत्त; । किमिदानीं वृष्श्यादिना 
तंदुपरमहेतुनेति चेत्‌ ? न ; तत्सब्निधान एव तेंस्य स्वहेतुतस्तत्परिणामात्‌ । उक्तश्वेतत्‌- 
“स्व॒तोउ्न्यतो विवर्त्तत क्रपाड् तुफलात्मना'' [ सिद्धिवि० परि७ ३] इति। 

तन्न कुड्यमत्र रृष्टान्तो वेषम्यातू । तस्मादनुपरतिरेब सत्सु स्थापकेषु कार्यस्येति व्यथों 
एबोपरतिहेतवो नित्यकारणवादिनाम्‌ | तदाइ-कारणस्थ इत्यादि । कारणरुय परमाणरूपस्य 
जातावेकबचनम्‌ । अक्षये स्थापकस्वभावापरिक्षये कार्यस्य स्थाप्यस्योपर मः प्रध्वंस; । 
कथम्‌ ! न कथब्यचित्‌ । 

किव््च तर्स्य ते; स्थाप्यत्वम्‌ ? सम्बन्ध इति चेंत्‌ ? सो5पि यदि सवोत्मना 
तदनुप्रवेश। ; तदा परमाणव एब नापरं॑ द्रव्यमिति कथन्न “सव्वांग्रहणम्‌ अवयव्य- 
सिद्ध” [ न्‍्यायसू० २|१।३४ ] इति अंवतो5पि दोष: | एकदेशेनेति चेत्‌ ; न; 
कारणव्यतिरेकेण तदभावात्‌ । भावे तत्नापि सवात्मना तदनुप्रबशे स एवं अवयब्य- 
भावान्न तस्य नापि परमाणूनामतीन्द्रियत्वादृह्णमिति स्वाप्रहणदोष। । तत्राप्येकदेशेन 
तदनुप्रवेशकल्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ । न सवोत्मनेकदेशेन वा सम्बन्धः; तस्य भेदाभावात्‌ , 
सत्येव च भेदे ततन्निःशेषतायां सर्वात्मनेति, तत्सशेषतायामेकदेशेनेति चोपपत्तेश, अपि 
तु स्वरूपेणेव ; इत्यपि न युक्तम ; तेनापि तदनुप्रबेशे तन्मात्रावशेषात्‌ . पूवे- 
दोषानतिवृत्ते: । न तदनुप्रवेश; सम्बन्ध,, अपि तु अजहृद्रपतया श्राप्तिरेबेति चेतू्‌ ; तत्रापि 
न॒ क्रमेण प्रत्यवयवं तस्य सम्बन्ध ; एकद्रव्यस्य प्रसज्ञात्‌ , तस्य चानभ्युपगमात्‌ , अवय- 
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$ कार्येस्य । २ कार्येसस्‍यथ । ३ कायम । ४ चित्रोपरमोपपत्ते: । ५ चित्रोपरम । ६ कुच्यस्य । 
७ कारयेस्थ । ८ यौगस्यापि । “अवयंविद्रव्यप्रनभ्युपगच्छन्तं सौगतं प्रति भवता आपायमानों दोषो भवतो$पि 
यौगस्यावि स्यादित्यथः ।”-ता० टि० । ९ एऋदेशाभावात्‌ । १० अवयविनः । ११ सवोग्रदणप्रसज्ञ । १२ भ्राप्ते 


रेवे-भा० , ब०, प० । 
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वान्तराणाच अवयविशुन्य॒त्वापत्ते; । नापि युगपत्‌ ; अप्रतिपत्तें; | न हि यदा तदेकावयब- 
सम्बद्धतया विशिष्टप्रत्ययोपारूढं तदेव तदन्यावयवसम्बद्धतया शक्यं प्रतिपत्त॑ विरोधात्‌। न 
हि नी्ल॑ नीलतया प्रतीयमानमेव पीततया बुद्धिशिखरमध्यारोहति, ततो यथा नीलबुड्धिवेश॑ 
नीलमेव न पीत॑ तथेकावयवसम्बद्धमेव ततू बुद्धिवेद्य नावयवान्तरसम्बद्धम्‌ । यत्तु तत्सम्बद्धं 
तद्द्॒व्यान्तरमेब भवितुमहेतीति कथमवयविनो5पि एकत्वम्‌ ? तटहुत्वस्येवोपपत्तेः। न चेका- 
वयवसम्बद्धं तत्प्रत्ययवेद्यं च तन्न भवति, अवयवान्तरापेक्षयापि तथा प्रसज्ञात्‌ । तदन्तरस्यापि 
स्वत एकेकत्वात्‌ । न चेकेकसम्बन्धादन्यः तत्कलापसम्बन्ध॥ तस्येव वीप्यमानस्य कछापगोचर- 
तया व्यवहारोपरूढत्वात्‌ सेछवबत्‌ । सेकस्य हि प्रतितरु सम्भवत एवं प्रसिद्ध वीप्सया 
तत्कलापगोचरत्वम | तत; प्रत्येकमेसम्बन्धे सम्बन्धवेकल्यमेबावयावनः प्राप्तम्‌ । तन्मा 
भूदिति प्रत्येकमेव सम्बन्ध:, तत्र च प्रत्यवयवं बहुत्वमेव अवयविनो नेकत्वम्‌ | न येनात्मना 
तदेकावयव सम्बद्ध तेनेवावयवान्तरसम्बद्धतया वेद्य॑ यद्‌य॑प्रसज्गज) स्यात्‌ , अपि तु आत्मान्त- 
रेणेत्रेति चेत्‌ ; न; स्वभावभेदाभावात्‌ । तड्भावे निरंशवादव्यापत्ते,, भिन्नावयवकल्पना- 
बेफल्याञ्व । तदुक्तमू- 


“एकस्पानेकवृ त्तिन भागाभावाद्गवहनि वा । 
भागिलवाद्वास्य नेकत्वं दोषो वृत्तेरनाहेते ॥” [आप्तमी०इछो० ६२] इति । 
ननु यद्यवयविनो न प्रतिपत्ति; क्‍्व तदा क्रमयोगपद्माभ्यां वृत्तिपयेनुयोगः ? धमेपयनु- 
योगस्य सत्येव घर्मिण्युपपत्ते,, प्रतिपत्तावपि कि तत्पयेनुयोगेन ? युगपदनेकावयवबृत्तिमत 
एवं तस्य प्रतिपत्तेः, तथा प्रतिपन्नस्य चाशक्यप्रतिक्षेपत्वादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ , अस्ति 
प्रतिपत्तिः , न तु सा प्रमाणम्‌ , तत्प्रामाण्यस्येव वृत्तिपयेनुयोगेन प्रतिक्षेपात्‌ । स॑ एब 
तत्प्रतिपक्ष्या किन्न प्रतिक्षिप्यत इति चेत्‌ ; 'नी॑ तदेव कथमनीलूम! इत्यपि पर्यनुयोग! “सब 
सवोत्मकम्‌” इंति प्रतिपक्त्या किन्न प्रतिक्षिप्यते ? तस्याः प्रत्यक्षप्रत्यनीकत्वातू, न हि. नीलमेव 
भवदनीलं प्रतिभासत इति चेत्‌; समानमन्यत्र, अवयविप्रतिपत्त र॒पि तत्प््यनीकत्वात्‌ | न हि 
निरंशस्यावयविनो5पि प्रत्यक्षे प्रतिभासनमस्ति । 
यद्येव॑ निर्विषयमेव तेत्स्यातू, परमाणूनामतीन्द्रियत्थेन तद्विषयत्वायोगादिति चेत्‌ ; न; 
कथव्चिद्वयवाभेद्निस्तस्य' तद्विषयत्वातू, अवयविवत्‌ तदबयबवामेद्श्यापि ततन्न प्रतिभासनात्‌ । 
अत एवं तन्तव; पटीकृता इति व्यवहार; | न हायम्‌ अपटात्मनां पटभावापत्तिमन्तरेण घटा 
मटति । अभूततड्भावे सत्येव चिवप्रययोपपत्ते || अवयवतद्गतोः प्रथक्त्वामहणाद्यमभेद्प्रतिभासो 
न वस्तुवृत्तेन अभेदभावात्‌ , सेनावनप्रतिभासवत्‌ | नहि  सेनावनप्रतिरूपस्याभेदस्य भावात्त- 


१-सम्बन्धवया आ०, ब०, प०॥ २ तथा यथा आा०, ब०, प०। ३ अवधयविद्वव्यमू | ४-चरत्व॑ कर 
ततः आ०, ब०, प० । ५ -क सम्ब-आ०, ब०, प० । ६ स्वभावभेदे । ७ अवयविनः। «८ पवृत्तिपयेनुयोग- 
एवं । ९ प्रत्यक्षम्‌। १० अवयविनः । ११ “कमेकतृभ्यां प्रागतत्वे च्विः (शाकटा ० ३।४॥५५)” ता०्टि० । ११२ 
“वनादिप्रति >भा०, ब०, प०। १३ -नावनं प्रति-आ०, ब०, प० | सेनावनात्मकस्य अभेदस्प । 
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सतिभास:, प्रद्यासत्तावपि प्रसज्ञात्‌ , अपि तु दूरात्‌ पथक्त्वापरिज्ञानादेव, तद्गतत्‌ अवयबतद्वतो. 
रपीति चेतू; न; स्थृलप्रतिभासस्याप्येव॑ परमाणुष्वेव प्रसज्ञात्‌ ! भवत्यय॑ प्रसड़्ो यदि परमाणव: 
पृथक्त्वेनापि कदाचिदुपलभ्येरन्‌ तदा कुतश्रिद्गृहीतपृथक्त्वानां तेषामेव स्थूलबुद्धिविषयत्व- 
मिति । न चेवम्‌, सवेंदा तेषामतीन्द्रियत्वेनासाक्षात्करणात्‌ । न चातीन्द्रियाणामेब करितुर- 
गादीनां धवखदिरादीनाअच पृथक्त्वापरिज्ञानात्‌ सेनावनबुद्धिबिषयत्वमुपलब्धम्‌ , प्रत्यासत्तौ 
पृथक्तया दुष्टानामेत्र तेषां दूरतः पृथक्त्वापरिज्ञाने तद्ुद्धिगोचरत्वप्रतिपत्ते ॥ अतो न सेनावनादि- 
प्रतिभासदृष्टान्तात्‌ परमाणुषु स्थृछप्रतिभासोपकल्पनमुपपन्न॑ वेषम्यादिति चेत्‌ ; नेदानीमवयवतद- 
तोरपि प्रथक्त्वापरिज्ञानादभेदबु द्धि! तयोरपि पृथक्‌ कदाचिदप्यप्रतिपत्ते: | न हि निरंशमेवाबय- 
विन॑ तद्वयवकलापं च क्वचिद्पि सम्पश्यामो यतस्तयोरेव कुतश्रित्पुथक्त्वापरिज्ञानादभेद्‌- 
बुद्धिगोचरत्व॑ं परिकस्पयेम । 
यत्पुनरेतत्‌- अणुषु स्थृलप्रत्ययस्य अतस्मिस्तत्परत्ययलम्‌; न; प्रधानापेक्षित्वात्‌ । भवि- 
तव्य॑ स्थूल एवं तंत्पत्ययेन प्रधानभूतेन | न झ्मसति पुरुष एवं पुरुषप्रद्यये स्थाणी तप्र्ययो 
दृष्ट। । न चावयविनः सम्भवति प्रधानस्त्प्रेयय), तदभावात्‌ । तत्कथथं परमाणुध्वप्रधानस्त- 
स्र्ययः इति ? तद॒पि न युक्तम्‌ ; अवयवतद्वतोरभेद्प्रत्ययस्याप्येवमभावप्रसद्भातू । न हि 
तध्याप्यतस्मिस्तस्रत्ययत्वेन प्रधाननिरपेक्षस्योत्पत्ति। । न च कथब्िद्वादमनिच्छत; कश्विद्पि 
मुख्यः कथशख्िदसेद्प्रत्ययः सम्भवति, तदभावे च कथ्थं तदपक्षी परस्परेकान्तमिन्नयोरवयवतद्ध 
तोस्तत्प्रययः सम्भवेत्‌ | ततो यदि प्रथगपरिज्ञातयोरप्यवयवतद्वतोः प्रथक्त्वापरिज्ञानादभेद्प्रयय; 
परमाणुष्वेव तारेशेषु ततः स्थूछप्रतिभासो भवेत्‌ । तदाह-'कारणस्थ! इसल्यादि | 
कारणर्य एथक्त्वापरिज्ञानलक्षणस्य अक्षये अवयवतद्गवतोरिव परमाणुष्वपि भावे कार्यस्थ 
अभेद्प्र्ययवत्‌ स्थूलप्रतिभासनस्य उपरमो निवृत्ति: कथम्‌ १ न कथब्विदिति । 
अस्तु समवायात्तयोरभेद्प्रयय इति चेतू ; न ; तस्मात्‌ 'इहेद्म! इति भेद्प्रत्ययस्यो- 
पगमात्‌ , तद्धंतोश्वाभेदग्रत्ययहेतुत्वानुपपक्ते: | कथ॑ वा ततस्तयोस्तत्र्ययः १ सम्बन्धादिति 
चेत्‌ ; केन सम्बन्धः ! तादात्म्येनेति चेत्‌ ; न ; परमतानुप्रवेशापत्ते: | सम्बन्धान्तरेणेति 
चेंत ; न ; तेनाप्यसम्बद्धेन तंद्योगात्‌ । तस्यापि सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धे अनवस्थोपनिपा- 
तातू । स्वत एवं समवायस्य सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न ; अवयवतद्वतोरेव स्र॒तस्तोटप्रसद्भातू । 
असम्बन्धत्वान्नेति चेत्‌ू ; समवायस्य कुतः सम्बन्धत्वम्‌ ? स्वतः सम्पन्धाच्चेतू ; सो5पि 
कस्मात्‌ ? सम्बन्धत्वाच्चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-सस्‍्वतः सम्बन्धात्‌ सम्बन्धत्वम्‌ , ततश्न 


-स इति | 
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3 सामीप्येषपि । २ अणुस्थू-आ०, ब०, प०।  स्थूलप्रत्ययेन । ४ स्थूलप्रत्ययः। ५ -वात्क्षथ॑ 
आा०, ब०, प०। ६ प्रथक्त्वेनापरिशञानेष् । ७ समवायात्‌ । ८ सम्बन्धान्तरेणापि ॥ ९ -प्यसम्भन्धेन आ०, 
ब०, प०। 
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अथायं तस्य स्वभावों यद्यमसम्बद्धोंडपि तयोरभेद्प्रत्ययमुपजनयतीति ; तन्न; तन्तु- 
पंटयोरिव कपालपटयोरपि ततस्तत्पसज्भात्‌ । तन्तुपटयोरेब तस्य तज्जननसर्वभावों न कपाछपट- 
योरिति चेत्‌ ; कपालघटयोस्तर्हि कुतस्तत्परत्ययः ? समवायान्तरादिति चेत्‌; न; “तत््वं भाषेन 
व्याख्यातम्‌'  [वै० सू? ७।२।२८] इति तदेकत्वकथनविरोधात्‌ । एकस्यापि तत्र तत्र 
स्‍्वभावभेदान्नाय दोष इति चेत्‌ ; न; स्वभावभेद्रय कथक्ित्तदथोन्तरत्वे अनेकान्तवादप्रत्युज्नी - 
बनापत्ते; | सर्वेथाउर्थान्तरत्वे तु कथं सः तस्येति व्यपदेश; ? सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 
प्रतिस्वभाव तत्स्वभावभेदकल्पनायाम्‌ अव्यवस्थितिप्रसड्ञात्‌ | ततो निर्विभाग एवं समवाय), तत॥ 
कथं तन्तुपटयोरेवाभेद्प्रत्ययों न कपालंपटयोरप्यविशेपात्‌ू । तदाह-'कारणस्थ' इत्यादि । 
कारणस्य समवायस्य अक्षये तन्तुपटवत्कपाछपटादावपि भावे कायस्थ पूर्वत्रेवोत्तरत्राप्य- 
भेदप्रत्ययस्य उपरभो निवृत्तिः कथम्‌ ? न कथब्िद्ति | 

समवायस्याविशेषेदषि समवायिनामस्ति विशेषो यतस्तन्तुष्बेव पटस्याभेदप्रययों न 
कपालादिष्विति ततोड्यमदोष इति चेत्‌ ; किमिदानीं समवायेन ? अविष्वग्भावज्ञानस्य तत्फछत- 
येष्स्य समवायिविशेषादेव भावात्‌ । कथ॑ं चाविष्वग्भावश्र्ययस्थ मिथ्यात्वे तत; घंटादेरपि 
प्रतिपत्ति; ? मिथ्याप्रत्ययात्तत्योगात्‌ू । अन्यत एवं तत्प्रतिपत्तिरिति चेतू ; न ; युगपत्प्रत्यय- 
हयस्याप्रतिवेदनात्‌ | क्रमेण प्रतिबेदनमिति चेत्‌ ; न; तथाननुभवात्‌ । न हि. पटादितदभेद- 
प्रयययो; पोवापयेस्यानुभव; ; तथानिश्चयाभावात्‌ | निश्चयात्मा च भवतामनुभवः, स कर्थ॑ 
तदभावे भवेत्‌ ? कथं वा पटादेरसेद्प्रत्ययेनाप्रतिपत्तो तद्धिष्ठानत्वेनाभेद्प्रतिपत्तिः 'तन्तवः 
पटोभवन्ति! इति ? बिद्यते चेयम्‌ , तस्मादेक एवाय॑ प्रत्ययों मिथ्यात्मेति कथमतः पटादितत्त्य॑ 
प्रसिद््योत्‌ ? यतो5बयविव्यवश्यापनेन योगा; सोगतमतिशयीरन्‌ । 

' असेदर्मौग एवायं प्रत्ययो मिथ्या बाध्यमानत्वात्‌ न पटादौ विपयेयादिति चेत्‌ ; 
कथमेक एवायं मिथ्या च अमिथ्या च बिरोधात्‌ ? अन्यथा प्रतिपत्त्यभावान्न विरोध इति 
चेत्‌ ; अनुकूछमाचरितम्‌ू , अत एवं बहिसथस्पाप्यवयविरूपतया नानेकखभावस्य सिद्धेः । 
ततो न निरंशावयव्यभावेडपि प्रत्यक्षस्य निर्विषयत्वम्‌ ; जात्यन्तरविषयत्वेन सविषयत्वात्‌ । 
तदुक्तमू- जात्यन्तरं तु पश्यामः”” [सिद्धिवि"्परि० २] इति । 

तन्न निर्विषयत्वप्रसज्ञ भयात्‌ प्रद्यक्षस्य निरंशावयविनः कल्पनमुपपन्नम्‌ , असत्यपि 
तस्मिन्‌ तड्भयाभावात्‌ | न चेवम्‌ , अप्रतीत एवं तस्मिन्‌ वृत्तिपयेनुयोगः; परोपगमतस्तस्य प्रतीतेः । 
प्रतीयमानस्य वृत्तिमत एबं प्रतीतेनिरबसेर एबं तत्र तत्पयेनुयोग इति चेत्‌ ; कथमिदानीं 
सर्बेकभावभावनेरात्म्यादावपि पर्येनुयोगः ? तस्यापि यथाकरपनं तद्गूपस्येव प्रतीतेः ! कल्प्यत 
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१ अवयवावयविनोः । २ -पठ्योरेव कपालघट-आ०, ब०, प०। ३ तच्वमेकत्ल॑ भावेन सत्तया इब, यथा 
खलिज्ञाविशेषात विशेषलिज्ञाभावाच्चेकत्वं सत्तायाः तथा समवायस्यापि इति भावः । ४ खभावभेद: । ५ -लघट- 
आ०, ब०, प०। ६ पटा-आ०, ब०, प०। ७ -भाव ए-आ०, ब०, प०। ८ अवयविनि । ९ -सरस्त्र 
आ०,ब०, प०। १० श्षत्तिपयनुयोगः । 
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४१८ ग्यायविनिश्चयविधषर णे [११०६ 


एवं परमपरेस्तद्रपं न परिस्फुटज्ञानप्रकाशमुपदिलिष्यतीति चेत्‌ ; समान वृत्तावषि, सापि परि- 
कल्प्यत एव भवड्िन तस्या क्षुपि तत्प्रकाशोपहलेष: क्वचिद्पि दृेश्यते | न हि निरंशं कि त्‌ 
क्वचित्कमेण योगपद्येन वा वत्तेमानमुपलभेमहि । 


यद्यवमनुपल्म्भादेव वृत्तिवत्‌ वृत्तिमतोउप्यभावः साधयितव्य; कि वृत्तिपयेनुयोगनेति 
चेत्‌ ? सत्यम्‌ ; अस्ति ततोडपि तदभावप्ताधनम्‌ । “न पश्यापः क्चित्किश्वित्सामान्यं वा 
खलक्तणम्‌” [सिद्धिवि०परि० २] इति वचनात्‌ । वृत्तिपयेनुयो गस्‍्तु व्यापकाभावादपि .तदभाव- 
निरूणाथ:,अनेक प्रका र॒त्वात्तत्वनिरूपणस्य । व्यापिका हि वृत्तिईत्तिमत; परैस्तथेब प्रतिपत्ते! । 
वृत्तेवे त्तिददधपतवे 'कथं तस्यानेकत्र वर्तन॑ युगपन्निरंशस्य” इति भवति पर्येनुयोग; ? न 
चेवम्‌ , पदाथोन्तरस्य समवायस्यैव वृत्तित्वात्‌ , तस्य चानेकत्र भावों विभुत्वातू। तंदनेकत्र 
भाव एव वृत्तिमतो5प्यनेकत्र भाव इति चेत्‌ ; कथ॑ तैस्य तंद्धमों वृत्तिमतः ? तेंस्य तत्सम्बन्धत्वा- 
दिति चेतू; न; पटस्य तन्तुव॒त्‌ कपालादिष्वपि सबत्र वृत्तिप्रसद्भातू समवायस्य सावेत्रिकत्वात्‌ । 
तस्याविशेषे5पि समवायिनः पटादेविंशेषान्नियम इति चेत्‌ ; कस्य नियमः ? समवायस्येति चेत्‌ ; 
न; 'साबंत्रिकश्व॒ नियतश्च” इति व्याधातातू । पटादेरेबेति चेत्‌; किमिदानीं समवायेन ? इति 
न तद्गपा वृत्ति,, समवायिविशेषस्येब वृत्तित्वात्‌ । तत्र चोक्तमेव दूषणम्‌ । 


न च समवायो नाम कश्चित्‌; प्रमाणाभावात्‌ । न हि तस्य प्रत्यक्षात्मतिपत्ति;; पट- 
तन्तुव्यतिरंकेण तदनिणययात्‌ , सन्निकपोभावाच्च | न तावद्सो संयोग;; द्रव्य एवं तृदुपगमात्‌ । 
नापि समवाय:; तस्यान्यस्यानभ्युपगमात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादिः ; तस्यापि कवित्समवाया- 
भावे समवायस्य, असम्भवात्‌ | भवतु सम्बद्धविशेषणभाव इति चेतू; कथ॑ समवायस्यानाश्रि- 
तत्वम्‌ ? सति तस्मिन्नाश्रितत्वस्येबोपपत्ते: । समवायापेक्षस्येव तत्राश्रितत्वस्य निषेध इति चेत्‌ ; 


*०- कुतो दोषात्‌ ! अनवस्थानादिति चेत्‌; कुतः सम्बद्धविशेषणभावे स न भवति ? तंस्‍्य समवा- 


२५ 


यादनथोन्तरत्वात्‌ । अथोन्‍्तर एबर्दत्प्रसड्भादिति चेतू ; न; एवं समवायस्यापि पंटादे्‌रनथौन्तरत्व - 
१6 पक पे ११ 3 रे न्क के 
प्रसज्ञातू- अविशेषणात्‌ विशेषणत्वस्येव. असम्बन्धादपि सम्बन्धस्यानथोन्तरत्वाविरोधात्‌ | 
तथा च स्वरूपवृत्तिरेवोक्तदोपा, स्यात्‌ | तन्न अनाश्रितत्वे समवायस्य समवायान्तरवत्तद्विशिषण- 
भावो5पि सम्भवतीति कथं ततोडपि दशन तस्य ? न चासत्निकर्ष दशेनम; सन्निकषबादवै- 


फल्यापत्तः । तस्मान्न युक्तमुक्तम-''समवायस्य प्रत्यक्षेणेव प्रतिभासनात ” [ ] 
४ । “अत एवं चातीन्द्रिय/”” [प्रश० भा० प्र० १७४] इति प्रशस्तकरवचनविरोधाथ । 
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३ समवायस्यानेकत्र । २ समवायस्य । ३ अनेकबृत्तित्वकूपो धमेः। ४ समवायस्य । ७ संयोगाभ्युपग- 
मात्‌ । ६ -यादि त-ता० । ७ सम्बद्धविशेषणीभावस्य । « अनवस्थादोप । ९ घटा-आ०, ब०, १० । १० विशे- 
पणानात्मकात्‌ समवायात्‌ था विशेषणत्वस्य-सम्बद्धविशेषणभावस्य अनथोन्तरलं॑ तथा सम्बन्धानात्मकात्‌ पटादेरपि 
समवायस्य अनथोन्तरत्व॑ स्थात्‌ विशेषाभावादिति भाव: । ११ -ल्वस्यैव आ०, ब०, प० । १२ -बत्तेरेवोक्त- 
आ०,य०, प०। १३ सम्बद्धविशेषणीभावादपि । १४ 'समवाये अभावे व विशेषणविशेष्यभावात्‌”-न्यायवा ० 
१।१।४ । “तदेतत्‌ पश्चविधसम्बन्धसम्बन्धिविशेषणविशेष्यभावात्‌ दृश्याभाव-समवाययोग्रेहणम्‌ ।''' *''समवायस्य तु 
कचिदेव ग्रहणमम्‌-यथा रूपसमवायवान्‌ घटः घटे रूपसमवाय इति [?-न्यायसा० ४० ३ । 





१।१०६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७१९, 


इह प्रत्ययापेक्षमेव तेन' तस्यातीन्द्रियत्वमुच्यते तस्य तत्नाप्रतिमासनात , आधारस्यैव हि तत्र 
प्रतिभासन॑ न समवायस्य निर्विकप्प प्रत्यक्षान्तर एवं तसय प्रतिभासनादिति चेत्‌; न; तस्यावि- 
भावनात्‌ | अवयवावयविनो; संश्लेषज्ञानमेव तदिति चेत्‌ ; न; तत्र कथक्ित्तादात्म्यस्थैव प्रतिभास- 
नादिति निरूपणात्‌ | ततो न युक्तमेतद्पि व्योमशिवस्य-“निर्विकल्पके त्ववयवावयविनों: 
संश्षेपज्ञाने समवायः प्रत्यक्ष एव [प्रश० व्यो० प्र० ६९०] इति। तन्न तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌। 

नाप्यनुमानम्‌ ; तदभावात्‌ । ननु इदमस्ति-इह शाखासु वृध्ष इति प्रत्यय; सम्बन्ध- 
पू्वंक+, निबोधत्वे सति इह प्रत्ययत्वात्‌ , कुण्डे दधीति प्रत्ययवदिति चेत्‌ू ; न ; अतो<पि 
तादात्म्यस्येव सम्बन्धस्योपपत्त: । ननु तादात्म्यं नाम वृक्षस्य शाखाभिस्तासां वा वृश्षेणकत्व- 
मेव, तत्कथ॑ सम्बन्ध! ? सम्बन्धस्थ द्विष्ठतयैवोपपेत्तरिति चेत्‌ ; न ; एकान्तेनेकत्वाभावात्‌ 
दिष्ठताया अध्युपपत्ते; । कथ॑ पुनर्भेदामेदयोरेकविधेरन्यतरप्रतिषेधरूपत्वात्‌ एकत्र धर्मिणि सम्भव 
इति चेत्‌ ? कथ॑ विश्रमेतरयोरेकत्र ज्ञाने सम्भव: तदविशेषात्‌ * मा भूदिति चेतू ; कि पुन- 
रिदानीम्‌ 'इह आ्ामे वृश्षा:! इति ज्ञानमश्रान्तमेव ? तथा चेत्‌ ; कि तब्यवच्छेदार्थन निबोधता- 
विशेषणेन ? श्रान्तमेव, सम्बन्धाभावेडपि ग्रामारामव्यवधानादशनादुलपत्तेरिति चेत्‌ ; कथ॑ ततो 
ग्रामादेरपि प्रतिपत्ति; मिथ्याज्ञानस्य वस्तुविषयत्वायोगात्‌ ? न च्‌ प्रामादिरवस्व्वेब बाधाविर- 
हातू । न च तद्विसशहविषयस्यावस्तुत्वम्‌ ; अतिप्रसज्ञात्‌ । अश्नान्तमेव ग्रामादी तदिति चेत ; 
कथमेकमेव श्रान्तमश्रान्तन्व, विश्रमेतरयोरप्येकविधानस्य इतरप्रतिषेधरूपत्वेन एकत्रायोगात्‌ ! 
प्रतिभासभेदेन च भेदस्येबोपपत्तेः । विलक्षणो हि विश्वमप्रतिभासादितरप्रतिभासः ; तत्कथ॑ 
तस्य तदेकविषयत्वम्‌ ? प्रतिभासस्यापि न सवंधा भेद।, कथब्चिदभेदस्थापि प्रतिभासनादिति 
चेत्‌ ; अनुकूलमाचरसि , अवयवतद्वतोरप्येब॑ कथश्विदभेदोपपत्तेः अभेद्प्रतिभासाविशेषात्‌ । 
अस्ति हि तत्रापि भेदवद्भेदस्यापि प्रतिभासः, शाखाचलने वृक्षश्चल्तीति प्रत्ययातू । न 
हत्यन्तव्यतिरेके शाखाचलनं वृश्षे शकय॑ प्रतिपत्तम्‌ | समवायाच्छक्यमेबेति चेत्‌ ; कथ्थ॑ 
ततोडपि शाखाया वृश्षत्वेन प्रतिपत्ति; , इहेतिप्रत्ययाभावप्रसज्ञात्‌ ! न हि तद्गूपप्रतिपत्ति- 
हेतोरेव तद्धिकरणत्वप्रतिपत्ति', विरोधात्‌ू । न हि नील नीलतया प्रत्याययदेव तद्धिकरण- 
तया प्रद्याययदुपलब्धम्‌ । न च शाखावत्‌ वृश्चस्यापि चलनादेव तत्र चलनप्रत्यय; ; चलनदव- 
यस्यानुपलम्भात्‌ व्याप्त्या तठसड्भाच्च | न हि निरंशस्याव्याप्त्या तत्सम्भवः ; निरंशर््व॑व्या- 
पत्त: । ततः शाखाचलनमेव वृक्षस्यापि चलनमिति कर्थ॑ शाखातादात्म्य॑ वृश्वस्य प्रतीतिसिद्धं 
न भवेत्‌ , यतस्तत्राथोन्तरसम्बन्धप्रतिज्ञा प्रतीतिप्रतिक्षिप्ता हेतवश्व॒ विरुद्धा न भवेयु १ तदेवाह- 


फलनिसनन, 
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१ प्रशस्तकरेण । २ दृहप्रत्यये । ३ समवायस्य । ४ “हह तनन्‍्तुषु पट इत्यादीहप्रत्ययः सम्बन्ध- 
कार्यः अबाध्यमानेहप्रत्ययववात्‌ । यो यो5बाध्यमानेहप्रत्ययः स सम्बन्धकायेः यथेद्द कुण्डे दधोति''''*“तथा चायम- 
बाध्यमानेहप्रत्ययः तस्मात्सम्बन्धकार्य इति ।””-प्रश०व्यो० पएृ० १०९ प्रश०कन्दु० ए० ३२५। ५ -पपत्तिरि- 
आ०, ब०, प०। ६ चलन॑ तत्न प्रत्यय-आ०, ब०, प०। ७ सर्वदेशावच्छेदेन । ८ -शस्य भ्या« 
आ०, ब०, प० | 


१५ 


२७ 


 न्य 
बा 


*्‌ 


व्यू 
कारक, 
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समवायस्य व्रक्षो5त्र राखाखित्यादिसाधनै: 
अनन्यसाधनेः सिद्धिरहो लोकोत्तरास्यिति! ॥१०७॥ इति । 


समवायस्य वृक्षाशाखादीनामयुतसिद्धानामू अद्यस्तव्यतिरेकिण; सम्बन्धस्य 
आस्थिति। आस्था प्रतिज्ञा लोकोत्तरा छोक॑ दशनप्रद्ययम. उत्तरति उल्लहघयतीति 
लोकोात्तरा प्रत्यक्षनिराकृतेति यावत्‌ | 


प्रत्यक्षेण हि तादात्म्यं गृहता वृक्षशाखयों! । 
भिन्नसम्बन्धसन्धेय॑ कथन्न प्रतिपिध्यते ? ॥१००८॥ 
तत; प्रत्यक्षनिलप्रपक्षानन्तरभावतः । 
कालात्ययापदिष्टत्व॑ हेतृूनामिति मन्‍्यते ॥१००९॥ 


सिद्धिज्ञप्तिस्त्या रहस्त्याग/ सिद्धिरहः सिद्धयभाव इति यावतू | कस्य ! 
समवायस्य | के: ? (्ृक्षोउ्त्र शाखासु' इति एवं रूप॑ ज्ञानमभिधानरूच आदिरय- 
वाम्‌ इह तन्तुषु पटः! इत्यादिज्ञानाभिधानानां तान्येव साधनानि तैरिति। न तानि 
साधनानि, तद्धमोणाम्‌ इहप्रत्ययस्वादीनां साधनत्वादिति चेत्‌ ; न ; धमेतद्वतामविष्वग्भा- 
वापेक्षयेवमभिधानात्‌ । यो य इृह॒प्रत्यय; स सम्बन्धपूवेको यथा कुण्डे बदराणीति प्रत्यय*? 
इति व्याप्तिदशेनस्याप्येवमेबोपपत्त;, अन्यथा हेतोउ्या प्रिदशने कत्तैव्ये धर्मिणस्तदुपद्शनम- 
सम्बद्ध भवेत्‌ । कथं पुनरितिशब्द्स्य आदिशब्देन समास; विक्षः' इल्यादेस्तेनापेक्षणात्‌ 
अनपेक्षणे तु न तठद्गपय बुद्धधादेस्तेनोपद्शनमिति चेत्‌ ; न ; तदनपेक्षतयेत्र प्रकृतस्य तेनोप- 
दशनात्‌ । वृश्ष इत्यादिक तद्दुद्धों तत््करणाथमुक्तम्‌ । कुतस्तेस्तस्य सिद्धिरहः ? इत्यत्राह- 
अनन्य साधनेः यत इति । अन्यः समवायस्तस्य समवायिभ्यो5थौन्तरत्वात्‌ , तस्मादन्य; 
तादात्म्यपरिणामः तस्य साधने: विरुद्धेरिति यावत्‌ | 


समवायविरुद्धस्य तादात्म्यस्येह साधने; । 

समवायस्य संसिद्धि; कथन्नामोपपद्मयते ? ॥ १०१०॥ 

तादात्म्यसाधनत्वब्न तेषां तब्याप्रिनिर्णयातत्‌ । 

विश्रमाविश्रमाकारप्रत्यये सुपरिस्फुटम्‌ ॥१०११॥ 

न हि इद्द विश्रमेतराकारयो: ज्ञानमिति प्रत्ययस्य तादात्म्यसम्बन्धपूर्वकत्वनिर्णयेडपि 

शाखादो इहेदम्प्रत्ययध्य तदन्यसम्बन्धपू्वकत्वसाधनमुपपन्नम्‌ , यथाव्याप्तिनिर्णयमेव अनुमानो- 
प्रपत्तेः, अन्यथा अतिप्रसन्ञातू। “कुण्डे दृधि! इति प्रद्ययस्य तद्न्यसम्बन्धपूर्वऋत्वमेव प्रतिपन्नम , 
तत्संयोगस्य ताभ्यामन्यत्वादिति चेतू ; न; प्रत्यासत्तिपरिणामस्यैब संयोगस्यापि प्रद्यक्षेण 
प्रतिपत्तेः, अन्यत्र विवादातू । न विवादः, अन्वयव्यतिरेकितया ग्रतिभासभेदात्‌ मिन्नस्येव 





१-सन्देह: क-आ०, ब०, प० । $ ज्ञानप्र-आ०, ब०, प० । 
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!।१०८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७२१ 


संयोगध्य परिज्ञानात | अन्वयी दि संयोगी सत्यसति च संयोगे तस्योपलम्भात , व्यतिरेकी 
च संयोग: सत्यवि संयोगिनि तस्याप्रतिपत्तेः ; इत्यपि न युक्तम ; तद्भदादपि विश्रमेताराका- 
राभ्यां ज्ञानस्येव कथब्विदेव तद्भेदपरिज्ञानात्‌ । आत्यन्तिकभेद्स्य अभेदप्रतिभासेन प्रतिक्षेपात्‌ । 
संयोगस्यैकत्वे तद्‌व्यतिरेकात संयोगिनोरप्येकत्वमिति चेत्‌; न; प्रतिसंयोगि भिन्नस्येव 
तस्य प्रतिपत्ते: | कथमनुगतरूपाभावे "कुण्ड संयोगि द्धि संयोगि? इत्यनुगतप्रत्यय इति चेत्‌ ; 
कथम्‌ संयोग! सम्बन्ध: समवायः सम्बन्ध;” इत्यनुगतप्रयययः, सम्बन्धरूपस्थाप्यनुगतस्याड- 
भावात्‌ ? भावे तस्य सप्तमपदाथत्वापत्त: । न हि तसय द्रव्यादीनां पठ्चानामन्यतमत्वम्‌ ; 
समवाथाधारतया तंदनभ्युपगमात्‌ | अँत एब न समवायत्वम्‌ , समदायनानात्वे अनवस्थानाश । 
तस्मात्संयोगसमवाययो: स्वरूपमेव परस्परसाहश्यात्‌ अनुगतप्रत्ययकारणमद्गीकत्त व्यम्‌ , तद्ृत्‌ 
दृधिकुण्डयोरपि । ततो निषिद्धमेतत्‌ व्योमशिवस्य- 'मिन्नेभ्योउनुगतप्रत्ययस्या<दशनात्‌”” 
[प्रश०्व्यो० प्र०...] इति भिन्नाभ्यामेव संयोगसमवायाभ्यां सम्बन्धप्रत्ययस्यानुगतस्योपल- 
म्मात्‌ | तन्न संयोगो5पि तव्यतिरेकी यत्यूबेकत्व॑ 'कुण्डे दृधि' इति प्रत्ययस्थोपकल्प्येत्‌ ! 
कुत: पुन; समवायाभावे 'शाखासु वृक्ष” इति प्रत्ययः १ इति चेदाह- 
अध ऊध्वविभागादिपरिणामविद्ेषत:ः । इति। 
अध ऊध्व च ये विभागा मूलशाखारूपा अवयवास्ते आदयो येषां पाश्वेमध्य- 
विभागानां ते; सह परिणामविद्येषः कथशख्िदृभेदपरिणामस्तत इति । 
अभेदपरिणामाद्धि शाखाभिरिह शाखिनः । 
शाखासु वृश्च इत्येष प्रत्ययः परिदृश्यते ॥ १०१२॥ 
तत्कथं तदूर्शेरन्‍्यसम्बन्धपरिकल्पनम्‌ । 
रष्टान्यहेतुक्लपों हि न क्वचित्स्यादवखिति; ॥१०१३॥ 
यदि च 'शाखासु वृक्ष” इति प्रत्ययात्तत्र वृक्षस्य कार्येत्वेन वृत्ति; ; वरक्षे शाखा: 
इत्यपि प्रत्ययात्तासामपि तत्र तथावृत्तिः प्राप्नुयातू। एबंड्च “न यावच्छाखा न तावदुश्ष३, 
न याव्च वृक्षो न तावच्छाखा? इति परस्पराश्रयात्‌ उभयाभावः परस्यापंतेदित्यावेदयन्नाह- 
तानेव पद्यन प्रत्येति शाखा व्ृक्षेषपि लौकिकः ॥१०८॥ इति । 


तानेव प्रकृतानवयवानवयविनव्व पदयन प्रत्येति प्रतिपथते शाखा आधे- 


नल नी निताउलानन+ कस 





१ -यी च सं-आ०, ब०, प० । २ -रेकत्वात्‌ ता०। ३ तदभ्युप-आ०, ब०, प० । द्रव्यादिपन्वान्य- 
तमतमल्वानभ्युपगमात्‌ । ४ समवायाधारत्वादेव । ५ बृश्षे कार्येत्वेन वत्तिः। ६ -पत्तेरित्य-आ०, ब०, प०। 
७ “पटस्तन्तुष्विवेत्यादिशच्दाश्रेमे खय॑ कृताः । ख्ज गवीति लेके स्थात्‌ शरझ्े गौरित्यलीकिकम्‌ ।”-प्र ०, धा० 
१।३५० । “बृक्षे शाखा शिलाश्वागे इत्येषा लोकिका मतिः । शिलाख्यपरिशिष्टइनैरन्तर्योपलम्भनातु ॥ तौ पुनस्ता- 
खिति ज्ञानं लोकातिक्रान्तमुच्यते ।!”-तत्त्व सं० एृ० २६७ । ह 
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यभूता ब्रक्षे आधारभूते, न केवर्ल तासु वृशक्षम , अपि तु तत्नापि ता प्रत्येतीत्यपि- 
शब्दाथ; । कः प्रत्येति ? लोकिकः । छोकेन ततब्यवहारेण चरतीति छौकिको व्यवह्यारीति 
यावत्‌ । अनेन व्यवहारप्रसिद्धत्वात्‌ वृश्षे शाखा;! इति प्रत्ययस्याशक्यापहवत्वमावेदयति । 
तदेव॑ समवायस्याभावात्‌ नावयविन; तद्गपा परमाणुपु वृत्तिरित्यसन्लेत्ासा क्थं तस्य दशेन 
कथं वा ततरछायातपनिवारणादिकम ? 

सतो<पि केन तस्य दशनम्‌ ? नित्यनात्मनेति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'कारणस्य' 
“इत्यादिदोपात्‌ । तथा हि- 


दशन॑ यदि नित्येन पुंरसा5थस्य प्रकल्प्यते । 

नित्यं तदशन किन्न नितद्यकारणसम्भवे ! ॥१०१४॥ 
अन्त३$करणसंयोगायपेक्ष्यविरहाद्यपि । 

संयोगो व; कथ॑ क्वापि समवाये निराकृते ॥१०१५॥ 
'तद्द्याभावतो न स्यान्निमित्तमपि किझ्चन । 
“प्मवायादिनासन्ननिमित्त यत्परैेमेतम ॥१०९६॥ 
ततोउपेश्ष्यात्ययान्न स्यात्कदाचिद्‌पिं तद्दशिः । 
सर्वाप्रहप्रतिक्षेप: सति स्थूलेडपि तत्कथम्‌ ? १०१७॥ 
ततो3नपेक्ष एवात्मा दशनादि करोत्वयम्‌ । 

तत्र तत्कायनिर्त्यत्वदीषो३3्य दुरुपक्रम। ॥१०१८॥ 
सकृदेव च तत्काये सब स्यादनपेक्षणात्‌ । 

क्षणान्तरे त्ववस्तुत्वमहेतुत्वाग्रसब्यते ॥१०१९॥ 
हेतुत्वेषपि तदा सर्वे तत्काय स्यात्तथा पुन; । 

न चेवे दृश्यते तस्मान्न नित्येष्बस्ति हेतुता ॥१०२०॥ 


ततो विषयज्ञानहपेविषादादिकायस्थ कादाचित्कत्व॑ क्रमभावधूचाभ्युपगच्छता कादा- 

चित्की शक्तिरात्मनः क्रमभाविनी चाम्युपगन्तव्येति कथं तस्य निद्यत्वम्‌ ! शक्तीनां संहका- 

रिरूपतया ततोहत्यन्तव्यतिरेकादिति चेतू ; न; व्यतिरेके शक्तित्वाभावस्य निवेदितत्वात्‌। 

यथा पृबेपू्वेशक्तिपरिहारेण कथब्यविदुत्ततेत्तरशक्त्युपादानमात्मनः तथा कथब््ित्‌ नानात्वपारि- 

माण्डल्यादिपरिहारेणेकस्थूछायाकारोपादानं॑ परमाणूनामप्यविरुद्धमिति. नीवयबेभ्य; स्थूल- 
मथोन्तरम्‌ | 


३१ >ल॑ वा ता-आ०,ब०,प० । २ -दब्दः कः आ०,ब०,प० । ३ अवयवी । ४ अवयविनः । ७५ “कार- 
णस्याक्षयरे तेषां कार्येस्थयोपरम:ः कथम”-ता० दटि० । ६ संयोगसमवायाभावतः समवाध्यसमवायिकारणाभावात्‌ । 
७ समवायाद्विना तन्न नि-आ०, ब०, प० । ८ -त्व॑ं दो-आ०, ब०, प०। ९ सहकारिसान्िभ्य शक्तिरिव्युदोत- 
क्र: ।”-ता० टि० । १० नावधिभ्यः आ०, ब०, प० । | 
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अथोन्‍्तरत्वे पुनरपि तदाशझापूर्ब दूषणमाह- 


तुलितद्रब्पसंयोगे स्थूलमथोन्तर॑ यदि । 
तत्र रूपादिरन्यश्र साक्षेरीक्ष्येत सादरे! ॥१०९॥ इति । 

तुलितानाम्‌ उन्‍्मानपरिच्छिन्नानां द्रव्याणां तन्तुवीरंणादीनां संयोगे स्थूलम 
अवयविद्रव्यम्‌ अथोन्‍्तरं तुलितिद्व्येभ्यो भिन्न यदि चेत्‌ ; तत्न स्‍्थूले रूपा दि), आदि- 
शब्दात्‌ रसादिश्व अन्य! अवयवरूपादिभ्यो5थोन्‍्तरभूतों न केवढम्‌ अवयवरूपादिरेवेति च 
शब्द! | “भवेत्‌' इत्यध्याहारः | भवत्येब अवयवरूपादेस्तद्रूपादिप्रादुभोवस्थ “गुणाश्र 
गुणान्तरमारभन्ते [विशे”सू० १।१।१०] इति वचनेनाभ्यनुज्ञानादिति चेतू ; आह- 
इेहपेत रृश्येत तन्न रूपादिसरनयः। न च वीएपयते | न हि तन्तुरूपादिरन्यः, अन्यश्र 
पटरूपादिरुपलभ्यते, तथैवासम्प्रतिपत्ते: | तथापि तदुपल्लव्धिकल्पनायां न किव्स्चित्क्वचिदेक - 
मुपलब्ध॑ भवेत्‌ । उपलम्भत्वाभिधानस्य जातिविशेपस्य तत्राभावादनुपलब्धिरिति चेतू ; 
क्वेदानीं तद्विशोपस्य भाव; ? तन्तुरूपादाबिति चेत्‌ ; पश्यत आश्चर्य यन्महति पटरूपादों स 
नास्ति अमहति तन्तुरूपादो विद्यत इति । कुतो वा तत्र तस्यास्तित्वम्‌ ? तद्ेंप्रादेरपलूब्धे - 
रिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि तदवयवरूपादेभिन्नस्यानुपलम्भात्‌ । पुनस्तदवयवरूपादों तद्स्तित्व- 
परिकल्पनायामनवस्थापत्ते; | तत) क्वचिदृपि कार्येद्रव्ये रूपादे! कारणरूपादिव्यतिरेकेणानुपलब्धे; 
निर्विषयप्रेबेदं संत्रद्ययमू-“अनेकद्रव्येण समवायाद्रपविशेषाध् रूपोपलब्धि! | एतेन रस- 
गन्धरपशेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌”” [बै० ३० 2।१।८,९] इति । तन्न जातिविशेषाभावात्तस्था- 
नील्यत्वम्‌ । इन्द्रियाभावादिति चेतू; न; इन्द्रियवद्धिरुपलब्धिप्रसड्रात्‌ । तदाह-'साक्ष:' 
इति । सहाक्षेरिन्द्रियवेतन्त इति साक्षास्ते; स॑ ईक्ष्येत । आदराभावान्नेति चेतू; न; आदर- 
वद्धिस्तदीक्षणापत्तेस्तदाह-सादरे; आदरवड़ि: स ईक्ष्येतेति । 

तत्रेव दूषणान्तरमाह- 


गौरवाधिक्यतत्कायेमेदाश्व [आसूध्मतः किल] । इति 
गुरोभावो गौरव तस्याधिक्यमतिरेकः, तच्च तस्थ गौरवस्य कायेदा! 


फछविशेषा: तुलानतिविशेषल्क्षणा; ते च गौरवाधिक्यततकाय मेदा: । चशब्दान्न 
केवल रूपादिरेव तत्र स्थूले 'इक््येरन!ः इति वचनपरिणामेन सम्बन्ध: । 


द्वितन्तुके गुरुत्वं हि तन्तुगोरबतो5थिकम्‌ । 
ततोडपि च्‌ तदारव्धे द्रव्ये तद्भिवृद्धिमत्‌ ॥१०२१॥ 
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१ “बीरणशब्द: कटसमवायिकारणवाचक इह तनन्‍्तुपु पट: इंह वीरणेपु कट इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।”- 
ता० टि०। २ -वस्तस्य आ०, ब०, प०। ३ पश्चात्तातय य-आ०, ब०, प० । ४ जातिविशेषः। ७५ -स्ति 
खत्पे त-आ०, ब०, प० । ६ तन्‍्तुरूपादों | ७ जातिविशेषस्य । ८ “तेषां तन्तूनामवयवा अंशवस्तेषां रुपादिस्त- 
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तावदेव॑ पटद्रठ्य यावत्तत्परिणामबत्‌ | 

तत्तथा किन्न वीक्ष्येत सादरेः प्रतिषतत भि; ॥ १०२२॥ 
इन्द्रियागोचरत्वाबेड्रवत्वेब॑ तथापि तत्‌ । 
तुलानतिबिशेषैस्तत्कायें: करमान्न रश्यते ॥ १०२३॥ 
तेषामपि न चारेड्रिभेबतां हेतुसम्भवात्‌ | 

अत णवाह तत्कायेमेदाश्रेति विदांवर; ॥१०२४॥। 


अन्न परस्य परिहार दशेयन्नाह- 


आसूक्ष्मतः किल । 
अतोल्यादथराशेस्तद्विशेषानवधारणम्‌ ॥११०॥ इति | 


तद्विशोषस्थ कायद्रवयगतस्य गोर्वाधिक्यविशेषस्य तत्कायेविशेषस्य च अनवधा- 


रणम्‌ अनिश्चयः। कस्मात्‌ ? अतोल्यात्‌ तोल्यत इति तोलः, कमेणि घञ््‌, तस्य भावस्तौ- 
ल्यम्‌ , न तोल्यम्‌ अतालल्‍यथं तुलया परिच्छेत्तमशक्यत्वं तस्मात्‌। कस्य ! अथेराद्ो; अथोनां 


परमाणुग्रणुकन््यणुकषडणुकाष्टाणुकाल्पांशुतन्तुपटानां राशेः । आ कुतः । आसूक्त्मतः 


आ परमाणुभ्यः परमाणूनभिविधीकृत्येति यावतू । न हि. महत्यनेकद्रब्यराशों तोल्यमाने 
तन्मध्यपातिनो गोरवादे। तत्कायेस्य च प्रतिद्रव्यमियत्तयोपलक्षणम कार्पोसभारतोलने 
तत्पातिनों 5शुकस्येव सम्मवतीति परस्य भाव; । शाखकारतस्तत्रारुचि किलशब्देन दोतयति । 
कस्मात्‌ ? अनुपलक्षितस्य भावासम्प्रसिद्धे: | तथा हि- 


गोरवादि प्रथक्‌ तन्र यदि नेबोपल यते । 

कथ तस्यास्तितां त्रमों व्योमाम्भोजवदझसा ॥ १०२५॥ 
गोरवादेः क्रियायाश्र तत्कताया असम्भत्रे । 

तदपेक्षं कथं तत्स्यात्‌ समवाययपि कारणम्‌ ॥१०२६१॥ 
द्वितन्तुकादि ताहक च कथं तद्द्रव्यमुच्यताम्‌ १ । 
क्रियावत्त्वादिक यस्माल्त्रितय द्रव्यलक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
तन्नातोल्याहु रुत्वादेस्तत्रास्त्यनवधारणम्‌ । 
आहासिद्धत्वमप्यस्य हेतो; सम्प्रति शाब्रकृत्‌ ॥ १०२८॥ 


ताम्रादिरक्तिकादीनां सम्ितक्रमंयोगिणाम्‌ । _ 
कथमातिलकात्‌ [स्थृूलप्रमाणानवधारणे] ॥१११॥ इति । 


न हि सम्भवत इयच्त्वेनातोलनम्‌ , अन्यथा अधेगुश्ञापरिमाणं रक्तिका आदिरयेंपां 


(षकादीनां ते रक्तिकादय:, ताम्रं शुल्वमादियेस्थ सुबणोदेः तस्य रक्तिकादयः ताम्रादिरक्ति- 
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११॥१७ । ३ -त्राप्पनव-आ०, ब०, प० । ४ ->योगिनाम्‌ आ०, ब०, प० । 
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कादयहः तेषाम्‌ , कथ॑ ' मानम' इति वच्यमाणेन सम्बन्ध! झान॑ तोलनम्‌ | कीहशानाम 
समितक्र मयोगिणां प़थगवधारिताः समिताः, ते व ते पुनः क्रमेण तुलायोगिनश्व समित- 
क्रमोयोगिण; तेषाम्‌ , आ कुत; तेषां तोलनम ९ आ कुतश्थ समितक्रमयोगिणस्ते १ इत्याह- 
आतलिलकातल्‌ | तिलपरिमाणं तिलक तद्वधीक्षत्य तत; प्रश्तति वा । दृश्यते हि तिलकस्थै- 
कस्येयत्तया तोलन पुनस्तद्परन्यासे तद्धिकस्य ताबदेवं यावद रक्तिकाया), तत्रापि ताबदेय॑ं ५ 
यावन्माषकादेस्तोलनम्‌ । एवम्‌ अल्पस्यांशुकस्य प्रथममियत्तया पुनस्तद्वयविनः क्षेपे तद्धिकत्य 
तत्रापि तावदेवं यावत्तन्तो;, तत्रापि तावदेबं यावदन्त्यावयविनः पटादेभेवति तोछनम्‌ । 
तन्न वस्तुराशिगतस्यापि सम्भबत; सम्भवत्यतोलनम्‌ । यत्त कापोसभारसध्यपातिनों डशु- 
कस्येवेति ; तदपि न सारम्‌ ; निपुणवणिज्ञां तत्रापि तोलनस्यैब प्रतीते! । अतो यथ्वतोलनम 
असम्भव एवं तद्ठिपयस्येति भावः । १० 

महति चार्थशाशां तोल्यमाने वा कस्य प्रमाणानवधारणम्‌ ? अधयविनामिति 
चेत्‌ू ; आह- 


स्थलप्रमाणानवधारणे ॥१११॥ 
अल्प भेदाग्रहान्मान प्णनामनुषज्यते । इति । 


स्थलस्थ अवयविन; प्रमाणमियत्ता तस्यानवधारणमनिश्चयः तस्मिश्नम्युपगम्यमाने १५ 

मान परिच्छेद! 'पटो5यं घटोअयम्‌” इत्यादिना रूपेण परमाणनामनुषज्यले प्राप्नोति। द 
तथा थे यतो भय॑ तदेवापतितं परमाणुदशेनाद्विभ्यतस्तस्येव प्राप्ते! । तत्र हेतुमाइ-'अल्प 
मेदाग्रहात' इति । पटापेक्षया तन्तवस्तदपेक्षया तद्वयवास्तद्पेक्षयापि तदवयवा यावत्पर- 
माणव; अल्पभेदा अवगविन एवं तेषामर्थराशों तोल्यमाने प्रत्येकमिमततया लक्षग्हाद- 
प्रतिपत्तेः । ३० 

अंशित्जेन पटस्थेष तन्त्वादीनामियत्तया । 

अम्रहात्परमाणूनां परिज्ञान॑ प्रसज्यते ॥ १०३९॥ 


तेषामप्यपरिज्ञाने बहिज्ञॉनविवर्जितम्‌ । 
जगआप्नोति यौगानां दोषो5यं दुरुपक्रम; ॥१०३०॥ 
तम्नावयविनां तदा तदनवधारणम्‌ । अँवयवानामिति चेत्‌ ; आह- ५ 


अंशुपातानुमादछ्टेरन्यथा तु प्रसज्यले ॥११२॥ इति । 


अन्यथा परपरिकल्पितादवयबिनां दद॒वधारणे नावयवानामिति प्रकारादन्येन 
अवयवानामपि तद्वधारणमिति प्रकारेण प्रसज्यते प्रसक्तिमंवति | अवयविनामेव फ्रेषाब्चि- 





३ -योगिणश्व ता०। २ -योगिनः जा०, ब०, १०। हे अत्पभेदादिति आ०, ब०, प०। ४ -वादीना- 
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दृल्पपरिभाणानामितरापेक्षया, अवयवत्वादिति भावहेतु: | हेत्वन्तरमाह-'अंशुपातानु मा रृ छे;” 
इति । महति कापोसभारे तोल्यमाने यस्तत्रांशोः पातस्तस्य याउनुमा तुलानतिविशेषाछिल्लात्‌ , 
तस्या; दृष्टेदशेनाब अन्यथा तु प्रसज्यल इति । अपि च, परमाणुपरयेन्तमध्यपातिनामबयब- 
विशेषाणामशक्येयत्तातोलनानां यद्यभावः पर्यन्तोउप्यवयबी न भवेत्‌ तस्याप्यवयवोधीनस्येवाध्यु- 
पगमात्‌ । भावश्वेत्‌ ; तत्राह- 


क्षीरायरविजातीयेः प्रक्षिप्तेः कमशोी घट; । 
तावद्विरेव पूर्यत यावद्धिन विपयेगेः ॥११३॥ इति । 
आदौ भवमाय॑ क्षीरमाद्य॑ येषां नीरादीनां ते, अविज्ञातीयै! एकजात्यधिष्ठाने; 
प्रक्षिप्लै! घटे निवेशितेः । कथम्‌ क्रम्दाः परिपात्या स घटस्तावद्धिरेव तत्परिमाणैरेव 
१० पूर्यत पूर्ण: क्रियेत यावद्धि; यत्परिमाणेन पूर्यत विपयेगे! युगपन्निवेशितेः विजातीयैवों 
. यगपत्रिवशितेः, द्रव्यस्येकस्येवारम्भाद्विजातीयेस्तु तस्याप्यनारम्भात्‌ । ततो यगपत्कमाश्यां 
तावद्धिरेव प्रश्षेपविषयेरेकानकद्रव्योत्पादनेघेटस्यापरिपूर्णतरतया भेदोपलब्धिभेवेदिति भाव: । 
एतच्छायमेब धमेकीत्तिनापि प्रतिपादितम्‌- 


“तस्थ क्रमेण संयुक्ते पांशुराशी सकृद्ुते । 
१५ भेदः स्थाद्ौरवादीनां एथक्‌ सह चतोलिते ॥” [प्र० वा० ४।१५७] इति। 


.. है? 


ननु युगपश्मिवेशितेरपि ट्विचुल॒कागमपरापरद्रव्यासम्भक्रमेणेव अन्त्यावयविन आरम्भ- 
सतत; कथ॑ तैरप्यपरिपूर्ति; ? द्रव्यबहुत्वे परिपूर्तरेबोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; सर्बरपि क्षीरादिचुलुके। 
युगपत्वृत्तसंयोगैरेकस्यैव द्रव्यस्थ कैश्रिदारम्भोपगमात्‌ । येषां तु नेबमभ्युपगमः, तेषां कर्थ॑ 
तन्तुषु पट; ? न हि. तेस्तस्यानारम्मे तत्र भाव; । तदारम्भकाणां खण्डावयबिनां तत्र भावात्‌ 
२०. तस्यापि तत्र भाव इति चेत्‌; न; उपचारापत्ते; | तथा च कथ्थ॑ तद्विषयात्‌ 'तन्तुषठ पट! इति 
प्र्ययात्‌ संम्बन्धसिद्धिः ? मुख्यस्येव 'कुण्डे दृधि! इत्यादेः प्रत्ययस्य सम्बन्धपूर्वकस्योपल- 
म्मात्‌ । न हि मुख्ये दृष्टो धर्मोउन्यत्र योजनमहँति, पावकधमेस्यथ काप्ठजन्मादे! माणवरकेडपि 
योजनप्रसड्रात्‌ । सम्बन्धो5पि तत्र उपचरित एवेति चेत; कुतस्तहिं मुख्यतस्तत्सिद्धिः ! 
कर्पटखण्डेषु पट इति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; रूढितस्तद्भावात्‌ | भावे5पि तमेव तत्साधनमनुक्ता 
२५ ऊँतः पदाथग्रवेशादों 'इह तन्तुषु पटः, हह वीरणेषु कट [अश० भा? ४० १७१॥ 
इत्युपचरितस्य तस्योपन्यास) ? सति मुख्ये गौणोपन्यासायोगात्‌ , तस्मादिष्टसिद्धेरसम्भवात्‌ । 
ततः साक्षादपि तंन्तुभि; पटस्थासम्भो वक्तव्यः। तद्त्‌ क्षीरादिचुलुकरैंप्यन्त्यस्य तदूद्रव्यस्येति 
“न॒तैयुंगपन्निवेशितैनानाद्रब्यास्म्भ इत्यपरिपूर्तिरेव तैघेटस्य। ततः सूक्तम-'यावद्धिन 
विपयेयेः” इति । 


१ “पर्यन्तशब्देन अन्त्यावयवी ग्राह्म:?-ता०टि०। २ -वापारस्ये-आ०, ब०, प० । ३ सम्बन्धस्य 
सि-आ०, ब०, प० । ४ प्रशस्तपादभाष्यादी | ५ गुणोप-आ०, ब०, प० । ६ -प्यन्यस्य भा०, ब०, प० | 

















१।११४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२७ 


ननु यद्यव्यबी नाम न कश्चित्‌ तहि परमाणव एवावशिष्येरन्‌, तेषां चानुपलम्भात्‌ 
बहिबेस्तुदश नशुन्यं जगत्प्राप्तमिति चेत्‌ ; न ; तेषामेव कुतश्रित्कथब्नविदेकी भूतानामुपलम्भविष- 
यत्वात्‌ | पटावयवानां परस्परमिव किन्न घटावयबेरप्येकीभावः भेदाविशेषादिति चेत ? भवतो5पि' 
किन्न तदवयवा; पटमिव घटमप्यात्मन्यवस्थापयन्ति तद्विशेषात्‌ ? तस्यैव तत्र समवायादिति 
चेतू; न; तत्रेव प्रशनात्‌ 'कुतः स तस्येब न घटश्यापि! इति ? समवायस्यैत्रेयं शक्तियेत्पटमेब ५ 
तत्र योजयति नापरमिति चेत्‌ ; न; स्वरूपव्यतिरेकेण शक्तेरभावात्‌ , स्वरूपस्य च सर्वत्राविशेषात्‌। 
प्रत्यव्यवि तद्विशेषकल्पनायां तु समवायस्यापि तद्नथौन्‍्तरत्वेन प्रत्यवयवि भेद: स्यात्‌। तदर्थो- 
न्तरत्वे तु कथं 'ते तस्य' इति व्यपद्श्येरन्‌ ? न समवायान्तरात्‌ : तदभावात्‌ | स्वत एबेति 
चेत्‌; पटो5पि स्वत एवं तन्तूनामिति कि समवायेन ? कथश्िित्तस्य तदथॉन्तरत्वकल्पनं तु 
तेषामेबेकीभाव॑ पुष्णातीति कथन्न परोपाल्म्भन्षत्रापि भवेतू-समवायविशेषाणोमपि परस्परमिब १० 
पदा्थोन्तरभागेरपि न कस्मादेकीभावों भेदाविशेषात्‌ ? स्वह्ेतुनियताचछक्तिविशेषादिति चेत्‌ ; 
समान पटावयवेष्वपीति न किव्ग्चिदेतत्‌ । तन्नावयबी परपरिकल्पित इति कुतस्तत्र गुणकमे- 
सामान्यादीनां सम्भव; ? तेषां तदाश्रितत्वेन तदभावे सम्भवानुपपत्ते; । 

साम्प्रतं॑ परमताक्षेपपुरस्सरं स्वमतमाह-- 


अकच्की 


नांचोष्वंशी न तेउनत्रान्ये वीक्ष्या न परमाणवः | १५ 
आलोक्याथोन्तरं कुयादन्नापोद्धारकल्पनाम्‌ ॥११४॥ इति । 


अंशोषु भागेषु अंजी भागी न वीक्ष्यों न दृश्यों वीदपाः? इत्यनेन वचन- 
परिणामेन सम्बन्धात्‌। न ले अंशा अन्न अंशिनि वीक्ष्याः। कीरशाः सच ते च इति 
चेत्‌ ! अन्ये परस्परमेकान्तेन निर्भिन्ना;। । परमाणव; तहि वीक्ष्या इति चेत्‌; आह- 
न परमाणवो वीधथा इति च सम्बन्ध: | न॒ हि तेउप्यन्योन्यमेकान्तेन भिन्ना; प्रत्यव- २७ 
भासन्ते । ततो न सन्त्येब्र परपरिकल्पिता बहिभोवा देश्यतयाडभ्युपगतानां तेपामदशनादिति 
मन्यते । क्‍ 

कीरशरतहिं बहिभाव इईंति चेत्‌ ! एकानेकरूपं जात्यन्तरमेवेति त्रुम), तस्येत 
प्रयक्षत; प्रतिपत्तेः | कथ तहिं छोकस्य 'तन्तवो5बयवाः पटश्वावयबी? इति व्यवहार इति 
चेतू? आह-आलोक्य प्रयक्षतः प्रतिपद्य | किम्र्‌ ) अथोन्‍्तरं जात्यन्तरम्‌ | कुयौल्ोक: | २५ 
कब काम ? अच्र अथोन्‍्तरे अपोद्धारर॒थ अवयवादिप्रथकरणस्य कल्पनाम्‌ अभिसन्धिम्‌। 
ततो5भिसन्धिनिबन्धन एवाय॑ व्यवहारो न प्रत्यक्षनिध्न्चन इति भाव: । 
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१ यौगस्यापि । २ घटावयवाः । हे तदनथो-आ०, ब०, प०। ४ “शक्तिविशेषाः स्वरूपविशेषा इस्यथे:”'- 
ता० टि०। “समवायस्तु सम्बन्धों नित्य: स्यादिक एव से इति तार्किकरक्षायामुक्तम'”-ता० टि०। '"खशब्देन 
समवायस्वरूपविशेषा वाच्या:” ता० टि० | ५-षाणां प- आ०, ब०, प० । 


४१२८ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥११५ 


जात्यन्तरस्यालोक्यत्वं ब्रुवता' चेदमुच्यतते । 
निमित्ताभावतो नात्र संशयादिरिति स्फुटमू ॥१०३९१॥ 


संशयादिः खलु दोषो भेद्मभ्ेदवूच निमित्तमुपाशभ्िदय प्रव्तेते । न च॒ भेदाभेदाभ्या- 
मत्यन्तविरक्षणे जात्यन्तरे तदुभयमस्ति यतस्तत्मवरत्तनम्‌ , अन्यथा नरसिंहेडपि मानवगजरिपु 


५ धर्मोवढम्बिनो दोपस्य प्रवृत्ति: स्यात्‌। मा भूत प्रत्यक्षादिप्रमाणविषये तल्मबृत्तिः अभिसन्धि 


१० 


१५ 


३७ 


विषये तु स्थात्‌ , अभिसन्धो भेदाभेदयोस्तन्निमित्तयो; प्रथगेव प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न 
तत्रापि धर्मिण; प्रतिभासाभावात्‌ । न चाप्रतिपन्ने धर्मिणि भेदेतराभ्यां संशयादिप्रकल्पनमुप- 
पन्चम | तन्न संशयादिः तत्र । 

नाप्युभयदोष: ; भेदेतरयोरेकस्येतरनयेनाप्रतिपत्तेः, युगपश्च॒ नयद्वयस्याप्रवृत्तेः । 
तत्कथं प्रतिपक्षोपेक्षया भेदस्यैवाभेदस्यैव घा अभिसन्धानविषयस्य उभयदोषोपनिपातेनोपहतिः 
सम्भवति यतस्तदभावकल्पनम्‌ ? ततो व्याधूतसंशयादिरेव जैनस्‍्य प्रमाणविषयों नयविषयश्र 
बहिरथे इति स्ितम्‌ । 

तदेव॑ 'परोक्षझ्ञानविषय” इत्यादिना आत्मवेदनम्‌ 'एंलेन वित्तिसत्ताया:' 
इस्यादिना चार्थवेदनं व्यवस्थापयता कारिकोपात्तम्‌ आत्मपद्मर्थपद्रूष व्याख्यातम्‌ । 

इदानीं तदुपात्तं द्रव्यपदं व्याचिख्यासुराहू- 


“गुणपर्ययवद्द्रष्यं ते सहकमघृत्तय: । 
विज्ञानव्यक्तिद्क्त्याया भेदामेदो रसादिवत्‌ ॥११५॥ इति । 
द्रव्यमिति लक्ष्यस्य गुणपययबदिलति च लक्षणस्य निर्देश! | गुणाश्र सहभुवो 
धमोश्रेतनस्य सुखज्ञानवीयोदय; । यथोक्त॑ स्याद्वादमद्दाणवे- 
“सुखपाहादनाकार विज्ञानं मेयबरोधनम्‌ | 
शक्तिः क्रियानुमेया स्याधनः कान्तासमागमे ॥” | ] इति । 


अचेतनस्य रूपरसादय; । पयो(ये)याश्व क्रममाविन; चेतनस्य सुखदुःखादय;, अचेतनस्य 


कोशकुशुलादय: शुणपयेया), ते सन्त्यस्येति ग्रुणपर्यथथत्‌ | गुणादिपरहणेन द्रव्यमात्रस्य 


अिनजन हच्लमल 
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-ता भेद-आ०, ब०, प०। २ भेदग्राहिणा नयेन अभेदस्य अमेदग्राहिणा च नयेन भेदस्याप्रतिपत्तः । 
३ प्रतिपक्षापेक्षणा आ०, ब०, प०। ४ इलो० १०। “'रोक्षज्ञानविषयपरिच्छेद: परोक्षवत्‌ दरामकारिकाया अप- 
राधेमिदम!”-सा० टि०। ५ छो० २६। “(एतेनेत्यादि द्वाविशतितमकारिकेयम्‌!?-ता० टि० । & तृतीयकारिको- 
पात्तर्‌। ७ “गुणाणमासवो दव्बं एकदव्व॒स्सिया गुणा। लक्खणं पजयाणं तु उभमओ अस्तसिया भवे ॥”'-उत्तरा० 
२८।६। “दवं सललक्खणियं उप्पादब्वयधुवत्तसंजुत्त। गृुणपजयासयं वा ज॑ त॑ भण्णंति सब्बण्द्ू ॥”-पश्चास्ति० 
गा० १०। “गुणपर्ययवद्ध्वव्यम'-तरवार्थयू० ५४३८ । “त॑ परियाणहु दब्बु तुहु' ज॑ं गुणपजयजुत्तु । सहभुब 
जाणहि ताण गुण कम-भुवपजउ बुत्त ॥”-परमात्मप्र० गा० ७७ । छबी० टि० ए० १४२ पं० २७। ८ -ति 
लक्ष-आ०, ब०, पं० । ९ -पंरयोया: आ०, ब०, प० । 


१११५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२९ 


दव्यप्रहणेन य गुणादिमात्रस्य प्रतिक्षेपः तत्र प्रमाणाभावात्‌ , निवेदययिष्यते चेतत्‌ । मंतुणत्य- 
येन तु तदुभयभेदेकान्तस्थ। हृश्यत एबं भेदेकान्तेषपि तत्प्रत्ययः' 'गोमान्‌ देवदत्त:” इति 
सम्बन्धमत्रात्तत्कथ तेनें ततिक्षेप इति चेत्‌ ? न ; द्रव्यतहक्षणयो; कथजब्निदभेदादन्यस्य 
सम्बन्धस्याभावात्‌ , समवायस्य प्रतिक्षेपात्‌ । एकान्तभेदे कायेकारणभावस्याप्यनुपपत्ते! | 
गुणपयेयाणां व्याख्यानं ले? इत्यादि | ले! इति गुणप्ययाः । कथ॑ पुनद्वेब्ये ग॒ुणी- 
भूतानां तेषां तच्छब्देन परामशेः द्रव्यस्यैव मुख्यतया तदुपपत्तेः ? बहुबचनात्‌ द्रव्यस्य बहुत्वेना- 
प्रकरमादिति चेतू ; न; गुणादीनामपि तथा तदभावात्‌ , समासात्तदू ह॒त्वस्याप्रतिपत्तेः | अप्रतिपन्न मपि 
सम्भवति तत्र तद्ति घेत्‌; न; द्रव्येषपि जीवादिभेदेन तँदविशेषात्‌ , पुछिद्नवत्त्वस्थापि न 
विरोध! जीवादीनां पुह्िक्वत्वादिति चेत: न; शब्दोपक्रमेण गुणादीनामगप्रधानत्वेडपि बुद्ध ध्युप- 
क्रमेण प्राधान्यात्‌ । बुद्यपक्रमस्य च शब्दोपक्रमादेव प्रतिपत्तेस्तस्य तदविनाभावात्‌ , बुद्धावप्य- 
प्रधानतयेव तेषासुपक्रम इति चेत्‌; न; प्रथम॑ स्वरूप एवोपक्रमात्‌ विशेष्यापेक्षया पश्चादेव 
प्राधान्यप्रकलप्ते: । द्रव्यपरामशॉ5पि कस्मान्न भवति प्राधान्याविशेषादिति चेत्‌ ? न; प्रयोजना- 
भाषात्‌ । द्रव्यलक्षणस्य 'गुणपर्ययवत्‌' इत्यनेनैब प्रतिपादनात्‌ । ततो गुणपर्ययया एब ले। 
सह च क्रमश्व सहक्रमो, ताभ्या तत्र द्रव्ये वृत्तिरात्मलाभपरिणतियेषा ते सहक्रम- 
चत्तयः सहवृत्तयो गुणाः क्रमवृत्तयः पयेयाः । के पुनस्तद्ुणादय इत्याह- विज्ञानव्यक्ति- 
शकक्‍्त्याद्या; इति । विज्ञान दानादिचित्तम्‌, उपलक्षणमिदं मन्नादेरपि, तस्य व्यक्तिश्व दृश्य- 
मानं रूप॑ “व्यज्यत इति व्यक्ति!” इति व्युत्पत्ते; | शक्तिश्व कार्योपजननसामथ्यम्‌ , विज्ञान- 
व्यक्तिशक्ती ते आये येषां ते विज्ञानव्यक्तिशक्त्याद्या इति । आशद्यशब्दाद अन्येडपि 
सहयृत्तयः सुखज्ञानवीयपरिस्पन्दादयः क्रमवृत्तयश्व सुखदुःखहृषविषादादयः परियृद्ान्ते । 
कर्थ पुनव्येक्तिशक्यो; सहभाव; ? तस्य भेदनिष्ठत्वात्‌ , तयोश्र भेदाभावादिति 
चेस्‌ ; न ; अभेदे व्यक्तिबच्छक्तेरपि प्रत्यक्षत्वप्रसड्ञात , तथा च कि. तदनुमानेन ? विश्रति- 
पत्तिनिवारणमिति चेत्‌ ; सेव छुतः प्रत्यक्षविषये विप्रतिपत्ति; ? अनन्तरं तत्फलस्य स्वर्गा. 
देरशेनादिति चेतू ; न; व्यक्तावपि तदभेदेन तत्मसब्ञात्‌ । तथा च कथ॑ तदनुमान॑ 
धर्मिण्यसिद्धे तदनुपपरो: ? निश्चयात्तत्र' विप्रतिपत्तिनिवृत्ती शक्तावपि स्यात्‌ । तन्न शक्तेव्यकत्य. 
भेद, व्यक्तिदशननिश्चयाभ्यां तदशननिश्रयाभावात्‌ । 
एतेन सामग्री शक्तिरिति प्रत्यक्त्‌ | तथा द्वि- 
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3 मतुप्रत्य-आ०, ब०, प० । २ तप्प्योगी गो-प० । तथ्ययोगी मतिमान्‌ देव-आ०, ब० । 
३इ-त्रात्कर्थ आ०, ब०, प० । ४ मतुप्प्रत्ययेन । ७५ बहुत्वेन । ६ तद्विशी-आ०, ब०, प० । ७ गुणा- 
दीनामू । ८ -पयोया आ०, ब०, प०। ९ शवत्यनुमानेन । १० दानादिफलस्थ । ११ दाकत्यभेदेन । 
१२ विग्रतिपत्तिप्रसज्ञातू । १३ व्यक्तो । १४ “न तावन्मीमांसकबदर्ताझिया शक्तिरस्माभिरम्युपेयते किन्तु 
कारणानां खरूप॑ वा सहकारिसाकल्य॑ वा ।”-न्यायवा० ता० दी० पृ० १०३। “खरूपादुद्भवत्कार्य सह- 
कार्युपबृंहितातू । न हि. कत्पयितुं शक्त शक्तिमन्यामतीर््धियामू ॥”-न्याग्रमं० एु० ४१ । “किन्तु योग्य- 
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पु 
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सामग्री यदि शक्ति: स्यात्फलात्पागेव पश्यतः । 

इयं शक्तिरिहेत्येवं॑ निश्चय; स्यात्तदथिनः ॥ १०३२॥ 
न येव॑ कार्येहष्ट्येव तत्र निम्नयद्शनात्‌ । 

न चानिश्चितमध्यक्षं सामग्रीशक्तिवादिनामू ॥ १०३३॥ 


५ सत्यामेव च सामम्र्यां मश्नतश्नादिना कथम्‌ ) 


१७० 


१५ 


२७ 


श्५ 


दाहस्यानलकायेस्य प्रतिबन्धो भवेदयम्‌ ? ॥१०३४॥ 
विना मश्नाद्यमावेन सामग्री विकलेव चेत्‌ । 

ततस्तदो कथं दाह काष्ठादेरपि मत्येबत्‌ ॥१०३५॥ 
सामग््येब न शक्तिस्तन्नापि जात्यादिरेव सा । 
टश्यमाने5पि जात्यादों शक्तिहष्टेरसम्भवात्‌ ॥९०३९॥ 
तत्सम्भवेडपि मन्त्रादो खतः शक्तिविनिश्रयात्‌ । 
गुरूपदेशवेयथ्य॑ प्राप्तमेकान्तवादिनामू ॥१०३०७॥ 


तन्न व्यक्तिरेव शक्ति, तदसलक्षत्वप्रसब्गात्‌ | 

नापि शक्तिरेव व्यक्ति:, तदृदप्रत्यक्षत्वापत्तेः । नाप्येकान्तेन भेदः ; शक्तिशक्तिमद्धा- 
बाभावोपनिपातात्‌ । शक्तेव्येक्तो समबायात्तद्भाव इति चेत्‌ ; न ; अशक्तिमत्त्व तदनुपपत्तेः 
खरशड्वत्‌ | शक्तिमत्त्वव्च न तयैव शत्त्या ; परस्पराश्रयात्‌ू-'तया शक्तिमत्त्वे तत्र तत्सम- 
वाय;, ततश्न तया शक्तिमत्त्वम! इति । नाप्यन्यया ; अनवस्थापत्तेः । तन्नेकान्तेन अभेदों 
भेदो वा तत्रोपपन्नः, कथशख्निदेव तयोरुपपत्ते: | तदाह-“सेदालेदी' इति । केषामित्य- 
पेक्षायां विज्ञानव्यक्तिशल्थाद्रानामिति विंभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध! कत्तेव्यः | निदशनमत्राह- 
'एसादिवत्‌' इति । रस आदियेंषां गन्धादीनां तेपामिव तद्िति। निरूपितबश्व रसादीनां 
भेदाभेदात्मकत्वमिति निदशनत्वेनोपन्यास) । यदि वा, रसादयों ज्ञाननिर्भासा; तेषामिब 
तद्ददिति । प्रसिद्धव्च ककेटीभक्षणकालभाविबोधनिभोसानां रसरूपादीनां भेदाभेदात्मकत्व॑ 
“बौद्धस्य “नीलादिशित्रनिभौसः” [ प्र० वा० २।२२० ] इत्यादावलझ्भारक्षता तथैष 
निरूपणात । 

'गुणप्य यवद्द्रव्यम्‌' ! [त०सू० ५।३८] इति सूत्रमिदं तक्त्वाथेस्थ, इदमेब च 
तव्थया ध्याचिख्यासया कारिकायामुपक्षिप्तम्‌ , तत्र कि गुणग्रहणेन 'पर्ययवद्द्रतव्यम' इत्येबास्तु 
गुणानामपि परिच्छिन्नायनरूपतया पयेयेष्वेवान्तभौवादिति चेत्‌ ! अत्राह- 


बन निभनभानाओ पर “कल अनशन ५पनका पा 
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सावश्छिन्नखरूपसहकारिसन्निधानमेव शक्ति: । संबेय॑ द्विविधा शक्तिरुच्यते-अवस्थिता आगन्तुका च। सच्तायवन्दिश्न॑ 
सखरूपमवस्थिता शक्ति:, आगन्तुका तु दण्डचक्रादिसंयोगरूपा ।'-न्यायमं० ए० ४९७.। न हि नो दशने 
शक्तिपदार्थ एवं नास्ति, कोइसी तहिं ? कारणलम्‌ । कि तत्‌ ? पूर्वकालनियतजातीयलम्‌ , सहकारिवैकल्य 
प्रयक्ताकायाभाववत्त वेति ''*'' अनुग्राहकलसाम्यात्‌ सहकारिष्वपि दाक्तिपदप्रयोगात्‌' '" ।”-न्यायकुसु० १।१३ । 


१ सत्यत:ः आ०, ब०, प०। २ मन्चआादिना कशथ्िित्‌ व्यक्तिविशेष॑ प्रति दाहशक्तिप्रतिरो बक्रेले । ३ अग्नि- 
त्वादिजातिझरूपा । ४ व्यक्तेः शक्तिरहितत्वे । ५ बोधस्य आ०, ब०, प०। 








१११६ |] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः ४३९१ 


सदापि सविकल्पार्यासाधनाय क्रमस्थितेः । 
गुणपर्य ययोन क्यमिति सूत्रे द्ूयग्रहः ॥११६॥ इति । 


सूओे शुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌! इत्यत्र हूयस्थ गुणपर्येयद्धितयस्थ ग्रह उपादानम । 
कस्मात्‌ ! गुणपर्यथयोनेंक्यमिति । गुणश्व पर्येयश्च गुणपयेयो, जातावेकबबमम्‌ , 
तयोरैक्यममभेदो न, क्रमाक्रमभावरूपाद्िरुद्धधमोध्यासादिति मन्यते इति हेतोः । 

यद्येवं गुणार्थिकोषपि नयो वक्तव्य; ; सति बविषये तदबचनानुपपत्ते,, तत्कथ॑ 
द्रव्यार्थ पर्योयारथतया  द्विविधत्वमेव मूलनयस्य ) पर्ययाथे॑ एवं गुणार्थो5पि, पर्येयशब्दस्य 
सहक्रमभाविधमसामान्यवाचित्वादिति चेत्‌ ; न तहिं सूत्रेडपि गुणप्रहणमथबत्‌ , पर्येयशब्देनेव 
सामान्यवाचिना गुणानामपि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; ततः परययप्रतिपत्तिसमय एवं गुणानां 
तदनुपपत्ते: | न हि सामान्यशब्दाद्यगपदेव सकलतदरथभप्रतिपत्तिः, गोशब्दस्य नवाथेत्वे5पि 
कदाचित्कस्यविदेव ततः प्रतिपत्ते; | तन्त्रेणानेकप्रतिपत्तिरपीति चेत्‌ ; न ; तन्त्रस्य व्याख्यान- 
गम्यत्वात्‌ , व्याख्यानाच्च प्रतिपत्तेगेरीयस््वातू । भवतु समयान्तरे ततस्तत्मतिपत्तिः तर्तिक 
गुणप्रहणेन ? सत्यम्‌ ; प्रयोजनवशेन तद्गाहणात्‌ । तह तदेव तप्निमित्तं वक्तव्य न भेद इति 
चेत्‌ ; न ; प्रयोजनस्यापि भेदायत्तस्वेन भेदस्येव मूलनिमित्तत्वोपपत्ते; | 

किमर्थस्तर्हिं मेदग्रह इत्यत्राइ-सविकल्पारुघासाधनाय । सद्द विकल्पेभेदेवेर्शत 
इति सविकल्प॑ युगपदुभाविनानाभेद्मिति यावत्‌ , तस्याख्या प्रतिपत्तित्या साधन प्रति- 
पत्तिरेव तस्मे सविकल्पाख्यासाधना य। कस्या; तदित्यत्राइ-क्रम स्थिते! क्रमेण परिपाट्या 
स्थिति! परापरपर्ययेष्ववस्थानं तस्या; । किंकाछाया; ! सदा स्वेकाल्भाविन्या;। अपि- 
शब्द; कमस्थिते! इसत्र द्रष्टव्य; । तात्पयेमत्र- 


युगपद्वस्तु वक्तव्यं नानाधमेसमाश्रयम्‌ । 
बहिरन्तरनंशस्य तस्याप्रत्यवभासनात्‌ ॥१०३८॥ 
क्रमानेक ध्वभाव॑ तत्तद्देवानुमन्यताम्‌ । 
विरोधादिभयोन्मुक्तेरुभयत्रापि सम्भवात्‌ ॥१०३९॥ 
प्रतीतिश्च यथा तस्य प्रत्यक्षादन्यती5पि वा | 
प्रतीयतां तथा किन्न क्रमानेकस्वभावभत्‌ ॥ १०४०॥ 





(| गुणार्थिकनयावचन । २ पर्याया-आ०, ब०, प०। तत्वाथ॑वार्तिके (५३३८ ) तु गुणाथैनयस्य द्रव्या- 
थिंकेडन्तभौवः कृतः। तथाहि-'ननु चोक्तम-तद्दिषयस्तृतीयों मूलनयः प्राप्रोति; नेष दोषः; द्रव्यस्य द्वावात्मानौ सामान्य 


विशेषश्वेति । तत्न सामान्यमुत्सगेडन्वयः गुण, इत्यथोन्तरम्‌। ' विशेषों भेद: प्योय इति पर्यौयशब्दः । तन्न सामान्य- 


विषयो नयी द्रव्यार्थिकः। विशेषविषयः पर्योयार्थिकः तदुभय॑ समुदितमयुतसिद्धरूप॑ द्रब्यमिट्युच्यते । न तद्दविषयस्तृतीयो 


नयो भवितुमहेति विकणदेशत्वान्नयानाम्‌ ।!-राजवा ०५।३८ । ३ “खर्गेष॒पशुवाखवज्रदिडनेत्रशणिभुजले'! इत्यमर: । 
४ समंवायान्तरे आ०, ब०, प० । कालान्तरे | ५ पर्येयशब्दतः । ६ -तेः परीत्यन्र द्रष्ट-भा०, ब०, प० । 


१७ 


१५ 


७ 


२५५ 


१७ 


१५ 


२५ 


७ 


४३२ 


भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १११६ 


प्रययक्षादपि तद्वित्तो: शक्तिसाचिव्यकाहुणात्‌ । 
नानाशनन्तसंसारवित्तिदोष; प्रसज्यते ||१०४७१९॥ 
अन्यथा कल्पनातो5पि सर्वकालस्थितेग्रहात्‌ ! 
कल्पनान्तरवेयथ्य प्रमाणान्तरवद्‌भवेत्‌ ॥ १०४२॥ 
कल्पनातो5पि तद्वित्तियेदि नेष्येत सौगते। | 
समारोपव्यवच्छित्तिरनुमानफर्ल कथम्‌ ! ॥१०४३॥ 
नासतो5स्ति व्यवच्छित्ति: समारोपस्य तंत्कृता । 
कल्पनाकृततहित्तेरारोपो5प्यस्ति नापर; ॥१०४४॥ 
अनुमानमनिच्छन्तस्त्यापारप्ररूपेणे । 

शाल्जज्ञा; स्य॒रतस्तेषां नाधिकारो विचारणे ॥१०४५॥ 
ततो5नुमानमन्विच्छन्नेकत्वप्रतिवेदनम्‌ । 
विकल्पाच्छक्तितो त्रुयात्तद्द्ध्यक्षतों वयम्‌ ॥१०४६॥ 
विकल्पकात्‌ क्षणक्षीणादेकत्वप्रतिवेदनम्‌ | 

इच्छन्‌ कथं नु तारक्षादध्यक्षात्तन्न वाउछति ।।१०४७॥।| 
विऋल्पादपि तद्वित्तिविकल्पान्तरतो यदि । 
अनवस्थानतो न स्यादारोपस्य व्यवस्थितिः || १०४ ८॥| 
कथं वा बेदने जीवत्यमिलाप्येतरात्मके । 
क्रमानेकान्तरूपत्व॑ प्रत्यक्षस्य निषिध्यते ॥१०४१९॥ 
स्थायिना तेन यश्न स्यात्स्वपरस्थायिताग्रह; । 
देवेनिवेदितं चेतत्स्वयमन्यत्र तद्रथा ॥१०५०॥ 
“दृव्यात्स्स्मादमिन्नाश्व व्यावृत्ताश्॒ परस्परम्‌ | 
लक्ष्यन्ते गुणपयोया धीविकल्पाविकल्पवत्‌ ।।?? [ सिद्धि० परि० ३ ] इति । 
अक्षव्यापारत; प्राच्यात्‌ स्थायिप्रत्यक्षसम्भवे । 
परापराक्षव्यापारवेयरथ्य चेत्तदृप्यसत्‌ ॥१०५२॥ 
परापरोपका रस्य तेनादानात्तदात्मना । 

विकल्प इव केनापि निमश्चयानिश्चयात्मनः |१०५३॥। 


ततो युक्त यथा गुणवरद्द्रव्यं तथा पर्ययवद्पीति । 


अथवा, यत एवं गुणवद्द्॒व्यमात्मादि तत एवं पर्ययबद्ति सूत्रार्: | गुणव्तवं हि 


प्रसिद्मेव, बुद्धयादिमिरात्मादेः, तच्च पर्येयवत्त्वाभावेडनुपपन्नम्‌ । तथा. द्वि-बुद्ध्यादेरलुत्पत्तो 


ध्यदात्मादे रूपं तदेव तदुत्पत्तावषि कथ्॑ प्रागिव पश्चादपि बुद्ध्यादिमत्त्वम ? बुद्ध्यादेभावादेबेति 


१ अनुमानकृता । २ -पणम्‌ ता० । ३ शाख्रज्ञेसुरतः आ०, ब०, १० । केवल शाद्घव्याख्यातरः सुने तु 


विचारकाः । ४ बौद्ध: । ५ प्रलक्षेण । ६ यदात्मादिरूप आ०, ब०, प० । 


११११६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! छ३३ 


चेत्‌ ; किन्न स्वेस्यापि तद्गवत्तं व्यतिरेकाविशेषात्‌ । आत्मादावेव भावादिति चेत्‌ ; कः 
सप्तम्यर्थ: ? स्वरूपमेबेति चेतू ; न ; प्रागिव तस्य तद्थ॑त्वानुपपत्तेः | समवाय इल्यप्यनेना- 
पासतम्‌ । प्रागभावी स्वभावस्तस्य पश्चादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्येति ? समवायान्तरादिति चेत्‌ ; 
न; तस्याभावात्‌ | भावेडपि प्रागिव पश्चादपि ततस्तदनुपपक्तेः। तत्रापि प्रागभाविन: 
स्वभावस्य पश्चादूभावे अनवस्थादोषात्‌ | तादात्म्यादिति चेत्‌ ; आत्मादेरेव स ताहश; करमा- 
भ्॒ भवति ? अनित्यत्वापत्तः समवायेउप्यविशषात्‌ । एवं हि समवायपरिकल्पनमरृष्टकल्पनत्वेन 
पापीयः परिहृतं भवति । ततः सिद्ध गुणवत्त्वात्‌ पर्ययवत्त्वमात्मादेः, पूर्वापरखभाववैलक्षण्यस्यैव 
पयोयाथ त्वात्‌ । 

ननु एवं बुद्ध्यादिनाप्यात्मादेः तादात्म्यादेव तद्वद्स्‍भावोपपत्ते; कि तदर्थेन पर्ययवत्त्व- 
कल्पनेन ? अन्यथा तदर्थेनाप्यपरपययवत्त्वकस्पनेन भवितव्यं तदर्थेनाप्यपरेण तत्कस्पनेनेत्य- 
नवस्थापत्तरिति चेत्‌ ; सत्ममेबेदं यदि परोप्येव॑ं प्रतिबुद्ध्येत । न च प्रतिबुध्यते अनेकान्त- 
वादापत्तिभयात्‌ , अतस्त॑ प्रति सैब तदापत्तिगुणवक्तवेन व्यवस्थाप्यते । तच्च गुणवर्त्ब॑ न 
गुणसमवायो नापि गुणतादात्म्य॑यदनन्‍्यतरासिद्धं भवेत्‌ , अपि तु गुणसम्बन्धमात्रम्‌ू । तस्य 
चोभयसिद्धस्य भवत्येव गमकत्वम्‌ , अन्यथालुपपत्त्युपपत्तेः । 

ननु इद् गुणा बुद्धधादय;, ते च पयोया एवं क्रमभावात्‌ , तद्वत््वं च पयेयवरवमेव । 
तश्वेत्सिद्धमू ; न साध्यम्‌ । असिद्धश्बेत्‌ ; न साधनम्‌ । अन्यदेव पर्ययवत्तवं तत; साध्यमिति 
चेतू ; न ; ततोडप्यन्यस्य तद्वत््वस्य साधने अनवस्थापत्ते।, असाधने साधनस्य व्यभिचारा- 
दिति चेत्‌ ; न ; शक्तिव्यक्तिरूपतया साध्यसाधनयोभेंदात । व्यक्तयो हि बुद्धधादयः पयोया:; 
तट्ठच्वेन प्रतिबुद्धधादिव्यक्ति मिद्यमाने; शक्तिपयेयेस्तद्वक्त्व॑ द्रव्यस्योपकल्प्यते । शक्तिपयोंयाणा- 
मपरशक्तिपययोपनिबन्धनत्व॑यदि नास्ति व्यक्तिययोयाणामपि न भवेत्‌ । अस्ति चेत्‌ ; अन- 
वस्थानमिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; अनवस्थिता एवं तत्पयया अनन्तशक्तित्वातू भावस्य | तदेव 
कुतोदबगन्तव्यम्‌ ? व्यक्तिपयेयात्‌ । शक्तिपयेयस्य तंतोडपि परस्य तत्पयोयस्यानुमाने5नवस्था- 
पत्ते; ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; कतिपयतदनुमानपर्यवसाने तदूुलभाविन ऊहादेव निरवधिशैक्ति- 
पर्येयपरिच्छेदो पपत्ते; अनवस्थोपनिपाताभावात्‌ । ऊहस्य चाबद्रयाभ्युपगमनीयत्वात्‌ , अन्यथा 
अनायनन्तकालकलापस्याप्रतिपत्ते;, आत्मादो तत्सम्बन्धात्मनों निद्यत्वस्य अव्यवस्थापनप्रसब्नगत्‌ | 
ततो युक्‍त॑ गुणवक्त्वेन पर्ययवत्त्वोपषकल्पनम । सम्प्रतिपत्तिविषये गुणवस्त्वे विप्रतिपत्तिविषय- 
पर्येयवर्तवाविनाभारव॑निश्रयसद्‌ भावात्‌_। 

अत एवं च साध्यसाधनभावेन भेद्त्‌ सूत्रे गुणपर्यययो; प्रथगुपादानमित्यावेद्यति 
'सदापि' इत्यादिना-गुणपयययोनेंक्यम्‌ । इति एवं सूत्रे द्वयग्रहः भेद । कुतः ! 
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१ प्रतीतस्यैव आ०, ब०, प० । २ तदेव न कु -आ०, ब०, प०। ३ व्यक्तिप्थययात्‌ शक्तिपययस्य । 


४ शक्तिपयोयस्य । ५ इत्यप्ययुक्तम घा०, ब०, प० । ६ तकौदेव । ७-शक्तिपरि -आ०, ब०, प०। ८ “निय- 
मस्तदाभा-भा ०, ब०, १० । 
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७३७ न्यायविनिश्चयघिषरणे ( १।११७ 


इत्याह- सत्‌ द्रव्यम्‌ आपिसन्त्याश्रयत्वेनागच्छती (न्ती)ति सदापिसाः,विकल्पा गुणात्मानो 
भेदा यस्य तस्याख्या निर्णय: साधनायथ निश्चयाय | कस्य ) कऋमस्थिते।, क्रमभावित्वात 
क्रमा। पयोयास्तेषां स्थितियेस्मिन्‌ तस्य क्रमस्थितेः पर्येयवतो यत्त इति । ततः स्थित॑ गुण- 
पर्यययोरलिंद्गलिब्लिभावप्रतिपादनाथथ मुभयोपादान सूत्रे इति । 

अनिष्टप्रसड्भपरिद्दाराय कस्मान्न भवति ९ भवति हि गुण एव द्रव्यमित्युक्ते तत्मसक्ध 
सरवचेतनत्वादिगुणाधारतया बोद्धविज्ञानस्य बुद्धिसुखादिगुणाधिष्ठानतया महेश्वरादेश् अक्रमस्य 
द्ृव्यत्वप्राप्तरिति चेत्‌ ; न; गुणवरद्द्रव्यमित्युक्तेडपि तदप्राप्तेरित्यावेदयश्नाह- 


गुणवद्द्रव्यमुत्पादव्ययधोवयादयो गुणाः 
दुद्राव द्रवति द्रोष्यत्येकानेक॑ खपयथम ॥११७॥ इति। 


गुणवद्द्रव्यमिति हि सुत्र॑ संक्षेप्रव्यम्‌ू । न चेवम्‌ अक्रमस्यापि विज्ञानेश्वरादेट्रेव्यत्वा- 
पत्ति; ; तत्र गुणवत्त्वस्येव गुणव्यापकानामुत्पादादीनामभावेन अभावात्‌ । उत्पादादिव्याप्ता 
हि गुणा; कथं तदभावे भवेयः वृक्षाभावे शिंशपावत्‌ ) तदिद्माह-'उत्पादठ्ययभौव्यादयों 
गुणा;” इति । प्रागसत आत्मराभ उत्पादः, सतो विनाशों व्यय, कथकब्निद्वस्थानं भ्रोव्यम्‌ , 
तान्यादयों व्यापकत्वेन प्रधानभूता येषां ते तथोक्ताः। अर्थक्रियाकतृत्वनेव व्याप्तिगुंणानां 
नोत्पादादिभिरिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि उत्पादादिखभावत्वातू । न हि कस्यचित्मागिव 
कार्यकालेप्यसमर्थस्य तत्कतेत्वम्‌ ; प्रागपि तत्प्रसड्जेन कायोनुपरमापत्ते! । समथथस्येति चेत्‌ ; 
तदा तहिं समर्थीमवतः प्राच्यासमथेस्वभावपरिहारेणावस्थायित्वमबवश्यमिति कथ॑ नोत्पादाद्यात्म 
फमेव तस्कतृत्व॑ भवेत्‌ ? तथ्नाक्रमाद्विज्ञानादेव्योवत्तेमानं गुणवत्त्वमपि व्यावत्तेयतीति कथं तस्य 
द्रव्यत्वापत्तियेदनिष्टमापद्येत। नन्‍्वेबं संक्षिप्ताद॒पि सूत्रात्‌ ऋमवत्त्वस्यापि प्रतिपत्ते; “गुणपयेय- 
वरद्द्र॒व्यम! इति कि विस्तीणेंनेति चेत्‌ ! सत्यमेष यदा उत्पादादिप्राधान्यं गुणानां 
व्याख्यायते । यदा तु न ; तदा गुणवत्त्वेन पर्ययवस्तवव्यवस्थापनार्थ विस्तीर्ण सूत्रम्‌ू । कि 
पुनः सूत्रकारस्य संक्षिप्तमपि सूत्रमस्ति ! बाढम , कछुत एतत्‌ ९ निर्बन्धनकारेणोपक्षेपात्‌ । 
स्वबुद्धिक्लप्तस्योपक्षेप इति चेतू; महृद्दिमद्भुतमू-यत्सूत्रकारस्यासती बुद्धि; निबन्धनकारस्येति। 

कस्यचिब्रोग्यमू-भवतु नाम तत्रोत्पादादित्रय॑ यत्र पूववापरों पर्येयो, विनाशोत्पादयो। 
कथक्िद्वस्थानस्य ॒च तत्र सम्भवात्‌ | यत्र वत्तेमान एवास्ति न पूवोपरों अनुपलम्भात्‌ , 
तत्र कथम्‌ ? यतो द्रव्यकक्षणमव्यापक्॒॑ न भवेदिति ? तत्नाह- दुद्राव' इति। दुद्राव 


द्रुतवद्वियुदादि द्रव्यम्‌ू | कम्‌ ! स्वपययं न द्रव्यान्तरपयोयम्‌ असड्डीणेतयेव प्रतिपत्तें: | अनेन 





१ सद्द्रव्यमपि स-आ०, ब०, प०। २ सदापि सवि-आ०, ब०, प० । ई अनिष्टप्रसज्ञाप्राप्ते: । ४ 
गुणलवस्यैव आ०, ब०, प० । ५ अभक्रियाकतृ तवस्यापि । ६ -शत्वमा-भा०, ब०, प० । ७ पयोयत्व-आ०,ब ०, 
प०। ८ अकलब्डदेवेन । ९ सूत्रकारस्य अविद्यमाना बुद्धि: निबन्धकारस्य आगता । १० “विद्युदादिद्रव्ये”-सा० 
दि०। ११ “पर्ययः”-ता० दिं०। 


१११८ ] भंथम। प्रत्यक्षप्रस्तावः ४३५ 


पूरवपययवत्त्व॑ तस्योक्तम । द्रोष्यति स्वप्थेयम्‌ , अनेनापि परपरययवत्त्तम । अन्न देतुः 
द्रथति स्वपयेयं यत इति । 

शब्दादि वस्तु दुद्राव द्रोष्यत्यप्यात्मपयेयम्‌ । 

'यतस्तद्‌ द्रवति व्यक्तं घटादिरिव तक्षतः ॥|१०५४॥ 

पूवाभावे कथं तस्यानुपादाना भवेज्जनि; । ५ 

वस्तुत्वमुत्तराभावे कर्थ बानथेकारिण: ॥१०५५॥ 

सजातिकरणाभावे विजातीयकृतेरपि | 

असम्भवादिति व्यक्तं पूबमेतन्निबेद्तिम्‌ ॥१०५६॥ 

अवस्तुत्वे च तद्धेतुप्रबन्धे स्यादवस्तुता । 

असम्पादयतो वस्तु यद्वस्तुत्वमिष्यते ॥१०५७॥ १० 

उत्पादादित्रय तस्माच्छब्दादावषि तर्वतः । 

तद्स्तुवादिभिवीच्यमन्यथा तद्सब्लतेः ॥१०५८॥ 

शब्दादिद्रव्यमेबेदमुत्पादादित्रयस्थितेः | 

एकानेकात्मक यत्तश्निश्विन्बन्ति विपश्चितः ॥ १०५९॥ 

नातो लक्षणमव्यापि सूत्रसंक्षपदर्शितम्‌ । १५ 

द्रव्ये सवेत्र भावान्नाप्यतिव्याध्यन्यतो5गते! ॥ १०६०॥ 

भवतु नाम विद्युदादेरत्पादव्ययवत्त्वम्‌ , भौव्यवत्तं तु कथमिति चेतू ? न; भ्रौव्यवद 

विद्युदादिकम्‌ उत्पादव्ययवक्ततात्‌ घटादिवदिति तश्निश्वयात्‌ । घटादावपि प्रोव्यवस्वस्थासिद्धे 
साध्यवेकल्यमुदाहरणस्येति चेत्‌ ; अन्नाह- 


सेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादुभावात्ययौ यदि । २० 
अभेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशेन केनचित्‌ ॥११८॥ इति । 
घटादो हि भोव्यवन््वमनन्विच्छन्तः फिमन्यत्तत्रान्विच्छेयु; ? न किब्विदिति चेत्‌ ; न; 
प्रतीतिविरोधात्‌ । उत्पादव्ययाधिष्तानं प्रतिक्षणं भेदमिति चेतू ; तमपि कस्मादन्विच्छन्ति ! 
तज्जञानादिति चेत्‌ू ; न ; तस्य तेमिरिककंशादिभेदज्ञानवद्प्रामाण्ये ततस्तद्न्विच्छायो- 
गातू । न भेदज्ञानमित्येव स्बेमप्रमाणम्‌ , बाधाविकलृतया प्रामाण्यस्यापि प्रतिपत्तेरिति २५ 
चेत ; तहिं भेदस्थ पघटादिअतिक्षणनानात्वस्थ झानात्‌ प्रत्ययात्‌ू प्रतीयेते 
प्रादुर्भावश्रोत्तरस्थ तत्क्षणस्यथ  अत्ययश्न पूव॑स्य प्रादुभोवात्ययौ यदि थचेत्‌ ; अभे- 
दस्य॒तयोरेकत्वस्य ज्ञानम ततः सिद्धा निमश्चिता स्थिति; अवस्थानम्‌ । तंज्ला- 
नस्यापि लछनपुनर्जातनखादावप्रामाण्येडपि घटादिपरापरपयेयेषु बाधावेकश्येन प्रामाण्यादिति 


१०" णण रण रण णणणणणगगाा न 





$ यतसरतन्द्र-आ०, ब०, प० । २ हु पत्ति । ३ अथ॑क्रियानुपादकस्य । ४ चेत्‌ न तहिं आ०, ब०, 
प्‌ृ० । ५ अभेदज्ञानस्यापि । 


५३ 


इफमीह 


१० 


१५५ 


२० 


बह ि, 





४३६ भ्यायविनिश्चयविषर णे [१११८ 


भाव: । भेदाभेदात्मक॑ हि भवन्मते वस्तु, तस्य च तदात्मना स्थितावभेद एबं, न भेद! 
सस्‍्यातू। अस्थितावपि भेद एबं नाभेदः स्यात्‌ तत्कथभुभयात्मकत्व॑ तस्येति चेति ? अशन्नाह-- 
'अंधोन केनचित्‌' इति | न छात्पादव्ययो स्थितिबां वस्तुनः सबोत्मना यद्य॑ प्रसक्षः 
किन्तु केनचिड्धागेनेव | भागभावे न प्रमाणमाल्म्बनम्‌ , तत्र भेदाभेदात्मनो जाल्यन्तरस्यैथ नर- 
सिंहवत्‌ प्रतिपत्त ने नरसिंहयोरिव भेदेतरभागयो; । नय एव तंत्रालम्बनं “कु्यांत्‌ अन्रापोद्धा- 
रकल्पनाम्‌”” [ न्‍्यायवि० इछो० १११ ] इति वचनादिति । चेन्न कल्पनाविषयस्यावस्तु- 
सत्त्वेन तन्निबन्धनस्योत्पादादेरप्यवस्तुत्वापत्तेरिति चेत्‌ ; न; बाधाभावात्‌ । न हि कल्पनावि- 
पय इत्येव सर्वेमबस्तुसत्‌ ; बाधावेकल्ये वस्तुसतोड्प्युपपत्त; । न तद्ठैकल्य॑ प्रमाणेनैव 
जात्यन्तरविषयेण बाधनादिति चेतू ; न; अनुप्रविष्टकल्पनाविपयस्येव जात्यन्तरस्य तेनापि 
प्रतिपत्त: । न द्वि सकलकल्पनाविषयप्रतिक्षेपे जाद्यन्तरं नाम सम्भवति ; तद्ठिषयसमाहार- 
स्येव परस्परसम्मूच्छेनात्मनस्तत्त्वेनं प्रतिपत्ते; | प्रमाणं तहिं कल्पनया बाध्येत अननुप्रविष्ट- 
स्येब जात्यन्तरे स्वविषयस्य तँया ग्रहणादिति चेत्‌ ; न ; अनुप्रवेशवदननुप्रवेशेषपि तस्या 
ओदासीन्यात्‌ । अतो न कल्पनया प्रमाणस्य नापि तेन तस्या बाधनमिति यथास्व॑ वस्तुसन्ता- 
बेब तद्विषयों । अतो यक्तम्‌-अंशेनेबोत्पादृज्ययो स्थितिश्रेति । ततो यदुकक्‍त॑ मण्डनेन- 


'उत्पादस्थितिभड्भानामेकत्र समवायतः । 

प्रीतिमध्यश्थताशोकाः स्युने स्युरिति दु्घटम्‌ ॥। 
यस्य खल द्रव्यात्पपोया भिथन्ते तस्थ द्रव्यमात्राथिनो द्रव्यस्थितेविनाशा- 
भावात्‌ अपूर्व्थ चानुत्पादात्‌ मध्यथता, रुचकार्थिनस्तस्यापूवस्योत्पत्तेः प्रीति१, 
वंद्मानकार्थिनस्तस्य विनाशाच्छोक इति व्यवस्था प्रकल्प्यते। यस्थ तु न पय 
येम्योउन्यद्द्रव्यं न द्रव्यादन्ये पयययास्तस्योत्पत्तिस्थितिभड्रगनामेकत्र समवाये द्रव्याथिनों 
मध्यस्थता भवेन्न भवेच प्रीतिशोक खाताम , न हि तद्द्रव्यमवतिष्ठत एवं विनश्यति 
अपृवश्चोत्पद्यते तत्र विनाशादपूर्वोत्पत्तेश्व प्रीतिशोकोीं स्थातां न मध्यथ्थता, मध्यस्थता 
च खितेः स्थादिति दुघटमापद्चयते । तथा वद्धंमानकार्थिनस्तन्नाशाज्छोक इति स्यात्‌ न 
च स्यात्‌ खितेः । प्रीतिथ तस्यापूव॑स्योदयात्‌ स्थात्‌ । तथा रुचकार्थिनस्तस्यापूवस्यो 
दयात्‌ प्रीतिः स्थातू , न च भवेत्र पूवस्यैव खितेः, विनाशाध् शोकः स्थात्‌ ।” 
[बरद्ासि २।२४] इति । 

तदिद्‌ प्रमाणाभिप्रायेण, नयाभिप्रायेण वा दूषणम्‌ * आद्य विकल्‍पे युक्तम्‌ उत्पत्ति- 


स्थितिभन्जानामेकत्र समवाय इति, पररपराविष्वग्भूतानामुत्पादादीनां प्रमाणत; प्रतिपत्ते; । न 
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१ >-मवलम्ब-आ०, ब०, प०। २ तत्रावलम्ब-आ०, ब०, प०। ३ "“चेन्न! इतिपदद्वयमतन्न सम्पाता- 
दायातमिति भाति । ४ तद्विषये समा-आ०, ब०, ५० । कल्पनाविषय । ५ जान्यन्तरत्वेन । ६ कल्पनया । ७ 
कल्पनायाः ॥ ८ “शरावों वर्धभानकः इत्यमर:”-सा० दि० । अन्न सुवणशरावो ग्राह्मः । ९ प्रकत्पते ता० । १० 
पयोये-आ ०, ब०, प०। 


११११८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४३७ 


पुनद्र व्यार्थिन इति वर्धेमानकाग्र्थिन इति चपर्यायात द्रव्यस्य ततोडपि पर्येयस्यापोद्धारेण तवो&- 
प्रतिपत्ते: । न च तंथा तद॒प्रतिपत्ती तदर्थिनामू, अनपोद्धारेण तु प्रतिपत्तौ जात्यन्तरमेव प्रती- 
यत इति कथं द्रध्याग्र्थित्व॑ जात्यन्तराधित्वस्येव सम्भवात्‌ । तदर्थिनश्व मध्यस्थतैब सबेदा 
तद्ग॒पाप्रच्युते:ः न तदभाव; । नापि प्रीतिशोकों तम्निमित्ताभावात्‌ । तप्नेद प्रमाणाभिप्रायेण । 
नयाभिप्रायेणेबेति चेत््‌ ; तत्रापि युक्त' द्रव्याथिनो मध्यस्थता भवेदिति न तु न भवेद्योति 
सेल्यभिसन्धितो द्रव्ये मध्यस्थताया एबोपपत्तेन तदभावस्य यतो दुर्घटत्वम्‌। प्रीतिशोकौ स्याता- 
मिल्यप्यपेशलूम ; द्रव्ये तन्निमित्तयोरुत्पादविनाशयोरभावात्‌ “न साप्रान्यात्मनोदेति न व्येति 
व्यक्तमन्वयात्‌' ” आप्रमी० 'छो० ५७] इति वचनात्‌ । तत; परमतानभिक्षानादेवोक्तमू-न 
हि तदित्यादि आपश्वत इति परयन्तमू | तथा वद्धंमानकार्थिनस्तन्नाशाच्छोक एवं न तदभाव;, 


दी 
ब्डष्कि 


तश्निमित्तस्य स्थितेस्तत्राइभावातू । डद्यव्ययाधिष्ठानत्वमेव हि पयोयाणां न स्थितिमत्त्वम्‌ू १७ 


“व्येत्युदेति विशेषात्त” [आप्तमी० 'छो० ५७] इति बचनात्‌ । नापि प्रीति) ; तस्यैष 
पुनरुदयाभावात्‌ । एवं रुचका्थिनस्तदुत्पादात्‌ प्रीतिरेव न तद्भाव;, तस्येव पूवेमभावात्‌ । नापि 
शोक;; उत्पध्यमानस्येव नाशाभावात्‌ । ततो वद्धमानकार्थिन इत्यादि शोक; स्यादिति पर्यन्तमपि 
परमतापरिज्ञानमेव परस्यावेद्यति । यद॒प्यपरं तस्येब- 


“तैकान्तः सर्वभावानां यदि स्वेविधागतः । 
अप्रषृत्तिनिषृत्तीदं प्राप्तं सबेत्र ही जगत्‌ ॥ इति । 


यदा हि सर्वप्रकारष्वनैकान्तिकत्व॑भावानां तथा सति नाय॑ लौकिकः क्षि- 
दमिमतसाधन प्रकारमवधाये प्रवर्त्तेत यतो नासो तथैव, नापि निवर्त्तेत यतो नासाव- 
तथैष, तथा दुःखद्देतोन निवर्त्तेत यतो नासौ तथैव नापि न निवर्त्तेत यतो नासावतथै- 
वेति कष्टां वत दशामापचेत ।”” [ब्रद्यासि, २५२५] इति ; 

तत्रापि न परिहरत) किमपि कष्ट नयाभिप्रायेण सर्वेत्रेकान्तस्येबोपपादनात्‌ू ““तद़े- 
कान्तो5पिताश्नयात्‌”” [इहृत्स्व ०इछो” १०३] इति बचनात्‌ | तथा च यत्सुखसाधनं तत्तथैष 
नाउतथापि यतो न भ्रवत्तेत । दुःखह्देतुरपि तथेब नाउतथापि यतो न निवर्त्तत । प्रमाणापेणेन 
तथा5इतथात्वयो भौवात्‌ भवत्येवायं प्रसह्न इति चेत्‌ ; न; प्रमाणतस्त पप्रतिपत्तावप्यमिसन्धि- 
विषय एवं व्यवहारोपपत्ते), अभिसन्धेग्वेकभावात्‌ , प्रत्युत ऐकान्तिकत्व एवं सुखसाधनत्वादेर- 
प्रवृत्तिनिवृत्तिकत्व॑ जगत३ | तथा हि. खकचन्दनादिकमदिविषादिक च सक्निदितस्येवान्यस्यापि 
तत्कालस्येवान्यकाल्य्यापि यदि सुखसाधनमेव दुःखसाधनमेत वा किं प्रवृत्या निषृ या वा ! 
ततो नेकान्त इत्यादि नकारबवर्ज परपक्षेइपि वक्तव्यम्‌ । 

अथानेकान्तवदेकान्तो5पि कविगश्रेष्यत ब्रह्मविदा भेदस्याविद्याविलसितस्येदन्तया निवेक्त 
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१ भेदरूपेण । २ अभेदेन । ३ -णाभिदृषणम्‌ नया-भा०, ब०, प०। ४ विय्मानाभिप्रायतया | ५ 
शोकाभावनिमित्तस्य । ६ “ही शब्दः कशर्थ:”'-श्रह्मसि ०व्या० । ७ -मेव वा5सुखसाध न-आ० , घ० । 
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मशक्यत्वादिति चेत्‌; मा नाम भूत्‌ भेदे तदिष्टिः परमात्मनि तु भवेत्तू, ततो हि छोकानां सृष्टि; 
“स इपांछोकानसजत'' [ ऐत० १।२ ] इत्यादि भ्रवणात्‌ । तस्य चेकान्ततस्तत्सृष्टिहेतुत्वे 
कार्य किब्निद्विवक्षितदेशादितयेव निःशेषापरदेशादितयाप्युपजायेत इति तत्साइ़य तदसाइयेप्रति- 
पत्तिविरुद्धमापथ्ेत अग्रवृत्तिनिवृत्तिकं च जगद्भवेत । अथ न तथा तस्य तट़ेतुत्व॑ कथ॑ कार्य 
जगत्‌ ? कथश्ित्तदभावादिति चेत्‌ ; कथं तहिं “जगदुत्पत्ती सन प्रवत्तंत यतो न हेतुरेव, नापिन 
प्रवर्तेत यतो नाहेतुरेब” इति कष्टद्शापत्तिभेवतोडपि न भवेत्‌ ? न भवत्येव विषयमेदात्‌ , न हि 
यस्य तद्देशादित्वे स हेतुरहेतुरपि तत्रेब, अपि त्वन्यदेशादित्वे, तंत्र चाप्रवृत्ति:, इतरत्र वृत्तावध्यु- 
पपद्मचत एबेति कथं कष्टता ? तंंदापत्ते रनुपपत्तेरेव कष्टार्थव्वादिति चेत्‌ : तहिं चन्दनादिरिपि 
येनात्मना हेतु! सुखस्य न तेनेवाहेतुः अपि त्वन्येनेव, तेन च तत्राप्रवृत्तिः, इतरेण प्रवत्तेमान- 
स्यापि नानुपपक्त्या पीड्यत इति कथं परोडपि कष्टां दशामापश्चेत १ । 

जगद्धेतुत्वमपि परमात्मनो नेष्यते जगत एवं विचारपरिशोधितस्याव्यवस्थितेरिति 
चेतू्‌ ; कुत इदानीं तत्प्रतिपत्ति; ? न स्वतः ; असम्प्रत्ययात संविदद्वेतवत्‌ । 


स्वतइचेत्परमात्माय॑ प्रतिपन्न: समिष्यते | 

संविद्द्यमप्येव॑ स्वतः सिद्ध समिष्यताम्‌॥ १०६१९॥ 
आत्मसंविद्द्यस्यैवं तक्त्ततः सम्भवे ; कथम्‌ । 
वस्तुभेद्रतिक्षेप: ? “नेह नानास्ति किश्वैन” ॥१०६२॥ 
श्रुतिभ्यस्तत्प्रतीतिष्चेत्‌ ; जगतो 5सम्भवे कथम्‌ | 
श्रतयोडप्युपपद्मन्तां जगदन्तगेता हि ता; |॥|१०६३॥ 
अबाध्यमेव हेतुत्व॑ ताभ्यस्तरस्य॑गतावपि । 

श्रावयन्ति यतस्तास्तं कारणात्मतयोद्तिम ॥ १०६४॥ 


“यतो वा इपानि भूतानि जायन्ते” [तेत्ति- ३।१] इत्यादिका हि श्रतयों जग- 
द्वेतुत्वप्रतिपादनमुखेनेव परमात्मभाव॑श्रावयन्ति तत्कथ॑ तस्य न हेतुत्व॑ कल्पितं वा श्रति 
प्रसिद्धस्य कल्पितत्वानुपपत्ते: ? परमात्मन्यपि 'तदुपनिपातात्‌ | ततः कारणमेव जगत; पर: 
मात्मा5नेकान्तश्रेति कथन्न तत्रापि प्रवृत्तिनिवृत्तिबेकल्यमू ? विषयभेदात्त 'तदभावे चन्दन- 


५ ए्ण्टकादावपि न भवेदित्ययुक्तम-'अप्रवृत्तिनिषृत्तीदम्‌! इति पर्याप्तं प्रसब्लेन । 


तत उत्पादादीनां नयविषयाधिष्ठानतया साड्ुयाभावात्तन्निबन्धना; प्रीयादयो भवन्ध्येव 


., न न भवन्ति इत्युपपन्नमुक्तं स्वामिसमस्तभद्रः तन्‍्मतोपजीविना भट्टेनापि- 


१ मि.शेषदेशादितया । २ अन्यदेशादी । ३ -त्तिरत्र वृत्ता-प० । ४ कष्टदशापत्तेरनुपप-आ ०, ब०,प० । 
५ जेनो5पि । ६ ब्रह्माद्द तप्रतिपत्ति:। ७ कठोप० ४७।११ । बृहदा० ४।४।१९ । ८ ब्रह्मण:। ९५ प्रतिपत्तावपि । 
१० कल्पितत्वोपनिपातात्‌ । ११ परमात्मन्यपि । १२ प्रवृत्तिनिवृत्तिवेकल्याभावे । 


१।११८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७९ 


“घटमौलिसुवणोर्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 

शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सद्देतुकम्‌ ।।”” [आप्त ०मी?इलछो ० ५९ ]इति। 
“बधमानकभड्ेन रुचकः क्रियते यदा । 

तदा पृवार्थिनः शोकः प्रीतिथाप्युत्तराथिनः ॥ 

हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माहस्तु त्रयात्मकम्‌।'' [मी ० इछो ०० ६१३] इति। 


ततो घटादेरभेदज्ञानेन भोव्योपपत्तेनें साध्यवेकल्यम्‌ू । नापि साधनवैकल्यम्‌ ; 
उत्पादादेरपि तत्र तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्ते३ । 

'उत्पादों नाम अभूत्वा भवनम्‌ , अभूतस्य च न भवनम्‌ , व्योमकुसुमादिवत्‌ , 
खत; कथमुत्पाद इति चेत्‌ ? न ; चक्रचीवरादिव्यापारबैफल्यापत्ते: । अभिव्यक्तिकरणात्तत्सा- 
फल्यमिति चेत्‌ ; न; भ्रभिव्यक्तेरप्यभूताया! करणायोगात्‌ । अभिव्यक्तयमिव्यक्तिकरणा- 
द्ति चेतू ; न ; अनवस्थापत्ते: । अभिवःयक्तेरभूतायाः आप करणं न घटादेरिति किकृतो 
विभाग; ? कुतो वा प्रागपि भवतो5नुपलब्धि: ? तिरोभावादिति चेत्‌ ; स यदि तस्मादन्यः 
कथन्न घटादिकस्येव तँतः सर्वेस्यानुपलब्धि; ? तत्रेब॑ तस्य भावादिति चेत्‌ ; न; 'सर्व सर्वत्र विद्यते' 
इति दशेनात्‌ । तद्भिव्यक्तेस्तत्रेव भावादित्यपि न यक्तम्‌ । अत एव तद्भिव्यत्तयभिव्यक्तेस्त- 
त्रैव भावादित्यपिं; अनवस्थापत्तेश्व | तन्न तस्मादन्यर्तिरोभाव: । अनन्य एवेति चेत्‌ ; कर्थ 
पश्चादुपलब्धि:' ? कुतश्रित्तिरोभावापगमादिति  चेत्‌ ; सिद्धमुत्पत्तिमस्‍स्ववत्‌ व्ययवक््ममपीति न 
साधनवेकल्यं निदशेनस्य | नाप्यपक्षधमेत्वं हेतोः ; शब्दविद्युदादावप्युत्पादव्ययवस्त्वस्थाउवि- 
प्रतिपत्तोॉ३ । अतो भवत्येव शब्द्विद्युदादेरवस्थानवत्त्वप्रतिपत्तिरन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयात्‌ | 

यत्पुनरेतत्‌-यदू यद्भाव॑ प्रत्यनपेक्ष॑ तत्तड्स्‍ाबनियत यथा अन्त्या कारणसामम्ी कार्योत्पादं 
प्रत्यनपेक्षा तद्भावनियता, विनाशं प्रत्यनपेक्षश्र भावः, तस्माश्नश्यत्येव. न तिष्ठतीति ; तत्र 
कदाउसौ नाश! ? भावस्योत्पत्तिसमय एबेति चेत्‌ ; न; हेतोधेमिंविपयेयसाधनेन , विरुद्धत्वो- 
पपत्तो; | उत्पत्तिसमयभावी हि भावों घर्मी, तस्थ च॑ तदेव नाशे कथं न विपयेयो यतस्त॑ 
साधयन हेतुर्विरद्धो न भवेत्‌ ? उत्पत्तेरूध्वेमिति चेत्‌ ; सोडपि यदि भावाद्धिन्नः ; कर्थ 
भावसतद्वपतया व्यपदिश्येत भावों नइयतीति ! न ॒ह्न्यः अन्यरूपतया व्यपदेशमहंत्यति - 
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| सांख्य आशडइूते । २ “कार्यलमभूल्वाभाविलम!”-किरणा० प्ृ० २९। ३ तिरोभावः। ४ तिरो- 
भावतः । ५ घटादावैव । ६ “सर्व सत्र विद्यत इति दशनाज्लीकारात्‌ तिरोभावो5पि सवेत्र विद्यते ततः 
सर्वस्यानुपलब्धिभवलित्यथः ।?-ता० दि० । ७ सर्व स्वेत्र विद्यत इति दशनादेव। < “न युक्तम! इति 
सम्बन्ध: । ९ घटादे: । १० -वोपगमादिति आ०, घब०, १०। ११ बोद्धस्य मतम्‌ । “तदय॑ भावो$नपेक्षसतद्धा्व 
प्रति तद्भावनियतः तद्रथा सकलकारणसामग्रीकार्योत्पादने3सम्भवत्रतिबन्धा ।”-प्र० धा० स्व० छु० ३।१९७ । 
“औ यद्धाव॑ प्रत्यनपेक्षास्ते तद्भावनियताः यथासमनन्तरफला सामग्री खकार्योत्पादने नियता। विनाहँं प्रत्यन- 
पेक्षात्ष सर्वे जन्मिनः कृतका भावा इति खभावद्देतुः ।?”-तस्वसं० प० इलो० ३५३ । १२ विरुद्धोप-भा०, 
ब०, प०। १३ “सर्वस्य सवेरूपतया व्यपदेशप्रसज्ञात”-ता० दि० । 


१७ 


१५ 


२० 
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प्रसक्ञात्‌ । नाय॑ दोष: ; भावस्येब तद्धेतुतया तद्रपत्वेन व्यपदेशोपपत्ते नें सर्वेस्थ स्बेरूपतया 
विपयेयादिति चेत्‌ ; न ; अनश्वरस्यैष भावस्य तद्ेतुत्वापत्तेः, नाशात्‌ पूर्व नश्वरत्वानुपपत्तेः। 
ततो नश्वरत्वेनाथथक्रियाकारित्वस्थ व्याप्तिव्यवस्थापन॑ परस्यापरिक्ञानविजुम्मितमेव । अन्यतो 
नाशाश्नश्वरस्येव तस्य तड्ेतुत्वमिति चेत्‌ ; न; तन्नाशस्यापि पश्चाद्भावित्वे तत्रापि 'सोडपि यदि 
५ भावाद्धिन्न:” इत्यादेरनुबन्धात्‌ । तन्नाशेडपि नाशान्तरान्नश्वरस्येव भावस्य हेतुत्वपरिकल्पनाया- 
मपरिनिष्ठापत्त) । तन्नायं भिन्न एवं भावात्‌ । अभिन्न एवास्त्विति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
तदद्वावरूपत्वप्रसज्ञात । कथब़्िद्भेदस्यापि भावान्न तद्र॒पत्वापत्तिरेति चेतू; कथमेवमवस्थितस्य 
कथव्ग्चिदन्यथा भाव एबं नाशो न भवेत्तत्रेव लोकस्यापि नाशव्यवंहारप्रतिपत्त:। तश्र च 
विरुद्धो हेतु: निरन्वयविनाशसाधनाय प्रयुक्तेन तद्विरुद्धश्य सानवयस्यैव विनाशस्य तेन साधनात्‌ । 
१० ततः सर्व सदुत्पादादित्रयात्मकमेव नोत्पादाद्यन्यतमेकान्तात्मक॑ तद्प्रतिपत्त;। एतदेवाह- 


सदोत्पादव्ययधोव्ययुक्त' सदसतोडगतेः । इति 


'सत्‌' इति धर्मिणो निदृशः प्रसिद्धत्वात , उत्पावव्ययधौव्ययुक्तम्‌ इति साध्य- 
स्‍्य अप्रसिद्धत्वात्‌ “अप्रसिद्ध॑साध्यम्‌'” [न्यायवि० इलो० १७२] इत्यभिधानात्‌। 
ह्ेतुत्वमत्र सत एव द्रष्टव्यम्‌ | धर्मित्वं प्रत्युपक्षीणस्य कथं तस्य हेतुत्वमिति चेत्‌ ; न; साध्य 

१५ प्रयधिकरणभावेन तस्य तत्प्रत्युपक्षयेडपि अन्यथानुपपन्नत्वेनानुपक्षयात्‌ , तस्‍य धर्मिभाव॑ 
प्रयनुपयोगात्‌ । 

प्रतिज्ञा कदेशत्वेनासिद्धस्थ कथमन्यथानुपपन्नत्वमपि साध्यवद्ति चेत्‌? न साध्य- 
स्यापि त॑देकदेशत्वेनासिद्धत्वम, अपि तु स्वरूपेणाप्रतिपत्त; । न चेब॑ सतो5प्रतिपत्ति; धर्मित्व- 
स्याप्यभावप्रसज्ञातू । तदयमत्र प्रयोग;-यत्किश्वित्‌ सत्‌ तत्सवेमुत्पादव्ययध्रोव्ययुक्तम्‌ 

२० अन्यथा सन्त्वानुपपतोः । 

असिद्धिरन्यथानुपपत्त; साध्यस्यासम्भवात्‌ | न हि. असम्भवत्साध्यापेक्ष॑ 
क्वचिदन्यथानुपपन्नत्वमुपपत्तिमत्तामुद्ृहति | तस्यासम्भवश्व विचारसूक्ष्मसूची मुख निर्भदभी - 
रुत्वात्‌ । तथा हि यदि भावस्य स्वतो न सत्त्वम्‌ ; उत्पादादियोगेडपि न स्यात्‌ व्योमकुसुमबत्‌ | 
उत्पादादिना चासता न योगः, योगे5पि न सत्त्वम्‌ ; कूमेरोमयोगेणापि तत्मसब्बात्‌ । सन्नेबोत्पादा- 

२५ दिरिति चेतू; यदि स्वतः भावोडपि तथेव सलन्निति कि तथोगेन ? अपरोत्पादादियोगादिति 
चेत्‌ ; न; तदुत्पादादेस्प्यपरोत्पादादियोगेन सस्‍्वपरिकल्पनायाम अपरिनिष्लापत्तेः | त्न 
तथोगो नाम साध्यं सम्भवति तत्कथं तद्पेक्षमन्यथानुपपन्नस्व॑ सत्त्वस्येति चेत्‌ ; न; उत्पादादेस्तद्वतो 
भेदेकान्त एवैवं दोषोप निपातात्‌ , नाभेदभावे; तत्रोत्पादाद्यात्मकस्यैव सत्स्वरूपतया निणयात्‌ । 


पु ++---२००+०«०+»«+०*+०- 


१ नाशहेतुतया। २ नाशः । ३ नाशस्यापि | ४ द्रश्व्यमू-अक ० टि० एृ०१४२ पं०२१ । ५ द्रष्टव्यमू- 
अक० टि० पृ० १६२ पं० ३२। ६ साध्यलं प्रत्य-आ०, ब०, प० । ७ अन्यथानुपपन्नत्वस्य । ८ प्रतिशार्थक- 
देशस्वेन । ५९ यदि खभाव-आ०, ब०, प० । १७ -तत्रोत्यादात्मक-ता० । ११ सस्वरूप-आ०, ब०, प०। 


१११९ ] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः छह१ 


सत; किमिद सरवम्‌ ? उत्पादाद्यात्मकत्वमेव नापरम्‌ , इति । “उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त' 
सत्‌” [त० सू० ५।३०] इति युक्तशब्दस्य चाभेदवाचिन एबोपादानातू । 
अपि च, कथमिदानीमर्थक्रियासामथ्येस्यापि सहक्षणत्व॑ यत इदं सुक्त स्यात- 


“अथेक्रियासम्थ यत्तदत्र परमाथंसत्‌ |”! [प्र९ वा० २।३] इति । 
स्वयमसतस्तत्सामथ्येन सम्बन्धेडपि व्योमकुसुमवत्सक्त्वानुपपत्ते । असता च तेन॑ तद्वदेव सम्बन्धा- ५ 
सम्भवात्‌ | स्वतस्तस्य सत्तवे भावस्यापि तंत एवं तदुपपत्तेः तत्सम्बन्धवेफल्यात्‌ । अपरतत्सा- 
मथ्येसम्बन्धात्सत्वे चानवस्थादोषस्याविशेषात्‌ । एवम्‌ “उपलम्भः सत्ता [प्र०वार्तिकाढ० 
२।५४] इत्यादावपि वक्तव्यम्‌। 'भावादमभिन्नमेव तत्सामथ्योदिक तदेव च भावस्य सत्त्व॑ नापरम्‌ | 
न च तस्यापरं तत्सामथ्योद्रिपं सत्त्वमपेक्षणीयं स्वत एव तद्गूपत्वात्‌) इति समाधान तु उत्पादा- 
शात्मन्यपि सत्तवे न वेमुख्यमुद्रहति । १० 

ननु उत्पादादेरपि उत्पादादिस्वभावत्वात्‌ अस्तु उत्पादस्योत्पादात्मकत्वं॑ स्वतो व्ययप्रौ- 
व्यात्मकत्वं तु कथमिति चेतू ? न; व्ययप्रौव्याभ्यामपि तस्य कथबख्नविदभेदात्‌ स्वत एव 
तदात्मकत्वस्याप्युपपत्ते! । भावादेव उत्पादादेरभेदो न परस्परत इति चेत; न; भावाभेदस्यैव 
परस्परतो उप्यभेद्त्वात्‌ । “व्यावृत्ताश परस्परम्‌” [सिद्धिवि० परि० ३] इत्यप्येकान्तिक- 
व्यावृत्तरनमिधानात्‌ । एवं व्ययस्योत्पादभोव्यात्मकत्वं प्रोव्यस्य च उत्पादव्ययात्मकत्व॑ १७ 
स्वत; प्रतिपत्तव्यमू । तन्न तस्यासम्भव; साध्यस्य विचारबेमुख्याभावादित्युपपन्नमेव 
तदपेक्षमन्यथानुपपन्नत्वं साधनस्य । 

व्यभिचारादनुपपन्नमेव तस्यान्यथानुपपन्नत्वमू, व्यभिचासश्रोत्पादादीनामन्यतमेका- 
त्मनि अन्यतमद्यात्मनि वा भवेडपि भावादिति चेत्‌; न; असतो5गतेः । सदुत्पादादिल्रय॑ 
व्याप्यपदेन व्यापकस्याभिधानाद । न विद्यते सथस्मिस्तद असत्‌ , तदन्यतमेकात्मकर्म, ४७ 
अन्यतमद्ययात्मक॑ वा तस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेन अग॒लेः अगप्रतिपत्ते; । 

विनेतराभ्यां नोत्पादों न व्ययों वाष्यवेदनात्‌ | 

प्रमाणन विरोधाश्व न चोत्पादव्ययो कचित्‌ ॥१०६५॥ 

विरुद्ध हि निरंशाथस्योत्पादृविगमद्यम्‌ । 

तत्सांशत्बे समाधान पुरस्तादभिधास्यते ॥ १०६६॥ २५ 

उत्पादभोव्यरूपश्व भावों हि व्ययवर्जित; । 

न प्रतीतिविदग्धस्रीपरिष्वज्नसुखावह; ॥१०६१७॥ 

व्ययवानेव भिन्नेन उ्ययेन स मतो यदि । 

तदा तेनेव सर्वोडपि भावों व्येतीह किन्न व; ? ॥१०६८॥ 
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१ अथकियासामर्थ्येन । २ खत एवं । ३ -त्व॑ तस्प च आ०, ब०, प०। ४ पदार्थेडपि । ५ -कम्‌ तदन्‍्य 
>्भा०, ब०, प० । ६ नाप्यवे-आ०, ब०, प० । 


४४२ भ्यायधिनिश्वयधिवरणे [ १११९ 


तद्विशिष्टतयाथेस्य नियतस्येव बेदनात्‌ । 

इति चेड्ययकालेडपि भावस्य स्यादवस्थिति; ॥ १०६५९॥ 

अनवस्थायिनो यस्मान्न वेशिष्ट्येन वेदनम्‌ । 

तथा च न विषादः स्थादिष्टनाशेडपि देहिनामू ॥१०७०॥ 
५ अस्थितस्यापि वेशिष्ट्य' बुद्ध पस्थापितस्थ चेतू । 

बुद्धय पसथापन तस्य सतश्रेत्तथमस्थितिः ? ॥१०७१॥ 

असतदचेत्कथं तस्य व्ययवेशिष्ट्यवेदनम्‌ ९ । 

दृष्ट हि नीलबेशिष्ट्यं सत एबोत्पछात्मन; ॥ १०७२॥ 

आरोपितेन रूपेण वेशिष्श्यं तस्य चेत्सतः । 

१० व्ययस्तस्यापि रूपस्य भावस्येव भवेत्तदा ॥|१०७३॥ 

द ततस्तस्यापि वेशिष्ट्यमसतः कथमुच्यताम्‌ ? । 
आरोपितेन रूपेण तस्याप्यस्तित्वकल्पन ॥|१०७४॥ 
पुबंदोषानिवृत्ति; स्यादनवस्थानवाहिनी । 
विशेषणत्वमप्यस्य नौशक्तस्योपपद्चते ॥१०७५॥ 


१७ विशिष्टप्रत्यहेता रेव दि नीलादेविंशेषणत्व॑ रष्टम्‌ | न व व्ययस्य तड़ेतुत्वं शक्तिवेकल्यात्‌ , 
शक्तिमत्त्व तु भाव एवं स्यात्‌ तस्य तहक्षणत्वात्‌ द्रव्यादिवत्‌ | द्रव्यादेषि न शक्तिमत्त्वात्‌ 
भावत्वम्‌ अपि तु भावेन सत्तापरव्यपदेशेन सम्बन्धातू। न च व्ययत्य तत्सम्बन्धो यतो 
भावत्वमिति चेत्‌ ; कथं तहिं भावस्य भावत्वम्‌ ? तत्सम्बन्धाभावादनवस्थापत्तेः । स्वत एव 
भावप्रत्ययेंकरणादिति चेत्‌ ; द्रव्यत्वादेस्तह्ििं कथम्‌ ? न हि तंतस्तत्प्र्यः ; द्रव्यादिप्रत्ययस्येव 

२० भावात्‌ , इत्यभावत्वमेव तस्य स्यातू । तंदपि नास्ति; अभावप्रत्ययकरणाभावादिति चेतो; 
तत्तद्दि भावाभावस्वभावविनिसुक्त तत्त्वान्तरं प्राप्नुयात्‌ । तथ्ानुपपन्नम ; “सतश्र सद्भावो5- 
सतथासद्भावस्तत्त्वम्‌” [न्यायभा? १।१।१] इति तरवनियमप्रतिपादनभाष्यव्याघातापत्ते। । 
नायं प्रसद्रः स्वप्रत्ययोपजननसमथेतया द्रव्यत्वादाबषि भावत्वस्येब्ोपपत्तेरिति चेत्‌ ; 
अनुकूलमाचरसि, शक्तिमत्त्वस्येव भावलक्षणत्तरेनेबं प्रतिष्ठानातू | 'तथा च॑ व्ययोडपि कथन्न 

२७ भाव: स्वप्रत्ययशक्तरविशेषात्‌ ? इत्यशक्त एवासों सवेथा वक्तव्य इति नासों कस्यचिद्ि- 
शेषणम्‌ , स्वानुरक्तप्रत्ययमकुवेतस्तस्‍्वानुपपत्त ; | ततो न विशिष्टप्रत्ययनियमाक्तश्नियम; । 

तत्कायेब्ययनियमादिति चेत्‌; कि पुनव्येयाद॒पि व्यय; ? तथा चेत्‌ ; न; तस्यापि 
भावादथान्तरत्वे प्राच्यप्रसड्ग॒स्यानिवृत्ते।, अनवस्थापत्तेश्व । अनर्थान्तरत्वे तु तद्बत्मथमस्यापि 


१ अपि तस्यापि आ०,ब०,प० । २ भावस्येव आ०,ब०। भावस्येह प०। हे. नाशस्तत्यो-आ०,ब०,प० | 
४ -यकार-आ०, ब०, प०। «५ द्रव्यत्वादेः भावप्रत्ययः ॥ ६ अभावत्वमपि । ७ चेत्तई -आ०, ब०, प०। 
८ वक्तव्यमिति आ०, ब०, १० । ९ विशेषणलानुपपत्ते: । 


९१९९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव' उहंई 


तत्त्वोपपत्ते: सिद्धमुत्पादभ्रौव्यात्मनो भावस्य व्ययात्मकत्वमपि, अन्यथा तद्प्रतीते। । एवम्‌ 
उत्पादवानेव ध्रोव्यव्ययात्मा भावों नान्‍्यथा प्रतीत्यभावात्त्‌ । 

भवतु व्यतिरिक्तेनोत्पादेन तंद्वत्व॑ नात्मभूतेनेति चेत्‌ ; केः पुनस्तारश उत्पाद 
प्रैगसतः सत्तासम्बन्धः, कारणसम्बन्धो वेति चेत्‌; न; ततन्न कारणवैफस्यापत्ते;, तत्सम्बन्धस्य 
नित्यत्वेन कारणनिरपेक्षत्वात्‌ । तदुक्तमू- 


“सत्ता स्वकारणा छेषका रणात्कारणं किल । 
(रे 
सा सत्ता स व सम्बन्धों नित्ये कार्यमथेद किम ? ॥” [ ] इति 


तम्न तत्सम्बन्धः उत्पाद! 

प्रागसत आत्मछार्भ इति चेत्‌ ; न तह तस्य व्यतिरेक इति आत्मभूतेनेवोत्पादेनो 
त्पादवान्‌' श्रोव्यव्ययात्मा भावः, अन्यथा तदबंगमाभावात्‌ । उत्पादव्ययस्वभावमेष च॑ 
प्रौव्यम्‌ , अन्यथा कस्याप्यपरिक्ञानात्‌ । भवमेवात्मादि परिक्षायत इति चंत्‌; कुतस्तत्परिज्ञानम्‌ * 
स्वशक्तित इति चेतू; न; सबंदा सर्वेणापि तत्प्रसन्ञादविबादापत्त ३ | सामग्रीतस्तत्परिज्ञानम्‌ , 
न च सा सबंदा सर्वेस्यापीति चेत्‌; तदशायां यदि तस्य प्राच्यं तदविषयत्व॑ं न परिक्षीयेत 
कथं तद्विषयत्ब॑' विरोधात्‌ १ परिक्षीयते चेत; कथन्न व्यय; तस्य तस्मादथोन्तरत्वात्‌ , न 
हि अर्थान्तरस्य परिक्षये तत्परिक्षय;, अतिप्रसज्नात्‌। कथं ताइशेन' तेन * तद्विषय इति व्यप- 
देश! अतिप्रसह्ृस्याविशेषात्‌ ? सम्बन्धात्कुतश्रिद्ति चेत्‌; न; ततो5प्यथोन्तसत्तदनुपपत्तो:। 
तत्राप्यपरसम्बन्धकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते;  । तस्य तस्मादनथोन्तरत्व तु सिद्ध तदपरिक्षये 
पश्चादप्यपरिज्ञानम्‌ । न हापरित्यक्ततद्विषयत्वसम्बन्धस्वभाव॑ तद्दिषयभावमनुभवति । शनु- 
भवद्वा परितद्यक्ततत्स्वभावमेवेति कथन्न व्यय; (९ 

कथं वा नोत्पाद! ? पृेस्थभावपरित्यागस्योत्तरस्थभावोपादानात्मन एवोपपत्त:। 
अनुत्तरोपादानस्य चावस्थानायोगेन निःशेषपरिश्षये तत्परिज्षानस्योत्पन्नस्यापि निविषयत्वापत्त | 
तन्नेकशों द्विशो वा सम्भवन्त्युत्पादादय!, यतस्तत्रापि भावादुव्यभिचारी हेतुर्भवेत्‌ | 

ननु भोव्यं नाम पूर्वस्य दृधिपयोयस्योत्तरतत्पयोयेणेकत्वम्‌ , तन्च तेनेब कुतो न करभ- 
प्योयेणापि देशादिभेदस्य प्रकृतेउप्यविशेषादिति चेतू ! अन्राह- 


तादात्म्यनियमों हेतुफलसन्तानवद्भवेत्‌ ॥११९॥ इति। 
तादात्म्यम एकत्वं तस्य नियप्तों दधिपयोयस्य तत्पयोयेणैव न करभपयायेणेल्यव- 


५ 


१० 


१५ 


२० 
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१ तद्बन्नात्म -आ०, ब०, प० । २ कथ्थ पुन-आ०, ब०, प०। ३ “अथ किमिदं कायल नामेति- 
खकारणसत्तासम्बन्धः”-प्रश० ब्यो० पृ० १२९ । ४ -लाभसरहिं इति आ०, ब०, प०। ५ -त्पादनात्‌ ध्रो 
-आ०, ब०, प० । ६ प्राच्यं यत्तद्धि -भा०, ब०, प० । ७ परिजश्ञानविषयत्वम्‌ । ८ तदविषयत्वस्य आत्मादेः । 
अन्न न ब्ययः” इत्यनुवत्तेनीयम्‌ । ९ अथोन्तरभूतेन । १० तदबिषयत्वपरिक्षयेण । ११ -पत्तेश्व तस्य -आ०,ब०, 
पृ० । १२ तदविषयत्वस्य । १३ तदविषयत्वापरिक्षये । १४ -वत्वं तद्वि-आ०, ब०, प० । १५ सच्चादिति। 


४४४ ग्यायविनिश्चयविषरणे [ १॥१२० 


घारणं भमवेदिति वद्धावं विद्धानस्तदभाव॑ व्यवच्छिनत्ति, तद्व्यवच्छेदे तद्रिधानानुपपत्ते! 
अन्न हेतुः 'असतो गले” इति असलः करभपयोयेष्वविद्यमानस्य तादात्म्यस्य दक्नो द्धि 
पयोयेष्वेब 'ग॒तेः प्रतिपत्त: | तत्न दृष्टानत। हेतुफलसन्तानवत्‌ | देतवश्व, 'फलानि 
पूब्ोपरद्धिक्षणरूपाणि, तेषां सन्‍्तान), तद्गत्‌ | यथा तेषां भेदेडपि परस्परमेबेक सन्‍्तानों 
५ न करमक्षणेः तव्यावृत्तस्य तस्य तत्रेव गतेः, अन्यथा “चोदितो दधि खाद” [प्र० बा० 
३।१८२] इल्यादेस्तत्रापि प्रसज्ञात्‌ । तथा तत एवं तेषां परस्परमेव तादात्म्यं न तत्क्षणे; । 
अथवा हेतुफले हेतुत्वफलत्वे भावप्रधानत्वात्‌ निर्देशस्य | यदि वा, न विद्वते हेतुयेस्य 
सः अहेतुः प्रध्वंस; फर्ल विधि: अन्यस्य फल्त्वानुपपत्ते; तयो; सन्तन्यते तादात्म्येन विस्तीयेते 
इति हंतुफलसन्तानों अहेतुफलसन्तानो वा मध्यक्षणः तस्येव । न हि तस्य हेतुत्वमेष, 
१० स्वयमफलस्य सामान्यादिवद्वस्तुत्वापत्त ः । पूर्वपूापेक्षयाउपि तस्य तत्त्वेन तत्तत्पूवंकाल्भावित्वेन 
3चिरापक्रमदोषाध्च । नापि फलत्वमेव; स्वयमहेतोर्योमिकुंसुमसमत्वोपनिपातात्‌ । उत्तरोत्तरापेक्ष- 
यापि तस्य तश्वेन , तत्तदत्तरकालभावित्वेनातिचिरभोवित्वप्रसब्बान् । तथा न तस्य विधिरेष 
स्वभाव३, तत्क्षणवत्‌्‌ क्षणान्तरेडपि तत्स्वभावत्वेनाक्षणिकत्वप्रसज्ञात्‌ू । नापि नाश एव; क्षणा- 
न्तरवत्‌ तत्क्षणेडपि तेदात्मत्वेन शून्यवादोपनिपातात्‌ । ततः पूर्व प्रति फलत्वमुत्तरं प्रति हेतुत्व॑ 
१५ तत्क्षणं प्रति विधित्वं क्षणान्तरं प्रति नाशत्वमिति परस्परं भिन्नावेव हेतुफलभावो विधिविना- 
शौच । न च तो च तौच तादात्म्येन व्याप्नुवर्ति तस्मिन्नतिप्रसड्ः; वस्तुसाझुयापत्त; । ततो 
यथा नियतप्रतीतिसामथ्यात्‌ नियतमेव हेतुफलतादात्म्य॑ विधिविनाशतादात्म्यश्व॒तत्क्षणस्य 
तथा दृध्यादेः पयोयतादात्म्यमपीति न कश्रमिदुपालम्भः । 
मा भूत्तत्कषणस्यापि तत्तादात्म्यं हेतुफलभावस्य विधिविनाशभावस्य च क्वचिद्निष्टे: । 
२० अट्टैतं हि तत्त्व तस्य निरवद्यप्रमाणविषयत्वातू , न हेतुफलभावादि विपयेयात्‌ । कल्पितस्य 
तु न दृष्टान्तत्वम्‌ , साध्यस्यापि कल्पितस्यैव प्रसिद्धिप्रसज्ञादेति चेतू ; न; अद्वैतस्यापि 
निर्भागपरमाणुरूपस्याप्रमाणत्वात्‌ ! नानेकखभावत्वे तु नाद्देत॑ तद्ृदर्थश्यापि ताहशस्याउनिषे- 
धोपपादनात्‌ । 
भवतु 'तदुभयमपि क्षणिकमेवेति चेत्‌ ; अन्राह- 


भिन्नमन्तबहिः सर्व युगपत्कम मावि नः। 


र्‌५ * 
प्रत्यक्ष न तु साकार क्रमयुक्तमयुक्तिमत्‌ ॥१२०॥ इति। 


सर्व॑ निरवशेषम्‌ अन्तश्रेतनं भिन्न बहिश्नावेतनं भिन्नम्‌ अनेकस्वभाव॑ 
युगपतल्‌ अक्रमेण “यत्‌' इति शेषः । तत्रोत्तरम-क्रमभावि क्रमेण भवनशीलम्‌ अन्तबेहि 


१ -येष्विव आ०, ब०, प०। २ ेतुत्वेन”-ता० टि०। ३ चिरविनष्टदोषात्‌। ७ फलत्वेन । ५ 
तथात्म-आ०, ब०, प०। ६ ्याप्रोति त-भा०, ब०, प०। ७ “संविदर्धदयम्‌ू-ता० दि० । ८ -क्मयुक्तवत्‌ 
आ०, ब०, १० । 


११५१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४४५ 


सर्व भिन्नमिति सम्बन्ध: | कुत एतत्‌ ? प्रत्यक्ष प्रसक्षवेथं यत इति । निरूपित॑ चेतत | 

ननु यदि प्रद्मयक्षमक्रमं न तेनापरक्रमप्रतिपत्ति! । सक्रम॑ चेत्‌ ; न ; तत्कमेणाप्य- 
परिज्ञातेन तदनुपपत्तेः, तत्परिज्ञानस्याप्यपरतत्कमेण परिकल्पनायामनवस्धापत्तेरिति चेतू ; 
अन्नोत्तरम्‌ “न तु! इत्यादि | प्रत्यक्षमिलत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ | प्रत्यक्ष प्रत्यक्षप्रमाणं 
साकार स्वपरनिणयात्मक॑न तु नेव अयुक्तिमत्‌ अपि तु युक्तिमदेव । कीदृशं तस्‌ 
अयुक्तिमन्न भवति ? क्रमयुक्त क्रमेण अपरापरशक्तिपयोयरूपेण युक्तमुपपन्नम्‌ | प्रत्यक्षक्रमस्या: 
परतत्क्मेण परिज्ञानानभ्युपगमातू। न च तावता तस्थापरिज्ञानमेव प्रत्यक्षपरिक्षानस्येव 
तत्कमपरिज्ञानस्वात्‌ , प्रत्यक्षतत्क्मयो; कथब्िदेकत्वातू। अवश्य चैवमम्युपगन्तव्यम्‌ 

अन्यथा युगपद्धावितद्परापरस्वभावपरिज्ञानस्याप्येवमयुक्तिमत्त्वापत्ते: | ततो युक्त युगपदिव 

क्रमेणाप्यनेकस्वभाव॑ सवेम्‌ , प्रत्यक्षतस्तथैव प्रतिपत्तेः | 

एतदेव छोकप्रसिद्धेनोवाहरणेन द्शेयन्नाह्‌- 


प्रत्यक्षप्रतिसंवेच! कुण्डलादिषु सर्पषत्‌ | इति । 


प्रत्यक्ष विशदं व्यवसायात्मकं ज्ञान तेन प्रतिपुरुष॑ सम्यगबाधितत्वन वेदों 
ज्ञातव्यो 'विदेषः' इति वक्ष्यमाणमिहाक्ृष्य सम्बन्धनीयम । विशेषश्च द्रव्यपयोयात्मा भाव:, 
तस्येकान्तव्यतिभिन्नद्रव्यपयोयाभ्यां.. भिद्यमानतया विशेषाभिधानोपपत्तः । अ्नत्रोदाहरणम्‌- 
कुण्डलमादियेंषां प्रसारणोत्फणविफणादबस्थाम्रेदानां तेषु सर्प इब तद्त्‌ । 


सपस्तावदनुस्यूतः कुण्डलायमनादिषु । 

प्रत्यक्षेणेव संवेधों विवादस्तत्र ते कथमू ? ॥ १०७६॥ 
प्रत्यक्षेषपि विवादश्ेदविवाद; क्‍व कल्प्यताम्‌ ? । 
कल्पनेवान्वयज्ञान प्रत्यक्षत्नेति चेन्मृूषा ॥|१०७७॥ 
अन्वयज्ञानतो उन्यस्य प्रत्यक्षस्थाप्रवेदनात्‌ । 
अवेदनाभिमानस्ते निश्चयाभावतों यदि ॥ १०७८॥ 
सनिश्चयं चेद्ध्यक्ष॑ कथ॑ नाम न निश्चयः । 

अनिश्चयं चेत्सवेत्र सब प्रत्यक्षमुच्यताम ॥१०७९॥ 
ततो<नुर्वृत्तसपा दिज्ञानं प्रत्यक्षमेव तत्‌ | 

विशद्स्वेन निभौसात्‌ सुखनीछादिबोधवत्‌ ॥१०८०॥ 
बेशयं च यथा तस्य मुख्यमेव न कल्पितम्‌ । 
निरूपित॑ तथा पूवेमिति नेह निरूप्यते ॥१०८१॥ 


१ परपयो-आ०, ब०, प० । २ तुलना-“तस्मादुभयहानेन व्याइस्यनुगमात्मकः । पुए्षोधभ्युपगन्तव्यः 
कुण्डललादिषु सर्पवत्‌ ॥”-मी० छो० ए० ६९५ | प्रमाणसं० ११२ । ३ -यं चिद -आ*«, ब०, १०। ४ -/त 


स-भा०, ब०, प० । 


| कई 
छ्प्कि 


१७० 


शव 


बे 


१५ 


२७० 


इंड म्यायबविनिश्चयविषर णे [ ११२१ 


ततो द्रव्यादिरूपत्वं बस्तुनो5ध्यक्षतोइघुना । 
पर्यन्ननागनन्तेडपि काले तत्त्व प्रपधते ॥१०८२॥ 
पश्यतो5पि तथा व्याप्ति यदि नानुमितिस्तदा । 
क्षणभज्ञानुमानादेरपि देयो जलाज्ञकछि; ॥१०७३॥ 
तस्मान्मध्यवदेवान्यकाले5प्यथस्तदात्मकः | 
प्रपत्तव्योउत एवोक्ता पूवेश्लोके सदाश्रुति; ॥१०८४॥ 
ततो द्रव्यपयोयात्मैव भावः प्रद्यक्षेण तथां प्रतिपत्ते: | यत्पुनरत्नोक्तमर्चतेन- 


“अविनाशो«्नुवृत्तिश्न व्यावृत्तिनाश उच्यते । 

द्रव्याविनाशे पयोया नाशिनः कि तदात्मकाः ! ॥ 

नष्टाः पयोयरूपेण नो चेद्द्रव्यख॒भावतः । 
किमन्यरूपता तेषां न चेन्नाशस्तथा कथम्‌ ॥” [हेतु०्टी० 7४० १०५] इति। 


तदयुक्तम ; द्रव्याविनाशे पर्योयनाशस्यानभ्यपगमात्‌ , सर्पादेरेव नश्यत; पर्योयत्वात्‌ 
अनध्यतश्न द्रव्यत्वात्‌ । कथमेकस्येव नाशश्व अनाशश्रेति चेत ? प्रतीतिरेब प्रष्टब्या येबमुप- 
दशेयति न व्य॑ तदुपाध्यायतया तदुपदर्शितमनुमन्यमानाः । प्रतीतिरेव एच्छथत इति चेत्‌ ; 
कुतो वस्तुव्यवस्था " 
प्रतीतिरेव वस्तूनां व्यवस्थाया निबन्धनम्‌ | 
तत्र चेन्नास्ति विश्वासों विनष्टा तब्यवस्थितिः ॥१०८५॥ 
निर्विकल्पप्रतीतेस्तु तब्यवस्थोपकल्पनम्‌ । 
कुवेन्त: कामयन्तेठमी बन्ध्यया5पि सुतोद्धवम्‌ ॥१०८६॥ 
ततः प्रतीतिबलावस्थापितत्वादुपपन्नमेकस्येब नाशश्वानाशश्रेति । तथा जोतिदया- 
जातिइचेति । तथा च- 
“एक जातपजातं च नशनष्टं प्रसज्यते । 
द्रव्यपयोययोरेकस्वभावोपगमे सति | [देतु० टी० ४० १०५] 
इत्ययमनुपालम्भ एव, स्पाह्वादिनामभिमतत्वात्‌ | यघ्येवं द्रव्यपययोययो; कथं स्वालक्षण्यभेदो 
यतस्तझ्नानात्वप्रकल्पनमिति चेत्‌ ? विनाशाविनाशरूपतया भेद्स्यापोद्धरणात्‌ । तद्पि कल्पनयैव 
नयनामधेयया न प्रत्यक्षादिप्रतीत्या, तत्र जात्यन्तरस्यैब मेदामेदेकान्तविरक्षणस्य प्रति- 


- भासनादिति निवेद्तिमसकृत्‌ । 


ततो यदुक्तम-“ततो लक्षणभेदेन तयोनेंव विभिश्नता।” [हेतु०्टी० ४० १०५] 


इति; तत्तमैष प्रत्यक्षादिप्रतीत्यपेक्षया | कल्पनापेक्षया तु न तथा, तत्न तहक्षणमेदस्य प्रतीतेः । 





१ सदाशब्द:। २ “उत्त्तिथ्ानुसत्तिश्च”-ता० दि० ॥ 


१।१२१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ' ४७७ 


कर्थ पुनद्रेव्यपयोययो; तदात्मकमेक॑ वस्तु दयस्योपपत्तेः, अभेदे5प्यन्यत रस्येव सम्भवात्‌ । कथ ख्ि- 
दभेदे तु ताभ्याममेद्रूपस्याभेदे तद्द्ेद एवं स्यात्‌ । भेदे तु परस्परविविक्ताः तन्रयः स्वमावा 
नेकस्तदात्मार्थ:, तेषामप्यमेद्रूपस्यापरस्य कल्पनायामनन्तस्वभावत्वमेकस्यापतितः (तम्‌)परापरत- 
त्स्वभावपरिकल्पनस्यापरिनिष्ठानात्‌ । न च तदभ्यपगमो वस्तुबलभाविज्ञाने तद॒नवभासनादिति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तद्भेदाभेदयोः प्रत्यक्षादावप्रतिभासनात्‌ । न च कथशिद्भेदेषपि ताभ्यामन्य- ५ 
तदभेदेरूपम्‌ , यदय॑ प्रसज़ः किन्तु स्वरूपमेव, द्रव्यस्य प्योयेण पर्योयस्य द्रव्येणाभेद्‌।, 
तथैव प्रत्यक्षादितः प्रतिपत्ते: | अवश्य चेतदेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा विकल्पस्यापि स्वेविष- 
यापेक्षया निर्विकल्पेतरात्मनो ज्ञानस्याभावप्रसज्लात्‌ । शक्य॑ दि तेंत्रापि वक्तुम-तदात्मनोभेंदे 
ज्ञानद्वयम्‌ , अभेदेषन्यतरत्वम्‌ , कथब्गचिदभेदे प्राच्यप्रसज़ इति । ततस्तत्राप्ययमेव परिहारः, 
स्वरूपमेव तस्ये ताभ्यां तयोश्व तेनाभेद; तथेव निरबद्यस्ववेदनाध्यक्षतो5घिगमादिति | ततः ६० 
प्रमाणवृत्तमजानतेबेदमपि तेनौमिहितमू- 


“एकान्तेन विभिन्ने च ते स्थातां वस्तुनी सर ्च॑ । 
'तयोः केन विभिन्नाभ्यामभिन्नस्य विभेदतः ॥ 
तेषामभेदसिख्ध्यरथमभिन्नो यदि कल्प्यते । 
न्यस्वभावस्तस्यापि तदभेदप्रसिद्धये ॥ १५ 
कस्पनीयः स्वभावोउन्यः तथा स्थादनवखितिः । 
न चानन्तस्वभावलमथंसामथ्य॑भाविनि ॥ 
“ज्ञानेश्यभासते तेन तथैबोपगमो भवेत्‌ ।” [हितु० टी० ४० १०५] इति । 
तथेदमपि- 
' “ऐक्कान्तिकस्त्वभेद! स्यादमिन्नाद्‌ भित्रयोय॑दि । २० 
भेद एवं विशीर्येत तदेकाव्यतिरेकतः ॥”” [हितु०टी० प्र० १०५] इति । 
द्रव्यपयोयाभ्याम्‌ अन्यस्याभेदरूपरयाभावे तस्मात्तयोरविकल्पतदाका रयो रिवाभेदपरि- 
शबुनस्येवानुपपत्तः । यदप्यक्तम- 
“अश्नेदस्यापरित्यागे भेद! स्यात्कल्पनाकृतः । 
"तस्यावितथभावे वा स्यादमेदे मृषाथता ॥ डे 
अन्योन्याभावरूपाणामपरा भावहेतुकः । 
एकभावो यतस्तस्पान्नेकस्य स्थाद्‌ द्विरूपता ॥”[हितु०टी०४० १०६] इति; 
तद्‌पि सपोदेरिव विकल्पक्ञानस्यापि हेरूप्यं प्रतिविदध्यात्‌ अविशेषत | एकरूपमेव 
>क्ता:ः ख-आं०,ब०,प१० । २ भेद य-आ०,ब०,प० । ३ खज्व विषयश्वेति इन्द्र: । ४ विकल्पेदपि । 
५ विकल्पस्य ।. ६ निर्विकल्पेतराभ्यामू । ७ अच्चदेन | ८ “यः पूवेः खभावः यश्व कार्यभेदानुमितः ते द्वे वस्तुनी 


स्थातामिति चाथे:”-द्वेतु० टी० टि० पृ० १०५। ९ “तयोरेकों न भिन्नाभ्याम्‌ इति वा पाठ:”-सा० टि०। १० 
शानेन भास-आा०, ब०, १० । ११ तस्यापि तदभावे शञा०, ब०, १० । भेदस्य । क्‍ क्‍ 


४४८ भ्यायविनिश्चवयविषरणे [ १।१५१ 


बस्तुतस्तज्ज्ञानम्‌ अभिलाप्याकारस्य तत्र कल्पितत्वादिति चेत्‌ ; न ; खतस्तत्कल्पनस्य प्रयक्ष- 
बदसम्भवात्‌ , अन्यतश्वानवस्थापत्ते; 
कुतो वा परस्पराभावरूपत्व॑ भेदाभेदयोः ? प्रल्नक्षादिप्रमाणादिति चेत्‌ ; न ; तत्न 
सम्मूच्छिततदुभयस्वभावस्येब सर्पादिभोवस्य प्रतिभासनात्‌ । नयादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 
५ सम्यगभिसन्धिरूपे प्रतिभासमानस्याप्येकस्य अपराभावत्वेनाप्रतिभासनात्‌ , अपरत्र विधिवत्‌ 
प्रतिषेधस्याप्यनभिसन्धे; । एकावधारणाभिसन्धिस्तु मिथ्येव प्रमाणव्यापारप्रतिहन्द्रित्वादिति 
न तद्ूलेनान्योन्याउभावरूपत्व॑ द्रव्यपयौययोः, यतो द्रव्यस्येव पर्यायरूपतया पयोयस्येब च 
द्रव्यरूपतया एकस्येव द्वेरूप्य॑ न भवेत्‌ । यदप्युक्तमू- 


“अन्योन्याभावरूपाश्॒ पर्यायाः स्पुने भेदिन! । 

१० तद्विनाशे[5]विनाशि स्पाद्‌ द्रव्यं वा कथमन्यथा |”! [हितु ० टी ०४० १०६ ]इति; 
तत्रापि पयोयाणामभेदित्व॑ नाशित्वब्न द्रव्यस्यथ यदि कथब्वित्‌ ; अनुमतमेब, द्रठ्यमेव 
नइयति प्योयनाशात्‌ , पयोया एबं तिष्ठन्ति द्रव्याविनाशादिति प्रतीतिबलेनाभ्यनुज्ञानाव | 
एकान्तेन तु तत्कल्पनमनुपपन्नं तद्लेन प्रतिक्षेपात्‌ ; अन्यथा विकल्पज्ञानमपि तदाकारवदेकान्तेन 
व्यावृत्तमेब नानुवृत्तमिति प्रत्याकार॑ तद्धंदान्नोभयात्मकमेक॑तड्ूबेत्‌ | तथा तदाकारयोरप्येका- 
न्तेनाभेद एवेति निरविकल्पकमेव तत्‌ न कश्चिद्पि विकल्प इति तन्निबन्धनस्य वाद्यय5्यवहारस्या- 
भावात कथमनेकान्तदोषोद्भोपणम्‌ । विकल्पकमेबव वा तदिति कथं तत्स्ववेदनस्य प्रद्यक्षत्व॑ 
कल्पनापोढस्येव तंदुपपत्तेः । नाप्यव्यतिरिक्तस्यानुमानत्वमिति अन्यदेव तत्प्रमाणं प्रमाणद्र यनियम- 
व्याघाताय कल्प्येत । न चाउस्वसंविद्तिमेव तत्‌' 'सवेचित्तचैत्तानाम्‌' ) ्यायबि० प्रृ७ १९] 
इत्यादेविंरोघात्‌ू । ततः कथब्य्चिदेव तज्ज्ञानस्य व्यावृत्तत्वमभिन्नत्वःव तदाकारयारिति प्रतीति- 

२० वशात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । तंथा द्रव्यस्य नाशित्वमभिन्नत्वःच पयोयाणामिति न कश्रिव्याघातः | 
ततो यँथा नेदं विकल्पे दूषणम्‌-'तद्धमेयो राकारैयोः तर तंत्र बा तयो रनुप्रवेश ऐकान्तिको 
भेदाभेदो, अननुउवेशे धमेधर्मिणोः भेद एवं नापर:” | तथाहि-येनात्मना ज्ञानं तदाकाराविति च 
यदि तेन मेद;, तदा भेद एवं नेकस्य हेरूप्यम्‌ । न चज्ञानतदाकाराभ्यामपरस्वभावो यज्निमित्त, 
स्तयोरमेद:। सतो5पि तस्मायदि ज्ञानतदाकारयोरभेदः तदा स एवं न ताविति तयोः स्वभा- 
बहानिः  तस्मात्तयोभेंदो5उप्यस्तीति चेतू ; तत्रापि येनात्मना ज्ञानं तदाकारों तदन्यश्रेति यदि 
तेन भेद; तदा भेद एवं तेषामप्यभेद्सिद्धये  परस्वभावकल्पनायां पूर्वप्रसन्नाउनिवृत्ति:, धर्मित्वग् 
तस्येय स्यात्तदायत्तत्वात्‌ ज्ञानतदाकारयों। । न चापरिनिष्चितापरापरस्वभावं तउज्ञान॑ प्रतीयते इति । 
. कस्मात्‌ ? एकान्‍्ततोजलुप्रवेशस्य, ज्ञानतदाकारव्यतिरिक्तस्य तदभेद्रूपस्य चानभ्यपगमात्‌ । 
न चेब॑ भेद एवं तयो; ; स्वत एवं कथव्वचित्परस्पराभिश्नतया निर्बाधप्रतीत्यपारूठत्वातू । तथा 
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१ विकल्पज्ञानम्‌ । २ -माणभेदादिति आ०,ब०,प० । ३े -कमेतन्न कश्रिद्दिक-आ०,ब०,प० । ४ प्रत्य॑- 
क्षवोपपसे: । ५ तदा आ०,ब०,प० । ६ यदा आ०,ब०,प०। ७ सप्तमीद्विवचनम्‌ । ८ विकत्पस्थ । ९ विकत्पे । 
१० अपरखभावात्‌ । ११ अभेद एवं । १२ अपरखभावात्‌ । १३६ -द्धपर-आ०,ब०,प० । 


१ 


न 
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द्रव्यपयायात्मके5पि बस्तुनि । अत इद्मपि प्रतीतिबलानभिज्षतयैव तेनोक्तम... 


“पेकान्तिकावनन्यत्वाद्भेदामेदी तयोश्र॑वम्‌ । 

अन्योन्यं वा तयोभेंदों नियतो धरममेधर्मिणो! ॥ 

तयोरपि भवेद्‌ भेदो यदि येनात्मना तयो; । 

पयोयो द्रव्यमित्येतथदि भेदस्तदात्मना ॥ 

भेद एवं तथा च स्यान्न चेकस्य हिरूपता । 

द्रव्यपयोयरूपाभ्यां न चान्योउस्तीह कश्वन ॥ 

स्वभातरों यन्निमित्ता स्थात्तयोरेकत्वकल्पना | 

ततस्तयोरभेदे हि स्वात्महानिः प्रसज्यते ॥ 

तस्य भेदो5पि ताभ्याश्ेेद्‌ यदि येनात्मना च ते | 

धर्मी धमेस्तदन्यशथ्र यदि भेदस्तदात्मना | 

भेद एवाथ तत्रापि तेभ्योउन्यः परिकब्प्यते । 

तेषामभेदसिद्‌ ध्यथ प्रसड्ृः पूरववद्धवेत्‌ ॥ 

न चेव॑ गम्यते तस्माद्वादोउ्यं जास्मकल्पितः ।”” [हितु७ टी० प० १०७] इति । 

नन्विदं प्रागेव प्रतिपादितम्‌ 'एकान्तेन विभिन्ने च! इत्यादिना । न चातिव्यवधान 
यदनुस्मरणाय पुनरपि प्रतिपाद्येत तस्माद्विस्मरणशील इवायं प्रतिभातीति चेत्‌ ; किम्‌ इवशब्दो- 
पादानेन ? साक्षादेव क्षणिकप्रज्ञस्य तच्छीलत्वोपपत्ते: | ततो निर्दोपत्वादनेकान्तस्य न तद्वादी 
जाल्मः, तत्र अभूतं दोष घोषयतो5चेस्येव (चेटस्येब) जास्मत्वात्‌ । 
विकल्पस्योभयरूपत्व॑ निर्विकल्प-सविकल्पव्यावृत्तिभ्यामेव न वस्तुतः तत्कथ॑ तद्ठदन्य- 

त्रापि वास्तवत्वमनेकान्तस्येति चेतू ; तस्य स्वरूपसपि अस्वरूपव्यावृत्तिरेवेति अभाव एवं विक- 
ल्पस्य । तथा च अनुमानस्यापि तंद्रपस्याभावात्त्‌ निष्प्रयोजनत्वं सर्वेहेतूनामिति कि तत्पूर्वपाद- 
नाय (तत्मतिपादनाय) देेतुबिन्दुः तद्दविवरणं चाचे (चार्चट) स्थ ? ततो वस्तुत एबोभयरूपत्व- 
मनुमानविकल्पस्येति क्थं तद्गदन्यत्रापि निर्दोषत्वमनेकान्तस्य न भवेत्‌ ? एतदेव पू्बेमुक्तम्‌- 


“तादात्म्यनियमों हेतुफलसन्तानवद्भवेत्‌” [ व्यायवि० इलो० ११९] इति | 
स; अनेकान्त; आत्मा यस्येति तस्य भाव; तादात्म्यम्‌ , तस्य नियम; निर्दोषत्वेन 
अवश्यम्मावः । से च, हेतुफलम्‌ अनुमानविकल्प), स एवं स्वीकारयो; सन्‍्तनन्‍्यमानत्वात्‌ 
सन्तान;, तस्येव तद॒दिति । तेस्मादचाल्य एवं अनेकान्तवादः इत्यचे (त्यचेटं) प्रत्येवमुच्यताम्‌- 
अचेतचटक, तद्स्मादुपरम दुस्तकपक्षत्रलछचलनात्‌ | 
स्याद्गादाचलविद्लनचुद्बुने तवास्ति नयचग्लुः ||१०८७॥ इति । 


१ “जाल्मोइसमीक्ष्यकारी स्मात्‌”-ता० टि०। २ विकल्परूपस्य । ३ नियम: । ४ साकार-आ०, ब०, 
प०। ५ -दबाल्य आ०, बै०, १० । 


ह७।९५ 


के 


१० 


१५ 


श्५ 


१५०५ 


र्‌ ७ 


० 
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तदेब॑ मूलकारिकानिर्दिष्टयो। द्रव्य-पयोयपदयोः व्याख्यानं कृत्धा सामान्यविशेषपद्‌- 
योस्तदृशेयति- 


समानभावः सामान्य विशेषोडन्यों व्यपेक्षया ॥१२१॥ इति। 


समानः सदृशः स चासो भावश्च आत्मलाभ! स एवं सामान्यम्‌, “नेक 
सकलव्यक्तिगतम्‌! इति समानशब्देन, “नापि तद्वतोदर्थान्तरम!ः इति थे 'भावपदेन 
प्रद्शयति । 

न हि सामान्य तदाधारसमस्तव्यक्तिगतमेक॑सम्भवति; व्यक्त्यन्तरालेडपि तदुपल- 
स्मप्रसज्भात्‌ । व्यक्ताबेव तदुपलम्भो व्यक्तेस्तन्निमित्तत्वातू नान्यत्रेति चेत्‌ू; न; उपलभ्येत- 
रस्वभावतया तस्य भेदापत्ते: । ततो व्यापि सामान्य तथेवोपलुभ्यत इति कथन्नान्तराले<पि 
तदुपलब्धि; ! व्यक्तिष्वेव भावादिति चेत्‌ ; तदन्तरालेष्वलतः कथमेकत्वम्‌ ? अनुगतप्रत्ययात्‌ ; 
कः प्रत्ययस्यानुगमः ? एकत्वमिति चेत्‌ ; न; प्रतित्यक्ति “खण्डो गो) मुण्डो गौः” इति 
तद्भेदस्यैबोपलम्भात्‌ । प्रत्ययत्व॑ सामान्यमिति चेत्‌ ; तस्याप्येकत्व॑ तद्व्यक्तिषु कुतः 
तदन्यस्मादनुगतप्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'क; प्रत्ययस्यानुगम;? इत्यादेरावृत्तेरनवस्था- 
पत्तेश्व | तन्नेक॑ सत्त्वमन्यद्वा सामान्यम्‌ । 

नापि भावादथोन्तरम्‌ ; भावस्यास्ष्वापत्तेः | सत्त्वेन सम्बन्धान्नेति चेतू ; न; सम्बन्ध- 
स्‍्य दविछत्वात्‌ू , असतश्र तदधिकरणत्थानुपपत्तें: काकदन्तवत्‌ । प्रागेवाउसक्त्व॑ तत्सम्बन्धात्‌ू न 
तत्समये इति चेत्‌ ; न ; कि पुनरतत्सम्बन्धः कादाचित्को यत एवम्‌ १ तथा चेत्‌ ; कुतस्त- 
'स्थापि सत््वम ! अन्यस्मात्‌ तत्सम्बन्धादिति चेतू ; सोडपि कथमसतः व्योमकुसुमबत्‌ 
तस्यापि प्रागेव तत्सम्बन्धादसत्त्वं न तत्समय इति चेत्‌; न; तत्रापि 'किं पुनः” इत्यादेदोषा- 
दपरिनिष्ठानाच्व । अकादाचित्कस्तु नित्य एवेति न तदपेक्षं भावस्य प्रागसत्त्वम्‌। भवतु स्वरूप- 
सक्त्वापेक्षमेवेति चेत्‌ू; सति तस्मिन्‌ किमन्यसक्त्वसम्बन्धेन ? कारणेन तंत्सम्बद्ध एवोत्पाग्रत 
इति चेत्‌; भवेदेव॑ यदि सक्तवद्यमुपलभ्येत । न चेवम्‌; 'घटो5स्ति, पटो5स्ति! इत्यादावेकस्यैय 
आत्ममूतस्य तस्योपलम्भात्‌ । 

घटोस्तीति प्रत्यय; विशेषणापेक्ष:, विशिष्टप्रत्ययत्वात , दण्डीति प्रत्ययवत्‌ , यच्चापेक्ष्य 


२५ विशेषणं तदू अथोन्‍्तरं सत्तवम्‌, तत्कथथं तस्याउप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ! न; स्वरूपसत्तवस्येव कल्पना- 


पृथक्क॒तस्य विशेषणत्वोपपत्तेः । दण्डीत्यन्न वस्तु भिन्नमेव विशेष इृष्टमिति घेत्‌ ; कि तत्ता- 
दृशम्‌ १ दण्ड इति चेत्‌; तह 'देवदत्ते दण्ड; इत्येव प्रत्यय; स्थात्‌ 'उत्पले नीलम! इतिवत्‌ , 
न॒ण्डी' इति। दण्डसम्बन्ध एव; तस्येव मत्वर्थीयेनाभिधानादिति चेतू; न; तस्यापि स्वरूप- 


प्रत्यासत्तेरन्यस्याइप्रतिपत्तग, अकारणाच्च ततो दण्डीत्यत्र तत्त्यासत्तरिव सद्द्रव्यमित्यादो 
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लिन भा जगा । अ्कलनी अनीजफीनन एज दाते इन अलज- । 


१ -पषोष्न्यव्यपे-आ०, ब०, प० । २ सम्बन्धस्यापि । ३ तत्सम्बन्ध-आ ०, ब०, प० । ४ “स्यापत्ते- 
आ०, ब०, १० । 


११२१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५१ 


स्वरूपसस्वस्येव अभिसन्धिप्रथक्॒तस्य विशेषणत्वोपपत्ते: नातोडर्थान्तरस्य सर्वस्य प्रतिपत्ति: । 

अथोन्‍्तरमेव द्रव्यादे; सत्तवम्‌ , तस्मिन्‌ भिद्यमानेउप्यमिशमानस्वात्‌ , प्रदीपादेः पर्वत- 
वबत्‌।न चामियमानत्वमसिद्धम; 'सब्‌ द्रव्यमू , सन गुण;, सत्‌ कमे! इति सर्वत्र द्रव्यादों सहि- 
डस्य सत्परत्ययस्याविशेषादिति चेत्‌; कस्तस्याउविशेष; ? न तावदेकत्वम्‌; प्रतिद्रव्यादि तद्ेद- 


स्येव प्रतिपत्ते: । नापि साहश्यम्‌; सदृशात्ततो विषयस्‍्यापि सरशस्येव प्रसिद्धे,, तंस्य च ५ 


प्रतिद्रव्यादि भिद्यमानत्वात्‌ । 

यत्पुन; तदभेदे साधनान्तरम्‌-' विशेषलिड्भाभावान्व” [वेशे०सू० १।२।१७] इति; 
तद॒पि न; द्रव्योग्यमेदज्ञानस्येव तलिह्वत्वात्‌ । अभिन्न हि द्रव्यादिभ्य! सर्त्व॑ प्रतीयते 'सदूद्रव्या- 
दिकम! इति द्रव्यादिसामानाधिकरण्येन प्रतीते! | समवायात्तथा प्रतीति; ना5भेदादिति चेत्‌ ; न; 


अभेदादेव 'एको भावः' इत्यादो तंत्प्रतीतेदेशनात्‌। न हि भावाद्‌ अर्थान्तरात्मकमेकत्वं तत्सम- १० 


बायि सम्भवति; संख्याया गुणत्वेन द्रव्यसमवायित्वात्‌ भावस्य च परसामान्यस्य अद्वव्यत्वात्‌ । 
तस्मादभेद एव तेस्य तस्मादिति तन्निबन्धनेव तत्सामानाधिकरण्यप्रतीति;, तद्गतू सद्द्रब्यादिक- 
मित्यपि, अन्यथा हेतुफलभावस्याव्यवस्थितिप्रसड्ात्‌ । ततो द्रव्यादिवत्‌ तदभेदेन प्रतीयमान॑ 
भिन्नमेव सतक्तमम्‌ | यदथेवं कथ॑ं तदात्मना सर्वेकत्वप्रतिज्ञानं जेनस्येति चेत्‌ ? सडश्रहनयेन 


तन्मात्रस्येबापोद्धारादिति ब्रूम:! । तन्न एकमर्थान्तरूूच द्रव्यादे; सत्व॑ं सम्भवति । तद्बत्‌ू १५ 


द्रव्यत्वादिकमपि, तस्यापि “श्थिव्यादि द्रव्यम्‌, रूपादिगुणः, उत्क्षेपणादि कमे! इति शथिव्या- 
दि्समानाधिकरणतया प्रतीते), तद्नथोन्‍्तरभावस्य तद्दद्भेंद्य च उपपत्तित्रलायातत्वात्‌ । 
तत; सूक्तमू- 'समानभाव; सामान्यम्‌ इति। 

अन्धो विसमानभावः विदेषः, विसर्शपरिणामादेव भावेषु व्याबृत्तप्रत्ययस्यो- 


पपत्तेः । नित्यद्रव्येषु अन्त्यविशेषेभ्यो भिन्नेम्य एवं तदुपपत्तिरिति चेतू ; कथमव्यावृत्तेषु ६७ 


“तेम्यस्तंदुपपत्ति; ! तेषां तत्र समवायादिति चेत्‌' ; स किम्‌ अव्यावृत्तानि व्यावत्तेयति ! 
तथा चेत्‌ ; न ; व्यावृत्तेस्त्रपत्बें. विसहशपरिणामसिद्धें। । अद्द्गपत्वे कथं तया तानि 
व्यावृत्तानि  व्यावृक्त्यन्तरकरणादिति चेतू ; न; अनवस्थापत्त; । न व्यावत्तयति व्यावृत्ति- 
प्रत्यय॑ तृपजनयतीति चेत्‌ ; न ; अव्यावृत्तेपु | तत्प्रत्ययस्य श्रान्तत्वप्रसन्भात्‌ू अलोहिते 


लोहितप्रत्ययवत्‌ । न चायं अ्रान्तः ; योगिनां भावात्‌ । न हि तेपां श्रान्ति;, निरुपप्लबज्ञान- ५५ 


बतामेव  तत्त्वोपपत्त: । तत;$ तुल्याक्ृतिगुणक्रियेष्यषपि परमाणुषु परस्परासम्भवी कश्निदा- 
कृत्यादिव्यतिरेकी परिणतिविशेषों वक्तव्यः यतो योगनामरय प्रत्यय इति सिद्धो विसद्श- 


ाााण 








१ सादश्यस्य । २ द्वव्याभेद-भा०, ब०, प०। ह सामानाधिकरण्यप्रतीतीः । ४ भावसमवायि | 
७५ एकत्वस्य । ६ भावात्‌ सामान्यात्‌ । ७ -स्याप्यव-ता ० । < द्रव्यादेव तरद-आ०, ब०, प०। ९ “अन्तेषु 
भवा अन्त्या: खाश्रयविशेषकत्वाद्रिशेषा: । विनाशारम्भरहितेषु नित्यद्रव्येष्वाकाशकालदिगात्ममनस्सु प्रतिद्रव्यमे- 
कैकशो बतेमाना: अल्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतववः ॥”?-प्रश० भा० एृ० १६८ । १० विदेषेभ्यः | ११ चेत्‌ कि-आ०, 
ब०, प० । १२ -वृत्तो व्या-आ०,ब०,प० । १३ नित्यद्रव्यरूपत्वे । १४ व्यावृत्तिप्रत्ययस्थ । १५ योगिलोपपत्ते: । 


४ 
ब्प 


१० 


१७. 


र० 


२५ 
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परिणाम; । ततो यदुक्तमू-“योगिनां नित्येषु तुल्याक्ृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममन:- 
सु चान्यनिमित्तासम्भव एभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोउयमिति प्रत्ययव्यावृत्तिः 
तेअन्त्या विशेषाः |” [प्रश० भा० प्र० १६८] इति ; तदयुक्तम्‌ ; अन्यनिमित्तसम्भवस्य 
निबोधात्‌ , व्यावृत्तिप्रद्ययादेव अवगमात्‌ । अन्त्यविशेषनिबन्धनत्वे तन्नि्बाधत्वानुपपत्तेः | 
ततो निष्प्रयोजनमेव तत्कल्पन॑ वेशेषिकस्य । ततः स्थितम-'समान भाव! सामान्य 
विशेषो5न्यः” इति । 

सामान्यविशेषयो: अपेक्षाक्तत्वान्न वस्तुख्भावत्वमू । न हि वस्तुखभावाः 
पुरुषेच्छया भवन्ति, तदनियमेन तेषामप्यनियमप्रसब्भादिति चेत्‌ ; अन्राह-व्यपेक्षया* 
इति । अपेक्षा पुरुषेच्छा, तदभावों ब्यपेक्षा, तया सामान्य विशेषश्चव, ततो वस्तुस्वभावों 
च्‌। न हि सामान्यविशेषस्वभावत्वे भावः पुरुषेच्छामपेक्षते, स्वहेतोरेब तथोत्पत्ते; | वर्ड 
कथ॑ खण्डापेक्षया 'समान;” इति, कर्कापेक्षया च॑ “विलक्षण;” इति मुण्डे प्रत्यय इति चेत्‌ ! 
एवमपि प्रत्ययस्येब तत्कृतत्व॑ं न सामान्यविशेषयो; । प्रत्ययो5पि नीलादिश्रत्ययवत्‌ तन्मात्रादेव 
कस्मादभवन्‌ अपेक्षामनुसरतीति चेत्‌ ? सत्यम्‌ ; नानुसरत्येव प्रत्यक्षप्रययः प्रत्यमिक्षानस्य 
तु सेव सामग्रीति तदेव तामनुसरति । न हि प्रतियोगिप्रतीक्षामन्तरेण एकत्वबत््‌ सा्टेश्य- 
बेसहृश्ययोरपि प्रस्यभिज्ञानं सम्भवति । तदेव॑ द्रव्यपर्याययोरिब सामान्यविशेषयोरपि 
ढक्षणोपपत्तेः उपपन्नं तदात्मकत्वमथानाम्‌ । 

अनुपपन्नमेव “एक च अआत्मकत्झ! इति विरोधादिति चेत्‌ ; कुतो विरोध: ? एब- 
मेबेति चेत्‌ ; न किश्ञित्तत्त्वं भवेत्‌ स्वेच्छाविरोधस्य सवबेत्र सम्भवात्‌ । प्रमाणत इति चेतत्‌ ; 
क्व तेनासो प्रतिपन्न; ! घटे घटयोश्व, तत्र एकत्वद्वित्वयोः द्वित्वेकत्वविरुद्धयोरेव प्रतिपत्तेरिति 
चेतू ; कीरशो घटो यत्र तत्मतिपत्ति; ? सामान्यमात्र विशेषमात्र वेति चेत ; न किव्स्चित्तत्त्वं 
तथाप्रतीत्यभावात्‌ । सामान्यविशेषात्मा चेत्‌ ; न तहिं विरुद्धमेकस्य द्वरूप्यम्‌ विरोधव्यापारि- 
तेनापि प्रमाणेन तदविरोधस्योपदशेनात्‌ । सामान्यविशेषाभ्यामिव पटकुटीभ्यामपि घटर्य 
व्यात्मकत्व॑ किन्न भवतीति चेत्‌ ! भवत्येव यदि प्रमाणमुपदशेयति | न चेवम्‌ , अतो न 
भवतति । ततो यदुक्त मण्डनेन-“'नेदशानां विश्रतिषिद्धाथोनां ज्ञानानां प्रामाण्यमेव युज्यते 
संशयज्ञानवत्‌” [ब्रह्मसि० ४० ६३] इति ; तदसम्बद्धमू ; तद्थविप्रतिषेधस्येव कुतश्रिद- 
प्रसिद्धें । तदप्रामाण्यात्तत्सिद्धों परस्पराश्रय:-'तत्प्रसिद्धया तदप्रामाण्यमू , बतश्वच तत्म- 
सिद्धि! क्षति । द 

यशापरम्‌-“संशयविषयो5पि दथात्वा खातू द्रथाभासत्वात्तस” [ त्रद्मसि० 


$ “पौरुषेयीमपेक्षाथ न हि वस्त्वनुवरतंते”-अ्रह्मसि० २।६। २ अपेक्षाकृततम्‌ । ३ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
“एकस्य द्यात्मकता विरोधवती, एकश्व॒ श्यात्मकश्वेति विप्रतिषिद्धम ।”-ब्रह्मससि० ए० ६३ । “परस्परखभावत्वे 
स्यात्सामान्यविशेषयो: । साझूये तत्त्वतो नेद॑ द्वरूप्यमुपपयते ॥”-तत्त्वसं० इलो० १७२२ । हेतु० टी०प० १०५ | 
प्र० धार्तिकाल० १।२७। ब्र० सू० ज्ञा० भा० २।२।३३ । ४ -तल्व न आ०, ब०, प० । ५ “द्वयोराभासः 
प्रकाशों यस्यासो द्याभासः तस्य भावस्तत्व॑ तस्मात्‌”'-ता० टि० । 
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प० ६३ ] इति ; तद्‌पि भवत्येव ; यदि संशय; प्रमाणम्‌ , प्रमाणोपदर्शितस्येव वस्तुरूपत्वो- 


पपत्ते; | अन्यथा स्वेस्य सवोधसिद्धे। नामेदवादी तमतिशयीत | यदि व विरोधातू न 


आ्यात्मक वस्तु कथं ब्रह्मण; प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वम्‌ ? प्रतिपन्नमेव ब्रद्म तत्थमाणात्‌ नाप्रतिपन्न- 
मिति चेत्‌ ; न ; भेद्विवेकेनाउप्रतिपत्ते: | तेनापि प्रतिपत्ती न तत्र भेद्विश्वमः स्यात्‌ , 
न हि शट्ढे पीतविवेकेन प्रतिपन्ने पीतर्विश्रमः । विवेकस्याइनिश्चयाद्विश्रम इति चेत्‌ ;न ; 
प्रतिपत्तेरेव निम्नयत्वात्‌ू , अन्यथा आनन्दादेरप्यनिश्वयेन विश्रमविषयत्वे प्रमाणवेथमेव ब्रह्म 
न भवेत्‌-विश्रमाक्रान्तन्न तदुद्यग्चः इति विरोधात्‌ । प्रतिप्रत्तरपि आनन्दादावेब निश्चयो 
न तद्िवेक इति चेत्‌ ; न; प्रतिपत्तरपि निम्चयेतरात्मत्वानुपपत्ते! विरोधात्‌। अन्यथा 
भ्रद्मण एवं प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वमविरुद्धं साधयति ततो नेदमत्र दुषणमू- 


“एकसपमविरोधेन भेदसामान्ययोगेदि । 


न इयात्मता भवेत्तसादेकनिभक्तमागवत्‌ ।।” [ त्रद्यसि० २।१८ ] इति । 
अन्यथा बत्रद्मण्यप्येव॑ भवेत्‌- 

एकत्वमविरोधेन प्रतीतेतरयोयेदि | 

न व्यात्मता भवेत्तस्मादेकनिर्भक्तमागवत्‌ ॥१०८८॥ इति । 


तदेब॑ द्रव्यपयोयसामान्यविशेषात्मकत्व॑ भावस्य प्रपञचोक्तमुपसंहत्य दृशेयन्नाह- 


खलक्षणमसक्डीण समान सविकल्पकम । 
समर्थ स्वगुणेरेक॑ सहक्रमविवर्तिभिः ॥१२२॥ इति । 


लक्ष्यते इत्थम्भावेन गृद्मयते येन तहक्षणम्‌ , स्व॑ स्वरूपं छक्षणं यस्य तत्‌ स्वलक्षणम , 
चेतनमन्यद्वा वस्तु , न हि तस्यान्येन लक्षणम्‌ । अन्येनेव क्रियावत्त्वादिना द्रव्यस्थ लक्षण- 
मिति चेत्‌ ; गुणादेरपि तेन कस्मान्न लक्षणम्‌ ? द्रव्य एवं तस्य भावादिति चेत्‌ ; अलक्षिते 
तस्मिन “तत्रेव” इति कुत; ? लक्षितमेव तत्‌ अन्येनेति चेत्‌ ; न ; क्रियावर्तवादे; लक्षित- 
लक्षणत्वेन वेयथ्योपत्तेः | अन्यस्यापि तस्मादथोन्तरत्वं चेत्‌ ; तेनापि कुतस्तस्येव लक्षण 
न गुणादेरपि । द्रव्य एवं तस्यापि भावादिति चेत्‌ ; न" “अलक्षिते तस्मिन! इल्यादेरवृत्त्या 
चक्रकादव्यवस्थितेश्व । अनथोन्तरत्वव्चेत्‌ ; न ; क्रियावत्त्वादेरेव तत्त्वापत्तेः | तन्न अन्येन 
तलक्षितम्‌ । क्रियावत्वादिनेवेति चेतू ; न ; परस्पराश्रयात्‌ृ- “लक्षिते तस्सिस्तत्रेव क्रिया- 
वत्ततादि, तेन तहक्षणम्‌! इति । 
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१ -वाद्मिमति-ता० ।-वादीनमति-आ०, ब०, प० ।-वादी तमति-ता० दि० । २ भेदवादिनम्‌ । 





३ प्रतिपत्तिपि आ०, ब०, प०। ४ “भवेदेकतरनिर्भक्तभागवत्‌”'-श्रद्यसि० । ५ “क्रियावद्वुगवत्समवायिकारणं 


न्‍ ब्य्वु 


ण्‌ 


१० 


१५ 


० 


२५ 


जन्नत 


द्र्यम्‌ ( वैशे० सू० १+१।१५ ) इति वचनात्‌”-ता० दि० । ६ “लक्षणान्तरेण”-ता० दि०। ७ -व तहक्ष 


नजर ०, ब०, प० । 


४५७ स्यायविनिश्चयपिषरणे [ १।१२२ 


अपि च, तेन तह््यमाणं रूप॑ यदि द्रव्याद्धिन्लमेव कुतस्तलक्षितं स्थात्‌ ) तेनापि तस्य 
लक्षणादिति चेत्‌; न; तत्राप्येव॑ प्रसब्जाद्‌ अपरिनिष्ठापत्तेः | अभिन्नश्व त्‌; तदपि स्वतो गुणादे- 
व्योवृत्तम्‌ , अव्यावृत्त वा ! 


व्यावृत्तं तन्न चेद्‌ द्रव्यं स्वत एवं गुणादिकात्‌ । 

५ क्रियावत्त्वादिनानयेन ततो व्यावत्तते कथम्‌ ? ॥१०८५९॥ 
न हि स्वरूपमन्येन शक्यते कत्त मन्‍्यथा । 
अन्यथा5त्माथनित्यं स्यात्‌ परिणामप्रकल्पनात्‌ ॥ १०९०॥ 
व्यावृत्तबुद्धिहेतुत्वात्‌ स॑ तब्यावत्तेको यदि | क्‍ 
अव्यावृत्ते कथं तस्मिन्‌ तद्ठु द्विने मषा भवेत्‌ ॥|१०९१॥ 

१० मृषाबुद्धिकरादू द्रव्यं व्यावृत्तद्बेद गुणादिकात्‌ । 
चन्द्रइचन्द्रान्तरादेव व्यावृत्तस्तद्वतो भवेत्‌ ॥१०९२॥ 
व्यावृत्तमेव तत्तस्मात्‌ स्वभावेनोपगम्यताम्‌ | 


तथा सति तदेव स्यात्‌ , नच तयोरेकान्तस्य लक्षणम्‌ । यमात्मानमाश्रित्य 'बाढमिद्‌- 
मस्माद्‌ व्यावृत्तम्‌? इति प्रतिपत्तिः स एवं अ्साधारणत्वात्‌ तस्य लक्षणमुपपन्न॑ नापरं विपयेयात। 
तत; सूक्तम-'स्वलक्ष्णम्‌' इति । 
कथं पुनरभेदे लष्यलक्षणभाव; ? तत्र हि लक्ष्यमेव लक्षणमेव वा स्यात्‌ । न व 
तयोरेकाभावे अन्यतरस्य सम्भवः परस्परापेक्षित्वादिति चेत्‌; न; प्रवृत्ति व्यावृत्तिरुपतया तहँ- 
पपत्त;| न हि वस्तुनः प्रवृत्तिरेव रूपम्‌ ; पररूपादिनांपि तत्प्रसह्ञात | नापि व्यावृत्तिरेव; स्व- 
रूपादिनापि तदापत्ते; | अपि तु प्रवृत्ति-व्यावृत्ती है अपि, तत्र प्रवृत्तिरपेण लक्ष्यम्‌ ,लक्षणव्च 
२० तदेव व्यावृत्तिरूपेण | वस्तु हि प्रवत्तेमानम्‌ अन्यासाधारणेन आत्मनेव शकक्‍य॑ लक्षयितुं नान्‍यथा । 
तथा च सत्त्ययहेतुत्वेन सत्तव॑स्य द्रव्यादिप्रत्ययहेतुत्वेन च द्रव्यत्वादेरसाधारणात्मनेब परै- 
रफिं लक्षणमभ्युपेतम्‌ ततो नाभेदे लक्ष्यलक्षणभावानुपपत्ति: । 
भवतु स्वलक्षणम्‌ , तत्त, विजायीयादिव सजातीयादपि विलक्षणमेवेत्यत्राह-समान 
सरश केनचित्‌ रवलक्तर्ण नेकान्तेन विलक्षणमेव तथा प्रतीतेः । कल्पनयेब तथेति चेत्‌ ; न; 
२५ प्रत्यक्षतः प्रतीतेः | न द्वि तत्तीतं कल्पनया; वैस्र॑इयेडपि प्रसज्ातू । खण्डप्रत्यक्षं मुण्डे 
नास्ति तत्कथं तत्लाद5  प्रत्यक्षप्रतीतमिति  चेत्‌ ? वैसहश्यमपि कथ्थ  तत्परत्यक्षस्यथ ककोदावप्य- 
भावात्‌ | ककौद्विशिष्टतयेव तस्याउप्रतिपत्ति; स्वरूपतस्तु प्रतिपत्तिरेवेति चेतू; न; सादश्यस्या- 


१्‌ (५ 


कक, 





विधिक ननि नली किन" 


१ तेन लक्ष्य -आ०, ब०, प० । २ -चृत्तिबुद्धि -आ०, ब०, प० । ३ क्रियावत्वादिः । ४ लक्ष्यलक्षण- 
भावोपपत्ते: । ५ “परसामान्यस्य”-ता० टि० । ६ “अपरसामान्यस्य”'-ता० दि० । ७ -णात्मन्येव आ०, ब०, 
प० । ८ नैयायिकादिभिरपि । “लक्षणमसाधारणो धमेः”-अश० ब्यो० ए० १८९। ९ जैसाहइयेषपि आ०, ब०, 
प०। १० प्रतीयते इति ता० । ११ खण्डप्रत्यक्षस्य । 
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प्येब॑ प्रतिपत्ते! | भवतु वेसहइ्यमपि कल्पनयेवेतरि चेत्‌; नेदानीं स्वलक्षणं नाम किब्चित्‌, 
सरशेतराकारव्यतिरेकेण तस्या5प्रतिभासनात्‌ | तस्माइस्तुसदेव साहइयम्‌ । अपि च, 


पूबोनुभूतसाहइ्यं जलादेहेइ्यते न चेतू । 

सनानपानादिसाम<्य कुतस्तस्यावगम्यताम्‌ ? ॥१०९३॥ 

कल्पनासिद्धसाहश्यांद्‌ वस्तुसामथ्येवित्‌ कथमू ५ 
अनुमानादनभ्यासे स्नानार्थी यद्रवरतेतामू ॥१०९४॥ 

तत्समर्थतया वेच्य॑ वस्तु तोयादि वाब्छता । 

सम॑ तोयादिनान्येन तद्गक्तच्य॑ मनीषिणा ॥|१०९५॥ 


तदाह- समथम' इति । अथक्रियायां शक्त यतः ततः 'समानम्‌' इति । 

यदि गोत्व॑ं नाम सामान्यमन्यत्‌ साहश्यान्नास्ति कुतो बाहुलेयादो गोबुद्धि। ! १० 
शाबलेयसाटध्यादेवेति चेतू ; ननु ततः 'शाबलेय इब” इति, भेद्विश्रमे 'शात्रढयोइ्यम्‌” इति 
वा प्रत्यय स्थात न 'गौ;! इति, शाबलेयस्य अगोत्वात्‌। गोत्वे तस्येव कथमन्येषु अल्यन्त- 
सहशेष्वपि तद्दुद्धि! गोहूपस्याभावात्‌ । शाबलेयशभाव॑ हि गोरूपम्‌ , तत्कथं तदल्येषु ! 
व्यक्तिसड्भरापत्ते: । तन्न तत्सारइयादन्यत्र तदुद्धि!। अन्यसाटश्यादिति चेतू ; न ; अन्य- 
स्यापि प्रसिद्धस्य गोरभावात्‌ । तस्मात्‌ तद्ुद्धिरन्यत एवं अन्वितेकरूपातू सामान्यादिति १५ 
चेतू ; न ; शाबलेयसाहश्यादेव तदुपपत्तेः । भवतु ततः शाबलेयबुद्धि), गोबुद्धिस्तु कथमिति 
चेत्‌ ; न ; गवानभिश्ञषस्य शाबलेय एवं गोरिति सझ्कुतातू । ककोदावषि तत्सब्लेतादुद्धिरिति 
चेत्‌ ; भवतो5पि किन्न ? सामान्यस्य तद्विषयस्याभावादिति चेत्‌ ; परस्यापि सारश्यस्या- 
भावात्‌ । सारश्यात्तदुद्धिः गवयेडपि कस्मान्नति चेत्‌; सामान्यादपि कस्मान्न ? सत्त्वादेस्तत्रापि 
भावात्‌ । तद्विशेषादेव समान न तन्मात्रादिति चेत्‌ ; समानमन्यत्र, साहश्यमात्रादपि २० 
“तदनभ्युपगमात । साहध्याद(दू)गोत्वे शाबलेयत्व॑ कथमिति चेतू ! सामान्यादपि तत्त्वे 
कथम्‌ ? अन्यतः सामान्यादिति चेत्‌ ; सादश्यादप्यन्यत एवास्तु, सामान्यवत्‌ साहश्यस्यापि 
अनेकधा वस्तुषु भाषात्‌ू । ततो न सुक्तमेतत्‌ कुमारिलश्य- 


“सारुप्यमथ सादश्यं कस केनेति कथ्यताम। 

न तावच्छाबलेयेन बाहुलेयादयः समाः ॥ २५ 
विशेषरूपतो ये5पि तत्संथानादिभिः समाः । 

शाबलेय इवेति स्यात्‌ तत्र बुद्धिन गोरिति ॥ 


१ वस्तुती यदि आ०, ब०, प० । २ “भाट्ट आह”-ता० टि०। ३ शाबलेयस्यैव । ४ “व्यक्तिभिस्ता- 
दत्म्यानित्य॑ सामान्य मीमांसकेरिष्यते तन्न दूषणं शाज्नान्तरे उत्तम्‌-तादात्म्यं चेन्मत॑ जातेव्येक्तिजन्मन्यजातता । 
नाशेधनाशश्व केनेश्रस्तदआानन्वयो न किम्‌”-ता० टि०। ५ श्वेताबादी । ६ “शाबकेँत् एवं गोरिति सब्जछैतात”” 
-ता० दि० । ७ अन्वितबुदुध्यनभ्युपगमात्‌ । ८ अनेकशाबलेयव्यक्तिगतसादइ्यात्‌ । ९ “गौरिव”-मी० छो०। 


१० 


१ ५ 


हनी, 


२५ 
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शाबलेयोज्यमिति वा भ्रान्त्या गौरिति नास्ति तु । 
शाबलेयस्वरूपश्च॒ न गोरित्यवतिष्ठते ॥ 
तदन्येषु हि गोबुद्धिन स्थात्‌ सुसच्शेष्वपि | 
दृश्यते सा न चान्यत्वे गोरूप॑ तत्र विद्यते ॥ 
चान्यो गौः प्रसिद्धोइस्ति यत्सादश्येन गौभवेत्‌ ।' 
[ मी० श्छो० आक्ृति० इलो० ६७-७१ ] इति । 
प्रतिपादितन्यायेन शाबलेयरयेव गोरूपतया व्यवस्थितो तन्न गृह्दीतसद्भतस्य बाहुले- 
यादावपि तत्सरशे गोबुद्धे! तब्यवहारस्थ च सम्भवात्‌ । साहश्यमेव तत्र नास्तीति चेत्‌ ; 
कथम्‌ 'अयमनेन सदश्षः? इति प्रद्यय/ ? तदवयवसाह श्यादिति चेत्‌ ; न; अवयवानां तद्तो 
भेदे योगमतानुप्रवेशात्‌ । अभेदे कथं तत्सा इयमू अवयवबिसाहश्यमेष न भवेत्‌ ? यतो 
'न तावत' श्ल्यादि सुभाषितम्‌ | यदि साह॒श्यात्‌ बाहुलेयादी गोबुद्धि! कदाचित्‌ कश्यवित्‌ 
कचिच्च स्यात्‌ मेत्रे चेत्रबुद्धितत्‌, अ्रान्तिश्न तदृदेव । न चैवम्‌ , सबेदा सर्वेषात्च 
भावात्‌ , निर्बाधत्वेनाभ्रान्तत्वाच्च । निबोधश्रान्तिकल्पने सर्वेज्ञानमिथ्यात्वापत्तेः | न चेको5पि 
वॉश्विद्रों; तद्रिशेषस्य कचिदपरिज्ञानात्‌ | बभूव पृर्वेमिति चेत्‌ ; न; तस्य अस्मदादिभिरप्रतिपत्तेः | 
तन्न तत्सादृश्यात्‌ कचिदू गोबुद्धि!। भवन्ती वा बाहुलेयबत्‌ महिष्यादावपि भवेत्‌ तत्साहधश्यस्य 
तत्नापि भावात्‌ । न हि तस्‍्ये क्वचित्परिसमीप्तिः अनवधित्वात्‌ , ततो न तँद्शाहभ्यते गोबुद्धि- 
रिति चेत्‌ ; तन्न; यस्माद्‌ भवत्येब बाहुलेयादो गोबुद्धि; विश्वमो यदि तद्विषयस्तत्र न स्यात्‌ 
मैत्रे चेत्रवुद्धितत्‌ । अस्ति च॒ तंत्र तद्दिषय; साहश्यविशेषः तत्रेव तदुद्े! सझलेतात्‌ । अत एव 
सर्वेदा सर्वेषामपि तदुपपत्ति; | एकगोत्वनिबन्धनत्वे तु भवत्येव विश्रमः प्रव्यक्षेणेब तद्गोत्व- 
विविक्तवस्तुविषयेण बाधनात्‌। न च तद्विश्रमे सर्वेश्ञानमिथ्यात्वम्‌ ; बाधावत एवं तदुपपत्ते: । 


 न॑' चैको गो; कश्रिन्नात्ति प्रथमसचेतविषयस्येव तत्तवात्‌ू । न च तन्न विशेषाग्रहणम्‌ ; साहइय- 


विशेषस्योपलम्भात्‌ । न च तन्निबन्धना बुद्धि; महिष्यादावपि; तत्र  तदभावात्‌ । * अन्यतस्तु 
इयान्न भवत्येव, सामान्यान्तरादपि प्रसज्ञातू, तस्यापि निरवधित्वात्‌ । तत; सुछ्मेव 
साद इयविशेषा गोबुद्धि; | इति दुभोषितमेवेदमपि तस्य- 


“न चापि स इति ज्ञानं सरशेष्वस्ति सवंदा । 
सवपुंसामतो आान्तिरनेंषा बाधकवजनात्‌ ॥ 

सवज्ञानानि मिथ्या च॒ प्रसज्यन्तेज्त्र कल्पने । 
विशेषग्रहणाभावादेकी गो! कश्र कल्प्यताम्‌ ॥ 





३ “ज्ञ चान्यत्र ० छो०। २ अययवसादश्यम्‌ | ३ श्रान्तिश्वेत्तददेव ता०। ४ कश्निदेव गौः 

आ०, ब०, प०। ५ साहदयस्य । ६ -माप्तेररवधि-आ०, ब० प० । ७ साहश्यवशात्‌ । ८ बाहुलेयादौ । 

-पपत्ते: आ०, ब०, प० । १० -षये बाध-आ०,ब०,प०। ११ न चेका गोः आ०, ब०, प० । १२ तद्भावा 
-आ०, ब०, प० । १३ अन्यवस्तु आ०, ब०, प०। १४ कुमारिल्त्य । 
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बभूव यद्यसो पे नास्मदादेस्तदग्रहात्‌ । 
साच्व्यस्यावधिनोस्ति ततो गोधीन लम्यते ॥”” 
[मी० इलो० आकृति० इलो० ७१-७४] इति । 


तन्न सामान्यात्मना स्वल्क्षणस्यथ सहुरोडपि । 

नापि शत्त्ात्मना; तस्यापि प्रतिव्यक्ति भिन्नस्येव भावात्‌ । अभिन्न एवासो सृत्पि- 
ण्डादीनाम्‌ । नददि मृत्पिण्डशक्तरेब दण्डादिष्वभावे तेपां तत्कार्य व्यापार; तदन्‍्यकारणवदिति 
चेत्‌; न; सर्वेशक्तिसाकल्येडपि तदुपपत्ते: । यथा मृत्पिण्डरतत्र शक्त; तथा दण्डादिरिपीति 
शक्तिसादुर्य तूपादान एव सहकारिण्येव चेऋस्मिन्‌ स्वंशक्तीनां भावात्‌ तद्न्‍्यतमस्यैव तत्काये 
स्यान्न सर्वेषाम्‌ , बेयथ्योत्‌ । एक्मपि सामम्या एवं जनकत्व॑ नेकस्येति चेत्‌ ; न; सर्वेशक्ति- 
साकलये तद्विरोधात्‌ । न तह्विरोध) प्रत्येकद्शायां तत्साकल्यस्य तिरोधानादिति चेतू; इतर- 
दशायां कुतस्तद्भिव्यक्ति; ? सामग्रीशक्तेरिति चेत्‌; न; शक्तिसाझ्ुयेवादिनः तच्छक्तेरपि 
प्रत्येक भावात्‌ू , तदापि तद्भिव्यक्ते) | तथापि तस्याजनकत्व॑ समुदायस्यापि न स्याप्त्‌ 
तत्रापि अभिव्यक्तशक्तिसाकल्यादन्यस्य तज्जनननिमित्तस्याभावात्‌ । सामग्रीशक्या चाउनभि- 
व्यक्तवा न तद्भिव्यक्ति! कार्येबत्‌ । न च स्वतस्तग्यक्ति; प्रत्येकशक्तिवत्‌ । सामग्र्यन्तरशल््या 
तड्यक्तावनवस्थानम्‌ | सामग्री च यावदेकशक्तिमभिव्यनक्ति तावत्‌ कार्येमेव कुर्बात कि पारम्प- 
यण? तन्न शक्तिसाइयथोदेककायेत्वम्‌ उपादानादीनाम्‌ , अपि तु तत्साम्यादेव । अत एव बहुष्वेष 
कार्य नेकस्मिन । तत्साझुयें त्वितरनिपेक्षमेकस्मिन्नेव स्यात्‌ उपादानेतरशक्तीनां तत्रेव भावात्‌ । 
तन्न शक्तिरूपेणापि सद्लीण वस्तु । तदाह- 'असझ्लीणम्‌” इति । 

नन्‍्वसद्ूरों नाम स्वलक्षणानामितरेतराभावात्मा भेद एवं | तस्माश्व तेषामनथोौन्तरत्वे 
तद्गदभावरूपत्वात्‌ किन्नाम स्वलक्षणम्‌ ? एकरूपत्वाध्च केन वा किमसझ्डीर्ण भवेत्‌ ? 

अपि च, भेद्स्य वस्तुरूपत्वे न क्वचिदेकत्वं भेदेन तस्य विरोधात्‌ । ततः पर- 
माणुरपि भिन्ना (न्न) एब। न चेकाभावे तत्समुच्यरूपमनेकमपि | न च तृतीय; कश्चित्परकार 
इसि निःस्वभावत्वमेव स्वलक्षणस्य स्यात्‌ | तदुक्तमू- 


“ज भेदो वस्तुनो रूपं तदभावप्रसद्भतः |” [तरद्धासि? २।५] इति । 


अथ मा भुद्य दोष इति तस्य तेभ्यो5थोन्तरत्वमिष्यते स तहिं नीरूप एव स्यात्‌ 
वस्तुव्यतिरेकिणः प्रकारान्तरासम्भवादिति न तदट्ठलेन तेषामसाझूयेम्‌ , मीरूपस्य क्वचिदनु- 
पयोगादिति साड्डयेमेव प्राप्तम्‌ | इद्मप्युक्तम- 


| के थे जलडनन-. "कर +-कनाना-क-+-टकमान--लाय० 2 कार पकानपजहबार>-५०- कीच +७ एक का" -पकन- डक “7 3७ "रकराक-+१०ननन+-न- नम. 


१ दण्डादीनाम । २ तत्कार्ये ज्यापारोपपत्ते:। ३ येन रूपेण। ४ प्रत्येददशायामपि । तथापि 


आा०, ब०, प०। ५ प्रत्येकस्थ । ६ खलझ्षणानामू । ७ एकल्वस्थ । < “'परमाणुरपि भेदादनेकात्मक 
इहतिं नैझ: तथा च तत्समुखयरूपो5नेको 5प्यस्यात्मा नावकत्पते?”-ब्रह्मसि ० पृू० ४८ । ९ -यः प्र-भा०, ब०, प०। 
१० इत्तरेतराभाबात्मा । 


4 
रप्कि 


बे 
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१५ 


व्‌ 


खाक 
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“अरुपेण च मिन्नस्व॑ वस्तुनो नावकलल्‍पते।! [त्रद्मसि० ९।५] इति चेत्‌ ; उच्यते- 

यत्तावदुक्तम-'भिदात्‌ स्वरुक्षणानामनथोन्तरत्वे तद्ददेकत्वम! इति ; तन्न ; भेद्स्ये- 
कस्याभावात्‌ , प्रतिस्वलक्षणं परिसमाप्तिमत एवं तस्योपगमात्‌ | नापि तद्ग॒दभावरूपत्वम्‌ ; 
एकान्ततस्तेषां तदनथोन्‍्तरत्वस्याभावात्‌ । कथव्ग्विदूभावरूपत्व॑ तु न दोषाय , इश्त्वात्‌ । 

यदन्यदप्युक्तमू- 'मा भूदयम्‌” इत्यादि ; तद्‌पि न सुन्द्रम्‌ ; अथोॉन्‍्तरत्वस्यापि 
एकान्तेनाउविभावनात्‌ । अनेकान्तव्यतिरेकात्तु न नीरूपत्वमेव विपयेयस्यापि भावादिति 
'कथ॑ सति तस्मिन साझये तेषाम्‌ , तस्य तद्रपत्वातूं । उक्तव्च- “'नात्यन्तमन्यत्व- 
पननन्‍्यता च विधेर्निषेधस्य च'” [डहृत्स्स० इलो० ४२] इति। 

यदप्यभिद्ितमू- 'भेदस्य वस्तुरूपत्व” इत्यादि ; तदपि न मनोक्ञ प्राजश्ञानामू ; तथा 
दि- “यय्ेकत्ववत्‌ खरूपत एवं भेदः स्यात्‌ तदा तेनेकत्व॑ं परिपीड्यत विरोधात्‌ । न चेवम्‌ , 
तस्य परोपाधित्वात्‌ । परतो हि स्वलक्षणानि भिद्यन्ते न स्वतः । न चोपाधिभेदे विरोधः 
यतस्ततस्तस्थं परिपीडनात्‌. एकसमुश्चयात्मनो उनेक स्याप्यनुपपत्तेः, प्रकारान्तरापरिज्ञानाश् 
निःस्वभावत्वं तेषामनुषज्येत । 

कथब्चेव॑ वादिनां बत्रह्मगोइपि निःस्वभावत्व॑ न भवेत्‌ ) शक्य॑ हि वक्‍तुम्‌- प्रपन्न- 
विवेकस्य तत्स्वभावत्वे न तस्यैकत्वं॑ विवेकेन तद्दिरोधिना परिपीडनात्‌ , तद्भावे च नानेकत्वं 
तस्य तत्समुच्चयरूपत्वात्‌ , न च प्रकारान्तरम्‌ , ततो निःस्वभावमेव तदिति । नास्त्येब तस्य 
तस्माद्विवेक;, “'स्वेगन्धः सवेरसः”” [छान्दो० ३ १४।४] इत्यादिना तस्य सवोत्मत्वश्रवणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; निमुक्ताभावप्रसद्भात्‌। प्रपद्च एवं हि अशनायापिपासादिरूपः संसार, 
तस्माच्च  तस्याविवेके कथमुपायेनापि निम्ुक्तिः | न दि तेन तस्य स्वभावाद्वियोगः 
पावकश्येव औष्ण्यात्‌ । स्वभावतश्चाविवेके तस्‍्य संसार: | भवन्नपि वियोगः कुतश्रिदेव स्याल्‌ 
न सर्वेस्मात्‌ , तत्पबन्धस्य अनन्तत्वेन अनुन्छेदत्वात | ततो नित्यनिमुक्त . तदिच्छता 
तद्विविक्तमेव एट्रव्यम्‌ | अथ नास्त्येव प्रपद्न। 'नेह नानास्ति किश्वन!' [ इहृदा? कठो० 
४।११] इत्यादि श्रुतेः तत्कथं तस्य तस्माद्विवेक! ! अमतः प्रतियोगित्वानुपपत्तेरिति चेतू ; 
किमपेक्ष॑ तहींदम्‌- 'अस्थूलमनवैजस्वम्‌ (मनण्वहस्वम्‌ू)”  शिददा" ३॥८।८] इति, 
“स एव नेति नेत्यात्मा'[डिहृदा० ३।९।२६ ]इति व १ अविद्याकल्पितप्रपत्नापेक्ष मिति 
चेत्‌ ; तत्पव्चात्तहिं तद्विवेको वक्तव्य;, अन्यथोक्तादोषात्‌ू । न तस्य तस्माद्विवेकों नाप्यविवेकः 
तदुभयं प्रति 'तेंस्यावस्तुत्वेन अपादानत्वायोगादिति चेत्‌ ; न; नेति नेति निषेधानुपपत्तेः, विवे- 


- कस्यैब निषेधार्थत्वात्‌ । अपि च, 





4 अभावाभिन्नलस्याभावात्‌ । २ -त्व॑ न आ०, ब०, प० । ३ -न्तेनाभावात्‌ आ०, ब०, प० । ४ कर्थ 
तत्र सति त-आ०,ब०,प० । ५ खरूपावस्थाने। ६ साइयेस्थ। ७ नीरूपत्वरूपलात्‌। < यदेकल- 
श्रा०, ब०, प०। ९ एकलस्य । १० त्रह्मखभावत्वे । ११ अह्मणः। १२ प्रपश्चादभेदे । १३ ब्रह्म । तत्तभरेच्छ 
आ०, य०, प०। १४ प्रपश्चस्य । 


११२५२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५९ 


स्वभावस्ताट्शस्तस्य यदि संसार उच्यते । 

न भवत्येव निर्मुक्तिस्तत््वभावापरिक्षयात ॥१०९६॥ 

निमुक्तियेदि तथ्येव संसार: कथ्यतां पर) । 

संसारेण विना यस्‍्मान्निर्मक्तिनोबकल्प्यते ॥१०९७॥ 

जीवानामेव संसारनिमुक्तिनेब तस्ये चेत । । ५ 
जीवेभ्यस्तद्भिन्नव््चेत न तस्येत्युच्यतां कथम्‌र ॥१०९८॥ 
मुखात्तत्प्तिबिम्बानामनन्यत्वेडपि तंद्रतः | 

नाउशुद्ध्यादियेथा तस्य तथेहापीति चेन्मृषा ॥ १०९९॥ 

जषां तस्मादभेदेडपि तेभ्यरस्तेंद्धेदवर्णनात्‌ । 

सखयमेव तथा ब्रह्म जीवेभ्यो यदि भिश्वताम्‌ ॥ १९००॥ १० 
अविविक्त कथन्नाम कथ्यतां तत्प्रपन्चतः । 

यन्न तत्र प्रवर्तेत निःस्वभावत्वकल्पनम ॥११०१॥ 


तस्मात्तन्राप्ययमेव परिहारः-स्वोपाधेरेकत्वस्य न परोपाधिना भेदेन बाधनमिति, तथा 
सलक्षणेदपि । कुतः पुन; परोपाघित्वं भेदस्य ? तंदपेक्षणात्‌ । तद्पि किमथम्‌ ? स्रूपला- 
भाथमिति चेत्‌ ; न, तस्य वस्तुखभाव॑त्वेन तद्धेतोरेव भावात । न हि वस्तुन' खट्देतोरुत्पत्तिः रै५ 
भेदविकलस्यैव । पँरतोडपि ; परस्पराश्रयतया तदभावप्रसड्भातू- 'सति वस्तुमेदे परम्‌ , 
परतश्च तड्भेदःः इति। पश्चात्ष हेत्वन्तरादुत्पद्यममान; कथ॑ वा वस्तुनः खभाव; स्यात्‌ 
कार्यान्‍्तरवत्‌ ? वस्तुहेतोरुत्पत्तो च कि तस्य परापेक्षया प्रयोजन स्वरूपस्य वस्तुकारणादेव 
भावात्‌ ? नाथक्रिया' परासन्निधानेषपि तदसथेक्रियादशेनात्‌ । भ्रतीतिशष्चेतु, न तह 
भेद: परापेक्षः, तद्विषयाया; प्रतीतेरेव तदपेक्षत्वात्‌ । न हि तस्या; तदपक्षत्व॑ तद्बिषय- ० 
स्यापि: रूपादिप्रतीतेः चक्षुरायपेक्षत्वेनं रूपादावषि तत्मसद्भातू। न च प्रतीतेरषि तदपेक्षत्वम; 
परस्पराश्रयात्‌-'प्रसिद्ं हि परमपेक्ष्य वस्तुभेदप्रतिपत्तिल, तत्प्रतिपक्त्या च परप्रसिद्धिः” इति । 
न चघ वस्तुमात्रादनवगृद्दीतभेदाद्‌ भेद्सिद्धि;; एकस्मिन्नपि तत्मसज्ञात। तन्न अपेक्षा नाम 
फाचिदू वस्तुधमेः । 
द पुरुषधम णवास्तु, पुरुषेणेव कस्यचित कुतश्रित भेदस्यापेक्षणादिति चेत ; न; वस्तुनि २+ 
तदपेक्षानुबरतेनस्यासम्भवात्‌ | न॒हि पुरुषस्य भेदापेक्षया वस्तु भिन्न भबति, अन्यथा सह- 
कार: कोविदारो5पि स्यात्‌ . तथापि तदसपेक्षासम्भवात्‌ । तदुक्तमू- 


“पौरुषेयीमपेत्ञाज्च न॑ हि वस्त्वनुवतेते” [ त्रद्यसि० २।६ ] इति । 


१ ब्रह्मण: । २ प्रतिबिम्बगतः । ३ प्रतिबिम्बानाम्‌। ४ मसुखभेद । ५ परापेक्षणात्‌ । ६ -वत्त्वे त-आा०, 
ब०,१०। ७ 'न हि! हत्यन्वयः । ८ भेदः । ९ भेदस्य । १० प्रयोजनम्‌ । ११ प्रतीतेः परापेक्षवम्‌ । १२ तैन 
रुपेणापिं, सहकारस्य कोविदाररुपेणापि । १३ न हि खम-झा०, ब०, प० । 


ही 
जि 


१७० 


११ 
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४६९० भ्यायविनिश्चयविषरणे [ ११२२. 


तन्न भेदो नाम विधारसह;, येनासड्डीर्णेत्वं खलक्षणस्येति चेत्‌ ; न; अन्यथा अपेक्षाभेत्यातू । 
न हि परतः स्वरूपादेभोवात्‌ भावस्य तदपेक्षत्वम्‌ अपि तु तदपादानत्वातू । तदपादानों हि 
भावभेदः स्वहेतोरुत्पन्न; तथैव प्रतीते; । न च स्वहेतुबलायातों भावस्वभावः पयेनुयोगविषयः 
“कस्मादेवम! इति, सवेत्र प्रसद्भात्‌ वस्तुविलोपापत्ते; | तस्मादपादानत्वमेव अपेक्षाथ; । तथैव 


: प्रपन्‍्चविवेकस्यापि ब्रह्मण्युपपत्ते) | पुरुषापेक्षानुवर्तेनस्य त्वनभ्युपगम एवं परिहार; । 


भवतु भेद;, तस्य तु कुत; प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षादेब, विधिवत्‌ निषेधेदपि 
तग्यापारात्‌ । निषेध्यापरिज्ञाने कथं क्वचित्ततः तन्निषेधः । न च निषेध्यस्य तेन परिज्ञानम्‌ , 
असश्निधानात्‌ , असन्निहिताथत्वे व तस्य अतिप्रसज्ादिति चोत्‌ ; न; विधिवत्‌ वस्तुस्वभा 
वतया तैंदपरिज्ञानेडपि तस्य प्रतिपत्तः , अन्यथा विधेरपि न स्यात तस्याप्यनुपश्लिष्टनिषे- 


धस्यासम्भवात, उपशिलष्टपीतादिनिषेधस्यैव नीलविधे। लोकप्रसिद्धादध्यक्षादवबुद्धे! । अध्यक्षा- 


न्तरं तु न वयमेव वृद्धा अपि बुद्धयामहे यस्‍्य विधिमात्रविषयत्व॑ प्रतिपय्रेमद्दि । तंअसिद्धस्येव 
तन्मात्रविषयत्वे वा कथमाम्नायस्‍्यापि निषेधब्रिशेषात्मन; तँतः प्रतिपत्ति; | न दि विधिमात्रेण 
आम्नायस्‍्य आम्नायत्वम; अनाम्नाये5पि तद्भावात्‌ , अपितु तदन्यनिषधरूपतयेवेति कर्थं तस्य 
विधिनियतादध्यक्षात्‌ प्रतिपत्ति;) मा भुद्ति चेतू; कथ्थ तस्माद्‌ ब्रह्मण: प्रसिद्धिः “आम्रायतः 
प्रसिद्धिश्व॒ कवयोउस्य प्रचत्ञते”! बत्रह्यसि० १।२ ] इस्युक्ता शोभेत ! अप्रतिपन्नादेव 
त॑तत्तञसिद्धों अतिप्रसड्रात्‌ । प्रमाणान्तरादेव तस्ये प्रतिपत्तिः न प्रत्यक्षादति चोेत्‌ ; न 
“प्रत्यक्षादिभ्यः सिद्धादाम्नायात्‌ तस्वदशेनम्‌!” [नद्मसि० ५० ४१] इत्यस्य विरोधातू । 
विधिनियमे च  तस्य आम्नायवत्‌ त वावेदनादेध प्रामाण्य॑ न ज्यवद्दारविपयोसाभा - 
वादिति कथमुक्तम्‌ -'प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌” [त्रद्यसि० 7० ४०] 


इति ? तंत्र भेदप्रतिभासमपेक्ष्य 'तदुक्तम्‌ , अस्ति च तत्मतिभासो व्यवहतेबुद्धा, विधार- 


. बुद्धयेव तस्य॑ विधिमात्रनियमः, तया च तत्त्वावेदनलश्न्ण प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायत एब्रेति चोत्‌ ;न; 


श्५ 
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मेद्प्रतिभासस्य तंत्स्वभावत्वे विचारबुद्ध्यापि अनपवतनात , अन्यथा स्वरूपस्यापि अपवतेनात्‌ 
कस्य  तया तन्मात्रनियमः सम्पाधेत ? अतत्स्वभावत्वे व्यवहतोपि कथं तत्र तमनुमन्यताम्‌ 
विधभ्रमादिति छत: स एव तद्वितेकप्रतिभासे कथम््‌ ? अनिशुचयादिति चेत्‌; न ; प्रतिभासस्येव 
निशचयत्वात्‌, अन्यथा स्वरूपस्यापि न निश्चय: स्यात्‌ , प्रतिभासादन्यस्य तन्निद्चयस्याप्रतिवेद- 
नात्‌ | सोडपि तत्रेब निएभचयो न विवेक इति चेत्‌ ; न ; निरचयेतरयोरेकत्वानुपपत्तेः, सा- 
मान्यविशेषयोरपि तत्त्वापत्ते! “एकत्वप्रविरोधेन'' [त्रक्लसि० २।१८] इत्यादिना तत्र दूषण- 
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१ “आदिशब्देन अथंक्रिया प्रतीतिश्व ग्राह्माः”-ता० टि०। २ “उत्पत्तेः”-ता० टि० । हे प्रत्यक्षस्य । ४ 
निषेध्यापरिशाने४पि । ५ ग्रतिपत्तिः | ६ “वेदान्तिप्रसिद्धस्यैच”-ता० दि० । ७ “्रोत्रेन्द्रियप्रत्यक्षात''-ता० टि०। 
८ कास्नायतः । ९ आम्नायस्य । १० प्रत्यक्षस्य । ११ “व्यवहाराविसंवादादित्यथ:”-सला० टि०। १९ प्रत्यक्षे । 
१३ न्यावहारिक प्रामाष्यमुक्तम्‌ । १४ “प्रत्यक्षस्य”'-ता० दि०। १५ “प्रत्यक्षखभावत्वे!-ता० टि० । १३ अन- 
पव-आभा०, ब०, प० । १७ तया यावन्सात्र-आ०,ब०,प० । १८ ख़रूपे । १९ “भेदप्रतिभासविवेके”?-ता०ढि० । 


१११५० |] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ४६३ 


स्थावचनप्रसज्ञात्‌ । निवेदितब््येतत्त । तन्न विश्वंभ्रे तद्िबेकप्रतिभास) । 

भा भूत्‌ स्वरूपस्येव स्वत; प्रतिभासात्‌ , तढ्ठिवेकस्तु तन्न विचारबुठ्धथ वाबगम्यत 
इति चेत्‌ ; न; तयापि प्रत्यक्षाविधाने तत्र तद्दिवेकस्य दुर्वबोधत्वातू। विधानवच विवेचनात्‌ 
प्रागेव न युगपत्‌ । नापि पश्चात्‌ ; तस्याउसिद्धत्वेन अनुवादयोगे तदनुवादेन तत्र तद्वि- 
वेचनस्याल्योगात्‌ । * ह्‌ भेदप्रतिभासो नास्तिः इति विधिपूर्वठच वितेचनमू, न च तदू बु- 
द्वे्योपार; स्यात्‌ विधिसमय एवं तस्या; क्षणिकत्वेन नाशात्‌ | अक्षणिकत्तरे तु प्रत्यक्षस्यापि 
तत्त्वात्‌ डिन्नर्से व्यापार; स्यात्‌ यतो विधायकमेब तत्‌ न निषेधकमिति नियम्येत। भवतु अन्यत. 
द्ुद्धेरेव विवेचन व्यापार इति चेत; न; तंयापि तसस्‍्याविधाने कर तत्र तद्विबेचनम्‌ ! तद्ठिधाने त॑- 
देव तब्यापार; तदेव तस्या अपि भावाजन्न विवेचन विपययात्‌ । पुनरपि “भवतु? इत्यादिवचने न 
परिनिष्ठानम | तन्न तत्र भेद्प्रतिभास! विश्रमात्‌ स्वतः परतइच तद्ठिवेकस्या5प्रतिपत्तेरिति सिद्ध॑- 
प्रत्यक्षरय #द्विषयत्व निर्बोधत्वेनागोपाल्मपि प्रतिपरो:। 

कथं पुनः प्रत्यक्ष विधिव्यवच्छेदयो: युगपदेव प्रवर्तेमानं विध्यनुवादेन व्यवच्छिनत्ति 
'भूतले न घट;! इति १ विधेरंपूवसिद्धत्वेन अनुवादायोगादिति चेत्‌ ; न ; तस्यैबमप्रवृत्ते: । 
न हि विधिव्यवच्छेदयोः तस्य गुणप्रधानभावन वृत्ति; यदेवमुच्येत अपि तु परस्परस्वभावतया 
प्रधानयोरेव । नापि व्यवच्छेद्ये तस्रवृत्ति; यतो व्यवच्छेश्वस्य देशकाल्व्यवह्टितस्य * तेनाउप्रहणात्‌ 
'कथं तब्यवच्छेद्स्य तत; प्रतिपत्तिः' इति पयेनुयुब्येत विधिवत स्वरूपत एवं तत्मतिपत्तरित्यु- 
कत्वातू। ततो यदुक्तम- “अनवभासे द्वि तत्र व्यवच्छेधे व्यवच्छेदमात्र स्पात्‌ न 
[व्यवच्छेदः]कस्पचित्‌'? [तरद्मासि० प० ४५] इति ; तदुपपन्नम्‌ , “'सवस्य वा स्यात्‌” 
[जद्यसि ० प्० ४५] इत्येतत्त नोपपन्नम्‌ ; निषध्यविशिष्टतया ततस्तत्मतिपत्तेरनभ्युपगमात्‌ । 
कुतस्तहि 'भूतले न॑ घट; इति? इति चेत्‌ ; न ; भवतो<पि 'न घंटे  घटाभावः? इति कुतः 
प्रतिपत्ति; ? प्रदक्षादेवेति चेतू ; न ; विधिमात्रस्येव तम्यापारत्वातू । तदसस्त्वनिषेधोडपि 
तस्येब व्यापार इति चेत्‌ ; स॒ यदि पूर्व स एबं तग्यापारों न पश्चाद्भधावी विधि, तदा 
प्रत्यक्षस्यापरमात्‌ । ततो यथेद॑ विधिवादिनोन्यते - 


“आहुरविधात भ्रत्यत्त न निपेद्ध विषपश्चितः । 
नेकत्व आगमस्तेन प्रत्यक्तेण विरुद्धाते ॥।” [ तक्मसि० २।१ ] इति ; 


तथा निषेधवादिनापि वक्तव्यमू- 


आहुनिषेद्ध प्रयक्षं न विधात विपश्वितः । 
न शुन्यत्व आगमस्तेन प्रत्यक्षेण विरुद्धते ||११०२॥ 


१ -तज्चैव तत्‌ आ०, ब०,प०। २ न च तत्र तदृबुद्धेब्यो-आ०, ब०, प०। ३ विवेचनम्‌ । 
४ विवेचनात्मकः । ५ तस्यापि वि-आ०, ब०, प०। & प्रत्यक्षस्य । ७ भेदप्रतिभासविवेचनम्‌ । « तदैव 
आा०, ब०, प०। प्रत्यक्षमेव | ९ -रपूव॑त्वे$सिद्धत्वेन ता० । १० प्रत्यक्षस्य । ११ ग्रत्यक्षेण। १२ “न व्यवच्छेद: 
कस्यचित्‌”-अ्रह्मसि ०। १३ न पट इति चेन्न आ०, ब०, प० । १४ घटेषु घ-आ०, ब०, प० । 


१० 


१७ 


२७ 


२५ 


२० 


२५ 


श्५ 


बन्‍्ज्मीलि। 


४६२ भ्यायविनिश्चयविषरणे ( १११२ 


स्वेनिषेधे क आगमः, कि बा प्रत्यक्ष॑ यो येन बिरंद्धयत इति चेत्‌ ; न ; सबो- 
मेदे5पि तुल्यत्वात । सत्यम्‌ ; न वस्तुतः तत्नापि तदुभयम्‌ , अविद्यानिबन्धन॑ तु विद्यत इति 
चतू; न; अन्यत्रापि संवृतिनिबन्धनस्य भावात्‌। सेब कथ॑ं तत्रेति चेत्‌ ! अविशा 
कथमितरत्र ? अथाविद्या विद्याउद्वेतप्रतिबन्धिनी न भवति तश्या; स्वाकारैवेक्तमशक्यत्वा- 
दिति चेत्‌ ; न ; संवृतेरपि तथात्वेन नेरात्म्यवादप्रतिबन्धित्वानुपपत्ते। | 

अथ विधिसमय एवं तस्य स॒ व्यापार; कथं विध्यनुवादेन भवेत्‌ १ अपूर्व- 
प्रसिद्धतया विधेरनुवादायोगात्‌ । नापि तत्पश्चाद्धावी सें तस्य व्यापारः तदा प्रत्यक्षस्थै- 
वाइभावात्‌ इति न प्रत्यक्षात्‌ विधेयासत्त्वव्यवच्छेद! | मा भूदिति चेत्‌ ; विधिरपि न 
भवेत्‌ , तस्य तद्॒पत्वात्‌ “विधेविधेयासत्त्वव्यवच्छेदरूपत्वात्‌” [ब्रह्मसि० प्र० ४७] इति 
मण्डनवचनात्‌ | मा भूदू विध्यनुवादेन तद्सस्त्रव्यवच्छेदः प्रत्यक्षार्त्‌ तद्बपतयैव तदुपगमात्‌ , 
तदनुवादेन तु तब्यवच्छेदः प्रत्यभिज्ञानादेव प्रत्यक्षविद्दिते घटे तदनुवादेन तत्र स्मरणोपनीतर्य 
तदभावस्य “नायमिह्' इति प्रत्यभिन्नया प्रतिपत्तेरिति चंत्‌ ; 'भूतले न घट:? इत्यपि प्रतिपत्तिस्तते 
एवेत्यछमभिनिवेशेन । यदि विधिप्रत्यक्षत एवं अन्यव्यवच्छेद; ; स तहिं भूतले घटादेरिव 
प्रतिक्षणपरिणामादेरपि स्थात्‌ तद्विविक्ततयापि तस्य प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; अस्ति प्रतिपत्ति; न तु 
प्रमाणम्‌ , अधथेक्रियाकारित्वादिलिक्षीपनीतेन तत्परिणामानुमानेन बाध्यमानत्वात्‌ , न॒तर्हि 
घटादिध्यवच्छेदेउपि प्रमाणम्‌ , भाम्नायेनेव अभेदविषयेण बाधनादिति चत्‌; न; तस्य प्रतिविधास्य- 
मानत्वात्‌। ततों भेदस्य प्रेयक्षत एव प्रतिपत्तेरुपपन्नमुक्तम-'रवलक्षणमसड्डीणम्‌” शति । 
असड्डीणपदेन स्वलक्षणस्थ विशेषात्मकत्व॑ समानपदेन व सामान्यात्मकत्वमुक्तम्‌ । 
अत; सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ सर्व वस्तु सविकल्पकमेव ना5सहायस्वभावम्‌ । अत एबाह- 
'सविकल्पकम्‌! इति। 

सत्यम्‌ ; अस्ति भेदस्य प्रत्यक्षादिना प्रतिपत्ति,, न तु वस्तुसक्त्त्म्‌ , आम्नायेनेव 
अभेद्विषयेण बाधनात्‌ । न चेवम्‌ आम्नायस्यापि भेद्विशेषस्य ' तस्माद्सिद्धि।-बाध्यमानत्वेन 
अप्रमाणत्वादिति मन्तव्यम्‌ ; तक्त्वावेदनलक्षणस्येव प्रामाण्यस्य तंत्र तेन॑ बाधनान्न व्यवह्याराधि- 
संबादलक्षणस्य , अवस्तुविषयत्वेडपि अविद्यासंस्कारस्थेयंण सम्भवात्‌ , तस्य चन तेन बाधनम्‌ 
अविरोधात्‌ | कथमेयं प्रत्यक्षादे; तंदपेक्षेणेब तेन बाधनमिति चेतू ! न; स्वरूपप्रतीतिं प्रत्येव 
'तैस्य तदपेक्षत्वात्‌ न स्वार्थ प्रतीति प्रति लब्धस्वरूपस्य स्वत एवं तदुपपत्तेः, अन्यथा प्रामाण्यमेव 
न स्यात्‌ स्वकार्य प्रति निरपेक्षतयैव तंदुपपत्ते! | स्वरूपप्रतीतिहेतुत्वस्य तुन तेन बाधन तत्त्वा- 


फरपममवयप+जन्‍साकबक्ा: 3 


$ वक्त मशक्यत्वेन | २ असत्तवनिषेषः । हे पू्वेमप्रसिद्धल्या। ४ असर्वनिषेधः। ७ विधेयासस्वस्य 
व्य-आ०, ब०, प० । $ प्रत्यक्षतरात्‌ आ०, ब०, प०। ७ प्रत्यभिज्ञातः । & प्रतिक्षणपरिणामविविक्ततया । 
९ प्रत्यक्ष एव ता० । १० प्रत्यक्षात्‌ । ११ प्रत्यक्षे । १२ आम्नायेन । १३ स्य वस्तु-आ०, घब०, प०। १४ 
“अ्त्यक्षादीनां तु व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌ , अविद्यासंस्कारस्य स्थेम्ना व्यवह्रविपयेयाभावात्‌ ।”-अह्मसि० 
पृ० ४० । १५ प्रत्यक्षापेलेणैेव। १३ आम्मायस्य प्रत्यक्षापेक्षवात्‌ । १७ प्रामाण्योपपत्ते; । 


११२२ | क्‍ प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ढेर 


बेदनभागस्येब बाधनात्‌ तत्रेव विरोधात्‌ । तदविशेषादाम्नायस्यैव किन्न प्रत्यक्षादिना बाधन- 
मिति चेत्‌ ? न; प्रत्यक्षादित; तदंपेक्षतया परत्वेन आम्नायस्येव बलीयरत्वात्‌ू। बलीयसा दि 
दुबेलस्य बाधनं लोकबत्‌ न तेन तस्य। दृइयते थ पूर्वापबादेन परस्य बलीयस्थवम्‌, यथैकत्व- 
ज्ञानातू द्वित्वज्ञानस्य ततो5पि त्रित्वज्ञानस्य तस्य तदुपमर्दनोपपत्ते: | ततो न भेदस्य वस्तुसर्तवम्‌ 
'तत्त्यक्षादों तत्वाबेदनस्थ “इद स्व यदयमात्मा'” [बिहदा० २।४।६] इति, “आत्मेवेद 
सर्वे [छान्दो० ७।२५।२] इति, “स्व वे खल्विदं ब्रह्म” [छान्‍्दो० ३।१४।१] इति 
चाम्नायेन सवोभेदमवद्योतवता बाधनात। तन्न वस्तुतः स्वलक्षणस्यासद्डीणेत्व॑ प्रतिभास- 
मात्रादेव व्यवहारप्रसिद्धप्रामाण्यात्‌ तदुपपत्तेिरेति चंत्‌ ; किमिदम्‌ आम्नायस्य अभेद्‌- 
विषयत्वम्‌ ? तत्परिज्ञानत्वमिति' चेत्‌ ; न ; अचेतनत्वात्‌ । तत्परिज्ञानं प्रति हेतुत्वमितति 
चेत्‌ ; तत्परिज्ञानमपि यदि विषयाब्यतिरिक्त तहिं तस्य स्वतस्तर्था प्रतिपत्ती भेद एबं 
तदर्थ; स्यान्नाभेद इति कथं तेन ग्रल्क्षादे! भेदविषयरय बाधनम्‌ ? एकवाक्यतया 
तदुपोद्वलनस्येबोपपत्ते: । अप्रतिपत्तो च व्यत्तरेकस्य तद्व्यतिरेकात्‌ तत्परिज्ञानस्यापि 
न प्रतिपत्तिरेति कथ॑ततः सवाभेदस्याधिगति; ? प्रतिपन्नन्तरगताद॒पि ततस्तत्मसब्बात्‌ । 
व्यतिरेकेणेव तस्याप्रतिपत्तिने रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न; प्रतिपन्नेतरयोरेकत्र विरोधात्‌ । अविरोधे वा 
भेदाभेद्योरपि तत्र तदुपपत्तोः कुतो न तत्त्वावेदनमेव प्रामाण्यमू आम्नायवत्‌ ग्रलक्षादेरपि 
भवेत्‌ ? अव्यतिरिक्तमेब ततस्तदिति चेत्‌ ; न; निद्यत्वेन अकायेत्वापतो; । नित्यो हि तद्विषयः 
सवोभेद्लक्षणः परमात्मा “स वा एप महानज आत्माज्जरोञ्गरोज्मृतोत्मयों ब्रह्म! 
[बृहदा० ४।४।२५] इति श्रवणात्‌ । कथं तदव्यतिरेके तत्परिज्ञानस्यानितद्यत्व॑ं यत्त आम्नाया- 
दुत्पत्ति; | तन्न तस्माव्यतिरिक्तम्‌ | नाप्यव्यतिरिक्तम्‌ ; मायामयत्वेनावस्तुत्वात्‌ , वस्तुनेव 


१७० 


१५ 


(न्येब) व्यतिरेकेतरविकल्पोपपत्तिरिति चेत्‌ ; न तहिं तस्य कार्येतापि, अवस्तुनि तस्या २० 


अप्यप्रसिद्धेः । तन्न भाम्नायस्य स्वतः तत्परिक्षानहेतुत्वेन वा तद्दिषयत्वम्‌ , यतस्तेन प्रत्यक्षा- 
देभद्विषयस्य प्रतिपीडनमुपपथ्ेत । सत्यप्याम्तायाद्‌ ब्रह्मणः परिज्ञाने- 


ब्रह्म तच्चेत्‌ समर्थ न खपुष्पाद्‌ भिद्यते कथम्‌ ? । 
प्रतिभासबलाघ्षेन्न तस्यासत्यपि दशनात्‌ ॥ ११०३॥ 
विना कार्यण सामथ्येमपि तस्य न युक्यते । 
कायोथमेव यललोके तत्प्रसिद्धिपदं गतम्‌ ॥११०४॥ 
कार्येमस्ति प्रपन्‍्चश्रेत मिथस्तस्मान्व तंथ्दि | 

भिन्नमेष कथन्न स्यादसड्रीण स्वलक्षणम्‌ १॥१९०५॥ 





4 विरोधाविशेषात्‌ । २ प्रत्यक्षपेक्षतया। हे “पौवापर्ये पृलेदौबेल्यं प्रकृतिवत्‌?-मी०सू० ६।५७५४ । 


४ भेदप्रत्यक्षादी । ५ -नमिति-ता०। ६ विषयव्यतिरिक्तत्वेन | ७ विषयात्‌ परिज्ञानम। ८ स एष-आ०,ब०,प० । 
९ सत्यस्याम्ना-ज्ा०, ब०, प० । १० प्रपश्ात्मक कार्यम्‌ । 


२५ 


४६४ ध्यायपिनिश्यविवरणे [ १११२२ 


प्रपत्नो इन्योन्यभिन्नोषपि न भिन्न; परमात्मन; | 
तसय तत्परिणामत्वात्‌ सुबणोत्तद्विकारवत्‌ ॥१९०६॥ 
इति चेत्किन्न तव्यापी तथेवासौ प्रकाशते । 
सटाज्ञानस्वभावो<5यं यदाम्नायेषु पंड्यते ॥११०७॥ 
५ तथा तस्‍य प्रकाशे च कथमुक्तमिदं श्रुतों । 
“एप सर्वेषु भूतेषु गूहात्मा न प्रकाशते ॥?११०८॥ इति। 


कुतो वा देवदत्तादेने तथा सम्प्रतिपत्ति; जीवस्य तस्य तद्विकारत्वात्‌ । न हि 
प्रकृतिधमे; स्वप्रकाशः विकारे तस्यातद्रपतया ततो भेदादिति चोत्‌ ; न; “त्वमसि” 
[ठान्दो० ६।८।७] इल्यादि श्रुतिभ्य; परमात्मरूपताया एवं जीवे प्रतिपत्त: | अन्यथा कर्थ॑ 

१० तरस्य॑ ज्ञानादसृतत्वस्याप्यवक्लृप्तिः विकारस्‍्य अक्ृतावेब प्रठतयातू । न च प्रठ्यरूपमेव अमृतत्वम्‌ ; 
अशुद्धिपरिक्षयविशिष्टस्य रंवरूपस्येब ॒तस्तेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात्‌ । तन्न विकारात्मत्वे जीवश्य 
तद्वक्लूप्ति! । तथा व भागवत भाष्यम्‌ू- ““विकारात्मकत्वे हि जीवस्याम्युपगम्यमाने विकारस्य 
प्रकृतिस म्बन्धे प्रलयप्रसड्भान्न ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत'” [त्र० शा० भा० १।४।२२] इति । 

भवतु तरहिं देहेन्द्रियमनोबुद्धिसब्डातोपाधिसम्पकेकलुषीकृतत्वात्तस्थ ततो भेद इति 

१५ चेत्‌ ; कसय तत्‌ कालुष्यम्‌ ? जीवस्येति चेत्‌ ; ननु जीवः परमात्मेब, “अनेन जीवेनात्मना”' 
[छान्‍्दो ० ६।३।२] इति श्रवणात्‌ , ततः “वतस्येव तत्कालुष्यं ततश्र भेद; इति रिक्‍ता 
बाचो युक्ति: | ततः सत्यपि देहेन्द्रियाद्युपाधिभेदे परमात्माउभिन्न एव जीव इति कथमसावात्मानं 
प्रतिपद्यमान; स्वेव्यापिनमेव न प्रतिपद्यते ? घटाकाशस्यापि कथन्न तथा प्रतिपत्ति$ तस्यापि 
पराकाशा दभिन्नत्वादिति चोत्‌ ? भवत्येव याद तस्यापि स्वतः प्रतिपत्तिः, न चेवम्‌ , अचेतनत्वेन 

२० परत एवं तस्य ग्रतिपत्ते। | तच्च संसारिज्ञाममू । न च तस्य सकलछात्मनि बस्तुनि प्रवृत्ति! 
शक्तिवेकल्यादिति उपपन्ना गुहोदरगतेन तदवच्छिन्नतयेवाकाशस्य प्रतिपत्ति; । योगिज्ञाना- 
पेक्षया तु नाब॑ प्रशन:, तेन पराकाशा5मिन्नस्येव तस्य परिच्छेदात्‌ । ततो यदि सकलभेदव्याप्येकों 
झानात्मा तदा तथेव तथ्य प्रकाशात्‌ तस्येव तदभेदेन जीवानामपि तत्राविप्रतिपक्त्या भवितव्यम्‌ । 
न चओेवम्‌ , तन्न तद्भेदेन तत्परिणामत्व॑ प्रपत्चस्य । 

०५ न च॒ प्रपठ्चो नाम कश्चिदस्ति वस्तुभूतः “ऐतदात्म्यमिदं सब तत्सत्यं स आत्मा” 
[ छान्‍दो ० ६।८।७ ] इवत्यादिभि; श्रुतिभि; परमात्मन एवं तास्विकस्योपदशनात्‌ न प्रपव्-चस्‍्य | 
तत्र “इन्द्रों मायामिः पुरुरूपः” [ ऋक्‍सं० ४।७|३३ ] इत्यादिभिः मायारूपत्वस्थेव 

" निवेदनात्‌ । तठद्गरप एवं स तत्परिणाम इति भेत्त ; कथ नित्यशुद्धत्वं तस्य ? प्रपव्चरूपावा- 
प्रेरेवाड्शुद्धित्वातू । तदवाप्तेश्व तत्परिणामित्व5वश्यम्भावात्‌ सुवर्णादे रुघकादिरूपाबाप्तिबत्‌ । 











शनि न आल कलश आल टच जिओ तवािओिआआज 


३ प्रपश्नण्याषी । २ परमात्मा । ३ कठोपष० ३॥१२। ४ स्वप्रकाशरूपत्वेन । ५ तस्य तव्॒प-आ० 
ब०, प० । ६ जीवस्य । ७ अमृतत्वेन । ८ जीवस्य । ९ घटाकारस्यापि-आ०, ब०, प० । है 


१।१२२ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४६५ 


कथ॑ वा5नुच्छित्तिधमेत्वम्‌ ! “अविनाशी वा अरे अयमात्माइलुन्छित्तिधमों? [शहृदा० 
४।५।१४] इत्याम्नायते ? कुतश्विद्सिद्धेश, तदनथौन्तरस्योच्छित्तो तस्याप्युल्छित्त: । अर्थान्तरं 
तु कथं सा तस्थ परिणामों घटवत्‌ पटस्य ? विश्वमादिति चेत्‌ ; न ॒तरहिं तत्न परमात्मनो 
बैस्तुव्व तेनोपादानत्वभिति कथं तथा तस्य सामथ्ये तत्र ! 

भवतु निमित्तत्वेनेव कुछालादिवत्‌ घटादाविति चेत्‌ ; कथमिदानीम “'आत्मनि ५ 
विज्ञाते से विज्ञातम [ ] इति आत्मविज्ञानेनेव स्वेविज्ञानं प्रतिज्ञायेत ! 
उपपन्न खटवात्मनः तद॒पादानत्वे तज्ज्ञानादेव प्रपत»चस्यापि ज्ञानं तस्य तद्व्यतिरेकात्‌ न 
निमित्तत्वे, कुछारक्षानादेव घटादेरपि क्ञानप्रसज्ात्‌ | भ्रुतिविरोधश्रेवम्‌ , भ्रुतिभिः “सवोणि ह 
वा इमानि भूतानि आकोशादेव सँमुत्पय आकाश प्रत्यस्तप(स्तं)मन्ति'” [छान्‍्दो० १॥९। १] 
इटादिमिः आत्मन्युपादानत्वस्यैव निवेदनात्‌ू । अनुपादाने तेथां तन्न प्रलयानुपपत्ते: | कर्थ १० 
वा निरुपादानस्य निमित्तादेवोत्पत्तिः ? अस्त्येवोपादानं प्राच्य; प्रपन्‍्च इति चेत्‌ ; न तरहिं 
सर्गादौ तस्य त॑ प्रत्युपादानत्वम्‌ अभावात्‌ १ “सदेव सौम्य हृदमग्र आसीदेकमेवाद्विती यम” 
[छान्दो० ६।२।१] इत्यात्मन एवं सद्रुपस्‍्य तंदा सक्तश्रवणात्‌ । अथास्त्येब तदापि तठापक्नः 
'“आत्मैत एकमेव' इटवधारणं तु नामरूपाभ्यां ब्याकृतस्य तस्याभावादिति चेत्‌ ; किमेव॑ 
तदा तथाविधस्य॒प्रधानस्थेव तदुपादानत्वन्न भवति १ तस्या<चेतनत्वेन इक्षावत्त्वायोगात्‌ , १५ 
ईश्वावश्व तदुपादानं श्रूयते “स ईैक्षाञ्चक्रे स प्राणमसृजत”” [अश्नो० ६।३।४] इत्यादे- 
राम्नायातू , न चाम्नायानारूढस्य तर्वमू प्रमाणाभावात्‌ू , अनुमानादेस्तद्धिषयस्य 
'परैसतदाभासीकरणादिति चेत्‌ ; न ; अविद्यात्मनः ' प्रपत्-चस्याप्यचेतनत्वाविशेषात्‌ | विद्या- 
साहचर्यात्तत्य चेतनत्वे चितिशक्तिसाहचयोत्‌ प्रधानस्यापि तत्तमिति कथन्नेक्षावत्त्म्‌ , यत 
दैक्षापूर्व जगदूद्वंतुत्व॑ तस्यापि न भवेत्‌ आस्नायाथत्वद्य १ यतस्तत्र  तत्न तन्निषेधे निरबेन्धो ४७ 
भाष्यका रस्य । तम्न प्रपत्नस्योपादानत्वेन आत्मनो निमित्तत्वम्‌ ! 


कुतो वा तत्र तस्योपादानत्वमन्यद्वा? शक्तेरिति चेतू; न; कार्येस्य प्रपश्वस्यावस्तुसत्त्वें 
वस्तुतसतद्विषयाया; शक्तरसम्भवात्‌ । निष्पत्तये हि शक्ति;। न चा5बस्तुसतो निष्पत्ति; । 
तत्कथं तदथों शक्ति; ? साप्यवस्तुभूतेव कार्यबदिति चेत्‌ ; कथ्थं परमात्मनों बस्तुभूतस्थैव ? 
सम्बन्धादिति चेतू; न सोडप्यव्यतिरेकः ; बिरोधात्‌ । तदुत्पत्तिरिति चेतू ; न; २५ 
तत्रापि ताहशशत्तयन्तरपरिकल्पनायामपरिनिष्ठानात्‌ । प्रपद्चस्य प्रकाशनमेव निष्पादनम्‌ ; न च 
१-त्याम्नायतः कु- आ०,ब०,प० । २ अपश्वरूपावाप्तिः । ३ वस्तुवृत्तेनोपा-आ०, ब०,प०। ७ “आत्म- 
नि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इृदंसव विदितम्‌!”-बृहदा ० ४।५॥६ । ७ “आकाशशब्देनात्रात्मा प्रतिपायते”-ता० 
दि० । ६ “समुत्तयन्ते आकाश प्रत्यस्तं यन्ति?-छान्‍्दो ० । ७ भूतानाम्‌ । ८ “उपादानरहितप्रपश्स्य'”-ता०टि० । 
९५ सगोदोी । १० सांख्याभितमस्य। ११ “विदान्तिभिः-ता०टि० । १२ “प्राच्यप्रपश्चस्य”-ता ०टि०। १३ “यतो न 


भवेदिति सम्बन्ध:-ता० दि० । १४ बह्वसू० भा० १।१।५ । १५ शड्रराचायेत्य । १३ वस्तुत्ते आ०,ब०,प० | 
१७ तादात्म्यरूप: । 


४६६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११४३ 


तच्छक्तिर्वस्तुभूतेष, असदपि चन्द्रद्वित्वादिक॑ प्रकाशयतश्रक्षुरादेः वस्तुब एवं शकतेरिति 
चेत्‌ ; न ; चह्तुरादो दोषत। तच्छक्तिभावात्‌ । न चात्मनि कश्रिहोष), “निष्कल निष्क्रियं 
शान्तं निरवध॑ निरञ्ञनम्‌” [श्वेता० ६।१९] इति तत्र निर्दोषताया एवं श्रवणात्‌ | ततः 
शक्तिवैकल्यात्‌ अवस्तुसन्नवासाविति कथ॑ तदाम्नायस्य प्रामाण्य॑ यतस्तेन प्रयक्षादेभदविषयश्य 
५ वाधनम्‌ । शक्तिमत्त्वे तु वास्तवमेतत्कार्य तब्यतिमिन्नश्वाभ्युपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा तस्तानुपपत्ते; 


ततो यथा समथेत्वादात्मा कार्योद्रिभिश्वते । 
असम्थात्रधानादेरपि तत्कायेजन्मनि ॥११०९॥ 
न च तड्ेदविज्ञानमाम्नायेनोपपी ड्यते । 
तथेव स्तम्भकुम्मादियेथास्व॑ कार्यजन्मनि ॥| १११०॥ 
१० समर्था भिद्यते तत्रासमथोदन्‍्यत; खयप्‌ । 
नेकत्वाम्नायतो बाधा तज्ज्ञानस्यापि युज्यते ॥११११९॥ 
न हामसो ब्रह्म-तत्कायेभेदक्लानमपीडयन । 
स्तम्भादिभेदनिभोसबाघाय भवति प्रभुः ॥ १११२॥ 
तस्मात्‌ सामथ्यलिड्रोत्थमनुमानमबाधितम्‌ । 
श्ण परस्परमसड्लीर्ण पस्तु वक्‍त्येब निश्चयात्‌ ॥१११३॥ 


इद्मेवाह 'समथम' इति । यस्मात्‌ खकार्य समर्थ शक्त सखलक्षणम्‌ तस्मात्‌ 
असक्लीणम्‌ इति । स्वलक्षणस्य स्वरूपमाह- 'खगुणेरेकम्‌! इति । स्वग्रहणेन परगुणै- 
रेकत्वाभावमावेदयन्‌ ''चोदितो दधि खाद” |[ प्र० वा? ३।१८२ ] इत्यादेरनवकाशर्त्व॑ 
दुशेयति । गुणशब्देन च, तध्य सामान्यवाचित्वात्‌ू गुणपर्यययोरुभयोरपि ग्रहणम , अत 
२० एवाह- 'सहक्रमविवर्तिसि!” इति। सूत्रे तु प्रथकृपयेयोपादानस्य प्रतिपादितमेव 
प्रयोजनम्‌ । कुतः पुनरेव॑ स्वलक्षणमिति चेत्‌ ? आह- 'सम्थम्‌” इति । 


अथक्रियासमथ यत्‌ खलक्षणमुदीरितम | 
तद्द्॒व्यपयेयात्मेब बुद्धिमद्धिर्निबुद्धाते ॥१११४॥ 
न द्रव्य न च पर्योयो नोभय व्यतिभेदवत्‌' । 

२१ शक्तमथक्रियायां य॒त्‌ तत्प्रतीतिन विद्यते ॥१११५॥ 
निवेदयिष्यते चेतत्‌ यथास्थानं सविस्तरम । 
विख्रब्ध॑ स्थीयतां तस्मादिदानी मुच्यते परम ॥ १११६॥ 

*घहविवर्तिभिरेकम! इत्येतद्सहमानस्य मतमाशहुते-- 

यदि दोषपरावृत्तेरेकज्ञानमनेकतः । इति | 
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-दि य-आ०, ब०, प० । २ एकल्वाम्नायः । ३ -यत्‌ आ ,ब०,प० । ४ प्र ० वा० २।१ । ५ पर 
स्परानपेक्षम्‌ । 


१॥१५३ | भथम। प्रत्यक्षप्रस्तावः ४९७ 


एकल्लानाद्धि तदेकसिद्धि।, तच्चेकस्य नानावयवसाधारण्य(ण)स्थूलस्य ज्ञानमतीन्द्रि- 
यम््‌ एकज्ञानम्‌ न तस्मादेवेकस्मात्‌ , अपि तु अनेकतः अनेकस्मात्‌ परमाणोः। कीहशात! 
शोेषपराघ्त्तेः शेषाः तज्ज्ानं प्रत्यद्वेतवः प्रत्येकावस्था। परमाणवः तेभ्य) परावृत्ति; सब्चय- 
लक्षणा यरिमन्‌ तस्मादिति | तथा हि-घटादावेकक्षानं सब्ग्वितानेकनिबन्धनम्‌ एकन्नानत्वात्‌ 
दूरविरलकेशेषु तज्हानवत्‌ । ततो न तद्ूरातू अक्रमादनेकलखभावस्येकस्य सिद्धिरिति परस्या- ५ 
कूतम्‌ । “यदि” इति तदवद्योतनाथेम्‌ | अत्रोत्तरमाह- 


अनधेमन्यथा भासम्‌ [ अनंशानां न राहयः ] ॥ १२३॥ इति । 


'एकलज्ञानम्‌' इत्यनुवतेते । तत्‌ न बिद्यते अर्थ: अथक्रियासमय: यर्मिस्तत्‌ अन- 
थम्‌ 'नजोष्थोव' [ शाकटा ० २।१।२२८ ] इति कज़भाषः, समासान्‍्तस्यानित्यत्वात्‌ । 
अथवा अर्थो न भवतीत्यनथेः स्थूछाकार;, सोस्यास्तीत्यनरथम्‌ , अश्रादिषु दशेनादुकार- १० 
प्रत्ययात्‌ । अनथेत्वे निमित्तम्‌ अन्यथामासम्‌' इति । अर्थो येन व्यवस्ितोडनेकाइस्थूल- 
प्रकारेण तस्मादन्येन एकस्थूलप्रकारेण भासः परिच्छेदो यस्मिन्‌ तदू अन्यथाभासम्‌ | यद- 
न्यथाभासं तदनथेम्‌ यथा दूरविरलकेशेपु स्थूलेकज्ञानमू , तथा च घटादावपि तब्झ्ञानम्‌ , 
तथा व कथं तस्य प्रत्यक्षत्वं श्रान्तत्वात्‌ ९ स्थूलाकार एवं तस्य तत्तवं न नीलादांविति चेत्‌ ; 
कथमेकस्येव तत्त्वमतत्त्वश्लापि रूपमू ? अन्यथा घटादेरपि नानेकरूपत्वस्याविरोधात्‌ न स्थूढा- १५ 
कारेदपि तस्य विश्रम इति कथं तत्रापि तत्प्रयक्ष॑ न भवेत्‌ ? दूरे तदाकारस्य असत एबं दशे- 
नान्‍नेबमिति चेत्‌ ; नीछादाबपि नेवम्‌ , तस्यापि क्वचिद्सत एबोपलम्मात्‌ | यत्र बाधोप- 
निपातः तत्रेव तस्यासत्त्व॑ न स्वेत्रेति चेत्‌ ; न; स्थूलाकारे5पि तुल्यत्वात्‌ | 

कथं वा दूरोपलभ्यस्य तदाकारस्यासत्त्वम्‌ ? प्रत्यासत्तो तद्विविक्तानामेब केशानामुपल- 
म्भादिति चेत्‌ ; कीरशास्ते केशाः ? स्वावयवापेक्षया स्थूला एवेति चेतू ; असनन्‍्त एवं वस्तुत३ २७ 
तहिं तेडपीति कथं तेपां सब्बयः? कथं वा स्थूलघनज्ञानहेतुत्वम्‌ असतां तदयोगात्‌ | निरंश- 
परमाणुस्वभावा एवेति चेतू ; न तेषां प्रत्यासत्तावप्युपटम्भ इत कथं ततस्तदाकारस्यासरच॑ 
यतस्तन्निद्शेनात्‌ घटादाबपि तद्सत्त्वम्‌ ! 

भवतु स्थूलबत्‌ नीछादाबपि तस्य नानावयवसाधारणतया सविकल्पत्वेन विश्रम एव 
“सवेमालस्बने आरान्तम' [ ] ईंति बचनात्‌ | प्रत्यक्षस्व॑ तु तस्य व्यवहते- ७ 
प्रसिद्वादविश्रमादिति चेत्‌ू; न तहि ततो बहिनिरंशाथसिद्धिः अतदाकारत्वात्‌ , अन्यथा 
आकारवादव्याघातातू । तत; स्थूछार्थस्येव सिद्धिइवेत ; न तर्हि तसये निर्विकल्पकत्वम्‌, 
तद्वबिषयस्य. साधारणतया सबविकल्पकत्चेन तत्सामथ्येजन्मनि  तस्मिन्नपि तत्त्वस्यैवोपपत्ते!। 





वि 
फल 3 





१ इतिसूत्रेण विहितस्य कच प्रत्ययस्याभावः। २ “अभ्रादिभ्य:”-शाकटा० ३।३।१४२। ३ श्रान्त- 


त्वमू । ४ “परमारथतस्तु सकलमालम्बने आन्तमेव ।”-प्र० धार्तिकाह० २।१९६। ५ तदाकारज्ञानस्थ । 
६ ज्ञाने5पि । 


| 


है 


की 


१० 


१५ 


कि 


२० 


४६८ ग्यायविनिश्चयघिषरणे द [ ११४१३ 


ततो यदुक्तमू-“'प्रत्यक्ष॑ं कर्पनापोढमर्थसामर्थ्यादुत्पत्तेः” [ ] इंति; तत्र अर्थों 
यदि परमाणु; ; असिद्धों हेतु; | स्थूछश्रेत ; उक्तनीत्या विरुद्ध)। ततो यदि अआन्तम ; 
न निर्बिकल्पम्‌ , तच्चेत्‌ ; न श्रान्तम्‌ , इति महानय॑ सहूटप्रवेश। परस्य । ततः सिद्ध 
प्रत्यक्षत एब सहविवर्तिभिरेक स्वलक्षणम्‌ । व्यावह्ारिकमेव तत्तथा न तास्बिकमिति चेत ; न; 
व्यवहारादन्यस्य तत्त्वस्याभावात्‌ , अप्रतिपत्ते: । तन्न सब्न्वितपरभाणुनिबन्धनत्वं प्रत्यक्षस्थ । 
निरस्तश्न तत्सव्चय; सान्तरनिरन्तरचिन्तया । तदेवाह- अन॑शानां न राशयः । राशि- 
बहुत्वापेक्षया बहुबचनम्‌ । ततो निषिद्धमेतत्‌ अचैस्य- 

“भागा एवावभासन्ते सब्रिविष्टास्था तथा ।”? [हेतु० टी० प० १०६] इति ; 
सन्निवेशस्येव अनंशेष्वभावात्‌ , स्थूलप्रतिभासस्यैव च भागप्रतिभासविरोधिनोडनुभवात्‌ । 

कुतः पुनरिद्मगवन्तव्यम्‌-'क्रमविवर्तिभिरेकम्‌' इति ? प्रत्यक्षत इति चेत्‌ ; 
न ; तेन क्षणभज्जञिना सबश्निहितस्येव गुणस्य प्रहणात्‌ न परापरसमयभाविनां तदा “तस्या- 
भावात्‌ । तथापि ग्रहणे देशकालब्यवहितस्य स्वेस्यापि प्रहणात्‌ सबेस्य सर्वद्तित्व॑ प्रमाणान्तर- 
वेयथ्येब्व प्राप्लयातू। ,न॒ च॒तेषामग्रहणे तदेकत्व॑ स्वलक्षणस्य शक्यमबगन्तुम , व्यापक- 
प्रतिपत्तव्याप्यप्रतिपत्तिनान्‍तरीयकत्वादिति चेतू ; भवेदेवम , यदि तस्य क्षणभद्ग: सिद्धो 
भवेत्‌ , न चैवम्‌ | तथा हि-- न तस्य स्वत एवं तत्सिद्धि; ; तेन पूर्वापरयोस्‍्महणे तब्या- 
वृत्तिरूपस्य तस्य दुरवबोधत्वात्‌ व्यावृत्तिप्रतिपत्ते; व्यावस्येप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात | 

..ग्रहणवूच यद्यतत्कालेन; बहिर्विवर्तानामपि भवेत् । तत्कालेन घेत्‌ ; व्याहतमेततू- 

“तत्कालेनेव तत्कालब्यावृत्तिरात्मनो गृह्मते? [ ] इति। नाप्यन्यतः 
प्रत्यक्षातू; अत एवं, अनमभ्युपगमाश्च॒तड़्बरय तत्स्वभावत्वात्‌ | पूर्वापरापरिज्ञानेडपि 
भवत्येव स्वतः प्रतिपत्तिरिति चेतू ; तहििपयेयरयापि किन्न तथा बहिरन्तश्र प्रतिपत्ति; तस्यापि 
कथब्य्चत्तत्स्वभारवत्वस्थाविशेषात्‌ ! क्षणिकतयेव उभ्रयत्रापि वस्तूनां प्रतिभासनादिति चेत््‌ ; 
न ; एकतयापि प्रतिपत्तेदेशनात्‌ । अध्यारोपितमेवेकत्व॑ तत्र विकल्पेन प्रतीयते न वास्तवमिति 
चेत्‌ ; विकल्पेनापि कथमतदाकारेण तस्य प्रहणम्‌ आकारबादबवैफल्यप्रसंड्रात्‌ ? तदाकारत्व्य्य 
न स्वथा तद्ठ॒दवस्तुत्वापत्ते: । न चावस्तुना तत्पतिपत्ति: ; अन्यत्रापि ज्ञानवेयथ्यौपत्तें; | 


3--अपास+ ० मअ रकम, ०4००-34 /सावान+नस का» कारन" ८५ नन++.-+.++-मकाक---३५०- ०५ न+के ५ «न-++4++940+4७०५५३+७५+-+पहीकिम-क3-क्‍०७१ पाक न नन- “+'"7. +-++4%4033+ वाहक. >5+-3»-.ऋ-43->ीा एन 8--पकानन-- ८3-७५ कनाक-५-+७५3+म९ भा -+७५५७3७ ५ +-++ 4» >अड़ काका +-+नन-क-९५५+>+ ७-3५. 3०५० सका कक+» >> -+ ०-०० ०५५०.५-२५ ७५०५५... "कम ४ +.3५3>-> पान नछा« -०-२४१०७०७+- 3 ाइन्‍-नक-७०७» कक. 


१ “अथेस्य सामर्थ्येन समुद्धवादित्याह । तद्धि अर्थस्य साम्थ्यनोत्पद्ममान॑ तद्गपमेवानुकुयीत्‌ ।'”-प्र० 
वातिकारू० २।१९२ । २ गुणग्रह-आ ०, ब०, प० । ३ “न तस्य खत एवं तत्सिद्धिरित्यन्न न तस्य प्रत्यक्षा- 
न्तरात्तत्सिद्धिरिति वक्तव्यम्‌ | तस्कालेनेव तत्कालब्यादत्तिरात्मनों गह्मत इत्यन्न आत्मशब्देन प्रथमप्रत्यक्ष॑ ग्राशम्‌''' 
223 (37 #80% ननु तत्कालेन त्रिकालानुयायिना प्रत्यक्षान्तरेण प्रथमप्रत्येक्षस्थ तत्कालब्याबृत्तिग ह्मत इत्यत्र- व्या- 


5 स्यभावात्‌ व्याहतमेतदित्युक्त कर्थ युक्त स्थादिति न शझनीयम्‌ ; प्रत्यक्षस्य यथा कालत्रयत्रत्तित्वेनाक्षणिकत्व॑तथा 


प्रकृतप्रत्यक्षस्यापि अक्षणिकत्व॑ सम्भवस्यविसंवादात्‌ , तथा परस्य क्षणभज्ञों न सिध्यतीत्यभिप्रायेणीक्तत्वात्‌ ।!”-ता ० 
दिं० । ४ यद्त्कालेन आ०, ध०, प० । ५ “तथा हीत्यादि प्रतिपादितप्रकियात एव ।?-ता० दि०। ६ तद्धा- 
गस्‍य आ०, ब०, प० । ७ -वस्यावि-आ०, घ०, प० । ८ अक्षणिकतया । 


१११२४ ] प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्तावः ४६९, 


'बस्तुनेव विकट्पान्तरेण प्रहणमिति चेतू ; न ; तन्नापि 'कथमतदाकारेण' इ्यादेश्रेमणाद्‌- 
परिनिष्ठानाच्च । कथव्यित्तदाकारत्वं तु नानेकान्तविद्विषामुपपन्नम्‌ | तदुक्तम्‌- 


“विरोधाश्रोभगकात्म्य॑ स्याद्ादभ्यायविद्विषाम्‌? [आप्तमी ०इलो ० ३] इति | 


.. बस्तुतों विविक्त एव विकल्पस्तदाकारात , अविवेकस्तु विश्रमादिति चेत्‌ ; विवेकस्यथ ८ 
प्रतिपत्तो कथ॑ विश्रमः ? निम्चयाभावादिति चेतू ; न ; प्रत्यक्षेषपि तदापत्ते।। तथा च 
कथमेततू- “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ़ प्रत्यक्षेणेव सिद्धयति |” [प्र० वा« २।१२३] इति , 
तद्विश्रमाक्रान्तादेब तदभावश्रसिद्धेर्योगात्‌ू । तत्र तदाकारस्यासन्निधानान्न विश्रम इति चेतू ; 
इतरत्र कुतस्तत्सन्निधानम्‌ ? वासनात इति चेत्‌ ; न ; तसया; प्रत्यक्षसमयेदपि भाषात्‌ । 
सत्या' भ्पि न प्रबोध; तद्धेतोरभावात्‌ पश्चात्तु प्रत्यक्षादेव सटशापरापरविषयात्‌ तमत्परबोधे युक्‍त॑ 
ततस्तत्सश्रिधान॑ तदविवेकविश्रमश्च॒ विकल्प इति चेत्‌ ; कुतस्तहि प्रधानादिवासनाप्रबोधः 
यतस्तद्विकल्पः । न चाय नास्त्येब ; बहुलमुपलम्भात्‌ । अरृष्टबलात्तु प्रत्यश्षे5पि स्यात्‌ । 
तन्न तहिवेकप्रतिपतो तद्दिश्रमः । 

सत्यमिदम्‌ , न हि विकल्पस्यापि स्वतस्तद्विश्रम;, विकल्पान्तरादेव तद्धावादिति 
घेत्‌ू; न ततोडपि , तद्विषयात्‌ ; तदयोगात्‌ । तद्विषयत्वे च पूबेबत्प्सज्ञात्‌ । तत्रापि 0५ 
'तदन्तरात्तत्कल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; । 

मा भूद्विकल्प एवेति चेत्‌ ; किमिदानीं कल्पनापोठग्रहणेन व्यावत्त्योभावात्‌ ? कि 
वा5श्नान्तग्रहणेन मानसवदेन्द्रियस्यापि विश्रमस्य तुल्यन्यायतयाउनुपपत्तेः | तत) सति विश्रमे 
तद्विबेकः तज्ज्ञानस्याइप्रतिपन्न एवं वक्तव्य; | न च तावता बोधरूपतया5पि तस्या5प्रतिपत्तिरेव 
विश्मासिद्धिप्रसज्ञात्‌ “अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नाथदृष्टिः प्रसिद्ष्यति” [ ]४ति २५ 
बचनात्‌ । भवत्वेवमिति चेत ; सिद्धा तहिं क्षणभड्डस्यापि प्रत्यक्षे तद्दप्रतिपत्तिः । एतदेवाह- 


तथा5यं क्षणभड़ी न ज्ञानांशा; सम्प्रतीयते | 
अधथाकार विवेको न विज्ञानांशों यथा कचित्‌ ॥१२४॥ इृति। 


लथा तेन प्रकारेण अथं परप्रसिद्ध: क्षणभढ़; न सम्प्रतीयते। कीटश। ? ज्ञानांशा 
शानस्य प्रत्यक्षादे! अंशो भाग: | क्व क इब ? इत्याह क्ब्िल्‌ विकल्पादों विश्रमज्ञाने यथा २५ 
येन तदनुभवाभावप्रकारेण अधोकारात्‌ स्थूलादिलक्षणात्‌ विबेकों नानात्व॑ न सम्प्रती- 
यले | कीहशः विज्ञानांशा इति। तदंशत्वदच तस्मात्‌ प्रतिपन्नात्‌ अप्रतिपन्नत्वेन कथब्न्चि- 


दूभेदात्‌ । 
प्रत्यक्षे ग्रदि क्षणभज्गस्य न स्वतः प्रतिपत्ति।, मा भूत्‌ अनुमानात्तु भवत्येब | तथा हि 


शचिकि 


छ 
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३००५ जन जि विल्ना खाए 


१ वस्तुन्येव-आ०, ब०, प०। २ वासनाया: । हे न बोधः आ०, ब०, प० । ४ “हेप”.. 
क्‍ 
ता० टि० । सप्तमीत्यथं: । ५ ततोप्यतद्विष-आ०, ब०, प० । ६ तदनन्तरा-आ०, ब०, प० । ७ तस्वसं० 
प० पृू० ४०१ । तुलना-तस्वसं० इलो० २०७४ । 


४३० ग्याययिनिश्चयविवरणे [११५५ 


यदेव हेतु तदेव फर्ल॑ यथा प्रदीपकाल एवं प्रकाशः, वतमानसमय एवं च॒ प्रत्यक्षहेतुश्चक्लुरा- 
दिव्यापार; ततः प्रत्यक्षमपि तदेव न पूर्व नापि पश्चातू तदा तन्नियम एवं चतस्य क्षणभद्ग इति 
चेत्‌ ; कुतस्तत्समयनियम; तब्यापारस्य ! प्रत्यक्षस्थ तत्समयनियमादिति चेतू; न ; परस्परा- 
श्रयात-पूर्वेणोत्तरस्य तेन च॒पूर्वस्य सिद्धे! । तद्दिषयात्तत्यक्षादिति चेत्‌ ; ततोडपि कस्मात्तस्य 
५ तप्नियम एवावगम्यते न पूर्वापरसमयव्यापित्वमपि ? तस्यापि क्षणभन्ञादिति चेत्‌ ; न तस्यापि 
स्वतः प्रतिपत्तिः पूवेवद्दोपात्‌ | अनुमानादनन्तरोक्तादिति चेतू ; न; तत्रापि 'कुतस्तत्समय- 
नियम; इत्यादेरुपस्थानादनवस्थितेइच । तन्नातो5नुमानात्‌ तत्प्रतिपत्ति; । नापि बस्तुत्वादि- 
लिज्लोत्थात्‌ ; ततः परिणामस्येव सिद्धेरिति निवेदनात्‌ । 
तन्न 'क्षणभन्जात प्रत्यक्षस्य तत; एकत्वस्यापरिज्ञानम्‌ !; तड्ूड़स्येबासिद्धे।। कथब्ि- 
१० तंहिपेयेयर्य तु प्रतीत; भवत्येव ततस्तत्परिज्ञानमित्यनयेव कारिकया निवेद्यति-तथा 
अयं लोकप्रसिद्धः क्षणभड्ीनः कथश्िदक्षणिकात्मा ज्ञानांदा: प्रलक्षादिज्ञानभागो द्रव्यापर- 
नामा सम्यगू अकल्पितत्वेन प्रतीयते | कर्थ॑ पुनरवग्रह्मद्पिरापरपयोयाणां भेदे सति 
तदात्मन; प्रत्यक्षस्य क्षणभद्गोनत्वमिति चेतू ? न ; भेद्वद्भेदेनापि प्रतीते! । प्रंतीते च पयेनु- 
योगानुपपत्ते; । प्रतीतिरेव कुतस्तथेति चेत्‌ " स्वत एव चित्रज्ञानवत्‌ । अस्ति हि नील- 
१५ पीतादिनानाकारव्यापिनो ज्ञानस्य स्वतः प्रतिपत्ति: । एतदेबाह- ' अथ' इत्यादिना । अथौन्‌ 
नीलपीतादिस्वलक्षणपरमाणूनू आकारयन्ति अनुकुवेन्तीत्थ्थौकाराणि, तानि च॒ तानि 
विवेकोनानि च अनेन तदेकत्वसाधन॑ परकीयमशक्यविवेचनत्व॑ सूचितम्‌ू । अथोकार- 
विवेकोनानि च तानि विज्ञानानि च नीलाग्ववभासरूपाणि तेषाम्‌ अंशो व्यापकभागः 
स यथा अनुभवगतत्वेन क्चित्‌ चित्रेकज्ञानवादिमते सम्प्रतीयते तथा प्रागुक्तोडपि इत्येब॑ं 
२० व्याख्यानाथथमेव चोभयत्रापि अंशमहणम , अन्यथेवमेव ब्रुयात्‌- 


तथाय॑ क्षणभट्डोनविज्ञानस्य प्रतीयते । 
अर्थाकारविवेको नविज्ञानस्‍्य यथा क्बचित्‌ ॥१११७॥ इति । 


चित्रद्ध॒विज्ञानमवश्याभ्यपगमनीयमेव क्षणभज्ञे कान्तवादिनोषपि इति, अन्यथा 
सर्वभावनि|स्वभावतापत्ते: | निरूपितशख्ेतत्‌- “'चित्रमेकमनिछछड्धि।!” | ए० २५६ । | 
२५ इत्यादौ । ततः प्रत्यक्षत एवं निष्योकुलतया बहिरन्तश्व स्वगुणपर्यायतादात्म्यस्य प्रतिपत्ते 
सृक्तमुक्तम- 'स्वगुणेरेक॑ सहक्रमविर्वात्तभि:' इति । 
एबं स्थित परिणामस्य निव्याकुलत्वात्‌ तमेव वस्तुलक्षणमागमाविरोधेन कथयन्‌ 
 तहश्षणं तच्त्वा्थसूत्रेण दशेयति- 
तद्भावः परिणामः [स्यात्सविकल्पस्थ लक्षणम्‌] । इति । 


4 -मयर्तद्या-आ०, थ०, ५०। २ इत्युक्त' घटते इत्यन्वयः। ३ -पर्यस्तु प्रतीतीः आ०, ब०। ४. 
प्रतीती च आ०, ब०, प० । ५ अन्ययेवमेव॑ ब्रू-आ०, ब०, प० । ६ त० सू० ५।४१ । 
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अतश्न समानश्रुतिकत्वेन एकोच्चारणगम्यमनेक॑ वाक्यमुन्मज्नति-'तेः स्वरुपादिभिः 
भवनम्‌ आत्मलाभः तद्भावः स परिणाम; इत्येकम्‌ ! अनेन च पररूपादिना भवन 
प्रय्यावश्षाण; साइरूयमतं प्रत्याचष्टे । सर्वेभ्ेदरूपेण आत्मानं प्रतिलभमानस्य प्रधानस्य प्रतीतौ 
कथं तल्रत्याख्यानम्‌ ? अस्ति हि प्रधानस्य प्रतीतिरानुमानिकी ।_ तथा हि- ये यदन्वितास्ते 
तद्धेतुका यथा मृदन्विताः शिवकादयों सृद्धेतुका।, सुखाशन्विताश्व भेदा महदादय;, 
तस्मात्तद्धेतुतआाः | यश्च सुखदुःखमोहात्मकस्तदनन्‍्वयी तद्धेतु; तत्प्रधानमिति चेत्‌ ; न; 
सुखाधन्वयस्य भेदेष्प्रतिभासनात्‌ । नहि यथा शिवकादिषु मृदन्‍्वयः तथा भेदेषु सुखाश्यन्वयः 
प्रतिभासते, अन्यथा प्रधानमेव प्रतिभासितं भवेत्‌ तदन्वयस्येव तत्त्वात्‌ू। तथा च कि 
तत्रानुमानेन प्रत्यक्षप्रतिपन्ने तहैयथ्योत्‌ सदादिवत्‌ , अन्यथा मुद्दावपि तत्कल्पनायां निदशनान्तरं 
तत्रापि तत्कल्पनायां तदन्तरमित्यनवध्थापत्ते!; सत्यम्‌ ; न तस्य भेदेषु अन्वितर्यैवानुमान प्रति- 
पश्नत्वातू , अपि तु संगप्राग्भाविनों निर्मेदस्य | तस्य चातिसूद्ष्मत्वेनानुपलब्धेने बैयथ्येमनुमा- 
नस्येति चेत्‌ ; मा भूदेयथ्येम्‌ , असम्भवस्तु स्यात्‌ निदशनाभावात्‌ । शिवकादिरेव निदशैनमिति 
चेत्‌ ; भवत्येब निदर्शनं यदि तत्रापि मद्रप॑ नि दमेव कारणमिति प्रसिद्धमू। न चेवम्‌ , तद- 
प्रतिपत्त: | न हि निर्भेद्श्य सामान्यस्य प्रतिपत्ति। | भेदान्वितस्य तु प्रतिपत्ती कथ॑ निर्भेद्रय प्रधा- 
नस्य ? अग्नेः प्रतिपत्तो तद्दिपरीतस्‍्यापि कल्पनमिति चेत; किमिदं विपरीतत्वम्‌ ! अनाधारत्व- ,,, 
मिति चेत्‌; न; तदकल्पनात्‌ । अनियताधारत्वमिति चेत ; न तह प्रधानस्यापि निर्भेदत्वम, 
अनियतभेद्त्वस्यैवोरषपप ; । तन्न निर्मेदरय प्रधानस्य हेतुत्व॑ यस्य सर्गप्राग्माविनः सूक्ष्मत्वे- 
नानुपलभ्यस्य महदादेस्तत्कायोत प्रतिपत्ति; | ततो न युक्तमुक्तम- 


“सौहक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिना भावात्‌ कार्यतस्तदुपलब्धे! । 
महदादि तन्च कार्य प्रकृतिविरुष॑ सरूपञच ।|”” [सां० का० ८ ]इति। ४० 


नि 


02% 


भवतु सभेदमेव सवबेंदा तदिति चेत्‌; न तहाँदमुपपन्नमू- “ग्रकृतेमेहान”' 
[सां०का० २२] इति ; तड्ढेदात्‌ महान! इत्युपपत्ते; । तड्भेद्स्य सतोडषि महतुत्पत्ताव- 
नन्‍्वयात्‌ प्रकृतेस्तु विषययादेब॑ वचनमिति चेत्‌ : न तहिं महदादेरहड्लारादिरपि तस्यापि 
भेदत्वेन तदुत्पत्तावनन्वयात्‌ , इत्यसब्जतमेतत्‌ “भरहादाद्या प्रकृतिविकृतयः सप्त? [सां० 
का० ३] इति | बिक्ृतित्वस्येब तत्र सम्भवान्न प्रकृतित्वस्य। “मूलप्रकृति।'' [सां० का० ३] २५ 
इत्यपि न बन्धुरम्‌ ; भेदानुगताया; प्रकृतेरपि भेदान्तरकारयत्वस्यावश्यम्भाबात्‌ मूलत्वस्य 
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“सुखदुःखमोहसमन्विता हि वुद्यादयोधध्यवसायादिलक्षणा: प्रतीयन्ते । यानि च यद्भूपसमनुगतानि 
तानि तत्खभावाव्यक्तकारणकानि, यथा मृद्धेमपिणश्डसमनुगता घटमुकुटादयों मद्धेमपिण्डाव्यक्तकारणका इति कारण- 
मस्त्यव्यक्त' भेदानामिति सिद्धमू ।”-सां० त० कौ० पृ० १०८ । सां० का० जयम० १५। २ प्रधानत्वात्‌ । 
३ स्वगंप्रा-आ०, ब०, प०। ४ -स्याग्निप्रति-आ०, ब०, प० । ५७ यंथा महानसे धवखदिरादि काप्टाग्निप्रति- 
पत्तावपि अनुमांनात्तद्विपरीतस्य ताण्णेपाण्णोग्ने: कल्पन॑ भवति तथवेति भावः | ६ -मभेदस्यैवोपप्लेने नि-भा०, 
ब०, प०। ७ “प्रकृतिसरूपं विरूपश्च!'-सां० का० । 
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४७२ ग्यायविनिश्चयचियरणे [ १।१२५ 


अविकृतिस्वस्यासम्भवात्‌ । तन्न एकप्रधानहेतुकत्व॑ जगतः प्रातीतिकम , तड्लेदस्य मिन्नोपादान- 
तायामेव प्रतीतिभावादित्युपपन्न॑ स्वरूपादिभिरेव तस्य भवनम्‌ । 

तथा, “तस्यैकस्य भाव; तडद्भाब; स परिणाम; इत्यन्यत्‌; अनेनापि 'अवयवा एव 
नावयवी? इति प्रतिक्षिप्तम ; तेषामेव कथब्ग्यिदेकभावस्य अवयबिनो5पि प्रतीते! | अन्यथा 
शुत्यवादापत्तेनिरूपितत्वातू । कथं पुनरनेकभावस्यापरिद्यागे तेषामेकभावः । प्राध्याकार- 
परित्यागाजह॒द्व त्तिकस्यैव उत्तराकारोपादानस्थ परिणामस्योपगमात्‌ । तत्परित्यागे च कथ्थ॑ तस्य 
स्थवीयस्त्वम अनेकावयबसाधारणत्वाभावादिति ” कल्पयतोडप्यवयबिन न परमाणुवादाप्नि- 
मुक्तिरिति चेत ; न ; कथब्चिदेव तरय परित्यागातू । अनेकभावस्य हि अनेकभावापत्ति- 
योग्यतयेव प्रत्येकदशाभाविन्या परित्याग; न पुमरेकभावापत्तियोग्यतया परस्परसमवायसमय - 
भाविन्या । तयापि तप्परित्यागे तदेकभाव॑स्थैवानुत्पत्तिप्रसज्ञात्‌। ततः सत्यप्येकभावे 
कथव्ग्विदनेकभावस्थापरित्यागान्न परमाणुवादापत्ति। | एक्मपि अवयवस्य अवयवान्तरेणे्भावे 
पररूपेणापि भाव; प्रतिपन्नो भवति, तथा च ते; स्वरूपादिभिरेव भाव; तद्भावः! इति 
व्याख्यान व्याकुलीभूतं भवति । न चेव॑ द्धिभक्षणे चोदितस्य करभे5पि निवृत्ति; दध्मस्ते- 
नाप्येकभ्षावसम्भवादिति चेत्‌ ; न ; तदेकभावस्य तत्तद्रपतयाँ चित्रेकसंवेदनवन्नियमेन ततस्तस्य 
पररूपत्वाभावात्‌ तथा प्रतीते; । न चेव॑ दष्नो5पि करभेणेकभावः प्रतीयभावात्‌ । सम्भावनया 
तु तद्धावे अतिप्रसज्ञातू। दृधिक्षणस्य उत्तरतत्क्षणनेव करमक्षणेनापि एकसन्तानत्यापत्तौ 
भवन्मते5पि दधिखादने चोदितस्य करमेडपि प्रवृत्तिप्राप्ते: । तत; प्रातीतिकमिदम-- 'तस्येकरय 
भाव; तड़ाव;' इति । 

तथा, 'तेन परस्परेकत्वेन द्रत्यपर्यायाणां भाव; तड्भाव; परिणाम;! इत्यपरम्‌ ; 
अनेनापि द्रव्यात्‌ पयोयाणां तेभ्यश्र तस्य आटन्तिक भेद॑ प्रद्याचष्टे, कथब्िद्भेदस्यापि प्रतिपत्ते;। 
मिथ्यैवेयम्‌; भेदप्रतिपत्त्या बाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; कृतस्तत्मतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेतू ; 
न; अमेद्प्रतिपत्तेरपि तत एबं भावेन बाध्यत्वायोगात्‌। कथमुभयोरेकतो भावों विरोधा- 
दिति चेत ? किमिदानीं भेदप्रतिपत्तिरेव ? तथा चेत्‌ ; कस्या; तया बाधनम्‌ ? क्षभ्रेदसंस्कार- 
परिपाकोपनीताया अभेदप्रतिपत्तरेवेति चेतू ; न तस्या; सहभावो ज्ञानोत्पत्तियौग१पथस्या- 
निष्टस्य प्रसज्ञात्‌ । नाउपि पश्चात्‌ ; प्रतिपत्तिभेदस्याप्रतिबेदनात्‌। अप्रतिबेदन॑ छुघुवृत्तेरिति 
चेंत्‌ ; न; प्रतिपत्त्योरपि  तदव्यतिरेकेण तठ्सज्ञात्‌ | प्रतिविदितेतरात्मकत्वे तु तयोः ; 
भेदाभेदात्मकत्वेन किमपराद्धं भवतो यत्तदेव द्रव्यपयाययोने क्षम्यते ? तन्न इयमन्यैव अभेद- 


. प्रतिपत्तिः प्रत्यक्षात्‌ , प्रत्यक्षादेवेकस्मातू भेदवद्भेदस्याषपि प्रतिपत्तः | एबमपि भेद एवं तस्‍यें 





4 वाक्य॑मित्यन्वयं: । २ अवयंवानामू। ३ “पूवोकारपरित्योगाजहदब्त्तोत्तराकारान्वयंप्रत्य॑यविषयस्यो- 
पादानलप्रतीतेः ।”-अप्टसह० प्ू० ६५। ४ नित्यत॒वमू । ५ -भागस्यै-भा०, ब०, प० । ६ “-रेणैव भावे 
आ०, ब०, प०। ७ तद्तद्रपतया ता० । ८ वाक्यमित्यन्वयंः । ९ अभेद्प्रतिपत्ति:। १० तस्यासतथा क-जा०, 
ब०, प० । ११ भेदप्रतिपत्या । १२ लघुबृश्यभेदेन । १३ प्रत्यक्षस्य॑ । 
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आमाण्यम्‌ नाभेदे, तस्यासत एवं समवायोपनीतस्य तत्न प्रतिभासादिति चेत्‌ ; कथ॑ तदेवे 
प्रमाणतदाभासत्वाभ्यां भिन्नम्‌ १ अभिन्न तथेव दशेनादिति चेत्‌ ; न; तदष्ोनस्य 
तद्भेदवत्‌ द्रव्यपयोयाभेरेडपि तदृशेनस्य प्रामाण्योपनिपातातू । अथ तैंस्याउपि तेत्र तन्नेष्यते 
समवायोपनीतस्य असत एवं तंस्‍य तत्र प्रतिभासनादिति ; तन्न ; तत्राइपि 'कथं तदेव” 
इत्यादेरनुषन्भात्‌ अनवस्थितेश्न । ५ 

तस्माद्‌ दूर॑ गतेनाउपि प्रमाणेतरभागयोः | 

एकत्व ताक्षिबक वाच्यमनवल्थानभीरुणा ।।|१९१८।। 

द्रव्यपर्यायतादात्म्यं नित्रोधज्ञानबोधितम्‌ । 

तद्ददेवानुमन्तव्यं न्‍्यायमागोनुवर्तिना ॥ १९१५९॥ 

नथ नास्त्येव तब्ज्ञानमास्ते होते च माणव; । १० 

इत्यासनाथभेदेन माणवस्यावबोधनात्‌ ॥११२०॥ 

अपहृने तु तस्य स्यादू भेदज्ञानमपहुतम्‌ । 

निद्रायितं जगत्आप्तं ततश्रेतन्यव्जेनात्‌ ॥११२१॥ 

समवायादभेदश्वेत असनन्‍नेवावभासते । 

भेद) सर्वोडप्यसन्नेव किन्नेकस्मात्नकाशताम्‌ १ ॥११२२॥ १५ 

यद्गह्वीव परं तत्त्व॑ न भवेत्‌ स्वेशक्तिमत्‌ । 

पर्योलोच्येदमेवोक्त॑ मण्डनेन मनीषिणा ॥ ११२३॥ 

“समवायसामध्याच्चेत्‌' मेदवतोरभेदावभासः, हम्तेकस्पैव वस्तुनः सामथ्य- 
विशेषात्‌ नानावभासोस्युपेयताम्‌ व्यथों वस्तुमेदकल्पना”' [न्रद्मसि०प० ६१] इति । 
तन्न तत्राभेदप्रतीतिः असती मिथ्या वा, इत्युपपन्नमेतत्‌-'तेन अन्योन्यात्मकत्वेन भावस्तद्धाबः ४७ 
परिणामः” इति । 

स किमित्याह-स्थातू स विकल्परय लक्षणम्‌ इति | स परिणामों विकल्पस्य 
विविध स्वमतानुरूपेण तीथ्यें: कल्प्यत इति बिकलूपः, चेतनेतरलक्षणो भाव; तस्य लक्षणं 
स्वरूप स्थाल्‌ भवेत्‌ , प्रत्यक्षेणं विषयस्य तथेत्र प्रतिपत्तेरिति भाव; । 

तत्रेवानुमानमाह- २५ 


तदेव वस्तु साकारमनाकारमपोद्घृतम्‌ ॥१२७॥ इति । 
थस्तु चेतनमन्यच्च धर्मि लदेव परिणामलक्षणमेव नेकान्ततः क्षणिक कूटर्थं वा 
इत्येवकार; । फुत इत्याह-साकारम्‌ इति । आ समन्तात्‌ क्रियन्ते कार्याणि येस्त आकारा; 
शक्तिपयाया।! तेः सह बत्तेत इति साकार सशक्तिक॑ यत इति । 


'अकमक५कन-ब3०+कक बा» कायकाभ+ +>क--९+०++ 
िल्ललिननओ आओ जज 


. ॥ प्रत्यक्षमेब। २ प्रत्यक्षमेददशनस्थ । ३ द्रष्यंपर्योयोमेदद्शनस्थे । ४ प्रत्य॑क्षामेददशनस्यापि 

५ प्रत्येक्षाभेदे । ६ अभेदस्य । ७ चेद्धंद एबं तद॒तोरभे-ता० । «८ तीथें: आ०, ब०, प० । ९ -ण तद्विष- 
जभा०, ब,० प० | 
हु 


। १० 


१५ 


ष्प् 


२५ 
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सशक्तिकमपि क्षणिकमेब किन्न भवतीति घेत्‌ ? उच्यते-ततो यदि स्वकाल एवं कार्य 
तंत्कायेमपि तेदेव तदेव॑ तंत्कायैमपि इति निरवकाएों; सन्‍्तानः तन्निबन्धनो व्यवहास्थ्र । 
पश्चादिति चेत्‌ ; कः पश्चादर्थ: । तद्विनाशश्रेत्‌ ; सोडपि यदि कारयेमेव; तदा "कार्य कार्य! 
इत्युक्त भवेत्‌ , तच्चानुपपन्नम; भेदाभावात्‌ । भेदे तु नाथ काये तदन्यस्याभावात्‌, भावे स 
एवं दोष; तद्यौगपद्यात्‌ सन्‍्तानवादों निरवकाश इति । कायौदन्य एवं नाशश्रेत्‌ ; न सो5पि 
कारणसमसमयः पूबेबद्दोपांत्‌ू । पश्चादेबेति चेतू; न; “तत्राषपि क) पश्चादथे) ” इत्यागनु- 
गमाद्व्यवस्थितिदोषानुषड्भात्‌ । तंन्न नाशः पश्चादर्थ/ः । दर्शेननिवृत्तिस्तहिं तदथें), कारण- 
द्शननिवृत्तो कार्योदयादिति चेत्‌ ; न ; अवृत्तद्शनस्यथ अकारणत्वप्रसज्ञात्‌ू । न च सर्व वृत्त- 
द्शनमेव संसारिण:; स्वेदशित्वापत्ते: | स्वेदर्शिनोडपि न तत्र तैन्निवृत्तिः तदशायामसव- 
दर्शित्वापत्ते। । एतेन दशेनविषयत्वमेव बर्तमानत्वमिति प्रत्युक्तम; देशादिव्यवहितत्वेन 
अधृत्तद्शनस्य अवत्तमानत्वप्रसड्रात्‌ । योग्यपेक्षया च सर्वेस्य वर्तेमानत्वे कथमुपायोपेय- 
भावेन तत्त्वदेशना ? सहभाविनां तड्भावस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न निवृत्तिपि तदथ । 

ना5पि कालविशेष; ; तस्यानिष्टे। । 

भवतु कायेमेव तदथ्थ; ; न चोक्तो दोष; ; तद्थस्य आधारत्वानवक्लप्तेः , 
“'नीलादिनेव 'पंश्चात््वेनाउपि खवरूपेण भवति कार्येम ? इत्येवावकल्पनात्‌ , कालविशेषस्या- 
प्येबमेव पश्चाक््वोपपत्तेः,  तदन्तरापेक्षया तत्त्वावक्लप्तो अनवस्थानस्याप्यवकल्पनादिति 
चेतू ; कुतस्तस्य तत्त्वप्रतिपत्ति; ? प्रद्यक्षादिति चेत्‌ ; न ; तत; कारणस्याप्रतिपत्ती 'अत इदं 
पश्चात! इत्यप्रतिपत्तेट । न च त॑तः कार्येसहचरात्‌ कारणस्य तत्सहचराद्वा कार्येस्य प्रतिपत्ति: 
असन्निधानातू । असन्निहितविषयत्वे च अतिप्रसज्ञातू । उभयसहचरत्वे थ 
क्षणभ्भद्गपअ्ससड्रात्‌ । तन्न प्रयक्षाव तल्अतिपत्ति; । तज्जन्मनो विकल्पादिति चेत्‌ू ; न; 
तस्यावस्तुविषयत्वेनाउप्रमाणत्वात्‌ । न चांप्रमाणिकेव तंत्त्वप्रतिपत्ति; ; प्रमाणव्युत्पादनप्रयास- 
वेफल्योपनिपातात्‌ | तन्न कश्विद्पि पश्चादर्थों निश्चयविषयः । 

भवतु वा, तथाडपि कुतस्तदा कायेम ! कारणसामथ्योच्चेत्‌ ; न ; तदभावात्‌ । 
प्राच्यादेवेति चेत्‌ ; अक्षणिकादपि ततस्तथा किन्न कार्य यतः सर्त्वं ततो व्यावर्सेत ! 
कार्यकालेडपि तस्य भावादिति चेतू ; भवतु, न विरोध; । न हि कारणभावेन कार्येविरोधः, 
तदभावेनेव विरोधस्य सम्भवात्‌ , अन्यथा मृतादपि शिखिन; केकायित॑ स्यात्‌ | कथ्थ॑ 

7 ॥ कार्वेका्ेमपि । २ कारणकारणकाले । ३ कार्यकार्यस्य कार्यमपि । ४ सकलोत्तरोत्तरक्षणानामेकस्मिस्नेव 


. क्षणे निपतनात द्वितीये च निरन्वयविनाशात्‌ समाप्तः सन्तानव्यवदह्दार इति भावः | ५ तु साध्यं का-आ०, ब०, 


प०। ६ तन्नाशः आ०, ब०, प० । ७ दशननिश्ृत्ति: । «८ “दष्टताइतीतकालत्व॑ दृश्यता वतेमानाता । भाविता द्रक्ष्य- 
माणतल्वमिति कालव्यवस्थिति:॥””-प्र ०वार्तिकारऊ़० १।१३७ । ९ दशादि-आ०, ब०, प०। १० उपायोपेयभावस्य । 
१ -वकक्‍लप्तिः आ०,ब०,१०। १९ पदवात्तेनापि आ०,ब०,प० । १३ कार्यमेवेत्येवा- आ०,ब०,प० । १४ तद- 
नम्तरा-आआा०, ब०, प० । १५ प्रत्यक्षात्‌। १६ -ह्षातप्रति- आ०, ब०, प० । १७ तत्रति- आ०, ब०, प० । 
१८ चेदाक्षणिकादावषि आ०, ब०, १० । 
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पुन; नित्यादेकस्वभावात्‌ कालभिन्नमनेक॑ कार्यम्‌ ? तत्स्वभावभेदादेव तदुपपत्ते), तदभ्युपगमे 
थ्‌ कथ॑ तदेकम्‌ ! तदनथान्तरत्वेन तत्राइपि भेदस्यैवोपपत्तेरिति चेत्‌; कथमिदानी प्रदीपा- 
देरपि क्षेणिकादेकसखभावादेव देशमिन्नस्य कार्येध्य कज्जलादेरुत्पत्ति: ! खभावभेदावक्लप्ौ 
निरंशवादव्यापक्ते: | 'एको5उपि स्वभावस्तस्य ताहश एवं यतो नानादेशमनेक॑ कार्येम! इति 
प्रतिबचन॑ न नित्यपक्षेवपि वेमुख्यमुद्ददति, नित्यादप्येकखभावादेव कालभिन्नस्य कार्यस्योत्पत्ते, 
न तेड्धेदेन भेद; क्षणिकवत्‌ । तदुकम- 


“प्राक शक्तानब्वरात्‌ काये पश्चात्‌ किन्नाविनश्वरात्‌ | 
कार्योत्पत्तिविरुध्येत न वे कारणसत्तया ॥ 

यथदा कार्यप्रुत्पित्सु तंत्तदोत्पादनात्मकम्‌ । 

कारण कार्यभेदेषपि न मिन्न॑ क्षणिक यथा ||” [सिद्धिवि०परि० ३] इति । 


तन्न क्षणिकात्‌ कार्येम्‌ । 


नाप्यक्षणिकात, ततो यद्यकस्वभावादेव देशादिभिन्न कार्येम्‌ ; क्षणिकादपि किन्न स्यात? 
तस्ये कार्येकालप्राप्त्यभावात्‌ तत्प्राप्तस्येब कारणत्वादिति चेत्‌ ; अनुत्पन्नस्य काय्येस्य क। फालो 
यध्य प्राप्ति; ? उत्पन्नस्येति चेत ; न परम्पराश्रयात्‌ू-तत्प्राप्ताद उत्पत्ति; , उत्पन्नरय च काल- 
भावात्‌ तत्प्राप्तिरिति । तँखआप्त्या च कारणत्वे अतिप्रसह्ञ:-सर्वेस्थ नित्यस्थ एकत्र कार्य 
तैरवापत्ते; । प्राप्तमपि तत्र यदेव समर्थ तरेव कारण न सर्वमिति चेत्‌; पर्याप्त प्राप्त्या, तद्ि- 
कल्स्यापि सति सामर्थ्य तस्वाविरोधान | प्राप््यभावे तँंदेव कथमबगम्यत इति चेत्‌ ? न. 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां तदवगमात ' तोबपि प्राप्रिभावाभावावति चेत्‌ ; छुत एतत्‌ तथा प्रतीते- 
रिति चेत ; क् प्रतीति;? नित्य एवेति चेत; न; क्षणिकवन्निरंशस्य तस्याप्रतिपत्ते! | तन्न एक- 
स्वभाव॑ तत्कारणम । स्वभावभेदस्य तु तदनथो न्तरस्यावक्लप्तो तन्निरंशवादस्य व्याघातः, 
अर्थान्तरस्य तु सहकारिसब्निधिरूपस्यावकल्पनं प्रागेव निवारितम्‌ । तन्न नित्यादपि कार्य 
क्षणिकवत्‌ । 'प्राक्‌ शक्तात! इत्यादिरुत्तु देव! साम्यापादनबुद्ध वाभिहित॑ न वस्तुतः 
तत्कारणत्वनिवेदनबुद्धधा । कथमन्यथा " मिथ्येकान्ते विशेषी वा क। स्वपक्षविपक्षयो।! 
[छघी०इलो ० ४१] इति तद्बचनं न विरुध्येत ! ततः क्षणिकादिलक्षणात्‌ विपक्षात्‌ बाधक- 


प्रमाणबलेन व्यावर्तितस्य साकारत्वस्य निश्चितान्यथानुपपत्तिकत्वेन गमकत्बोपपक्ते! अबि- * 


रुद्धमू ततो वस्तुन! परिणामलक्षणत्वसाधनमिति सूक्तमेतत्‌-'तदेव वस्तु साकारम” इति । 
नन्‍्वेवं वस्तुव॒त्‌ तद्धमोणामपरि शक्तिमत्त्वेन तल्लक्षणत्वे क्रमाक्रमाभ्यामनेकान्तात्मक- 
त्वम्‌ ; पुनस्तद्धमोणामपि तथा तत्त्वमिति एकवस्तुधमैरेव सकलस्यापि जगतो5भिव्याप्तत्वान्न 


१ क्षणिकादिख- आ०, ब०, प० । २ कार्यभेदेन नित्यस्य खभावभेदः । ३ नख़रं का- आ०, ब०, प०। 


४ तत्तथोत्पा- आ०, ब०, प० । ५ क्षणिकस्य ६ कार्यकालप्राप्या । ७ कारणत्वापत्ते: । « सामथ्यमेव । ९ 
अन्वयव्यतिरेकावपि । १० अकलइुदेवेः । ११-धनतल्वमितिं आ०,ब०,प० । १२ क्रमाक्रमाभ्यामनेकान्तात्मकलम्‌ । 


<ॉयिि 


५ 


४७६ स्यायविनिश्चयविवर णे [ ११२५६ 


वस्त्वन्तरतड्धमोणामवकाशः स्यादिति चेत्‌ ; आह- अनाकारमपोद्धुलस्‌ इति । न 
विशते आकारोइनेकान्तरूपस्थभावो यस्य तत-अनाकारं वर्त्विति सम्बन्ध! | कीहश॑ 
तथा ? अपोद धुत द्रव्यरूपतया पर्यायेभ्य; तद्ग॒पतया द्रव्यात्‌ परस्परतश्र नयबुद्धधा प्रथक- 
कृतम्‌ , अप्रथककृतस्येब अनेकान्तात्मत्वोपगमादिति भाव; । यदय्येवं व्यभिचारी हेतु सांका- 
५ रत्वादिति, तेषां शक्तिमस्‍्वे उपि परिणामलक्षणत्वाभावादिति चेत ; न ; तेषां पृथकशक्तिमरवा- 
भावात्‌ । न चेवमवस्तुत्वमेव नयबुद्धधाउपि वस्तुतादात्म्यस्याप्रतिक्षेपात्‌ दु्नेयत्वानुषब्ञांत । 
ततो नयापेणया एकान्तात्मकत्व॑ प्रमाणापणया त्वनेकान्तात्मकत्व॑ बसस्‍्तुन इति व्यवस्थितम्‌ । 
यत्पुनरिदम्‌ अनेकान्तनिराकरणाय व्यासस्य सूत्रमू- 'नेकस्मिन्नसम्भवात्‌'' [बद्वा- 
सू० २।२|३३] इति । अस्याथेः-नानेकान्तवादो युक्त: । कुत एतत्‌ १ एकरिमिन्‌ धर्मिणि 

१० सदसक्त्वनित्यानित्यत्यनानेकत्वादीनां विरुद्धधमोणामसम्भवादिति; तत्नाह- 


भेदानां बहुमेदानां तत्नेकत्रापि सम्भवात्‌ । इति | 


परिणामलक्षणमेव वस्तु | कुत। ! 'ेदानां सदसत्त्वादीनामू । कीह्शानाम्‌ * 
बहुमेदानाम्‌ अनेकप्रकाराणां तन्न॒_तस्मिन्‌ पसप्रसिद्धे एकत्रापि “एकप्रेवाद्धितीयम 
छिन्दो०६।२।१] इत्याम्नातेडपि न केवल स्याद्मादिप्रसिद्ध जीवादावेब इत्यपिशब्दः सम्भ- 

१५ बात | तथा हि- 


व्यावृत्त चेन्न तदद्म प्रपद्बादवकलल्‍्प्यते । 
तस्याप्यवस्तुरूपत्व॑ तद्देव प्रसज्यते ॥ ११२४ ॥ 
तस्मादिव स्वरूपाश्च तच्चेद्‌ व्यावृत्तमुच्यते । 
नेरात्म्यवादनिमुक्ति; कथं ते ब्रद्यवादिनः ? ॥ ११२५ ॥ 

२० स्वरूपादनिवृत्त' तत्‌ व्यावृत्त चेत्‌ प्रपव्चतः । 
सदसद्धमेभेदो5य॑ कथं तत्रें न सम्भवी ! ॥ ११२६ ॥ 
प्रप्चात्तद्विवेकश्रेत्‌ कुतश्रिद्वगम्यते । 
प्रप०चाधिगमस्तत्र न भवत्येव सर्वेधा ॥ ११२७ ॥ 
तह्विकवद्न्यच्च तद्गपञ्चेन्न बेच्यते । 

०५ स्वेथा तदनिभास॑ न प्रधानादिभिय्वते ॥ ११२८॥ 
सत्यज्षानात्मना वित्ति; तस्य नो चेह्विवेकत; । 
विदिताविदितात्माइयं तत्र भेदो5स्तु सम्भवी ॥ ११२९ ॥ 
अमृतत्वव्च निद्यव्चेत तस्य त्रह्माविवेकत; । 

. मुमुक्षुर्णां प्रयासस्य किमन्यत्फलमुच्यताम्‌ू ॥ ११३० ॥ 





ज++ल+++ अलेकल- >पकक- >ज»»-+अन +क०७>५० न ++->-< ७+०>, 


१० मत्ते परि- आ०, ब०, १० । २- द्धवाद एवे-- आ०, ब०, प० । ३ प्रपशवदेव। ४ ब्रह्मणि। 


१।१२६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ४9३ 


संसारस्य निवृत्तिश्ेत मुक्तो संसारिता कथम ? । 
विभ्रमाच्चेत्‌ स एवाय॑ सत्यां मुक्ती कथ॑ भवत्‌ ? ॥११३१॥ 
कथब््चिदेव तश्नित्यममृतत्व॑ यदीष्यते । 
नित्यानितद्यस्वभाबोडय्य॑ भेदो त्रह्मणि सम्भवेत्‌ ॥११३२॥ 
एवं बहुप्रभेदरय तन्निभद्रय सम्भव । 
परिणामस्वरूपत्व॑ तस्य केन निवायेते ।|११३३॥ 
तदनेकान्तविद्ूषे न ब्रह्म व्यवतिष्ठते । 
तस्माद्रद्वविलोपीद॑ सूत्र व्यातोपवर्णितम ॥११९३४॥।। 
यत्पुन; सर्वेमनेकान्तात्मकमेव इति निर्धारणे भाष्यकारस्य दूषणम्‌-''नेति ब्रम:, निरडडर्श 
हानेकान्तं सवेवस्तुषु प्रतिजानानस्थ निर्धारणस्थापि वस्तुत्वाविशेषात्‌ स्यादस्ति स्या- 
ग्रास्ति हत्यादि विकल्पोपनिपातादनिधोरणात्मकतैव स्थात्‌ ।!! [अद्यशां० २।२।३३] 
इति ; तदपि भवत्येव यदि धर्मिण्येब तस्यथ निधारणवदनिर्धारणमपि । न चैवम, 
तंत्र निधारणस्थैव भावात्‌ , अनिधौरणं तु धर्मापेक्षया तदभावात्‌ , धर्माणाव्च तंद्विकलानां 
ब्रह्मण्यपि निवेदनात्‌ | 
य्॒_तस्येदमपरम्‌ - “एवं सति कर्थ॑ प्रमाणभृतः सन्‌ तीथंकरः अ्रमाणप्रमेय- 
प्रमावेप्रमितिषु अनिधारितासु उपदेष्ट, शक्‍्नुयात्‌ १”? [त्रक्म० शां० २।२।३३] इति; 
तदपि न सुन्दरम्‌ ; स्वरूपादिना प्रमाणादीनां सत्तयेब निधोरणात्‌ , तंया तदनिधौरणं तु 
पररूपादिना तंदभावात्‌ । एवमन्यदपि तस्य दुर्विलसितमपासितव्यम्‌ | ततो यदुक्तम- 
“अनिधारिताथ शास््र॑ प्रणषन्‌ मत्तोन्मत्तवदनुपादेयवचनः स्यात्‌? [अहा० शां० २।४२।३३] 
इति ; तत्र कथमनिधोरितार्थ शाल्रप्‌ ! प्रकारान्तरेण चेतु ; न ; तस्याभावात्‌ | दक्तप्र- 
कारेण चेत्‌ ; कर्थं तत्मणयतो मत्तादिसाहदइयम्‌ ? प्रमाणोपपन्नवस्तुवादिनः तदनुपवत्ते;, 
अन्यथा वेदो5पि मत्तादिवदनुपादेयवचनः स्यात्‌ , तेनापि सँदसदादिस्वभाव॑ब्रह्मोपदिशता 
'सदेव तत्‌ असदेव वा? इत्यनिधोरितस्येब तस्य प्रणयनात । अथ ब्रद्माणि परमार्थसति 
न प्रपत्नो नाम कश्निदृत्ति यद्विवेकस्य तत्र रूँपान्तरत्वात्‌ सदेव इत्यनिर्धारितं तड्धबेदिति 
चेतू ; न तहींदानीमनेकान्तदोषो5पि, तस्यापि प्रपन्नान्तगंतत्वेन तदभावे सम्भवाभावादि- 
त्यलमतिनिबेन्धेन । 











१ ब्रह्म आ०,ब०,प० । २ धर्मिणि । ३ निधोरणाभावात्‌ । ४ निधोरणशत्यानाम्‌ | ५ सत्तया । ६ सत्ता- 
रभावात्‌। ७ “सच त्यच्वाभवत्‌। निरुक्त चानिरुक्त च। निलयन॑ चानिज्यनं च। विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्य 
चानत॑ च सवेममवत्‌ । ”- तै० उ० २ । ६। “सच्च मूत त्यच्ामृतेमभवत्‌ ... निरुक्त नाम निष्कृष्य समानासमान- 
जातीयेभ्यो देशकालविशिश्तग्रेद॑ तदित्युक्तमनिरुक्त तद्विपरीत॑ ... निलयन॑ नीड्साश्रयो ... अनिलयनं तद्विपरीत॑, .. 
विज्ञान चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतन पाषाणादि सत्य॑... अबडत॑ च तद्बिपरीतम्‌ । ?-तै० उ० शाँ० भा० २। ६ । 
“सद्सच्चाहमजुन'”-भ० गी० ९। १९। ८ रुपान्तगंतलात्‌ू आ०, ब०। ९ -त॑ न तद्ध- भा०, ब०, प० | 


जा धारा 


१७ 


१७ 


२५ 


४३८ भ्यायविनिश्चय विवरणे [ १॥१२७ 


स्यान्मतम्‌ -सति सामान्ये सम्भवत्येकत्र भेदः तस्येष एकार्थत्वात्‌ू । न च तदस्ति; 
व्यक्तिभ्यो5थोन्तरत्वेन अप्रतिपत्ते! । न च ता एवं सामान्यम्‌ ; अनन्वितत्वात्‌ | कथब्चि- 
दन्वयकल्पनायाम्‌; अनवस्थोपनिपातात्‌ । तदभावे कर्थ॑ धर्मिधमौदिव्यवस्था " सामान्यरूप 
एवं हि शब्दों धर्मी तस्य साध्यसाधनधमेसाधारणत्वात्‌ | धर्मोडपि साध्यमनित्यत्व॑ तद्गुप- 
५ मेव, तस्य पक्षसपक्षसाधारणत्वात्‌ । अन्यथा तदंशब्याप्तेरभावप्रसज्ञात | हेतुधर्मोषपि ऋत- 
कत्वादिः तंत्साधारण एवं, अन्यथा अनेकान्तिकत्वप्रसब्भात्‌; इत्यपि न मन्तव्यम्‌; व्यावृत्ति- 
भेदतस्तदुपपत्तेः । अशब्दव्यावृत्ति; शब्दों धर्मी, धर्मश्च अकृतकर्वादिव्यावृत्तिः कृतकत्वादि- 
रिति पर्योप्तमेतावता कि तद्थन वस्तुभूतसामान्यपरिकल्पनेन ? परिकल्पितेडपि तस्मिन तड्े- 
दृस्य अवश्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ू , अन्यथा भेदव्यवहारप्रच्युतेत । सौमानाधिकरण्यादिव्यव- 
१० द्वारस्यापि तत एवोपपत्ते । ठड़ेदर्स्य वस्तुसत्त्वेइन्वितत्वे च सामान्यस्येव शब्दान्तरमिद्मि- 
त्यपि न मन्तव्यम्‌; कल्पनयैत तस्य तद्गपत्वातू न वस्तुत; । कल्पनेब हीयम्‌ अवस्तुसन्तमपि 
वस्तुसन्तमिव अनन्वितमप्यन्वितमिव अभिन्नमपि भिन्नमिव स्ववासनाप्रकृतेरुपद्शयन्ती धर्मिन 
धमंभावादिसामान्यप्रयोजनमुपकल्पयति | तदुक्तमू-- 


“संसज्यन्ते न भिथन्ते स्वतोड्थों! पारपाथिका: । 
१५ रूपमेकमनेकश्व तेषु बुद्धेरेपप्लवः ॥” [प्रवा० ३।८६] इति। 


तंन्नेकत्र भेद्सम्भव; तस्यैवेकस्याभावादिति; तत्राह- 


अन्वयोषन्यव्यवच्छेदी व्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌ ।॥।|१२९॥ 
तत; सवो व्यवस्थेति रत्येत्काकों मयूरवत्‌ | इति । 


अन्वयः अनुगमः खण्डादिषु गोरिति तन्तुषु अयं पट इति रुचकादी तदेवेद॑ सुब- 
२० णमिति रूपः, सो5न्यस्य ककोदे; वीरणादे! मृदादेश ठयसवच्छेद एवं नापर;| तथा सर्व- 
स्मात्‌ सजातीयात्‌ विजञातीयाचच व्यतिरिच्यते भिथते इति ड्यलतिरेकः स एव स्वलक्षणम्‌ 
न पूर्वोक्तत्‌ | तत: तस्मादन्वयात्‌ स्वलक्षणाच्च सब निरवशेपा व्यवस्था स्वाभिमतवस्तु- 
व्यवस्थिति; इति एवं नृत्येत रुत्त कुयौतू काक इब काकः सौगतः तद्व्यवस्थात्मनि 
“ : नृत्यक्रियायामुपायात्मनः पिच्छभारस्याभावात्‌ मयूर इब मयूरो जेन; तत्र तस्य  तड्भारस्य 
२५ निवेदनात्‌ू स इव तद्गदिति । सोगतस्यापि उक्त एवं तत्रोपाय; अन्वय; स्वलक्षणव्च 
तत्कथमेतदिति चेत्‌ ? न तावत्‌ स्वलक्षणं तत्रोपायः; तध््य- 


निलनतओनज रन अिन-> + * अवचिल *े । 


१ बोद्धस्य । २ “सौगत एवं परेणापाद्रमान॑ दृषणमनुवद्ति”-ता० टी० । ३ सामान्याभावे । ७ सपक्ष- 
साधारण एवं । ५ “पक्षमात्रे कृतकलवास्याड्रीकार प्रकरेण असाधारणानेकान्तिकवम्‌!”-ता ७ टि० । ६- ल्वाव्यावत्तेः 
कु- आ०, ब०, प० । ७ “अनित्यः शब्द इति!-ता० टि० । ८ अतद्ध दस्य । ९- नेव ह्मवस्तु आ०,ब०,प० । 
द्ष्व्यम्‌- प्रण्वा०खबू० ३॥७८९३ | १५ ' भेदानां बहुभेदानां तत्रेकस्मिन्नयोगतः ।?? -प्र० बा० ३॥८९। ११ 
नृत्य कु- आ०, ब०, प० । १२ तद्भावस्य आ०, ब०, प० । 


११५७ | 


भरयम। प्रत्यक्षप्रस्तावः 


व्यतिरेकेकरूप॑ तंद्यथान्यस्माद विविच्यते । 

तथा स्वतोडपि नीरूपं तदुपायः फेचित्कथम्‌ ?॥११३५॥ 
अन्यस्मादेव तस्यास्ति विवेको न स्वतो यदि । 

कथं तथेकरूपत्वमविवेल्‍्तविश्रेकयोंः ||११३६।। 
अविवेकविवेकाभ्यां तद्भेदस्य सम्भवे । 


 तदेव वस्तु सामान्य तत्कथथं तन्निषिध्यताम्‌ ॥११३७॥। 


न च तत्कल्पितं रूप॑ स्वालक्षण्यविरोधत) । 

अस्पृइयं कल्पनाभियेहक्ष्यते उन्‍ये; स्वलक्षणम्‌ ||९१३८॥ 
वस्तुसामान्यसंसिद्धे) तंद्रौड़ेनेह बिभ्यता । 

स्वरूपतो5पि व्यावृत्तमेकान्तेन तदिष्यताम्‌ ॥ ११३९॥ 
स्वलक्षणे चासत्येवमन्यव्यावृत्तयः क ता; । 

न हि व्यावृत्तकाभावे सन्ति तास्तदुपाश्रया। ॥ ११३०॥ 
तदभावे कंथन्नाम कल्प्यन्तां तन्निबन्धना! । 

जातयो बहुधा भिन्ना यत; सूक्तमिदं बच। ॥११४१॥ 
“ततो यतो यतो<थोनां व्यावृत्तिस्तन्निबन्धनाः । 


४७९ 


जातिभेदाः प्रकल्प्यन्ते तद्रिशेषावगाहिनः ॥” [प्रण्चा० ३।४०] इति | 


जात्यभावे कथञ-च स्यात्‌ धर्मिधमौद्सिम्भवः । 
अनुमानव्यवस्था ते यतरतेनावकल्प्यताम्‌ ॥११४३॥ 


सत्यपि स्वलक्षणस्य व्यावृत्तिभेदे कथं तन्निबन्धनस्य सामान्याकारस्य विकल्पादपि प्रति- 
पत्ति;) कथर्च न स्यात्‌ ? तस्यावस्तुत्वेन तर्दकारणत्वातू | अकारणस्यपि स्वहेतुज्ञनितात्‌ शक्ति- 
विशेषात्‌ प्रतिपत्तो केमथक्याद्‌ वस्तुन्यपि स्वज्ञानं प्रति कारणत्वपरिकल्पनम्‌ , तस्यापि ततः 
शक्तिविशेषादेव तारशात्‌ प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ ? स्वस्यापि वस्तुन; तत एबं प्रतिपत्ति; स्याद- 
कारणत्वाविशेषादिति चेत्‌ू ; अवस्तुनोषपि स्यात्‌ , तथा च शब्दविकल्पनेव शब्दत्ववत्‌ 
कृतकत्वादिकमपि प्रतीयता निरबशेषजञातिविशेषाधिष्ठानतया शब्द्धर्मिण; प्रतिपत्ते; हेतुसाध्य- 
विकल्पानां कथन्न केमथक्यम्‌ ? यत इदं सुभाषितम--- 


“ततो यो येन धर्मण विशेषः सम्प्रतीयते । 


न स शक्यस्ततो उन्‍्येन तेन भिन्ना व्यवस्थितिः।॥” [प्र०वा० ३।४१] इति | 


शक्तिनियमादकारणस्यापि तस्य नियतस्यैब प्रतिपत्ति; न सर्वेस्येत्यपि समाधान न बस्तुप्रति- 


| अलजकपट फल, >-3.०५+-++-++-००-२०क ७-+-+०«+०>>«०न्‍ृनने न ५ सनम कननक 3 का जीक०+े- 














६० 


१५ 


२० 


२५ 


॥--८एएेएर/शशएशशशशशशशणणणणनणननाााााााााााा 999 


१ खलक्षणम्‌ । २ खलश्षणस्थ । ३ तंदोषेनेह आ०, ब०, प०। ४ व्यात्रत्त एव व्यावृत्तकः । ५ क्थ॑ साधु 
कल्प्यतां तन्नि- आ०, ब०, प०। ६ विकत्पज्ञाना$कारणलात्‌ | ७ शब्दवत्‌ आ०, ब०, प०। «८- पत्तिहेतुसा- 
आ०, ब०, प० । ९ केमथक्यमिति प्रइनः । 


्् 


१७ 


१५ 


२७ 


७८० ध्यायविनिश्वयचिवरणे [ ११२७ 


पत्तावपि पक्षपातं परित्यजति | ततो विज्ञानशक्तिपरिज्ञानवेकल्यादेबेदं॑ धर्मकीरत्तेवेचनम्‌- 
“जाकारणं विषय: [ ] इति । न कारणत्वात्तरयततः प्रतिपत्ति; अपि तु 
तद्व्यतिरेकादिति चेतू ; न ; तद्वत्तस्यापि स्वालक्षण्यप्रसड़।त्‌ । स्वलक्षणं हि विकल्प; स्वसंवे- 
दनाध्यक्षविषयत्वात्‌ तत्कथ॑ तद्व्यत्तिरेकिण: सामान्यरूपत्वम्‌ ) विश्रमादिति चेतू ; कस्य 
विश्रम; ? तस्येव विकल्पस्येति चेत्‌ ; न ; ततः स्वलक्षणतयेव तदाकारस्य रबतः प्रतिपत्तेः । 
विकल्पान्तरातू सामान्याकारतया प्रतिपत्तिरेति चेत्‌ू; न; ततोडपि तदाकारस्याव्यतिरेके 
स्वलक्षणताया एवोपपत्ते; । पुनः विकल्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तौ अगप्रतिपत्तिरेव 
अनवस्थोपनिपातात्‌ | तन्न सविकल्पबुद्धे; अव्यतिरेकी सामान्याकार; सम्भवति, यत्रच्छा- 
दिवभेदत्वात्‌ भावा अभेदिन इव प्रत्यवभासेरन्‌ । ततो दु्भाषितमेतत्‌ अँसम्भवद्धिषयत्वात- 


“पररूप स्वरुपेण यया सन्प्रि(संत्रि)यते धियां । 

एकाथप्रतिभासिन्या भावानाश्रित्य भेदिनः ॥ 

तया संवृतनानात्वाः संबृत्या भेदिनः स्वयम्‌ । 

अभेदिन इ्वाभान्ति भाषा रूपेण केनचित्‌॥ ? [प्र०वा "स्तर ० ३३७०५७१] इति। 

कुतश्चायम्‌ अभेद्प्रत्यवमर्शी 'गोरयम्‌, अयमपि गौ; ” इति विकल्प; खण्डमुण्डा- 

दिष्वेव न ककेशोणबकराद्ध्वषि भेदाविशेषात्‌ १ तेध्वेब तद्धेतो; स्वभावस्य नियमात्‌, दृश्यन्ते 
हि सत्यपि भेदे केचिदेव कचित्‌ स्वभावतों नियताः यथा रूपदर्शने चक्षुरादय एवं ज्वरादि- 
शमने च गुड्डच्यादय एवं नापरे, तद्गबत्‌ गवाय्भेद्परामर्शअपि खण्डादय एवं ततो नियता न 
ककोद्य; । तदुक्तम्‌- 


“'एकप्रत्यवमशाथज्ञानाथेकाथंसाधने । 

भेदेशपि नियताः केचित्‌ स्वभावेनेन्द्रियादिवत्‌ ॥। 

ज्वरादिशमने काशित्‌ सह्द प्रत्येकमेव वा । 

दृष्टा यथा वोषधयो नानात्वेडपि न चापराः ॥।”” [० बा? ३।७२-७३] 

इति चेत्‌; उच्यते--- ककोदिव्यतिरेकेण खण्डादिष्वेव नियम्यमानस्तत्स्वभाव: 

कल्पित), ताक्षिवको वा ) कल्पितशचेत्‌; कुतस्तत्रेव तत्कल्पनं न ककौदिष्विपि ? तन्निबन्धन- 
स्यापि स्वभावस्य तत्रेव नियमादिति चेत्‌; न; तस्यापि कल्पितत्वे 'कुतस्तत्रेष” इत्यादेदोषात्‌, 
अनवस्थानुपज्ञाच्च । तन्नासो कल्पितः। तास्वरिकरचेत्‌; सिद्ध ताश्विकमेव सामान्यप्र्‌ , तस्यैव 
खण्डादिसाधारणस्य स्वभावस्य तत्तात । नयनादेरपि दशनहेतो! स्वभावस्थ सामान्यस्येष्टौ 
अनिष्टानुषज्ञाभावात्‌ | तथा च तत्स्वभावग्राहिणी बुद्धि! अर्थंवत्येव नानथिका, वध्तुनिष्ठेव 











३ “सामान्याकारस्य विकल्पात्‌!-ता० टि०। २ सामान्याकारस्यापि । ३-तया एवों- आ०, ब०, 
प०। ४ असम्भवाद्िष- आ०, ब०, प० । ५ “अन्यव्यावत्त्यात्मकसामान्यम्‌””-ता० टि० । ६ संहियते आ०, 
ब०, प० । ७ “विशिश्बुद्ध धा!'-ता० टि० । 


१११२८ ॥ भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः द 8८९ 


नातवत्कायेकका दिव्यपोहनिष्ठा । तस्याव्च यद्वाह्म॑ खण्डादिष्वेके ककोदिभ्यश्च व्यावृत्तं रूपमव- 
भाति तत्सतस्वमेव न निस्तर्व परीक्ष्यमाणस्योपपत्ते: । तन्नेदमपि परीक्षासहं पर॒स्य वचनमू- 


“तत्थभावग्रहाद्या धीस्तदर्थ वाप्यनरथिका । 

विकल्पिकाउतत्का याथभेदनिष्ठा प्रजायते ।| 

तस्था यद्रपमाभाति बाह्ममेकमिवान्यतः । ५ 

व्योव्त्तमिव निस्तत्त्य॑ परीक्षानड्रभावतः।। [प्र० वा० ३।७५-७६] इति। 

यदि पुन; स्वभावनियमो5पि नेष्यते ; न तहिं अभेद्प्रत्यवमश: तन्निमित्त। । तद- 

भावाशन्न कल्पितमपि सामान्यमिति कथं ततो पर्मिधमंसामानाधिकरण्यादिव्यवस्थानते्न 
बौद्धस्य ? ततो वस्तुसामान्योपायेन तन्नतनप्रवृत्त जेनमभिसमीक्ष्य निरुपायतयैतर प्रवर्तमान 
ताथागतमुपहसद्धिः देवेरुचितमेवेदमुक्तम- १० 


“अखण्डताण्डवारम्भविकटाटोपभूषणम्‌ । 
शिखण्डिमण्डलं वीक्ष्य काको5पि किल नृत्यति ॥” [ ]8ति। 


कुतरच स्वलक्षणस्य अन्वयघ्य वा प्रतिपत्ति; ? अप्रतिपत्तों ताम्यामेव स्वेव्यवस्थेति 
प्रतिज्ञानुपपत्ते: | याथासह््न प्रत्यक्षादनुमानाच्चेति चेत्‌; न; प्रत्यक्षस्य यथाकल्पनम्रतिपत्तः । 
न हि परकल्पितम एकान्तनिरंशक्षणक्षीणनीलादिस्वलक्षणाकारं प्रत्यक्ष॑ दिरक्षवोडपि वीक्षामहे, १५ 
यतस्तेन स्वलक्षणप्रतिपत्तिं प्रतिकभेमहि । अनुमानस्य च यथा नाभिजल्पसम्पकंयोग्याकारस्य 
प्रतिपत्तिः तथा निवेदितमेत्र । अप्रतिपन्नादपि तत एवं तत्प्रतिपत्तिरिति चेतृ; अन्नाह-- 


प्रामाण्यं नाशहीते5्थं प्रत्यक्षेतरगोचरों ॥१२७॥ 
[मेदामेदी प्रकल्प्येते कथमात्मविक्॒ल्पकेः ।] इति । 


प्रमाणकर्म प्रामाण्यं परिच्छित्तिलक्षणं तत्‌ न सम्भवति | कस्मिन्‌ ? अगू- ४७ 
हीते स्वयमप्रतिपन्ने प्रत्यक्षादों “अग्रत्यक्षोपलम्भस्थ [ ] इत्यादि बच- 
नात्‌ । कस्मिन्‌ परिच्छेय्रे तत्तत्र न सम्भवति ? अर्थ खलक्षणे सामान्ये च। सामान्यस्यार्थ- 
त्वम अर्थैकत्वाध्यवसायेन परेरभ्युपगमात्‌ । ततः किम्‌ ? इत्याह-'प्रत्यक्तेतरगोचरोौ 
सदा मेदौ प्रकल्प्येते कथम्‌! इति । प्रत्यक्षेतरगोचरो प्रत्यक्षानमानविषयों भेदा 
'मेदौ स्वलक्षणसामान्यलक्षणो प्रकलप्येते प्रकरषण स्थाप्येते | क्थम्‌ ? न कथब्चित्‌ । 
के! ! आत्मविकल्पकेः आत्मानं वस्तुस्वभाव॑ विकल्पयन्ति भिन्‍्दन्ति इत्यात्मविकल्पकाः 
मेदेकान्तवादिनः! सोगता; तेरिति | न हि. तदप्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्विषयत्वम्‌ू , अतद्विषयस्यैवा- 
भावप्रसह्रादिति मन्यते । भवतु यथाप्रतिभासमेव प्रदक्ष॑ तत्यूवेकज्चानुमानं स्वलक्षणे सामान्य- 
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१ व्यावृत्तिमिव आ०, ब०, प०। २-त्तं चेवममि-आ०, ब०, प०। ३- य्रेतत्र आ०, ब०, प०। 
४ ८ ताथ्यां प्रत्यक्षानुमानाभ्यामप्रतीतयो: । ””-ता० दि० । 
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४८२ न्यायविनिश्रयधघिवर णे [१।१२५८ 


लक्षणे च प्रमाणमिति चृत्‌ ; न; तत्रापि सम्भवक्रमाभ्यां वस्तुभूतानेकध्मोधिष्ठानस्येब भावस्य 
प्र्यवभासनांत्‌ न निरंशक्षणिकपरमाणुरूपस्य नाप्यवस्तुसामान्यात्मनः । 
भवत्वेबम्‌, तथापि तदेव तत्र प्रमाणमिति चेतू; आह--'प्रामाण्यं नागहीते<र्थे! 
इति। प्रमाणभावः प्रामाण्यम्‌ अविसंवादित्वम , अन्यद्वा प्रत्यक्षादे/ न सम्भवति | कस्मिन्‌ ! 
आथ्थे स्वलक्षणादो । कथम्भूते ! अशहीते अप्रतिपन्‍ने । अंसम्बन्धेन प्रामाण्यस्य अत्रेव 
_ निराकरणादिति भावः । ततः किम्‌ ? इत्याह-'प्रत्यक्ष' इत्यादि | व्याख्यानमत्र पूवेबत्‌ । 
भवेदपि प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं तत्रा्थप्रतिभासातू, नानुमानस्य तत्रावस्तुविषयत्वेन 
तद्भावात्‌ । तत्रापि खण्डादयोडथी एवं अतत्कायेकारिककां दिव्यावृत्तिविशिष्टाः प्रतिभासन्ते, 
त एवं च तेषां सामान्य नापरमेक॑गोत्वादि तव्यवहारस्य ताश्गर्थंगोचरेरेव ज्ञानामिधानेः 
१० प्रवरतमानत्वेन मिथ्यार्थत्वात्‌ | तदुक्तमू- 


“अथज्ञाने निविशस्ते ( अथो ज्ञाननिविशस्ते ) यतो व्यावृत्तिरूपिणः । 
तेनामित्रा इवाभान्ति व्यावृत्ताः पुनरन्यतः |! 

त एवं तेषां सामान्य॑ समानाकारगोचरेः । 

ज्ञानामिधानेमिंथ्यार्थों व्यवहारः प्रतायते ॥? [ प्र० वा० ३। ७७-७८ ] 
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१५ रंति चेत्‌ ; कथ पुनर्भदस्य तत्स्वभावस्यापरामर्श तेषां प्रतिभासनम्‌ ? “त एवं प्रतिभासन्ते न 
: प्रतिभासन्ते च! इति व्याघातात । भेदरूपेणेबाप्रतिभासनं न रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न ; निरंश- 
वस्तुवादिनामेकत्र रूपभेदाभावात्‌ । कल्पनया तड़ेंदे कल्पितमेव रूपान्तरं तत्मतिभासिसामान्य 
नार्थस्वरूपम्‌ , इल्युक्तमुक्तर-'त एव तेपां सामान्यम्‌! इति। कथञ्चेवं “पररूपं खरूपेण'' 
[प्रथवा० ३|७०] इत्यादिना संबृतिस्वरूपमेव सामान्यम्‌ भावनानात्वप्रच्छादनमिति पूर्व प्रतिपाथ 
इृदानीमन्यथावचनमुपपन्न॑ विस्मरणशीलतापक्षेः ? तन्न त॑तो5्थेप्रतिभासनम्‌ , अप्रतिभासिते 

:चन तसय प्रामाण्यम्‌। तदाह-'प्रामाण्यम नागहीतेडर्थ! इति । यदि स्यात्‌; 
निद्यत्वाद्यनुमानस्यापि किन्न स्यात्‌ ? तसये तत्रे प्रतिबन्धस्याप्यभावादिति चेतू ; क्षणक्षयाग्र- 
नुमानस्थ कुतस्तत्रं प्रतिबन्ध। ? प्रद्मक्षादिति चेतू ; न ; परकल्पितस्यथ तस्यैवाप्रतिपत्तः । 
प्रतिपत्तावपि ततो नाथवत्‌ तत्कायस्यानुमानस्य परिक्षानम्‌ ; स्वय॑ तदाकारत्वेन 

रु सविकल्पकापत्ते; । न च उभयोरपरिज्ञाने तत्सम्बन्धस्य परिक्ञानम, “'द्विप्ठमम्बन्धसंवित्ति- 

... नैंकरूपप्रवेदनात्‌” [ प्र० वार्तिकाठ०१।१ ] इति स्वयमेवाभिधानात्‌ । विकल्पादपि न 

त॑त एवं तस्य प्रतिपत्ति; ; तेन स्त्रग्रहणेडपि अथस्याम्रहणात्‌ । विकल्पान्तरेणापि स्वांशमात्र- 
पर्येबसायित्वेन तव्यतिरिक्तस्य तस्याप्रहणात्‌ । न व तदू' अनुमानादन्यदेव; तृतीयस्यापि 


१७ 


१ “विषयविषयिभावसम्बन्धाभावेन!! -ता०टि०। २ “न हीतरप्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्विषयलमित्यादिना!!- 
ता० टि० । ३ “अथो ज्ञाननिविष्टस्ते यतो व्यावृत्तरूपकाः”-प्र० बा० । ४ “अनुमानात्‌”-ता०टि० । ५ नित्य- 
त्वायनुमानस्य । ६ नित्यलादो। ७ क्षणक्षयादौ। ८ क्षणक्षयाद्ननुमानत एवं । ९ ग्रतिबन्धस्य । १० विकस्पान्तरम्‌ । 
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प्रमाणस्य प्रसड्रात्‌। अनुमानमेव अथेक्रियाप्राप्तिलिज्न॑जमिति चेत्‌; न; तस्यापि तत्नागृह्दीते 
प्रतिबन्धात्‌ प्रामाण्ये 'कुतस्तत्र प्रतिबन्ध+! इत्यनुषब्भात्‌ अनवस्थापत्तेइच | 

तदनेन  मणिप्रभामणिज्नानस्यापि मणों प्रतिबन्धश्चिन्तयितव्य। | तत इद्मपि 
निर्विषयमेव परस्य भाषितमू- 


“लिड्रलिड्षिधियोरेवं॑ पारम्पयंण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्तदाभासशून्यगोरप्यवश्वनम्‌ ।। [7० वा० २।८२] इति। 
कीरशो वा सो3र्था यत्र तस्य प्रतिबन्धः, यतो5प्यथक्रियावाप्ति; ? एकान्तनिरंशक्षणि- 
कपरमाणुलक्षण इति चेत्‌; न; तादंशस्य मणेरप्यप्रतिपत्ते: | तत इद्मशक्योपपादनमेब- 


“प्रणिप्रदीपप्रभयोमेणिवुद्धधामिधावतोः । 

मिथ्पाज्ञानाविशेषे5पि विशेषो<थक्रियां प्रति | 

यथा तथा[5]यथाथत्वेष्प्पनुभानतदामयो! । 

अथक्रियानुरोधेन प्रमाणत्व॑ व्यवस्थितम्‌ ॥”? [प्रण्या० २|५७-५८]इति । 


हृष्टान्ते दाष्टोन्तिके च परकल्पितस्याथस्याभावे तद्थक्रियाया एवासम्भवात्‌ 'विशेषोर्थ- 
क्रियां प्रति! इति, अथक्रियानुरोधेन? इति व वक्तुमशकात्वात्‌ । 


१० 


नन्‍्वेवंविचारे नानुमानं न च तदभ्यासजं प्रत्मयक्षमिति सकलव्यवहारविल्ञोप), ततो रै५ 


व्यवहारं परिपालयता तत्प्रामाण्यमकृतविचारमेवाभ्युपगन्तव्यमिति चेत्‌ ; न ; निद्यत्वाद- 
नुमानस्यापि तथा तदभ्युपगमप्रसद्भातू व्यवहारस्यथ प्रायशः तद्ठिषयादेवोपपत्ते; | तदाह- 
प्रत्यक्षेत्रगोचरो' प्रद्यक्षादितरदनुमानं तस्य गोचरो विषयो कर्थ न प्रकर्प्येते ? प्रकल्प्येते 
एवं, कथमित्यस्य प्रक्रान्तेन नआ सम्बन्धातू। को ? तद॒गौचरो कर्थ न प्रकल्प्येते 
भेदा भेदी । भेदरच, उपलक्षणमिदं निरंशत्वादे,, अभेदशच, इद्मप्युपलक्षणं व्यापित्वादे;, 
तो इति | अभेदस्येत्र तद्‌गोचरत्वप्रकल्पना वक्तत्या न भेदस्य तत्र सोगतध््यापि ( स्यावि- ) 
प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; रृष्टान्ताथेत्वात्‌ तद्बबनस्य । यथा भेद्स्याक्तविचारमेव तदूगो चरत्व॑ 
तद्ृदभेदस्यापि वक्तव्यमिति । के; पुनस्तो तथा कथन्न प्रऊुत्प्येते? इत्याह- आत्मवबि- 
कल्पके; । आत्मानं कूटस्थनित्यमीश्वरादिक॑ ये विशेषेण कल्पयन्ति नेयायिकादय; 
तैरिति । ततो नित्यत्वाद्यनुमानव्युदासेन क्षणिक्रत्वायनुमानस्यैब प्रामाण्यं व्यवस्थावयता 
बस्तुमाहित्व॑ तस्याभ्युपगन्तव्यमू । तथा च सिद्ध तद्ददेव सम्भवक्रमानेकधमाधिष्ठान- 
भावविकल्पस्यापि वस्तुविषयत्व॑ निब्ोधत्वात्‌ , अन्यथा5थवेदिनः संबेदनस्थैवाप्रतिपत्तेरिति 
स्थितं स्रामान्यविशेषात्मकत्व॑ प्रत्यक्षविषयस्य । 

साम्प्रतमुक्तमेवाथ मनुप्रहपरत्वांत्‌ू. शिष्याणामनुस्मरणाय.. इछोकानां. विंशत्या 


१ -लिश्रमिति आ०, ब०, प० । २ -भागणैज्ञो >ता० । 
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४८४ न्यायविनिश्चयविवरणे | ११२८-१३१ 
सब्यदह्य कथयन्नाह- 


उत्पादविगमधौव्यद्रव्यपयोयसड ग्रहम्‌ ॥ १२८॥ 
सद्धिन्नप्रतिभासेन स्याद्धिन्नं सविकल्पकम्‌ | इति | 
सद्‌ अर्थक्रियासमर्थमिदं धर्मि, तत्रेदं साध्यमू-उत्पादविगमभध्रोव्याण्येव द्रव्यम 
५ “उप्पायद्विदिभंगा हवंति दव्वियलक्खणं एयं ।?” [सन्मति०१।१२] इति वचनात्‌ , तथ 
पय्योयाइच तेषां सड ग्रह: परस्परतादात्म्येन स्वीकारो यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ | कुत एतत्‌ ! 
इत्यत्राह-सबविकल्पकम्‌ सांश यत; । निरंशत्वे हि तत्सडम्रहत्व॑ सतो न स्थातू । सविक- 
ल्पकत्बे हेतुमाह-स्थात्‌ कथख्िद्‌ भिन्न भिन्नतया प्रतिपन्नमू। केन ? लिन्नप्रतिभासेन। 
यययेव॑ भिन्नममेव तदस्तु नाभिन्नमित्यत्राह- 


दे अभिन्नप्रति भासेन स्यादभिन्नम्‌ [ स्वलक्षणम्‌ ] ॥१२९॥ इति । 
सुबोधमिदम्‌ । सामान्यमेव ताहशमिति चेत्‌ ; आह-'स्वलक्षणम्‌' इति । 
कथं पुन; परस्परविरुद्धभेदाभेद्धमोधिष्ठानमेक॑ वस्तिविति चेत्‌ ! आह- 
विरुद्धधमोध्यासेन स्याद्विरुद्ध न सवेधा । इति | 
एतदेव कुत इत्याह- 
९५ असम्भवदतादात्म्यपरिणामप्रतिष्ठितम ॥१३०॥ 
असम्भवंश्वासावतादात्म्यपरिणामश्च असम्भवदतादात्म्यपरिणाम; सम्भव- 
त्तादात्म्यपरिणाम इत्यथ । तत्र प्रतिष्ठित प्रमाणेन पूर्व स्थापितं यत ति । अनेन भेदाभेद- 
योरेकत्र समवाय एवं न तादात्म्यमिति प्रतिक्षिप्तम । 
पुनरपि तद्दविशेषणमाह- 
२० समानाथपरावृत्तमसमानसमन्वितम्‌ । इति । 
समानाथोः शक्तिसाह श्येन तुल्या: मृत्पिण्डस्य दण्डादय; तेभ्यः परावृत्तमपर्तम्‌ । 
अनेन साह्यकल्पितं वस्तुसाडूय प्रतिक्षिप्म। अस प्रानो विसटशपरिणाम; तेन समन्वितं सक्ष - 
तम्‌। अनेनापि 'सबमेकान्तेनाभिन्नम्‌ इति ब्रह्मवादिमतं प्रतिध्वस्तम्‌ | कुत३ पुनः तदित्थमित्याह-- 
[प्रत्यक्ष बहिरन्तदच परोक्त स्वप्रदेशातः ।] ॥ १३०॥ 
रण प्रत्यक्ष प्रत्यक्षवेयं यत। । क * 'बहिरनन्‍्तरथ' इति । यथेवं प्रत्यक्षत एवं तथा 
- तस्‍य प्रतिपत्ते३, प्रमाणान्तरस्य वेफल्यमिति चेत्‌ ; आह-'परोक्ष॑ स्वप्रदेशतः' इति | ततो 
न तद्वैफल्यमिति भाव; | कथं पुनरेकमेव स्वलक्षणं तथा प्रत्यक्ष॑ परोक्षच्नेति चेत्‌ ! अन्राह- 


सुनिश्चितमनेकान्तमनिश्चितपरापरे! । इति । 


ऑफन नली आना भ पिला 


अल मयकम+-नरआननन+- ">> ५३५4८ ५ वम+-७५«, 





नकसशनन फिजन | अकाणजणण 








किमनत 


१ -भंगा भवन्तिद -ता० । २ अनेकभेदा-आ०, ब०, प० । 
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१।१३१२ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४८५ 


अनेकान्तम अनेकस्वभाव॑ वस्तु सुनिश्िचत सुविवेचितं पूवेमेब न पुनर्वि- 
विच्यते । कैस्तदनेकान्तम्‌ ! अनिश्चिलेः अप्रत्यक्षविषये; परैरुत्तरकालभाविभिः अपरैशच 
पूवेकाल्भाविभ्रि; प्रदेशे: । ततः प्रत्यक्ष परोक्षग्व तत्तेरिति । 

स्यान्मतम्‌-उपादानोपादेयलक्षणसन्तानादन्यत्‌ क्रमानेकान्त॑ परमाणुसमुदायादवय- 
व्यादेश्वाथोन्तरमक्रमानेकान्तमपि दुविवेचनमेबेति तत्राह- 


सनन्‍्तानसम॒दायादिदब्दमात्रविशेषतः ॥१३१॥ इति। 


सनन्‍तानसघुदाययोः आदिशब्दादवयव्यादेइदव योगकल्पितस्य छाब्द्‌ एव 

तन्मात्रम तेनेव विदेषो5नेकान्तात्‌ नार्थत;, अनेकान्तस्येव सन्तानादित्वातू ततः | 
[ तथा सुनिश्चितरतेः [तु] तक्त्वतों विप्रदांसतः । ] 

ते; तथा सुनिश्चितः तत्त्वतो वस्तुतः विप्रदांसत; प्रशंसनमुपपादनं प्रशंसा 
तदभावों विप्रशंसम , अथोभावेडठ्ययीभावात्‌ तत$ इति । 

एतदुक्तं भवति-एकत्वाभावे यथा दृधिक्षणस्य तदुत्तरक्षणेनेकः सनन्‍्तानः तथा किन्न 
करभक्षणेनापि, यतो द्धिभक्षणे चोदितः करभे८पि न प्रवर्तत ? तंश्यातत्कायेत्वान्नेति चेतू 
इतरस्य कुतस्तत््वम्‌ १ तदनन्तरं नियमेन भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि तथैव भावात्‌ । अनु- 
पादेयत्वान्नेति चेतू; इतरस्य कुतस्तदुपादेयत्वम्‌ ? साहश्यादिति चेतू; न; योगीतरज्ञानयोर- 
प्येकसन्तानत्वापत्तेः, वस्तुतस्तस्याभावाच्च॑| कल्पनारोपितस्य करभक्षणेड्प्यनिवारणात्‌ । 
तन्नेकत्वाभावे सन्तान; । 

नाप्यवयवी ; तस्याप्यवयवानामन्योन्याभेद्रूपत्वेन तदभाव$नुपपत्ते; । तेष॑ समु- 
दाय एबावयबी नाभेद इति चेत्‌; सोडपि यथेकव्यूहगतानामन्योन्यं तथा किन्न व्यूहान्तर- 
गतैरपि, यतो घटमानयेत्युक्ते पटेडपि न प्रवर्तेत ? शक्तिसाधम्योंभावादिति चेतू; विवक्षिता- 
'नामपि तदेकरूपत्बे कथं भेद; तदन्यतमवत््‌ ? वेधम्यस्यापि भावादिति चेतू ; साधम्यबधम्ये- 
योरिब किन्नावयवानामेव कथखिदभेदी यतः स एबावयबी न भवेत्‌ ! तन्नासेदमनिच्छतो 
भिन्नेपु साधम्येस्यापि सम्भवों यतो व्यूहूनियमः । तदुक्तम- 


“सन्तानः समुदायश्र साधम्येश्व निरहुशः । 
प्रेत़्भावश्र तत्सव न स्थादेकबनिहनवे ॥” [आप्तमी० इछो० २९] इति | 
यज्च मतमू-उपादेयेनेवोपादानस्येकसन्तार्नत्व॑ नान्येनेति ; तत्रोपादानमपि न 
प्रत्यभिज्नानादन्यतः शक्यस्रमर्थनम्‌ । ततोडपि न मिथ्याथीत्‌ नापि साहश्याथीौत्‌ ; अति- 
प्रसदड्भञात, अपि तु कथबख्विद्वस्तुभूताभेदविषयादेव । ततः तत्समथनाद्प्यनेकान्तमेव 
सुनिश्चितमित्यावेदयन्नाह- 
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१-त वि-आ०,ब०,प० ॥ २ करभक्षणस्य । ३ “परमाथंतः सादश्यस्ये सौगतैरनज्ञीकारादेव॑ वचनम्‌”'-ता० 
टि० । ४ -न्तानसरवान्नन्ये आ०, ब०, प० । 


$ै 


््‌ 





१० 


१५ 


१० 


२५ 


४८८ स्यायविनिश्चयपिवरणे [ ११३२५-१३४ 


प्रत्यभिज्ञाविदेषात्तदु पादानं प्रकल्पयेत्‌ ॥१६२॥ 
अन्योन्पात्मपशवृत्तसेदा भेदावधा रणांत्‌ । 
मिथ्याप्रत्यवमशेन्यों विशिष्टात्‌ पर प्राथेतः ॥१३१॥ इति। 


तत्‌ विवक्षितं वस्तु उपादानम्‌ उत्तरस्थ कार्येस्य सजातीय॑ कारणं प्रकल्पयेत्‌ 
समर्थयेत्‌ सौगतो यत१, तस्माश्च सुनिश्चितमनेकान्तमिति | कुतस्तत्पमकल्पयेत ? प्रत्यभिज्ञैवान्यस्मात्‌ 
विशिष्यमाणत्वात्‌ विशेषस्तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञाविरोषात्‌ । इदमेवाह- सिथ्याप्रत्यवस- 
दॉभ्यो दनपुनर्जातनखकेशायेकत्वप्रत्यभिज्ञानेभ्य। , उपलक्षणमिदम्‌ , तेन सादश्यप्रत्य- 
मिज्ञनेभ्यश्न विशिष्टात्‌ तत्तततः परसार्थत; । कुतस्तदित्थम्‌ १ अन्योन्यमात्मानो 
परावृत्तौ च यो भेदामेदी तयोरवधारणात्‌ निशचयनात्‌ । 

तदिति स्मरणम्‌ इद्मिति च प्रयक्षम्‌, न ताम्यामन्यत्‌ प्रत्यभिज्ञान॑यतस्तयोरवधार- 
णमिति चेत्‌ ? अन्नाह- 


तथा प्रतीतिछुललड्डय यथास्व॑ स्वयमस्थितः । 
नानैकान्तग्रहग्रस्ता नान्योन्यमतिशोरते ॥१३४॥ इति । 


व 
कि 


नानाइनेकरूपा: क्षणिकायेकान्ता नानेकान्ता! त एव ग्रहाः व्यामोहनिबन्धनत्वात्‌ 
तैग्रेस्ता वशीकृताः सौगतादयों नान्योन्य न परस्परम अतिछोरते अतिशय छभनते । 
कस्मात्‌ ? यथास्वे स्वमतानतिक्रमेण स्‍्वयम आत्मना अस्थिते! अवस्थानाभावात्‌ । कि 
कृत्वा अस्थिते; ! तथा तेन तदिदमित्युभयोल्लेख।भेदप्रकारेण वा या प्रतीतिस्तामुल्लड्थ 
प्रतिक्षिप्य | तथा हि- 


यथा न प्रत्यभिज्ञान प्रत्याकारं विभेदनात्‌ । 

तद्ठतू प्रत्यणु निर्भेदात्‌ प्रत्यक्षमपि नो भवेत्‌ || ११४३॥ 
अनुमानग्व तत्पूव प्रद्यक्षासम्भवे कथम्‌ ! । 

तदलये कुतस्तक्व॑ सोगता; साधयन्यमी || ११४७४।। 
अद्वेतशुल्यवादो तु प्रागेव प्रतिभाषितों । 

अनेकाकारमेक तत्‌ प्रद्यक्षं युक्ततल्पनम्‌ ॥|११४५॥। 
तदिदं द्वितयोल्लेखं तद्बत्‌ प्रत्यवमशेनम्‌ । क्‍ 
भेदेतरात्मनोडर्थस्य तत; किन्नावधारणम्‌ ॥ ११४६ ॥ 
तत्प्रतीत्यपलापे तु तद्न्याथोप्रवेदनात्‌ । 

एकान्तवादिन; सर्वे नान्‍्योन्यमत्तिशेरते ॥ ११४७ ॥ 


भवतु तत्र सुनिश्चितमनेकान्त॑ यत्र पूर्व॑वदुत्तरस्यापि दृशनम्‌ , प्रत्यभिज्ञानस्य 





१ -भयोलेंखाभे-आ० $ ०, प७०। २ विभेदतः आ०, अ०, १० । 


१११३५०१३६ ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ४८३७ 


लक्षिश्नयहेतोस्तत्र॒ सम्भवात्‌ , यत्र तु पूर्बेस्येव दशेनं न परस्य तत्र कँथ + बेह्‌ ? न हप्रति- 
पन्नस्य पूवो्भेदेनान्यथा वा प्रत्यभिज्ञानं सम्भवतीति चेतू ; अन्नाह- 


दाब्दादेस्पलब्धस्थ विरुद्धपरिणामिनः । 
पश्चादनुपलम्भेषपि युक्तोपादानवद्गतिः ॥१३७॥ इति । 


हाब्दस्थ आदिशब्दाद विद्यदादेश उपलब्धस्थ मध्यावस्थायां प्रत्यक्षस्य विरुद्ध 
परिणामिनो विरुद्धों दृश्यादद॒इयः स एवं परिणाम; स विद्यतेउम्येति विरुद्धपरिणामी तस्य | 
पश्चाद्‌ उत्तकालम्‌ अनुपलम्भेषपि अदशनेडपि युक्ता उपपन्ना गतिरानुमानिकीति | 
निदश्शनमुपादानस्येव उपादानवदिति । 

। ह न 

एतदुक्तं भवति - शब्दादेरुत्तरप रिणामस्यायोग्यत्वेनादशैने5पि अनुमानतो 5वगमात्‌ कथन्न 
प्रत्यभिन्ञानं यतस्तत्नापि सुनिश्चितमनेकान्तं न भवेदिति युक्तम-उपादानस्योपलब्धाच्छब्दादेरनु- 
मानम्‌ तस्य निरुपादानस्यायोगात ,नोपादेयर्य ,कारणस्य कार्येवक्त्वनियमाभावा दिति चेत्‌ ; अन्नाह्‌... 


तस्पादह्ठमुपादानमदृष्टस्थ न तत्पुनः । 
अवदयं सहकारीति विपयेस्तमकारणम्‌ ॥१३६।॥ इति । 


तस्थ उपलब्धस्य शब्दादे: अहृष्टम्‌ अलुपलब्धम्‌ उपादान पूवेशब्दाद्यपादानम्‌ 
अदृष्टस्थ उत्तरतत्परिणामस्य तत्‌ शब्दादि पुनरिति वितके न उपादानम्‌ इति एवं सौगतेन 
विपयंस्त॑ वेपरीत्यं नीतम्‌ शब्दादिकमवस्तुकृतमिति यावत्‌ | अन्न निमित्तम-अंकारणमजनकं 
यत इति । न हि अकारणस्य वस्तुत्वं व्योमकमलूवत्‌ । सजातीयमकुवंतो-पि विज्ञातीयस्य 
योगिज्ञानादेश करणात्‌ कथमकारणत्वं तस्येति चेत्‌ ? आइ--अवहय॑ नियमेन सहकारि 
योगिज्ञानादिकायेसचिवं नेति सम्बन्ध,, सजातीयमतन्वतो रूपादेरिव 'तद्योगात्‌, अन्यथा 
तस्यापि कदाचित्‌ तदेव स्यातू न सजातीयोपादानत्वमित्यसब्नतमिदं भवेत्‌--“रूपादे रसतो 
गतिः” [प्र०वा०३।८] इति, तस्यासन्तानितस्य रसकाले सम्भवाभावात्‌ | तत; सजातीयवदू 
विजातीयेडपि तस्याकारणत्वादवस्तुत्वमापतत्‌ तत्कारणपरम्परामप्यवस्तुभूवामुपकल्पयेत्‌ । न 
चेवम्‌, अतस्तस्योभयत्रापि कारणत्वादुपपन्ना तस्मादुपादानवदुपादेयस्यापि प्रतिपत्तिः | कथमेव॑ 
कार्येस्‍्वभावानुपलब्धिभेदेन त्रिविधमेव लिड्“ं कारणस्यापि लिझ्नत्वात्‌ ? तस्य स्वभावहेतावर्न्त- 
भोवादिति चेत्‌; न; साध्यादथोन्तरत्वेन स्वभावहेतुत्वानुपपत्ते! | तथाविधस्यापि तत्साधर्म्यात्‌ 
तत्त्वमंविरुद्धमेव | नेरपेक्ष्यश्व तस्य तस्साधम्येम्‌ । प्रसिद्ध हि ऋतकत्वादेस्तद्वेतोरनिदत्वादी 
नेरपेक््यम्‌, तस्य तन्मात्रानुबन्धित्वात्‌ , तथा कारणस्याप्यन्यक्षणप्राप्तस्य कार्य  तस्यापि तन्मात्रा- 


उन अन्‍य. 











नकवी नली लाओजलकजल ..!. 2 मम %. 





१ कर्थ संभवान्षता-आ ०, ब०, प०। २ “सुनिश्चितमनेकान्तमसित्यत्रापि सम्बन्ध: ।-ता० टि० । 
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ब०, १० । १० 'नेरपेक्ष्यम! दृत्यन्वयः । 


| ब 
चक्की 


९२० 


२५ 
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नुबन्धित्वाविशेषादिति चेत; किमिदं तस्य तन्मात्रानुबन्धित्वम्‌ ? न सहभावनियमः; पश्चादेव 
भावात्‌ । स्वकालेज्वश्यम्भाव इति चेतू; न; कार्यहेतोरपि तद्ठेतुत्वप्रसड्रात्‌ । न हि तसिमिश्नपि 
सति स्वकालेनावश्यम्भाव; कारणस्य, कार्यहेतोरेवाभावप्रसब्ञात | तदाौयते; स तसय नेति 
चेतू; माभूत्‌ तथापि तम्मात्रानुबन्धिनस्तस्य प्रत्यायने नेरपेक्ष्यय्य क्ृतकत्वादिसाधम्यैरयाविशे- 

५ पातू , तथा चेक: स्वभावहेतुः स्यान्नापर;, अनुपलब्धेरपि तद्दिशेषत्वेनाभ्यनुज्ञानात्‌ | ततो 
यथा तत्साघर्म्य5पि कार्येस्‍्थ ततो भेद एवं साध्यादथोन्तरत्वात्‌ तथा कारणस्यापि । ततो 
निराकृतमेतत्‌-- 


“हेतुना यः समर्थन कार्योत्वादो5्नुमीयते | 
अथोन्तरानपेक्षत्वात्‌ स स्वभावोउ्लुवर्णितः ॥”? [प्र०्वा०३।६] इति । 


१० एवं सति सहृयाव्याघात इति चेत्‌ ; भवतु परस्येवा्यं दोष; । न दोप),तस्य स्वभा- 
वान्तभावाभावेडपि कार्येहेतावन्तभोौवात्‌ , कारणमप्यवश्यम्भावि कार्य का्योन्न विशिष्यते 
इत्यभ्युपगमादिति चेत्‌ , एबमपि कार्येमेबेकोी हेतुभवेत स्वभावस्यावश्यम्भाविसाध्यस्यैव तत्कायें- 
तापत्ते। । तदभेदे कथं तत्कायेतेति चेत्‌ !साधनता कथम 'भेदकल्पनाबरत्‌ ;न; तत एवं तत्का: 
यत्वस्याप्युपपत्ते; । तादात्म्यादेव गमकत्वे कि तत्कायेत्वेनेति चेत्‌ ? न; तत एवं गमकत्वे"किं 

१५ तादात्मेनेत्यप्युपनिपातात्‌ , प्रत्युत तत्कायत्वमेवात्रोपपन्चकल्पनम्‌ , साध्यसाधनभावशेदानुकूल- 
त्वातू, न तादात्म्यं विपयेयात्‌ । तन्नायमत्र परिहार इति लिट्डसझ्याविरोधि चतुथमेव तहिलिड़- 
मिति कथं न परस्याय दोष; ? निगमयन्नाह- 


तदेव॑ सकलाकारं तत्स्वभावेरपोद्धृतेः । 

निर्विकल्पं विकल्पेन नीत॑ तत्त्वानुसारिणा ॥१३७॥ 

२० समानाधारसाप्तान्धविरशेषणविशेष्यताम्‌ । इति। 
तत्‌ उक्तलक्षणं खल्श्षणम्‌ एवम्‌ अनेन प्रकारेण सकलाः सम्पूर्णा: आकारा; गुण- 
पर्योयलक्षणा यस्य तत्‌ सकलाकारम्‌ । केरस्तेत्तथेद्याह--तस्येव स्वभावा; खथधमोः तैरेव 
नान्‍्यदीये: । अस्तु तैस्तत्र समवेतैस्तत्तथेति चेत्‌ ; आह-- निर्विकल्पम्‌ तेभ्यस्तस्य प्रथक्त्व॑ 
विकल्प: तस्मान्निष्क्रान्तम्‌ । कथक्षित्तदव्यतिरिक्त तथेव प्रतीतिभावादिति भाव; | यदि वा , 
यैमात्मानमाश्रित्य भेदो यद्चाभित्याभेद इति यो विकल्प: सोगतादे; तस्माश्निष्क्रान्तम्‌ | 
प्रत्यक्षतः तत्रात्मभेदस्याप्रतिपततो तथा विकल्पस्थानुपपत्त: | यदेव॑ कथं तत्र सामानाधथि 
करण्यादिक तस्य भेदोपाश्रयत्वादिति चेत्‌ ! न; तेरेव तत्स्वभावे! नयबुद्धा एथक्कृते 
तदुपपत्ते: । तदाह-तत्खभावैरपोद्‌ घुतैेः परस्परतो निष्कृष्टे। केन ? विकल्पेन 
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१ तदायत्ते खत-आ०, ब०, प०। २ -यैत्वापत्ते: आ०, ब०, प० । ३ -क्षणमनेन आ०, ब०, प० 
४ कैस्तथे -आ०, ब०, प०। ७ “यदि स भेदः सामान्यविशेषयो: यैमात्मानमाश्रित्य सामान्य विशेष इति तेना- 
त्मना भेदस्तदा व्यतिरेक एवं ...”-प्र» वा० स्वबव्रृ० ३। १८०॥ ६ यथ्थत आ०, ब०, प० । 
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११३९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ह८९, 


नयापरनामधेयेन नीत॑ प्रापितम। काम १ समानाधारश्व गो; शुंक्छः इत्याविशब्दप्रवृत्तिनिमित्त- 
भेदस्यैकमधिकरणम्‌', सामान्यव््च गवां गोत्वमिति , विशेषणं च भेदर्क नीरूमिति , विशे- 
ध्यव्व भेद्रमुत्पलमिति , तेषां भाव॑ समानाधारसामान्यविदेषणविशेष्यताम्‌ । 
विकल्पस्यावस्तुविषयत्वेन मिथ्येव तन्निबन्धन तन्नयनमिति चेतू ! न; तद्टस्तुविषयत्वस्य 
व्यवस्थापितत्वात्‌। अत एवोक्तम्‌-तक्त्वानुसारिणा इति । कर्थ॑ पुनस्तत्रासतां तेषां तेनाप्य- 
पोद्धार इठि चेत्‌ ? न; प्रमाणतोडनकधर्माधिष्ठानतया वस्तुनः प्रतिपत्तो तद्सत्त्वायोगात्‌ । 
अत पएवाहे-- 


“मेदाना बहुमेदानां तशत्रेकत्रापि सम्भवात्‌।' 


यदेव॑प्रमाणत एवं भेदविषयात्‌ सामानाधिकरण्यादिव्यवद्ारोपपत्तेः कि तदर्थन 
नयऋलपनेनेति चेत्‌ू ?! न; भेदस्याभेदोपदिलष्टस्येव तेन प्रतिपत्ते: अगुणप्रधानभावेन 
चोपेक्षिताभेदोीं गुणप्राधानभावी च॑ भेद: प्रस्तुतव्यवह्दारोपययोगी , न थे तस्य नयादन्यतः 
प्रतिपत्ति: । न चेव॑ व्यवहारानज्वमेव प्रमाणम्‌ ; आपोद्धारिकव्यवद्दारस्यातश्निबन्धनत्वेडपि 
सकलधमेकलापालडऋतजोवादिपदार्थव्यवहारस्य त॑त एबोपपत्तेः । 

तदेवं वस्तुभूतादेव धमेभेदात्‌ व्यवहारोपपत्तो यत्तदर्थ व्यावृत्तिभदेन जातिभेदोपक- 
ल्पन॑ तध्यायुक्तत्वं तत्कल्पनकृताव्चास्थानभी रुत्व॑ दशेयन्नाह- 


अन्न रृष्टविपयेस्तमयुक्त' परिकल्पितम्‌ ॥१३८॥ 
मिथ्या मयानक ग्रस्तैसेगैरिव तपोवने । इति । 


अच्च एतस्मिन्‌ वस्तुनि कथितव्यवहारनिमित्त यज्ञातिज्ञातं परिकल्पितं स्वेच्छाविरचितम्‌ | 
कीहशम्‌ ? दृष्ठात प्रत्यक्षप्रतिपन्नात्‌ वस्तुभुतादू धमेभेदात्‌ विपयेस्त॑ विपरीतम्‌ अवस्तुरू- 
पमिति यावत्‌ , तत्‌ अयुक्तम अवस्तुत्वेन व्यवह्व रफलेनासम्बन्धात्‌ , अन्यत एवं च॒ तस्य 
भावाश्व प्रतिपत्तिफलेन वा । निवेदितं चेतत्‌। केस्तत्परिकल्पितम्‌ ? भयानका। भयहेतवो<- 
नेकान्तविषया; संशयादय!, मिथ्या च ते भयानकाइच मिथ्याभयानकास्तेषां दोषोभासत्वेन 
साक्षाद्‌ भयानकत्वाभावात्‌ तेम्रेस्ता वशीकृता मिथ्यासयानकग्रस्ता; ते! सौगते। | अन्न 
निदशन मगेरिव तपोवने | तथा मृगे। मिथ्याभयानकभ्ररते; क्षेमस्थानेडपि वेपरीत्य॑ 
कैल्प्यते तथा विवेकविकलेः सोगतेरपि वस्तुनि वस्तुभूतानेकधर्माधारे निइशेषनिश्रेयसाभ्यु- 
द्यनिबन्धने संशयादिमिथ्यादोषविभीषितावछोकनविहले;. व्यवह्यरार्थमवस्तुभूतभेदाधारत्व॑ 
परिकल्पितमिति । 


मिथ्याभयानकलवमेव तेषां दशेयन्नाह- 


१-करणं च सा आ०, ब०, प० । २ न्यायवि० इलो० १२२॥। ३ प्रमाणतः । ४ -षाभावत्वेन आ०, 
बर०, प० । ५ कल्पिते आ०, ब०, प० । 
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यय्यापि क्षणिक ज्ञान लस्यासन्नादिभेदलतः ॥१३१९॥ 

प्रतिभासभिदां घत्तेन्‍्सकृत्सिद्ध स्वलक्षणम्‌ । इति । 
तात्पयेमन्न-संशयादिभयादनेकान्तं परित्यजतो ज्ञानम्‌ आसन्नादिविषयमेकमनेकाथम्‌ , 
प्रत्य्थनियतं वा भवेत्‌ ?. तत्रादाविदम- अत्र च अपिशब्दो भिन्नप्रक्रमत्वात्‌ तस्येत्यस्यानन्तरं 
दृष्टव्य; | तदयमर्थ:- यस्य सौगतस्य क्षणिकक ज्ञान तस्थापि न केवल जेनसस्‍य प्रलि- 
भासभिदां वस्तुभूतमाकारमेदं॑ तज्ज्ञानं धत्ते । कुतः ! आसन्न आवियेस्यासन्नतरादेः 
तद्विषयस्‍्य तस्य 'लेद्स्तमाश्रित्य तत्‌ इति | आसजल्ने हि तद्विशदं विशद्तरमासन्नतरे विशद्तर्म 
चासन्नतमे इति । भवत्वेबमिति चेदाइ- असकूदनेकवारं सिद्ध यश्निश्वितं प्राक स्वलक्ष- 
णप्त्‌ अन्यत्रापि योज्यम्‌ू , तद॒पि प्रतिभासमभिदां घत्ते, निर्दोषप्रतिपत्तिविषये तत्रापि संशयादेः 


* तज्ञानवदनवतारात्‌ | द्वितीयेउप्याह- 


विलक्षणाथ विज्ञाने स्थूलमेक॑ खलक्षणम्‌ ॥१४०॥ 
तथा ज्ञानं तथाकारमनाकारनिरीक्षणे। इति | 


अर्थस्यासन्नादेः विज्ञामम अथविज्ञानं विलक्षणं च तत्परीक्षाबलेन प्रतिपरमाणु 
मिश्नमर्थविज्ञानं च तस्मिन्नपि, अपिशब्दस्थात्रापि योजनात्‌ । स्थूल नानावयवरसाधारणम्‌ 
ऐकम्‌ अवयवेः कथक्विदव्यतिरिक्त रवलक्ष्णं चेतनाचेतनलक्षणं ्रतिभातीति शेष; । कुत 
एतत्‌ ? तथा तेन स्थूलमेकमिति प्रकारेण ज्ञानमनुभवो यत इति । ततोडनुभवविरुद्ध प्रत्यथे- 
नियतज्ञानकट्पन परस्येति भाव: । तथा ज्ञानेडपि कस्मान्न तद्गाह्म॑ विलक्षणमेव भवतीति चेत्‌ ! 
आह- तथा55क्तारं॑ विलक्षणाकारं खलक्षणं भवति। कदा ! अनाकारनिरीक्षणे सति 
निर्विकल्पद्शनेन स्थूलेकविज्ञाने। न हि अतज्ज्ञानात तत्सिद्धि;। ततो5पि तत्सिद्धों दूषणमाह- 


अन्यथाथोस्म॑नोस्तत्त्व मिथ्याकारैकलक्षणम्‌ ॥१४१॥ इति । 


अन्यथा अन्‍्येन स्थूलक्षानात्‌ सूक्ष्मसिद्धिअ्कारेण अथोत्मनो! विषयविषयिणोस्तत्त्व॑ 
क्षणक्षयनेर इयनानात्वादिक॑ सिथ्या वितथ्थ कि तरहिं स्यात्‌ ? आकारेषु ग्रामारामादिप्रपन्च- 
रूपेष्वेकमनुगतं लक्षणं खरूपं यस्‍्य तत्‌ आकारेकलक्षणं परत्रह्य तत्तत्वमिति सम्बन्ध: । 
एवं मन्यते- 


बनादौ स्थूलसंवित्तेभेंदा यत्तत्त्तों यथा । 

घटादावपि तह द्विस्तदायत्तेव कल्प्यते ॥ ११४८॥ 

तथा तरहइनचन्द्रेषु भेदबुद्धेरिव त्वया । 

पर॒स्या अपि तदुद्धेरेकाधीनत्वमुच्यताम्‌ ॥११४९॥ इति । 








। तद्दिशद >आ०, ब०, प०। २ एकमव्यवम्‌ आ०, ब०, प०। ३ -त्मनस्तर््व॑ आ० / ०, प० । 
३ पर ब्रह्म आ०, ब०, प०। 
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भवतु निर्विकल्पादेव दशेनाद्विलक्षणं तक््वमिति चेत्‌ू ; कथ्थ तत्र स्थूलप्रतिभासः ? 
विश्रमादिति चेत्‌ ; न ; तहिवेकस्य दशनेन तदयोगात्‌ । सदादिरिपस्येव तत्र दशेनं न 
तद्दियेकस्येति चेतू ; अन्नाह- 
विज्ञानप्रतिमाछ्तेचथविवेकाप्रतिमासनात्‌ । 
विरुद्धधर्माध्यासः स्थाद व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥१४२॥ इति | ५ 


विज्ञानस्प उपलक्षणमिदं तद्विषयस्य च प्रतिभासे सदादिरूपेण ग्रहणे 
यस्तस्थाथोत्‌ स्थूलाद्याकाराद्‌ विवेकसस्याप्रतिभासनाद विरुद्धयोर॑ श्यादश्ययोः 
धर्मेयोरध्यास: स्थादू भवेत्‌ , तथा सति सुनिश्चितमनेकान्तमनवश्यभिति मन्यते । भवतु 
तहिं तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेक एवेति चेत ; न; तथा सत्यविवेकप्रसज्ञात्‌ , व्यतिरेके तस्या- 
वश्यम्भावात्‌ । एवडच सिद्धमिदम्‌ - स्थूलमेक॑ खलक्षणं तथा ज्ञानं यत इति । पुनरपि तस्य १० 
तस्माद्‌ विवेकपरिकत्पनायां वक्तव्यमिदम्‌- विज्ञानप्रति मास इत्यादि । तत्रापि भवल्वित्यादि- 
बचने चक्रकम्‌ तथेत्यादेसनुषन्ञात्‌ । एतदेवाह- व्यतिरेकेण अर्थविवेकस्य विज्ञानादू भेदेन 
कृत्वा चक्रवदावतेमानमाक्षेपसमाधानं चक्रक॑ स्थादिति सम्बन्ध: । तन्न जीवति स्थूलज्षाने 
निर्भागज्ञानसम्भवों यतः परमाणुसिद्धि; | तदसिद्धों यदन्यत्‌ प्राप्तं तद॒प्याह- 


प्रतिक्षणं विद्येषा न प्रत्यक्षा!ः परमाणुवल्‌ । इति । १५ 


क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं परमाणूनां ये विद्येषाः निरन्वयविनाशलक्षणाः ते 
न प्रत्यक्षा: प्रत्यक्षविषया न भवन्ति | निदशनं परमाणव इव तद्बत्‌ । ते च तहिशेषाश्र 
कयोपपक््या न प्रत्यक्षाः ? इत्याह- 


अतदा मतया बुद्धे! [ अथोकारविवेकबत्‌ ] ॥१४३॥३वि । 


बुद्ध) प्रत्यक्षरूपाया; स्थूलावभासित्वनान्विताकारावभासित्वेन च' अतदामतया २० 
परमाणुतद्विशेषावभासित्वाभावेन | 

स्यान्मतमू- प्रत्यक्ष परमाणुतततिक्षणभद्ग विषयमेव॒स्थूलादिबुद्धिस्तु कल्पनेव केवल 
निर्विषया न प्रत्यक्षमिति ; तन्न ; तद्विवेकेन प्रत्यक्षस्याप्रतिवेदनात । अस्त्येत्र तथा तस्य खत 
प्रतिवेदनंमविवेकविश्रमस्तु विकल्पादेव कुश्वविदिति चेत्‌ ; न ताबदसों दशैनविकल्पाभ्यां 
प्रागेव, निमित्ताभावात्‌ , तयोरेवेकप्रवृत्तिकारणयोस्तन्निमित्तत्वेन परेरभ्यनुज्ञानात्‌ू । नापि 
युगपत्‌ ; युगपद्विकल्पद्दयानम्युपगसात्‌ । न पश्चादपि ; दशेनविकल्पयोस्तदानीमतिक्रमेण 
तद्विश्रमस्य निर्विषयत्वापत्तेः । पूबव्च तत्र सर्वेषषी विवेकाज्लीकारस्येव प्रसज्ञाद | सम्भवतोडप्ि 
तस्य कुतः प्रतिपत्ति; ! खतंबेदनारेव प्रत्यक्षादति चेत्‌ ; न; तस्‍्य विश्वमादव्यतिरेके 


नारा राहकुराककन++ “4० -कपनमनपपननन-न जन घट फट हट. 
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१ चातदारम्भव्या आ०, ब०, प० । २-चबुद्धेस्‍्तु आ०, ब०, प० । ३. दनमिति वि-आ०, ब०, प० । 
४ -पामविवे-आ० , ब०, १० । 


४९४ ध्यायविनिध्चयविवरणे [ ११४५ 


प्रत्यक्षत्वानुपपत्त: । व्यतिरेके च तस्य तद्दू बेदने विश्रमासम्भवात्‌ । विहुल्पान्तरात््‌ 

तत्सम्भवे चानवस्थानस्य निवेद्तित्वातू । अबेदने तु यथा न तस्य प्रत्यक्षत्व॑ बुद्धेरतदाभत्वादेव 

नान्‍्यतो विश्रमात्‌ू , वथा प्रतिक्षणविशेषाणां तद्धमिणां परमाणूनामपि । एतदेवाह- 

अथाकारविवेकबत्‌ इति । अर्थों दशेनविकल्पैकत्वरूपो विश्रमाकारः तस्माद वियेको 

५ विकल्पस्वसंवेदनस्थ स इव तद्त्‌ प्रतिक्षणं विशेषा न प्रत्यक्षा; परमाणवदचेति । 
एवडच यजातं परस्य तहशेयन्नाह- 


अत्यन्तामेदमेदो न तद्बतो न परस्परम । 
दृद्याहद्यात्मनोबुद्धि नि मोसक्षण भड़योः ॥१४४॥ इति । 
बुद्धिनि्भासदच स्वसंवेदनात्मा क्षणभद्गश्च तयो: उपलक्षणमिदम्‌ । तेन॑ नीलादि- 

१० क्षणभद्जयोरित्यपि द्रष्ट्यम्‌ू । तयो; लद्लः तदधिकरणात ज्ञानादर्थात्र अत्यन्ती ऐकान्तिको 
अभेदभेदौ तादात्म्यव्यतिरेकौ न॒नापि परस्परम्‌ | कीहशयोः ? हृद्याहदयात्मनो: 
हृश्यात्मा नीलादिबुंद्धिनिभासइच अदृश्यात्मा क्षणभल्‍्जस्तयोरिति । 

कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह- 
सर्वाधार्थक्रियायोगात्‌ [तथा सुप्तप्रबुद्धयो! |] इति । 

१५ तथा हि- यदि नीलादिक्षणभद्गयोः बुड्डिनिर्भासक्षणभड्डयोश्च तद्वत एकान्ता- 
दृव्यतिरेक; तंदा पिण्डस्योपसंहारात्‌ परमाणुरेबावशिष्येत्‌ तस्य चौंप्रतिपत्तेरभावों ब्रह्मददिति । 
तत; सर्वेधा सर्वेण यौगपद्मेन क्रण बेति एकस्वभावेनानेकस्वभावेन वेति प्रकारेण अथरय 
कार्येश्य क्रिया निष्पत्ति; तस्या अयोगात्‌, नीरूपात्तदनुपपत्ते: । 

एवं यदि नीलादे) क्षणभनज्जोडव्यतिरिक्त; तद्देव हव्य; स्थात्‌ , तथा च कि तंदनुमानस्य 

२० लिप | निएचय इति चेत्‌ ; हि तंदभावे न भत्रेतू ? व्यवहार इति चेतू; न; नीलादिदशेनो- 
देव तदुपपत्ते।। तत्रापि निशच्चयादेव स इति चेत्‌; स एवं तहि क्षणभड्जस्यापि निश्च यः स्याद- 
व्यतिरेकादिति न तत्फर्ल तदनुमानस्य । नापि समारोपव्यवच्छेदः; निश्चिते समारोपाभावात्‌ । 
एतदेवाह -सवेधा सर्वेण दशेनहेतुत्वेन निशचयनिमित्तत्वेन समारोपव्यवच्छेदकत्वेन च 
प्रकारेण अथेक्रियायाः श्षणमद्गानुमितेः अयोगादिलि | नीलादे; क्षणभन्नादव्यतिरेके तु 

०५ साध्यान्त/पातित्वेन धर्मिहेतुद्टान्तानामसम्भवादनुमानानुपपत्ते; सुव्यक्तमेतत्‌ -'सवेधा5थ- 
क्रियायोगात्‌” इति | तन्नेकान्तेन तयोः परस्पर तद्॒तश्चाभेदों नापि भेदस्तद्वत।, नीलादे- 
बुंद्धनिभोसस्यच नित्यत्वापत्तेर, नित्याश्ष, क्रमयौगपश्मादिना सर्वत्रकरेण सवथा5थ- 

_क्रियायोगात्‌ | 
भवतु कथख़िदेव तयोस्तद्वत; परस्पर चाभेदों भेदों वेति चेत्‌ ; अन्राहू- 








१ तेन क्षण-आ ०, ब०, प० । २ इत्याह आ०, ब०, प० । ३ -हि नी-आ०,ब०प० | ४ तदापि पि- 
आ०, ब०, प० । ५ क्षणभज्ञानुमानस्थ । ६ निरचयाभावे । 
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११४५ |] प्रथम: प्रत्यक्षप्रस्तावः ४९३ 


तथा सुप्तप्रबुद्ध यो: । 
अंशयोयेदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्यवत्‌ ॥ १४५॥ इति । 


सुप्तश्व॒गाढनिद्राविष्ट) । उपलक्षणमिदम्‌- तेन मूल्छितश्च । प्रबुद्धश्व॒ पत्यु- 
त्पन्नप्रबोध! । इद्मप्युपलक्षणम्‌-तेन जागरितश्र । तयोः सुप्तप्रचुद्धयो! मूर्छितजागरितयोश्र । 
तादात्म्यम्‌ एकत्वं तथा तेनानन्तरोक्तेन कथव्न्चिदिति प्रकारेण । कीरशयो; ? अंशयोः 
जीवभागयोः । 
अस्तु नाम तद्भागत्वं प्रबुद्धजागरितयोः विज्ञानस्वभाववत्वात्‌ न सुप्तमूछितयोः 
विपयेयादिति चेत्‌ ; न; विज्ञानस्येव क्षणभद्नादिविज्ञानवत्‌ निश्चयविकल्स्य सुप्तादित्वात्‌ । 
स्वापादों तस्याभाव एव किन्न स्यादित्ति चेत्‌ ? क्षणभड्डादावपि किन्न स्यात्‌ १ नीलादाबपि 
तत्प्रसड्रादिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि प्राणाद्यभावप्रस्भादिति ब्रुमः | प्राणदेव तदा प्राणादिने 
विज्ञानादिति चेतू ; न; तहीँदानीं सन्तानान्तरप्रतिपत्ति; देहान्तरभाविनों व्याहारादेरपि व्याहा- 
रादिप्रभवत्वेन बुड्धिपूवेत्वाभावात्‌ । अस्तु जाग्रज्लानादेव स इति चेत; कर्थ॑ क्रमवत्वम * 
न ह्क्रमात्‌ क्रमवतोस्तस्योत्पत्तिः, “नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः” [प्र०वा० १।४५] इत्यस्य 
विरोधातु । क्रमवबांश्वापरापरः प्राणादिस्तद्वस्थायामुपलछभ्यते. ततस्तत्कारणेन ज्ञानेनापि 
क्रमबता तदा भवितव्यम्‌ | ततस्तस्य निश्चयबेकल्यमेव स्वापादिनोभावः | तद्पि निश्चय - 
स्परूपमेव ज्ञानत्वात्‌ प्रबोधज्ञानवत्‌ किन्न भवर्तीति चेत्‌ ? भवतोड5पि क्षणभन्डादावषि तंत 
समारोपविकलमेव तत्त्वान्नीलादिवत किन्न स्यात्‌ ? तत्त्वाविशेषेदपषि कारणवशात्‌ क्चित्तद- 
वेकल्ये निश्चयवेकल्यमपि स्यात्‌ । ततो युक्त सुप्तादेरप्यात्मभागत्वम्‌ । 
कुतस्तयोस्तादात्म्यमू ! इतद्याह-अभिज्ञानम्‌ इति । अन्र च यदि! इत्येतत्स- 
म्वन्धनीयम्‌ । तश्च निपातत्वात्‌ यत इलत्रार्थ द्रष्टव्यम्‌ू | तद्यमथे।- अभिज्ञानं 'य एवाहं 
सुप्त; स एव प्रबुद्ध: इति प्रत्यभिज्ञानं सुप्रप्रबुद्धसड् लनात्मरमू, यदि यत्त इति | न हि 
सुप्तात्‌ प्रबुद्धस्याट्यन्तव्यतिरेके तस्य तदेकत्वसझ्ूलनं युक्तम, अन्यसुप्रापेक्षयापि प्रसड्भात्‌ । 
सन्तानभेदान्नेति चेत्‌ ; न ; सन्‍्तानव्यवस्थाया अप्येकत्वाभावेउनुपपत्ते; | चिन्तितव्चेतत । 
स्यान्मतम्‌- व्यवसायात्मन एव ज्ञानात्‌ संस्कार; “व्यवसायात्मनो दृष्टेः संस्कार!” ! 
[सिद्धिवि०परि० १] वचनात्‌ , सुप्तज्ञानस्य चाव्यवसायत्वात्‌ कथ॑ ततः संस्कारों यतः 
स्मृतिरुद्धवन्ती प्रत्यभिज्ञानमवकल्पयेद्ति ? मा भूत्‌ तत्कृतः संस्कारः, जाग्रज्ल्ञानकृतस्तु 
संस्कारो5 प्युत्थानावस्थायां विकासमुपनीयमानः स्मृत्यपश्थापनद्वारेण जागरितेनेब सुप्तेनापि 
प्रबुद्धस्येकत्वं सद्ुुल्थति । कथमन्यकृतात्‌ संस्कारादन्यत्र सछुलनमिति चेत्‌ ? न; अत्यन्ताय 
तयोरन्यत्वाभावात्‌ | न चेद॑ सद्डूलनं श्रान्तं यतस्तदेकत्वन्न साधयेत | तदाह- अनन्यवत्‌ । 
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१ निरययस्य । ९ खापादो ! ३ विज्ञानम्‌ । ४- विकल्पमेव आ०, ब०, प० । ५ तत्कृतसं-आ०, ब०, 
प० । सुप्तज्ञानकतः । ६ अपिशब्दः एवा्थेकः । 
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४९४ ग्यायथिनिश्चयविवरणे [ ११४६ 


अन्यः कल्पितरूपो विश्रमनामा विषयों यर्थ तदन्यत्‌ तस्मादन्यदू- अनन्यवत्‌ वासतव- 
तत्तादाम्यविषय बाधकाभावादिति यावत्‌ । 

इदानीं तेन द्रव्यपयोयादीनामन्योन्यात्मकत्वेन भाव इति परिणामलक्षणं सक्लदश्य 
द्शयन्नाह - 


संयोगसमवामादिसम्बन्धायदि बलेते । 
अनेकज्रेकमेकत्रानेकं वा परिणामिनः ॥१४६॥ इति । 


संघोगश्व समवायश्व संयोगसमवायाबादी यस्य संयुक्तेकाथेसमवायादेः स एव 
सम्बन्धः तस्मात्‌ यदि चेत्‌ बलते, के किम्‌ ? अनेकन्न शरीरेशेपषु एकम आत्मद्रव्ये' 
संयोगेन शरीरं॑ समवायेन, एकन्र शरीरे अनेक॑ कटककुण्डलादि संयोगेन, कटकत्वादि 
संयुक्तसमवायेन, रूपसंस्थानादि समवायेन वा, रूपत्वादि समवेतसमवायेन, शरीरसमवेते 
रूपादों तस्य समवायात्‌ | एवमन्यत्रापि योग्यम । बेति समुश्चयाथम्‌ । तत्र समाधानमू- 
परिणामिन इति । परिणाम उक्तलक्षणो विद्यतेडस्येति परिणामी भाव: तस्य परिणामिन; 
संयोगसमवायादिसंम्बन्ध इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: | तथा हि- अप्राप्तयोः प्राप्तिः 
संयोग; । प्राप्तिश्व यदि शरीरादथोन्तरम्‌ ; कथ॑ प्राप्त शरीरमिति तद्गपतया तत्र प्रत्यय; ? 
सम्बन्धादिति चेत ; ततो5पि ताद्ृप्यस्य सम्भवे सिद्ध! परिणामः । शरीरस्येव ततो5तद्गुपस्य 
तद्रूपतयोत्पत्तेरसम्भवे कथं ततो5पि तथा प्रत्यय; ? कथ॑ वा तस्‍याश्रान्तत्वम्‌ अतर्मिस्तद्ूहात्‌ 
भान्ताश्व कथं तत; ताहप्यवत्‌ शरीरस्यापि प्रतिपत्ति; ? तादप्य एवासों श्रान्तो न शरीर इति 
घेत्‌ ; कथमेकस्येब भान्तिरश्रान्तिश्व खरूप॑ विरोधातू ? अविरोधे वा कथमेकर्येव क्रमेणा- 
प्राप्ति; प्राप्तिश्न खरूपं॑ न भवृत्‌ ? इति सिद्धः परिणामिन एबं संयोगसम्बन्धः । 

तथा समवायो5पि शरीरस्य तदाधारे तद॒वयवकलापे इह्देति प्रत्ययहेतु; । तदा- 
धारत्वव््च तत्कलापस्य यदि यावद्‌ द्रृव्यमावि ; सशरीरस्येव तस्य प्रतिपत्ति१ स्यातू आधेय- 
विरहितस्याधारस्यासंम्भवात्‌ । अयावद्द्रव्यभाविनो5पि तस्माद्‌ व्यतिरेके 'तदाधारस्तत्कछाप:! 
इति न तद्ग॒पतया तत्तिपत्तिः । सम्बन्धात्तथा तपञ्नतिपत्तो : तह्िभ्मेतरकत्पनायां व पूर्वब- 
व्प्सज्ञात्‌ | अव्यतिरेके घिद्धस्तत्कलापः परिणामी प्रागतदाधारस्य तदाधारतया तदुत्पत्त्यव- 
स्‍्थायां परिवर्तेनादिति समवायो5पि परिणामिरन एवं ! एवं संयुक्तसमवायादिरपि । 

नन्‍्वेबमशक्यपरिद्दारत्वे परिणामस्य किमवर्यवगुणविशेषेभ्यो गुण्यवयविसामान्या- 


. नामथोन्तरस्वेन * अवयवादीनां तँद्रपेणापि परिणामोपपत्तेरिति चेत ; अभिमतमेबेतत्‌ । अत 
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एवेद्मपि व्याख्यानमू- अवयवादय एवावयव्यादिरूपेण परिणामिनः परिणामशीला इति। 
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१ कवचिदने-आ०, ब०, प०। २ -द्रव्यसंयो-आ ०, ब०, प०। ३ -वायादि: स-आ०, ब०, प७ । 
४ -मिन ययेतव॑ आ०, ब०, प० । ५ किमवमवीव गु-आ०, ब०, प० । ६ तद्ग॒पत्वेनापि आ०, ब०, प० । 
अवयब्यादिरूपेणापि । 


१।१४८ | प्रथमः प्रत्यज्षप्रस्तावः “९७५ 


तदेवमवस्थितं योगप्मक्रमाभ्यां सामान्यविशेषात्मक॑ स्वलक्षणम । 

भवंतु सामान्यम्‌; तततु विज्ञातीयव्यावृत्तिरुपमेव तस्य निर्वाधत्वेन वस्तुषु भावात , 
अथेक्रियायाश्य तदुपाश्रयतयैब तत्रोपपत्ते! । पावकादिव्यावृत्तिमत एवं तोयादेः स्नानादितत- 
क्रियादशेनात्‌ । सामान्यवादिभिरपि तस्यावश्याभ्युपगमनीयत्वात , अन्यथा ककोदिपरिहारेण 
खण्डादावेव गोत्वमिति नियमायोगादिति चेत्‌ ; अन्नाह- 


अतद्धंतुफलापोहमविकल्पो5भिजल्पति । इति । 


सामान्यमिति वक्ष्यमाणमिहाक्ृष्य सम्बन्धनीयम्‌ | तदयमथ;-न विद्येते तस्य खण्डा- 
दे; हेतुफले तत्कारणकार्य येषां ते अतद्वेतुफलाः ककोदयः तेभ्योध्पोहों व्यावृत्तिः त॑ 
सामान्यममिजल्पति कथयति | अधिकल्पो विकल्पन्नानरहितः: सोगतः | न हि 
सामान्यमनिच्छत; तज्ल्ञानसम्भव: । तस्य दि न ॒स्वालक्षण्यमेव रूपमू, अभिजल्पसम्बन्धा- 
भावापत्ते; | तद्भिसम्बन्धिनो 5पि रूपस्य तत्ने भावे कथं सामान्यप्रतिक्षेप: तस्येब साधारणा' 
त्मनस्तत्त्वात्‌. ? असाधारणत्वे शब्दसद्डेतादेस्तत्राप्यसम्भवात्‌ | भवदपि सामान्य तदवास्तवमेवा- 
पोहत्वादिति चेत्‌; कथमभिजल्पसम्बन्ध॑ प्रति योग्यत्वम्‌ ? तस्ये वस्तुधमेत्वातू । तद॒पि कल्पित- 
मेवेति चेतू; न; तेनेव तदयोगात्‌ । सत्ति तथोग्यत्वे तस्य विकल्पकत्व॑ विकल्पत्वे च_तेन 
तत्कल्पनमिति परस्पराश्रयात्‌ | विकल्पान्तरात्‌ तत्र तत्कल्पनमिति चेत ; न; तत्रापि तदन्तरात्‌ 
तत्कल्पनेइनवस्थापत्ते; । तन्नापोहवादिनो विकल्पसम्भव; | तदसम्भवे च कुतो व्यावृत्ति- 
सामान्यप्रतिपत्तिः प्रयक्षस्यातद्विषयत्वातू ? कुतो वाभिजल्प; तस्य तंद्योनित्वेन तदभावे नोपपत्ते- 


रिति मन्यते । 


साम्प्रत॑ तस्य वस्तुषु भावादीनां वस्तुसामान्यसाधनत्वेन विरुद्धत्वमावेदयजन्नाह-- 


समानाकारशन्येषु सवेधानुपलम्मतः ॥१४७॥ 
तस्यवस्तुषुभावादि साकारस्मेव साधनम्‌ । इति । 


तस्थवस्तुषुभाव आदियेस्याथक्रियाध्रयत्वादे! तत्‌ तस्थवरतुषुभावादि। 
कथं पुनः सुबन्तसमुदायस्य समासस्तस्यासुबन्तत्वात्‌ १ सुश्नन्तस्थ हि सुबन्तेन समास 
इति बैयाकरणन्यायें; । समासेडपि कथं सुपोडछुग्भाव इति चेतू ? न; तत्समुदा- 
यत्वाभावातू। न हि “तस्यवस्तुषुभाव:ः इति सुबन्तसमुदायोडयम्‌ , अपि तु तदथ- 
विषय तत्पतिरूपकमखण्डमेब प्रातिपदिकम्‌ , तस्य थ सुबन्तत्वादुपपन्नः समास३, 
तद्विधायिनः सुपो छुकू च। न च्‌ सुबन्तरमरिति यंत्रालुगभावः पयेनुयुज्येत । तत्‌ 
किमित्याह-साका रस्थैव | आकारबत एवं न नीरुपस्य सामान्यस्य साधन वस्तुषु परि- 
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४९६ ध्यायविनिश्चयविवरणे [ ११४८ 


णामिभावलक्षणेपु भवनादेस्तत्रेव प्रतिपत्त। । क्षणक्षीणपरमाणुरूपाणि स्वलक्षणान्येब वस्तूनि 
तत्र च तेस्यैब भाबादि; प्रतीयते न साकारस्येति चेत्‌ ; न; तेषामेव प्रमाणाभावेनाप्रतिपत्ते; । 
न हि तद्प्रतिपत्तों तत्न भावादेसन्‍्यतरस्य वा प्रतिपत्ति! सम्भवति । तदेवाह-समानश्वासों मान- 
सहित आकारश् सम्रानाक्वार८ तेन शन्येषु व्यावर्णितरवलक्षणेषु । कथं तच्छून्येषु ! 
सवेथा सर्वेण प्रत्यक्षविषयत्वेनानुमानविषयत्वेन च प्रकारेण अनुपलमभलः तस्य वस्तृषु 
भावादेरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध । 

कथं पुनस्तेषां समानाकारशुन्यत्वम्‌ , यावता प्रत्यक्षमेव तेषु प्रमाणमिति चेत्‌ ? 
तद॒पि यथाकल्पनम्‌ , यथाप्रतिभासं वा भवेत्‌ " न तावदाद्मम्‌ ; तस्याप्रतिपत्ते; | न हि 
निर्विकत्पं प्रत्यक्ष कचिद्पि हृश्यते यतः तत्स्वलक्षणप्रतिपत्ति; | अ्रथममिन्द्रियज्ञानं तदेव॑ँ 
दृश्यते केवर्ं तत्पृष्टभाविनेकस्थूलविकल्पेन प्रत्युद्रान्न निम्चीयत इति चेत्‌ ; कथमनिश्चितं 
तदास्ति ? कथं वा प्रामाणम्‌ ? अन्यथैवम्पि स्यातू- सकलमपि प्रत्यक्ष व्यावृत्तवस्तु- 
विषयमेव केवल भेदविकल्पेन प्रत्यूहान्न निश्चीयत इति । भेदाभावे प्रत्यक्षादन्यों विकल्प 
एवं न सम्भवतीति चेत ; न ; अनेकान्ताभावे5पि तदसम्भतस्य निवेदितत्वात्‌ । अविचारि- 
तरम्यया तु कल्पनया तत्सम्भवस्योभयत्राविशेषातू , तथा च॑ स्वोभेदरूपस्य पुरुषस्य प्रसिद्धेः 
“यः' सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन्‌ सव॒भ्यो लोकेभ्योउस्तरो य॑ सर्वे लोका न विदुयेस्य सर्वे 
लोकाः शरीर॑ यः सर्वान्‌ लोकानन्तरो यपयति से आत्मान्तयोम्यमृतः”” [वहदा० 
३।७।१५] इत्याद्राः श्रुतयोडथ्थवत्यो भवेयु: । 

न चेव॑ निर्विकल्पा श्रान्तिरपि । शक्यं॑ हि. वक्तुम-'पिश्यन्तयमेकमेव चन्द्रमसं 
पद्यति दवित्वारोपविकल्पान्न पुन्निश्चिनोति! इति। तथा च व्यथेमश्रनान्तग्रहणं' कल्पनापोढपदेनैब 
दित्वश्नान्तेविनिवतेनात । निर्विकल्पेव तड्भान्तिः इन्द्रियभावाभावानुरोधित्वनेन्द्रियत्वादर्थ - 
सन्निधिसापेक्षत्वात प्रतिसद्न्‍डथया चानिरोध्यत्वादिति चेत्‌ ; न; तत एवं जातिप्रतिपत्तरप्यमान- 
सत्वापत्तः | तदुक्तम- 

“न चेद॑ व्यवसायात्मप्रत्यक्ष॑ मानसं मतम्‌ । 
प्रतिसह्ड॒थानिरोध्यत्वादर्थसम्रिध्यपेक्षणात्‌ ॥”” [सिद्धिबि०परि० १] इति। 
तत्र तद्भावाभावानुरोधित्वादिकमध्यारोपितमेव न ताक्विकमित्यपि नोत्तरम ; द्वित्वश्रान्तावपि 


तथैत्र तत्प्रसज्ञात्‌ । 
१७० कं 5२ 0 हे $ ह 
अपि च विषयसरूप तत्अ्यक्षम अन्यथा वा ? तत्राद्ये विकल्पे बस्त्वेव सामान्य सांरू- 
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7700 भापरभापाइनअवानना, 


१ -हूपादिसव-आ०, ब०, प० । २ “नीरूपस्य सामान्यस्य!”-ता० टि० । ३ भवनादिः आ०, ब०, 


प०। ४ वान भ-आ०, ब०, प० । ० प्रथमेन्द्रि-आ०, ब०, प०। ६ निर्विकल्पमेव । ७ “यः सर्वेषु भूतेषु 


तिष्ठन सर्वेभ्यो भृतेभ्यो5न्तरो "''?_-बूहदा० । ८ प्रत्यक्षलक्षणे । ५९ चानुरोध्य-आ ० । ०,.प१०॥ १० विषयस्वरू- 
स्रा०, ब०, प०। 
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प्यस्येव तक्त्वात्‌ । तद॒पि तत्नातार्विकमेवेति चेत ; न ; अ्रान्तत्वेनाप्रत्यक्षत्वप्रसजड्ञात । एतेन 
कल्पितमिति प्रत्युक्तम ॥ कल्पिताकारस्यापि प्रद्यक्षत्वानुपपर्तो: | सवेथा च विषयसारूप्ये 
विषयवत्‌ तस्यापि जडत्वापत्तेः न स्वत; प्रतिपत्ति!। अन्यतश्च सरूपात्‌ प्रंतिपत्तावनवस्थापत्ति) | 
असरूपात्‌ प्रतिपत्तो विषयध््यापि तत एव प्रतिपत्तेः व्यथ॑ तत्रापि सारूप्यकल्पनम । असरू- 
पमपि नाप्रतिपन्नमेव तत्ममाणम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । प्रतिपत्तो च प्रतिपत्तिफलस्य व्यापारस्य ५ 
स्वरूप एवोपक्षयात्‌ कुतस्ततो विषयप्रतिपत्तिः ९ व्यापारान्तरादिति चेतू ; न ; उभय- 
व्यापारात्मत्तरे तस्य बस्तुतः सामान्यविशेषात्मत्वस्याप्यनिवारणापक्ते! । तम्न यथाकल्पन 
तत्‌ । नापि यथाप्रतिभासम्‌ ; तत्र स्वपरव्यवसायात्मनि वहिरन्तश्व नानावयबसाधारणस्य स्थूल- 
स्येब प्रतिपक्तेः । तन्न प्रत्यक्षतः स्वलक्षणप्रतिपत्तिः । 

नाप्यनुमानात; तस्य विकल्पनिषेघेन निषेधात्‌, प्रत्यक्षाभावेडनवताराध् | ततो १० 
वस्त्वेव सामान्य तदन्यापोहात्मकत्वहेतूनां विरुद्धत्वात | 

स्यान्मतम-खण्डादीनां ककोद्भ्य इव परस्परतोडपि भेदाविशेषेदपि “त एवं सामान्य 
गोत्व॑ बिश्रति न ककौदय;$? इत्यन्न तन्नियता शक्तिरेबावलम्बनम्‌ , तया च तद्भरणमकृत्वा किन्न 
तब्यवहारमेवानुगतप्रट्ययादिरूपं ते कुर्वीरन्‌ ? एवं हि कल्पनागोरबं परिहतं भवति शक्ति! 
सामान्य तमब्यवहास्थेति । तन्न सामान्यम्थ बद्ति; तद्युक्तम्‌ ; एवं हि विशेषाणामप्यपरिकल्प- 
नप्रसज्ञात्‌ । शक्यं हि वक्तम-ययी प्रत्यासत्त्या गोत्वमेव खण्डादीन्‌ विशेषान्‌ बिभर्ति नाइवत्व 
तया तद्ठिशेषव्यवहारमेव कुर्वीतालं तदह्विशेषेरिति । एवञ्च न कश्निदृपि विशेषों जीवितुमहंति 
सवेविशेषव्यवहाराणां सन्मात्रादेव महासामान्यादुपपत्तेः । विशेषाभावे कथं तंग्यवहारः 
तस्यापि विशेषरूपत्वादिति चेत्‌ ?* सामान्याभावेडपि तत्यत्रहार; कथं तस्याप्यनुगतप्रत्ययादेः 
सामान्यरूपत्वात्‌ | कल्पित एवं व्यवहारों विचारपीडां न सहत इति चेत; न; विशेषज्यवद्दार- ३७ 
स्यापि तारशत्वात्‌ | कथं पुनरेकस्वभावात्‌ सामान्याद्‌ देशकालादिभेदी तब्यवहारः, कारणभे- 
दादेव कार्यभेदस्योपपक्तेरिति चेत्‌ ! न; दाौहपाकादिकायेभेदेउपि तद्धेतो: पावकस्य भेदाभावात्‌ । 
तत्रापि शक्तिभेदादेव तद्भोद इति चेत्‌ ; कुतस्तद्व्यतिरेकात्‌ शक्तिमतोडपि न भेद; ? तन्ना- 
नात्वेन तदेकत्वस्याविरोधादिति चेत्‌ ; महद्दिमद्भु यतू-अनथोन्तरशक्तिसमवायिना तन्न 
विरुद्धयते अर्थान्तरकायेसमवायिना तु विरुद्धथते इति ! व्यतिरिक्तेब शक्तिस्तद्वत इति चेत्‌: श्ष 
न; तत एवं कार्यनिष्पत्ते: शक्तिमतो वैयथ्यापत्तेः । नाय॑ं दोष:, तेन तड्रेदृश्य करणादिति चेतू, 
न; तस्याप्यपरेण तड्टेदेन करणेउनवस्थापत्ते; | स्वतस्तत्करणे कार्यभेदेन किमपराद्धं यतस्तमेष 
न कुर्वीत ? तथा च पावकवदेव सदात्मन! सामान्‍्यस्येव सकलजगड़ेदुनिमोणसामर्थ्योपपर्ते: 
व्यर्थ मेव तदर्थ भावभेदपरिकल्पनम्‌ । उक्तवच मण्डनेन-- 








१ खरूपव्यव-आ०, ब०, प० । २ -ल्पे नि-भा३, ब०, प० । ३ -त्‌ प्रत्यक्षात्‌ प्रत्य-आ ०,ब०,प०। 
े -दतो भेदा-आ ०, ब०, प०॥।॥ ५ शक्तिसा-आ०, ब०्, १०। ६ यया प्रतीत्या 57० $ 2०, प१०। ७ दूहु- 
पावका-आ ०, ब०, प० | 4८ -निवोणसा-आ०, ब०, प० । 
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“अथक्रियाकृते भेदे रूपभेदी न लक्ष्यते | 

दाहपाकादिभेदेन कृशानुन हि भेदवान्‌ ॥ 

यथेव भिन्नशक्तीनामभिन्ने रूपमाश्रयः । 

तथा नानाक्रियाहेतू रूप॑ किन्नाभ्युपेयते ॥ 

एकस्येत्ेष महिमा भेदसम्पादनासहः । 

वह्वेरिव यदा भावभेदकल्पर्तंदा ग्रुधा ॥ ”” (त्रह्यसि० २।७-१०] इति | 


तदेव सामान्य नोपलभ्यते भेदस्येव बहिसन्तश्रोपलम्भात्‌, तदुपल्स्भे वा न भेद- 
व्यवहार; तस्य संहृताखिलभेद्रूपत्वात्‌ तत्कथ्थं तत्र तस्य सामथ्येमू , असति तदनुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ! न; विशेषाणामपि परपरिकल्पितानामप्रतिपत्षे; | प्रतिपती वा न सामान्यव्यवहारः 
संहताखिलसामान्यरूपत्वाक्तेपाम, तत्कथं तत्र तेषामपि सामथ्यम्‌ असति तदनुपपत्तोेः | कल्प- 
नया सच्त्वमिति चेत्‌; न; तस्या एवं भेदाप्रतिपत्तावसम्भवात्‌ | निवेदितञ्चेतत्‌ । एतदेवाह- 


न विशेषा न सामान्य तान वा दक्त्या कपाचन ॥१४८॥ 
तहिभर्त्ति स्वमावोड्यं समानपरिणामिनाम्‌ । इति । 


अत्र द्वितीयों नञर्‌ तदित्यनेन सम्बन्धनीयः | वाशब्दश्वेवार्थ: । तदयमर्थ:-लदृ- 
अनन्तरोक्त सामान्य ब्रह्मवादिपरिकल्पितं कयाचन भिन्नयेतरया वा झाकत्या प्रत्यासत्त्य- 
परसव्ज्ञया तान विशेषान्‌ ग्रामारामादिरूपानू न बिभति वा न स्वीकरोति यथा । उप- 
लक्षणमिदम्‌-नापि तत्यवहारं करोति । तथा विद्योषाः सोगताभिमता; सामान्य गोत्वादि 
न बिश्रति बविभतीत्यस्थ वचनपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | इद्मप्युपलक्षणम्‌-तेन तब्यवहारमपि 
न कुबेन्ति, तेघामपि तत्सामान्यवदप्रतिपत्तिविषयत्वेन खपुष्पतुल्यत्वात्‌ | मा भूत्‌ तेत्कल्पि- 
तानां तेषां तद्भूरणं त्वत्परिकल्पितानां भवत्‌ त्वया तस्रतिपत्तेरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न, तत्रापि 
तद्सम्भवात्‌ । न हि ते८पि विशेषा; कयाचिदपि शक्त्या सामान्य बिश्रति, स्वयं तद्गपत्वेन 
तदाधारत्वानुपपत्ते; । तन्न तत्रापीय प्रक्रियाइबकल्पते | तदाह- स्वभावो5य् सामान्यरूपः । 
केषाम ! समानपरिणात्रिर्ना खहंतुसामग्रीत; साह्इयपरिणामापत्तिमताम्‌ | भिन्नमेव 
सामान्य विशेषेभ्यस्तदाधेयश्च 'खण्डादिपु गोत्वम्‌” इति प्रतिपत्ते,, तत्कथं ते तन्न बिश्रतीति 
चेत्‌ ? अन्नाह- 


 अपसिद्ध पथक्सिद्धम्‌ [उभयात्मकमझसा| ॥१४९॥ इति । 


प्रकर्षण प्रद्यक्षलक्षणत्वेन सिद्ध निश्चितं प्रसिद्ध तदन्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ | कि तत्‌ 
पथकसिद्धं विशेषेभ्योडर्थान्तरत्वेन सिद्ध निष्पन्न॑ सामान्यम्‌ । न हि प्रत्यक्ष सामान्यस्य 


-हेतुरूप॑ आा०, ब०, प० । २ -तथा मुदा आ०, ब०, प०। हे संवृताखि-आ०, ब०, प० । 
४ -यो न तदि-आ०, ब०, प० । ५ बोद्धकल्पितानां विशेषणाम्‌ । 


ने के अभी टिगासल्‍्क-जकनकफ मनन अवकालन ५ अजिलनभाओकिलमजजण॥ 77 
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विशेषशभ्यों भेदस्तदाधेयस्व॑ वा प्रत्यवभासते, कथक्वित तदृव्यतिरेकस्येव तस्य तत्रावभासनातू । 
तथापि तत्र तदवभासकल्पनायां भवन्तु कुशलिनस्ताथागताः 'परस्परविशलेषिणामणूनामेव 
तत्रावभासनम्‌” इति तेषामपि शक्यत्वात्‌ परिकल्पनस्य । खण्डादिषु गोत्वमिति तु प्रतिपत्ति- 
रापोद्धारिकी व्यवह्राथों न तावता तस्य तदाधेयत्वम्‌ , अन्यथा तेपामपि तदाधेयत्वं भवेत्त- 
“प्ाम्रान्यनिष्ठा विविधा विशेषा:'” [ युक्तलु० इलछो० ४१ ] इत्यपि प्रतीते; | कीहशश ५ 
तहिं. तत्त्मू ! इत्याइ- उभयात्मकमझ्सीा इति । सामान्यविशेषो भयखभाव॑ 
तस्वम्‌ अज्जसा परमार्थनेति | 


तदात्मत्वेडपि वस्तुनः सामान्यमेकमेव सर्वेसर्वंगतं न प्रतिव्यक्ति भिन्न॑ं सहशपरिणाम- 
लक्षणम्‌ | तदुक्तम्‌- 


बडा 


“बथा च व्यक्तिरेकेव दहयमानः पुनः पुन! । 

कालभेदे5प्यमिन्नेवं जातिरभिन्नाश्या सती ॥ 

कात्स्न्प्रोवयवशो वृत्तिपृच्द्धा जाती न युज्यते । 

न हि भेदविनिमुक्ते कात्स्न्यमेदविकल्पनम !|'?[मी०इलछो०वन० ३२-३३] 
इति चेत; न; व्यक्तिवत्तदन्तरालेडपि तस्योपत्म्मप्रसड्डात्‌ । अनभिव्यक्तेनेंति चेत्‌ ; 
व्यक्तावपि न भवत्रेत्‌ , तदन्तरालगतातध्‌ तद्गतम्य तद्पस्यामेदात । भेद व्यक्तिगतमेव तत्सा- १५ 
मान्यमस्तु तत एवं तस्रयोजनपरिसमाप्तेः व्यथ तदन्तराले तत्कल्पनम । प्रतिव्यैक्ति तस्य 
भेदे कथमभेदप्रद्यय; 'खण्डो गोौमुण्डो गारिति! इति चत्‌ १ अभेदेइपि कथं क्वचिद्भिव्यक्तिर- 
नमभिव्यक्तिश्वान्यत्र व्यक्तेरतद्र॒पत्वातू ? न हि व्यक्तिविंषयस्वभावों येन तद्वक्त्वेतराभ्यां तस्य 
भेद३ अपि त्वन्येव तत;, तत्प्रतिपत्तिरूपत्वादिति चेत ; कथमेव॑ तदन्तराले तदप्रतिपत्ता- 
वनभिव्यक्तिरुत्तरम्‌ ! तयाप्यप्रतिपत्तरेव प्रतिपादनात | तत्पयेनुयोगे तस्या एवोत्तरत्वानुपपत्ते;। 
कुतश्च॒ तस्याभिव्यक्ति; ) यत्र 'तत्‌ तत इति चेत्‌ ; न ; सवंतः स्यात्‌ , सर्वेसबेगतत्वेन 
तस्य सबेत्र भावात्‌ । यस्य सामथ्य तत इति चेत ; तदपि यदि सामान्यरूप॑ सवंसबेगतद् 
स एवं दोष;- तदन्तरालेदपि ततस्तदभिव्यक्तिरेति । नाय॑ दोण:,  तस्य तत्रानभिव्यक्तत्वे- 
नानभिव्यव्जकत्वात्‌ । इतरत्र कुतस्तद्भिव्यक्ति; ! अन्यस्मात सामथ्यादिति चेत्‌ : 
न; तदपीलादेः तत्राप्यनुषज्ञादनवस्थापत्तश्व । असवेगतमेब तदिति चेत्‌ ; न ; ए७ 
सर्वंगतसामान्यप्रतिज्ञाव्यापत्त; । सामान्यादन्येव सामथ्येम्‌ असवंगतमनभिव्यक्तव्च, अन्यथा 
पूचैबद्‌ू दोषादिति चेत ; ततोदुषि  यद्यमिव्यक्तिस्तव्यापिनी ; सर्वेस्य सर्वेदर्शित्व- 
प्रसड़प, सर्वेगतसामान्यव्यापिन्या तदभिव्यत्ता._ तद॒व्यतिरिक्तसकलवस्तुव्याप्तेरवश्य- 


हनन अआ- अन्‍िननी जि ली जल +। चए 
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५२७ 
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३ सर्व सवे-आ०, ब०, प० । २ -वत्तत्तदन्‍्त-आ«, ब०, प०। ३ -व्यक्तिगतस्य-आ०, ब०, प०। 
४ गोरिति चेत्‌ आ०, ब०, प० । ५ “अभिव्यक्तेः”-ता० टि०। ६ व्यक्त्यन्तराडे । ७ सामान्याप्रतिपत्ती । 
८ “अनभिव्यक्तेने सामान्यप्रतिपत्ति:' इत्युतरम्‌। ९ अनभिव्यवत्यापि । १० सामान्यम्‌ । ११ सामथथ्यमपि | 
१२ सामान्यस्य । १३ असवेगतसामथ्योदषि'। १४ तदभिव्यति-आ०, ब०, प० | 
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म्भावाव | वध्यति चेतत्‌- निहल्यमित्यादिना | यदि न तब्यापिनी कथं॑ तदभिव्यक्तम , 
अमिव्यक्तिंव्याप्तस्वभावस्येवाभिव्यक्तत्वोपपत्ते: । खण्डशोडभिव्यक्तमप्यभिव्यक्तमेवेति चेत्‌ ; 
न ; तस्य खण्डाभावात्‌ । तड़ाव वा कथं तत्न कात्स्यावयवशों वृत्तिपयेनुयोगो नोपपश्चते 
यत इदं सूक्तम्‌-कात्स्न्योवयवशो वृत्ति!! इत्यादि | अपि च- 


ब्राक्षण्यमपि सामान्य यदि सबंगतं तदा । 

शुद्रादिष्वपि तड्भावाजातिसाडुयैमागतम ॥११५०।। 
व्यक्ताव्यक्तविभागस्तु निर्विभागे न युक्तिमान्‌ | 

कुतो वा तदभिव्यक्तिव्येक्तिम्यस्तद्सम्भवात्‌ ॥ ११५०१९॥ 
कोण्डिन्यादेने हि व्यक्तेस्तव्यक्तिरपलभ्यते | 
अन्यथानुपदेशः स्यान्षिश्वयस्तत्र गोत्ववत ॥११५२॥ 
उपदेशसहायेव व्यक्तिस्तद्‌व्यश्लिका यदि । 

केवलेब समथों चत्‌ सहायापेक्षणेन किम ॥ ११५३॥ 
केवछा न समर्था चंत्‌ सहायापेक्षणेन किम्‌ | 

सहाय एवं सामथ्ये तस्यामित्यपि नोत्तरम ॥११५४॥ 
स्वतः सामथ्यशून्यत्वे तदयोगात खपुष्पवत । 

स्वतो5पि यदि सामथ्य सहायो नेव कार्यक्ृतू ॥११५५॥ 
सत्येब सचिवे तच्चेत तत्कृतं स्यात्तथा सति । 

वृथा तत्करणं जाते5्यक्तिरेवास्तु तत्कृता ॥ ११५६॥ 
एवं हि न प्रसज्येत पारम्पर्यपरिश्रम! । 

सचिवेन विनाप्यस्ति तच्चेत कुर्बीत किन्न तत ॥ ११५७॥ 
कार्य कार्यकृतेहप्यस्ति सामथ्यमिति साहसम्‌ । 
अन्योन्यजन्यसामथ्यं व्यक्तितत्सचिवद्यम ॥। ९१५८॥ 
कार्यक्च्चेन्न शुद्रादावप्येब॑ तत्प्सखनास । 


कोण्डिन्यादिवत्‌ सूतमागधादिरपि त्राद्मण्यस्य व्यक्तिरेष, तत्रापि तस्य तदुपदेशस्थ 
थ स्वेगतसामान्यवादिमतेन भावात्‌ । ततस्तत्रापि तदभिव्यक्तोी कथं याजन्ाध्यापनादयः 
कमेविधयो न भवेयु!, आचारसाडुय न भवेत्‌ ? तदेव॑ श्चत्रियत्वादयोडपि वचिन्टयाः । तन्न 
तस्य स्वेसवेगतत्व तद्दू गोत्वादेरपि । व्यक्तिसबंगतस्य तु प्रत्यन्तरालं विच्छेदे नानात्यम , 
अन्यथा सर्वेसर्वंगतादविशेष: । तन्न तादशेन सामान्येन तदात्मऊत्व॑ भावस्य साहश्यात्मनैब 





१ व्यायवि० इलो० १५५। २ -व्यक्तत्वापसेः आ०, ब०, ०० । ३ केवल न-आ०, ब०, १० ॥ 
४ जातव्यक्ति-ता० । ५ ब्राह्मण्यां क्षत्रियाजातः सूतः । क्षत्रियायां वेश्याजातो मागधः । ६ द्रष्टव्यम-प्र० वार्सि- 
काछ० १॥९। ७ -था सवेग-आ०, ब०, प० । ८ सर्वगतेन । 


१।१७४९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः (७७ है 


'तेन तदुपपत्ते; | कथ्थं तख्यापि विशेषेणेकत्व॑ विलक्षणत्वादिति चेतू ? कथं रूपेण संस्थानस्य 
तदविशेषात्‌ ? मा भूत्‌ , संस्थानस्यैवाभावादिति चेत ; न ; दशेनात्‌। न हि पश्यक्नय 
देध्येस्थोल्यादिकं न पशयति, तदपह्नते रूपदशने5पि तदापत्तेर्धकलपं जगड्भबेत्‌ | रूपमेब 
संस्थानम्‌ , सत्येव तदुपलम्मे तस्य दशनात्‌ नापरमिति चत्‌ ; न; तत एवं रूपस्यापि 
संस्थानादन्यस्याभावप्रसक्षात्‌ । दूरविरलकेशादी केबलस्यापि रूपस्य दशनमिति चेत ; न ; 
समन्धकारादोी केवलस्यापि मयूरादिसंस्थानस्योपलम्भात्‌ | संस्थानमेव तन्न भवति यथा- 
रृष्टस्याप्राप्तट, तस्यैव संस्थानत्वे प्राप्तिरपि स्थात्‌ , न चेवम्‌ , स्पष्टस्यैब प्राप्ते! । न च 
तयोरेकत्व प्रतिभासभेदेन भेदस्यैवोपपत्तेः, तस्माद्‌ श्रान्तमेव तदशनम्‌ विसंवादादिति चेत्‌ ; 
न ; अस्पष्टतायामेव विसंवादात्‌ , न संस्थाने । तदव्यतिरेकात्‌ तत्रापि विसंवाद एवेति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तदभावात्‌ , अन्यथा हास्पष्टमित्येब स्यात्‌ प्रतिभासो न स्थूलमिति । कर्थ॑ 
वा तत्संस्थानस्यावस्तुत्वे लिड्त्वम ? अविनाभावनियमादिति चेत्‌ ; न तन्नियमस्यापि 
तदुत्पत्तितादात्म्ययोरेव। भ्यनुज्ञानात । अत एवोक्तम्‌- 


“कार्यकारणभावाद्वा खभावाद्वा नियामकात | 
(४ ( 
अविनाभावनियमो दशनान्न न दशनात्‌ ॥” [श० वा० ३।३०] इति । 


न चावस्तु कस्यचित्कायेम ; व्योमकुसुमादिवत | नापि स्वभाव; । स्कभाववर्ते5पि 
साध्यरय तस्मादेकान्तेनाभेदे तद॒प्यवस्त्वेब स्यातू । न च तत्साधने प्रेश्षावतां प्रवृत्ति: पुरुषा्थो- 
भावार । साधितात्‌ ततो वस्तुसाधनमिति चेत ; न; तस्यापि तस्मादेकान्तेनाभेदे पूर्वबद्ोषा- 
दुनवस्थानुषड्राथ । कथश्वित्‌ तदव्यतिरेकपरिकत्पनया तत्साध्यवस्तुत्वपरिपालनं ध्यामलितो- 
पलब्धसंस्थानस्यापि वस्तुव्वमवस्थापयति, तस्यापि ध्यामलितत्वात्‌ कथश्निदेवाउ्यतिरेकात्‌ । 
मा भूछिब्नत्वमपि तस्येति चेत ; कथ॑ तरहिं तत्र प्रतिपन्नप्राप्रिव्यभिचारस्यानुमानादविसंवादः 
यत इद सूक्तम्‌- 

“प्मेवं प्रतिभासो5यं न संस्थानविवर्जितः । 
एवमन्यत्र रष्टत्वादनुमानं तथा व्‌ तत्‌ ॥”” [प्र०वातिकाछ० १|१] इवति। 


कथं पुनः अनुमानादप्यविसंबादः तद्ठिषयस्याप्यस्पष्टावभासित्वनावस्तुत्वाविशेषातू , 
तत्रापि तत्प्रतिभासलिझ्लपजनितादनुमानादू अविसंवादपरिकल्पनायामनवस्थापत्तिरिति चेत्‌ ; 
अयमपि परस्येव दोष । न दोषः, व्यवहारभन्नभयादकृतविधारस्येवानुमानप्रांसाण्यस्याभ्यनु- 
ज्ञानादिति चेत्‌; न ; तथा दशोनस्येव तदक्लीकारोपपत्ते: । एयमप्यवास्तवमेव संस्थान 
व्यावहारिकस्याध्यक्षस्यावस्तुविषयत्वातू , ततः सांबृतमेव तत्‌ अस्थूलादिव्यावृक्त्या स्थूढादे; 
संबृत्या परिकल्पनादिति चेत्‌ ; अन्नाह- 


१ सामान्येन । २ -पन्चग्याप्ति्यभि-आ०»०, ब०, १० | 


१७ 


रब 


० 
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सन्निवेशादिवद वस्तु सांबृतं किन्न कल्प्यते । इति । 
सन्निवेशों रचनाविशेषः संस्थानभिति यावत | स आदियेस्य सदृशपरिणामादे; 
सइव तद्बत्‌ “सुप इव”? [शाकटा० ३।३।२] इति प्रथमान्तात्‌ वत्‌ प्रययः | वस्तु रूपादिः 
साँवृतं संबृतेः कल्पनाया आगतम्‌ कि कस्मात्‌ न कल्प्यते ? कल्प्यत एवं शक्य॑ हि 
५ वक्तम-अरूपादिव्यावृक्त्या रूपादिरपि कल्पनोपदर्शित एवं न ताक्त्त्रिक इति | रूपाद्रभावे 
कस्यारूपादे! व्यावृत्तिरिति चेत ? स्थूछादेरभावेदपि कस्यास्थूलादे; व्याबृत्ति: ? रूपादेरेब, 
तस्येव स्थूलादितया परिकल्पनादिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि स्थूलादेरेव, तस्येव रूपादितया परि- 
कल्पनादिति समानश्रच्च । 
भवतु॒वस्त्ववि सांबृतमेबेति चेत ; कुतस्तस्य परिक्ञानम ? अवस्तुत्वेन स्वतस्तद- 
१० योगात्‌ । अन्यत इति चेत्‌ ; न ; ततोथ्प्यतदाफारात्तदर सम्भवात्‌ | तदाह- 
अप्रसिद्ध एथक्सिद्धम [ उमयात्मकमझ्नसा ] 
अप्रसिद्धं प्रमाणनिश्चि' न भवति । किम्‌ ? पृथक्‌ ज्ञानादथोन्तरतया5नाकाराप॑- 
कत्वेन सिद्ध निष्पन्न॑ सन्निवेशादि रूपादिकम्‌; सवथा तदाकाराघ्व न ततस्तस्य परिज्ञानं तस्यापि 
तठ्ठदवस्तुत्वान । पुनस्तदन्यस्य सवंथा तदाकारस्य कल्पनायामनवस्थापत्ते; । कथब्न्वित्तदा- 
कारत्वे च सिद्ध तद्वास्तवेतरस्वभावं तदाह-'उमयात्मकम' इति | भवतु ततः किम ! 
इत्यत्राह-अज्जसा इटादि | सन्निवेशादि वदन्तीति सन्निवेशादिवदो जेना; ? विच्येवं रूपात 
तेषां बसतु रूपस्थूलादिस्पतया 5नेकान्तात्मक साँवर्त भवदभिप्रायेण किन्नेष्यते ? इष्यत 
एवं । कथम ? अज्जसा परमार्थेन | तात्पयेमत्र- 


>!ची 
यु 
जि 


सत्येतरस्वभाव॑ चेदेक॑ वस्तृपगम्यते । 
२० वस्तुतस्तहि रूपादिसंस्थानाञात्मक तथा |! ११५५९ ॥ 

तथा चे तद्वत्सामान्यविशेषात्मापि तक्त्वतः । 

वक्तव्य वस्तु तद्ुद्वधिदेवताकोपभीरुभि; || ११६० ॥ 

अनेकान्तात्मके भावे सत्येवमुपपादिते । 

खण्डशो<5पि परिज्ञानं न वस्तुपु विरुद्धाबते ॥ ११६१ ॥ 
श्५ निरंशार्थप्रवादे हि वस्तुन; सवथाग्रहात्‌ । 

न क्चिद्विश्रमो नाम भवदित्याह शास्त्रकृत ॥ ११६२ ॥ 

समग्रररणादीनां मन्यथा दशने सति ॥१७०॥ 

सर्वात्मनां निरंशत्वात्‌ सबेधा ग्रहणं भवेल्‌ | इति । 

अन्यथा अनेकान्तादन्येन प्रकारेणेकरूपेण दर्शोने अभ्युपगमे सति विद्यमाने 

३० सौगताद नां सवंधा सर्वेग चन्द्रदेवतुंलत्वादिनेवेकादित्वादिनापि प्रकारेण ग्रहण 'भवेत । 


“पादिकः सां-आ०, ब०, प० । २ विच्‌ प्रत्यये सति । ३ तदा आ०, ब०, प० । 
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कुतः ? निरंशत्वात्‌ निर्भागत्वात्‌ । नहि निर्भागं वस्तु गृहीतमग्रहीतग्लोपपन्नं विरोधात्‌ । 
भवत्येव तथा ग्रहणं केषाव्चिद्ति चेत ; आह-सवोत्मनाम स्वेषां अ्रान्तानामश्रान्तानां 
चात्मनां पुरुषाणाम्‌ू । कीरशानाम्‌ ? समग्रकरणादीनां करणमिन्द्रियप्रादियेषामाछोकादीनां 
ते करणादय;, समग्रा; सम्यगभिमुखाः कार्सत्पादने करणादयों येषपां तेषामिति । यथा 
सामग्रीसड्भावात्‌ चन्द्रादौ बतुंलुत्वादेग॑द्र्णं तैप्िरिकादिभिस्तग्रैकत्वादेरपि भवेदविशेषात्‌ । तथा 
च न विश्रमो नाम कविदपीति व्यथेस्तन्निवृकत््यथः प्रयास इति मन्यते । 

भवतु तस्येकत्वादिनेव वतुलत्वादिनाप्यप्रहणमेबेति चेत्‌ ; आह- 


नोयानादिष विश्रान्तो न न पठदयति बाह्यतः ॥१५२॥ इति । 


नोयानमादिः येपामाशुश्रमणादीनां तेप निमित्तेपु सत्सु विश्लान्तः प्रति- 
पत्ता न न पश्यति पर्यत्येव | क ? बाह्यतों बहिस्तथाप्रतीतेरिति भावः । 
पद्यन्नप्यसदेव पश्यतीति चेत्‌; आह-- 


न च नास्ति स आकार: ज्ञानाकारेउनुषड़तः । इति। 


स॑ वतुंलत्वादिः आकारो न च नेव नास्ति विद्यत एव बाह्मतस्तञ्रतीतेरविसंबादा- 
दिति भाव: । बाह्यस्यादशनमसत्त्व»च ब्रुवतो दोपमाह-ज्ञानाकारेउनुषज्ञतः ज्ञानस्पाकार:ः 
स्वरूपं तब्रानुषड़ः प्राप्ति: न पश्यतीत्यस्य नास्तीत्यस्य चतस्मात्‌ । बाह्यतो न न पश्यति न 
च नास्तीति सम्बन्धः- 


यदा बाह्मवदेवायं न पद्यत्यन्तरप्यलम्‌ । 
आन्तश्रेतन्यशुस्यत्व॑ तदा प्राप्नेति मानव; ॥ ११६३॥ 
चतन्यरहितश्रासो मृत एवं कर्थ श्रमी । 

मिथ्याज्ञान्येव यल्लोके श्रमीति प्रथितों बुधे; ॥ ११६४॥ 
अआरन्तिमात्र॑ बहिश्वान्तश्राभ्युपेतवतोडपि न । 
सस्‍्वतोडन्यतो वा तद्वित्तिरिति पूर्व निरूपितम ॥११६५॥ 
आन्त॑ बाहस्ततो ज्ञानमश्रान्तं चान्तरिच्छत; । 
द्वित्वादिनेव चन्द्रादिर्विश्रान्तोउस्तु नान्यथा ॥ ११६९॥ 
विवेको विप्लवाकाराद यदि विज्ञानचन्द्रयोः । 

तद॒हे विप्लवाकार/ क्‍व वराकः प्रवतताम्‌ ॥११६७॥ 
तदग्रहें कथथ॑ वित्तिरविभेदात्तयोरपि | 

तस्मात्‌ रब्येतरात्मत्वमनेकान्तावलम्बनम ॥१२६८॥ 


उनीफरिकलन-न+, >> रन्काममणक- 
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इदमेवाह- 
सस्माद दृष्टस्थ भावसथ न दरृष्टरसकलो गुण; ॥१७३॥ इति । 


तस्मात्‌ प्रागुक्तादनेकान्तात्‌ तमाश्रिय हृछ्॒स्थ उपलब्धस्य भावस्थ चन्द्रादेः न 
हष्टो नोपलब्ध: सकल; समग्रो गुण; स्वभाव; विप्वाकारविवेकादिलक्षणो नेकान्तात्‌ तत्र 
दृष्टस्यारष्टस्वभावविरोधात | भवतु दृष्ट एवं तत्र सकलछो5पि गुण इति चेत्‌ ; उत्तमत्र- कुतो 
विश्रम्त इति । अन्यत इति चेत्‌ ; न ; ततो्प्यचन्द्रप्रतिभासात्‌ तत्र विश्रमे अतिप्रसद्गात । 
नापि चन्द्रत्तिभासात्‌ ; तत्रापि सर्वेगुणतयैव तस्य प्रतिभासात । तत्राप्यन्यतों विश्रमकल्पना- 
यामनवस्थापत्ते; । ततो यदुक्तम- 


“तसाद्‌ रश्स्य भावस्य रृष्ट एवाखिलो गुण; ।” [प्रब्वा० ३।४४] इति; 
तदुपपद्मत एवेकान्तो यदि लभ्येत | इदं तु न युक्तम्‌- 
“आन्तेर्निश्रीयते नेति साधनं सम्प्रवतेते ।”” [प्०वा० ३४४] इति ; 
सवात्मना वस्तुदशने श्रान्यभावस्य निवेदितत्वात । 
तदेव॑ रूपसंस्थानात्मकत्ववत दृब्येतरात्मकत्ववच्च सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि 
व्यवस्थिने सति यत्परस्यापश्चते तदाह- 


प्रत्यक्ष कल्पनापोढं प्रत्यक्षादिनिराकृतम्‌ । इति । 
प्रत्यक्ष॑ प्रयक्षवे॑ ज्ञानश्ेयलक्षणं वस्तु कल्पनापो्द जात्यादिकल्पनारहित॑ 
यत्परस्थेष्ट तत्‌ प्रत्यक्षेण आदिशब्दादनुमानादिना च निराकृतम्‌ | अनेन “प्रत्यक्तं 
कल्पनापोढ्म्‌” [ प्र वा० २।१२३ ] इत्यस्य पक्षाभासत्व॑ ब्रवता न हेतुभिः परित्राण- 
मित्यावेदितं भवति । ६ 
निगमयन्नाह- । 
अध्यक्ष लिड्रतस्सिद्धमनेकात्मकमस्तु सत्‌ ॥१७४॥ इति। . 


सत्‌ विद्यमानम अनेकात्मकम्‌ अनेकस्वभावम्‌ अस्तु भवतु। कुतः ! सिद्ध निश्चित 
यत; । कुतस्सिद्धम्‌ू ! अध्यक्षलिड्‌गत; अध्यक्षश्र लिब्वत्ब ताभ्यां ततः | नहि प्रमाणसिद्धे 
बस्तुन्यनस्तुद्धार:' प्रेश्नावतों युक्त इति भावः। भवतु नाम प्रत्यक्षात्‌ ततू सिद्ध तस्य 


 निश्चितलक्षणत्वात्‌ लिड्डात्तु कथं तस्य निरवेष्यमाणलक्षणत्वादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि 





विषयत; प्रत्यक्षनिश्चयादेव निश्चयात्‌ । न हि प्रत्यक्षविषयादन्यथा तस्य विषय; प्रत्यक्षबा- 
घित्वनाप्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ | न चेव॑ पुनस्तन्निश्चयकरणस्यापाथ्थकत्वम्‌ ; तस्य लक्षणविप्रतिपत्ति- 


न न 
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१ ज्ञानं शे-आ०, ब०, प० । २ “न तसय हेतुभिख्राणमुलतन्नेव यो हतः ।?'-ता० टि०।  वस्तुन्य- 
वस्‍्तुका-आ०, ब०, ए० । ४ अखीकारः । ५ सिदद निश्चि-आ०, ब०, प० । ६ लिड्स्य । 


११५५ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव ५०५ 


निराकरणार्थत्वेन साथकत्वात्‌ । स्वमतानुरागपरवशचेतसो मत्सरित्वादनेकात्मके वस्तुनि 
नास्तुक्नारमनुमन्यत इति चेत्‌ ; न ; प्रमाणालोकप्रकाशिते वस्तुनि सत्पुरुषाणां पुरुषा्भन्ञ- 
भीरुतया मत्सरानुपपत्तः । एतदेवाह- 
सत्यालोकप्रतीतेष्थें सन्‍तः सनन्‍्तु विमत्सराः । इति । 
सुबोधमेतत्‌ । 
साम्प्रत॑ं सहृशपरिणाम॑ सामान्यमनभ्युपगच्छतो वेशेषिकादेः तब्यवहार एवं न 
सम्भवति, तत्परिकल्पितस्य सामान्यस्यानुपपत्तेरिति दशयितु प्रथमं तावत परसामान्यं सत्त्वमेष 
प्रद्याचष्टे । समानन्यायतया तत्प्र्याख्यानादेव द्रव्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रत्याख्यानोपनीतातव्‌ 
( पनिपातात्‌ )- 
नित्य सवंगत॑ सक्त्व॑ निरंशं व्यक्तिभियेदि ॥१५४॥ 
व्यक्तं वयकतं सदा व्यक्त ऋ्लोक्यं सचराचरम्‌ | इति । 
अत्र द्वितीयव्यक्तशब्दो व्यज्लकपय्योयः व्यक्त करोति व्यक्तयतीति बचनाग्यचि 
(पचाद्यचि) व्यक्तमिति व्युत्पत्तेर । तद्यम्रथ;- सत्त्वं सामान्य व्यक्तिप्रिः द्रव्यादीना- 
मन्यतमेर्विशेषे: ठयक्तं प्रकटीभूतं यदि चेत्‌ , व्यक्तं व्यज्ञकं द्रव्यादिपु सदूद्वव्य॑ सन्‌ 
गुण; सत्कर्मेति च प्रत्ययस्योपजनकम्‌ । अन्न दृषणम-ठयक्तं प्रकटीभूतं भवेदित्युपस्कारः । 
किम्‌ ? अेलोक्यं त्रयो लोकास्त्रेलोक्यम्‌ चातुवेण्यादिवत्‌ व्युत्पत्ति: । कदा तद्‌ व्यक्तम्‌ | 
सदा सव्ेकाल्म । 
न चेव॑ सत्यसवेज्ञ; कश्चिदप्युपपयते | 
सत्किव्च्चित्पश्यता सर्वेणाशेषाथीवलोकनात्‌ ॥ १९६९॥ 
यदा व यत्र च तदस्ति तदेब तत्रेव तब्यक्तिनं सबंदा स्वेत्रति चेत ; भवेदेव॑ यदि 
तद्नित्यमसवेगतव्च । न चेवम्‌ , नित्यसवेगतस्येव तस्याभ्युपगमात्‌ ॥ तदाह- 'नित्य॑ 
सर्वंगतम' इति । तारशस्याप्यमिव्यक्तिसहायस्यैव तस्य तसल्ययहेतुत्वम्‌ , न च 
सबेत्र सबंदा तदभिव्यक्ति;, तद्यमदोष इति चेत्‌ ; न ; द्रव्यादीनां तदभिव्यज्ञकानां सबेदा 
सत्र च भावात्‌ । तेरप्यभिव्यक्तेरेबव तदभिव्यक्तिनोपरेरिति चेत्‌ ; न ; सस्बेन तदभि- 
व्यक्ती परस्पराश्रयात-तेन तदभिव्यक्ति3, अभिव्यक्तेश्व  तैस्तस्याभिव्यक्तिरिति | 
द्र्यव्वादिभिरभिव्यक्तिरिति चेत्‌ ; न ; तेरप्यनमिव्यक्तेस्तद्भिव्यक्तो सस्‍्त्यंनापि” स्यात 
अविशेषात्‌ | पृथिव्यादिरूपायुत्क्षेपणादिभिरमिव्यक्तेरेवेति चेतू; न तैरप्यनभिव्यक्तैः, 
अनवघ्थापत्तेश्व । तन्न सामान्यधर्मेस्तद्भिव्यक्ति: । स्वरूपेणेब निर्विकल्पकप्रत्यक्षविषयेणेति 
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चेत्‌ ; तद्‌पि यदि नाभावविलक्षणम्‌ , कथं तत एबामिव्यक्तिः सत्तवस्य नाभावादपि ! तत्रेव 
तस्य विद्यमानत्वादितरत्र विपयेयादिति चेत्‌ ; न ; तत्रेति सप्तम्यथेस्थ कारकविशेषत्वात्‌ , न 
चाभावाभेदिनः कारकत्वम ; अशक्तेः | शक्तेरेव कारकत्वेन न्यायविदां प्रसिद्धत्वात्‌ | 
शक्तिभावे तु भवत्येवाभावविलक्षणं तत्‌ू, तथा च तत एवं भावप्र्ययोपपत्तेरलमथोन्तरेण 
५ भावेन प्रयोजनाभावात्‌ । शक्ते; शक्तिमद्नथोन्तरत्वात्‌ , तेषां व परस्परतो व्यावृत्तेः कथ॑ 
 सत्सदित्यनुवृत्तप्रत्ययहेतुत्वम्‌ , अनुवृत्तरूपस्यैवानुवृत्तबुद्धिनिबन्धनत्वोपपत्तेरिति चेत्‌ ? कथमिदानीं 
तेषामेबेद्ममिव्यश्लकमिदमभिव्य॑ज्ञक तत्त्वस्येत्यनुगतप्रतिपत्तिनिमित्तत्वम्‌ * न हि तेषामनुगमः 
परस्परत; ; भावसाझ्लुयोपत्तेः। अननुगमे5पि शक्तिसाहश्यात्‌ तेभ्य एबं तत्प्रत्यय इति चेत्‌ ; 
कथमेवं भावप्रत्यय एवं तेभ्यो न भवेत्‌ | तथा च प्रतिद्र॒व्य भिद्यते भाव; एकद्रव्येन्द्रियसन्नि- 
१० कषोदुपलभ्यमानत्वात्‌ , रूपादिवदिति । 

अत्र यदुक्तमात्रेयेण- प्रतिद्रव्य॑ भिद्यते भावः' इति ब्रुवाणो भवान्‌ भाव॑ धर्पिणं 
प्रतिपद्यते वा, न वा ? यदि न ग्रतिपद्यते ; द्वेतुराश्रयासिद्धों भवति। अथ प्रतिपचथते; 
येनैव प्रमाणेन॑ सत्सदित्यनुवृत्तप्रत्ययेन भाव॑ धर्मिणं प्रतिपच्चते तदेब प्रमाणं तस्याश्रर्य- 
मेदंध्प्यभेदकलमनुशास्ति! [ ] इति ; तत्मतिविहितम्‌ ; अनुवृत्तामि- 
१५ व्यश्ञकप्रत्ययेनेव अनुवृत्तभावग्रत्ययेनाप्येकस्थ भावस्याप्रतिवेदनात्‌ । तज्नेब॑ तस्य कुतश्रिद्‌- 
.  भिव्यक्ति; सम्भवति स्वयमेवाभावात्‌ । भवतोडपि यद्यभिव्यक्तिर्नथोन्तरम्‌ ; तहि तद्ददेव 
तस्यासिद्धत्वातू , सतो5पि विशेषलिज्ञात्‌ू न _तस्य भेदः तदभेदप्रतिबेदिना सल्िज्ञाविशेषेण 
सत्सदित्यनुबृत्तप्रत्ययरूपेण बाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; ततोडपि न तसस्‍्येकत्वं तड्भेद्निवेदन(ना)- 
विधुरेण विशेषलित्वेन बाध्यमानत्वातू । नेष दोष; ततो5पि स्वथा तड्दस्याप्रतिवेदनादिति 
२० पेत्‌ ; किमिदानीमेकानेकहूपो भाव: १ तथा चेत्‌ ; न ; सांशत्वापत्तेः । न॑ चायमभ्युपगमो 

भवता तदाह- निरंशामिति । ततो नानथोन्‍्तरं ततोडभिव्यक्ति: | 
भवत्वथोन्तरमेव, तस्यास्तत्मतिपत्तिरूपत्वादिति चेतू ; तत्सहायमपि सत्त्व॑ किन्न सबे 
सर्वेदाउभिव्यनक्ति १ सर्वेस्य सबेदाप्यग्रहणात्‌ , ग्ृहीतमेव हि द्वव्यादिक तेन खविशिष्टतया5- 
भिव्यज्यते दण्डेनेव देवदत्त:, न चार्वाग्द्शिनां सबंदा सर्वेग्रहणे कश्चिदुपाय इति चेतू ; न ; 
२५ संत्वस्याप्यप्रहणप्रसज्ञातू। न हि निरवशेषदेशकालकलाकलापावछोकनविकलस्य नित्यसबेगत॑ 
सत्त्व॑ शक्यपरिक्ञानम्‌ । न चापरिज्ञातेन तेन तद्विशिष्टतया द्रव्यादिश्रतिपत्तिः “जाग्रहीतविशे- 
पणा विशेष्यबुद्धिः'' [ ] इति न्यायादतिप्रसज्ञात्‌ । तद्नवलोकने तदपेक्ष॑ 


३ नाभावलक्षण-आ०, ब०, प० । २ “न हि द्रव्य कारकम्‌ , कि तहिं शक्ति:?-काशि०२।३।७ । 
३ “सर्वेन-ता० टि०। ४ -“व्यमश्जक सर्वस्थे-आ०, ब०, प०। ५ -णेनेव 'स-आ०, ब०, प०। 
६ -अ्रयभेदस्य भेद-आ०, ब०, प० । ७ सह्निद्ञाविरलेषेण आ०, ब०, प० | ८ न वायमभ्यु-आ०, ब०, प०। 
९ “बिशिष्टबुद्धिरिश्रेह न चाशातवरिशेषणा ॥८८॥”?-मी० इछो० अपोह० । लोकिक० तृ०। १० न्यायादिति 
प्रन्ञा०, ब०, प०॥। 
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११५५ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ५०७ 


नित्यसवेगतत्वमेव न यूहाते । न सत्त्वमपि तस्य तस्मादथोन्तरत्वादिति चेत ; कथमेवं तत्र 
तद्र॒पठ्यपदेश;-- “नित्य स्बंगतध्च सक्तवम! इति ? सम्बन्धादिति चेत ; न; तेनापि 
ताद्रप्यस्यानवकल्पनात्‌ । अवकल्पने तु स एव प्रसदड्र;-तदनवलोकन तद्ग॒पं न शक्यपरिज्ञान- 
मिति | न ताद्रप्यश्य तेनावकल्पनम्‌ , तद्ग॒पज्ञानस्यैवावकत्पनादिति चेत्‌ ; न; अतद्रपे 
तद्र॒पज्ञानस्य मिथ्यात्वात्‌ , वस्तुतस्तदनित्यमसवेगतरच प्राप्तम्‌। तथा व कथमेतत्‌ - 'एको भाव:? 
इति , प्रतिदेशकालभेद॑ भिद्यमाने तस्मिन्नेकत्वानुपपत्ते; ? ततो वासर्तवमेव तस्य नित्यसबेग 
तत्वमिति कर्थं सवदेशकालूविशेषापरिज्ञाने तस्य परिज्ञानं+ यतः कचित्‌ कदाचिद्पि 
सत्प्रययय कुबीत ! 

एतेनावयविज्ञानमपि प्रत्युक्तमू ; अवयविनो5पि स्वास्म्भक्सकलावयवपरिज्ञानाभावे 
तद्थापिरूपस्य दुष्परिक्षानत्वातू । तदपरिज्ञाने तब्यापित्वमेव तस्य न ज्ञायते न स्वरूपमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्य तस्मादनथोन्तरत्वात्‌ । अथॉन्तरत्वे कथं तत्र तब्यपदेश;- स्वास्म्भकावयव- 
व्याप्यवयवीति ? सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि ताद्रप्यस्यानवकल्पनात्‌ , अवकल्पने तु 
पूर्ववद्दोपातू । अतद्गपे तद्पज्ञानस्य तेनावकलपने वस्तुतस्तद्याप्येवावयबीति कथमूध्वाधः- 
पाइवेभागादिष्वेक एवं स्तम्भो भवेत्‌ ? यतः सोगत॑ तदभाववादिनमतिशयीत वेशेषिकः । 
तन्न स्वासम्भकनिरवशेषावयवापरिज्ञाने तत्परिक्ञानमुपपन्मम्‌ | तथा व यदुक्‍तमात्रेयेण- 
“यदुपलब्धिकारणोपपन्नं वस्तु तद्रिशेषणत्वेनोपलमभ्यते भावो न सवोधारविशेषणत्वेन । 
एतेनावयविद्रव्यमपि व्याख्यातम्‌ , येपामवयवानामुपलब्धिकारणमस्ति ते! सहोपल- 
भयतेअयवी येपां नास्ति न ते! सह! [ ] इति ; तदतीव परीक्षापथपरि- 
भ्रष्टतामेव तस्याचष्टे ; निरवशेषाधारावयवञ्यापिस्वभावयो भौवावयविनो! कतिपयाधारावयव- 
गोचरतया परिक्ञानस्यासम्भवात्‌ । सम्भवतो5पि अतस्मिस्तद्रपतया मिथ्यात्वापत्तेः | ततः 
कतिपयाभिरपि व्यक्तिभिरभिव्यज्यमान सत्त्वं सवेस्वाधारगतेनेव रूपेणाभिव्यज्यत इति सूक्तमू- 
'संदा व्यक्त अलोक्यम! इति । 

नन्‍्वेबमपि द्रव्यगुणकमेणामेव ततोडमिठ्यक्ति: तत्रव तस्य भावात्‌-'सदिति 
यतो द्रव्यगुणकरमसु स॑ भावः” [ वैशे० १॥२।७ ] इत्यमिघानात्‌ , न सामान्यसमवाय- 


विशेषाणां विपयेयात्‌ । न च द्वव्यादित्रयमेव त्रेलोक्यम्‌ , तस्य पदाथसन्निबेशरूपत्वादिति चेत्‌; * 


आह-'सचराचरम्‌' इति । चरत्यमिव्यद्डघत्वेन परस्य बुद्धि गच्छतीति चर द्रव्यादित्रयम्‌ , 
अचरं तहिपरीतं सामान्यादित्रयम्‌ , ताभ्यां सह वर्तत इति सचराथर॑ त्रेलोक्यमिति । 

नेनृक्तम- सामान्यादो सक्तयाभावान्न ततस्तदभिव्यक्तिःः इति, चेत्‌; द्रव्यादौं कुत- 

स्तड्भाव; ! समवायादिति चेत ; न; तस्य सामान्यादावषि भावात्‌ , अन्यथा 'द्रव्यादिसमवेत्त 

सामान्यम्‌, नित्यद्रत्यसमवेता विशेषा:” इति घ॒ प्रत्ययाभावापत्तेः | समवाये तु नितरामुपपन्नें:, 


कु 


फ््कि 


२९७ 


ही 


३ सम्बन्धेन । ३२ अवयभ्यचभाववादिनम्‌ । हे तदाव्य-आ०, ब०, १० । ४ ““* सा सत्ता”-बैशे ० । 


७ नसूतक्त आ०, ब०, प० । ६ -व्यक्तिरिति चेत्‌ आ०, ब०, प०। ७ समवायः ! 


छ 


१० 


१५ 


१७ 


५०८ ध्यायविनिश्चयविषरणे ( ११५६ 


तत्कृतो यद्यन्यत्र तंद्वावो नितरामात्मनि इति न्‍्यायात्‌ । यदि पुन; सत्यपि समवाये न सामभा- 
न्यादौ तंड्भाबों द्रव्यादावपि न भवेदविशेषात्‌ । विशेषकल्पनायां तु नैकः समवायः स्यात्‌ ! 
तंदविशेषे5पि द्रः्यादीनां विशेषों यतस्‍्तत्रेव सर्व न धामान्यादाविति चेतू ; तहि द्रव्यत्वादि- 
सामान्यविशेषाणामन्ध्यविशेषाणाइच॒तत एवं तत्रेव भावोपपत्ते; केमर्थंक्यात्‌ समवायऋल्‍प : 
नम््‌ ) यदि पुन; समवायात्‌ द्रव्यादिवत द्रव्यत्वादावषि सर्तंं प्रथ्वीतव्वायवान्तरसामान्यमपि 
किन्न भवतीति चेत्‌ ? अयमपि भवत एवं पय्येनुयोगो यः समवायक्ष॒तं द्रव्यादों सरवमन्वाह, 
नास्माक॑विपयेयात्‌ । ततो युक्त द्रव्यादिवद्‌ द्रव्यत्वादों सामान्ये विशेषत्तमवाययोश्र सक्तोप- 
पत्ते: सचराचरं त्रेलोक्यं ततो व्यक्त भवेदिति । 

यत्पुनरिदं सूत्रम-''सदिति यतो द्रव्यगुणकमंसु स भावः” [वेशे० १।२।७३] 
इति, तत्नेव भाष्यव् “परस्परविशिष्टेषु द्रव्यगुणकमेस्वविशिष्टं सदिति यतोउभिधान 
प्रत्ययश्च भवति स भाव इति । उपलक्षणार्थश्वेतत्‌ सत्रम्‌ , तथा द्रव्यमिति यतः पथि- 
व्यादिषु तद्‌ द्रव्यत्वं गुण इति यतो रूपादिषु तह णत्व॑ कर्मेति बत उत्क्तेपणादिषु तत्कमैत्वम्‌” 
[ ] इति। तत्र यदि सत्ततादयों न सन्ति कथं तेभ्यः क्वचिद्‌ व्योमकुसुमेभ्य 
इवब सदाद्यमिधार्न॑स्य प्रत्ययस्य च प्रवृत्ति: ! सन्त्येबोपचारतस्त इति चेत्‌ ; न; तत्कुसुमेष्वपि 
तदनिवारणात्‌ । कि वा सद्धिस्तेषां साधम्य यतस्तत्र सक्तवमुपचर्यत ? सद्दिशेषणलमेब, तथा 
च आाष्यम- “यथा च सन्ति द्रव्यगुणकमोणि सतामपि द्रव्यगुणकर्मणां विशेषणं तथा 
सामान्यविशेषसमवाया इति सन्त इव सन्त इत्युच्यन्ते |? [ ] इति चेत्‌ ; 
न ; परस्पराश्रयापत्तः-सति द्रव्यादीनां सत्त्व तद्विशेषणत्वेन सक्त्वादे; सत्त्वम , सता च तेन 
सम्बन्धाद द्रव्यादीनां सक्तम्‌ प्रथिव्यादीनाब्च द्रव्यादित्वमिति । तन्नोपचारतस्तेषां सत्वम्‌ । 

नापि सत्तासम्बन्धात्‌ ; सत्तासम्बन्धे हि सामान्यादीनामपरजातित्वप्रसद्गभ इति स्वयमेव 
तश्निराकरणात्‌ । भवन्तु तहिं स्वत एवं ते सन्‍्त इति चेत्‌ ; कथं तहींदं भाष्यम-“सापान्य- 
विशेषसमवायानां तु सदित्यमिधानप्रत्ययावीपचारिकी ! [ ] इति ? वस्तुभूत- 
स्वरूपसत्तानितन्धनयोस्तयोरोपचारिकत्वानुपपत्ते; । स्वतइच तेषां सर्वे तद्गद द्रव्यादीनामपि 
स्थादविशेषात्‌ । एतदेवाह- 


सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥१५५॥ 
सर्वेष्थो देशकालाश्व सामान्य सकल मतम्‌ | इति । 


सत्तया महासामान्येन योगः सम्बन्ध; तस्माद बिना तमन्तरेण यथा येन 
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१ समवेतत्वम्‌ । २ सच्चभावः। ३ समवायाविशेषेषि | ४ समान्येनवि-आ०, ब०, प०। ५ -कमेसु इति 


आ०, ब०, प०। ६ “परस्परविशिष्टेषु द्रृव्यगुणकंमेखविशिष्टा सत्सदिति प्रत्ययानुश्नत्तिः सा चाथान्तराद्धवितुमहेतीति 
यत्तदथोन्तरं सा सत्तेति सिद्धा | ?-प्रश० भा० प० १६०। ७ “अभिषान प्रत्ययद्य भवतीति सम्बन्धनीयम, 
एवं गुणलकमंत्वयोरपि ।/-ता० टि० । <-न प्रत्ययप्रइ-आ ०, ब०, प०। ५ सामान्यादीनाम्‌ । 


बज 


११५६ | प्रथम पत्यक्षप्रस्तावः ५१०९ 


सत्तदिष्वप्यपरसत्तासम्बन्धकल्पनाया मनवस्थितिरिति प्रकारेण तेषु तथ्प्रतीत्यभावप्रकारेण वा, 
सन्लति विय्वन्ते सत्तादय; आदिशब्दाद्‌ द्रव्यत्वादयश्थ । तथा तेन प्रकारेण अर्था! 
द्रव्यादय; “द्रव्यगुणकमेखथ्थ:'” [वेशे० ८।२|३] इति बचनात्‌ , सर्वे निरबशेषा! 
सनन्‍्तीति सम्बन्ध. । न हि तत्राप्यथोन्तरस्य सक्त्वस्य प्रतिपत्तिश, रूपभेदानवलोक नात्‌ । 
सम्बन्धातू तदववलोकनमिति चेतू ; न ; सर्वेथाप्यनवलोकनप्रसड्रात्‌ । तड्ढेंदाद्र॒पान्तरस्याप्ये- 
नर्थोन्तरत्वातू । तथापि तस्यावलोकने नानेकान्तप्रतिक्षेप' अवलोकितानवलोकितरूपत्वेन 
तस्यावश्यम्भावात्‌ , तथा च सामान्यविशेषात्मकत्वेनेव किन्न स्यातू , यतः प्रतीतिमतिलद्चय 
सत्त्वमथोन्तरं परिकल्प्येत ! कथ वानवस्थाननिमुक्ति; ? सत्तादिषु सर्त्वान्तरस्याभावादिति 
चेत्‌ ; न ; जीवति सत्रत्यये तदभावस्यासम्भवात्‌ । औपचारिक एवं स तत्र माणवके 
सिंहप्रत्ययवदिति चेत्‌ ; न ; बाधकाभावे तत्त्वानुपपत्ते; । तत्र तदन्तरानवलोकनमेव 
बाधकमिति चेत, यद्येवं प्रतिपयसे द्रव्यादिष्वपि तनन्‍्माभून्‌ू , अनवलोकनस्याविशेषान्‌ । अनव- 
लोकितमपि  सत्प्रद्यादवगम्यत इति चेत्‌ ; न ॒तहिं तत्अत्ययस्यानवलोकन बाधकमिति क॒र्थ॑ 
सक्ष्वादिष्वपि ततस्तदन्तरं नावगम्येत यतोषनवश्थानं न प्राप्लुयात्‌ ? तस्मात्‌ स्वत एब द्रव्या- 
दूय; सन्ति, पृथिव्यादीनि द्रव्याणि रूपादयो गुणाः उत्क्षेपणादीनि कर्मोणीति वक्‍तव्यम्‌ , 
प्रतीतिव्यापारस्येवमेवानु भवात्‌ । 

नन्‍्वेवं सत्त्वादीनां प्रथगभावे कथं दृष्टान्तत्वम्‌ ? परप्रसिद्धति चेत्‌ ; न; तस्या; 
प्रमाणत्वे तथा तदभावानुपपत्ते; | अभ्युपगममात्रत्वे तु॒तद्विषयनिदश नबलादवस्थाप्यमान 
तद्द्॒व्याद्र्थंसक्त्मपि तादशमेव भव्रेदिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न हि वयं दृष्टान्तबलातू तत्र 
तत्सत्वमवकल्पयामो निरफवादात्‌ तत्प्रतीतिबलादेव तदवकल्पनात्‌ । सक्त्वादिनिद्शनोपदशेनं 
तु परस्‍्य तदट्नलातिलब्नमवस्थापयितुम्‌-“यदि द्रव्यादिषु तठुलमतिलडःघयसि किन्न सत्तवादिष्वपि 
लहयन्ननवस्थादो पमनन्‍्वाकषसि ?? इति । भवति चेवमवस्थापनम्‌ 'स्ववाह्य (वाग्य)खिता 
बादिनों न विचलिष्यन्ति' [ ] इति न्‍्यायात्‌ । कुतो वा सत्त्वादीनां सामान्य- 
रूपत्व॑ यतस्तत्र सामान्यान्तराभाव; * समानप्रत्ययहेेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; देशकालावस्था- 
संस्कारारेरपि तद्ग॒पत्वापत्ते: | अस्ति हि तध्यापि तत्पत्ययहेतुत्वम-'दक्षिणात्योड्यम्र अयमपि 


१५ 


२० 


दाक्षिगात्य/' इति देशात्‌ , 'श्रावषिजोडयम्‌ अयमपि प्रावृषिज:ः इति काछात्‌ , 'बालोअ्यम्‌ २७५ 


अयमपि बाल; इत्यवस्थात!, “पण्डितोबयम्‌ अयमपि पण्डित:” इति संस्काराध्र तत्रत्यय- 
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१ अनवलोकितठखरूपविशेषात्‌ । २ ज्ञातुं योग्यस्य खरूपान्तरस्य । ३ अनवलोकितस्वरूपादभेदेषपि । ४ 
रूपान्तरस्य । ५ -कत्वेनेव आ०, ब०, प० । ६ सत्तादिषु । ७ औपचारिकत्वानुपपत्तेः । ८ सामान्यादिषु । ९ 
सत्तान्तर । १० सामान्यम । ११ प्रृथग्भावे आ०,ब०,१० । १२ “सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयःइति- 
ता०टि०। १३-वादागप्रति-आ०, ब०, प० । १४ - पन॑ खबाधानियन्त्रिता ता० । अस्मिन्‌ पाठे खमतबाधाभयौ- 
ल्ियन्त्रिता बादिनः” इत्यर्थों शेयः । १५ “खबाग्यन्त्रिता वादिनो न विचलिष्यन्तीति””-प्रमेयक ००६६२ । १६- 
पिप्रत्य- भ्रा०, ब०, प०। 


_सरमटपरकबफ-म कार -पननानस.. 
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५१० स्यायविनिश्चयविवरणे [ ११५६ 


प्रादुभोवस्यावछोकतात्‌ू । अथ तत्रापि देशादेधेमेविशेषाणामत्पत्ती तद्धिष्ठाना; सामान्यविशेषा 
एव तत्नल्यहेतवो न देशादय इति घचेत्‌ ; न ; तेभ्य एवं तदशनात्‌ | अन्यतस्तत्परिकल्पनायां 
सबंत्र हेतुफलभावनियमनिलठपापत्ते;। अतो'दिशादय एवं तद्धेतव इति भवत्येव तेषां सामान्य- 
रूुपत्वम्‌ | तदेवाद-देशकालाश । च शब्दादवस्थादयश्व सामान्य भवेयुरिति वाक्यशेष; | 
तथा च यदुक्तम-“सामान्यादयों न सत्तासम्बन्धवन्तः, अवान्तरसामान्यविकलत्वात्‌ , 
ये तु तत्सम्बन्धवन्तो न ते तद्दिझलाः यथा द्रव्यादयः तद्विकलाश् सामान्यादयः, 
तस्मान्न तत्सम्बन्धवन्तः [ ] इति ; तत्मतिव्यूढम्‌ ; देशादिवदन्येषामपि द्रव्यगुण- 
कमेणां कचित्‌ कथव्चित्‌ कदाचित सामानप्रत्ययहेतुत्वेन सामान्यरूपतोपपत्तो न सत्तासम्बन्धो. 
नावान्तरसामान्यमित्युभयाव्यावृत्या वैधर्म्योदाहरणत्वानुपपत्तेः। समानप्रत्ययहेतुरेब सामान्य 
देशादयस्तु नेबम्‌ , विशेयप्रत्ययस्यापि तत एवं भावादिति चेत्‌ ; न॒तर्दि सत्चद्रव्यत्वादयो5पि 
सामान्य समानप्रद्ययवत्‌ प्रागभावादिरुपादिव्यावृत्तिप्रत्ययस्यापि तत एवं भावादिति न 
किव्य्चिदेतत्‌ । स्याद्वादिनां तु नायं दोष॥ स्वेस्यापि विशेषात्मकत्ववत्‌ सामान्यात्मकत्वस्यापि 
प्रतीतिबलेन तैरभ्युपपमात्‌ । तदाह- सकल घेतनेतररूपं वस्तु प्नतम्‌ अन्लीकृतं सामान्य- 
मिति सम्बन्ध; । 

सकलमपि यदि सामान्य तहिं सन्मात्रमेव जगत्‌ प्राप्तम्‌ , तस्माइथतिरेके 
सामान्यरूपत्वानुपपत्तेए, अभिमतञ्चेतद्‌ ब्रह्मविदामू-सकलभेदकछापमलविकल्स्थ तेंन्मात्रस्यैव 
ब्रहमरुपतया तेरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; कुतस्तद्भ्युपगमः ? स्वेच्छानिबद्धादभ्युपगमात्‌ 
तत्सिद्धावतिप्रसड्राद । प्रतिभासबलोपनिब्रद्धादेति चेत्‌ ; न; निभदस्याप्रतिभासनात्‌ । 
न हि. निर्भेदस्स सतः प्रतिभासनम्‌ जीवपुद्टलादिभेदतअभेदपरिकलितशरीरतया 
मेदरूपस्थैंव तस्य॒प्रत्यवभासनात्‌ । कथमन्यथा संसारतत्कारणादि! , तस्य भेद्रूपत्वेन 
तद्भावेउनुपपत्ते; ? मा भूदिति चेत्‌ ; न ; “मृत्यो! स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति”” [ कठ० ४१० ] इत्यादेबेंचनस्य निर्विपयत्वापत्तेः | भवतु भेद्प्रतिभासः स तु 
अविद्यारूपवा रवनितास्वेरविलासपरिकट्पितत्वेनातत््वविषय एबेति चेत्‌; कथं तस्याथीन्तरत्वे 
ब्रह्मण: तास्विक एवं भेदो न भवेत्‌ ? तस्यासक्त्वादिति चेत; न; “असंश्च प्रतिभासइच” इति 
व्याघातात्‌ | भावाभावाभ्यामनिवेचनीयत्वादिति चेत्‌ ; न; तद्गपस्याप्यसत्वे भेदप्रतिभासत्वा- 
नुपपत्तः । सत्तवे भेदतास्विकत्वस्य तदवस्थत्वातू । तस्यापि ताभ्यामनिवेचनीयत्वकल्पनायां 
प्राच्यप्रस्॑ानिवृत्तेरनवस्थापत्तेइच । ततस्तस्यानथोन्तरत्वे तु ब्रह्मापि तद्बत्‌ तद्विलासपरिकल्िपित॑ 


- भवेत्‌ । न चैबम , तस्य निरवद्यविद्यार्पतया परे प्रैतिज्ञानातू । नायं दोष! तस्य ततो 
मेदाभेदाभ्यामनिर्वाच्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; तद्गपस्यासरवे प्रतिभासत्वासभ्भवात्‌ । सच्त्वेदप्य- 


३ साध्यहेतृभय । २ प्राग्मावा-आ ०, ब०, प० । प्रागभावादिव्यावृत्तिप्रत्ययः सत्वात्‌, रुपादिव्यवृत्तिप्रत्यययः 
द्रव्यत्वात्‌ । ३- पविक- आ०, ब०, प०। ४ सम्मात्रस्यैव । ५ -तात्विकस्व आ०, ब०, प० । ६- प्रसज्ञानतिव- 
अआा०, ब०, प० । ७ परिज्ञा- आ०, ब०, प० | “विज्ञानमानन्द ब्रह्म”-बृहदा० ३।९। ३४ । 


११५८ | प्रथम: भत्यक्षप्रस्तावः ५११ 


थोन्तरत्वेउनथॉन्तरत्वे च पू्वेवेप्सह्ञात्‌। तस्थापि ताभ्यामनिवेचनीयत्वकर्पनायाम्‌ 
अनवस्थानोपनिपातातू । 

स्यान्मतम्‌-अयमेब ह्यमविद्यामुग्धवधूविलासप्रपन्चस्य स्वभावो य॑दुक्तविचारपरशुपरि- 
पातासहिष्णुत्वम्‌ । तत्सहिष्णुत्वे तत्प्रपथ्चत्वपरित्यागापत्ते; । 


“ जद्यादविद्याउविद्यात्व॑ विचार॑ सहते यदि । 
न्योयघातासहिष्णुत्वमविद्यालक्षणं यतः ॥।”? [ ] 
इति वैंचनादिति चेत्‌; न; तत्स्वभावस्यापि सेत्त्वासस्‍्वयोस्ताभ्यामनिवेचनीयत्वे च 
भेदाभेदयोस्ताभ्यामनिवर्चनीयत्वे च पूवबसज्ञात्‌ तस्यापि तत्प्रतिघातासहिष्णुत्वव्यावणेना- 
यामनवस्थितेरप्रतिक्षेपात्‌ ! ततो दूरं गत्वापि वाक्षिवक॑ तदथौन्तरव्च तद्बपमम्युपगन्तव्यमिति 
कर्थं न भेदो वास्‍्तवरों यतस्तदात्मकमेव सक्त्वं न भवेत्‌ ? तदाह- 


सवमेदप्रभेदं सत्‌ सकलाइ़शरीरवत्‌ ॥१५६॥ इति । 


भेदाइच जीवपुद्रलादय; प्रभेदारच तेषानवान्तरविशेषा), जीवस्य संसारिणो मुक्ता; 
त्रेसस्थावरा; सकलेन्द्रिया विकलेन्द्रिया: सब्ज्ञिनो इसडिज्ञन इति, पुद्टलस्य पूँथि्य आपस्ते- 
जांसि बायव इति भेदप्रभेदा;, सर्वे निरवशेषा भेदप्रभेदा यस्मिंस्तत सर्वेभेदप्रभेद॑ सत्‌ 
सत्त्व भावप्रधानत्वान्रिदेशस्य । सकलेल्यादि तत्रेव निदशनम्‌ । सकलान्यड्रानि करच- 
रणादीनि यस्‍्य तन्च लच्छरीरं व तदिव तद्ददिति । तात्पयेमन्न-यथा न पाणिपादादेरथौन्तर 
शरीर तदड्ाव एवोपलभ्यमानत्वात्‌ । न हि तदथोन्तरत्वे तस्य तद्धाव एवोपछब्धिः, गोर- 
भावेप्यश्वस्योपलम्भात्‌ । न चेवम्‌ अतोडनथोन्तरमेब ततस्तत्‌ | उक्तत्नेतत्‌- 'भावे चोपलब्धे:” 
िद्यतू० २।१।१५] इति । अतश्र तस्य ततो5नथोन्तरत्व॑ यत्पत्यक्षतस्तथेबोपलभ्यते । न 
हि गवाश्ववत्‌ पाण्यादिशरीरयोर्भदेनोपलब्धि!; परस्पराविष्वग्भावेनेबोपलब्धे! । न चोपलब्धे- 
लक्षणान्तरम्‌ू ; अतिप्रसज्डात्‌ । इद्मप्युक्तमू-'भावाच्चोपलब्धे;'” [ ब्रद्ममू० २।१।१५ ] 
लक्षणान्तर इति | तथा तत एवं सद्रूपमपि भेदादनथोन्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न हि. तस्यापि 
भेदाभावे5पि भेदादन्यत्वेनाप्युपलब्धि;; सत्येव द्रव्यादो भेरे तप्मभेदे च तदनथोॉन्तरत्बेन च 
सवंत्र स्वंदापि प्रतिपत्ते: | तदनथोन्‍्तरत्वे तस्य भेद्स्येव भेदान्तरं प्रति तस्याप्यनुगमनं न 
भवेत्‌ , तथा चतदन्तरस्य स्वेस्याप्यसक्त्वादेकभेद्मात्रमेव सद्गपं प्राप्तम्‌। तञ् प्रतीतिविरुद्धमिति 
चेत्‌; न; शरीरे5प्येवं प्रसन्भात्‌ ।न हि तस्थापि पाण्यादेरव्यतिरेके तद्देव तंदन्तरं प्रत्यनुगमन- 
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१ यदुतवि-आ०, ब०, प०। २ स्यादविद्या-आ०, ब०, प० । ३ न्यायाघातस-ता० । ४ “अवियाया 
अविदात्व इदमेवतु लक्षणम्‌ । मानाघातासहिष्णुत्तमसाधारणमिष्यते ॥”-ब्रू० सं० वा० इलो० १८१ । ५ 
सदसत्वयो-आ०, ब०, प० । ६ त्रसा स्था-आ०,ब०,प० । ७ प्रथिव्यापस्ते-आ० ब० » ५०। ८ सरूपान्तरम्‌ । 
९ लक्षणान्तर' इति पद सम्पातादायातमिति भाति । १० “'भावाश्चोपलब्धेरिति वा सूत्रम!'-ब्रह्मण शा० भा०। 
११ भेदान्तरस्य । १२ पाण्यादिवदेव । १३ अवयवान्तरम्‌ । 
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१५ 


२० 
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मिति तस्याशरीरत्वादेकावयवमात्रभव॒तंदपि प्रतीतिविरुद्ध॑प्राप्नुयात्‌ | स्वत एवं पाण्यादेः 
शरीरत्व॑ं नेकशरीरानुगमनादिति थे ; द्रव्यादे; सक््यमपि तथेव किन्न स्थात्‌ ! सरवबहुत्वापत्ते- 
रिति चेत्‌ ; शरीरबहुत्वापत्तेरितरदूपि न भवेत्‌ | 


ननु शरीर नाम कणादस्य परम्परया परमाणुकायेम्‌ , परमाणुभ्यां हि संयोगसहा- 
५ याभ्यां व्यणुकम्‌ , अ्यणुकाभ्यात्च चतुरणुकमुत्पद्यते, यावदन्त्यावयवि शरीरमिति तन्मत- 
प्रसिद्ें। । परमाणवश्च नित्या; ते च यदि प्रवृत्तिस्वभावाः; सबंदा तत्कायांगामुत्पत्तिरेव 
नोपरम! । निवृत्तिस्वभावसत्वे नोत्यत्तिः । उमयस्वभावत्व॑ तु विरोधादसम्भाव्यमू । अनुभय- 
स्वभावत्वे तु निमित्ततशात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्त्यो रभ्युपगम्यमानयोरदृष्टादेनिमित्तत्य नित्यसन्निधानात्‌ 
नित्यप्रवृत्तिप्रसड्र: । अतगत्रत्वेप्यदष्टादे; ; नित्याप्रवृत्तिप्रसज्ञात्‌। तस्मादनुपपन्नः परमाणूनां 
१० कारणभाव इति कथं तदूव्यणुकादिरन्त्यावयविपयेन्त; कायेप्रबन्धो यस्य स्वावयवभेदाभेद्‌- 
परिचिन्तया परिक्लिश्नीम इति चेत्‌ ; न ; सद्रपस्याप्योपनिषदस्येवमसम्भवात्‌ | तद्‌षि यदि 
प्रवृत्तिस्सभावम्‌ ; रृथ्टिरेव सबेदा जगत इति क्थ॑ प्रल्यो महाप्रढयो वा ? निवृत्तिस्वभाव॑ 
चेत ; सर्गाभावात्‌ कथं जगत्प्रपच्म्वप्रतिभास; ? तदुभयस्वभावत्व॑ पुनस्तत्रापि निष्कलेकल्वभावे 
विरोधादेवा सम्भाव्यम्‌ । अनुभयस्वभावर-चेत्‌ ततो5पि कथं जगदुत्पत्तिस्थितिविपत्तयों यत 
१५ इति ? निमित्तवशादेव तस्य प्रवृत्तिनिवृत्तित न स्वत इति चेन ; तदपि निमित्त यदि 
नित्यमव्यतिरिक्तव्य॒ततः ; किमभ्यधिकममिहितम्‌  व्यतिरिक्तञ्चत्‌ ; कथमद्ठैतम्‌ 
तत्वम्‌) अपि च प्रवृत्तिनिवृत्योसन्‍्यतरेव तस्थापि स्वभावों नोभयम्र , विरोधाविशेषादिति सम एव 
दोष;-प्रवृत्तिस्वभावत्वे सगे एवं जगतः, निवृत्तिस्वभावत्रे च न प्रपन्चप्रतिभास इति | 
तस्याप्यनुभयस्वभावस्य निमित्तवशात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्तिपरिकल्पनायाम्‌ ; अयमेव प्रसड्रो 5नवस्था- 

२० पत्तिइच । तन्न तन्नित्यमनित्यमपि | 


ब्रद्मणश्चेन्न तत्कायं जगद्गह्मकृर्त कथम ? 

कार्य चेत्‌ नित्यकायेस्य कदाचिड्भरवनं कथम्‌ ? ॥ ११७० ॥ 

सगगप्रलययोर्यन कादाचित्कत्वमुच्यताम्‌ । 

कादाचित्कनिमित्ताश्चत्‌ तत्कादाचित्ककल्पनम्‌ ॥ ११७१ ॥ 
२५ तत्राप्येव॑ प्रसड़े किन्नानवस्थितिरापतेत । 

अनादेस्तत्प्रबन्धस्य न चेद्दोषो5नवस्थिति; ॥ ११७२॥ 

क्रमे सति प्रबन्ध! स्यादक्रमाच्र क्रमः कथम्‌ ? । 

अक्रम च मतं ब्रह्म कूटस्थं यत्तद्ष्यते ॥११७३॥ 
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१ शरीरमपि । २ परिक्षेम आ०, ब०, प० | ३ -यो नियतः आ०, ब०, १०। ४ प्रलेनित्र- 
आ०, ब०, १०। ४ 


११५६ ] भथम। प्रत्यक्षप्रस्तावः ५१३ 


प्रबन्धवश्निमित्ताधेन्निमित्तं तत्मबध्यते । 

प्रबन्धवत्त्व॑ तस्यापि परस्मादेव तादहशात्‌ ॥११७४॥ 
तथा सत्यम (न) वस्थानादोणन्निमुंच्यसे कथम्‌ । 
तन्नोपनिषदं सत्त्वमप्युत्पक््यादिकारणम्‌ ॥ ११७५॥ 


सत्यम्‌ , अकारणमेव ब्रह्म तस्य नितद्यनिरठजनरूपतया शान्तात्मन; क्चित्रवृत्तिनिवृक्ष्यो- 
रसम्मवात्‌, अविद्योद्लासस्य तु जगत्कारणस्य तन्नान्तरीयकत्वात्‌ तद॒पि तत्कारणमावेद्यन्ति 
श्र॒त॒यः । नहि विद्यासम्पर्कविकलश्तदुल्लास; प्रतिभासरहितस्य तस्यासम्भवात्‌, प्रतिभासस्य 
च विद्यारूपत्वादिति चेत; कुतस्तथाभूतस्य परिक्ञानम्‌ ? “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, एक- 
प्रेवाद्वितीयम्‌' [छान्दो” ६ | २ । १] इत्यादेराम्नायादिति चेत्‌; न; तंस्यापि निरंशपरमाणु- 
रूपस्या5प्रतिवेदनात्‌ । स्थूलत्वे तु नानावयवसाधारणत्वमवश्यम्भावि, तस्य तदन्तरेणानुपपत्ते; । 
तथा च तदेव स्वावयवेभ्योउनथान्तरं भवत्रस्तुते वस्तुनि निद्शनम्‌, शरीरगप्रहणस्योपलक्षण- 
त्वादिति सिद्धो नः सिद्धान्त; । तंस्याप्यविद्यो्लासनिबन्धनत्वेन न स्वावयवेभ्यो भेदो नाप्य- 
भेदो वस्तुसद्दिषयत्वात्‌ तेद्विकल्पस्येति चेत्‌ ; कथमिदानी तंद्ूलात्‌ तत्त्वतो ब्रह्मसिद्धि; अवस्तु- 
सतस्तदनुपपत्तेरतिप्रसज्ञात्‌ | माभूत्ततस्तत्रतिपत्ति! तदुपकल्पितादन्यत एव ज्ञानातू तत्परिज्ञा- 
मोपगमादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि तस्येत्यादेरनुगमादनवस्थापत्तेश्च । ततो दूरमनुर्ृत्यापि किब्नि- 
ततात्त्विकमेव तज्ज्ञानमनर्थोन्तरच्च स्वावयवेभ्यो वक्तव्य तथा च सिद्ध तद्ठदेव सद्रृपस्यापि भेद्‌- 
प्रभेदरूपतरवं(रूपत्वम्‌ तेथेव निबोधादवबोधादित्युपपन्नमुक्त 'सकलाड्रदारीरवत' इति। 

यरय तु मतम्‌-साध्यवेकल्पं निदशेनस्य शरीरस्यापि तदंशेभ्यो नियमेनानथोन्‍्तरत्वा- 
भावादिति; तद॒पि दुमेतम्‌ ; जीवत्यनथोन्तरत्वपरिज्ञाने तदनुपपत्ते: | समवायादेव तत्परिक्षानं 
नानथॉन्तरत्वादिति चेत्‌; कः पुनः संयोगात्‌ समवायस्य विशेषो यतस्तत एवं तत्परिक्षानं न 
संयोगादुपि । अयुतसिद्धसम्बन्धत्वमेबेति चेतू ; न तावदियमयुतसिद्धिरप्रथग्देशत्वम्‌ ; शरीर- 
तदज्लयोस्तदभावेन समवायाभावापत्तेः | नहि. तयोरष़्थग्देशत्वम्‌ ; शरीरस्य तदद्वदेशत्वात्‌ 
तदज्लानाव् तदारम्भकदेशत्वात । अश्वमहिषवत्‌ लोक्िकस्य प्रथग्देशत्वस्याभावादप्रुथरदेशत्वं 
तयोरिति चेतू; न; करतलगतयोः कुंवलामछकयोरपि तथात्वेन समवायापत्ते! । नाप्यमिन्न- 
काल्त्वम्‌ ; अत एव | न च शरीराभिन्नकालत्वं तदब्जानाम्‌ ; प्रागपि भावात्‌ , अन्यथा तदारम्भ- 
कश्वानुपपत्ते: । शरीरस्येव सम्बन्धपेक्षममिन्नकालस्वम्‌, नहि शरीरमन्यदाउन्यदा च सम्बन्ध! । 
सम्बध्यमानस्थैव तश्योत्पत्तेरिति चेत्‌ ; कुत एँतत्‌ ? तत्सम्बन्धस्य तदेकसामप्र्यधीनत्वादिति 
चेत्‌ ; न; तस्य॑ नित्यस्योपगमात्‌ | तदुत्पत्तिसमये तस्य भावादिति चेत्‌ ; तत एवं कुबछम- 
प्यामलकेन ताइशमेवोत्पय्येत । आमलकस्याकारणत्वान्नेति चेतू; न तेनापि तत्सम्बन्धविभुस्वा- 





१ आम्नायस्यापि। २ भेदाभेदविकल्पस्य । ३ आम्नायबलात । ४ आम्नायतो ब्रद्मप्रतिपत्ति: । ७५ तैरेवनि- 
आ०, ब०, प० | ६ बदरामलकयोरपि । ७ एतत्सम्बन्ध-आ ०, ब०, प० । 
घ५ 
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देरनिवारणात्‌ , तथा च तत्सम्बन्धोडपि समवाय एवेति न संयोगस्यावकाश; कश्चित्‌ । 
का चेयमुत्पत्तियेस्थाः सम्बन्धाभिन्नकालत्वम्‌ ? प्रागसतः शरीरस्यात्महाम एवाभाव- 
बिलक्षण इति चेत्‌ ; न; तस्य द्रव्यादिष्वनन्तभावे सप्तमस्य पदार्थस्य प्रसह्ञात्‌ । अन्तभोवो5पि 
न सामान्यादिन्रयतया; तस्य नित्यत्वेनानुत्पत्तिरूपत्वातू । नापि गुणकमेत्वेन; शरीरस्य द्र्य- 
ट्वोपगमात्‌ । द्रव्यत्वेनेबेति चेतू; कुतस्तस्य तत्त्वम्‌ ? स्वत एवेति चेतू ; न; द्रंब्यत्यकल्पना- 
बैफल्योपनिपातात्‌ द्रव्यत्वसम्बन्धादिति चेतू; न; सम्बन्धाधीनस्य स्वभावस्यातार्विकत्वात्‌ 
स्फटिकोपरागवत्‌ । संयोगायत्तमेव स्वरूपमताक्षिक न समवायाधीनमिति चेतू ; न; तादात्म्या- 
भावस्योभयत्राविशेषात्‌ । ततो वस्तुत३ सप्तम एवं पदाथे इति दुस्तरो व्याघातः परस्य | तन्न 
प्रागसत आत्मराभ उत्पादः। तहिं भवतु सत्तासम्बन्ध! कारणसम्बन्धों वा स इति चेतू; कथ- 
१० भेवमुत्पाद्सम्बन्धयोरभिन्नकालत्वं तस्य सेदनिष्ठत्वात्‌ ? सम्बन्धस्येबोत्पादत्वे व भेदासम्भवात्‌ । 
तन्नाभिन्नकालत्वमयुतसिद्धि! । अभिन्नस्वभावत्वमिति चेत्‌; सिद्धस्तहिं तादात्म्यपरिणाम एव 
समवायः३, तत्रेव सति तत्स्वभावत्वोपपत्तेरिति न साध्यवेकल्यं निद्शेनस्य | 
नापि साधनवेकल्यम्‌ ; निबोधतादाम्यप्रत्ययविषयत्वस्य शास्त्रकारहद्यगतस्य साधन 
स्‍्य दाष्टोन्तिकवत्‌ तत्रापि भावात्‌ । ततो युक्तमेब ततू-'सबंभेद्प्रभेदात्मक॑ सत्‌, निरवधता- 
१५ दात्म्यप्रत्ययविषयत्वात्‌ , स्वाह्नप्रत्यज्ञात्मकशरीरबत्‌! इति | सद्रुपाव्यतिरेके कथ॑ भेद्प्र्रेदों 
भावानामिति चेत्‌ ? न; तंथात्वेनापि प्रतिभासात्‌ | नहि सद्रपतयेव भावा; प्रत्यवभासन्ते 
सद्रपेणेव समविषमपरिणामाधिष्ठानभेदप्रभेद्रूपेणापि परिस्फुटक्ञानवपुषि तेषां निरफवादतया 
प्रद्यभासनात्‌ , निरवद्प्रतिभासोपाध्यायत्वाच्च भावतत्त्वप्रतिष्ठाया। | तदाह--- 


न 


तम्न भावाः समाः केचिन्नापरे चरणादिवत्‌ । इति। 


३० लत्न तस्मिन्नक्तरूपसद्रपे सति भावा जीवादय; समता; परस्तरं समानपरिणामरूषा 
.. नाभेदिन; । तथा च॒ दुराम्नातमेतत- 


“एको देवः स्वभूतेषु गूढः सवेव्यापी सवभूतान्तरात्मा”' [इवेता०६।११] वि । 
जीवानां प्रतिशरीरं॑ सद्शपरिणामाधिष्ठानतया भद्नामेव प्रतिभासनान्नाभेदिनामू | उपा- 
घधिमेदादेव तत्र भेद्प्रतिभिसो न स्वरूपभेदादिति चेतु ; न; सवोभेदबादिनासुपाधि9ेद- 

२५ स्यापि वस्तुवृत्तेनाभावात्‌ । सोडपि परोपाधिभेदोपनीतात्‌ तअतिभासादेब न तत्त्वत इति चेत्‌ ; 
| न; अनवस्थादोषात्‌ । नचापरापरापरिमितोपाधिभेद्प्रतिभासा युगपदनुभर्वपारिजातशीतल- 
च्छायामण्डलूपिण्डीभूता: प्रत्यवलोक्यन्ते येनेव॑ तस्वस्थितिं प्रति विस्नेष्धबुढ़य/ सुखमध्या- 

. सीमद्दि । वस्तुतश्चोपाधिमेदव्यवस्थापने न प्रतिभासभेदादन्यप्रिबन्धनम्‌ । अतस्तत एवं युग- 


१ “सामान्य” -ता० टि० । २ भेदप्रभेदरूपेणापि । 3 उपाधिभेदीषपि । ४ -वपरिज्ञात-आ०, ब० 
प० । ५ “विश्वस्तधियः, समो विद्लम्मविश्वासी इृत्यमरः। विद्धब्धविश्नम्भशब्दावेकधातु समुत्यत्नो'-ता० दि० 
६ “दन्यनि- भआा०, ब०, प० । 


शर५८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ५१५ 


पदनेककायगोचराणां औवानामपि भेदोपपत्ते: समाना एवं ते परस्परं नामेदिन इत्युपपन्नमुक्तमू- 
'खभ्मा सावाः' शति। 

येधेवमेकशंरीराधिष्ठानानामपि पूर्वापरचित्तलक्षणानां साटइयमेवब परस्पर॑नेकत्वमिति 
चेत्‌ ; अन्रोत्तम्‌- 'केचिन्नापरे' शधति । केचित्‌ नानादेहगहरपरिवर्तिन एवं ते समा 
नापरे नेकवपुःसम्पर्किणस्तत्र भेदवदभेदस्यापि तत्मतीतिबलेनावस्थापनात्‌ । अभिषहितजख्ेतत्‌- 
'म्ेदल्ञानात्‌” श्स्यादिना। यदि वा केखिल्‌ जीवा एवं परस्परं समा नापरे जीवपुद्ठला- 
द्सस्तेषां परस्परतो विसदृशपरिणामाधिष्ठानतया प्रतीतेः । अत्रोदाहरणम्‌- चरणादिवत' 
इति | चरण आदियेंपां करशिर;प्रष्टोदरादीनां ते इब तद्गदिति । यथा चरणादीनामेक- 
शरीरात्मकत्वेडपि भेद्प्रभेद्रूपत्वं॑ परस्परत+ समविषमात्मकतया भिन्नरूपतयैब प्रतीते! । 
चरणादयों हि चरणादिभिः समा न करादिभि;, तेडपि तदन्तरे; समा न चरणादिभिरिति, ३० 
तथा सशप्रहनयापिंतेकसद्रपत्वेडपि जीव॑पुद्लादीनामिति । 

साम्प्रतं प्रस्‍्तुतप्रस्तावार्थ विस्तारमुपसंहत्या दर्शयन्नाह- 


एकानेकमनेकान्तं विषमश्व सम॑ यथा ॥ १७९७॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्धथाउपरिणामत;ः । इति । 
सदित्यनुबतेते सद्दिषयविषयिरूप॑ वस्तु एकम्त अनुगतरूपापेक्षया, अनेक॑ १५ 
व्यावृत्ताकारापेक्षया | अनेन द्रव्यपयोयरूपत्वमुक्तम्‌। तथा विषम विसरशरूंपं “लव! शब्द 
सम्रतित्यत्र द्रश्व्य;। सम च न केवल विषमम्‌ , अपि तु सम॑ व सटद॒शपरिणामि 
च । इत्यनेन सामान्यविशेषात्मकत्वं निवेदितमू। अत एवं अनेकान्तम्‌ अनेकस्वभावम्‌ । 
न चेद॑ वाड्यात्रमपि, यथा येन प्रस्तुतभ्रस्तावप्रपश्चितश्रकारेणानेकान्त॑ वस्तु भवति लथा 
तेन प्रकारेण सिद्ध निश्चिम्‌ | कुतः प्रमाणतः प्रत्यक्षादन्यतश्च, तस्यापि तद्विषयत्वेन ३७ 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । यद्यक॑ं कथमनेक॑ विरोधादिति चेत्‌ ? अत्नोत्तरम-“अन्यथा” इदयादि। 
अन्यथा अन्‍्येनेकान्तप्रकारेण विषयग्रहणव्यापारः परिणामस्तदभावाद अपरिणाप्रतः 
प्रमाणस्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध! । तथा हि यद्येकमनेकात्‌ , तदपि एकरूपादेकान्ततो 
व्यावृत्त प्रमाणतोडबगम्येत भवत्येव तदसभेदस्य विरोध प्रमाणप्रयनीकत्वातू । न च तस्य 
ताइशस्य प्रतिपत्ति, अन्योन्यात्मन एवावगमात्‌ । न घ॒ प्रमाणावगते विरोधः , बस्तुमात्रेडपि ए७ 
तत्पसब्न नेरात्म्यवादोपनिपातात्‌ | 
क्षणिकमेव वस्तु प्रय्यक्षत्रो 5वगम्यत इति चेत्‌ ; तत्पुन; प्रत्यक्ष व्यावहारिक 
स्थायस्येदं छक्षणम-“प्रमाणपत्िसंवादिज्ञानम्‌” [प्र०वा० १॥३ ], पारमार्थिक वा यस्‍्यापीद 











१ यद्ेकमेव शरीराधिष्टानामपि आ०, ब०, प० । २ “'भेदज्ञानात प्रतीयेते प्रादुभोवात्ययी यदि । अमेद- 
शॉनतः सिद्धा स्थितिरंशेन केनचित्‌ ॥”-सला०टि०। न्‍्यायवि० छो० ११८ । ३ न परे ता०। ४ -ते तत्रौ-ता०। 
-पुदलानामि-आ०, ब०, प० । ६ -त्य दशं-आ०, ब०, प० । 


५१६ प्यायविनिश्चयविषरणे क्‍ [ १११५८ 


ढक्षणम्‌ -“अज्ञाताथ्रकाशों वा? [प्रथ्वा० १३] १ व्यावद्ञारिकमिति चेत्‌5 नल 

तप्निश्वयात्मममेव, तथैव व्यवहर्तवु प्रसिद्धे अन्यथा “मनसो” [अ्र्या० २।१३३] 

इत्यादिना त्सिद्धिप्रतिपादनस्थानुपपत्ते: । न च तत; क्षणिकस्य प्रतिपत्ति;, निर्विवादत्वे- 

नानुमानवैफल्यापत्ते; । ट्वितीयविकल्पेडपि कुतस्तदनुमानस्य प्रामाण्यम्‌ * समारोपध्यवच्छे- 
७५ दादिति चेत्‌ ; कोयं समारोपो नाम ! क्षणिकेउश्षणिकज्ञानमिति चेत्‌ ; उच्यते- 


कालत्रयानुयायिनमिह न क्षणिकं बदन्ति विद्वांसः | 
प्रयक्षादिव तन्न क्षणिकज्ञानात्सुबोध॑ वः ॥ ११७६॥ 
न हाक्षणिकं ज्ञान वस्तुअलादस्ति बोद्धसिद्धान्ते । 
कल्पितरूप॑ कथमिव तत्कस्यापि प्रतीतिकरम्‌ ॥११७७॥। 
१० तस्याप्यक्षणिकत्वं क्षणिकज्ञानान्न शक्यकल्पनकम्‌ | 
अक्षणिकश्च न किगखिद्विज्ञानं ताक्त्वके भवतामू ॥११७८॥ 
कल्पितमक्षणिक॑ तद्यदि पुनरुच्येत पूर्वेवद्दोष: । 
पुनरपि तद्वद्इचने कथमनवस्थानतों मुक्ति; ! ॥११७५९॥ 
तन्न समारोपो5यं शक्यपरीक्षस्तत; कथं ब्रयु। । 
१५ तद्विन्छित्तिविधानात्‌ प्रमाणमनुमानमिति बोद्धा: ? ॥१९८०॥ 


अपि चेव कथं नीलादिविकल्पस्यापि न प्रामाण्यम्‌ ? नौलादो विपरीतसमारोपाभावा- 

दिति चेत्‌ ; क्षणिके कुतस्तद्धावः ! साधम्येदशनादिति चेत्‌; न; नीलादेरपि पीतादिना कथ्थ- 

व्चित्तदशनात्‌ । सवथा क्षणिकेउपि तेदभावात्‌ । न तत्र समारोपः प्रतीयत इति चेत्‌ ; इतसत्र 

कुतस्तत्प्रतीति; ? स्वत इति चेत्‌ ; न; अस्वलक्षणत्वे ददयोगात्‌ । प्रत्यक्ष हि स्वसंवेदनम्‌ , तत 

३७ फेैंथमरवलक्षणविषय भवेत्‌ ? स्वलक्षणात्मेब स इति चेत्‌ ; न तहिं समारोपाकारत्व स्वलक्षण- 

स्यातद्र॒पत्वातू । अन्यत एवं तस्य तदाकारत्व॑ न स्वत इति चेत; कथमन्यक्ृतस्य स्वतो वेद- 

नम्‌ ? तद्प्यन्यत एवंति चेत्‌ ; न; तस्याप्यतदाकारत्वे तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे तद्पि न 

स्वलक्षणमिति तस्यापि न स्वसंवेदनादवगति; । स्वलक्षणमेत्र ततू , तदाकारत्वन्तु तस्याप्यन्यत 

एवेति चेत्‌; न; तत्रापि कथमित्यादेरनुषद्भादनवस्थानदोषपाषाणदूरपरिपातनस्य दुरपाकरत्वात्‌ । 

श५ तन्न समारोपस्येवाप्रतिपत्ते; तवब्यवच्छेद: फलमनुमानस्य । अनिश्चिताथनिश्चय इति चेत्‌; कि 

पुनः प्रत्यक्षत। स नास्ति ? नास्त्येत्र तध्यानिश्चयरूपत्रादिति चेतू; कथ्थ॑ प्रामाण्यम | प्रामाण्ये 

वा किमनुमानेन ? तंत्कृतनिश्चयाभावेषपि तत्म्ामाण्यस्याविधातातू, अस्ति च तत्‌ | ततो न 
प्रत्यक्षाअ्रतिपत्ति; क्षणिकस्य । 


..._१ “मनसोयुगपदबत्ते: सविकल्पाविकश्पयो: । विमृढ़ों लघुब्गतेवा तयोरेक्य॑ व्यवस्यति ॥”?-ता० टी० । 
२ यायिनमिति न प० ।-याग्रिममपि न ऋ०, ब० । दे शयात्‌ आ०, ब०, प०। ४ साधम्यौभावात्‌ । ५-अनु- 
मानकृत 


११०८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५१७ 


नाप्यनुमानात्‌ ; प्रत्यक्षतः तदप्रतिपत्तो ततस्तद्वेतुसम्बन्धस्यापरिज्ञानात्‌। अनुमानाशर्प- 
रिज्ञाने; तत एवं परस्पराश्र यस्य, अन्यतश्चानवस्थानस्य प्रसज्ात्‌। न व प्रमाणान्तरम्‌ ; अन- 
भ्युपगमात्‌ । तन्न क्षणिक प्रमाणवेद्य॑ यदनेकमेबे भवदात्मनि क्रमत एकरूपतों विरुध्यात्‌। 

नापि नित्यम्‌ । नहि तत्रापि प्रयक्ष॑ प्रमाणम्‌ ; तद्धि तद्धेतुकम , अतद्धेतुक॑ वा  तद़े- 
तुकत्वे विषयस्य तत्करणैकस्वभावस्य निटत्वात्‌ कथ तज्झानोपरमः ? सामग्रीवेकल्यादिति चेत्‌ ; 
न; विषयस्यैव तेंत्वे तदयोगात्‌ । अन्यस्य तत्त्वे कथं विषयहेतुक तज्ल्ानम्‌ ? विषयद्चचान्यइच 
सामगप्रीति चेत्‌; न; प्रत्येक॑ तयोस्तर्वे ज्ञानानुपरमस्य तद्वस्थत्वात्‌ । सम्भूय तस्वे कथ्थ॑ प्रत्येक 
कारणत्व॑ं यतः समवायि किव्चिदू अन्यद्समवायि निमित्तव्चापरं कारणमुच्यते ! नहि साम- 
प्रेया एव. कारणत्वे तद्भेदः; तस्यथा एकत्वेन समवाय्यादीनामन्यतमत्वस्यैवोषपत्तेः । न थ॑ 
तदन्यतममात्रात्कायेप्‌ ; त्रभ्यः कारणेभ्यः कायेमिति भवतामभ्युपगमात्‌ । कुतो वा प्रत्येक 
मका रणत्वे बस्तुत्व॑ व्योमकुसुमादिवत्‌ ? सत्तासम्बन्धादिति चेत्‌ ; ननु सोडप्याधायाधारभाव एवं । 
न चाकिव्यित्करत्वे तड्ावः, तत्कुसुमादिवदेव । सामग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारात्‌ नाकिव्चि- 
त्करत्वमिति चेत्‌; न; तदायत्तस्य सत्तासम्बन्धस्याप्यपचरितस्येव प्रसद्भात्‌ , संवृतिसत्ताया एव 
प्राप्तत । नय संवृतिसत्तासंभवदशायामपि वस्तुतः कारणत्वमिति बताय॑ हेतुफलभाव; तात्ति- 
कीमवस्थामास्तिष्नुवीत ? ततः प्रत्येकमेव कारणत्वात्‌ू कथमुपरमस्तउ्ज्ञानसर्य ? समग्रभाव- 
दर्शायामेव तड्भावादिति चेत्‌ ; न तर्दि तन्नित्यम्‌, प्रागककारणस्य तदशायां कारणतया परिणा- 
मात्‌ । तन्न तद्धतुकं प्रयक्षम । 

नाप्यतद्धेतुकम; नित्येश्वरहेतुकत्वे तत्राप्यनुपरमदोषस्यथ तद्वस्थत्वात , अन्यथा 
कायत्वादे; तेन व्यभिचारापत्त: । नचानुपरतस्येव तस्य भावः; तद्वतो विषयान्तरपरिज्ञाना- 
भावानुषज्ञात, यगपत्तदुत्पादनस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न प्रत्यक्षात्तत्परिज्ञानम्‌ । 

नाप्यनुमानात ; तम्य प्रत्यक्षपृ्वेकत्वेन तदभावेइनवतारात्‌ । कि वा तत्र लिक्वम ! 
काययेमेव, कारणभावादेव तस्योपपत्तेरिति चेत्‌; न; अलुपरतस्यासिद्धें! | उपरतिमतर्तु 
उपरतिमत एवं तस्य सिद्धिन निद्यस्य । तदो न यक्तमुक्तमू- तस्य कार्य लिझ्कमिति । 
अकारणवर्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रागभावेन व्यभिचारात्‌ , तस्य तत्त्वेप्यनितद्यत्वात्‌। सोडपि 
नित्य एवेति चेत्‌ ; कुतो न कार्यकाले5पि तस्यें प्रतिपत्ति; | कार्यण प्रच्छादनादिति चेत्‌ ; 
प्रच्छादनप्रागभावेत्र तहिं ठयभिचारः, तस्याउकारणवरवेडप्यनिद्यक््चात्‌ू । सो5पि नित्य एवेति 
चेतू ; न ; तत्रापि 'कुतो न! इत्यादेरावत्तेनाद अव्यवस्थापत्ते: । न चापरापरस्यापरिमितस्य 
प्रच्छादनस्य प्रतिपत्ति! । तस्मादनित्य एबं स इति कथन्न व्यभिचार;। समवायित्वे 


सत्यकारणवस्त्वादिति हेतोर्विशेषणात्‌ , प्रागभावस्थ च समवायित्वादिति चेत्‌ ; कुतो 


१ -स्यासंज्ञानात्‌ आ०, ब०, प०। २ -व च तदा-प० । वचपदा-आ ०», ब० । ३ -पगमः आ०, 
ब०, प० । ४ “सामग्रीत्वे!-ता० टि०। ५ -तुक शानंआ०, ब०, प० । ६ -यामिव त-आ०, ब०, प० । 
७ प्रागभावत्वस्थ । ८ -त्वे तस्य कारणवकत्त-आ०, ब०, ।-त्वे तस्य कारणत्वा प० । 


५ 


१७ 


२१५ 


२५ 


| 


१७ 


१५ 


२७ 


श्५ 


ध्श्८ स्यायधिनिश्चयथिवरणे [ ११५८ 


'घर्मिणोषपि तर्वम्‌ " खथमन्यत्र समवायादिति चेत्‌ ; न; परमाण्वात्मादेशदृभावात्‌ | 
स्वस्मिन्नन्यस्य सम्रवायादिति चत्‌ ; न ; सत्तावदिति निदर्शनस्य साथनवैकल्यापतें! स्तो- 
यामन्यस्य तदभावात्‌ | समवायस्य तेन सम्बन्धादिति चत्‌ ; न ; सम्बन्धान्तराते तेंदर्मों 
बात्‌ , अनवस्थापत्तः । ख्तस्तद्भावस्तु प्रागभावेनावि किन्न स्थातू ) तत्र सन्नपि संभ्वन्धप्रयय॑ 
न ज्ञनयतीति व्याघातात्‌ | तन्न सविशेषणमप्यकारणवस्वम्‌ तत्र लिक्षम , व्यभिषारात्‌ । 

भवतु विनाशकारणापरिज्ञानं॑ नित्यत्वे लिज्षम। बिनाशकारणं हि. कश्यचित्‌ 
समवायिकारंणविनाशः घटादिनाशात्‌ ठद्ग॒पादिनाशोपलब्धेश, असमवायिकारणबिनाशेश्र 
कस्यचित्‌ कपालादिसंयोगनाशात्‌ घटादिनाशगप्रतिपत्ते ३, नापरमनुपलस्भात । न च परमाण्वा- 
त्मादे! समवायिकारणम्‌ ; निरवयवत्वातू। अत एवं नाउसमवायिकारणम्‌ ; समवायिकारण- 
संयोगस्य तक्वात्‌। न चासतो विनाश इति सिद्ध विनाशकारणापरिज्ञानम: । सूत्रव्यैतत्‌- 
“अविद्या च! [वेशे० ४।१।५] इत्यविद्यापदेन बिनाशकारणापरिज्ञनास्य प्रतिपादनांत । 
अन्न प्रयोग: नित्या; परमाण्वादय; अपरिज्ञातविनाशक्ाारणत्वात्‌ सत्तावदिति चेतू ; ने; 
अस्यापि प्रागभावेनेव व्यभिचारात्‌ , न हि तत्रापि विनाशकारणं समवाय्यादिक्ारणविनाश$, 
तत्कारणस्यैवानुत्पत्तिमक््वेनासम्भवात्‌ । समवायित्वविशेषणस्य च पूर्ववत्‌ प्रतिक्षेपांत । नन्‍्वेव॑ 
विनाशाभावात्‌ कथं तस्यानित्यत्वमिति चेत्‌ ? अयमपि परस्यैव दोषो य एवमिच्छति | न॑ 
दोषों विनाशाभावेप्यन्तवत्येन तस्यानित्यत्वात्‌ , अन्तवान्‌ हि प्रागभावः कार्यान्तरस्थेष तश्य 
प्रतीतेरिति चोत ; कथ्थ कार्येस्य तदन्तत्वम्‌ ? तदभावरूपत्वादिति चेत्‌ ; तदेव तहिं तस्य 
नाश इति कथं तदभावः । तत्प्रच्छादनादिति चेत्‌; न तस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । तम्नेदमपि 
तत्र लिब्षम । लिल्लान्तरमप्येवमुपन्यस्य प्रत्यसितव्यम्‌ । तन्नानुमानादपि ग्रतिपत्ति्नित्यस्य । 

नाप्युपमानात ; तस्य प्रमाणान्तरप्रतीते वस्तुनि संज्ञासंज्िसम्बन्धप्रतिपत्तित्वात । 
प्रमाणान्तरेण च नित्स्याप्रतिपन्चत्वात्‌ू , 'तदिदं नित्यम! इति तत्सम्बन्धप्रतिपत्ते दु रुपपा- 
दत्वात्‌ू | आगमस्य तु नात्र प्रामाण्यम्‌ ; प्रत्यक्षादिश्रत्यनीकत्वात्‌ । तन्न नित्यं नाम किब्नित , 
यदेकमेव प्रतीयमानमात्मेन्यनेकरूपतां प्रतिकुर्बीत | ततो यक्षमेकानेकस्य प्रमाणसिद्धर्वा- 
दनेकान्तत्वमिति । क्‍ 

..._ तथा समविषमाकारस्यापि । नहि. तत्रापि करिचद्विरोध१; प्रामाण्यस्य तहूुहणपरि- 

णामस्याप्रतिवेदनात्‌ । ततो व्यवस्थितम-व्यवसायात्मक॑ विशद द्रव्यपर्यायस्रामान्यविशेषार्थों- 
स्मवेदन॑ प्रत्यक्षमिति । द 

किमनेन तहक्षणेन “प्रत्यक्ष कल्पनापोद्पश्रान्तम्‌!! [ न्‍्यायबि० १॥ ४ ] 


१ “परमाण्वात्मादयों नित्या: समवायित्वे सत्यकारणवच्तवात्सत्तावव”-ता० टी० । २खतस्माद्भधाव-आ०, 
ब०, १०। ३ प्रागभावेषपि आ०, ब०, १०। ४ -णविशेषनाशः जा०, ब०, प०। ७ “दयो न परि-आ«, 
ब०, प० । ६ “पआ्रगभावस्य”-ता० टि० । ७ कार्येमेव। & प्रागभावविनाशः कथमभावात्मकः ? ९-त्मस्थकृ- 
ता०। ११ युक्तमेवाक-आ०, ब०, १० । 


११५८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५१९ 


इत्येबारतु निर्दोषत्वादिति चत्‌ ; उच्यते कीरशं तज्ज्ञानं यदेव॑ प्रत्यक्षतया रक्ष्येत ! निरंशक्षण- 
क्षीणपरमाणुरूपमिति चेत्‌ ; न; विकल्पदशायां तद्प्रतिपत्ते: | विकल्पस्यैव 'नीलमहं वेष्मि' 
इत्याकारस्यानुभवात्‌ , न तद्व्यतिरिक्तस्य दशनस्य । अस्त्येव तस्याप्यनुभव!, केवल विकल्पे- 
कत्वेनाव्यवसायान्न प्रथडनिशचय इति चेत्‌ ; कथमनिश्चितमनुभूतं नाम बुद्धिव्यतिरिक्तचेतन्य- 
बत्‌ ९ कथं वा तद्गूपं प्रतिभासन भावानां क्षणिकतया व्यवह्ारहेतु:; निश्चिचतस्य तस्तवानुपपत्तेः, 
असिद्धत्वात्‌ | अनिश्चितस्यापि सिद्धत्वे हेतोरपि स्यादित्यसह्तमिदम्‌-"“'हेतो स्त्रिष्वपि”” 
[ प्र० वा० ३।१४ ] इत्यादि । विचारतों विद्यत एवं निशचयस्तस्य, अनिश्चयस्तु नीला- 
दिवत्‌ प्रत्यक्षजन्मनो निश्चयस्याभावादिति चंद; किमेप्येवमप्यनुमानेन ? व्यवहारस्यथ नीलादि- 
बत्‌ क्षणक्षयेडपि तन्निश्चयादेवोपपत्तेः अन्यथा नीछादावषि ततस्तदनुपपत्तेस्तस्य निद्शनत्वा- 
भावप्रसब्ात्‌ | तत्राप्यनुमानत एवं तदुपपत्तिकल्पनायामनवस्थोपनिपातः-परापरतन्निदशेनस्य 
तअबहारकारणानुमानप्रबन्धस्य चावश्यकस्पनीयत्वात्‌ू । तन्न विकल्पदशायां तत्प्रतिपत्ति; । 
विकल्पसंहारबेलायामिति चेत्‌ ; न; तद्वेछाया एवानवलोकनात्‌ । तदा तत्तिपत्तो वा कुतस्तत 
एवं क्षणक्षयेडपि व्यवहारों न भवेत्‌ ? विपरीतारोपादिति चेत ; न; विकल्पसंहारइच बिप- 
'रीतारोपश्वेति व्याघातात , तदारोपस्येव विकल्पत्वातू । कचिन्नीलादावपि कुतस्ततो व्यव- 
हार; ? तदारोपाभावादिति चेत्‌ ; न; निरंशे वस्तुनि भागतस्तदनुपपत्ते; | काल्पनिकस्य च॑ 
सांशत्वस्य तदशायामसम्भवात्‌। तज्न समारोपात्‌ ततस्तव्यवहाराभाव;। नापि पाटवाद्यभावात्‌ ; 
नीलादावपि तदापत्तेः | तत्र पाटवादिभावे वा न॒प्रतिभासनमेब तब्यबहारहेतु: , अपि 
तु पाटवादिविशिष्टम्‌ , तस्य च क्षणक्षयेडभावादसिद्धों हेतु; | यज्ञ तत्रबभासमात्रम ; तस्य 
नीलादावभावात्‌ साधनवेकल्यठच दृष्टान्तस्य | ततो दुभोषित॒मिदम-'यद्यथाउवभासते तत्त- 
गैव व्यवहास्मवतरति यथा नील॑ नीलतयाउव्मासमानं तथेव तम्यवहारमबतरति, अब- 
भासन्ते च सर्वे भावाः क्षणिकतया [ ] इति । ततो निर्विशेषमेव समारोपवैक- 
ल्यादिक चिदादिनीलादिश्षणक्षयादिविषयमन्वेषणी यम्‌ | 


तथा च॑ सत्ति निःशेषधमेच्यबहतेस्तत; । 

प्रत्यक्षादेव सिद्धत्वात व्यथेस्तत्साधनश्रमः ॥११८१९॥ 
अस्ति चाय॑ प्रयासस्ते तन्न तत्र तदुच्यते । 
क्षणक्षयनिरंशत्वाबिकस्पत्वादिसाधनम्‌ ॥ ११८२॥ 
तन्न ज्ञान किमप्यस्ति क्षणक्षीणमनंशकम्‌ । 

नापि चित्र क्रमेणापि तश्षित्रत्वप्रसख्लनात्‌ ॥११८३॥ 
क्षणभद्गाविकत्पत्ववात्तोप्यन्न न यद्भवेत्‌ । 
तस्मादसम्भवादोषायुक्त नाध्यक्षलक्षणम्‌ ॥११८४॥ 





१ “रीतसमारोल्‍आ० , ब०, प० ॥ २ -त्वान्नीला-आ०, ब०, प०। 


>श्यक 


२५ 


० 


२५ 


७५० स्यायविनिश्चयविबरणे ( ११५८ 
इृदमेवाह-- 
अधिकल्पकमश्नान्तं प्रत्यक्षामम्‌ पदीयसाम] ॥ १७८॥ इति । 


न विद्यते विकल्पो जात्यादियोजनरूपः प्रतिभासो यरिमसतद्‌ अविकल्पकम्‌ 
अश्जान्ल तिमिराशुश्रमणाद्रनाहितविश्रम॑ परोक्तमथेज्ञानम्‌ । तत्किम्‌ ! प्रत्यक्षमिवाभाति न 
५ प्रत्यक्षमेवरेति प्रत्यक्षार्भ तस्‍्येवासम्भवात्‌ , असम्भवश्व तत्र प्रमाणाभावात्‌ । अत एबोक्तम्‌- 
अन्यथाउपरिणामतः इति | सम्भवे5पि क्व तस्य प्रल्मक्षत्वम्‌ ! रृइ्ये जलादाविति चेत्‌ ; 
न : तस्याप्यनभवाधिष्ठितत्यनाभ्रवृत्तिदिषयत्वात्‌ । प्रवत्तेकस्य व प्रत्यक्षत्वमनुमतं भवत्ा प्राप्ये 
भाविनीति चेत्‌ ; न; तध्य तेनाप्रतिपत्तः । अप्रतिपन्नेडपि प्रत्यक्षत्वे अतिप्रसह्ात्‌। दृश्यप्रति- 
पत्तिरेव तस्यापि प्रतिपत्तिस्तयोरेकत्वादिति चेत्‌ ; उच्यते-- 


१० बस्तुतो यदि तद्भावः क्षणभ्रन्जि जगत्कथम्‌ १ । 
संवृत्या यदि तन्न स्यात्‌ प्रत्यक्षमविकल्पकम्‌ ॥ १९८५॥ 
न होकत्वोपसम्पक्तर श्यप्राप्योपलम्भनम्‌ | 
अविकल्पकमध्यक्षमाचक्षाणा; परीक्षका; ॥११८६॥ 
क्षणक्षयित्व॑ प्रयक्षवेद्यमित्यपि व॥ कथम्‌ । 

१९ परमार्थपथे तश्चेन्न तत्र तद्सम्भवात्‌ || ११८७॥ 
नित्यानित्यादिनि!शेषविकल्परहित॑ यत$ । 
अद्वेतमेव तत्राथंः खसंबेदनगोचर; ॥२१८८॥ 


भवतु वत्तेमानविषयमेव प्रत्यक्षम , न च॑ तस्याप्रवत्तेकत्वम्‌ , उपलम्भपरितोष- 

मात्रादेव तदुपपत्तेश, भाविनि तु ॒तस्य तत्त्वं व्यवहतेजनाभिप्रायादेव न तत्ततत इति चेत्‌ ; 

२० नन्वेव॑ क्षणभद्गादावपि तस्येव प्रामाण्यात्‌ किमथों तत्र प्रमाणान्तरप्रवृत्ति: ? समारोपठ्यव- 
च्छेदर्य विद्वितोत्तरत्वात्‌ । निश्चयाथति चेत्‌ ; नीलादाबपि किलन्न तत्परवृत्ति; ! प्रत्मक्षादेव 
तस्य निश्चयादिति चेत्‌ ; कथमेतत्‌ तस्यानिश्चयरूपत्वात्‌ ? निश्चयहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; 
निर्विकल्पत्वात्‌ । निर्विकल्प॑ हि. प्रत्यक्ष कथं निश्चयहेतुः अथवत्‌ १ निमश्चयसंस्कारादेव 
विनिश्वयः प्रत्यक्षस्य तद्ेतुत्व॑ तत्संस्कारम्बोधादिति चेत्‌ू ; न; तत्प्रबोधस्याप्यथोदेवोपपत्ते३ । 


२५ उक्तत्वेतत- 


“अप्नेदात्सच्शस्मृत्यामथोकल्पधियां न किम | 
संस्कारा विनियम्येरन्‌ यथास्वं सम्मिकर्षिभिः |” [सिद्धिबि०परि० १] इति। 


तन्न प्रत्यक्षाश्षिश्वयः । भवन्नपि कथं नीलादाबेब न क्षणक्ष्यादावपि यतस्तत्रेव 
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१ “जातिः क्रिया गुणों द्रव्य॑ संज्ञा पचेव कल्पना: । अजबो याति सितो घण्टी कत्तलरव्यों यथाक्रमम्‌ ॥॥०-” 
ता० टी० । २ -विप्रति-आ०, ब०, प० । ३े णात्यरी-आ०, ब०, प० । ४ नः आ०, ब०, प०। 
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१९१५९ | प्रथम प्रत्यक्षप्रस्ताव द ५२१ 


प्रमाणान्तरप्रवृत्ति; ? दशेनपाटवादेरुमयत्राविशेषादिति निरूपितत्वात्‌ । अपेक्षणे च निश्चयस्य 
तस्येव मुख्य प्रामाण्यं भवेत्‌ स्वार्थव्यवसायं प्रत्यनपेक्षत्वेन साधकतमत्वात्‌ , न॒प्रत्यक्षस्य 
विपयेयात्‌ । अविसंवादस्यापि तदायत्तत्वात्‌ , सत्येव हि तस्मिन्नीलादी तदवलोकनात्‌ असति 
च क्षणक्षयादों सत्यपि प्रत्यक्ष विपयेयात्‌ ।' इृदमेबाह--- 


पटीयसाम । 

अविसंवादनियमादक्षगोचरचेतसाम्‌ । इति | 

अक्षेभ्यश्रक्षरादिभ्यो यानि गोचरचेतांसि विपयज्ञानानि तषां पटीयसां 
व्यवसायात्मनामू अविसंबादस्थ नियम: तेषामेवारितं तेपामस्त्येवेति चावधारणम्‌ , 
तस्मात | अविकल्पक  प्रत्यक्षामम्‌ इति। न हि तेपामेबावधारितो5विसंवादो निर्विकल्पस्य, 
विरोधत । न च तमन्तरेण प्रामाण्यम्‌ , तस्य तेन व्याप्तत्वात्‌ अन्यथाउतिप्रसद्भात्‌ू | न 
चाप्रमाणस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , इत्युपपन्नम्‌ अभिकल्पकमित्यादि। न च तेषामप्रामाण्यम्‌ ; अबिसंवादस्य 
तत्रावश्यम्भाबात्‌ । द्विचन्द्रादिचेतसां तु व्यवसायत्वमेव नास्ति ; विधूतबाधस्यैवाबस।यश्ष्य 
व्यवसायोपपत्ते; | कथं पुनः व्यवसायरूपत्वे तब्नेतसामविकल्पकत्वम्‌ , विकल्पविशेषस्येव 
व्यवसायत्वात्‌ ) असति चाविकल्पे क्बेदं प्रत्यक्षाभत्वचिन्तनम्‌ ! खसंवंदनादाबिति चेतू ; न; 
तस्यापि भवन्मतेन ताद्रप्याबिशेषात्‌ , अन्यथा प्रामाण्यानुपपत्तेरिति चेत ; सत्यम्‌ ; नःस्त्येव 
तेघामविकल्पकत्व॑ तद्प्रतीतेः, विकस्पानुत्पादाश | न द्यविकल्पाद्विकस्पोत्पत्ति; | भवत्येव 
तत्संस्कारसहायादिति चेतू ; न; तदाकारस्यापि तत्संस्कारसहायादनाकारादेब ततो 
भावप्रसड्त्‌ , तथा च कथं विकल्पबुद्धावाकारलेशद्शनात्‌ दशने5पि तत्कल्पनम्‌ ? तत्कल्पने वा 
विकर्पकल्पनमपि स्यादविशेषादिति न तेपामविकल्पकत्वमू| अविकल्पकरय प्रत्यक्षाभत्वचिन्तन तु 
पराउभ्युपगमप्रसिद्धस्येव न वस्तुबलप्रवृत्तस्य,तत्र तदनुपपत्तेश। अथ किमथमश्र बहुबचनम्‌ ,एकबचन- 
मेवास्तु शात्रव्यवहारस्य तथेव बाहुल्यात्‌ , यथा '“व्यवसायात्मनो दृष्टे' [सिद्धिवि०परि० १] 
इति, ' प्रमाणस्य फलम्‌' [सिद्धिवि? परि० १] इति च, छन्‍्दोभझञस्याप्यभावादिति चेत्‌ 
न; तस्य युगपद्धाविदशनबहुत्वनिवेदनेन तद्विकल्पबहुत्वनिवेदनाथंत्वात्‌ । विकल्पजननाद्ि 
प्रत्यक्षप्रामाण्ये शष्कुलीभक्षणादो युगपद्भाविरूपादिंदुशनजन्मनां विकल्पानामपि यौगपश्चप्रसज्न:, 


कारणयोगपद्मे कार्यक्रमायोगात्‌ “नाक्रमात्‌ क्रषिणों भावाः” [प्रव्वा० १४५] इल्स्थ : 


विरोधात्‌ । से चेक एब तज्लन्मा बिकव्प; ६ तद्रशाद्रपादिद्श नानामन्यतमस्यै व प्रामाण्यप्रसड्रात | 
एकस्याप्यनेकाका रल्त्ान्नेति चेत; न; युगपरदेकस्यानेकामिलाप्याकारत्व अनेकविकल्पेन किमपराद्धं 
यत; स एवं युगपन्न भवेत्‌ ? तथा च कथम्‌ अश्वविकस्पयोगपश्चात्‌ गोदशंनस्य निर्विकल्पत्य॑ 
विकल्पत्वेडपि तद्विरोधात्‌ रूपादिविकल्पवत्‌ । तज्न विकल्पजननात्‌ प्रत्यक्षप्रामाण्यम्‌ ; 
विकल्पस्येव मुख्यतस्तदुपनिपातात्‌ू । विकल्पानामयथाथत्वान्नेति चेतू्‌ ; अन्नाह- 


“>मेव नास्ति ते-आ०, ब०, प० । २ -ल्वनविक-आ०,ब०, प० । 
दद्‌ 
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सववेधा वितथाथत्व॑ सर्वेबामभिलापिनाम ॥१५९॥ 
ततस्तत्त्वव्यवस्थान प्रत्यक्षरथेति साहसम्‌ । इति । 

सवधा सर्वेण स्वलक्षणप्रकारेण सामान्यप्रकारेण च वितथार्थवत्व॑ मिथ्याथत्व॑ सर्वेषां 
लिब्नजानामन्येषात्ब निरवशेषाणाम्‌ अंभिलापिनां विकस्पानाम्‌ इति एवं साहसम्‌ अनालो- 

५ चितं चेष्टितं प्रमाणाभावादिति भाव; | तथा द्वि--स्वतो वा तेषां मिथ्याथेत्वमबगम्येत , 
अन्यतो वा ? स्वतइचेतू ; तेन यदि मिथ्याथंत्वं सत्याथत्वमेव नीलादिना भवेत्‌ गठ्न्तरा- 
सम्भवात्‌ । सत्याथेत्वं चेत्‌ ; न ; सर्वेथा वितथाथेत्वप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । अस्तु नीलछादिनेब 
वितथाथेत्वम्‌ , न वितथाथत्वेनापि , कथब्चचिदेव तद्लीकारादिति चेत्‌ ; कथमेव॑ प्रधा- 
नादिना वितथाथ त्बेडपि नीलादिना सत्याथेत्वन्न भवेत्‌ ? यत इदं सूक्त स्थात-“वितथाथों 

१० नीलादिविकल्पा विकल्पत्वात्‌ प्रधानादिविकलपवत्‌ |” [ ] इति । स्वतो5पि 
वितथाथत्वाबगमे च किमर्थमिद्मनुमानम्‌ ? समारोपव्यवच्छेदार्थभ्‌ , सत्यारथसमारोपस्यानेन 
व्यवच्छेदादिति चेत्‌ ; न ; तस्येव तक्त्वानुपपत्ते: । न हि स्वयं वितथार्थत्वमवगच्छत एब 
विपरीतारोपत्व॑ विरोधात्‌ । अन्यस्य तत्र तक्त्वमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि स्वत एवारोप्याकारेण 
मिथ्याथत्वस्यावगमात्‌ ! अवगत तद्गपस्याव्यवच्छेदेडपि न दोष;, पुरुषार्थप्रतिबन्धाभावात । 

१५ तत्राप्यन्यस्य तदारोपत्वकल्पनायामनवस्थापत्ति; | तन्न स्वतस्तेषां वितथार्थत्वावगमः । नापि 
परत;, प्रत्यक्षस्य तत्राव्यापारातू। न हि तेन बविकस्पानां प्रतिपत्ति: सामान्यविषयत्वापत्ते;, 
तेषां सामान्याकारत्वात्‌ । तथा चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌-“'प्रमाणं द्विविध॑ प्रभेयद्रेविध्यात्‌ [प्र० 
वार्तिकाठ० २।११२] इति । न च तद्भ्तिपत्तो तद्धमेस्य परिज्ञानमू; तस्य तल्पतिपत्तिनान्त- 
रीयकत्वात्‌ । नापि परतो विकल्पात्‌ ; तस्याप्रामाण्यात्‌ । प्रमाणमेव लिट्क जो विकल्प इति 

२० चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? साध्यप्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; न; साध्यस्येव व्यवस्थितस्याभावात्‌ | भावे5- 
पि कुतः प्रतिबन्धस्य परिज्ञानम्‌ ? तत एवं विकल्पादिति चेत्‌ ; तंथा साध्यस्येव तत; किन्न 
परिज्ञानम ? तस्यावस्तुविषयत्वादिति चेत्‌; प्रतिबन्धस्यापि न स्याद्विशेषात्‌ । अवस्त्वेब प्रति- 
बन्ध इति चेत्‌ ; न; अवस्तुतया बस्तुत्वातू , अन्यथा तथा निधोरणायोगात्‌ । प्रतिबन्धेडपि 
प्रतिबन्धादेव तंस्य प्रामाण्यं न परिक्ञानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि कुत इत्यादेरावृत्तेरव्यवस्थि- 

२५ तेश्व । तन्न तत एवं तत्परिज्ञानम्‌ | नाप्यन्यतः तद्दिकल्पातव ; तस्यापि प्रतिबन्धादेव प्रामाण्यात्‌ , 
तत एवं थे तत्परिक्वानस्यासम्भवात्‌ | अन्यतस्तद्विकर्पातू तत्परिकल्पनायां चापरिनिष्ठानात । 

कि वा तद्वितथा्थत्वप्रतिबद्ध' लिड्>ं यतस्तद्नुमानविकलपः ? विकल्पत्वमेव॑ति थेत्‌ ; 
कुतश्तस्य सत्यार्थत्वाद्‌ व्यावृत्ति: यतोषनेकान्तिकत्वशन्न भवत्‌ ? प्रधानादिविकल्‍पे तट्ठिपयेयेण 
. साइचरयेद्शनादिति चेत ; न ; तंम्मात्रात्तदनुपपत्ते,, कथमन्यथेन्द्रियज्ञानत्वस्यापि न ततो 


१ अभिलापाना-आ ० » ४०, १०। २ तथापि जञजा०, ब०, प०। ३ “मान द्विविध मैयद्वेविष्यात्‌' '*?”-. 
प्र० घा०'२।१। ४ विकत्पान्तरस्या-आ०, ब०, प० ॥ ५ तदा आ०, ब०, प०। ६ विकल्पस्य। ७ साह- 
्वयमात्रात्‌ । 


१।१६० ] 


व्यावृत्ति; द्विचन्द्रादिज्ञाने तस्यापि तत्सादबयोवढ्ोकनात्‌ तथा व बिकल्पानामेव वस्तुविवेक- 
शक्तिबेकल्य॑ नेन्द्रियबुद्धेरिति कुतः प्रतिपथ्रेमद्दि ? यतस्तत्थभावात्‌ क्षणभदन्गादिवस्तुयाथात्म्य- 
मवबुद्धमाना; पुरुषाथंसिद्धों बुद्धिमवस्थापयेम । निरबाधस्यैवेन्द्रिय्ञानस्थ सद्यारथत्वम्‌ , न 
व तसय विपक्षेण साहचर्य तदयमदोष इति चेत्‌ ; न ; विकल्पेडपि समानत्वात्‌ | नद्दि 


प्रथम; प्रत्यक्षप्रस्ताव 


तस्यापि तन्मात्रस्य तदथेत्व॑ बाघावेकल्यविनिश्चयाधिष्ठानस्येत्र तदुपामात्‌ , तसस्‍्य च॑ ५ 
दुरबबोधविपक्षसाहचयेरूपत्वात्‌ । ततः सूक्तमू-'सवंधा” इत्यादि । 


द्वितीयमपि विकल्पाथवेतथ्यवादिनः: साहइसमाह- तत इत्यादि । लतस्तेभ्यो 
वितथार्थेभ्यो विकल्पेभ्य; तस्वव्यवस्थान तत्वेन प्रमाणस्वेन व्यवस्थानं निर्णयः । कस्य ! 
प्रत्यक्षस्थ नीलाविदशेनस्य “यत्रेव जनयेदेनाम्‌' [ 


इति साहसम्‌ । तथा हि- 


निश्चयाद्वितथार्थाश्ेत्ममाणं नीछद्शनम्‌ । 

मरीचिदशनं किन्न तोयनिणयतो भवेत्‌ ? ॥११८५९॥ 
एकत्वाध्यवसायध्याभावाद्‌ टइयविकल्प्ययो; । 

इति चेत्सो5पि मिथ्याथेस्तद्विशेषकर; कथम्‌ १ ॥११९०॥ 
तदथेस्यापि रश्येकत्वेन निश्चयतो यदि । 

नास्यापि वितथार्थस्य प्राच्यदोपानतिक्रमात्‌ ॥११९१॥ 
एकत्वाध्यवसायस्य तत्राप्यन्यस्य कल्पनम्‌ | 
अनवस्थालतानागपाशबन्धान्न मुच्यते ॥११९२॥ 
स्यान्मत॑ व्यवहारेण प्रमाणं नीलदशेनम । 

व्यवहारे विचारश्व न कार्येस्तत्थयागमात्‌ ॥११५९३॥! 
केव७ स यथा लोके तथैव श्ानुमन्यताम्‌ | है 
व्यवहाराधि भिस्तस्वज्ञेरपीति तदप्यसत्‌ ॥ ११९४॥ 
नीलद्शेननिर्णी तितद्थेकत्वनिश्चय; । 

इत्यस्य व्यवहारस्य लोकिकेष्वप्रवेदनात्‌ ॥ ११९५॥ 
अस्त्येवायं विमोहात्तु भवन्‍्तो न वदन्ति चेत । 

विमोहो निश्चयाधीने व्यवहारे कथं भवेत्‌ ? ॥११९६॥ 
विमोहस्य बलीयस्त्वादाहायेस्येति चेदयम्‌ | 

शास्रेणापि निवर्तेत कथमेव॑ यदुच्यते ॥११९७॥ 
“प्रामाण्यं व्यवहारेण शासत्रं मोहनिवर्तनम्‌ ।'” इति । 
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१ -येमहि नि+आ ०, ब०, प० । २ -त्रस्यातद-आ०, ब०, प० । ३ प्र० वा० १७ । 


] इत्यादिवचनातू , 


१७ 


१५ 


५२४ न्यायविनिश्वयविवरणे . [ ११६१ 
तन्ना्य लोकरूढो5स्ति व्यवहारों भवन्मतः । 
तहोपायेव चेष्टन्ते यतो व्यवजिह्दीपैच; ॥ ११९८॥ 
ततो युक्तमुक्तम-'तत:? इत्यादि । अथवा, प्रत्यक्षस्थ तक्त्य॑ं निर्विकल्पत्व॑ तश्य 
व्यवस्थानं तत शति साहसम्‌ | नहायथाथोदनुमानविकत्पात्तदवस्थापनमुपपन्नम ; आस्ति 


५ चेतत्परस्य- “प्रत्यक्ष निर्विकल्पम्‌ अथंसामथ्यादुत्पत्तेरुत्तराथक्षणवत्त'' [ ] 
इत्यारेः “न सन्ति प्रत्यक्षे कल्पनाः, उपलब्धिश्षणप्राप्तानापनुपलम्भात्‌ , भूतले घटवत! 
[ ] इत्यादेश तश्यवस्थापनयोगस्‍्य दशनात्‌ । भवत्येब तारशादपि तत 


सम्बंन्धब॒लात्‌ तस्य व्यवस्थापनमिति चेत्‌ ; न तद्ठलस्य॒प्रद्यक्षादवगतिः ; अगद्यापि तस्या- 
व्यवस्थितत्वात्‌ । व्यवस्थितमेव तत' स्वतो5पि तस्य तत्त्वव्यवखितेः “प्रत्यक्ष कल्पनापोहं 

२० प्रत्यक्षेणेव सिध्यति ।!” [प्र०वा० २।१२३] इति वचनादिति चेन; किमिदानीमनुमानेन 
व्यामोहविच्छेद इति चेतू , सति व्यामोहे कर्थ व्यवश्थितत्वम्‌ अतिप्रसद्भात्‌ ? तन्न ततस्तदव- 
गम; । नापि तद्विकल्पात्‌ ; तस्य तदवंगमात्पूवं विकल्पान्तरवदभमाणत्वात्‌ू | तदबंगमे 
प्रमाणस्वमिति चेत्‌ ; न ; परप्पराश्रयातू-तद्वगमात्प्रामाण्यमू सति च तस्मिस्तद्वगम इति। 
नापि तद्विकल्पान्तरात्‌ ; तत्राप्येव॑ प्रसड्रादव्यवस्थितिदोपान्र | ततो विकल्पवलादेव विकल्पानां 

२५ वितथाथत्व॑ प्रयक्षततत्वव्च व्यवस्थापयतां (ता) न स्वथा वितथार्थत्वमम्युपगन्तव्यम्‌ू । तथा 
च सिद्ध नीलादिविकल्पस्यापि सत्याथत्वं निरुपद्रवत्वादिति तस्येब तत्र प्रामाण्यं निरपेक्षतया 
तब्यवसाय प्रति साधकतमत्वात्‌ , अविसंवादनियमाच्च, न निर्विकल्पस्थ विपयेयादिति 
प्रत्यक्षाभासमेव ततू, न प्रयक्षम , इत्ययुक्त परकीयं तहक्षणमिति भावों देवस्य | प्रतिपिद्धमेव- 
मविकल्पकमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । 

२० इदानीं मानसमपि तत्त्यक्षं प्रतिषेद्धं कारिकापादत्रयेण परप्रसिद्धं तत्स्वरूपमुपद्शयति- 


अक्षज्ञानानुजं रपट तदनन्तरगोचरम्‌ ॥१६९०॥ 

प्रत्यक्ष मानस चाह [भ्दस्तनत्र न लक्तयते ।] इति । 
आह धर्मकीति: । किम्‌ ! प्रत्यक्षम्‌ | कीरशम्‌ ? सानसं मनसः पृ्वज्ञानादा- 
गत॑ न केवलमेन्द्रियमेवेति । चशब्दः मानसत्वमेव द्शयति । अक्षज्ञानं चश्चुरादिकाये" 
२५ रूपादिप्रत्यक्षं तस्य कार्य यदनुजं तत्सटशतयोत्पन्नम्‌ अनोः सादश्यार्थत्वात तत्‌ अश्नज्ञाना- 
नुजम्‌ | अनुजपदनाक्षज्ञानमानसयोरुपादानोपादेयभावमावेद्यति, हेतुफलयोस्साहइयनिबन्ध- 
नस्य तद्धावस्य परेरमभ्युपगमात्‌ | रपट विशदम अन्यथा प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते; । प्रत्यक्षत्वे निमि- 
समाह-तस्याक्षज्ञानाथेस्यानन्तरो द्वितीयो नीलादिक्षणोउक्षज्ञानसमसमयो गोचरो विषयो यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ | क्थं पुनस्तच्छब्देनाक्षज्ञानाथेसय परामर्श; ? कथव्च न स्यांत्‌ ! अप्रक्रमात्‌, 
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१ अनुमानविकल्पात्‌ । २ प्रत्यक्षम्‌ । ३ स्वत एवं। ४ स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्दियेज्ञानेन सम- 
नन्‍्तरप्रत्ययेन जनितं तत्‌ मनोविज्ञामम्‌ ।”-न्यायबि० घु० १७ | प्र० घा० २। २४३ । 


११६१ ] प्रथम! प्रत्यक्ष प्रस्तावः ५ ५५ 


तस्छद्दस्य च॒ प्रक्रान्तपरामशित्वादिति चेत ; न; विषयिप्रकमादेव नान्तरीयकतया विषयस्यापि 
प्रक्रमात्‌ । ण्वमपि भ्रुतस्येव विषयिण: किमपरामशे इति चेतू ? न; तद्विषयतया मानसस्य परे- 
रनभ्युपगमात्‌ । तद्भ्युपगस्य चानेन प्रतिपादनात। तथा च परस्याभ्युपगमः-''हरिद्रयज्ञानेन 
समनन्तरप्रत्ययेन स्वविषयानन्तरतरिपयसहकारिणा जनितं मरानसम्‌” [ प्र० वार्ति- 
काल० २।२४३] इति । 

तदिदानीं निराकुवन्नाह- 'भेदस्तत्र न लक्ष्यले | इति | भेदो व्यतिरेक इन्द्र 
यज्ञानात्‌ लत्न मानसे न लक्ष्यते न दृश्यते । तथा हि तज्लानात्यूवम, सह, पह्चाद्वा स 
तत्र लक्ष्येत " न तावत्युवेम ; तत्कायेस्य ततः पूर्वेमसम्भवात्र | नापि सह; कायेकारणयो: 
सहभावानुपपत्त:, युगपत्म यक्नद्रयस्याप्रतिवेदनाब | न हि तदेव मानसमिन्द्रियरच प्रत्यक्षद्ययमनु- 
भवादशविशद्तपुपि प्रतिफलितमबलोकयामों यतम्तथावक्रल्पर्येम अनियमप्रसद्भात । न ह्यनव- 
लोकितावकल्पनस्य नियम;-द्वयमेव तत न तल्त्रयादिकम! इति, स्वेर्छानिवन्धनस्य तत्राप्य- 
निवारणात्‌ । नापि परचात ; तदेन्द्रियव्यापारे तंत्मट्यक्षताया एवं तत्रोपपत्तेः । अतश्यापारे न 
विशदप्रतिभासप्रतीति। । न कल्पनया तद्स्तित्वम ; अन्धादावप्यविशेषात्‌ । नन्‍्वयमेव तंस्य 
तस्माड्दों यत्निश्वयरूपत्वम । निशचयरूपं हि मानसमवलोक्यते “इदं नीलम , इदं पीतम! इत्यु- 
हल्‍्लेखतस्तस्योपलम्भात्‌ न तथेन्द्रियज्ञानस्येति चेत्‌; एवमिन्द्रियज्ञानस्थेव निशचयरूपत्वे को 
दोप: ? तद्विययं कथं संशयादि! निश्चयविरोधादिति चेत ? मानसविपषयेदपि कथं तदविशे- 
पात्‌। न भवत्येवेति चेतू ; किमिदानीमनुभानेन, संशयादेरनुत्पन्नस्य व्यवच्छेदासल्मवात्‌ ? यत्र 
मानस तत्रोतद्यत एवं संशयादिरिति चेत्‌ ; न; सतीन्द्रियज्ञानादों तत्कारणे मानसस्यासम्भवानु. 
पपत्त$ । सम्भवो5पि तस्य नीलादावेब न क्षणभड्गादावतः तंत्र संशयादिव्यवच्छदात्सफलमेवा- 
नुमानभिति चेत्‌ ; न; निरंशवस्तुवादिनां भागशों वस्तुपरिच्छेद्स्यासम्भवातू। न च 
निश्चयानिश्चयरूपतया व्यापृतन्द्रियस्य प्रत्यक्षद्रयम्‌ू ; अनुपलक्षणात्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌ू-समानकालमाकारदयमिदमेन्द्रियं मानसक्वञ , तस्य चेकत्वाध्यवसायादू 
विवेकेनानुपलक्षणमिति : तत्र कुतस्तदृध्यवसायः ! न तावदेन्द्रियात्‌ ; तस्यानध्यवसायस्व- 
भावत्वात्‌ । न ह्यनध्यवसायो ध्यवस्यतीत्युपपन्नम , अछोचनो छोकयतीतिवत्‌ । एकत्ववेद्नमेब 
तद्ध्यवसायों नेकत्वविकल्पनं तश्चाविरुद्धमेवेन्द्रियस्याध्यक्षस्यापीति चेत ; डच्यते- 


तद्वेदन॑ घेद्श्रान्तं तथ्यमेकत्वमापतेतू । 
आकारद्यमित्यादि तन्म्िथ्येब भवद्ववः ॥११९९॥ 
आन्तमेव तदिष्ट चेट्परत्यक्षं तत्कथं मतम्‌ ! | 
अश्नान्तत्व॑ यतो बोद्धेबुद्धमध्यक्षलक्षणम्‌ ॥ १२००॥ 
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॥ इन्द्रियज्ञानात्‌ । २ इन्द्रियप्रत्यक्षताया । ३ मानसप्रत्यक्षस्य । ४ क्षणभन्नादी । 
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५२६ प्यायविनिश्चयविवरणे | १।१६२ 


एकत्वभागे प्रश्यक्ष॑ तन्‍्मा भूदिति कल्पने । 
“'प्रत्यक्षवेधमेकत्वम््‌'! इत्युच्चेघुष्यते कथम ! ॥१२०१॥ 
अभिप्रेत्य चिदाथंश्ं प्रत्यक्ष यदि तन्मतम्‌ । 

वाच्य; स एवं ठद्वद्य: कथमेकत्वमुच्यते ? ॥१२०२॥ 

५ प्रत्यक्षांशात्कथब्विच्चेद्‌ विभ्रमस्याविभेदनात्‌ । 
प्रत्यक्षबंद्यमेकत्वमित्युक्तं व्यक्तया गिरा ॥|१२०३॥ 
निर्णयादविभेदो८पि भवेदेव॑ तथा सति । 
“पृद्प्रित्यक्षविज्ञानं ' न ततो मानसं परम्‌ ॥१२०४॥ 

कुतश्वायं प्रत्यक्षय्य खरूपे विश्रमः ? कारणदोपषादिति चेत्‌ ; न- 
१० “हेतुदोषात्‌ प्रमेये धीरतथापीति युक्तिमत्‌ । 
सरूपेषपि कथ॑ युक्ता हेतुदोपशतादपि ॥” [ ] 


इत्यस्य विरोधात्‌ । अनेन कारणदोषादपि स्वरूपविश्वम्ाभावस्य प्रतिपादनात्‌ । ततो 
नेन्द्रियादेकत्वाध्यवसाय: । मा भून्मानसादेव तदभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि स्वरूपे5ध्य- 
वसायशून्यत्वात्‌ , खरूपस्य च प्रद्यक्षेकत्वेनाध्यवसेयतया भ्रस्तुतत्वात्‌ । 

१५ अपि च, तदध्यवसायों यद्यर्थाध्यवसायसमसमयः ; तदा “तन च युगपदनेक- 
विकल्पसम्भवः [ ] इत्यस्य विरोध; । तद्धिन्नसमयश्वेत्‌ ; न ; तदुभयात्म- 
कस्य मानसस्याक्षणिकत्वप्रसद्भात्‌ | तन्न मानसादपि तदृध्यवसायः । नापि ज्ञानान्तरात् ; 
तस्यापि तत्समयस्यानुपलक्षणात्‌ । एकत्वाध्यवसायादनुपलक्षणमिति चेत्‌ ; न ; तदन्यतोड5ध्य- 
वसाये5नवस्थोपपत्ते: । भिन्नसमयत्वे तु तस्य न ततस्तयोरेकत्वाध्ययसाय; ; तत्समये 

२० तयोरेवाभावात्‌ , असतोश्चाविवेकनिश्चयानुपपत्ते; | तन्न तयोरेकत्वाध्यवसायाद्‌ भेदस्यानुपलक्षणम्‌ 

अपि त्वभावादेवेत्युपपन्नम-“भेद;” इत्यादि । 

शान्तभद्रस्ववाह-यद्यपि प्रत्यक्षतस्तस्य तस्माड्रेदो न लक्ष्यते कायेतो लक्ष्यत एबं । 
काये हि नीलादिविकल्परूपं स्मरणापरव्यपदेशं न कारणमन्तरेण, कादाबित्कत्वात्‌ । न चाक्ष- 
ज्ञानमेव तस्य कारणम्‌ ; सनन्‍्तानभेदात्‌ प्रसिद्धसन्तानान्तरतज्ज्ञानन । ततोदन्यदेवाक्षज्ञाना- 
तत्कारणम्‌ , तदेव च मानसं प्रत्यक्षमित्येतदेव दशेयित्वा प्रत्याचिख्यासुराह- 
अन्तरेणदमक्षानुभृतं चेन्न विकल्पयेत्‌ ॥१९१॥ 
सन्‍्तानान्तरवच्चेतः समननन्‍्तरमेच् किम्‌ । इति । 


अन्तरेण विना इृदम्‌ अनन्तरोक्त मानस प्रत्यक्षम्‌ अक्षानुभूतम्‌ ऐन्द्रियश्ञान- 
विषयीक्षतं नीठादि न विकल्पयेल्‌ नीलादिकमिद्मिति नानुस्मरेल्लोक: सौगतो वा । सध्यपि 


श्प्ु 


जी 
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१ -शा क-आ०,ब०,प० । २ “इदमित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्पुरतः स्थिते। साक्षात्करणतस्तत्त प्रत्यक्ष 
मानस मतम्‌ ॥”-प्र० वार्तिकाक़० २।२४३ । हे -त्तत्कर-आ०, ब०, प० । 


१११६२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७२७ 


मानसप्रत्यक्षे तदनुभूवमेव विकल्पयति नाक्षानुभूतं तत्किमक्षप्रहणेन ? तद्धि तदानीमथबत्‌ 
यदि सति तरिमिस्तदनुभूतं विकल्पयेत्‌ , न चेवम्‌ , अतोउनुभूतग्रहणमेव कतेव्यमिति चेत ; 
अन्यथा तहिं व्याख्यास्याम;- अनुभवनमनु भूतम्‌ , अक्षाणां कार्यमनुभूतम अक्षानुभूतम 
अक्षज्ञानमिति यावंत्‌ , तत्कतें हदमन्तरेण न विकल्पयेल न विकल्पं नीलादिस्मरणं 
कुयोत | अन्न चोपपत्तिः- सन्तानान्तरवत्‌ इति । सन्‍्तानस्यान्तरं भेद स विद्यतेष्स्येति 
सन्‍्तानान्तरवत अक्षानुभूतम्‌ | एतच्च हेतुपदं द्रष्टव्यम्‌-सन्तानान्तरबत्तवादिति, विषाणी 
गौरित्यक्ते विषाणित्वादितिवत | तद्डत्वक्थ तस्य तेन यौगपश्चात “म्नसोयुगपद्ठ त्तेः ”” 
[प्र० बा० २। १३३] इति वचनात्‌। न च॒ युगपद्धत्ता उपादानोपादेयत्वं तन्निबन्धनं॑ चेक- 
सन्तानत्वम्‌ | उदाहरणस्यतु प्रसिद्धसन्तानान्तरतदनुभूतस्य सुगमत्वात्‌ अनुपन्यास: | चेच्छ ब्दः 
पराकूतद्योतन; । तत्नोत्तरम-'चेल;! इत्याद । एबकार: किसोउनन्तरं द्रष्टभ्य; । चेतो 
मानस प्रत्यक्ष॑ समनन्तरम उपादानं किसेव नेव, विकल्पस्येति शेष; | न हि मानसं 
विकल्पस्योपादानमुपपन्नम्‌ ; इन्द्रियज्ञानंसमभाविनरतस्य ततः प्रागेव भावात्‌ , तस्य चेन्द्रिय- 
ज्ञानकायेतया पश्चादेबोत्पत्ते: | न च भाव्यपि समनन्तरमिति प्रज्ञाकरादन्यस्य मतम | तत्रापि 
चेत इन्द्रियज्ञानं समनन्तरम॒ उपादानं मानसस्य किसेव नेब, अपि तु विकल्पवदुपादेय- 
मेव स्यात्‌ | तथा चेत्‌ ; न; मानसस्य निरुपादानसत्तापत्ते: | तदेवाह-चेत इति । एघकार- 
इचेतःशब्दात्परो द्रष्टव्य: | मानसस्य समनन्‍्तरं चेत एवारताम | अन्यदित्यवधारणम्‌ , कि न 
किखित्‌ | उत्तरं मानसमेव तस्य समननन्‍्तरमिति चेत्‌ ; न. तहाँदमुपपन्नम “इन्द्रियज्ञानेन' 
[प्र० बातिकाछ० २। २४३] इत्यादि । इन्द्रियज्ञानं तस्योपादेयमुपादानं चेति चेत्‌ ; किमेय॑ 
विकल्प एवं न भवेद्विशेषात्‌ ? तदेवाह-चेत एवं इन्द्रियक्ञानममेव सम्रनन्तरं मानसस्य 
कि कस्मात्‌ , विकल्पोडपि स्यात्‌ ; एवच्र 'विकल्पान्मानसं ततरच विकल्पः? इत्यन्योन्यसंश्रय 
इति मन्यते । भवत्ययं प्रसद्"ी यदि तयो; परस्परत आत्मलाभाद्धतुफटभाबों भवत्‌, एका- 
निष्पत्तावन्यानिष्पत्ते: | न चेवम , कुतशिचित कस्यचिदात्मलाभस्येब विचाराधिष्ठितस्याप्रति- 
छानात्‌ , अत णवोक्त “निष्पत्तेरपराधीनम्‌” [ प्र० बा० २। २६ ] इत्यादि , अपि 
तु नानतरीयकत्वात्‌ । न हि स्वकालभाविनं विकल्पमन्तरेण मानसम्‌ , नापि ताहशं तदन्तरेण 
विकल्प; , ततो न परस्पराश्रय इति चेत ; न; तत एवं सन्तानभिन्नयोः युगपद्ठ त्तिचित्तयोरपि 
तड्भावापत्ते; । न हि विना देवदत्तवित्तेन यज्ञदत्तादेश्चित्तम , तदेकचित्तस्येब जगतः भ्राप्तेः तत्मबन्ध- 
स्याविच्छेदात , न चेबम ; अतो5स्ति तयोरप्यविनाभावान्मिथो हेतुफलभाव झात कथ॑ सन्तानानन्‍्तर- 
चित्तपरिहारेण मरणचित्तादुत्तरमवाद्यवित्तस्येबानुमानं यतो निमश्चिता परलोकसिद्धिर्बोद्धस्य ? तन्न 
भाविनों मानसाद्विकल्प: । भवतु पूर्वस्मादेव, पृवोक्षज्ञानजन्मन इति चेत्‌ ; तस्याद्षक्षानेन 

यद्यकसन्तानत्वम्‌ ; तदुपादेयस्य विकस्पस्यापि स्यात्‌ , देवदत्तेनव तत्पौन्नस्य। तथा चाक्षज्ञानादेव 


१-वत्कत्‌ आ०,ब०,प०। २ किमनन्तरं आ०,ब०,प० । ३ -सहभा-आ०,ब०,प०। ४ उपादानम्‌ । 
७५-त्तभावाय-भा ०, म०, प०। ६-ज्ञाने य-भा०,ब०, १० । 
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विकल्प इति कि मानसेन ! तदाह-चेलत इति । चेल एव अक्षज्ञानमेव न मानसम्‌ | कि 
कस्मात्‌ न विकल्पयेल्‌ इति सम्बन्ध! | कीरशम ? समनन्‍्तरं परेण मानसस्योपादानसुक्तं 
यदि भिन्नसन्तानत्वम्‌ ; तहिं यथा ततो न विकल्पस्तथा मानसमपि न भवत्‌। नहि मण्डूकस्य 
पिता 'गण्डूपादू भवति । तदाह-चेल इति। चेत; अक्षक्षानं समनन्‍्तरं मानसस्यो- 
पादानं किमेय॑ नेव विकल्पवत्‌ । तत्रेव दोषचयमाह+- 
दष्कुलोभक्षणादी चेत्तावन्त्येव मरनांस्यपि ॥१९२॥ 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिन युज्यते । 
शब्कुल्या भक्ष्यविशेषस्य भक्षणमादियेस्थ तदा घाणादेस्तरिमन्‌ , चेत्‌ यदि 
तावन्त्येव तत्परिमाणान्येब न॒न्यूनान्यधिकानि वा सनांस्थपि मानसम्रद्यक्षाण्यपि, न 
केबलमक्षज्ञानानीत्यपिशब्दः | यावन्ति यत्परिमाणानि इन्द्रियचेतांसि इन्द्रियप्रत्यक्षाणि 
प्रतिसन्धिः प्रत्यवमर्शो न युज्यते | तात्पयेमत्र-यथेन्द्रियक्ञानपरिमितानि मनांसि तथा 
तज्जन्मानो विकल्पा अपि तत्परिमाणा एबेति कथमयमेकः परामशे;-'रूपादिकमह मेवानु- 
भवामि' इति ? तदभाबे च रूपादीनां कथमेकघटादिव्यवहारविपयत्वम ) एकप्रत्मवयमशबलादेब 
तदुपगमाव | 
“एकप्रत्यवमशस्य हेतुत्वाद्वीरभदिनी । 
एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यमिन्नता | [ प्रण्वा० ३।१०८ ] 
इति बचनात | तन्न तावक्वं मनसामुपपन्नम । 
अथेकमेब सकलरूपाद्विषयं तेभ्यो मनस्तदाह- 
अभैक॑ स्वविषयमस्तु इति । 
सुबोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरम्‌- 
कि वाक्षब॒ुद्धिसि! ॥१९६३॥ इति । 
अक्षबुद्धिभिः अक्षज्षाने: कि वा किमिव तदेकम , न किद्विदिह निद्शनमरित | 


जलाहरणादिकमस्त्येब, तस्य घटादिव्यपदेशभाजो:नेकस्मादेव रुपादेरेकरय भावादिति चंत्‌ ; 
न; तस्य तत्रानुपादानत्वात्‌ , एकान्ततस्तदनेकत्वस्य चाप्रसिद्ध!। एकोपादानमनेकमिव तेंदुपा- 


श२७ दानमेकमपि कस्मान्न भवति ? दृश्यते हि नीलेकज्ञानोपादानं ककर्टीभक्षणादो रूपादिज्ञानपद्चक- 


मिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यसिद्धेः, रूपादिविषयस्येकस्येब मेचकस्य प्रतीते) | 'यावन्तीन्द्रि- 
यचेतांसि' इति तु परप्रसिद्धभैवाभिद्दितः । तन्न युक्तमू-एकम्‌ इत्यादि । 
साम्प्रतं मनसामक्रमोत्पत्ताबुक्त प्रतिसन्ध्यभाव॑ क्रमोत्पत्तावषि दृशयन्नाह-- 
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१ गण्डूषादू भव-आ०, ब०, प० । किज्चुलुकः । 'केंचुआ' इति भाषायाम्‌ । २ “विकल्प:”-ता०दि० । 
हे अनेकोपादानम्‌ । 


१११६४ ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५३९ 


क्रमोत्पत्तो सहोत्पत्तिविकल्पो5यं विरुध्यते । इति । 

क्रमेण मनसाम्‌ उत्पत्ती अभ्युपगम्यमानायां सहैवोत्पत्तियेस्य रूपादिपरा- 
मशेस्य सोथ्य॑ प्रतीयमानो विरुध्यते । सत्युपादानक्रमे तदलुपपत्ते:। ततो रूपे मनः, 
पुनश्तद्धिकल्पः, ततो रसे मनः, पुनस्तद्विकल्प), तथान्यत्रापीति विकस्पेमैनोव्यवहिते; 
मनोभिश्च विकल्पव्यवहितेभेवितव्यम्‌ू । न चेवम्‌ , प्रतीत्यभावादिति भाव; । 

स्यान्मतमु-पश्चादेक एवं तेभ्यस्तद्विकल्प इति ; तजन्न, इन्द्रियज्ञानक्रमोत्पत्तावप्येव॑ 
तद्भावप्रसह्ात्‌ू। भवत्विति चेतू ; अत्राह- 'क्रप्न! इद्ादि। क्रप्तोत्पत्तो इन्द्रियवेतसां 
सहोत्पत्तेरिन्द्रियज्ञानयुगपदुत्पादस्य बिकलपो निश्चयः “तस्ात्‌ सन्तु सक्ृद्धियः ।!! 
[प्र० वा० २।१३७] इत्ययं परस्य प्रसिद्धों विरुद्यधले । कथं वा मनसां प्रत्यक्षत्वम्‌ 


यदि न खसंवेदनम्‌ ? तद्रपस्येव खय॑ तदभ्युपगमात्‌ । खबेदने तु तत एवं ततठप्रसिद्धे। कि 


_विकल्पत; ? तदनुमानेन निश्चयाथेम , तन्निश्चितस्यैव सिद्धत्वात्‌ , स्ववेदनस्थ चाविकल्पत्वे- 
नानिश्चयत्वादेति चेत्‌ ; न; विकल्पस्याप्येव॑ स्वतो5सिद्धिप्रसज्ञात , तदनुभवस्याप्यनि- 
अयत्वातू्‌ । निश्चयान्तरात्तत्सिद्धिकल्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात्‌ , असिद्धस्य चालिद्वत्वात्‌ । 
अनिश्चयेडपि तत्प्सिद्धो ममसामपि स्यादविशेषादिति व्य्थमेव ततस्तदनुमानम्‌ । इद्मेवाह-- 


अध्यक्षादिविरोधः स्पात्तेधचामनु मवात्मनः ॥ १९४॥ इति । 


आत्मनोइनुभवः अनुभवात्मा, राजदन्तादिषु दशनात्‌ आत्मशब्दस्य परनिपात३, 
ततो5नु भवात्मनः स्वानुभवस्य लेषां मनसां सम्बन्धिन 'उत्पत्तावपि! इति सम्बन्ध) । 
तत्र दुषणमू-अध्यक्षमादियेस्थ तद्‌ अध्यक्षादि अनुमानमिति यावत्‌ , तस्य बिरोधो 
वैफल्येन परिपीडनं स्थाद भवेदिति | अथवा, तेषामिति सहोत्पत्तिबिकल्पंपरामश 
प्रक्रमात्‌ । बहुवचन पुनव्येक्तिबहुत्वापेक्षम्‌ , लेषाम्‌ । कर्यां किमू ? अनुभवात्मनः 
अनुभव आत्मा स्वभावों यस्य तदू अनुभवात्म, प्रक्रमात्‌ मानसं प्रत्यक्षम , तस्मात्‌ । 
उत्पत्तावधिक्र॒त्याभ्युपगम्यमानायाम्‌ अध्यक्षेण आदिम्नहणादनुमानेन च विरोधो वाघ: 
स्थाल्‌ । प्रल्मक्षेण तावड्भवति ततस्तदुत्पत्तब्रांघ:, तेनेन्द्रियज्ञानादेब तदुस्पत्तिप्रतीतेः, तथा 
हानुभव;- “मया युगपश्चक्षुरादिना रूपादिकमन्वभावषि' इति। तद्वदनुमानेनापि , तेनापि 
तस्मादेव तदुत्पत्तेरध्यवसायात्‌ । तथा हि- यश्स्यान्वयव्यतिरेकावनुविधक्ते तत्तस्येब काये 
कुलालादेरेव (रिव)कुम्मादि,, अनुविद्धते . चेन्द्रियस्यान्वयव्यतिरेको तद्विकल्पा इति। 
अनुकृतान्वयव्यतिरेकादन्यश्यच तद्भेतुत्वककर्पनायां न क्वचित्‌ कश्चिन्नियतों हेतु) फ्ं 
वा भवेत्‌ | तन्न शान्तभद्रपक्षो  ज्यायान्‌ । 








१ सहोत्पस्‍्यनुपपत्तेः: । २ विकल्पस्तदू-आ०, ब०, प० । ३-थे न तन्नि-आ०, ब०,प०। ४ “राजद- 
न्तादिषु परम्‌/-पा० सू० २। २। ३१ । ५ -कत्पानां प-आभा०, ब०, प०। ६ तस्यां जा०, ब०, १० । ७-शो 
न्यायात्‌ ता०। ह 
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धर्मात्तरस्त्वाह - न प्रद्यक्षादिप्रसिद्धत्वातू मानसं प्रत्यक्षमिष्यते यतोडयं दोष) किन्त्वा- 
गमाधीनत्वात्‌ । तत्र च परे दोषमुद्धावयन्ति---यद्‌ सानसमपि किख्नित्पलक्ष॑ तहिं नान्‍्धों 
नाम कश्चित्‌ छोचनविकल्स्यापि तत्सम्भवादिति तत्परिहाराय तदहक्षणप्रणयनम्‌ 'इन्द्रिय- 
झानेन! इटादि।| न हीन्द्रियज्ञानमन्धस्य यत्तस्तदुपादानस्य मानसप्रत्यक्षस्य तत्र भावात्तन्यवहारों 
७ न भवदिति । तत्रोत्तरमाह-- 
वेदनादिवदिएं चेत्कथं नातिप्रसज्यते । इति । 
वेदना सुखायनुभूतिरादियेस्य संज्ञादेश्तत्‌ू इछम्‌ अभिमतम प्रत्यक्ष॑ चेल्‌ यदि । 
दूषणमत्र-'कथम्‌” इत्यादि सुबोधमू | तथा हि- 
अस्वसंवदन तच्चेत प्रत्यक्षत्वेन गम्यते | 
१० ऐन्द्रियादिकमप्येब तथा चातिप्रसख्नम ॥ १२९०५॥ 
“अप्रत्यक्षोपलम्भस्य'' इत्यादि निर्विषयं भवेत्‌ । 
आगमादेव तत्सिद्धं कथमस्तु स्ववेदने ॥१२०६॥ 
बुद्धश्वेतन्यमप्यन्यत्‌ प्रय्यागमनिरूपितम्‌ । 
भवेदित्यपि बुद्धोक्त' कथन्नातिप्रसज्यते ? ॥१२०७॥ 
१५ प्रमाणबाधस्तुल्योड्यमुभयत्रात एव हि । 
'अध्यक्षादिविरोधः स्थात्‌” इत्यमाणि मनीषिणा ॥ १२०८॥ 
यत्पुनरुक्तमू-विप्रतिपत्तिनिराकरणाय तल्लक्षणमुच्यत इति ; तत्नाह-- 
प्रोक्षित भक्षयेत्नेति रृष्टा विप्रतिपत्तय! | ॥१६७॥ इति । 
प्रोक्षितं मन्त्रिताभिरड्धिरभ्युक्षितं 'सक्षयेल्‌ मांसमिति वेदिका; । तदुक्तमू- 
२० “्रोश्षितं भध्षयेन्मांस ब्राह्मणानां तु काम्यया । 
यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥” [मन्ु० ५।२७] इति । 
ने गक्षयेट्रोश्षितमपि तु “पात्रपतितं त्रिकोटिशुद्धम” इति बोद्धा;, इति एवं हृष्टा। उपलब्धा 
विप्रतिपत्तयो बहुवचनमन्यासाम्‌ अपि तासाम्‌ “यगात्सगः, चेत्यवन्दनात्‌ स्वगे;” इत्यादीनां 
परिम्रहाथेमू | तथा च तन्निवतेनाथंमपि प्रमाणशासत्रे तलक्षणममिधातव्यमिति भाव, 
तर्वपरिच्छेदं प्रत्युपयोगित्वेन  त॑ प्रत्यनुपयोगात्‌ । तदेवाह- 
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; १ “एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्ध मानसं प्रत्यक्षम , न त्वस्य साधकमस्ति प्रमाणम्‌ , एवं जातीयक तथदि स्यात्‌ न 
करिचिदोषः स्यादिति वक्त छक्षणमाख्यातमस्येति ।?- न्‍्यायबि०दी०ए०१९॥ २ यदा चेन्द्रियज्ञानविषयोपादेयभूत 


क्षणो गृहदतस्तदा इन्द्रियज्ञानेनाग॒हीतस्य विषयान्तरस्याग्रहणादन्धबधिराग्रभावदोषप्रसज्ञो निरस्त: ।-नन्‍्यायबि० टी० 
पृ० १९ ॥ ३ अन्धादिव्यवहार:। ४-न क्षाम्यते आ०,ब०,प० ।५ द्रष्टव्यमू-ए०४६५ टि० ७ । ६ सांख्यागम । 
७ बुद्धधोत्त आ०,ब०,प०। ८ इतीति आ०,ब०,प०। ९ “तहिं खो अहँ जीवक ठानेहि मं्स अपरिभोगं ति 
बदामि दिट्ठ॑ं सु परिसंकितं **' खो अहं जीवक ठानेहि मंसं परिभोगं ति वदामि अदिट्ठ॑ असुत अपरिसंकित' - 
मज्झिम ० जीवकसुत्त | १० वैदिकानाम्‌ । ११ बौद्धानाम्‌ । १२ विंप्रतिपत्तिनिराकरणं प्रति । 


षश्ु 


ाहन्की 
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लक्षणं तु न कतेव्यं प्रस्तावानुपयोगिषु | इति । 
तुशब्दः कतेड्यमित्यत; परो द्रष्टन्योज्वधारणार्थश्व । तद्यमर्थ /-लक्षण 
कतेब्यसेय , प्रस्तूयते प्रमाणफल्त्वेनाधिक्रियते इति प्रस्तावों हेयोपादेयतत्त्वनिणयस्तत्र 
अलुपयोगीनि मानसमांसभक्षणादीनि तेषु | बहुबचन मांसभक्षणादिनिद्शेनपरिप्रहाथम्‌ । 
तन्न धर्मोत्तरमतमपि न्यायधमोदनपेतम्‌ । 
साम्प्रमम्‌ 'अधिकल्पकम्‌' इत्यादिना सामान्यतः श्रतिक्षिप्रमपि स्वसंवेदनप्रत्यक्षं 
युतवन्तरेण प्रतिश्षिपन्नाह-- 
अध्यक्षमात्मवित्सवेज्ञानानामभिधीयते ॥१९६॥ 
खापमूच्छोद्यवस्थो5पि प्रत्यक्षी नाम कि भवेत्‌। 
अध्यक्ष कल्पनाविश्रमविकलत्वेन आत्मवित्‌ आत्मवेदनमः अभिधीयंते 
सौगतेः । तत्‌ सर्वज्ञानानां विकल्पेतरभेदाधिष्ठाननिरवशेषबोधानाम्‌ , तदुक्तम-'स्वचित्त- 
चैत्तानामात्मसंवेदन॑ प्रत्यक्षम [ न्यायबि० प्र० १९ ] इति । अतन्रदूषणम्‌-स्वापश्च 
स्वप्नद्शनविकलोडवस्थाविशेषो न तदशनवान , तदवस्थस्य स्वयमपि प्रत्यक्षत्वोपगमात्‌ । 
मूच्छों च म्मेप्रहारादिनिमित्तश्रित्तत्यामोहः, स्वापमून्छे ते आदी यस्योन्‍्मादादे! स 
खापमसूच्छोदिः स्वनिश्चयवैकल्याविशेषेण स्वाप एवं मूच्छोदेग्न्तभावे5पि प्रथगुपादानमू , 
"निमित्तमेदतों भेदस्यापि भावात्‌ | अन्यदेव हि प्रासादशयनादिक॑ निमित्तं स्वापस्यान्यदेव च 
विशेषोपयोगादिक॑मूच्छादे! । तथा कार्यम्ेदादपि, सुप्रस्य निर्भवन्ति ष्ठेपशु (?) व 
शरीर तद्विपरीतं मुन्छितादेरपि । स एवावस्था यस्य सो5पि न केवर७ तद्विपरीत इत्यपि 
शब्द; प्रत्यक्षी प्रत्यक्षवान्‌ नाम स्फुटं किन्न भवेत्‌ ?! नकारतस्य पूर्वेइलोकादनुबृत्ते, 
भवेदेव | तत्राप्यात्मसंविदों भावात्‌ , तथा च कथमवस्थाचतुद्र॒यप्रतिष्ठेति भावः । 
तद्वस्थस्य ज्ञानमेव नास्ति, तद्भावे जाग्रत इव॒तक्त्वविरोधात्तत। कथमात्मवेदनम्‌ ? 
यतो35य॑ प्रसद्ग इति प्रज्ञाकरों ब्रद्यवादी च ; तेनापि तदवस्थायां जीवस्य परमात्मरूपसम्पन्न- 
तया विशेषविज्ञानोपरमस्योपगमात्‌ ॥ “प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्चक्तो न बाह्य किश्वन वेद 
नान्तरम्‌'” [इहदा० ४।३।२१] इति श्रुतेः । 
तत्रोत्तर दशेयति- 


विच्छेदे हि चतुःसत्य मावानादिद्थिरुध्यते ॥१६७॥ इति । 


५ 
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१ तुलना-“मुग्ध: कदाचिचिरमपि नोच्छवसिति,' स्वेपथुरस्थ देहों भवति, भयानक॑ च वदनम्‌ , 
विस्फारिते नेत्रे। सुपुप्तस्तु प्रसन्नरदनस्तुल्यकाल पुनःपुनरुच्छतसिति निमीछिते अस्य नेगत्रे भवतः । निमित्त 
मेदश्वल भवति मोदखापयो:, मुसलसम्पातादिनिमित्ततवान्मोहस्य, श्रमादिनिमित्तताच सखापस्य ।?-शा० भा० 


३॥१२।३१० । २ -निर्मवन्तिष्वेपपधु थधा० ता०। ३ जाग्रत्खप्नसुषुप्तितुरीयावस्था: । ४ “'सवेदनाभाव एवं सुप्त- 
मृतयोनोपरो विशेषः”-प्र० वार्तिकाछ» १॥५७। ५ “सुपुप्तिनोम ज्ञानशन्यों जीवस्यावस्थाविशेषः । अत्र थ॑ 


श्रुतिः- यत्र स॒प्तो न कथन काम कामय॑ते न कथन खप्न॑ पर्यति तत्‌ सुषप्तत''- ब० उ० ४।३।१९ | 
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स्वापादों विच्छेदे उपरमे विज्ञानानामिति सम्बन्धः हि यस्मात्‌ चतुःसत्य॑ दु।ख- 
समुदयनिरोधमागेलक्षणं तस्य भावना प्रबुद्धेन मुहुमुहुश्वेतसि पेरिमलनं सा आंदियेस्य 
भुणादिप्रकाशस्य ब्रह्मलोकात्‌ प्रत्यागमस्य च स विरुध्यते । तस्मात्‌ सन्ति तदा चिज्ञाना- 
नीति कथन्न .कथितो दोष) ९ तथा हि- यदि स्वापादो ज्ञानविच्छेदः कुतः प्रबुद्धस्थ तत्सत्य- 
भावनं सन्निहितस्य तद्वीजस्याभावात्‌ ! जाम्रदवस्थाभाविन इति चेत्‌; न; तस्य वचिरनष्टत्वेन 
कारणत्वानुपपत्ते), अन्यथा आत्मद्शेनबीजादपि चिरप्रह्मणादेब सुगतस्य जन्मदोषसमुद्धव- 
लक्षणाया: पुनरावृत्तेः सम्भवात्‌ , असम्भवदर्थमेतद्धवेत्‌- “अपुनराृत्त्या गतस्सुगतः”' 
[ ] इति । यदि पुनस्तस्य सम्यम्ज्ञाननिलेप्तशक्तिकत्वान्न कालान्तरे5पि तत्फलम्‌ ; 
चतुःसत्यभावनाफलमपि तट्ठीजान्न भवेत्‌ , तस्यापि स्वापादिनिद्रप्तशक्तिकत्वात्‌ । हृश्यत इति 
चेतू; सत्यप््‌; दृश्यते, चिरनष्टादिति तु न रृश्यते, सन्निद्दिताद॒पि तदुपपत्ते| यदि सन्निहिंत- 
ज्ञान एव स्वापादिः कथमवस्थान्तराद्विशिष्यत इति चेतू ? आस्तामेतत्‌ | अपि च, कथमेवं 
प्रयक्षानुमानाभ्यां प्रवत्तेमानस्य नियमेनाबविसंबाद; ? जाग्रज्चानातू प्रत्रोधवित्ततत्‌_ चिरकाला- 
पक्रान्तादपि जलूपावकादेस्तदुत्पैत्तिरिकल्पनायां नियमतस्तदथ क्रियावाप्तेरसम्भवात्‌ । तद्दू- 
पत्वाज्याविसंवादर्स्य | ततो न सुभाषितमेतत्‌ “ने ह्याम्यामथ्थ परिच्छिद्य श्रवरतेमानो5थे- 
क्रियायां विसंवाधते ।?![ ] इति । ततः सन्निहितादेव ततस्तदुत्पत्तिमभ्युपग- 
च्छता चतुःसत्यभावनापि सन्निहितहेतुकेवाभ्युपगन्तव्या । न च तद्भावना नेष्यत एब; 
तन्मुलत्वात्‌ सकलगुणदोषप्रकाशरूपस्य योगिज्ञानस्य । तदुक्तमू--- 


'बहुशो बहुधोपायं कालेन बहुनाजपि च । द 
गच्छन्त्यम्यस्पतस्तस्य गुणदोषाः प्रकाशताम्‌॥” [४० वा० १।१३७] इति। 


तथा यदि स्वापादों परमात्मसम्पन्नतया विशेषविज्ञानविकलो जीव; कथं तस्य पुन- 
रुत्थानम्‌ ? तर्स्य तद्विज्ञानमूलत्वातू , तस्य च तदानीमभावात्‌ । लेशतस्तड्भ/बे5पि तंदात्मा- 
पत्तरनुपपत्तेः निवृत्तनिंश्शेषाविद्यासस्पर्श हि. परमात्मरूपम्‌ , तत्कथ॑ तदापन्नस्य जीवस्यापि 
'त॑ल्लेशसंस्पशे। तद्गपरयेव तत्पसद्भात्‌ू । भवतु जाग्रत्समयभाविन एवं विशेषज्ञानात्तस्य पुन- 
रुत्थानमिति चेत्‌ ; न; संघारसमयभाविनस्ततो मुक्तस्यापि तत्रसज्ञातू । तस्य विद्याबलोपर- 
मितस्य न तद्वेतुत्वमिति चेत्‌ ; स्वापादिबलोपरतरस्य कथम्‌ शाख्रप्रामाण्यात्‌, श्रावयति हि शा- 
खम्‌--“ पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति” [इहदा० ४।३।१७] इत्यादिक सुषुप्तादेः 


_पुनरुत्थानमू , ततो युक्त तद्ठलनिलेप्रस्यापि तद्धेतुत्वम्‌, अन्यथा तदूनुपपत्तेः | न चेब॑ मुक्तस्य 


जल लि नह लत 


१ परिमेलनं जा०, ब०, प०। २ द्रष्टव्यम्‌ ए० ३६ टि० ६ । ३ सप्निहितादेव । ४ चिरकालप्रोक्तादपि 
“आ०, ब०, प० । ५ ज्ञानोपत्ति। ६ “उक्त सुगतेन-प्रमाणमविसंवादिज्ञानमर्थ कियास्थितिरविसंवादनम्‌”! 
[ प्रण्चा०१।३ |-ता० टि०। ७ नाभ्यामर्थ आा०, ब०, प०॥। ८ पुनहत्थानस्य । ९ परमात्मापत्तेः । १० 
अविदधालेश । ११ संसारसमयभाविनः । १२ -परहितस्य आ०, ब०, प०। 


__सलर_महायपावामादा22१स्‍#2कलसदप५पापस+-नपुकन्‍क 
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पुनरुत्थानम्‌ , निरवधिनिर्मोक्षस्यैव श्रवणात्‌ । तन्न विद्याबलपराहतस्यतत्कारणत्वनिबन्धो 5- 
यमुपपत्तिबन्धुर इति चेत; नन्‍्वेवं॑ शाल्ममेवाप्रमाणं स्यात्‌ , निरवयवपरमात्मसमापन्नस्वेन 
श्रावितयोः सुषुप्तनिमुक्तयो; प्रथककरणेन मिथ्याव्यापा रत्वात्‌ द्विचन्द्रादिबोधबत्‌ । नास्त्येव तेन 
तयो; प्रथककरणं तदाभासयोरेबोपाधिगतयो; प्रंथक्करणात्‌., तयोश्च जलसूयोदिवड्धदस्यैव 
प्रसिद्धेरिति चेत्‌; भवत्वेबं तेन तयो; प्रथक्‍्करणम्‌, परमात्मापत्तिस्तु कथ॑ श्राव्येत अवस्तुनो 
बस्तुरूपापत्तेविरोधात्‌ वस्तुनस्तदन्यरूपापत्तिवत्‌ ? क्थ॑ तहिं. जल्सूयोदेजेलाशुपरमे सूयोद्या- 
पत्तिरिति चेत्‌ ; न; तत्राप्याघारोपरती उपरमस्यैवोपलम्भात्‌ न तदापत्तेः । एकमत्राप्युपाध्यु- 
परमे तदाभासयोरुपरतिरेव स्यान्न तदापत्ति; अवस्तुत्वात्‌ । ननूपाध्यनुप्रविष्ट; परमात्मेव जीवो 
न तदाभास एवं, “हन्ताः्हममरिमास्तिस्रों देवता अनेन जीवेनात्मनाउनुप्रविश्य”' [छान्‍्दो ० 
६।३।२] इत्यादो जीवस्यात्मत्वेन निर्देशात्‌ू कथं तस्यावस्तुत्वमू ? यतो न तदापत्तिरिति 
चेत्‌ू ; न तदपि साधु; छोकिकादविवेकाभिप्रायात्‌ तथा निर्देशात्‌ आभासस्येवात्मत्वेन | अत- 
एवात्रार्थ सूत्र भाष्य च-““आभास एवं च? [ब्रह्यसू० २।३।५०] इति । “आभास एवेष 
जीवः परस्यात्मनो जलखयोदिवत्‌ प्रतिपत्तव्यो न स एवं साज्ञान्नापि वस्लन्तरम” 
ब्र'शा० २।३।४ ०] इति । ततो न ख्वापादवस्थायां विशेषविज्ञानस्याविद्याव्यपदेशस्यान्य- 
रूपापत्तिः, उपरतो च न तस्योन्मज्ननम , ताश्शस्योन्मेजने च न ॒प्रबुद्धस्यानु भूतम्मरणादिक 
जीवान्तरवत्‌ | अस्ति चेदम्‌ । तस्मादव्यवल्छिन्नज्ञान एवं स्वापादिः निश्चयवेकल्यात ज्ञांग्र- 
त्म्वप्नद्शाभ्याम , अपरित्यक्त शरीरत्वान्च चतुर्थावस्थातों विशिष्यते । 

स्वसंवेदनमात्रस्य तु प्रत्यक्षत्वमाचक्षाणानां न तस्य जाग्रदादेविंशेष:, तदात्मवेद्‌- 
नस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ । तन्न निश्चयविकलसं वित्तिमात्रमेव प्रत्यक्षम । 

अन्रेवोपपत्त्यन्तरमाहू-- 


प्रायशो योगेविज्ञानमेतेन प्रतिवणितम्‌ । इति । 


योगिविज्ञानं चतुरायेसत्यगोचर॑ बुद्धज्ञामम एलेन निर्विकल्पप्रत्यक्षवादेन 
प्रतिवर्णितं प्रतिपादितं भवतीति शोष; । कीद्शम्‌ ? प्रायशा; प्रकृष्टमयशो5प्रामाण्यरक्ष्ण 
यस्य ताइशमिति। तदपि हि. कल्पनापोढत्वादेव प्रत्यक्षम्‌ , अन्यथा तहश्वणस्याव्याप्तिदोषात्‌। 
नच तत स्वसत्तामात्रेण विनेयानां प्रमाणम्‌ , अपि तु सोपायहेयोपादेयतक्त्वोपदेशात्‌ । 
“ज्ञानवान्‌ मृग्यते कश्रित्तदृक्तप्रतिपत्तये |!” [ श्र० वा० १।३२ ] इति वचनात्‌ । 
सोडपि न निर्विकत्पात्‌ , नाप्यचेतनातू कुड्यादे! ; “ विकल्पयोनय! शब्दा: ”! 
[ ]इति वचनात्‌। न विकल्पसंस्काराश ; योगिनस्तद्भाबे विधूत- 
कल्पनाजालत्वविरोधात्‌ । ततः सबिकल्पमेव तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सिद्ध मिन्द्रियादि- 
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१ प्रथकार-आ०,ब०,प० । २ “आत्मनेति वचनात्‌ खात्मनो5व्यतिरिक्तेन चेतन्यस्वहपतया$विशिश्टेन ।?” 
«“छान्दी ० शा० भा० । ३ -मजनेन व आा०, ब०, प०। ४ तत्सत्तामा-आ ०, ब० प० । 
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प्रत्यक्षमपि सबिकदपं प्रत्यक्षत्वात योगिप्रत्यक्षयद्ति । कीह्शब्ब तन्निर्विकल्पकम्‌ । निराकार- 
मेकशक्तिकध-चेति चेत्‌ ; न; तस्यानेकविषयत्वाआवानुषड्भात्‌ , अन्यथा नित्यस्यापि तौदशो 
दनेककार्याविरोधात्‌ न तप्अतिषेधच। तथा च- 


अशोेषज्ञतयेष्टश्य किब्निज्ज्ञत्वायशरिस्थिते; | 

ध्रायशो योगिविज्ञानमेलेन प्रतिव्णितम ॥१२०१९॥ 
साकारमसेकाकारं तदेतेनेव निरूपितम्‌ । 

अनकशक्तिकं तच्चेदनेकाकारमप्यलम्‌ ॥१२१०॥ 
नानाशक्तितदाकारसाधारणतया स्थितम । 

निर्विकस्पं कथन्नाम तद्विश्रत्वातिकल्पनाम ॥१२११॥ 


तथा च- 


अविकल्पतयेण्टस्य विकल्पत्वायश;$ख्िते) | 


प्रायशों योगिविज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम ॥१२१२॥ 
साम्प्रतं साझ्यस्य प्रत्यशक्षलक्षणं प्रत्याचक्षाण आइह- 


श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्ष यदि तेमिरिकादिषु ॥ १०८॥ 
प्रसड़। किमतदवृत्तिस्तद्विकारानुकारिणी । इति । 


श्रोत्नमादियेरथ चल्नुरादेस्तस्य व्ृत्तिविंपयाकारपरिणति; यदि चेत्‌ प्रत्यक्षम । 
ननु बुद्धिवृत्तिरेवाध्यवसायरूपा साइबर प्रत्यक्ष “प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम” [सां०का० ५] 
इति बचनात्‌ , तत्कथं श्रोत्रादिवृत्ति; प्रत्यक्षमाशइब्रत इति चेत्‌ ; न; तद्वत्तेरपि बहिरिन्द्रिय- 
प्रणालिकयेव भावात्‌ तदूत्तरेव तत्त्वोपपत्ते: । सति होीन्द्रियाणामालोचने मनसि सड्डुल्प:, 
ततो5हड्ढारेडमिमान:, ततश्व बुद्धावध्यवसाय इति तंत्सिद्धान्तप्रसिद्धेः | अन्र दूषणम्‌ - तै मिरिक- 
आदियेंधां कामलिकादीनां तेपु प्रसड्भरः श्रोत्रादिवृत्तिश्रत्यक्षत्वस्य । तथा च॒ द्विचन्द्रादिरपि 
ताक्त्विक एवं भवेदिति भाव; । तद्त्तिरमि सा न भवति यतो5यमतिप्रसड्ग इति चेत्‌ ; 
अत्रोत्तरम-कि कस्मात्‌ अतद्वृत्ति; चन्द्रद्विवालोचनादि;, तस्य श्रोत्रादेविकारमनुकरोतीत्येव॑- 
शीला न भवेदेव । भवति च, तिमिरादिना विक्ृत एवं श्रोत्रादो तद्ग॒ुत्तेमोबातू । आसादिता- 
ध्यवसायनिबन्धनमेव वृत्तिस्तदृत्तिने वृत्तिमात्रमू ; इत्पि न युक्तम्‌ ; “शब्दा[दिषु पश्चा]- 


' नापालोचनमात्रमिष्यते वृत्ति। ।!! [सां०णका० २८] इति तन्मात्रस्येव तद्गत्तित्ववचनात्‌ । 
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१ एकशक्तिकात्‌। २ “्रोन्नादिद़तिः आ्रान्तिपि न हि नाम न विद्यते । न च ज्ञान विना वृत्तिः श्रोन्नदेखप 
पद्मते ॥!-प्र० बातिकाल+ २।३०० ।-अकलझ्ढू० टि० ए० १६२ । वाषेगण्यस्य । ३ बुद्धिवत्तेरपि । ४ “चक्षु 
हूप॑ पदयति, मनः सड्जडल्पयति, अहद्भारोपभिमानयति ८ द्विरध्यवस्यति | -सां० का० माठर० ३० । ५ श्रोत्रा- 
दतदूश आ०, ब०, प०। ६ “शब्दादिषु पश्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः «खाँ० का० । 


१।१७० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५३५ 
साम्प्रत॑ं नेयायिकस्य प्रत्यश्षरुक्षणमुपद्‌शइ्ये निराकुवन्नाह- 


तथाक्षार्थभनस्कारसत्त्व सम्बन्धदशानम्‌ ॥१९९॥ 
वब्यवपतायात्मसंवाधव्य पदेशय विरूध्यते । इति । 
अक्षम्‌ इन्द्रियः अथथः तद्गिययों मनस्क्ारोउन्तःकरणं सत्त आत्मा तेषां 
सम्बन्ध; ओत्मा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण तदप्यर्थनेति क्रमेण सबन्निकष:। तस्य कार्य दशेन ५ 
विषयज्ञानम्‌ अक्षाथमनस्कारसत्त्वसम्बन्धदरदान प्रद्क्षमिति प्रकतेन सम्बन्धः | इह 
खल्वक्षादिग्रह णमेव क्तैव्यम्‌ , न सम्बन्धप्रहणं तद्थेस्याथोदेव प्रतिपत्ते। । न हि. विषय- 
ज्ञान कुअंदक्षादिक परस्परमसन्निकृष्टमेव कतुमहेति, पर€परं सन्निकषवत एवं दण्डादेघेटादि- 
कमेणि व्यापारातू , तद्ठइक्षादेरपि तादइशस्येव विपयज्ञाने व्यापारो पपत्तेभेवति तत्कायेद्श न- 
प्रतिपादनबलादेव तत्सम्बन्धप्रतिपत्ति,, अतो न कतेव्य सम्बन्धप्रहणमिति चेत्‌; सत्यम्‌; १० 
तथापि तल्क्रियते संयुक्तसंयोगादे! सम्बन्धान्तरस्य प्रतिश्षेपेणाभिमतस्येव संयोगादिसम्बन्ध- 
घटकस्य परिभ्रहार्थभ्‌ | एबमपि बन्धग्रहणमेवास्तु तेनेव प्रत्यासत्तिवाचिना तत्वटकस्यावरोधात्‌ 
संशब्दस्तु किमर्थ इति चेत्‌ ? न; तस्य 'सम्‌ निरिचतो बन्धः सम्बन्ध: इति व्याख्यानाथे- 
त्वातू। निरथयश्वच सम्बन्धस्य कचित्‌ कस्यचित्‌ नापरस्य । तथा हि-चक्षुपो घटादिना 
संयोग: सम्बन्धो निश्चितों दयोरपि द्रव्यत्वात्‌ । तद़तेन रूपादिना संयुक्तसमवायोउन्यस्या- १५ 
सम्भवात्‌ । रूपत्वादिना तु तत्समवेतेन संयुक्तसमवेतसमवाय; तस्येव परिशेषात्‌ | भ्रोत्रस्य तु 
शब्रेन समवायः; । शब्दत्वेन समवेतसमवाय; | समवायाभावाभ्यां पुनरिन्द्रियस्य सम्बैन्धि- 
विशेषणभावः, समवायिनो घटतद्वयवा इति घटादिविशेषणत्वेन समवायस्य प्रतिपत्ते;, अधरट्॑ 
भूतलमिति भूतलछविशेषणत्वेन च घटाभावश्याधिगमात्‌ । तदेवमयमत्र सम्बन्ध इति निश्चय- 
द्योतनाथमुपसर्गोपादानम्‌ । एवं विश्वरूपेणापि सलन्निकरषपदस्थ व्याख्यानात । २० 
तदेव प्रत्यक्षमनभिमतव्यवच्छेदार्थ विशिनष्टि व्यधसायात्म | व्यवसायो निर्णय आत्मा 
घ्वभावो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । अनेन संशयज्ञानस्य व्यवच्छेद, तस्याक्षादिसम्बन्धद्शेनरूपत्वेडपि 
व5यवसायभावाभावात्‌ । संवादो5व्यभिचारः सोउस्यास्तीति संचादि अनेनापि विपयेयज्ञानस्थ॑ | 
तस्योक्तरूपस्यव्यवसायात्मनो८षपि व्यभिचारभूमित्वात्‌ । व्यपदेशाह व्यपदेश्यम्‌ तद- 
हेल्‍्वग् तत्कायेत्वातू , न व्यपदेश्मम अव्यपदेशयम्‌ अशब्दजन्यमिति यावत्‌ । अनेनापि २५ 
शब्द्सब्निक्षो भ्यामुपजनितस्य “इद रूपम्‌ इत्यादिज्ञानस्य' तस्योभयजन्मनो5पि शाब्दृतया 
लोके5घि(भि)रुढत्वात्‌ ॥ तदनेन “ईइन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि 
व्यवसायात्मक प्रत्यक्ष! [ न्‍्यायसू० १॥१।४ | इति सूत्रमुपदर्शिम्‌ । ययेवसक्षार्थग्रह 
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“तच्चेदं॑ प्रत्यक्ष चतुश्यत्रयद्वयसन्निकषात ग्रवतते, तन्न बाह्य रूपादी विषये चतश्यसन्निकपोंत ज्ञान 
मुत्यते आत्मा मनंसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थनेति, सुखादी तु त्रयसन्निकषोज्शञानमुत्पणते तत् 
चक्षुरादिव्यापाराभावात्‌ , आत्मनि तु योगिनो द्वयोरात्ममनसोरेव संयोगाज्ज्ञानमुपजायते तृतीयस्य ग्राह्मस्य 
ग्राहकस्य तत्राभावात्‌ ।-न्यायमं० ए० ७० । २ -वरोधनात्‌ आा०.ब०,प०। ३ किसर्थमिति आ०,ब०,प० । 
४ सम्बन्धवि आ०,ब०,प० । ५ “व्यवच्छेद हति सम्बन्धः-ता०टि० । ६ “व्यवच्छेदः-ता०टि० 


 ब्यव 
नल 


१्‌ 


छे 


५३६ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ ११३० 


णमेव कतंव्यम्‌ तस्येब प्रत्मक्षकारणतया सूत्रे निर्देशात्‌ , न मनस्कारसच्त्वग्रहणं विपयेयादिति 
चेतू ; न; तस्यापि तत्कारणत्वात्‌ , सूत्रे तु तदवचनं साधारणकारणत्वात्‌ | साधारणं हि कारणं 
मनछ्कारादि; प्रत्यक्षवदनुमानादावषि भावात्‌ । अक्षादेस्तु तत्रोपादान प्रत्यक्ष॑ श्रति तस्यासा- 
घारणहेतुत्वप्रतिपादनाथ न तु कारणान्तरव्यवच्छेदाथम्‌ । तथा च न्यायभाष्यम्‌-“'नेदं कार- 
णावधारणमेताव्प्रत्यक्षकारण॑मिति । ह तहिं? विशिष्टकारणवचनम्‌ । यत्प्रत्यक्षज्ञानस 
विशिष्टकारणं तदुच्यते। यत्तु समानमनुपानादिज्ञानस्थ न तंन्नित्रत्येते।”” [न्यायभा० 
१।१।४] इति । यथेवं सूत्रत्रदत्राप्यसाधारणमेव कारणं वक्तव्य नेतरदिति चेत्‌ ; न ; 
तत्रापि दूषणद्शनाथेत्वात्तदइचनसय , तत; कुचोद्यमेतत्‌ । वहिं सुबद्धमिदं प्रत्यक्षलक्षण- 
मिति चेत , आह-बविरुध्यते विचारेण पीड्यत इत्यथें।| कथमित्याह-'लथा” इति | 
वीपसागभेमिदम्‌ ।* 

तद्यसथेः-तेन तेन विशेषणरूपेण विशेष्यरूपेण तत्समुदायरूपण च प्रकारेणेति । 
तथा हि- विशेषणं तावब्यवसायात्मकमिति विरुध्यते , निवत्योभावात्‌ । संशयज्ञान 
निवत्येमिति चेत्‌ ; न; तस्य सन्निकषपदेनेव निवतनात्‌ । सन्निक षेजमेब तदपीति 
चेत्‌ू ; कस्य सन्निकषे; ? स्थाणुपुरुषयोरन्‍्यतरस्य, उभयस्य वा * न तावत्तदुभयस्य; 


९९ एकत्रेकहेलया तस्यासम्भवात्‌। सम्भवे तज्ज्ञानस्‍्य संशयत्वानुपपत्ते।। न हि बस्तुसति संशयो नाम 


२० 


३३० 


अतिप्रसड्भरात्‌ | अन्यतरस्य तु सन्निकर्ष तस्येव तत्र प्रतिभासनं भवेत्‌ कथमितरस्य * असन्निकृष्ट- 
स्यापि प्रतिभासने अन्यत्रापि सन्निकृषकल्पनाबेफेलयात्‌ । सन्निकृष्ट एवान्यतर इतरेणापि रूपेण 
प्रतिभासते नापरः कश्चिद्सन्निकृष्ट इति चेत्‌ ; न; इतराकारस्य तत्राभावे तेन सन्निक्षा नुपपत्ते; । 
रूपान्तरसब्निकषस्तु नेतरप्रतिभासकारणम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ । तन्न संशयज्ञानस्य सन्निकषजत्वम्‌ । 
नापि विपयेयज्ञानस्य ; विपरीताकारस्य तत्राविद्यमानत्वेन सन्निकषोनुपपत्ते; | रूपान्तरस- 
ज्षिकर्षोध्च न ततल्नरतिभासनमिति निवेदनात | तद्वदव्यभिचारीत्यपि विरुध्यते ; विपयेय- 
ज्ञानस्यापि सन्निकषवचनेनेव निवरतनात्‌। तद्वदृव्यपदेश्यमित्यपि । ननु च व्यपदेदय्य ज्ञान 
शब्द्सहायादिन्द्रियसबन्निकषोदेव भजति, तत्कथं तस्य तत्पदेन निवतेनमिति चेत्‌ ? को5सो 
शब्दस्तस्य सहाय; ? सह्लेत्यमान इति चेत्‌ ; प्रत्युत्पन्नविषयद्शेनस्थ, तद्विपरीतस्य 
वा ? न तावत्तद्विपरीतस्‍्य ; अदृष्टे विषये “अयमस्य वाचक; शब्द” इति सद्कतस्यासम्भवात्‌ । 
स्मयेमाणे सम्भव इति चेतू ; सत्यपू ; न चासो सन्निकृष्ठ; । सन्निकृष्टे चेय॑ चिन्ता । 
भवतु' प्रत्युत्पन्नतदशनस्यैबासो सहाय इति चेतू; ययेवं तदरशनस्यैवासों सहायो न सन्निकर्षस्य, 


लत एवं तत्सहायात्यपरदेश्यज्ञानस्योत्पत्तेः । तदभावे सत्यपि सन्निकर्ष पूर्वमनुत्पत्तेः । 


अथ तदष्यपरिश्रष्ट पन्निकृप मेष तज्ञनयति ; जनयतु तथापि न सन्निकषेस्य तत्कारणत्वम । 
'इृदमेवम! इति चेतू ; इद्मेवंशब्दाभ्यां तदशनस्येत्र तत्पुरस्सरतया प्रतिवेदूनातू । न दि 
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-मिति कि तहिं विशिष्टकारणमिति कि तहिं -ता० । २ तन्निततेते -आ०,ब्र०,प० । हे -स्य वाचकः शब्द 
इति वा आ०, ब०, प० । ४ तदर्शानादेव । ५ तहृ॒शेनाभावे । 


१।१३० ] मंथंमः प्रंत्यक्षप्रस्तावः ७५३७ 


हे 


सनब्निहित इत्येव सल्निकर्षाषपि कारणम्‌ ; सन्निधानस्याकारणे5पि सम्भवात्‌। अत एवं वक्ष्यति- 
“सन्निधानं हि सर्वस्मिन्नव्यापारेजपि तत्समम्‌'! [न्यायविं०इलो” ३०१] इति। 

यदि थ, 'इदं रूपम्‌? इत्यादिज्ञानं सप्निकषजम्‌ , 'अययं स गवय:? इत्यपि स्थात्‌ , सश्निक्ृष्ट 
एवं गवये तस्याप्युत्पत्तेत। तथा च तद्थवच्छेदार्थ यत्नान्तरमास्थातव्यम्‌ , अन्यथा तस्य 
प्रत्यक्षत्वेन प्रमाणान्तरत्वाभावानुषद्भातू । तदन्तर&च तदिष्ट भवतामुपमानाख्यम्‌ । तस्योप- 
मानंवचननिमित्तत्वेन व्यपदेश्यत्वादव्यपदेदयपदेनेव व्यवच्छे द इति चेत्‌ ; न; व्यपदेशसाधक - 
तमस्यैब व्यपदेश्यत्वोपगमात्‌ । न चोपमानस्य व्यपदेशसाधकतमत्वम्‌ ; साधम्येसाधकतमत्वे- 
नोपगमात्‌ | अन्यथा तस्यापि “इदं रूपम! इल्याविज्ञानवत्‌ शाब्दत्वोपपत्तेने प्रमाणान्तरत्वं 
भवेत्‌ । प्रमाणान्तरस्यापि तस्य व्यपदेशादुत्पत्तेव्येपदेश्यत्वमिति चेत्‌ ; न ; रूपमिद्यादि- 
ल्वानस्यापि प्रमाणान्तरस्येव तथा व्यपरेश्यत्वप्रसज्ञात्‌ू। तथा चातुपपन्नमिर्द भाष्यमू- 
“ज्ञामधेयशब्देन च व्यपदिश्यमानं शाब्दम्‌” [न्यायभा? १।१॥४] इति | व्यपदेशस्येब 
तत्र साधकतमत्वं छोको व्यपदिशति-रूपमिद्मित्येतद्ववनाते मया प्रतिपन्न न तु प्रल्यक्षादित 
इति तथ्यवहारप्रतिपत्तेट, ततः शाब्द्मेव तत्र प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुल्यत्वातू- 
गवयो<यमित्याप्तवचनान्मया प्रतिपन्न॑ न प्रत्यक्षादित इत्यपि छोकव्यवहारोपलूम्भाद । तथापि 
तस्याशाब्द॒त्वेनाउयपदेश्यपदेन व्यवच्छेद इत्यास्थातव्यमेब यत्नान्तरम्‌ । नास्थातव्यम्‌ , 
सल्निकर्षवचनेनेव तस्य व्यवच्छेदात । न हि तस्य सन्निकषोदुत्पत्ति; ; गवयदशनादेवाप्त- 
वचनसहायात्तस्योत्पत्तरिति चेत्‌ ; सिद्धस्तहि 'इदं रूपम्‌' इत्यादिज्ञानस्यापि तत एवं व्यवच्छेद; 
तस्यापि नीलादिदशैनादेव शब्द्सहायादुत्परोर्न सलन्निकषोत्‌ ।! अत एवं विश्वरूपेणापि दशेनमेव 
पुरस्कृत्य. संकेतकरणमुपदर्शितम्‌- “ यदेतत्पश्यसि तस्थय गोशब्दो बाचकः । 
[ ] इति। 

तदशेन पुरोधाय शब्द; सझेतित$ कथम्‌ । 

तदन्यस्य सहायत्वं सन्निकषस्य गच्छतु ॥१२१३॥ 

सन्निकषपदेनेव तस्याप्येव॑ व्यवच्छिदि । 

इयमव्यपरदेश्योक्तिरव्यावत्यों विरुध्यते ||१२१४॥ 


१० 


१७ 


२७ 


"लेदमठ्यपदेश्यपदं विशेषणाथ' प्रत्यक्षस्य अपि तूत्तरपद्दयनिषेधाथेम्‌ अव्यपदेश्यम्‌ २५ 


अवक्तव्यम्‌ । कि तत्‌ ? चिस्न्‍्तनेनेंयायिकेस्तद्विशेषणत्वेनाभिहितमव्यभिचारीति व्यवसाया- 
व्मकमिति च पदद्वयम्‌ । तत्प्रयोज्नस्यान्यत एवं भावादिति व्याख्यानदशेनात्‌ | तत इन्द्रियार्थ- 


सन्निकर्षोथन्न ज्ञान प्रत्यक्षमित्येवः लक्षणमस्तु निर्दोषित्वादिति ; सो5पि न निर्द्षिवादी ; 
सन्निकर्षस्येवात्ममनसोरसम्भवात्‌ , तस्य च यथास्थान निबेद्यिष्यमाणत्वातू । भावेडपि कर्थ॑ 


सक्षिकर्षस्य कादावित्कत्वम्‌ ? न हि नित्यहेतुकस्यानित्यत्वम्‌ ; हेत्वनित्यत्वादेव तत्कायो- ..३० 


| २ + का छा 2सथकाक- -५०५मकछक- ५० «०० सन्‍फाए७+५३ का «१५८५-७३ ८2 -+ +/५०५५४७ ५ का 2०७७७६३५५५३०५-२क्‍॥४नकासाइि-व»--न.*4-+अप मन" कम +3+न---%-4--23438 40४९७ का+अ५७ न +७+ की ३७3 व७-५+3+9५प43 33७3 ाछ+ का )++++काक नकनने+---3+++-+ "तक +>-सक-५००-१०-77303300>5%> का» जक२क७७५२३०-२७७१-२०स०ग-3पनान कक 


व्यपदेश्यमव्यपदेश्यम्‌ न कथनीयमित्यथे: । 
६८ 


५३८ न्यायविनिश्चयविवरणे | ११३७० 


निद्यत्वोपपत्ते; । निरूपितव्चेतत 'कारणस्थ' इत्यादिना । नापीन्द्रियार्थयो; सन्निकर्ष: ; 
प्रमाणाभावातू । व्यवधाने सल्यग्रहणं दृश्यते, तन्र यदि सन्निकर्षनिरपेक्षमेवेन्द्रियज्ञानं 
व्यवधाने5पि स्यात्‌ , न चेवम्‌ , अतो5स्ति सन्निकर्षस्तयो; यद्भावाद्यवधाने सति नाथज्ञान- 
मेन्द्रियमित्यनुमानतस्तत्प्रतिपत्त: कथ॑ प्रमाणाभाव इति चेत्‌ ? को5सो सल्निकर्षा नाम यस्य 

५ ततः प्रतिपत्ति; ? प्राप्तिविशेष इति चेत्‌ : तस्यापि प्राप्तिमतों व्यतिरेके तेनः तयोस्तदपरस्त- 
हिशेषों वक्तव्यः ? तदभावे तत्सहायतया प्रलक्षज्ञानहेतुत्वानुपपत्ते; । अपरतदह्विशेषस्यापि ततो 
व्यतिरेके तत एवं पुनरपरस्तद्विशोषो वक्तव्य इत्यपयन्तास्तद्विशेषा; प्रसज्येरन्‌ | न च तेषां 
प्रमाणतः प्रतिपत्ति! । अथ पयेन्ते कश्चिदव्यतिरिक्त एबं तहिशेषों भवति योग्यतारूपस्त- 
दयमदोष इति ; तन्न ; प्रथमत एवं तदभ्यपगमप्रसज्ञात्‌ । प्रथमतस्तारशस्य तहिशेषस्य न 

१० प्रतिपत्तिरिति चेतू ; पश्चात्‌ कुतः प्रतिपत्तिः ? प्रागुक्ताल्लिज्नादेवेति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागप्य- 
विशेषात्‌ । भवतु तद्गरप एवं प्रागपि तद्विशेष इति चेत ; न तहिं नयनघटयोः संयोग; 
श्रवणशब्द्योवोी समवायो व्यतिरिक्तः, तदभावे च न तत्समुदायरूपसंयुक्तसमबायादिरपीति 
न युक्त षोढात्वव्यावर्णनं सन्निकर्षपेस्य । 


योग्यतेब यदि प्राप्तिगोॉलकादेव ताइशात । 
१५ रूपज्ञप्तेवेथा चश्षरइ्मीनां परिकल्पनम ॥ १२१५ ॥ 
तत इन्द्रियेत्याद्यपि विरुध्यते । 
न वा विरुध्यताम्‌ , तथापि ज्ञानभिति विशेष्यं पद विरुध्यते; विनापि तेन ज्ञान- 
स्येव प्रतिपत्ते', तदन्यस्येन्द्रिया्थे सन्निकषोदनुत्पत्ते: | सुखाद्रिपि तत एवोत्पद्यत इति चेतू ; 
न; तस्यापि ज्ञानत्वात्‌ | विषयपरिर्छत्तिरूपमेव ज्ञानम्‌ “अथग्रहणं बुद्धि! [न्यायभा० ३। 
२० २।४६ ] इति वचनात। न च्‌ सुखादिस्तत्परिच्छित्तिरूप:, आह्यदादिरूपतयेव प्रति- 
भाषनादिति चेत्‌ ; न; जज्ञानत्वे स्वतःप्रतिभासाभावप्रसज्ञात्‌ | प्रतिभासोडपि तस्य 
परत एवं घटादिवत्‌ , “छुवादिः प्रतिभासते' इति प्रतिभाससामानाधिकरण्यं तु प्रतिभा- 
साभेदोपचारादेव “घट; प्रतिभासते! इतिबत्‌ न वस्तुत३ प्रतिभासरूपत्वादिति चेत्तू ; 
किमिदानीं तंध्य वस्तुसद्रपम्‌ ? आहादादित्वमिति चेत्‌ ; न; तस्य सोमान्यरूपत्वात्‌ 
२५ शंद्रप एवं सुखादिरपीति चेत्‌ ; यदि मुख्यतः; ; न तहिं तस्य तत्सजन्निकर्षोदुत्पत्ति: 
. निद्यत्वात | उपचारतइचेत्‌ ; कथं वस्तुतस्तस्य तद्रपत्वमू ? उपचरितस्य वस्तुसत्तवा- 
नुपपत्ते: | कुतश्चोपचार; ? सम्बन्धात्‌ ; संम्बद्धों हि सुखादिराह्मदादित्वेन ताद्रैप्यतयोप- 
कत्प्यत इति चेत्‌; न; स्वयमनिधोरितासाधारणरूपत्वे सम्बन्धस्यैव दुरवगमत्वातू । न हि 


१ छो० १०६ । “कारणस्याक्षय्रे तेषां का्रस्योपरमः कथम्‌” -ता० टि० । २ “नच ब्यवहितार्थों- 

: पैलब्धिरस्ति तस्मान्न प्राप्यकारीति ।”-न्यायवा० प्र० ई७ | न्यायकुमु० ए० २८ दि० १३ । पृ० ७७ दि०२ । 

ह “इन्द्रियाथंसन्निकर्षालन्नमित्यादि प्रागुक्त सूत्रम'-ता० टि० । ४ सुखादेः | ५ जात्यात्मकत्वात्‌ू । ६ सम्बन्धों 
हि सुखादेरा “ता० । ७ तद्गूपतया आ०, ब०, प० | 


४ - ब“ब्ललनन- चलता. बकषऑिफशि-अंजज+ 55 ऑन +-+ *++ का नयाओओन 





११७० ] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्ताषः ५९३९ 


फिल्निदिश्यस्भावानवधारितं केनचित्सम्बद्धमिति शक्यमध्यवसातुम । तन्नोपचारतो६पि तस्ये 
तद्रपत्वमिति कथमिन्द्रियसन्निद्वितादर्थाओ्योमकुसुमस्येवोत्पत्ति१ ! भवन्ती चेय॑ कुत्तों इबगस्तेब्या ! 
न तावत्‌ स्वत एवं; अवोधरूपत्वात्‌। नान्यतो5पि सुखादिसन्निकषोत्‌ संयुक्तसमबायादुत्यन्नात्‌ ; 
तन सुखादेरेब म्रहणात्‌ । नाप्यथेसन्निकर्षात्‌; संयोगादेरुपजातेन तेनाप्यर्थस्येव चन्दनदहनादेः 
परिक्षानात्‌ । न चोभययो रेकज्ञानाविषयत्वे तत्तकायेकारणभावो निणयविषयत्तां नेतुं पायेते । ५ 
पायेत एवं तदुभयज्ञानजन्मना सहुलनेनेति चेत्‌; तस्य प्रत्यक्षत्वे तदिन्द्रियं वक्तव्य यतस्त- 
स्योत्पत्ति:? मन एवंति चेत्‌ ; कस्तस्यार्थेन सन्निकर्ष: ? संयुक्तसंयोगादिरिति चेतू ; न; 
तस्य सन्निकषेनियर्म व्यवस्थापयता विश्वरूपेण प्रतिक्षेपात्‌ । नयनादिकमेबेति चेत ; न; 
तस्य सुखविषयत्वासम्भवात्‌ , सुखादेधेटादिवत्‌ प्रंतिपन्नन्तरप्रत्यक्षविषयत्वापत्तेश्न । तज्न 
तत्त्यक्षम । नाप्यन्ुमानम ; लिज्लाभावात्‌ । तद्भावभावित्वं लिड्रमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि १० 
सुखादिबहिरिथयोरेकज्ञानाविषयत्वे दुस्वगमत्वादित्युक्तत्वातू | न चेतदुपमानं शाब्द॑ वा 
साटइयशब्दानपेक्षणात्‌ । न चाप्रमाणतस्तद्वगम) । तन्न॒ तस्य तस्मादुत्पत्तिः, इंत्ययुक्तं 
तम्यवच्छेदाय ज्ञानप्रहणम्‌ | तन्नावयवशों विचायेमाणमिदमविरुद्धम । ज्ञापि समुदितम : 
असम्भवदोषात्‌ । न हि. परपरिकल्पितमस्वसंवदन ज्ञानं सम्भवति; “विम्ुुख” इत्यादिना 
तस्य [ निराकरणात्‌ ] । १५ 


अव्यापकत्वान्न, अव्यापक हीदं॑ लक्षणं सुखादिप्रयक्षेण | तदपीन्द्रियाथेसब्नि- 
कर्षोत्पन्न॑ प्रलक्षत्वात्‌ु नीलादिप्रत्मक्षकत्‌ , ततः कथमव्याप्तिरिति चेत्‌ ? उच्यते--तैंतो 
यदि सुखादिरव्यतिरिक्त; न तस्येन्द्रियसन्निकषें), . तंदभावे. तस्याप्यभावात्‌ । 
'तद्भावेषपि न किब्चित्तेन', तस्य प्रत्यक्षाथेत्वात , तस्य च निष्पन्नत्वात्‌ । व्यत्तिरिक्तश्नेत्‌ ; 
न ; प्रमाणाभावात्‌ । “सुखादिस्ततप्रत्यक्षात्‌ व्यतिरिक्तः तद्रविषयत्वात्‌ कलशादिवत! इत्यनुमानं २० 
प्रमाणमिति चेत ; न; “अनुष्णों दहनो द्रव्यत्वात्ततत! इत्यस्यापि प्रमाणत्वापतक्षेः ; पक्षस्यो- 
प्णत्वप्रत्यक्षेण बाधनाद्वेतोन्‍्च कालातिपातापदिष्टत्वात्‌ नेति, चेत्‌ ; प्रकृतस्यापि न भवेत्‌ 
सुखादेस्तद्व्यतिरेकस्यापि तँत एबाबमासनात्‌ । तब्यतिरिक्तरच ततः पूर्व यद्यननुभव एवास्ते 
ततो<पि पूर्व तथेबास्त इति नित्य एवायमत) कथ चन्दनदहनादेरुत्पय्येत ! यदि पुनस्तदापि 
तस्यानुभवों न तहिं तस्य तस्मादिन्द्रियसन्निहितादुत्पत्ति: सहेब तेनोत्पक्तोेरिति कथं न लक्ष- २५ 
णस्याव्याप्ति३ ! 


तथा चश्तुज्ञोनेनापि, न हि चक्षुपोषपि घटादिसन्निकर्षः प्रमाणाभावात्‌ । चक्लुघेटा- 
दिक प्राप्त प्रकाशयति बाहेन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवत्‌ , इत्यमुमानमत्र प्रमाणमिति चेतू; न; 
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| विननसिनन-मन पिन वक्‍त लकीक मे पह. 


१ भवति चेयं आ०, ब०, प० । ३ प्रतिपत्यन्तर-आ०, ब०, प० | ३ छो० १९ । ४ सुख्ादिभ्र- 
त्यक्षातं। ७५ सन्निकषोभावे । $ इन्द्रियसज्िकषभावे सुखादिप्रत्यक्षसद्धावेषपि। ७ सन्निकर्षण। < प्रत्यक्षत 
एवं। ९ “चक्षुःश्रोत्रे प्राप्याथ परिच्छिन्दाते बाह्मेन्द्रियत्वास्वमिन्द्रियवत्‌ ।!-स्यायवा० ता० प्रृू० ७३ । स्याय- 
कुमु० पू० ७५ टि०२। 


प्‌ 


कलनयिक, 


१० 


१५ 


सकी 


९९७० भ्यायविनिश्चयघियरणे [ १॥१७० 


तैमिरविषयस्‍्य केशभशकादेरप्रकाशनप्रसड्डात्‌ । न हि तस्य चक्लुषा प्राप्तिग, अविश्वमानत्वाम्योंम- 
कुसुमादिवंत | प्राप्त एवाक्षिपक्ष्मादिस्तेन तथा प्रकांशयत॑ इति चेतू; न; तत्रेब तस्य तत्प्रकोश- 
नापक्ते! न दूरपुरोवर्तिन्याकाशे । न हि घन्द्रमसः प्राप्तादन्यत्र तद्द्वित्वप्रकाशनम्‌ | यदि 
च पद्षमादेः प्राप्तिभवतु तंस्‍्य प्रकाशन कथं केशादेः ? सोडपि तस्येव स्वभाव इति चेत; 
कथ्थं तत्प्रकाशस्य मिथ्यात्वम ! अविद्यमानत्वादिति चेतू; कथमविथ्वमानस्तत्स्वभावों व्यांघा- 
तातू ? अविद्यमानस्याप्राप्तस्यापि प्रकाशनमिति चेतू ; विद्यमानस्यापि स्यादविशेषात्‌ । विद्- 
मानं सर्वेमपि किन्न प्रकाइयत इति चेत्‌ ? इतरदपि किन्न ? योग्यतानियमादिन्द्रियस्येति 
समानमन्यत्रापि । तन्न तस्य घटादिना सन्निकर्ष: संयोग; तत एव न तदूतेन रूपादिना संयु- 
क्तसमवायों न रूपत्वादिना संयुक्तसमबेतसमवायो न समवायाभावाभ्यां संम्बद्धविशेषणभाव 
इति सुहिलष्टं चन्लुज्ञोनेनाज्यापकत्वं लक्षणस्य । 

यदपि म॑त नेद॑ प्रत्यक्षस्य लक्षणम , अपि तु तत्फल्स्य प्रयक्ष॑ प्रत्यक्षफलमिति 
व्याख्यानादिति; तदपि न सम्यडः मतम ; तत्राप्युक्तदोषाणामनपवतेनातू | कुतश्रेदमेव न प्रत्य- 
क्षम्‌ ! विषयाध्रिगमस्यानुपज्नननादिति चेतू ; न; अव्यतिरिक्तस्योपजननात्‌ | अव्यतिरिक्त 
हेतुरेब फलमेव वा स्यान्नोभयमिति चेत्‌ ; न; पूर्वापरतया व्यतिरेकस्यापि भावात्‌ । पौवो- 
पर्यणापि कथमेकरस्य द्वरूप्यमिति चेतू ? अपौवोपर्यण कथम्‌ ? तथापि माभूदिति चेत्‌ ; 
नेदानीं सामान्यविशेषाकाराभ्यां निर्णयेतरस्वभाव॑ संशयक्लानम्‌ , अव्यभिचारीतरांत्मकं 
विपयेयज्ञानं वेति कि. तब्यवच्छेदाय. व्यवसायात्मकमव्यभिचारीतिवचनेन ? योग- 
पश्चेन हरूप्यस्याविरोधे क्रमेण किमपराद्धं यतस्तेनापि तद्विरुद्धन्न भवेत्‌ ? शक्षणिकत्वात्‌ 
ज्ञानस्येति चंत ; न; अहमेब नील हृष्ठा पीतं पश्यामीत्यनुगतरूपस्यापि तस्य सडद्जुलनात । 
आत्मन एवेदं सद्ुलनं न ज्ञानस्येति चेत्‌ ; न; श्ञानादन्यस्य तर्स्य तन्नानवभासनात्‌ व्यपदेश* 
बत्‌ , अन्यथा व्यपदेशस्यापि तत्र सरब्ेत्राभावसनमिति निष्फलमव्यपदेश्यमिति विशेषण- 
मसम्भवात्‌ । अपरिज्ञातशब्दार्थ सम्बन्धस्याव्यपदेश्यमेब प्रत्यक्षमिति चेतू ; अग्ृहीतभवत्स- 
छुतस्याव्यतिरिक्तात्मविषयमेव प्रकृतमुपसद्ुछनमिति समानमुत्पद्यामः । यदि तदेवानुगम- 
रूपं किन्तत्रेन्द्रियव्यापारेणेति चेत्‌ ? न; तेन तदात्मन एवं विषयविशेषाधिगमस्य तत्रोपस्था- 


। पनात्‌ । तन्नेदमेकान्तत;  फलमेव प्रयक्षस्य, प्रत्यक्षत्वस्थापि भावात्‌ । किब्प्चेदानीं प्रत्यक्षम्‌ ? 


यत इंदमुत्पद्यते तदिति चेतू ; तदपि यदीरशम ; नेदं तत्फर्ल परिकल्पयितव्यम्‌ , उक्तन्यायेन 
प्रयक्षत्ववत्तस्येव फलत्वस्याप्युपपत्त: । भवतु अन्यारशमप्यचेतनमिन्द्रियालोकादि, चेतनमपि 
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१ चक्षुपा । २ केशादिरुपेण ! ३ पक्ष्मादे:। ४ एवं तद्र-ता० । ७ सम्बन्धविशेषणभावेनेति आ०, 
ब०, प०। ६ “फलविशेषणपक्षमेव सम्मन्यामहे । ततन्र चर यद्देयधिकरण्यं॑ चोदितं तबतःशब्दाध्याहारेण 


'परिद्दरिष्याम: यत एवं यह्तिशेषणविशिष्ट ज्ञानाख्यं फल भवति तहः्प्रत्यक्षमिति सृत्रा4: ।-न्यायमं० ए० ६१ । 
न्यायवा० ता० प्ृ० १०८। ७ यौगपदे देन्भा०, ब०, प०। ८ आत्मनः | ९ सइझलने | १० फलल- 


मेव आ०, ब०, प्‌० । ११५ ज्ञानम्‌। १२ ज्ञानात्मकम्‌ । 





११७७ |] प्रथम्रः प्रत्यक्षप्रस्तावः (छह 


संशयस्मरणादिकमिति चेतू ; न; तत्रोपचारतो सुख्यतश्व प्रामाण्यस्यैव प्रतिक्षिप्रत्वात | न 
चाप्रमाणं प्रत्यक्ष तस्य तद्विशेषत्वात्‌ । तन्न नेयायिकस्व प्रत्यक्षलक्षणमुपपन्नम्‌ । 
यत्पुनरिदं मीमांसकस्य-“सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्पेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम्‌ ।'' 
जि० सू० १।१।४] इति; तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; सम्प्रयोगस्य संन्निकषोर्थत्वे: नैयायिकव- 
दोषात्‌ । यद्चेद॑_ तस्यानुमानम-प्राप्यकारि चह्लुरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवदिति ; तत्र किमिदं «५ 
चक्षुनौम १ गोलक एवेति चेत्‌ ; न; तत्राप्राप्यकारित्वस्येब प्रतीते: | तन्निगंतों रश्मिप्रसर 
इति चेत्‌ ; तस्यापि किमिदं प्राप्यकारित्वम्‌ ९ प्राप्य सन्निपत्य विपय॑ तज्ज्ञानजननमिति 
चेत्‌ ; क्र तज्जननम्‌ ? आत्मनीति चेत्‌ ; न; तत्रापि सन्निकर्षगते तदप्रतीते! | न हि विषय- 
सन्निकसंन्निहित आत्मनि ज्ञानमिति कस्यचिदपि प्रतिपत्ति! । तथापि तत्कल्पनायां तम्या- 
पित्वकल्पनमपि स्थात्‌ , अविशेषात्‌ । नचास्मिन्पक्षे' दूरमहणम्‌ , ज्ञातुः सन्निहितत्वेन तद्‌- १० 
पेक्षया तदसम्भवात्‌ । असन्निदिताधिष्ठानाउपेक्षया तत्सम्भव इति चेत्‌ ; किमेतद्धिप्रानम्‌ ? 
गोलकरूप॑ शरीरमिति चेत ; न; तस्यापरिज्ञानात । यदि हि तद॒पि परिज्ञायेत भवेदितों दूर- 
न्‍नगरमिति प्रतिपत्तिनौन्यथा | न च तस्ये नगरज्ञानेन परिज्ञानम , असन्निकर्षात्‌ | असन्नि- 
कृष्टस्यापि ग्रहणे नगरेडपि सन्निकर्पवेयर्थ्यापनिपातात्‌। न च यावन्न तेन तउज्ञानं तावत्तद- 
पेक्षया नगरदूरत्वस्य ततः भ्रतिपत्ति; | तन्न अधिष्ठानापेक्षयापि तत्सम्भव इत्ययुक्तमुक्तमू-- १५ 
“विच्छिन्न इति वृद्धि; स्थादधिष्ठानमपेक्ष्प च ।” | 
[ मी० इलो० १॥१।४ इलो० ५७। | इवति। 
भवतु शरीरगत एवात्मनि तज्ननम्‌ , दृरादिप्रतिपत्तेरपि तदपेक्षयेव भावादिति 
चतू; कथमिन्द्रियाप्रभागप्तन्निकषोद्‌ दूरवर्तिनस्तन्मूलगते तत्र तज्नननम्‌ इन्द्रियान्तरेष्वेव- 
मदशेनात्‌ * तत्रादष्टस्यापि चक्षुषि कल्पनाया परमप्राप्यकारित्वमेव कल्पयितव्यम्‌ | तन्न ३० 
रश्मिग्रसरेण बहिवेस्त्येपरनाम्ना प्रयोजनम्‌ , सत्येव प्राप्यकारित्वे तत्साफल्यात्‌ । 
कथश्न तंस्य चक्षुप्रम ? कथग्ल न स्यादू ? गोलकस्येव तत्त्वात्‌। तदपि चक्ष- 
रुपकाराय तत्रत्र॒ चिकित्साविधानातू । नहि तदुपकारायान्यत्र तद्विधानमुपपन्नम्‌ ; अति- 
प्रसकज्ञात्‌ ॥ अनेकान्तिको हेतुः-तदर्थस्‍्य पादयोरपि तद्विधानस्योपलम्भादिति चेत्‌ ; न ; 
पादमार्गेग तद्गातस्येद्द ताइथ्यातूृ' अत्रापि गोलकमार्गण रश्मिप्रसरगतस्येब तस्य २५ 
तद्थैमिति चतू ; न; अड्जनादिरूपस्थ तद्ठिधानस्थ बहिःप्रसरतोडनुपलूम्भातू। अन्तः- 
प्रसग्तो घृतादिरिपस्यापि तद्विधानस्यानुपलम्भ एवेति चेत्‌; सतल्यमम्‌ ; स तु शरीरबहिभोगेन 
व्यवधानात्‌ । न चेवमत्र केनचिद्‌ व्यवधानम्‌ , अत उपलब्धिरक्षणप्राप्तस्याभावादेवानुपलम्भो 





_नसिकिनीय कर विधकत-लनननप्स०--ननपकन- # े० 





१ “सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारण: । प्रयोग इन्द्रियाणाश्व व्यापारोईर्थपु छथ्यते ॥”- मी०इछो० 
१।१।४। इलो० ३८ । २ “तयौश्व प्राप्यकारित्वमिन्द्रियवात्‌ त्वगादिवत्‌ ।-मी०इछो ० १॥$।४ इलो० । ४४ । 
३ संच्िहितात्मनि आ०, ब०, प०। ४ आप्मनों व्यापकत्वे। ५ गोलकस्य । ६ नगरज्ञानेन । ७ >भावस आ०, 
स्र०, प० । ८ रश्मिरूपस्य । ९ चश्षुस्तम्‌ आ०, ब०, प० | १० गोलकमपि । | 


५४२ भ्यायविनिश्चयविवरणे ११७१ |] 
घटादिवत्‌ । ततो गोलकमेव चक्षुः, तश्च शरीर एवं वृत्तिमत्‌ न बह्रिति प्रतिषि&प्रेततू-- 


“केचित्तस्प शरीराच बहिषृत्ति प्रचक्षते । 
चिकित्सादिप्रयोगश्च यो5धिष्ठाने प्रयुज्यते ॥ 
सोऊपि तस्मैव संस्कार आधेयस्योपकारक! । 
५ तद्देशश्रापि संस्कार: सर्वव्याप्त्यर्थे इृष्यते ॥ 
चक्षुराद्यपकारथ पादादावषि दृब्यते । 
तस्मान्नैकान्ततः शकयं संस्कारात्तन्र वत्तनम्‌ ॥”” । 
[ मी० इलो० १।१।४। श्छो०४४-४६ | इति । 


यत्पुनः पश्चान्तरम-इन्द्रियाणामर्थ व्यापार: तत्गुणतयाडवस्थान वा कायोवसेया 
१० शक्तिवों सम्प्रयोग इृति; तदपि न सारम्‌ ; सत्यार्थस्य स्वप्नज्ञानस्थ तदभावेदपि भावेन रक्षण- 
स्याव्याप्तिदोषात । न हि तत्र सम्प्रयोग:;; पिण्डीपिहितलोचनस्यापि तद्भावात्‌ । शस्त्येव 
शक्तिलक्षण इति चेत्‌ ; न; तस्यापि विस्फारित एवं अक्षणिक स ( अक्षणि स ) म्भवात्‌ न 
पिहिते अतिप्रसड़ात्‌ | प्रयक्षमेव तन्न मवतीति चंत; किमिदानीं भवेज्नाम प्रमाणं सत्याथे- 
त्वातू ? नानुमानायन्यतमम्‌ ; तल्लक्षणाउनन्वयात्‌ | सप्तमन्तु प्रमाणमनिष्टमापथवते | वतः 
प्रत्यक्षमेव तदभ्युपगन्तव्य॑ निर्बाधस्पष्टनिर्भासत्वातू जाम्रत्पत्यक्षवत्‌ , लोकप्रसिद्धत्वाश । तन्न 
तेंद्रियमानोपलम्भनमेव अविद्यमानोपलस्भनस्यापि तस्य बहुलमुपलम्भात्‌ | तत्कथं तर्य धर्म 
प्रद्यनिमित्तत्मम्‌ , यतस्तत्रे चोदने प्रमाणमवर्सीयते ? नन्बेब छोक एवाविद्यमानोपलम्भनस्या- 
सत्सम्प्रयोगजस्य चतत्प्रत्यक्षरय सम्भव यागिप्रत्यक्ष्माप ताइशमंथीसि ( मथात्‌ सि ) 
ध्यतीर्त्यबद्धमेतव्‌--- 


4 ५ 


कम 


२० “न लोकव्यतिरिक्तं ह्ि प्रत्यक्ष योगिनामपि | 
प्रत्यक्षत्वेन तस्थापि विधमानोपलम्भनम्‌ ।। 
सत्सम्प्रयोगजत्वश्वाउप्यवांक्प्रत्यक्षदद्‌ भवेत्‌ ॥”' 
[ मी० इलो० १।१। ४, इ्लो० २८-२९ ] 
इति चेत्‌; सत्यम्‌ ; अस्त्ययमपि परस्थ दोष: । तन्नेवमपि प्रत्यक्ष शक्यल्क्षणम्‌ । 
२५ पुनरपि नेयायिकस्य विरुद्ध दश्शेयति- 


नित्य; सबवंगतों ज्ञः सन कस्यचित्समवायतः; ॥१७०॥ 
ज्ञाता द्रव्यादिकाथस्य [नेश्वरज्ानसंग्रहः । ] इति । 
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“यदि वाजेवस्थानं सम्प्रयोगोच्त्र वष्येते । योग्यतालक्षणो वान्यः संयोगः कारयेलक्षितः ॥” -सी० 
इछो० १॥९।४, श्लो० ४२ । २ नेत्रे । ३ - म्भावात्‌ न बहिरेति प्र->»आ० ब०, प०। ४ प्रत्यक्षम्‌ | ५ धर्मे । 
६ -लम्भस्यास -आ०, ब०, प०। ७ -मर्थो सि आ०, ब०, प० ॥-मर्था स -ता०। वारज्ञमठीयतादपन्ने 
-मथों सि। < -त्यपबद्ध-बा०, ता० । ९ -कस्यार्थेति आ०, ब०, प० । 


अमकान ऋक-अजक++ %.. +» न्‍्का 


११७१ ] प्रथमः प्रश्यक्षप्रस्ताव! ५९४३ 


नित्यो5नाधेयादिस्वभाव आत्मा सन्‌ विद्यमानो विरुष्यल इति सम्बन्ध: । 
तस्याकिव्चित्करत्वेन व्योमकुसुमादविशेषादिति प्रतिपादनातू । अत एवं स्वेगतः सेमूरेंः 
सम्बद्ध इति । जझ्ञो ज्ञातेति च विरुध्यते असतस्तदुभया5सम्भवात्‌ | कुतश्च तस्य ज्ञत्वम ? 
स्वत एवेति चेत्‌ न ज्ञानकल्पनावेफल्यात्‌ | ज्ञानसम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तत्सम्बन्धादपि 
ज्ञानवानित्येव स्थात न ज्ञ इति। ज्ञशब्दादपि तद्वत्त्व॑ प्रतीयत इति चेत; न; ५ 
ताद्प्यस्य प्रतीती! । अन्यथा न किब्चित्तत; प्रतीयेत । ताद्ृप्यमपि तत्सम्बन्धादेव प्रतीयत 
हति चेत्‌ ; कुतों न देवदत्ते दाण्डरूप्यप्रतिपत्ति: ? समवायस्येव तंत्प्रतिपत्तिहेतुत्थात्‌ न 
संयोगस्येति चेत्‌ ; मिथ्येव तहिं तत्मरतिपत्तिः, अतद्वपे तादृष्यप्रहणात्‌ू । तथा च कथ्थ॑ ततः 
आत्मतत्त्वप्रतिपत्ति: ? आत्मन्यमिथ्यात्वादिति चेत्‌ कि पुनरेकमेव ज्ञानं मिथ्या चामिथ्या 
च्‌ तथा चेत्‌ ; न ; क्रमेणाप्यपरापरस्वभावस्य तस्या55पत्तेः | एवब्च तज्रेवान्वितरूपे १० 
ज्ञातृप्रयोजनपरिनिष्ठानात॒ व्यथमात्मान्तरपरिकल्पनम विभिन्नज्ञानकल्पनं च स्वत एव 
जत्वात्‌ । विभिन्नज्ञानसमवायाच्च ज्ञत्वे गगनादावपि प्रसड्ग8 तत्रापि तदविशेषात्‌ । तन्न 
समवायेन किव्ग्वित्‌ | नापि ततो ज्ञत्वमात्मनस्तदाह- कस्थचित्‌ अर्थान्तरज्ञानस्य समया- 
यत:? इति विरुध्यते , स्वत एवात्मनो ज्ञत्वेन तद्ेयथ्यात्‌। ततश्र 'द्रव्यादिकरया- 
थेस्थ ज्ञाता इस्ंपि विरुध्यतेडतिप्रसज्ञात । ततो न ताइशं विज्ञान प्रत्यक्ष तत्फलं १५ 
चोपपन्नमिति भाव: । 

अव्यापकब्न प्रत्यक्षलक्षणं परस्य,तेनेश्वरक्षानस्यासडग्रहा दित्याह - 'नेश्वरज्ञानसंग्रहः।! 
इति | न हि तस्य नित्यस्य इन्द्रियाथसबन्निकषजत्वं विरोधात | अथ तन्न प्रत्यक्षमपि, किमि- 
दानीं प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि नित्यस्यासाधकतमत्वात्‌ । नापि त्त फलम ; 
अनुत्पत्तिमक्त्वात्‌ । स्वविषयाव्यभिचारात्म केवल प्रमाणमेवेति चेत्‌ ; न ; तस्‍य प्रत्यक्षादि- २७० 
घ्यनन्तभोवे प्रमाणचतुष्टयनियमव्यापत्ते: । अन्तभोवश्च प्रत्यक्ष एवं नानुमानादौ ; अस्मदा- 
शविशेषापत्तेः । 


भवतु तदप्यनित्यमेवेति केचित्‌ ; तन्न, तस्यापि स्वविषयस्य तत्सश्निकषेजत्वाभावात्‌ । 
अस्वविषयत्ये सर्वेविषयत्वायोगात्‌ । अन्यस्य तद्विषयत्वेइनवस्थापत्ति;, अन्यस्यापि तदन्य- 
विषयत्वात्‌ू । अथ एकेन तब्यतिरिक्तस्य स्वेस्थ अन्येन च तस्य ग्रहणादयमदोषो ज्ञानद्य- ३७ 
भावादीश्वरस्येति चेत्‌ ; न ; एबमपि स्वसंवेदनस्यावश्यम्भावात्‌ू । न हि. तदेक॑ ज्ञान 
स्वरूपमप्रतियत्‌ तब्यतिरिक्तसवॉन्तरगतस्वविषयज्ञानं प्रतिप्तमहँति, विषयज्ञानस्य स्वविषयतया 
प्रतिपत्ते; स्वप्रतिपत्तिनान्‍तरीयकरवात्‌ | तन्‍न ज्ञानद्यकल्पनमर्थवत्‌ । प्रतिक्षिप्तश्वायं पक्षः 
प्रागिति नेह प्रतन्‍्यते । ततो नानितल्यस्यापिं तज्ज्ञानस्य तेन संग्रह इति रछक्षणान्तरमेब तत्र 





अनसिनसिनशल न अल. नम,..*५ नसमतकन, 
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१ तादूध्यप्रतिपत्ति । २ “ज्ञानद्धिन्नो न नाउभिन्नो भिन्नाभिन्नः कथशथवन । ज्ञानं पूवापरीभूत॑ सो5यमात्मेंति 
कौतितः ॥-ता० टि० । ३ इंश्वरशानस्प । ४ देधवरशञानम्‌ । ५-मानायविशे-आ०, ब०, प०, धा०, ता० । 
६-बेति चेत्‌ आ०, ब०, प० । ७ स्वसतरूपगोचरस्य । ८ शानस्वरूपविषयत्वे । 


रै 


९५ 


५४७  भ्यायविनिश्चयविवर णे [११७२ 


वक्तव्यमिति मन्‍्यते । भवतापि कस्मादतीन्द्रियप्र्यक्षस्य लक्षणान्तरं नोच्यत हति च्ेत्‌ ९ 
अव्राह--- 


लक्षण सममेतावान विशेषो5शोेषगोचरम । 
अक्रमं करणातीतमकलऊड्क॑ महीयसाम्‌ ॥।१७१॥ इति । 


लक्षणं “स्पष्ट प्रत्यक्षमः इत्येतत्‌ सम सद॒श त्रिष्वपि प्रतरक्षेषु । कस्तहीन्द्रियादिप्रत्यक्षा- 
दतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य विशेष इति चेत ? एतावान विश्येषो5शोषगोचर म्‌ । निःशेषद्रव्य- 
पर्यो यपरिच्छेदरूपम्‌ अतीन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । क्रमेण तद्गरोचरमितरदपि प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; आह-.. 
'अक्रमम! इति | इन्द्रियायत्तत्वे कथमितरवत्तदृष्यक्रम॑ तद्गोचरमिति चेत्‌ ? आह-- 


 करणातीतम्‌ । करणानीन्द्रियाण्यतीतमतिक्रान्त॑ निरपक्षत्तात्‌ । तस्येव समर्थनम्‌ 'अक- 


लड्डःम' इति । अविद्यमानज्ञानावरणादिकल्मपमित्यथ; । तथा हि--यछ्ज्ञानं स्वविषये निरा- 
वरणं तदक्रममकरणव्-च त॑ प्रत्येति यथा सत्यस्वप्नज्ञानम्‌ , तथा चातीन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । निरा- 
वरणत्वं॑ तस्योत्तरत्र सम्थनात। अनावरणमपरि नियतगोचरमेव तत तत्स्वभाव्यादस्मदादि- 
ज्ञानवदिति चंत्‌ ; न; अस्मदादिज्ञानस्याप्यावरणवशादेव असबाथत्व॑न स्वाभाव्यादिति निरूप- 
णात्‌ । तत्केषां प्रत्यक्षम्‌ ? इत्याह-महीयसाम्‌ । अहंतामिति । भवतु तरहिं तत्सुगतस्येब 
तञ्व तहिड्लस्यतक्त्वोपदेशस्य भावादिति चेत्‌ ; सत्यमिदं यदि तत्त्वोपदेश एवं तत्न 
भवेत्‌ । न चेवम्‌ । अत एवाह-- 


ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्न परमपि च बहिभोसि भावप्रवादं 

चक्रे लोकानुरोधात्पुनरपि सकल नेति तत्त्व प्रपेदे । 

न ज्ञाता तस्य तस्मिन च फलमपरं ज्ञायते नापि किश्वि- 
दिव्यइलीलं प्रमत्तः प्रलपति अडघोराकुल ब्याकुलाप्ः॥ १७१॥ इति | 


ज्ञात्वेत्यनन्तरम्‌ अपि चेत्येतद्‌ द्रष्टव्यम। तदयमर्था ज्ञात्वापि च प्रतिपद्यापि च । 
किम ? विज्ञप्तिरिव न बहिरिथ इति । यदि वा, सेव सकलविकल्पमलबिकछा न भेदो नाम 
कश्रिदिति तन्‍्मात्रम । कीटशम ? पर प्रकृष्ट तस्येव नि;श्रेयसत्वेनोपगमात | कि चकार ! 


“7 बहिमोसिभावों बहिरथः तस्य प्रवादं तदस्तित्वोपदेश चक्रे चकार। कुतः ? छोका- 


नुरोधात्‌ विनेयाभिरुचे; | नन्ु यदि बहिभाव॑ न प्रतिपद्यते कथं तत्मवादकरणं सुषुप्तवत्‌ 
क्थं वा विनेयानुरोधः ? तस्यापि विज्ञप्तिबहिभूतत्वेन तेनाप्रतिपत्तेरिति चेत्‌ू ; न ; एबमपि 
परस्यैब दोषात्‌ । यदि विज्ञप्तिमात्रमेव ज्ञा्त॑ तदेवोपदेष्टट्य सत्यत्वात्‌ नापर॑ विपयेयात्‌ । 


संवृत्या तद॒पि तत्त्वमेबेति चेंत्‌ ; न ; विकस्पस्येव संवृतित्वातूं। तस्य चेकान्तवोः* 
निषिद्धत्वात्‌.। तन्‍न संवृतिसत्योपाश्रयः तत्त्वोपदेश। सुगतस्योपपनन इति चेत ; 


१ -सां महतामि-आ०,ब०,प० । २ विशप्तिबहिभूतमपि । ३ -वादिनि आ०, ब०,प० ।. 


१० 


१५ 


१।१७२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५४५ 


सत्यमम्‌ । अत एवास्य ग्राम्यभाषित्वमाह-इति उक्तन्यायात्‌ प्रल्ललि बहुजल्पति | कः * 
उयाकुलाप्त: इति कतेव्यबुद्धिविकलः आप्तः तथागत;, तद्विनेग्रैराप्तत्वेनोपगमास । कर्थ 
प्रझपति इति ? अइलीलं आम्यम्‌ । कुतस्तस्य व्याकुरुत्वम ? ज़रडघधीथेलः | तस्त्बमपि 
कुत) ? प्रम्नत्तो दुबोॉसनामद्रिापरवशों यत इति । 
तहि विज्ञप्तिमात्रमेब तेन तत्त्वमुपदिष्टमस्तु “अद्वयं यानमुत्तमम्‌” इति 

बचनादिति चेतू ; न ; तस्यापि चित्रेकरूपत्वे अनेकान्तवादप्रत्युज्ञीवनात्‌ । परस्परव्या- 
वृत्तानेकनीछादिरूपत्वे च सन्तानभेदानिराकरणात्‌ । न तंत्राप्यलौं तिष्ठति अपि तु पुनरपि 
उक्तदोषादूध्वेभपि सकल चेतनमन्यध॒तत्त्वं॑ नेति प्रपेदे प्रपन्नवान्‌ | तदेव तदहदि तत्त्व 
तेनोपदिश्यतामिति चेतू ; न ; तत्राप्यडलीलमिद्यादेदोॉषातू । कुत एतत्‌ ? न ज्ञाता तस्य 
स्वोभावस्य यत इति । न दि स्वाभावे तज्ज्ञानमपि विरोधात्‌ । तत एवं न तत्फरस्यांपि 
परिक्ञानम्‌ू , इत्याह-तस्प्रिन्‌ सवोभावे न च नेत्र फल तत्साध्यमू अपरम्‌ अथोन्‍्तरम 
अन्यस्य तत्फलत्वानुपपत्ते, ज्ञायले ज्ञानस्येव तद्वादे अनुपपत्ते: | तन्न तदभावतत्त्वमपि 
शक्योपदेशं न॒च फलमपि तस्य सम्भवतीत्याइ-नापि क्िज्चित्‌। फलमिति सम्बन्ध: । 
दुःखोपशमनादेस्तद्वंदे स्वत एवाभावादिति देवस्याभिप्राय! । 

प्रस्यातान्मतिसागरान्मुनिपते; भ्रीहेमसे नाद्पि 

व्यक्त मन्मनसो यदीयहूदयं विद्वदयापालतः | 

तस्य न्यायविनिश्चयस्य विवृतः प्रस्ताव आद्यो मया 

प्रयक्षप्रतिपत्तये वितरतु श्रेयांसि भूयांसि न; ॥ 
इत्य।चायेस्याद्वादविद्यापतिविरचिते नन्‍्यायविनिश्चयक्रारिकाविवरणे प्रलक्षप्रस्तावः प्रथम: । 


+ ++बकरपकयाक'.. "िनिवोमि जि हपकीय 
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-मुत्तरम्‌ आ०, ब०, प० । “तथा चोक्तम-अद्गयं ज्ञानमुत्तमम्‌?”-प्र० वार्तिकाछ० १,७ । २ विश्त्ति 


मात्रें$पि । ३ सबोभाववादे । 
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आत्मना 
पदार्थतत्व 
बविरोधेन 
शब्दताडितत्वेन 
तत्प्रामाण्य 
सत्यस्थप्नादि 
स्वेत्रा भावा- 
कट्पनया 
-स्वपूर्वचा था 
“रुक्त्यानव 
सम्बोधन 
सुखादिक 

गत्त: 

नातो 5थः 
प्रतीति: 
निर्विषयत्यज्नाम 
ग्राहकता 

जनाः सक्ता 
घधीरनुमा 
विशेषाच्चेल्‌ 

स्त्रतः 


प्रतिक्षेपाय 


निश्चित 

दृष्टि 

दोतक 

अनन्त 

शाश्वत और अशाश्वत दोनों 


